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घर्ातल 


गत बीस वर्षों से काइमीर मेरे अध्ययन का विषय रहा है। मैं कांग्रेस संसदीय दक के काइमीर अध्ययन 
मण्डल का संयोजक दश्श वर्षो तक रहा हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे काइमीर विवादास्पद विपय बना है। 
अतएव यह घिषय निरन्तर अध्ययन की अपेक्षा रखता था। मै कांग्रेस संसदीय दल का चार वार मम्त्री 
था। मुझे भारत के तीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय स्वश्री जवाहरलाल जी, छालबहादुर शास्त्री जी तथा धरीमती 
इन्दिरा गासवी के साथ कार्य करने का अवसर मिला है। मुझे आस्तरिक एवं बाह्म दोनों बातें ज्ञात होती रही 
है। इनमे कुछ प्रकाश में आयी है, कुछ मेरे साथ ही शेप हो जायेगी । इस विपय पर सविस्तार कल्हण-- 
राजतरंगिणी के प्रथम खण्द के प्रायपन मे प्रकाप्ष डाल चुका हूँ) 


इस रचना के पूर्व मैं प्रायः प्रतिवर्ष काइमीर यात्रा के लिए जाता रहा हूँ । इसके अतिरिक्त £ बार 
संसदीय शिष्टमण्डल के नेता के रूप में वहाँ जा चुका हूँ। जोनराजतरगिणी के रचना काछ में ६ बार 
स्थानों को देखने, शंका समाधान तथा अध्ययन हेतु गया हुँ । जोनराज ने सन्‌ ११४९ ई० से १३३९ ई० तक 
हिन्दू तथा सन्‌ १३३९ ई० से १४४९ ई० तक काइ्मोर के सुलतानो का इतिहास छिखा है । जोनराज की इस 
रचना काल का संस्कृत में कोई दूसरा ग्रन्थ उपलब्ध नही है । भारत के अनेक पाण्डुलिपि संग्रहालयों में अभी 
तक पुस्तकों की तालिका विषयानुसार नहीं बनी है। इसलिये मैं उनकी खोज में लद्गाख, नेपाल, सिक्किम 
तथा भूदान की भी यात्रा की है । 


| 


प्व॑तीय क्षेत्र मुझे वाल्यकाछ से अच्छा लगता है। काशी से विश्ध्याचल समीप है । वहाँ मैंने प्रथम 
बार पर्॑त का दर्शन किया। मुझे पर्वत आकर्षित करता है। कालेज जीवन मे प्रीष्मकाल वा अवकाश 
मधुरी मे व्यतीत करता था । वद्दा मुझे हिम।छय का आपूर्व दर्शन मिलता थो। कितनी ही घडियाँ देवदार 
की छाया में बैंठ कर, घाटियो को देखते बिता दी है | इसमे मुझे आनन्द मिछता था । 


जब सन्‌ १९४६ ई० मे ब्रिटिश भारत सरकार की तरफ से नेपाल संविधान बनाने के लिये शिट- 
मण्डल में जाने का अवसर मिला, तो मैंने उसे सह स्वीकार कर छिया। तत्कालीन सरकार ने प्रस्थान से 
यू मैयाल सम्बन्धी कुछ पुस्तकें तथा साहित्य दिया था । उनके अध्ययन से अनेक ऐली जातियो एवं उपजातियों 
का ज्ञान हुआ, जिनका पहले नाम भी नहीं सुना था । बोदध तथा हिन्दू दोनों धर्म किस प्रकार बिता संघर्दे एक 
दूसरे के साथ रहते ६, इसका भी उदाहरण मिला । 


5 (5) 
२ रा० भू? 


नेपाल में काष्ठ मण्डप ( काठमाण्ट्टू ) भक्त गाव, पाटन आदि की काष्ठ एवं पापाण स्थापत्य जैली का 
दर्शन मेरे छिये एक नवीन अनुभव था | बौद्ध जनता तथा उसके रहन-सहन को देखने का अवसर मिला । वहाँ 
की मूर्तिकका, हिन्दुओ के रोति-रिचाज अपने गौलिक रूप में मिले, जिनका रूप उत्तर भारत मे विदेशी शासन 
तथा धरम प्रभाव के कारण चिक्ृत हो चुका था । 


काश्मीर चौदहवी झताब्दी तक पूर्णतया हिन्दू था, विदेशी शासन से मुक्त था। मैपाल आजभी 
स्वत॑त् है। कावमीर की यात्रा मे मैंने अनुभव विया है, जेंसे काठ स्थापत्य नैपाछ से चढकद, अपना मौलिक 
रूप छम्बी यात्रा मे खोते हुए कास्मीर पहुँच गया है । जोनराज को समझगे के लिये नेपाछ का यह ज्ञाव सहायक 
हुआ। मैंने पाण्डुलिपियों के अन्वेपण मे सिक्षिम तथा भूटान की यात्रा दो बार की। परल्तु वहाँ से वर्णव 
योग्य कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुईं। नेपाल के समात काश्मीर हिमालय कुक्षि मे पर्वतीय प्रदेश है। नेपाल 
इतिहास का वर्णन मैंने अपनी पुस्तक जागृत नेपाछ' में किया है। 


काइमीर सत्‌ १३३९ ई० तक स्वशाप्तित हिन्दू राज्य था। तत्पश्चात्‌ विदेशी शाहमीर वंश, चक वंश, 
मुगल, पठात, सिख धौर डोगरो का अधिकार हुआ। अन्त भें काइमोर में छोकतन्त्र स्थापित हुआ। भादि 
काल से ही काइमीर भारत का अग रहा है । 

नेपाल भारत का अंग नहीं था। काइ्मीरी शुद्ध आयंबंणीय है । नेपाठ मे मंगोस रक्त एवं रूप का 
प्रभाव अधिक है। यद्यपि भारत के संसर्ग से आये प्रभाव वहाँ दिन-प्रविदिन बढ़ता भ्या। बृदिश काल में 
वही एकमात्र स्वतंत्र हिन्दू राष्ट्र था। 

कल्हण की राजतरंगिणी का अनुवाद करने तथा उस पर भाष्य लिखते समय, जोनकृत ढिंतीय 
राजतरंगिणी कई धार पढ़ गया। मुसलिम शासन फाइ्मीर में स्थाषित होने पर, काइमीर को भारतीय 
संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास से अलगकर, उसे महात्मन्‌ मूमा, सुलेमान, ईसा तथा कादमीर निवासियों को 
यहूदियों से जोडकर, शामी जाति एवं संस्कृति की एक शाखा मनवाने का प्रयाप्त गत पाँच शताब्दियो से हो रहा 
है। काब्मीर का नाम 'कसोर/ तथा 'बागे-सुलेघान! रख दिया गया। प्राचीन हिन्दू वं्ष का सम्बन्ध भो 
तुकिस्तान से ज्ोड दिया गया। यह क्रिया क्रिस प्रकार काइमीर भे प्रारम्भ हुई, इसका मुलक्षौत जोवराज- 
तेरिपिणी में मिज़ता है। विदेशी तथा परशियन छेखवो ने जगत के सम्मुख एकागी चित्र ही रखा है । 


जोनराज कृत राजतरंग्रिणी पर, अबतक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है हे उप्तत्रा किद्ची भाषा मे 
इलोकानुवाद भी उपलब्ध नही है। जोनराज के अध्ययन के समय मुझे अनुभव हुआ हि बह वाब्य की अपेदा 
इतिहास अधिक है। उसवरी होली प्राजल है ॥ ऐतिहासिक घटता बहुल है। धटना वो बिह्तार की भोक्षा 
संक्षेप मे बर्णंन करने की शैछी गपनायी गयी है । 

कल्हुण पर कार्य समाप्त करने के पद्चादू, अनायाप्त विचार उत्पन्न हुआ ि जोतराजहत _ राज- 
तरंगिणी की सास्क्रतिक एवं ऐविहाप्तिक सामग्री पर ग्रन्थ लिसयूं। जोनराज की तरंगिणों आाधुनिक दोढी के 
निकट लिखा गया प्रधम सस्कृत इतिहास है। बह वाब्य अवश्य है, परन्तु काव्य की अपेशा इतिहाप् अधिक है । 

कल्दृण की राजतरंगिणी का हिन्दी अनुवाद बाल्यावस्था में पढ़ा था। राजनीति एवं बवाएते मे व्यस्त 
रहने के कारण काइमीर के विदय मे रुचि होने पर भी, अध्ययन आगे घढ़ ने सका । 

कल्हुण की राजतरंगिणी ज्ञाग का छोत है। काइगौर के भूगोठ, इतिहास आदि के साथ महाकाव्य है। 


(३) ४ 


नीलमतपुराण, योगवासिछठ रामायण तथा विष्युवर्मोत्तर पुराण में काइमीरविवयक सामग्री मिलती है। 
नीछमतपुराण वाश्मीर का इतिहास तथा भूगोल है। 


राजतरंगिणी भे वणित स्थानो को देखने की जिज्ञासा हुई ॥ राजकीय साधनों की उपलब्धि के कारण 
मैत्रे प्रायः सभी स्थानों का भ्रमण एवं अध्ययन किया है। उन्हें कल्हण की राजतरंगिणी भाष्य से प्रधित 
किया है। उसका प्रवम खण्ड अकाशित हो चुका है, द्वितीय मुद्रित हो रहा है। तृदीय खण्ड को पाण्डुलिपि 
रे 
हंयार है । 


कह्हण वर्णित स्थानों के पूर्व नाम, गत तीन झताब्दियों मे वदछ गये हैं । उन्हे जोनयज बणित्त स्थानों 
से मिलाने में कठिनता हुई है ! 

जिस समय मैंने रेखन कार्य आरम्भ किया, हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड उदयपुर ( राजस्थान ] सरवारी 
प्रतिष्ठान वा अध्यक्ष था। मझगाव डाक लिमिटेड (जऊ युद्धपोत निर्माण ) सरकारी प्रतिछाव बम्मई तथा 
युनाइटेड कमशियर्त बैक छिमिटेड कलकत्ता के सचालक मण्डल का सदस्य था। प्रति सधह उदयपुर तथा 
कलकत्ता जाना पड़ता था । इप काल में कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय, संग्रहालय, ईरान सोसाइटी छाइश्रेरी, 
धर्मतब्ला स्ट्रीट वलकत्ता, बम्बई सेण्ट्रछ छाइब्रेरी, दिल्‍्दी के आरकाइव, पुरातत्व विभाग तथा संसदोष पुस्तकालूप 
के सद्‌ उपयोग दा अवस्तर मिछ गया था । अवसर आने पर जम्मू तथा श्रीनगर की यात्रा भी कर छेता था । 


सन्‌ १९६९-१९७० ई० में भारतीय राजनीतिक परिस्थितियाँ इतनी तेजी के साथ बदली कि उनसे 
अछूता नही रह गया । बैंको के राष्ट्रीयकरण के पारण युनाइटेड कमशियल बैंक था संचालवत्व समाप्त हो 
गया। प्रतिपदा बलवत्ता जाना रामाप्त हो गया। साथ ही आधिक हानि भी हुई। सन्‌ १९७० ई० में 
हिन्दुस्तान जिक से इस्तीफा दे दिया । मझगाव डाक से भी सम्बन्ध छिन्न हो गया। मैं जितना ही गतिशील 
था, भगवान थी दया से उतनी ही अब मेरी गति वाझ्ी में अपने निवात्तस्थान तक ही सीमित रह गयी। 
चारो ओर से मन खींच लिया। पुस्तक रचना में ध्यान छलगाया। अनेक चुनाव हुए। कितने ही आमन्भण 
आये, भ्रलोभन में फेंस नही सरा । कही जाने का मन नहीं विया। छोगो ने समझा राजनीतिक हृष्टि से मैं 
मर गया । मैंने छोगो था आक्षेप स्वीकार कर लिया । इसमे एक प्रकार का सनन्‍्तोप हुआ । वह सास्तोप वैसा 
ही था, जैसे राजसु् त्याग कर गुट़ी निवास में मिझता है । म 


जोनरॉज पर अबतक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। उसरा बिसी भाषा में इंठोकानुवाद भी 
उपलब्ध नही है। मुभे श्रीस्तीन वा कठिन बयक परिश्रम स्मरण आया । उन्होंने बल्हण वी राजतरगिणी वा 
अध्ययन बर अपनी ऐतिहासिक पुस्‍्तक बल्हण रागतरगिणों अनुवाद तथा एश्रोविवल कक रिग्स आफ 
बाहझमोर! भाष्य माँगठ भाषा में लिखा है। उनकी दिशा मेरी परपत्रदर्शर हुई । श्रीसतीस अपने समय के पुरानी 
परम्परा के पण्दित थे । यह छगभग एक धत्‌ यप॑ पूर्व वी बात है । इस वाछ में अग्नेजी के प्रचार बे वारण 
संछत वी ओर लोगो गी रपि बम होती गयी है । 


पुरानी परम्परा के पष्डितों का छोप होता गया, जो दुरह पद्दी में स्पानीय महृस्व वे बर्णगों पर बुछ 
प्रवाध डाल सरते थे। तपावि क्वीन र वी मैंने पई बार यात्रा बी । जो भी छोग शेष रह गये थे, उनसे धंवा 
नियारण या प्रयास विया । 

जोवरावरातीन संछत परस्तर्ें नगषष्य हैं) जोनराज के काछ पर किसी संहर त गन्य से प्रवाश महों 
बढ़ता । घोग धन ने 'पृष्यीराजपिजय' तथा 'श्रीष्टयरित! महाकाश्यों पर छरगिगी की रबता के पूर्व भाष्य 
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लिखा था। उनका अध्ययन जोवराज को समझने के लिए आवश्यक है । कल्हण की राजतरंगिणी जोनराज के 
अध्ययन के पूर्व पढ छेते पर अध्ययन की भूमिका तैयार हा जाती है। जोनराज मुसलिमकालीन लेखक है। उनके 
समय कादमीर की राजभाषा संस्कृत से परशियत तथा जमता हिन्दू से मुसछिम बहुठ होगई थी । मन्दिर, मठ 
शाला, विहार आदि सब नए्ट हो गये थे । जोनराज के समय काइ्मीर विशाल ध्वरावशेषों का खडहर था। 


फारसी राजमभापा होते के कारण इतिहास ग्रन्थ फारसी मे छिखे जाने छगे | ल्ोव! में मैंने उन 
सब उपलब्ध अथवा अनुपलब्ध फारध्ी ग्रन्धो का उल्लेख किया है। जितके कारण जोनराज की राजतरमिणी 
पर पकाश पड़ता है। पाण्डुलिपियों के माइको फिल्म हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये गये है। श्रीवगर 
रिसर्च विभाग भे भी पाण्डुलिपिया है। उनका अध्ययन करने मे एक पुस्तकावार चोद ही तैयार हो गया । 
फारसी पाण्ड्ुछिपियों के अध्ययन के बिना जोनराजकुत राजतरगिणी पर यथेष्ट प्रकाश नहीं पड़ेगा । 


जोनराजझत राजतरगिणी की पाण्डुछिपिया वाराणप्रेय सध्कृत विश्वविद्याठय तथा हिन्दू विश्व" 
विद्यालय भे है। उनसे मैंने सहायता ली है। 'राजतरपिणी संप्रह” की प्रति जो भारत में अप्राप्य ची 
अकस्मातु राजतरगिणी की पाण्डुलिपि मे छगी पाण्डुलिपियों के मन्‍्य वारणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय पाण्डुलिपी 
विभाग मे मिल्ल गयी । इस पुस्तक का किसी को ज्ञाम नहीं था। वह एक ही बडल में बंधी थी । उसमे भी 
जोनराज की तरगिणी पर प्रकाश पडता है । यद्यपि वह बठकता राजतरगरिणी सब्करण सब १८३४ ई० के 
अन्त मे मुद्रित भी है । 


मुद्रित ग्रत्यो मे कलकत्ता तवा वम्बई की प्रतियो के अतिरिक्त होशियारपुर से भी जोनकत राज- 
तरगिणी प्रकाशित हुई है। धीकण्ठ कौछ का परिश्रम स्वृत्य है। होशियार पुर विश्वेश्वराननद सह्यान इस 
रांस्करण के छिये वधाई का पात्र है । मेरे संस्करण का आधार कठकत्ता की प्रति है। बम्बई की प्रधि मे 
प्रक्षिप्त पद अत्यधिक है। कछकत्ता एवं होशियारपुर की प्रतियों में जहाँ भी कही नाममात्र का पाठनेद 
मिला है, वहाँ मैंने होशियारपुर की प्रति को ही मान्यता दी है। बम्बई वी प्रति के प्रक्षिप्त पदों वा अनुवाद 
पाद-टिप्पणी मे दिया गया है। उनसे युछ तथ्यों पर प्रकाश पडता है। किस्तु उन्हें पूर्णतया सत्य मानना 
कठिन है । 

अपनी ग्रेथम जेलयात्रा (सब १९२१ ई० ) के पूर्व मैंने कारसी तपा सलातत कलाठीन परस्म्परा के 
अनुसार पढ़ा था। उस सम भेरी अवघ्या केवल ११ वर्ष की यी। पिग्तु सन १९२६ मं पुर जेल जाना 
पडा । फारसी और सस्दृत दोनो का अध्ययन बन्द दो गया। यह स्थिति तृतीय जेलयात्रा (सं १९३० ) 
तथा उप्तके पश्चातु जेलयात्राओों तक बनी रही । 


बगारश जिंठ़ा जेल से मद्रुद्ा जेठ में भेज दिया मया। वहाँ मुझे फासी घर में रणा गया। सभी 
पढने-लिखने की सुविधाये छित गयी। कैवऊ बैठा-वैंठा समय वाटता रहा । कुछ समय पश्चाव्‌ आदबद मे 
जेठ मै निरीक्षय डावदर हाफिग हफीजुल्टा नियुक्त हुए। उन दिनों जिठों वा सिबिठ सन ही जेठ वा 
सुपरिण्टेडेप्ट होता घा । थे आजमगढ़ के नियासी थे। वाशी से उनवी शिक्षा हुई थी। उनमे बुछ घारमिक 
स्न्‍्य पढ़ने के छिये घागा। गेठ पुस्तकालय से रामायण, बाइबिठ तथा बुरान शरोक यो प्रतियाँ पी) 
कुटान छ्ारीफ वा घूछ अरबी के साथ उर्दू बमुबाद था। पुर्तत छाद्दौर से प्रयाशित हुई थी। मैं बाइविद 
और पुराव दरीफ पढ़ गया । हाफिज जी ने फारसी वा आमृदनामा अपने वाघ से सरीइ वर मुझे दिया। 
जेछ के मुस्लिम जमादार मी सहायता से उस भी याद बर गया । वह अध्ययन इस रामय मरे बाम आया है । 


(४) हु 


मुझे रुवाजा हसन निजामी द्वारा हिन्दी में अनूदित कुरम शरीक मिल गयी । उप्तमें औरंगजेब बादशाह के 
हाथो लिखी मु कुरान की फोटो कापो भी छपो थी । जोनराज काल के मुस॒लिम प्रचार और प्रसार, मुसलिमत 
इन एच तत्काडीन मुस्क्तिम मनोदृत्ति, समझने में सरलता हुई। कुरात शरीफ़ तथा हदीस का साधारण 
अध्ययन मुस॒लिम भावना, दर्शन और भाचार-विचार को समझने के लिये आवश्यक है। 


सन्‌ १९४० ई० की जेल्यात्रा मे पठन-पाठन की छुविधार्में मिस्ी। इस सप्रय योगवासिष्ठ एवं 
बाह्मीजि' रामायण पढ़ गया । संस्कृत का ज्ञान बढ़ा । मेरी पुस्तकें रामायण कया” तथा 'पोगवाधिष्ठ कया' इस 
काल वी रचनाये हैं। सन्‌ १५४२ ई० की छम्बी जेलयात्रा मे संस्कृत प्रत्यो के अध्ययन का अवसर मिछा । 
राजनीतिक बन्दी एक साथ रखे जाते थे। उनमे हिन्दू, मुयक्मान, ईसाई तथा पारसो थे। रातदिन उनके 
साथ रहते-रहते, उनके आचार विचार तथा उनकी मव.दशा का ज्ञान प्राप्त हो गया। 


काइमीर पर अध्ययन आरम्भ छिपा त्तो मेरी यह धारणा हृढ हो गयी कि योगवासिठ्ठ रामायण वाइमीर 
से लिखी गयी थी । इसमे काइमौर के इतिहास एवं भूगोल का वर्णन है। विष्णुवर्मोत्तर पुराण के विपप्र मे 
भी मेरी यही धारणा है । 


जेल पे निकलने के पश्चाव्‌ संस्द्ृत तथा फारसी का जभ्यास छूट गया । उद़ूँ पृवंचत्‌ पढ़ता रहा । 
वयोवि उत्तर प्रदेश की अदालतों मे काम उड़ में ही होता था । फारसो दस्तावेज भी पढ़ने का कभी-कमी 
अवसर मिल जाता था | 


फारसी पाण्डुलिपियों का अनुवाद काशी विश्वविद्यालय के रीडर डाबढर श्री जो? डी० भदनांगर पो० 
एब-डो० की सहायता से कर संका । उन्होंने महीतो साथ बैठकर माइन्रोफिल्म से पाण्डुलिपि का अतुवाद काशी 
विश्वविद्यालय गायकबाड पुस्तवाय थे किया। उनका अथक परिश्रम स्तुत्य है। उनका थम अदृभरुत्त है। 
उनके इस ऋण से उकऋण होवा कठित है। 


दौर हसन वी तारीसे काश्मीर का उ्ूँ अनुबाद श्रीनगर से प्रवाशित हो चुका है। मैंने श्रीनगर से 
प्रति खरीदी थी। एक सज्जन पढने के लिये छे गये, परन्तु आजतक छौटाई गही। बहुत परिश्रम के पश्चात्‌ 
श्री जगदर जादू एम० ए०, एम० ओो० एल० ने श्रीनगर से दूरी प्रति प्राप्त कर भेज दी। श्री ज्ञाह ने चोछ 
मत पुराण वा सम्पादन कर प्रथम बार छाहौर से सन्‌ १६२४ ई० मे प्रकाशित किया था। मु पुस्तक 
फारती मे होने के कारण जह मुझे सन्देह हुआ, श्री डावटर भेटनायर तथा डाक्टर श्री अमृताल इशरत 
सै सहायता ली है। डावटर श्री इशरत ने तेहरान विश्वविद्यालय फारस परे अध्ययन किया है। उत्हें आधुनिक 
फारसी का मच्छा ज्ञान है। जहां मु्ते उदू अनुवाद ठीक लग्रा वहाँ उदूँ अनुवाद से उदरण दिया है और 
जहाँ सन्देद हुआ है, बढ़ाँ उक्त दोनों महाजुभावों के अनुवाद का उपयोग किया है। 


जोनराज बो समझते के छिये फारसी प्रस्यो का अध्यमन्न आवश्यव है। वाश्मीर की राजभाषा फारसी 
होने के दारण हिन्दू तपा मुखूमान दोतो ने इतिहास का भ्रणयन कारी में किया है । प्रायः सभी प्रत्य पाण्ु- 
लिपी रुप में ही हैं। उतके छपने पर अत्यधिक लोग लाभ उठा सकते हूँ। फारसी प्रन्यों को ताछिता 'सोतः 
अध्याय में दी गई है । 


दारदा क्रिपि की सहखी पाण्डुलिपियाँ काध्यी विश्वविद्यालय पुस्तवालय में हैं। उनकी दाठिका आदि 
मनाने के लिये भारतीय पुरातस्व विभाग नई दिल्ली से श्रीसर्वानन्द घास्तरी पुभ्र स्वर्गीय श्री मधुपरदन शाल्रो श्री 
मघर थी छेवा विश्वविद्यालम ने सी है। धाज्रो जी स्वयं पास्मीसे हैं। पुरानी दैदी के संत विद्वान हैं। 


(४) 


वे श्रीनगर मुह्ला गणपत सार के निवासी है । रामातनी होछी पर उनकी शिक्षा हुई है। मैने जोमराज वा 
भनुवाद उन्हें दिल्लाया है । मद्दीनो परिश्रम कट उसे ठीक किया गया है । जोवराज ने स्थावीय तथा अप्रचलित 
शब्दों का प्रपोग किया है। अरबी तथा परशियन शब्दों को तोड-म्रदेेर कर स्रंह्कृत थे छिल्रा है। काश्मीर 
में संस्कृत का उच्चारण कुछ भिन्न किया जाता है। उच्चारणों के अन्तर के कारण लिपिवद्ध करते समय 
भी अन्तर हो यया है। काइ्मीरी उच्चारणो के अनुसार जोनराज ने नाम छिख्ले है। जेसे काइमीरी मे 'ते! 
को 'ती' 'वी! ो “े', प्रिया” को 'प्रेया' “विष्णु” को 'विष्णे” जाद्दि उच्चारण करते है। कितने ही घब्दो का 
वास्तविक अर्थ समझने के लिये महीनों क्षा्वी जी के साथ परिश्रम करना पडा है। शब्दों का अर्थ तथा भाव 
उस समय कया था, इसके भी समझने की आवश्यकता पडती रही है। अन्यथा अर्थ भस्पष्ट रह जाता। शाल््ी 
जी के साथ मिलकर एक फारमुछा बना लिया गया। उससे नामों का वास्तविक रूप तथा शब्दों का अर 
समझने मे सहायता मिली है। ज्ञास्त्री जी के कारण काश्मीर सम्बन्बी अगेझ बातें ज्ञात हुई है। उनका 
यथास्थान वर्षव किया यया है । 


काश्मीर के सुलवानो के इतिहासो के सम्बन्ध में प्रोकेषर श्री मोहिबुल हसन साहब मे प्रध्यंसनीय कार्य॑ 
किया है। उनकी थग्रेजी पुस्तक 'काइमीर अण्डर दी सुतलान” अपने शैली की प्रथम ऐतिहासिक रचना है। 
निष्पक्ष इतिहास प्रस्तुत बारते का प्रयास किया गया है। उनकी उक्त पुस्तक प्रारम्भ में मुझ प्राप्त नही हो 
सकी थी । उसका प्रथम सस्करण संत १९५६ ई० में हुआ था । मैंते उसका अध्ययत ईराव सोयाइटी परम 
तहत स्ट्रीठ, जहाँ पे बहू प्रकाशित हुई थी, वही किया था। पुस्तक अग्राप्य थी अतएव उसे वही बैठकर, पढ़ा 


और नोट बताया । 


कुछ समय पदचात्‌ श्री मोहियुल हसन साहब का पता मुझे छय गया । वे जामिया मिल्लिया में अध्यापक 
ही गये थे । बहाँ के पुस्तकालय में बैठते पे । मैं नई दिल्ली उनके निवास स्थाव पर पहुँचा। उनके पास 
उनकी अग्रेजी पुस्तक नहीं थी। उसका उद्दें अनुवाद प्राप्य था। उन्होंने सहज स्मेह से मुझे दे दिया । फिंए 
तो शितने ही दिन उनके साथ रहकर अध्ययन एवं झका समाधान करने का अवसर मिला । उसके जैसे सरक्त 
चित्त, परिश्रमी तथा उदार विद्वान मुझे कम देखते को मिछे है। उसके स्नेह तथा सहायता को भूछना मेरे लिये 


किते है। मैं उतके प्रति सादर आभार प्रकट करता हूँ। 


काइमीर-राज डॉ० श्रीकर्ण सिह का मैं ऋण रहेंगा । उन्होंने पीरहंसन की मूछ परश्ियव मुद्रित 


तथा डोगरा साहित्य बी अनेक एतिहापिक पुस्तकें देवर मेरा ज्ञान बढाया है। श्रीवर्ण 


अ्रति तारीख हसन! 
हेंत करते रहे हैं। उनके अनेक 


लिंह जी सबंदा मुझे राजतरंगिणी के कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साति 
सुझावों के छिये मैं सादर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ग्रकट करता हूँ । 


के उपकुरूपति श्री काछुदम श्रीमाली जी का अत्यन्त शतश रहूँगा। 
॥ अध्ययन करने वा मुझे पूरा अवसर मिल्ठा है। उनके बारण श्री सर्वािर्द 
विखरो पाण्डुलिपियों बी ताहिया भी 
त वा पृष्ठ न मिछे तो 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
उनके कारण शारदा पाण्ड्ुलिपियों का 
छास्त्री की सहायता मुझे प्राप्त हो सकी है। हिन्दू विश्वविद्यालय भी 
उनके कारण पूर्ण हुई है । यह कार्य कठिन था। पा्ुछिपियो का यदि आदि एवं असम 
उनका पता लगाता पठिन हो जाता है। गयोक्ि प्राचीन परम्पस के विद्वान अपता नाम ग्रन्थ वा वाम, तपा 
परिचय प्राचीत पैंछी के अनुसार आरम्भ तया इति प्राठ में ही देते हैं उन्हें वे ही दूढ़ निग्ञाल सवते हैं, जिन्‍्दे 
संस्दृत साहित्य वा अगाध ज्ञान होता है। श्रीमाली जी के वारण इत दिशा में प्रगति हुई है ओर अनेय 


(६) द 


अप्राप्प पाण्डुलिपिया प्रकाश मे आई हैं। इस तालिका से काइ्मीर सम्बन्धी ग्रस्थों के अध्ययन में सहायता 
मिली है। मेरे पास आभार प्रकट करने के लिये दृढते भी शब्द नहीं मिलते । 

- ज्योतिष सम्बन्धी दथा कालाणना के सम्बन्ध में मैं स्वयं ज्योतिष ज्ञाता न होने के कारण भरी डॉ० 
राजमोहन उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय पष्डित भागवत उपाध्याय ग्राम बतौज़ी, डाक नोहदा, जिछा शाहादाद, ज्योतिषा- 
चाय, एम० ए०, पी० एच० डी०, विभागाध्पक्ष्य काशी विश्वविद्यालय एवं प्रधान सम्पादक विश्य्पचाण से 
परामशञ छेता रहा है। उनकी अमूल्य सम्पतियों को यथा स्थान पुस्तक में स्थान दिया गया है । 


काशी हिन्दूविश्वविद्यालय के प्रोफ़ेशर डाबदर श्रीछृल्छन जी ग्ोपाछ ने कल्हपं की राजतरगिणी के 
समान इस प्रन्य लेखन में मेरा मार्ग प्रदर्शन किया है। उनका पैय॑ तथा परिश्रम स्त॒त्य है॥ उनके कारण 
अनेक आधुनिक अनुसस्धानो, मुख्यत. 'मुद्रा/ आदि के ज्ञान पर प्रकाश पडा है, अनेक नवीन दातें माछूप हुईं 
हैं। उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिये मुझे शब्द खोजना पड़ेगा | 
सदर प्रम्धो का उल्ले्व पाद टिप्पणी में किया गया है। इदोक़ों के सम्बन्ध में पाद टिप्पणी है, 
मतएव सन्दर्भ प्रन्यो को पुनः पाद टिप्पणी के बाद टिप्पणों में बताकर देना अशोभनीय छगता तथा साथ 
ही यह प्रचलित शेली भी नहीं है। मैंने कल्हण राजतरंगिणी की हो भाष्य एवं दिपषणी दा इसमें अनुकरण 
किया है। 
मैंने कल्हण, जोनराज, भ्रीवर तथा शुक सभी राजतरंगिणियों का भाष्य लिखने की योजना बनायी है । 
अतएव उनकी शैली भी पाठरी की सरझता के छिये एक ही जैसी रखी है । 
मैंने इस प्रन्य की शैली श्रीस्तीत द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कल्हण राजतरंगिणी के आदर्श पर ही 
रखी है। श्रीस्तीन ते भाएत तथा काइमीर कभी उऋण नहीं हो सकते । उस्होने काइमीर को विश्व के सम्मुख 
उसके उज्ज्वल गौरवशाली रूप में उपस्थित किया है । 
छत प्रमय काश्मीर मे इंस्‍्झृत के प्रसिद्ध विद्वान उपस्थित थे। काइमौर ने आधुतिक फेवर नहीं 
बदला था। कुछ ध्वसावशेष आदि अपने मूलरूप मे थे। उतके समय और आज के समय में अन्तर हो 
गया है । 
दितने ही ध्वसावशेष छुप्त हो चुके हैं। लोग उन्हें भूछ भी चुके हैं। तथापि मैंने उन्हें पुनः देखा है 
अध्ययन वर छिख़ा है। 
पादटिप्पणी में स्थानों वा मू ठपा बर्सान नाम, उनकी भीगोछिक स्थिति तथा इतिहास दिया गया 
है। श्रीदत्त ने पाठ की अशुद्धि के कापण जहाँ अनुवाद ठीक नहीं दिया है, उतरा भी उल्लेश कर दिया गया 
है। अर्थ स्पष्ट करने के लिये जिन अतिरिक्त शब्दों वी आवश्यकता पडी है । उन्हें कोष्ठ में दिया है । अनुवाद 
में वठिनता का बोध होने पर बाद्यी के गणमान्य सस्दृत बिद्धानोंसे सहायता छी है। जहाँ सन्‍्तोष महीं 
हुआ है, यहाँ सभो अनुवादो रो छिय दिया है । 
नेशनछ लाइग्रेरी, पलरत्ता, ईराव सोसाइटी लाइब्रेरी, धर्तल्ठा, कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी 
लाइग्रेरो बगव छा, (बाय मन्दिर पुस्तकालय, जम्मू, घाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी ह्न्दि 
विश्दविद्याउय, उदगमपुर विश्वविद्यालय, श्रीनगर राजकीय रिसर्च विभाग, प्रतार्पसिह संग्रहालय शीनगर, 
प्रशावत्य विभाग घीनगर, सर्वभारतीय वाय्षिराज न्यास रामनगर दुगं, वाशी, बस्बई सेट्ुरल छाइग्रेरो, काशी 


( ७३ 


विद्यापीठ पुस्तकालय, पुरातत्व विम्माग छादइब्रेंरी, नई दिल्‍ली, ससदीय दृस्व॒कालय, नई दिल्‍ली आदि के 
व्यवस्थापको तथा कर्मचारियों के प्रति सादर आभार प्रकट करता हूँ, जिनके कारण स्व प्रकार की सुविधाये 
हमे मिलती रही हैं। 


चौखम्ब्ा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्वा विद्याभवत्र, वाराणसी के व्यवध्थापक तथा प-त्रालय के 
कर्मचारियों के प्रति माभार प्रकड करता हूँ जिनके कारण यह पुस्तक प्रस्तुत जप ले स्री है। थी 
पशुपतिनाथ द्विवेदी आचार्य एम० ए० प्राध्यापक उत्तर रेलवे कालेज बाराणती कैण्ट, तथा श्री सातकडि 
मुखोपाध्याय वगीय के अथक पट्िश्रम के लिये उन्हे धन्यवाद देता हूँ। श्री अछक्षनाथ यादव, पुत्र स्वर्गीय 
बहादुर सरदार, जद्दूमण्डी काशी इस काल मे मेरे एक मात्र मित्र_रहे है। मन उचटने पर हम कही बैठ कर 
विचार विनियम कर छेते थे । मन हलका हो जाता था। चोखम्वा प्रकाशन के प्रमुख सचालक श्री मोहनदाग 
तथा श्री बिंदुलदास जी गुप्त का मैं किन शब्दों मे कृतज्ञता ज्ञापन करें जिनके कारण १सत%क का मुद्रण-प्रकाशन 
सुचाद्ध रूप से हुआ है! 


डी० ५४॥१९७ धीहट्टा 
वाराणसी, नगर रघुनाथ तिंह 


काशी 


उद्गम 


परम्परा : इतिहास की प्राचीवता एवं उसकी परम्परा पर कल्हण की राजत्रज़िणी प्रथम भाग के 
आयुष मे विचार किया है। द्ारदा देश काइमीर एवं काशी से विद्वानों की एक बहुत बड़ो परम्परा जुटी 
है, अति प्राचीन काल से | काश्मीर भूमि ने केवछ केप्तर-बुद्धुम की सुगम्धि ही कन्पावुमारी तक प्रघारित 
नही की, बिक युद्धिविछात का वैभव भी देश के कोने कोने में पहुंचाया है। महनीय संस्कृत महाकवियों के 
विषय में विचार करने पर आपाततः यही माठूम पड़ता है हि संत्कृत वाइमप्र काश्मीर-कविमय है। उन्हे 
अलग कर देखने पर बहुत हल्कापन आजाता है। 
कास्मीर मे कवि राज्याश्रप प्राप्त कर काव्यादि के क्षेत्र मे प्रभावशाली बनते थे । अधिक पति ऐसे 
ही। हुए हैं। बैसे यह, भारतीय परिपादी रही है। ऐसी स्थिति मे कवियों का राजाओं के प्रति अपनी 
अंतशरत्ा प्रकट करना, अधिकाधिक कृतज्ञ रहना, स्वाभाविक ही है । चाहे वह किसी भी रूप में वयो न हो । 
पल्हुण ने एक इडोक भे लिखा है---"जिन राजाओ की छत्रछाया में पृथ्वी निर्भय रही, वे राजा भी जिस कवि- 
कम के बिना स्मृति पथ पर नहीं आते उस कवि-्कर्मे को तमत है (रा० तं०; १।४६ ) ४” यह सूक्ति 
अविकल रुप से सत्य है। 
काइमीर का इतिवृत्त प्रथित करने का प्रयास स्त्रथम सुब्रत, श्ेमेगद्, सीझ मुनि, हेलाराज, छव्ल्ञाकर 
थादि ने किया चा। यह प्रया्य आदिम होते के दारण दोपप्रृूण होने पर भी स्पुत्य है। इनमे नीलमत 
पुराण के अतिरिक्त प्रायः सब कृत्िया श्रप्राप्य है। उक्त कवियों ने जिंस इतिब्रुत छिखने को परम्परा चलायी, 
उस्ले सुन्दर ढग से पह्वित करने का मौरव महाकवि कल्हण को प्राप्त है। इस प्रवार दिवंगत राजाओ को 
आंकत्प रखने थी एक नवीन प्रक्रिया प्रारम्म हुई। पूर्व के ऐतिहा विच्छित थे, उनमे बोई अच्छा क्रम 
नही था । प्रामाणिकता का अक्ाव था। सम्भवत, सब लछोकक्थाओं पर ही आधाटित थे। 
कल्हण ने इतिय्रत्त के समह्त स्लोतो, दानपत्र, शिलालेख, छोककथा, परम्परा आदि से दृष्य संगृहीद 
मर, पुन' सबोन ढंग से राजातरगिणी छिक्षना प्रारम्भ किया । राजा जयसिह तव वल्हण रागतरगिणी 
को अजन्न धारा प्रदाहित रही । तत्पश्चात्‌ शुष्क होने की स्थिति भा गयी । किन्तु परवर्ती राजाओ के पुण्य से 
जैनुतावदीन मे. राज्यवाल में महाद॒वि जोनराज हुए थे। उन्होंने जैनुलाबदीन के म्री प्ियंभट की आज्ञा 
आप्त कर, बह्हण के पश्चात से तरक्षिणी को पुतः प्रवाहित विया।जोनराज ने कह्देण के उत्तराधिवार 
का सुन्दर ढंग पे ,तर्वाह विया है। उत पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से बल्हण वा पूर्ण प्रभाव पढ़ा है। 
जोनराज ने बर्हण की वाणी को राागयी कहा है। अतः सिद्ध है, स्वय भी अपनी वाणी रफमपी बनाने मे 
कोई प्रयाग छोड़ा नहीं है। 


(६) 


राजतरड्धिणी इतिहास प्रस्थ है। काव्य में केवल इतिवृत्त मात्र का निर्वाह करने से सफडता 
नहीं मिलती । इतिहास में रस अर्दकार आदि काव्य के गुणधर्मा का होता अनिवाय नहीं होता। 
तथापि यदि कवि अपने प्रतिभावल से उस इतिवृत्त महत्यकत मे धारा प्रवाहित अथवा यत्रतश्न पुष्पवाटिका 
का सृजन कर दे, तो इससे अधिक उसकी सफलता भौर क्या होगी ? एक कवि, काव्य निर्माण में रस के 
आधीन होता है, तथापि रप का सब कुछ कवि पर ही निर्भर रहता है! बह अपने काव्य का प्रजापति है। 
सरस को बीरस एवं दीरस को सरस बता देना, कवि की रुचि पर निर्भर है। इसीहिये कहा है-- 


अपारे कात्य संसारे कविरेकः प्रजापति:। 
यथास्मे रोचते विश्व तथेदं परिवर्तते ॥ 

गशांजानक जोनराज : जोवराज के पिता का नाम नोवराज था। उप्तके पितामह का नाम छोबराण 
था। वह काश्मीये भट्ट झ्ाह्मण था। उसे राज्य की सर्वेक्षण्त उपाधि राजानक श्राप्त थी। जोगराज का 
अपर नाम ज्योत्स्ताकर था। 

जोनयाज अपना नाम स्वयं राजतरगिणी ( इलोक ७ ) मे देता है । इतिपाठ उसका छिसा नहीं-- 
है तथापि उसमे भी नाम जोनराज दिया गया है। जोनराज ने धृष्वीराजविजय में पिता का वाम पण्डित 
भट्ट जोनराज तथा पितामह का छोछराज दिया है । 

श्रीकष्ठचरित की विशृति में जोनराज अपने को नोनराज का पुत्र तथा लौडराज का पौश्र लिखता 
है | बह स्वयं अपना परिचय देकर, अपनी विदृति का उद्देश्य सन्‍्त परोपकार, यश एवं पुष्यवृद्धि लिखा हैं। 
प्रथम सर्मे से २४ सर्य के इतिपाठ में ्ीजोनराज कृतया टीका समेत: लिखा गया है। किस्तु बल्तिम से के 
इतिंपाठ में छिखता है--इति श्रीपण्डित छोछ तवय पण्डित नोनराज तवय राजावक श्रीजोवराज कृषया--/ 

किदाताजुबीय की जोतराज छत दीका प्राप्य नहीं है। उसमे जोनराज ने अपने विपय में क्या सूचना 
दी है, कहना कठित है । 

राजानक ; पृथ्वीराजविजय टीका के इतिपाठ मे राजानक बदवी मही छिली है । जोनराज की 
राजतरंगिणी मैं भी राजानक पदवी जोतराज के साथ नहीं मिछती। भ्रीकष्ठचरित में अवइय मिलती है । 
जोनराज की राजतरंगिणी अधूरी है। उसने स्वयं उसका इतिपाठ नहीं लिखा है। उप्तमे राजानक शब्द गा 
न होगा आश्चय की बात नही है । 

जोतराज की अन्तिम रचना राजतरेगिणों हे। पप्थीराजविजय तरमिणी के पूर्व की रचना हैं। 
उस समय उसने झयाति नहीं प्राप्त की थी । किराताजुँनीय की टीका अग्राष्य है। परन्तु श्रीवष्ठचरित मे 
बह स्वयं राजावक उपाधि अपमे नाम के साथ लिखता हैं। रानानक काइमीर वी सर्वधेष्ठ राजवीय उपाधि 


धो। हिन्द्रू राजाओ के पद्चातृ मुस्नछिम सुछतानों ने यह पदवी देने को प्रथा जारी रखो। वारद्दवीं झताब्यी 
का कवि जयानक भी राजातर था । पृथ्वीरानविजय, श्रीवष्ठचरित और किराताजुनीय वी टीवा ये पश्चात्‌ 


छिखा गया था । पृथ्वीराजविजय के सग॑ ७, ८, ९, १०, ११ से इसकी पुष्टि होती है । 

शुक ये राजानक पदवी के साथ नहीं बल्कि श्रीयर (१: ६) का अनुकरण सरते हुए जोबााज 
विवुध'--मात्र लिखा है (शुक १: ६ )। निश्सन्देह जोनराज तत्कालीन राजानक उपाधि से विभूषित था। 
बहू पदवी काठास्तर में ब्राह्मणो की एक उपजाठि के लिये अभिहित होने छग्ी। राजानव वा अपमश ही 
दाजदान है। राजानक, राजनयक, राजवीक अथवा रानक अभिनातबुलीन सामन्तो की प्रदवियाँ हैं। 


(१० ) 


सामस्त कशी-करी शासक भी होते ये। छोकप्रक्माश में राजानक को परिभाषा दौ गयी है---स्पैमें स्थाणु 
राशो द्वार मुदृहृतति यः स राजानक/ | 
जोनराज-योनराज-ययनराज्ञ : कतिपय फारसी इतिहासकारो ने योवराज' तथा यवन राज! 
नाम दिया है। यह गलत है। फारदी लिपि की गलती के कारण यह भ्रम हुआ है। 'जोन' तथा 'योन' के 
लिखने भें बहुत कम अन्तर है। 'जे! के नीचे का एक चुक्ता योन भी घसीट में पढ़ लिया जाता है। 
घछ्तीट लिखते समय कभी नुक्ता दिया भी नही जाता | जैसे “आस्ता ची' शुद्ध है परन्तु पाण्डुलिपियों से 'ची/ 
को भ्रम से (जी! पढ लिया गया है। कतिपय इतिहासकार जी” ही पाठ लगाते रहे हैं। फारसी में 'धोव! 
छिसने पर 'यवन' भी पढ़ा जा सकता है । इसी प्रकार 'जोन' को 'जवना! भी पढ़ा जाता है। भाषा में जा 
को 'य' भी पढ़ तथा बोल कौर काइमीरी में 'ज' का उच्चारण या तथा ये! का 'ज' [भी कर छेते हैं । 
जोनराज का नाम 'योनराज' तथा यबनराज! नही था। उसका शुद्ध नाम जोनराज ही था । 
जाति ; श्ोनराज भट्ट ब्राह्मण थे। वह कुल़ीन तथा प्राचीन दौंली के सस्कृत पण्डित थे । कल्हण चम्पक 
महामात्य का पुत्र था, चम्पक राजा का अमात्य था, कुलीब था । इसी प्रकार जोनराज भी रायानक था, 
कूलीन था, उसकी समाज में प्रठिण् थी। अन्यथा राजानक उपाधि के साथ श्रद्धापृबंक उसका उल्छेख न 
किया जाता 4 
जम्मस्थान , जोनराज के जन्मस्थान के विषय में छिखित प्रमाण नहीं मिलता । उसमे ध्ारिका पर्बेत 
तथा श्रीनगर वा वर्णन बहुत किया है। आज शाारिका पर्देंत तक वर्तमात श्रीतगर फैछ गया है। श्रीनगर तथा 
शारिका पर्वत के स्थानों का जोनराज ठीत भौगोलिक परिचय देता है। वह राजकवि भी पा। अतदव 
सम्भावना मही है कि उसका जन्म एवं कार्यक्षेत्र थीवयर ही रहा है 
जन्म-मृत्यु वर : जोनयज की जन्म तिथि अभी तक विश्ी ग्रन्थ मे निश्चित नही मिछली है। एक मत 
है विः सिकन्दर बुतशिकन जिस वर्ष काइमोर का सुलतान (सन्‌ १६३८९ ई० ) हुआ था, उसी वर्ष जोनराज 
का जन्म हुआ था! सिहन्दर आठ वर्ष की अवस्था में सुलताव हुआ था। उसने सन्‌ १४१३ ई० तक 
राज्य विया था। जोनराज सिकन्दर के अभिपेक का निश्वित समय देता है। श्रीवर ने जोनराज की मृत्यु 
वा समय सप्तदि सम्बत ४४३५८ ० सत्‌ु १४५९ दिया है। राजतरगिणी की रचना अकस्मात समाप्त हो 
जाती है। भतएव मदद विष्कर्प निकाछा गया है कि जोनराज ७० वर्ष को अवह्या भ्राष्ठ कर, चुका पा, 
उसकी मृत्यु भी अवस्मात्त हो गयी थी। 
शिका : श्रीवण्ठचरित, रिटावाजुंवीय वे इथ्वीराज॒विजब की टीवाओों से अतीत होता है कि 
उसने बजवारधासत्र, सस्ट्ृत साहित्य आदि वा ग्रम्भोर अध्ययन क्या था। यह अपने ग्रुद् वा नाम नहीं 
देता, किससे उसने अध्ययन किया चा। उल्टेख भी नही बरता जब कि शुतः मे स्पष्ट अपने गुर का नाम बुद्धा- 
थेय ( ६ - ३७१० ) छिखा है। श्रीवर ने जोवराज वो अपना गरुदद स्वीशार किया है (१:७)। 
जोनराज सिठहस्त फ़ैलक था। वह काव्य व्यंजता जानता था। रहो तथा बठारो वा यवास्पान 
सुन्दरतापूरवंद प्रयोग करना, काव्यमर्मश होना प्रमाणित करता है। सस्वृत साहित्य वा उसे विशद ज्ञान पा। 
उसी टीवाओ से अनुमाव छगाया जा सता है हि उसने रामायण, मद्ाभारत, भाद, याप, पालिदास, 
जयानप आदि कवियों थी रचनाओ का अध्ययन किया था । उनवा यथास्थान इल्लेस जिया है । 
प्राष्य आधारो पर अनुमान दिया जा खदा है कि उसने दिसी एवं गुए से धिद्ा नहों ग्रहण वी 
ची। अग्पचा यह एवं वा नाप सस्दृत छेटारों को पुरातन परंपरा वा अनुसरण बरता अवश्य देता ) 


( श्) 


पे जौबराज इतिहास ढिप रहा चा। उसने कल्हुण की दाजतरंगियों तथा नौहमत पुराण के अतिरिक्त 
मिसी अन्य ग्रग्य का उल्सेश नहीं किया है। विःसम्देह बहुशुत था, अनेक विषयो का पर्डित था। उसने 
साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, ज्योतिष और आयुर्वेद का अध्ययन किया था । उसने बिमछाचाय॑ ज्योतिषविद्‌ 
. गा उल्हेस किया है। उसने धाहमीर तपा अन्य छोगो की बीमारियों के अध्ंग में जिन विदानों वात उल्हेख 
रै किया है, वे आयुर्वेदिक दृष्टि से सत्य ढह्वरते हैं। गरब्यासत्र का भी उस्ते ज्ञाव था। शिवभरट्ट एवं मैनुल 
आधदीन के प्रसंग मे इसबा उल्ेस करता है ( इछोक्‌ ८११-८१२ )। जोवटाज ने इसी प्रकार रामायण 
तथा महाभारत के कपानवो से उपमा देशर, प्रमाणित विया है कि उसने उनका गम्भीर अध्ययन किया था। 
( इछोक ६९ )। 
पद्शासत्रों के अध्यपम के साथ उसने योगवासिष्ठ का भो अध्ययन विया धा। धहाबुद्दीन के प्रसंग में 
फलेवर बदलने की घटना योगवाप्तिप्त के छीछा उपाल्‍्याव से वरिछतो है। जैमुल आबदीन योगवारिष्ठ पढवा 
फर सुनता था। उसने उस्ते आधार मानकर शिकायत! नामक पुस्तक की स्वर्थ रघना की थी। जोनराज 
सुछृताव बा राजकवि था | उप्धने छुलतान की योग मे श्रवृत्त तवा अश्पास का उल्लेख किया है। जोनराज 
के वर्णन पे प्रकट होता है। जोनराज को योगद्यात्न तथा उप्तकी क्रियाओं का ज्ञान था। 
भौगोलिक धर्णन : जोगराज मे शहाबुद्दीन की विजयन्यात्रा के प्रसम में मौगोखिक वर्णन किया है 
यद्यपि उसने उते स्थानों का स्वयं पयंटन मही दिया था। इसी से उसका भौगोलिक वर्णन अस्पप्ट है। बह 
ब्रिग्त का उल्लेख करता है. (इबलोक २० )। परन्तु श्रिगर्त किस अंचल का नाम था, उसकी बया सीमा थी 
आदि श्रश्नो पर मुछ प्रवाध नहीं डाछ्ता। विगतराज सुझ्धर्मा का उल्लेख मद्गाभारत में है। बतएवं 
जोनराज प्रिग्त निवासी मद्चचन्द्र को सुशर्मा के घंश से जोड देता है। बह यवन भूमि का भी उल्लेष करता 
है ( इलोक ३२ )। किन्तु यह स्पष्ट नही करता कि यवन भूमि से उप्तका तात्पर्य किस अंचछ से था वहाँ के 
राजा का नाम गे वेकर, केयछ यवनेश्वर तथा तुरुकेश्वर छिख कर, विषय समाप्त करता है ( इछोक २४ )। 
राजपुरी-पति का उल्छेख कर बुप हो जाता है। उसका नाम नही देता ( इछोक ८५ )।! इसी प्रकार उधने 
गास्धार ( इलोक ३७४ ), उदमाण्डपुर (इलोक ३७२ ), प्विस्ध ( इलोक ३७४ ), 4कपबीर ( श्छोक रे७९ ) 
नप्रहुर ( एक्ीक ३५० ), गजनी ( दलोक ३७७ ); दिल्ली ( इलोक ३८३ ), काष्टवाद (एलोक ७६ ) यजपुरी 
( ब्लोक ९५ ), छोहर ( श्लोक ५६ ), पचगह्नर (इछोक १३२ ), योगिनीपुर (श्लोक रे८४़ पारसी (्‌ इलोक 
३८६ ) तथा अएनगर आदि का नाम दिया है। उक्त स्थान काश्मीर मण्डल के सीमावर्ती देश एवं अदेश 
हैं । जोबराज ने गाम ठीक दिया है । उनके सम्बन्ध, उतकी दिल्या, उनकी र्स्थीत ये पविपय भें निश्चित सूचता 
नही देता । इन नामों के कारण आधुनिक अनुसन्धानों तथा मध्ययुगीय इतिहास की सहायता से उन स्थानों 
का पता लगाया जा सकता है । 
जोनराज ने शिंग (ब्लोक ३७६ ), गोग्य ( श्छोक ८३३ ) हिनबुधीष (इोक इंध२ ), धुश्मापरुंट 
( इलोक ३८६ ), नगराप्रहर (इल्लीक ३८० ), ध्यदेश (इंछोके परै० ), सछूत [ इलोक स ५ ) और मद्र 
(इलोक ७१४, ७१७, ७३० ) का उल्लेख किया है । किन्तु उनकी बाधक्षविक भौगोदिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त 
करने के छिये, अन्य साधनों वा मुखापेक्षी बना देता है ॥ 


'इल्ोक २३२) जैसे संस्कृत नाम वाचक शब्द का बिल्कुल पता नहो चलता । उसने मक्षदेश अर्थाद 


मुस्धपुर (इ 
नो में मक्का शब्द हज तथा कुरान के अवतरण के कारण 


मक्का का उल्लेख किया है ( इछोक ८४६ ) । मुसलम। 
असिद्ध है। अतएवं जोनराज गे घुनकर उसका उल्ठेख क्या है। 


( १ ) 


जोतराज का प्रादेशिक भौगोलिक वर्ण॑त प्रायः ठीक है। वह वामपाइ्य ( इछोक ७६ ), थमाठा (९२), 
उल्लबपुर ( १०७, ३२२ ), ताखछ ( १५९ ), बानवछ ( १८४५ ), भीमानक ( २३४ ), बहुरुप (२५२ ), 
कराछ ( २५३ ), विजपेशपुर ( २५४ ), चक्रधर ( २५५ ) अवन्तिपुर, देवसरस ( ३३० ), इक्षिका (३३५ ), 
ऋमराज ( ३६६ ), सुय्पपुर ( ३४० ) तथा श्वारिका शैंठ (४१० ) का ठीक वर्णन करता है। 
काझमीर के भेदादेवी, भूतेशवर, गम्भीर संगम, अमरनाथ आदि प्रसिद्ध स्थानों के उल्लेख का अभाव 
खटकता है । 
जोनराज ने उपत्यका का भूपरिचय दिया है । पव॑तो, नदियों, श्लोतस्विनियो, उुल्याओ, ब्नागो, सरो, 
बनो, क्षेत्री का यथार्थ वर्णन किया है। उसका वर्णन कहहण के समान सविस्तार न होकर सक्षिप्त है। 
सरो मे सुरेश्वरी छर, अच्छोद सर मनसावकू तथा महापद्मत्तर का विस्तार के साथ वर्णन किया है | नीजमत 
पुराण एवं कहहुण वर्णित नाम तथा जोभराज के समय प्रचलित नाम आज बदरू गये हैं। उनका यथारपान 
इस प्रस्थ में उल्लेख किया गया है । 
पर्यटन : बल्हण के समान जोनराज भारत वा पयंटन नहीं बर सका था। कल्हणं के समय में 
पाश्मीर तथा भारत में हिन्दू राज्य था। कल्हण कही भी जा सकता था। संस्कृत वा विद्वान होने के 
कारण उसका सत्र स्वागत हो सकता घा। जोनरान के विषय में यह नहीं कहा जा सकता । उसके समय 
विछी भी ब्राह्मण को काइमीर के बाहर जाने के लिये पाप्तपोर्ट अर्थात्‌ मोज्षाक्षर प्राप्त करना आवश्यव था। 
काश्मीर मे क्रान्ति हो रही थी । ऐसी परिस्थिति मे जोतराज घर छोड़कर, वही जा भी नही सकता था। 
पृथ्वोराजविजय में परप्कर, अजमेर, मदछस्थल बादि पर उसकी छिपी टीका से उन स्थानों पर कुछ 
और प्रकाश नहीं पढता। उसका ज्षान प्रत्यक्ष नहों अपरोक्ष माछुम होता है। योगिनीपुर का नाम ठीक 
देकर उसे दिल्ली सिद्ध करने का प्रयास किया है। परन्तु दिल्ली किवा गोगिनीपुर वहां के मार्गों, स्थानों एवं 
भूगोल आदि पर बह झुछ प्रकाथ नहीं डाठता। इसी प्रकार उसका सीमास्त देशों का बर्णन तथा उनका 
ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष या । सीमान्‍्त के जिन स्पानो का उसने उल्लेश् दिया है, उत्तसे भौगोलिक स्थिति 
पर प्रकाश नही पढ़ता । 

इस तिथ्कप पर पहुंचा जा सकता है कि वह बहुश्रृंत अवदय था, परन्तु वहुपर्यंटक महों था। उसवा 
पयंदन बाइ्मीर उपत्यका तक सीमित था। काश्मीर उपत्यवा के स्थानों का भोगोठिक परिचय यरहण वे 
समान ठीक नहीं देता । वह केवल स्थानों का साम दे देता है। श्रीनगर, घ्ारिवापबंत, वारहमूठा, विजग्ैद्वर, 
सुप्यपुर भादि काश्मीर उत्पत्यका के प्रसिद्ध स्पानों वा वर्ण ठीक किया है। उसने काइमीर के बाह्य देशो, 
प्रदेधो एवं नगरो था उल्हेंख माठुम पड़ता है, सुन सुनाकर विया है । 

काश्मीर । जोनराज गीलमत के इस सिद्ान्त--वाश्मोर पायंदी स्थरूप है, सतीसर है, वहाँया 
राजा हराशज है! विश्वास बरता है ( इलोर १३४ )॥ क्षेमेत्र एवं बल्हण जैसे इतिहासकार नौलमत में 
भगवान्‌ क्रीरृष्ण द्वारा कहे गये, इस बचने पर अन्धविश्वास बरते थे। जोनरान ने वाश्मीर को पाती 
मामा है। सती किया पाती जो सर्वेध्त्तियालिनी है, बाइमीट वी रक्षा बरती है। राजा देव भश 
है। इस देदाधिराज छंत्र में विश्दाछ बरने के वारण दा्मीर के सुलतानों वो भी हरांधज मानना पढता है 
जोनराज ने सुल्तान जैनुल आवशेन दो हरि अवतार तब' लिख दिया है। 

रचना : जोनराज ने सीन टीतायें पृष्दीराजविजय, श्रीगष्ठयरित एवं विराहाजुनीय पर रियो हैं। 
उसने इसे कपते प्रग्पो में स्वीपार भी बिया है। विशताजुनीय की टीया अध्राप्य है। उसे विपय में हुए 
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विस्तार के कि हिना संभव नहीं है! उसने दौगा सम्मवतः सम १४४९ ईं० मे समाप्त कौ थौ। 
जोनराजवरज्षिणी उसबी अपुरी अन्तिम रपवा है। 


,__ वरध्यीराजपिज्ञय : जोनराज भी मानेतिक स्थिति समझते के लिये, पृथ्वीरजविजय हीका ध्यान- 
पुरवक पढ़ता आवश्यक है। 
श्री बुहतर को संस्ट्रत पाष्दुक्तिपियों के अस्वेषण वाल से काइमीर मे सन्‌ १६७५ ई० मे परथ्वीराजवियय 
महाकाव्य थी का प्राप्त हुई थी। यही एकमात्र पाण्छुलिपि विश्व में उपठब्ध है । पाष्डुछ्िपि के आधार 
धर रायछ एडियादिक सोग़ाइटी धगाछ ने इस ग्रत्थ को प्रकाधित विया है। कैवक उसके ११ यं प्राप्त हैं। 
दीप सर अभ्राप्प हैं। अनुमान छगाया यया है हि उसमे १८ सर्ग थे। मुद्रित प्रन्थ में मुद्रक अववा सम्पादक 
की कोई भूमिषा था प्राक्पन नहीं है। मुझे इराकी प्रति गठित हिपति के मिल ग्भी। यह राजानंक 
जोनराज की टोरा सहित मू है ! पाष्डुलिदि धारदालिति में ओोजपश्न पर लिपिवद्ध थी। 
ग्रन्थ में रचवाफार का नाम नही दिया है। केवल सर्ग समाप्त ऐसा लिसा गया है। गह संस्ट्ृत 
ग्रन्थों वी इतिपाठ रचना परम्परा के प्रतिदुल है। आदि वया अन्त वही भी काव्यकार का नाम नहीं 
दिया गया है। जोनराज ने इतिपाठों मे अपना परिसय दिया है परन्तु भूछ रखेनावार का साम नहीं दिया 
है। इससे प्रकट होगा है. कि जोनराज को भी गरुक्ठ छेखक का नाम नहीं ज्ञात था। जोनराज में पृष्वीराण- 
विजय वी रचना (सन्‌ ११९१-११९३ ई० ) के छपभग, २६० थर्ष पश्चात्‌ अपनी टीका लिखी थी। उस पमय 
भी लेखक का नाम जोनराज की ज्ञात मही था। अन्यथा वह अवश्य अपनी टीका में कही ते कही रचनाकार 
का नाम, जिसकी बह टीका कर रहद्दा था, आदर के साथ अवश्य देता। उस समय कोई वैयक्तिक तथा 
राजनीतिक गारण नहीं था कि वह नाम प्रकाशित ने करता । 
संस्कृत साहित्य का इतिहाय देशी तथा विदेशी दोनो विद्वानों ने लिखा है । श्री कीय का मत है कि 
झैसक काइगीरी था । अन्य विद्वानों मे से किसी ने छेसभा का वास चण्ड भर किसी ने जयावक दिग् है? 
क्ीकष्ठ कोल मे लेखक का नाम जयानक ही दिया है, यह सब अनुमाव पर ही भाषारित है ॥ 
ग्रन्थ मे पृथ्वीराज चोहाव की विजय का वर्णन है। उसवे मुहम्मद गोरी को परानित डिया था। 
पह विजय उाने सन्‌ ११६१ ई० में की थी। झव ११९३ ई० मे गोरी के साथ युद्ध करते समय हृस्वीराज की 
मृत्यु हो गयी थी । अस्तु यह ब्रन्‍्थ सच ११९१ एवं ११९३ ई० के मध्य लिखा गया था। इस प्रन्य में सुहृस्पद 
गौरी के रुजरात द्वार <ताजित होने का नर उल्मेसत है ? 
काइ्मीरी पष्डित जयरय बारहबों खतास्दी मे उत्पन्न हुआ था, (ृृप्वीराजविजय का उल्लेख क्रिया 
है । उसने भी रचदाकार का नाम नही दिया है! पृस्वीराजविजय मे काइ्मीरी कवि जबानक कौ उपस्थिति 
दिखायी गयी है। आधुनिक विठानों ने अनुमान लगाया है कि रचना जयानक की है। प्रन्य मे रचनाकार 
अपना केवल इतयाही परिचय देता है कि वह उपमन्‍्यु के वद्य में उत्तन्न हुआ था। शारदा ने मातृवतु 
उसका यार्धभय किया था। शारदा काइमीर का प्राचीन नाम है। काश्मौर को धारदा क्षेत्र तथा शारदापीठ 
की कहते ये । झारदा-देदी का मन्दिर इस समय पाकिस्तान में अनधिन्ठत रूप से है। शारदा ने उसे भाञ्ीबाद 
दिया था कि एक जन मे पृष्वीराज जो हरि का बबतार होगा उको गौरदगाथा की रचना करेगा । 
श्री हरविलास झारदा ने सन्‌ १६१३ ई० में रायछ एशरियाटिक सोसाइटी जनेऊ (पृष्ठ १६३) मे प्रथम 
क्ेख लिखा था । उसे मैंते पढ़ा है। सवत्‌ १६८१ की नागरी प्रधारिणी पत्रिका ( पृष्ठ १३४-१८३ ) में लेख 
सविस्तार मुद्रित है । श्री गौरीशंकर हीराचन्द्र ओला ने भी इस विषय पर लेखनी उठायो है । थी हृरविलास 
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क्षारदा ने भी लेखक का नाम नहीं दिया है। ग्रत्थकार के विवय में कोई विशेष सूचना नहीं मिलती। 
श्री बी० एस० पाठक ने एशिएण्ट हिस्टोरियन ऑफ इण्डिया ( सन्‌ १९६६ ई० ) अध्याय पाच पृथ्वीरायविजय 
पर लिखा है। उष्होने छेखक के जयानक होने का अनुमान किया है । 
रचनाकार ने रामायण की शैली पर प्रथ्वीराज का चित लिखने का प्रयास किया है । यह निःसन्देह 
विजयशेली महाकाव्य है। चार सर्यों मे चाहमान वश की प्रशस्ति है। इसी वंश वर्णन के आधार पर बुहलर 
के शिष्य श्री मोरिस ने एक लेख वियना के ओरियब्टल जनंरू मे छाया था । 
पृष्वीराजविजय काव्य से पता चलता है कि पूर्वमध्यकालू मे इतिहास लिखने की परम्परा प्रचलित 
थी। उसमे पृथ्वीमट्ट का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि उसने सैंकड़ों इतिहासो की रचना की थी। 
जोवराज की टिप्पणी से जोनराज की शैली तथा उसके ज्ञान यर प्रकाश पडता है। जोनराज इतिवाठ में 
अपना नाम, पिता तथा पितामह के नाम के अतिरिक्त अपने विषय मे और कोई सूचना नहीं देवा ! उसने 
तत्कालीन कवि विश्वरूप, कृष्ण एवं जयानक का उल्लेश् किया है । 
पृथ्वीराजविजप पर दीका छिखने से ही पत्ता चलता है कि जोनराज के समग्र मे यह ग्रन्थ प्रत्चिद् 
था। यद्यपि उसमे काइमीर का वर्णन न होकर, अजमैर तथा चाहमान पंश की प्रशस्ति है, तथापि काव्य 
के कारण वह सर्वप्रिय था । जोबराज ने इस गर क्यों टीका लिखी ? इसका भी कारण है । 
जोनराज की आँखो के सम्मुख काश्मीर से हिन्दुओ का भयंकर उत्पीडन, दमन एवं संहार हुआ था। 
मन्दिर तथा प्रतिमाओं का खण्डन किया गया था, मुछ्तलिम धर्म जबरदस्ती लोगो पर छादा गया था, जेजिया 
केवल हिन्दू धर्म मानने वालो को ही अदा करना पडा था, मुसलिमों के इस अत्याचार के प्रधि जोनराज 
अपनी आधाज उठाना चाहता था पृथ्वीराज ने पूर्वकाल-मैं भारत विजयी प्रघम मुसछिम सुलतान मुहम्मद गोरी 
को पराजित किया था! जोवराज का मन प्रसन्न हो उठा था। देशभक्ति की भावना से प्रेरिव होकर हिन्दुओ 
के पराजय काल मे, अन्धकारमय काल मे, हिन्दुओं की विजयगाया पर टिप्पणी लिखकर, अपनी भावता की 
तुष्टि करते हुए, उसने यह भी दिखाया है कि विदेशी मुध्लिम पराजित भी दिये जा सकते थे, । वे पराजित हुए 
भी थे । इस आशा-सदेश से भरी उसे और कोई दूसरी गाण मिल्ली नही, जिसे अपना भाव व्यक्त करने के छिये 
चुनता। महूप्ृद गजनी से अपने समय तक जोनराज को भारत पर केवछ मुंसलिम विजय-्ही-विजय का 
प्रसंग मिलता है । पृथ्वीराज ही अकेले अपवाद थे, जिन्होंने गोरी को पराजित क्रिया था । जोगराज पृथ्वी- 
राजविजय को प्रचारित कर, हिन्दुओ में आश्या उत्पन्त वर, उन्हें उनके पुराने, गोरव की ओर प्रेरिद 
करता है । 
पृथ्वीराजविजय ऐतिहासिक काव्य है। उ्च पर टिप्पणी लिफकर, जोनराज ने राजतरंगिणी लिखने 
की भूमिका दैयार की थी । 
पृध्वीराजविजय छिफते का एक दुसरा कारण भी था। अणों राज के समय अजमेर पर सर्वप्रथम 
मुसलिम आक्रमण हुआ था, सर्वप्रथम प्रतिमा तथा भन्दिर नष्ट किये गये थे । प्रस्तु राजपूत उठे, मुझको को 
हटना पडा | अजमैर में पुनः यधावत पूजा होने लगी, प्रतिमायें बनीं, मन्दिर बने । प्रिवन्दर के समय 
पर्वप्रथम बादमीर में प्रतिमाएँ सार्वजनिक रूप से भंग वी ययो। उस समय जोनटाज वो थोई ऐसा नहीं 
दिखाई पड़ता था, जो अजमेर के समात पाइ्मीर से यवनो को हटाकर, पृर्वंदत पूजादि आरम्भ यरावर, 
म्ऐेच्छ उपद्रद यो घास्त परता। उसने पृष्वीराजविजय को पुनः जनता के सम्पु|्त छाकर, जाशा दिलाई 
कि जो अजमेर में हुआ था, उसदी दुनरावृत्ति वाइ्मोर में भी हो छवो थी । 
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_ किराताजुनीय + श्री जोनराज बी रियतायुनीय दीया प्राप्य नहीं है। अभी तक इस प्रन्य का 
पता नहीं चल सब्र है। मैने वाइगीर, भारत त्पा विदेश के संग्रहालयों से जाववपरी आप्त की । किन्तु 
बही भी जोनराज वी किराताजुंनीय पर टीवा, पाण्डुक्निति या मुद्रित रूप में नही मिलती । 

है फिरातजुनीय भारवि छत १८ सर्गों वा महाराव्य है। किरात भेपधारो शिव से अजुत के युद्ध का 
वर्णन है। महाभारत की लघुक्पा यो ऋतु, जलकैडि, प्रभात, रात्रि, आदि के बिघ्तृत वर्णनों से मण्डित 
ब्र वरिवृह्दीत विया गया है। अथ॑ गौरव के छिये कियताजुनीय प्रधिद है। इसदा रचता-काछ सबु ६३४ 
ई० है। संहयत बाव्य को अल्ंगत शैलो में ढालवे वा श्रेय भारदि को है। तत्यश्चातु उसका अनुकरण, 
माघ, रत्ताकर आदि ने किया है। यह शाखोय रोतिवद्ध काव्य है। किरातजुनीय पर अनेक टीकायें प्राप्त 
हैं। राजा दुधिनीत ने भी इस पर एवं दीया छिस्तो है। बारहवीं शताब्दी मे किराताजुंनीय के आधार पर 
चहमानवंध्षीय राजा विग्रहदेव या वीसल देव ने हरिके 'नाटक' छिखा था। वत्सयज से किरातजुंनीय 
व्यायोग लिखा है । 
पंस्टत शी विक्तित महावरू्य परम्परा मे कालछिदारा एवं अश्यपोद के पश्चात भारबि कवि का 
स्थान आता है। भारवि पुलकरेश्ित्‌ द्वितोष के अनुज विष्णुवर्धध ( सन्‌ ६१४ ६० ) के सभापण्डित थे। 
वे भ्रावणफ्ोर निवासी थे । भारवि के वाव्ययश को अशुष्ग रखने का एकमाय श्रेय किरातजुनौय को है। 
इसकी गणना संस्कृत बृहत्थपी ( शिशुपालबध, नेपधचरित तथा किरातजुनीय ) में की गयी है । 


धुर उत्तर बाइ्मीर के पण्डित जोनराज ने अपने से लगभग ८०० ब्ष पूर्व हुए, छगभग २००० मीछ 
दूर धुर दक्षिप बुमारी अन्तरीप समी९स्थ प्रदेश के कवि की रचदा पर टीका लिखकर, तरकालीव भारतीय 
सास्कृतिक एकत्ता का मद॒भुत भावात्मक रूप, उस समय प्रस्तुत क्रिया, जब भारत एवं काइमीर मुसलिम शासन 
के अधीन थे । 
श्रीफण्ठचरित : काश्मीर कवि मंखक की प्रसिद रचना श्रीकण्ठचरित है। यह महाकाव्य है, 
साहित्यिक सौन्दय्यं से मण्डित है। ऐतिहासिक दृष्टि ते एक महत्वपूर्ण काव्य है। मंजक के जग्रज कारसीर- 
राज जयपिह के मस्त्री ये, कल्हण के समकालीन थे। मंस्क कोशकार भी थे। उनका कोश प्रस्तिद्ध है 
मंलक के गुद रुप्यक थे, काइमोरराज जयशिह के सभापण्डित थे। मंखक का कोश काइमीरी कवियों द्वारा 
व्यवह्ृत शब्दों का संग्रह है । अन्य साधनों के अभाव में यही एकमात्र साधन है, जिसमे काझ्मीरी कवियों 
द्वारा ब्यवहृत शब्दों का वास्तविक अर्थ मिलता है । 

श्रीकष्ठचरित से पदविन्यास्र के साथ भावों का मिश्रण काव्य को विशेषता है। जोनराज की 
अदुधुत वल्पना उपछके ठीका ग्रन्थों के चयन में रक्षित है । मंखक घुर उत्तर काश्मीर कवि था। पृथ्वीराज 
विजय का कथानक अजमेर राजस्थान मोर दिल्ली से सम्बन्धित है त्या किया ताजुनीय धूर दक्षिण के कवि का 
महाकाव्य है। उसके सम्मुल्ष उत्तर, मध्य तथा देक्षिय भारत के दीनो भागों की रचनायें थी। उसने पूर्ण 
भारत का दर्शन जैसे कर लिया था । 

जोनराज श्रीकष्ठचरित को टोका के अवसर पर छव्ष्य व्यग्याथों को प्रधानता न देने की प्रतिगा 
करता है। वाच्यायें-विवृति उपस्थित करना उसका ध्येय है। तथापि विषय को सुबोध बनाने के लिये 
उन सब अरथों का युन्दर विवेचन प्रस्तुत कर चरित जैल्े ग्रन्य को बोधगम्य बना दिया है। स्थान-स्पाव पर 
व्याकरण एवं दर्शन सम्बन्धी बातो पर विचार किया है। अलकारादि के विषय में उसके निर्शान्त बुद्धिवा 


विलास द्र॒प्टव्य है । 


( ९६) 


ससदृत भाषा बश्या की तरह कवि के भावानुसार यमन करती है। मंप की यह उक्ति इन पर 
सटीक घट रही है कि कवि वही है-- 
यस्येच्छयैव पुरठ: स्वयमुज्जिहीते 
द्राग्वाच्यवाचकमयः पृतनानिवेशः । श्रीवं० रा३९ न 
इनकी भाषा से पूर्ण प्रवाह है। कही गतिरोध नहीं है। यह कवि सरछ छाद्दों द्वारा घटना का 
प्रतिधादव करता है। दाब्द शब्या घटना के अनुरूप होती है । द्वब्द काठिन्य नहीं होता । छम्बे छम्पे समतो 
का वितरा बमाव है। प्रस्तुत ग्रन्थ में वैदर्भो रीति अपनाई गई है, वही ऐसी रचना के हिये प्रशस्त है! 
गह ग्रन्थ प्रसादगुणपूर्ण है। पढ़ने मान्न से विषय स्पष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 'कौप पश्यन्पदे पदे" 
वो चरिताथ करे । केवल बत्तीस अक्षर वाले अनुष्टुप्छन्द मे कवि ने ग्रग्य का प्रणयन किया है, जो इतिवृत्त 
के विस्तार के अनुरूप है। 


राजतरणिणी : जोनराज ने कल्हृण वी तरंगिणी को प्रवाहित रखा है। तरंगिणी शब्द कल्हण के 
उधर मस्तिव्क की अदुमुत मौलिव देन है। 

बल्हूण के पूर्व इतिहास ग्रत्यो के लिये याजावडी, राजऊुया, मपावडी, पृथ्वोवावली, याजउदंत कथा 
आदि नाम प्रचलित थे। सभी राज शब्द से सम्बन्धित थे ) ग्रन्थ का शीर्षवः कयावस्तु वार द्योतक होता है । 
राजतरंगिणी शब्द अनोखा है। कर्णप्रिय होने के साथ ही, यह वुछ विचार हेतु उन्मुख करता है। हु 

राजा मनुष्य है। तरगिणी नदी है, सरिता है, प्रकृति की देन है। राजा च्रेतन है, त्रविणी अचेतन 
है। राजा पुरुष है, तरगिणी प्रशति है! किन्तु तरगिणी मिरी अचेतन मही है--उसमे भी जीवन है । 

सूखी तरगिणी जड़ है। जोवनहोन पुरेष जड़ है। जलमय तरगिणी चेत्तन है। जीव ते पुष्प 
चेतन है । राजसिंहासत जड है। मानव युक्त हासन चेतन है। वह सब कुछ मानव तुल्य करता है। 


तरंगरिणी मे तरंगें हैं। वे उठती हैं, गिरती हैं, बहती हैं, रूप वदछ॒वी हैं, निर्मेठ होती हैं, मलिन 
होती हैं, समझूप होती हैं। वे शीतल होती हैं, उष्ण होती हैं, छीतोष्ण होती हैं। उनका एक जैसा रूप 
सदंदा नही रहता। वे मानव समाव कभी दुबंछ, कभी राबछ, कभी उग्र, कभी थ्ान्त होती हैं। थे मामद 
सहश उफनने पर सर्यनाश करती हैं, जलप्लावन करती है, साथी, सहयोगी वरारो बो निरंद्रोच तोड डाछती 
हैं, हरित, सुरभित पादपो पर दया नहीं करती, उताड फैदती हैं । 


राजा यही बरता है। फ्रोधित होने पर अपना-पराया नहीं देखता । सद चुछ वर बैठता है। उप्र 
होने पर तरमगिणी जलविष्ठव बरती है, उप्र द्वोने पर राजा प्रान्ति बरता है, विव्वव बरता है। अतएय 
तरंग्िणी जल द्वोने पर चेतन तुल्य व्यवहार करती है । 

चेतन मरता गही, वेवल बलेवर चददता है। जड़ शरीर में चेतन प्रवेश वरता है, त्रियाशीठ होता 
है। पैदनहीन घरीर शय है | इसी प्रशार तरगिणी जद चेतन, पुएप-प्रद्मलि, आध्यात्म--भौतिवता पा अदुमुत 
समन्वय है। उसमे ग्राध्यात्म है, भौठिवत्ता भो है। ब्राध्यात्म विया भीतियता जड़ है, शक्ति बिया 
शिव शव है । 

आरमा हुल्प तरंगिणी अध्याय है, अमर है। जआारमा जिस प्रवार निप्न बलेयरों मे भिन्न-भिन्न चर्म 
चशुओ्रों द्वारा दिलायी देती है, ढिन्‍तु रहती है, सवंदा एक स्वरुप, यही अवस्था तरमिती गी है। प्रति 
शंयोग से ज४, सीपर, बुहरा, भेष, यर्षा सुपार, हिम, दूप, तशाग, रारिता सागर या रूप ले झेता है। 

हि 


(६8), 


परन्तु जल ४ रहत हि कट रच 
न्तु जल सावदा मूठतः रहता हैं जल । उगी प्रकार राजाओं की तरंगें हैं, शासकों वी तरगे' हैं। वे राजतस्प, 
भिजाततन्त्र, ज्त् डोन तन्प्र डे े “4 
अगिजाततन्त, पुछोनतन्द, दैवतस्प, सैनियतन्त, लोवतस्त में मूलतः सर्वद। रहते हैं मानव । 


सरंगिणी अनयरत बहती है अपवा घारा चछती रहती है। ऊपर प्ले गूस जाने पर भी भूमिस्थ जल 
संजोये रपती है। उसवी धारा देसकर दर्शक समझता है, धारा एक ही है, जल एक ही है। चिरकात 
से यह रूप तरंगिणी प्रस्तुत करती आयी है। किन्तु एक क्षण वा जल, दूसरे क्षण नहीं रहता । एक बल- 
बिरदु भाता है, दूसरा जाता है, प्रवाह जीवित रखता है । 


परन्तु प्रवाह फे साथ गया जल छौटकर माता चही । उसकी याप्रा महाम्रमुद्र मे, संगम में समाप्त 
होती है। अपना रूप विराट में मिला देता है। तथावि धारा की श्ृंखछा, धारा की गति, हृठती नहीं । 


राजा आते हैं, जाकर पुनः नहीं लौटते । तथापि सिहासन शून्य गही रहता । वेश राजाशुन्य नहीं 
होता । राज-परम्परा की तरंगिणी प्रवाहित रहती है, गतिशील रहती है। क्रम टृटता नहीं। चाहे वर्षा 
जल तुल्य-वह उत्पीडक, दरद जल सुल्य-शान्तिदायव, शीतल हिम तुल्य-कठोर अथवा प्रीप्म ऋतु तुल्यन्ममृत 
बयों से हो । 
देश का ध्षारान पलता रहता है, कभी मरता नहीं। राजा नहीं मरता, मरता है भ्ासक, राजा पंद- 
भूवित व्यक्ति । वह गिरता है, भाएा के एक दाने के रामान । चह्दाँ नवीन दाना आकर गुंध जाता है। माला 
पूर्ण बन जाती है । 
तरंगिणी के जलविन्दुओ की भाँति राजपरम्परा चलती रहती है। जहबिन्दु शक्ञाबात मे उछकते 
हैं, धिथिर पवन में घान्त होते हैं । मृद्र मस्त मे लहरें ग्राती हैं। उनकी ग्रति गकृती नहीं। चलते जाते है। 
एक जलविन्दु दूसरे का स्थान ग्रहण करते जाते हैं । 
इमशान पर चिंता की अग्नि शाम्त होते ही, दूसरी ओर तुर्य नाद होता है, मंगछ गान होता है, 
राजपद पर दूसरा अभिविक्त होता है, शोक उत्साह में परिणत हो जाता है । 
तरंग्रिणी सृष्टि के उदय के साथ खोत से चलती है । बह प्रढय तक चलती रहेगी। विसी जठबिन्दु 
का रहना म रहना महत्वहीन है। अपने उदय काछ से तरंगिणी जल बहाती, समुद्र को भरती रहती है । 
किन्तु समुद्र का न तो गर्भ कभी भरा और न तरंगिणी श्रान्त हुईं। यजशज्यासन, राजपद का उदय, जगत के 
उदय के साथ, सभ्यता के उदय काछरे हुआ है। वह सभ्यता के अस्तकाल तक रहेगा | राजा की, 
दज्य की, यह परम्परा, यह श्रवाहं, तरंगिणी धारा की भाँति कभी छुप्त न होगी, कभी सूखेगी नहो । तरंग्रिणी 
के बर्षाऋतु जल वुल्य-क्ी उग्र, शरद जल छुल्य विमंल, घीत ऋचु तुल्य-शीतछ, वसनन्त ऋतु हृत्य-्शीतोष्ण 
ग्रीष्म ठुल्य उध्ण, राजा का रूप काल के प्रभाव से बदलूता आया है, बदलता रहेगा । 
कल्हूथ की राजतरग्रिपी इतनी सजीव है कि उप्तका स्रोत उद्गम काल से चार शताब्दियों तक 
प्रवाहित रहा है । कवि आये, लिखे और गये । 
तरंगे की चंचलता कभी समाप्त नहीं होती ॥ तरंयें मिलकर तरग्रिणी बनाती है । राजा तरमिग्री के 
बरंगो हुल्य है। तरंगो की भाँति वे उठते है, गिरते हैं। दरंगे कमी उत्ताद होती हैं, भीपण गर्जन करती हैं; 
काभो शानत होती हैं । यही दशा राजाओ की है। ऋतु अनुसार तरंगिणी भ्रकृति के ससर्ग से वावा रूप धारण 
करती है। राजा भी प्रकृति जनो के संस्र्ग से, प्रजा के संसर्ग से, जन सत्गं से, नाना रूप धारण करता है। 


(हू) | 


अमैक रसौ का पुजन करता है। अनेक भादो का जनक होता हैं। उसी प्रकार इस तरगिणीं मे नाता रसे, 
अलंकारो का समावेश मिलेगा । 
होमर के महाकाव्य 'इल्यिड' तथा 'ओडेसी' की गणना इतिहास एवं महाकाब्य दोनो मे की गई है । 
आधुनिक विद्वानों का मत है कि होमर महाकाव्य केवल एक होमर की रुचता नही है, एक व्यक्ति की रचना 
नही है । उसके रचनाकार अनेक हुए है । उन्होने होमर के काव्य को निरन्तर आगे बढाया है। यही बात राज- 
त्रपिणी के विपय में कही जायेगी । राजवरगिणी कल्हृण ते प्रवाहित की । किन्तु उस प्रवाह को जोनराज, 
श्रीवर, प्राज्यभट्ट एवं शुक शतब्दियों तक नवीन जल डालकर गति देते रहे। उन्होंने प्रवाह की जल्पूर्ण 
बनाया है, उप्ते सुखने नहीं दिया है। गगा की धारा में मिठने पर, सभी जल गगाजल कहे जाते हैं। यही 
स्थिति राजतरणिणो की रही है। जल आकर पिलते गये, वे तरणिणी नाम प्राप्त करते गये। यद्यपि 
विभिन्‍न रचना का रूप दिखाने के लिये, उनमे जोन, जैन, घुक आदि नाम कौर जोड दिये गये । वे नाम जैसे 
विशेषण बन गये । मूल नाम तरगिणी ही रहा । 
जोन-राजत्तरमिणी : जोनराज ने प्रन्य का कोई दूसरा नाम न देकर राजतरणिणी ही दिया है। 
इतिपाठ में “श्री जोनराज कृता राजवरंगिणी समाप्ता” से स्पष्ठ होता है कि ग्रन्थ का नाम राजतरगिणी 
है। यदि इंतिपाठ दूपरे का लिखा मान छिया जाय, तथापि रन्‍्य के इठोक सख्या १४ में 'पार राज 
तरगिण्पाय” लिखकर ग्रन्थ का नामकरण जोनराज ने किया है, मद्यपि उतने इलोक सश्या १२ में 'राजाबछि/ 
शब्द का प्रय ग किया है। श्रोवर ( जैद " १: १६६ ) जोनराज के विषय से लिखता है--'श्रीजानराज 
विवुध कुबंतू राजतरज्िणीए ।" उससप्ते भी यही स्पष्ट होता है कि जानराज के ग्रन्थ का नाम 'राजतरगिणी' 
था, ने कि 'जोनराज तरगिणी” जैसा कुछ छेसक लिखते हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ का शीपंक ही है--'जोन राज-कृता 
राजतरगरिणी' । इसको द्वितीय राजतरमिणी भी कहते हैं । 
रचना काज्न : जोनराज अपने ग्रन्थ का रचना काल स्वयं देता है। जोनराज की रचना का काछ 
सुठतान जैंनुछ भाबदीन का समय है । सुखतान ने सन्‌ १४१९ से १४७० ई० तक राज्य किया था । जोनराज 
हवय लिखता है 'जैनु आबदोन के प्रियपात्र शिपेभट्टु से आाज्ञा प्राप्त कर, उससे राजतरमिणी की रचना 
प्रारम्भ की ।' जैतुठ आवदीन भी बीमार पडा। शियंभट्ट का प्रवेश सुतान के दरवार में उस्तो समय हुआ षा । 
शियभट्ट के कारण यह स्वस्थ हुआ था। शियंभट्ट के विवरण से प्रतीत हांता है कि हिन्दुओं के उत्पादन 
तथा काइमीर मे जैनुठ आबदीन के सुरृतान होने के कुछ समय पश्चात उप्तका प्रवेश राज दरबार में 
हुआ पा । 
श्रीवर रचना काल स्पष्ट कर देता है। वह लिखता है--राजतरपिणी की रचना करते हुए घिंद्वान 
जोनराज ने शाप्तवि ४४३४० सन्‌ १४५९ ई० 5 विक्रमी १५१६०दव १३८१ सबत में स्व प्लामुज्यता 
प्राप्त की ( श्रीयर . ६१: १: ६ )॥ 


जेंनुड आबदीन के चौरित वर्णन एवं घटना क्रम से सहन अनुप्ताव किया जा सता है कि जोतराज ने 
अपनी मुत्यु के युक्त ही समय पूर्व छेवनी उठायी थी । वयोकि उसकी पृत्यु काल के समय प्रस्थ अपुर्ण था । यह 
समय सद्‌ १४५९ ई० के कुछ पूर्व सन्‌ १४४५४ ई० के पदचातु सन्‌ १४५९ ई० तक रणा जा सदता है। 
जोनराज गियर दी मृत्यु का भी वर्णन करता है। कल्हण के समान उसने दो वर्षों म अपनी रचना नहीं 
समाप्त दो । मुझ्तान के जोवन में जिस प्रकार घटनाये घटदी गयी उसी क्रम ण उन्हे अपनी पुस्तक से 
जोडता गया + 


( १६) 


जो गेनरा: जे जैनुल हर तति 
चर मे जेनुछ आबदीन के अन्तिम इम्यारह बयों का इतिहास नही हिरा। है । उसे श्रीवर मे अपनी 
तृठीय राजतरंगिगी में छिपिबद किया है 4 
उद्देश्य : कल्दण की राणतरगिणी उपदेशार्मक है। कल्हण स्वयं अपनी रचना का उद्देश्य उपस्थित 
करता है--'उसकी राजतरंगिणी भविष्य के राजाओं का मार्ग निर्देशन करेगी? (रा: १:२१)। जोनराय की 
रचना का उद्ृध्य सवंधा भिन्‍न है। फाइमीर से मुरालिम छासन था, जनता मुसलिम थी, भाषा फारसी हो 
रही थी । उपदेश का कार्य फारसी तथा अरदी ग्रन्‍्यों से अपेक्षित था। वे मुस्लिम आचार, विचार तथा 
संहितामय थे । उनके लिये संस्कृत काव्य, संस्वत उपदेशात्मक प्र की आवश्यकता नहीं थी। जनता 
की रुचि सुलतानों के घरितो भें थी । 
जोनराज अपना उद्देश्य स्वय॑ लिखता है--'राजपचिकों के द्पग्लानि से समुत्पन्त ताप परम्परा को 
हरने के छिये, भविष्य में फलप्रद काव्यद्रम समारोपित किया है। सज्जन विनय रूपी अम्रृत से शीतल 
सम्पुर्का रस भ्रद्षिप्त कर महान यत्न से वधित करे (इलोक ८, ९ )। 
कबियो के उपयोग्य भेरी वाणी स्वान्तःसिद्धि के लिये ही है ( इछोक १६ )४ साध ही बहू इच्छा 
अकट करता है कि साधुजन उसरे काव्य को देखेंगे ( इलोक १९ ) / इसी से जोनराज को अपने फ़क की 
प्राप्ति होगी । डे 
जोनराण ने केवल इतिहास लिखने के छिय्रे लेखनी उठाई थी। उसकी एकाम्त इच्छा थी कि उसमे 
जित्त राजउदंत कथाओ का प्रारम्भ किया है, उन्हें भविष्य के कविगण वधित करेंगे । उसने राजत रंगरिणी 
को काव्यद्रम लिखा है। संज्जन रूप विनय रूपी अमृत जछ से सोचफर उसे प्रवृद्ध करेंगे। उसने अनुभव 
किया कि कल्हुण के पश्चात इतिहारा छेखन की परम्परा छुप्त प्राय हो गयी थी। काइमीर का प्रामाणिक 
इतिहास नही था, उसने अपने इतिहास की रचना इसी दृष्टि से की थी । 
उसने अपने काव्य-पांदप भ्रवृद्धि की कामवा की है। निःसन्देह उसकी कामना फछवती हुई है| 
उस्तके काव्यद्रुम को श्रीवर, आ्ज्यभट्ट एवं शुक ने शताडिदयों तक सोचा है ! 
हृष्टिकोण : पश्चिम अर्थात्‌ ईरान, तुकषिस्तान, अरब अर्थात्‌ श्ञामी सस्कृत प्रभावित देशो मे क्रमबद्ध, 
कालगणना के अनुसार इतिहास लिखने की परम्परा थी । पुरावन बाइब्ििल जेन्सिस से इसका आभास मिलता 
है। कुरान शरीफ मे भी प्रुशातन वाइबिल की शेली अपवायी दो है ? झबप्रे बंश ए्रसम्प्रण का उत्केज 


किया गया है। 
जोनराज के समय में मुस्लिम देशो अरब, ईरान, तुर्किस्तान तथा अफगानिस्तान से अनेक विद्वान 
और दाश॑निक पुस्तकों के ढेर फे साथ काइमीर मे प्रवेश कर, आबाद हो गये थे। जैतुल आाबंदीत के समय 


फारसी में राजतरंगिणी तथा अन्य संस्कृत ग्रन्यो का अनुवाद किया गया ॥ साथ ही साथ फ़ारसी मे मौलिक 
ग्रन्थ सी छिस्ते गये । इतिहास रचना मी फ़ारसी से हुई । फारसी की यह झैली पाइचात्य इतिद्वास शैली के 


समीप थी। पाइचात्य सम्पर्क से अरबी तथा फारसी विद्वानों ने इतिहास छेखन की प्रेरणा ली है । बह दौली 

भारतीय शैली से अलग थी। कल्हण की झेंठी जो भारतीय तथा सनातनी थी उससे यह अधिक ऐतिहासिक थी । 
जोनराज बरबी तथा ईरानी इतिहास रचना की हौली से परिचित हो गया था। वह अनुभव कल्हण 

को नही प्राप्त था । यही कारण है कि कल्हण तथा जोनराज की रचना शैली में स्पष्ट अन्तर प्रतीत होगा । 


(२० ) न्‍ 


जोबराज प्रथम भारतीय छेखक है, जिसने पुरातन शैली के स्थान पर, नवीन शैली मे जो आधुनिक एवं 
पाश्चात्य दौडी के अत्यन्त निकट है, अपनी रचना कर, वाह्तविक इतिहास कार क्रम के अनुसार प्रस्तुत 
किया है । उ्तको घिक्षा पुरातन सनावती सस्कृत शैंछी पर हुई थी, अत्तएव जोनराज में पुरातन तथा सवीत 
दोनो शैंलियो का मि्ण मिलता है । उच्ने पुरातन शेछी का त्याग न करते हुये, भारतीय इतिहास रचना मे, 
ववीन शैली आरम्भ की है। उसने इतिहास वो इतिहास के ढग से लिखा है। उसे रीतिबद्ध अलवार 
एव रप से बोझिल महाकाव्य का रूप नही दिया है। उसने चरित, कथा, आख्यायिका और इतिवृत्तो का 


सग्रह नहीं किया है। उसने त्रमायत राजाओ एवं सुरुतानों के शुद्ध इतिहास लिखने का स्वुत्य प्रयास 
किया है । 


जोनराज का हृष्टिकोण प्रादेशिक था । उसने अपनी रचना काश्मीर उपत्यका के इतिहास तक ही 
सीमित रखा है । जोनराज काइ्मीर के विषय म अत्यपिक सूचना देता है ॥ उपने भारत, मध्य एशिया ईरान 
ठथा अफगानिस्तान के इतिहासो का अ्रसगानुषार स्पशे मान किया है ! 


काइमीर में उस समय केवल ब्राह्मण ही हिन्दू थे, श्रेय मुसलमान हो गये ये । अतएव जोन राज 
की दृष्टि उच्च वर्ण तक ही सीमित रही । उसमे हिन्दुओं वी जाति एवं उपजाति के विपय मे बुछ सकत 
भी नहीं किया है। उसके इस एकागी दृष्टिकोण के बारण तरकालीन सामाजिक जीवन तथा अन्य बर्गा 
की स्थिति का कुछ भी ज्ञान नही प्राप्त होता । उसने बौद्ध धर्म के विपय मे भी कुछ प्रकाश नहीं डाछा, जो 
कि हिन्दूधमम के साथ ही कादमीर मे था 


जोनराज का हष्टिकोण उदार है। उसने किसी को व्यर्थ आलोचना दथा प्रत्यालोचना नहीं की है। 
उसमे घटनाओं पर बिना अपना रंग चढाये, उन्हें यथावत रख दिया है । राजाओ तथा सुछुतानो ने क्या 
चुरा-मला किया, उन पर विहगम दृष्टि डा कर, वह पाठकों को किस्ती निष्कर्ष पर पहुचने के लिये प्रेरित 
करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह उसकी यह बहुत वडी देन है । 


तरकालीन रचना शैली पद्यात्मक थी ) पदि जोबराज की रचता गद्य में होती, वो बह आधुनिन 
इतिहास तुल्य हो जाती । पद्म में काव्य, बलकार, रसादि का स्पान बनिवायं है। अतएवं जानराज उनसे 
बच नहीं सका है । उसकी रचना ने इतिहास के साथ हो साथ महाकाव्य का भी अनायास रूप ले लिया है ! 


निरपेक्ष चिन्तरिदू * जो।राज भावव्यजना एवं वर्णनों मे निरवेक्ष है। वह मत-मता-्तरो, सम्प्रदायो, 
दश्शनो, तस्त्रन्मस्त्र तथा धामिक उठझनो में फेंलता नहीं है। उसने किसी का न तो समथंन किया है न 
विरोध । इसी प्रकार मुसलमानों के सम्प्रदायों के वियय से बह अवना संत नहीं ग्रकद क्टता, सम्ाछोचना 
नही करता । घह किसी धर्म की निन्दा-स्तुति से विरत है । 


जोनराज ने अन्य कवियों की भाँति अपनी मगलकामना के लिये किसो देवी या देवता की प्रार्थना 
नहीं की है। उसने मगछाचरण के प्रथम इदोक म कल्हण की राजतरगिणी बौंडी का अनुकरथ बर 
अधनारीश्वर से लोक के सदुभाव एवं सम्पत्ति प्राप्ति के लिये वन्दना की है। कल्हण ने अपने मगलाचरणो 
में पाठकों के बा! जय! “रक्षा एवं 'परापक्षया! अ्रसन्नक्ाा की कामता की है । जोवराज 'सन्नाव” एवं 
“सम्पत्ति' की कामना करता है। त्रस्त हिन्दू जनता के लिये मुसलिम चहुल काइमीरो जनता की 
सद्भावना अमेक्षित थी। हिन्दुओं की सम्पत्ति आदि नवमुसल्मों को दी था रही थी । द्विद्ु पर-वार, 
काम-काजहीन हो गये थे। विधमियों मे सद्भाव, हिन्दुओ के प्रति बिरोध एवं छेष भाव दुर होकर, अपने 


ः (ख्) 


पडोसी के छिये स्मेह उत्पन्न हो, उसा समग्र की यही खबसे बडी माग थी। हिन्दुओं कौ सम्पत्ति छिन गयी 
थी । उसके प्रभाव वा मामिक वर्णन जोनराज करता है + 


मंगलाचरण के द्वितीय एलोक मे उसने गणेश की पाठकों के कल्याण एवं विप्न घाम्ति के लिये प्रार्थना 
वी है। धामिक, राजनैतिक और सामाजिक विश्लो के कारण काइ्मीर का पूर्व रूप नए हो चुका था। नवीन 
दर्शन के बोझ्ष से जनता वेमन, जबदंध्ती छद गयी थी। जो बुछ छोग बच गये थे, उनके विप्न का नाश कर 
गणेश कल्याण करे, यह भावना जोनराज के काव्य में सर्वत्र मिलती है । 


धर्म: जोबराज दैव था। उस विपत्ति काह में जब छोभ, दण्ड, छह, कपट, दमन भादि उपायो का 
अवलम्बन कर हिन्दू मुसलमान बनाये जा रहे थे, जोनराज हिन्दू रहकर अपनी वीरता का परिचय देता है ! 
चह उनकी प्रशंसा करता है, जो अपने धर्म को साप्तारिक वैभवों से ऊँचा समझकर, कष्ट सहन के लिये तत्पर 
थे | उसने उनकी प्रशंसा की है, जो भोग के स्थान पर त्याग मार्ग का अनुप्तरण धर्म के लिये किये थे । 


जोनराज शैयमतानुवायी होते हुये भी सवातनी कवियों के रामान गणेश की स्तुति की है। शिव 
योगी हैँ । जोगराज स्वयं योगी था, इसका आभास श्गझावरण मे श्रथुक्त झब्द आशय! से मिलता है। मुसलिम 
बर्दान की आध्या अम्ततोगत्या भक्ति मार्ग मे हे। वह एकेडवर के प्रति अट्वट श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास की 
अपेक्षा करता है। बह मध्यम मार्ग जावता नहीं। गणेश की वन्दना मे भक्त' इब्द से यह भाव रक्षित होता 
है । जोनराज मुसलिम दर्शन से परिचित था। वही उस समय राज्य धर्म घा। उसकी रचता में एकेश्वरवाद 
झलकता है । 


कहहुण के धमय से बौद्ध धर्म काव्मीर में प्रचछित था । जोनराज के समय मे बौद्ध धर्म छुप्त हो गया 
था। वह तत्कालीन हिन्दू-मुस॒लिम मत-मतान्तरो, सम्प्रदायो, दर्शनों को जेसे मथकर, अपना विश्वास प्रकट 
करता है--स्वयं निमित चिद एवं अचिदो सें अपता रूप व्यक्त करते हुए, देश काल कछना जिसका तेज, 
उन्मीछित प्ते कल्छोलित होता है--वह आत्मा हो, शिव हो, हरि हो, आत्मम्‌ हो, बुद्ध हो, मिन हो अथवा 
परे हो, उसे हम नमस्कार करते है ( इलोक-३०८ )॥' जोनराज उस एकमात्र शक्ति में विश्वास करवा 
है, जो जगत्‌ का स्रष्टा है, चालक है, जिससे जगत्‌ उत्पन्न होवा है बौर जिसमे जाकर छीन हो जाता है। 


तत्कालीन हिन्दुओ गे संबीर्णता आ गयी थी । उनके सकीर्ण एवं असहिष्णु भाव के कारण रिचन को 
शदशवाधी ने फोची दीक्षा नही दी) उछका परिणाण हुंआ। कि खपत काश्पीर झुझकिण उ से सीकफित हो 
गया । जोनराज हि-दुओ की इस मनीवृत्ति का जो उनके विनाञ् का कारण हुई, समर्थथ नही करता । जोनराज 
डदार था, सहिप्णु था, वह कट्टूरपन्थी नहीं था । 
भाग्यवादी : जोनराज भाग्यवादी है। वह इस जीवन के कार्यों को पूर्व जीवन के कर्म एवं संस्कारो 
घा पाल माता है। वह कर्म पर विश्वास नहीं करता। कर्म भाग्य की गति नहीं बदल सकता है। 
ज्योतिष का ज्ञान होने के कारण, उस पर विश्वास होने के कारण, जोदराज इस बिचार से दूर नहीं हट 
सका । वह काइ्मीर मे मुसलिम राज्य की स्थापना तथा हिन्दू राज्य का लोप पूर्ध कल्पित भाग्य का विधान 
मानता है। कुरुशाह प्रसंग का बर्णन कर उसे प्रमाणित करते का प्रयाप्त करता है ( इछोक १३३- 
१३४ ) ६ विधाता ने कुछशाह के वंशज शाहमौर को काइमीर का राजा बनाया । यह पूर्व निश्चित था। कोटा 
रानी की हत्या कर, हिल्दू राज्य प्माप्त कर, शाहमौर सुलतान बन गया | इसकी प्रेरणा विधाता ने ही 
उसे दी थी । 
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विपत्तियाँ देव के कारण आती हैं। इस विश्वाश पो जोनराज में बठय॒ती भाषा में सर्वत्र व्यक्त 
शिया है ( एठोर ४०४ ) | वल्हूण भाग्यवादी पा, विसु कर्म मे भी विश्वास बरता या । जोरराज कर्म का 
प्रतिपादन ने कर, भ्कपय या दिधान सब बुछ मानता है । 

जोतराज के पुरे वाब्य में देश या जनता था मानव कर्म से अपना भाग्य बइझ सता है। इस 
दर्शन व पुरा शभाव पते हैं। हिन्दू राज्य के मन्त पर उसने अपन( जो विचार प्रकट बरते हुए पारण 
उपस्थित किया है, यह उसके देव दर्शन को प्रवट करता है-- स्वयं अपने चिंद्‌ एवं अचिदों से अपने रूप वो 
स्यक्त करने हुए, देश, बाल, बखना जिसत्ा तेज उन्मोहित से कल्लोडित होना है। बह आत्मा हो, शिव हो, 
हरि हो, आत्मभू हो, जिन हो अपवा पर हो, उसे हप्त नमस्कार करते हैं।' 

मानवीय प्रयूति इससा बारण है। जोनराज वाइमीर वी दुस्यस्या देखनर, निराश हो गया था। 
गाइमीर का परिवतंन, उसे योरने में असमर्थता का अनुभव कर, उम्या हताश हो जाता स्वाभावित् था । 
निराश एवं हताध व्यक्ति विया जाति भाग्यवादी वन जाती है । अपनी पंग्रुता अनुभव बार, वह भाग्य पर, 
संद पुछ छोडवर, सम्तोप बरती है। जोनराज इसबा अपवाद नहों था । 


जोनराज अव्यक्त शक्ति पर विश्वास करता है, उस शक्ति वा विश्वास बरता है, जो अनजाने, अपनी 
पुमिश्चित योजनानुसार, पर्ता के समरानास्तर अपना भी गाय बरती रहती है । वर्ता करवा चाहता है एुछ, 
और होता है, बुछ गौर । वह दक्ति माववकूति वो अवस्मात्‌ व्यर्थ घना देहो है) इस अव्यक्त शक्ति पर 
विश्वास चाहे डिस नाम से वहा जाय, जोनराज ने विया है । 

पाप-ुण्यन्योप « वल्हण ने एक विचित्र दब्शन का प्रतिषादन किया है। जोबराज भी भागवाद के 
माप हो वल्हण के इस दर्शन को बिना संशोधन के स्वीयार कर छेता है। प्रजा वी विपतति वा कारण प्रजा 
व दोष होता है ६ प्राक्तर एवं इस जन्म में छिये पाप एवं पुष्य होते हैं (र( ६१: ८७; ४६ ३० )। 

जोनराज ठिख़ता है--शुप्पराज ने यह सुभिक्ष अकुरित विया था। उस सभय से बहुत से राजाओं 
के अतीत हो जानेपर भी प्रजाभा के अल्प पुष्य के कारण थोडा भी वह नही बढ़ सवा । और तपोबल से भी 
पहलवित, पुष्पित, फलित नहीं हुआ ( दकोक ८७५-८७६ )। यूवें जन्‍म के पुष्पक्षय होने पर अन्य राजा गिर 
जाते हैं। दिन्तु उस राजा को जन्मान्तर में राज्य आध्ि के लिये राज्य था ( इलोक ८७५ )।' 'अविचारा- 
न्धकार मे भगत ध्राणियों का उद्धार बरने के लिए प्रकाश वे उत्क्षे हेतु ईइवर (राजा ) प्रा के पुष्य से 
होते हैं ( इलोक ३५५ )॥' प्रजा के पुष्योदय से मृहभट्ट को वाल ने सोख लिया ( इलोक़ ६८० )।' 


देश की अव्यवस्था एवं धर्म के लोप का कारण वह वलि को मानता है। कलि के प्रभाव के कारण 
धर्म का नाश होता है, अधर्म पनपता है, देय पर विष्त्तियाँ आतो हैं ( श्लोक ५९७ ) / प्रजा का पाव एवं 
पृष्य तथा कि का प्रभाव इतिहास को गति को बदल देते हैं। काइमीर मे यदि हुराचायी राजाओं का 
उदय होता है, दु्मिक्ष पडता है, तो उसका कारण प्रजा का दोप है, पाप है ( इलोक ३५८ )। वाइमीर मे 
मब्दिर दंठ गये, प्रतिमायें भंग हुईं । यह भी पूर्वे कल्पित योजनानुसार प्रजा के दोष के कारण प्रतिमाओ ने 
स्वतः अपनो ज्ञत्ति त्याग दी ( महापद्यसर में नगर लुप्त हो जाने का कारण भी वह राजा एवं ध्रजा के दोप एवं 
पाप को देता है (इलोक ९२६-९३१ ) ! 

द्ेशमक्ति : काश्मीर के कण-कण से बत्हण प्रेम करता था। काश्मीर की वीधात्मा का जैंसे उससे 
दर्शन किया था । काश्मीर के छिये उसे गे था, वह सगौरच काइमीर का वर्णन फरता है ॥ उसके छिए काझमीर 
केबल जन्मभूमि ही नहीं, एष्पम्रूमि थी। काइमीर के लिये उसकी श्रद्धा एवं भक्ति पूर्ण गरिमा के साथ प्रकट 
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हुई है। मध्यथुग्रीय राजस्थानी चारण, वन्दी, मागध, सूवो मे देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर, राजपुतो 
को उठाय। था । कवियों मे वीर रस काव्य की रचना द्वारा राजस्थानियों मे नवजीवन ऐुँका था, जनता 
के मनोवल को ऊँचा किया था | 
जोनराज मे इस भाव का अभाव है " जोनराज के समय में काइमीर म्हेच्छो का देश था। काइमीर 
पहले का काइ्मीर नही या । राजा तुरुष्क थे, काइ्मीरों उनके नहों थे। जनता हिन्दू नही थी, मुखलमाव 
थी। काश्मीर मन्दिरो, मठो, शालाओं से मण्डित नहीं खण्डित देश था। उस इमशान स्वरूप काइमौर 
ने जोनराज मे प्रेरणा उत्पत नही की, उसे क्रान्तिकारी नही वाया । वह ज्ान्ति करता किसके लिये ? उनके 
लिये, जिन्होने स्वय क्रान्ति कर काइमीर की काया पलट दी थी। यदि जोवराज मुसलमानो को विदेशी कह 
कर, उन्हे वाहर, कर काश्मीरियों का राज्य स्थापित करने की बात करता, तो उसकी बात सुनता कौब ? 
जहाँ को आबादी ९० प्रतिशत से ऊपर मुसलमान थी, वहाँ मुसलिम राज्य का विकल्प, मुसलिम काश्मीर का 
विकल्प, घहु और क्‍या रख सकता था ? 
उसकी वाणी समझने वाले थोंडे ब्राह्मण रह गये थे, वे भी भस्त थे। तत्कातीन कुव्यवस्था एव 
शासन के प्रति विरक्त थे। मुसलिम राज देवाधि तन्‍्त्र होता है। उसमे देशभक्ति का स्थान कहाँथा ? 
काइमीए दारुल हरव से दाएक इसलाम हो चुका था । वह विशाल इसलामी मिल्लति का एक अग था। उस 
मिल्लत का नेता खलीफा था । सुलतान उसका श्रतिनिधि था। बादशाह आदि की कल्पनाएँ, भारत मे 
मुगलो का शासव स्थापित हो जाने पर उत्पन्न हुई थी। अन्यया मुगलो के पूर्व भारत के मुसलिम शासक 
सुछृतान फहे जाते रहे । थे अपने सललनत की, अपने अधिकार को मान्यता खलीफा से प्राप्त करने का 
प्रयास करते थे । 
जोनराज इस परिस्थिति में, इस भयायह वातावरण मे, किससे देशभक्ति की अपीक करता ? कैसे 
देश के नाम पर उठने के छिये प्रेरित करता ? काइमीर मे किसका शासन स्थापित फराने का प्रयास करता २ 
जोनराज में देशभक्ति की भावना दबी रह गयी। उसका प्रदर्शन उस समय विद्रोह माना जाता। अतएृव 
उसने कही भी देशभक्ति की भावना व्यक्त नहीं की है। यदि कुछ लिखा भी है, तो दबी भाषा में । सुलतान 
जैंतुठ आबदीन के राजकवि से इससे अधिक अपेक्षा की भी नहीं जा सकती । 
जोनराज की हृष्टि निरपेक्ष थी। उसने किसी जाति पर, किसी धर्म पर, निरथेक आक्षेप नही विया है। 
हिन्दू मुस॒छिम भावना उसमे नहीं थी। वह स्मवयवादी ,था। तथापि उसकी आलोचवात्मक प्रखर बुद्धि 
का स्थान-स्थान पर दर्शन मिलता है। उसने राय-देप रहित होकर रचना की है, जो उस फाल़ के इतिहाप्त 
छेखक के ल्यि कठित था । उसका मन्तव्य ऐतिहासिक घटनावतियों का यथावत वर्णन कर देना था। इस दृष्टि 
से वह सफठ रचनाकार सिंध हुआ है। 
पूर्णता कल्हण वी राजतरगिणी में कुछ अभाव खटकते है। उसने भारतीय इतिहास वी महत्वपूर्ण 
घटनाओ का समावेद्य अपने इतिहास में नही क्षिया है। पोरस, चन्द्रगुप्त मोयं, समुदगुप्त, स्कन्दगुप्त, शशार, 
पुलकेशिव्‌ आदि जैसे महान भारतीय व्यक्तिपो के उल्हेख ब। अभाव अखरता है। 
दाशनिको में दाकराच्य, वा अभाव सकित करता है, जिनके माप पर दवराचाय प्रवंत था श्रीनपर में 
नामकरण किया गया है । 
इसी प्रवार लिस्छवि, वज्जी, पंजाब तथा सीमान्त प्रदेशों के अनेक गण राज्यों मालव, यौधेय आदि 
वा उत्रेख भी कल्हण नहीं करता। अफगानिस्तान में मुसलिम धर्म बा उदय, बरवों हारा ईरान और 
घुविस्तान की विजय जादि पर कल्हप की छेखनी घान्त है ॥ 
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किन्तु जोनराज बल्हण से इस दिशा में बहुत आगे है । शिन घटनाओ मे वाइमीर की राजनीति एवं 
इतिहास को प्रभावित किया है, उनदा वर्णन करने से वह चुकवा नहीं । उससे तुगठव, छोडी वंश के साथ 
ही साथ तैमूर के आक्रमण वा विध्तार से उल्देख रिया है। तुर्वों के उदय, उनहे काइमीर प्रवेश तपा 
उनकेन्दाय कछापो वा बुझ्लता से वर्णन किया है । 


बइमीर के सुठतानों दा दिल्‍ली के सुरुतानो तपा तैमूरलंग से कया सम्जन्ध या, इस पर प्रवाश डालता 
है। उसके उत्लेखों या अभी तब मध्यकालीन भारतीय इतिहाय के विद्वानों ने गम्भीरतापूर्षक अध्ययन 
नही दिया है। यह भछूती ऐतविद्टाप्तिक सामग्री है। इसमे भारत के मध्ययुगीय इतिहास पर विशेष प्रवाश 
पढ़ता है। 


चालगणना : बल्हण वी काठगणना स्थाननत्थाव पर थुटिपूर्ण एवं भ्रामर कही जाएगी। परन्तु 
जोनराज वी बार्पणना प्रामक गहीं है। अप वेब उन स्थानों पर होता है, जहाँ वह राजाओ का राज्य- 
बाल तो देता है, परन्तु सप्तपि सम्बत, मास एवं दिन नहीं देता । जोनराज ने सर्वत्र लौदिक गिवा सप्ति 
संवत तथा तिथि दिया है । 


पारणी इतिहासवारों फे कारण बालगपना भ्रामा हो गयी है । उन्होंने हिजरी सन्‌ बा प्रयोग विया 
है। सप्ताधि वर्ष, मास एवं दिन को हिजरी बताने मे कठिनता हुई है। ये गणनायें वहीचहीं घ्रुदिपृर्ण हैं। 
हिजरी दो जिन इतिहासकारों ने सब्‌ में परिवर्तित किया है, उनमें भी प्रायः इस प्रकार की धरुटियाँ रह 
गयी हैं। सप्ताद सौर सवत है, वह चैत्र से आरम्म होता है। चान्द् एपं योर माप्ठ के कारण, उनकी 
गणना पद्ेति भिन्न होते के कारण, गतियाँ भभी तव होतो थाई हैं। जोनराज ने णहाँ राज्यक्ञात देरर 
सप्तदि शंधठ गहो दिया है, वहाँ एगश ऐेना चाहिए ति जोनराज स्वर्य तिथि, बार, संवत, वर्ष प्रामाणित 
देने में असफ़ुठ था। अतएवं उसने बनुमान पर आधारित वें, मात एयं दिन बहीँभी नहीं दिया है। 
जिगर उसे निश्चय था, उसे उसते छिपिदद विया है । 


जोनराज जयरशिह्‌ ये राज्यद्ाठ के अन्तिम पंच यपों ये काठ से अपना इतिहास आरम्म बरता 
है। जय री मृत्यु वा शमप बह ठीए देता है। उसने जपशिह से अपनी मृत्यु झक थी पाल गघना दी है। 
जो लेया सौर एवं चारद्रमास यी गणना पदति जानते हैं, उसमे पद हैं, उसते ग्रभवा मे गशती नहीं हो 
सरही। पारती दृतिहारशारों वा तिज्नी ज्ञान इस दिश्वा मे स्वत पा। अतएव दे संप्तधि सम्यत, मारा 
शा दिन पो हिजरी में परिणत बरते में वहों-पहीं गठती १२ गये हैं। 


गुश्हानों वी. बा गधना में जोवराद ने पुदिबर दी है। सप्दधि ४४१५ शरावद छुरक पूणिमा 
दो शोटा रानी वो दा रेप हुई भो और णाहमोर ध्रषम गुटयात गता पा । ठपते ३ यर्ष, ५ दिन बाद अप 
शप्तदि ४४१८ दब आपाड़ द्रॉनिमा गो शाहपीए वा देदान्ल हृथा था। यह एमय जोनराज दीद देखा है | 
झंगरा पुत्र जमरेद १ ये, १० मांस राग्य मर एप्हवि ४४२० वैद्यास पूतिमागों दिवंगत हुआ था। 
बोगराज ते उुगदी पृस्पुर्ाछ वा मांग, यर्य अपषा दिये महीं दिया है। हिरु गया से उत्य गमय माता है। 
प्रतीत होता है, जोनराज एदर्य दिन, साख एवं वर्ष से विपय में निष्णय नहीं बर खरा था। अग्यधा यह सबश्य 
विश्दा। अख्तर क्षण उद्दीन सै १२ वर्ष, ८ मात १३ हिल शाग्य विदा शा $ इशड़े सनुबाए खटाठद्वीन ढा 
भूपुपाद सप्तादि ४४३३२ वर्द पाप दृध १३ सांता है। मूझ पाठ में जोगराजवे संशप्ि ४३७ यर्ष 
भैत साय दिया है। डगो चैंद जी तिदि गहों हो है, जिगशों पैंगति गागप्राविद्दि मे गहों दैटती । 


ध् ( *») 


सम्भवत्तः यहाँ पाठभेद है। यदि पाठनेद न माना जाय, तो यह मानना पडता है कि जोनराज की गणना 
वहाँ श्रटिपूर्ण है । 

जोनराज ने शिहादुद्दीन का मृत्युकारू सप्ति ४४४९ ज्येष्ठ शुबुछ चतुर्दशी दिया है। इसके अगुसार 
अलाउद्दीन वा राज्यकाल १५ वर्ष, ४ मास, १५ दिन आता है। तलश्चात्‌ पाँचर्वाँ मुतान झुतुब॒द्दीव 
हुआ। उद्तका राज्यकाल स्प्तधि ४४६५ भाद्र कृष्ण द्वितीया तक कुल १६ वर्ष, वेमास ३२ दिन था। 
उसके परदचातु सिकग्दर का राज्य काल सप्तवि ४४८९ ज्येष्ठ इष्ण अष्टमी अर्थात्‌ २३ वर्ष, ८ मास, ६ दिन 
था। जोनराज वी काल गणना स्वतः कल्हण करे समान शोध की भपेक्षा रखती है। इतिहासकार काल- 
गणना के सन्बन्ध मे एकमत नहीं हैं। मैंने सभी इतिहासकारों की काछ-गणना पांद टिप्पणी में दे दी है । 


जातियों का ज्ञान--जोनराज तत्कालीन जातियो का उल्लेख करता है। उनका समर्थन मध्य* 
काछीन एवं व्यधुनिक इतिहासरो होता है । कल्हण के समय मे अनेक पव॑तीय तथा सीमान्‍्त जातियाँ थी । किन्तु 
मुसलिम धर्म के उदय तथा बारहवी शताब्दी में भारत पर मुसलिम राज्य स्थापित होने वर, थनेक पव॑तीय 
तथा सीमान्त जातियों है मुरछ्िम धर्म मे दीक्षित होकर सवीन तामकरप प्राप्त कर छिया था । वे सैग्यद, शेख, 
पठाम तथा मुगल बादि नामों से जानी जाने लगी थी। तथापि अनेक जातियाँ इसछाम को स्वीकार करने 
पर भी अपने पूर्व नाम को त्याग न सकी । 


जोवराज ने दरद, भौट्ट, खस, तुरूक, पारसी, गद्र, शाही, ठतकुर, लवण्य, डामर आदि जातियों का 
उल्हेस किया है। उसका वर्णन सक्षिप्त है। शाही तथा ठवकुर अर्थाद्‌ ठाकुर गुसलमान हो गये थे | दरद 
भी मुसलमाम हो गये थे। यही अवस्था डामर तथा लवस्यो की थी। बाजवाल परबंतीय ठबकुर या ठाकुर 
तथा खस हिंन्दु और मुसलमान दोनों ही है। भोट्ट थी तक बोद्ध हैं, यद्षप्रि उतमे भी बहुतो ने मुघक्किम 
भर्म स्वीकार कर छिया है। 
इतिहांस--जोनराज ने इस चिसप्रचलित आक्षिप का कि भारतीयों मे ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव॑ 
था श्रतिकार किया है। कल्हण को रचना इतिहास के बहुत समीप है। जोनराज की राजतरगिणी 
इतिहास है । 
जोनराज के पूर्व कथा, गाथा, चरित-काव्य, इतिवृत्त, आवुयात आदि रचना दौलियाँ प्रचलित 
थी। इन सभी पद्धत्ियों मे काब्यमय रचनाएँ हुई हैं, उन्हे काव्य का रूप दिया गया है। बीरयुग मे 
विकसनशील साहित्य द्वारा महाक्षाव्य, कथा काब्य एवं इतिहास का विकास हुआ है । उत्तर मध्यगुग में भारत 
ही नहीं घिश्व में कयायें पद्यात्मक लिखी गयी हैं, यद्यपि गद्य का भी विकाप हो चछा था। 
बृहत्कथा, जातक कृपा, पंचतन्त्र, वेताल पंचविशति, सिहासनह्ालिश्वका, शुतुसख्तति आदि ग्रसिद 
हैँ। संस्कृत में पुराण, रामायण, महाभारत आादि की कपाओ पर कथा साहित्य का विकास हुमा है। राजाओं 
के सरितों के आधार पर भी कथामे छिखी गयी हैं । 
कया श्रव्य वाज्य है। इतिबूत्तात्मक कथा रसात्मक एवं मलकृत शी उसकी अपनी विशेष- 
तायें हैं। इसका अपना भिन्न अस्तित्व है। भन्दिरों, देवस्पानो, धंशाछाओ, जछ़ाक्षयों के समीप 
और निज ग्रहों मे भी कंपावाचक की श्राचीन परम्परा बाज भी प्रचलित है,। कथा कियी धदता 
का घर्णन करती है। वह एक निश्चित निष्कर्प पर पहुँचाती है। विछी घटता का, जिसका सम्बन्ध किसी 
विशेष परिस्थिति से होता है और जिसका प्राटम्भ से बन्त तक वर्णव किया जाता है, समावेश क्या साहित्य 


(२६) ह 


में हो जाता है। कथोपकथन की हृष्टि से कयावस्तु के कई भेद किये गये हैं। उनसे प्रस्यात, उत्त्पाथ 
तथा मिश्र हैं। 


इतिवृत्त, अभिनय प्रस्यात, इतिहास, पुराणादि से प्राप्त किया जाता है। जवमेजय का मागगज्ञ 
पोराणिक तथा चन्द्रगुप्त का इतिबवृत्त ऐतिहासिक है। उत्पाद इतिवृत्त लेखक की कह्पता द्वारा 
प्रयूत प्रसृत होता हैं। धिश्र वस्तु के इतिवुत्त को पृष्ठभूमि प्रस्यात होती है। किन्तु उनमें कयायें कल्पना- 
होती हैँ | जोनराज की राजत्तरगिणी इस वर्ग में नहीं आती । 


आस्यान का अर्थ कथन है, निवेदन है। पूर्वदृत्त का कथन ही आश्याव है। आास्यावों का 
सकठन पुराण एवं सहिताओं में मिलता है। वेडिक साहित्य में पुरुरवा, सपर्णादि के आरुपान प्रद्िद्ध हैं। 
इसी प्रकार की रचता रामोपाख्यान एवं नछोपास्यान हैं । 


जोनराज ने श्रुक आस्यानों का वर्णण राजतरपिणी में किया है। इनमें महापप्मतर का भास्णन 
प्रसिद्ध है (इलोक ९५० ) किन्तु वह प्रसंग के कारण लिखा गया है। उसके कारण प्रन्य आस्पान वर्ग मे 
नदी रखा जा सकता | 


गाया लोकसाहित्य है। उसमे गेयता के साथ कथानक की प्रधानता रहती है। गाया का मर्ष ही गाव 
किया भीतत है। मतों के गानकर्ता को घैंदिक भाषा से गाधिन! कहा गया है। इसी प्रकार 'ऋणुगाय' शब्द का 
प्रयोग जिया गया है। गाया पारसियों का भ्रस्यात धामिक य्रग्ष है। गाघासप्तशती में शज्जार रस का अवृभुत्त 
दर्शन मिलता है। कपाप्रधात छन्‍्दबद्ध साहित्य को गाथा सन्ना दी ययी है। गाहा' शब्द भाया' वा ही 
अपभध् है। गावा प्राकृत का सवंप्रमुख छन्द है। जोनराज की राजतरंगिणी इस वर्ग में नही आती । 


चरितकाध्य में प्रवन्धकाव्य, कंथाकाव्य तथा इतिदृत्तात्मक कृपा तीनो का समावेश मिल्नता 
है। बसितिकाब्यों को कभी कया तथा कभी पुराण कहां गया है। 'बुद्धचरित', 'श्रीवष्ठचरित,' मैवधन 
चरित', 'दशब्रगारचरित', हप॑चरित? प्रसिद हैं। चरितकाग्य बुराण, इतिहास, इतिब्रुत्ञ तथा कथा से 
भिन्न प्रबन्धकाव्य है। उनकी शी शाह्लीय, ऐतिह्राप्रिक, पौराणिक तथा करपनाजहुठ है। प्रौरधिक 
हौढ़ी के चरितकाव्य 'पद्मचरित' तपा 'वाब्व॑ंनाथचरित' हैं। ऐतिहासिक होंठी के चरितव्राब्य-- 
धृष्दीराय विजय', 'विक्रमाकदेवचरित', कुमारपालचरित', हम्मीर महाकाब्य/ एवं गठडवहो/ आदि हैं। 
बरुपनावहुल चरितकात्य जिन्ह आधुनिक मापा में साहित्विक सेमान्स कहते हैं । 'नवसाहबाकचरित', “चस्प्रभ- 
चरित' हैं। चरितकाव्य जीवनचरित शैली पर लिखा जाता है! उसमे ग्रे, वीरता, धर्म, बेयाय आदि 
भावनाओं वा समम्वय होता है! कपानक हींठी बाब्य से उदात्त होतो है॥ चरितकाव्य थे उिसी ब्यक्ति- 
विधेष व वर्णव होता है। कया साहित्य के समान उसका प्रयोजन केवल मतोरजन नहीं हाठा । चरित- 
ग्रन्य उपदेशात्मक, प्रचारात्मक तया प्रशध्तिमुलक होते हैं । 

राजतरमिणी को गुछ विद्वान चरितवाम्य भानते हैं। यहू भ्रम है। चरितकाब्य व्यक्ति दिया 
बश्विशेष वी प्रशध्ति होता है। डिन्‍्तु जोनराज की राजतरगिणी सर्वांगीण इतिहास है। 

बर्हण वी राजतरगिणी मे चरित्र बी झलक मिलती है। परलनु वस्हण इतिहास परण्यथ मे प्राचीन 
दपा मध्यमुगीय गैतियों यो जोड़ता है। उच्ते सध्यसुगोय वत्वस्वात आधुनिक शैली ने लिये भूमिका प्रशह्त 
की है! बिस्तु जोश को राजतरमिण्ी इतिहास है। यह प्रमवद्, वर्ष, मास, तिथि, बार घटनाओं, 
राजाओं तथा खुछतातों वा वर्णन है। बह हिन्दू एवं मुसलिम दो बालो फे शताख्यों के हए राजाओं मौर 
सुझ्तानी वा इतिहाण प्रस्तुत गर्ती है। राजा तथा सुलतानों ये जन्म, राज्य, मृत्यु, उपलब्धि, रखना, 


न (७) 


और दौप-गुणभय घटनाओं को उपस्थित करतौ है। उसंका रूप आधुनिक इतिहास तुल्य है। वह ब्राचौद 
इतिहास की परम्परा तोडकर मध्ययुगीय इतिहास का कलेबर पहनतो हुई, आधुतिक इतिहास रचना 
बाय अध्याय खोलती है । अन्तर केवछ यह है कि यह पद्मात्मक है। पद्यात्यक होने के कारण उसमे 
रस, अलंकार तथा छन्दणात्न का अनुप्र्ण आनिषार्ष हो गया है । 


जोनराज और इतिहास : जोनराज के पूर्व रचित इतिहास ग्रन्य मिलते हैं। उत रचनाकारों 
में काइमीरियो का प्रमुख स्थान है । काइमीरी पण्डित शंकुक ने 'म्रुवनाभ्युदय' काव्य छिख्ा था। उप्ते मम्म 
तथा उत्पछ के भर्यकर युद्ध का वर्णन है। तत्पद्चात काइमीरी पण्डित विल्हण मे विक्रमाकदेववरित 
( सन्‌ १०६४-१०९४ ई० ) लिखा । उसके पश्चात्‌ ही कल्हण मे राजतरंगिणी (सन ११४८०१६५० ई० ) 
छिखी । भनतस्तर जल्हण ने सोमपालविछ|[स लिखा, जिसमे काइमीरी राजा सुस्सछ एवं राजपुरी के टाजां 
सोमपाल का वर्णन है। कल्हण की रचना के अतिरिक्त जितने चरित आदि लिखे गमे, वे किसी राजा किया 
व्यक्तिविशेष अथवा बँश के चरितो से सम्बन्धित थे । 


जोनराज ने वास्तव में पुरानी परम्परा से मिकठ कर आधुनिक शैंढी के सहश परिमाजित इतिहास 
लिखा है। यह एत्कालीन फारसी इतिहास परम्परा से अधिक परिमाजिव है, प्रामाणिक है, स्पष्ट है, मिरपेक्ष 
है। सुनिश्वित काछगणना युक्त है । 
कल्हृण ते अनुसन्धान कर इतिहास छिखा था। उसके समय में साधन उपस्थित थे। जोबराण 
के समय साधन नए हो चुके थै। जोतराज ने किसी भी सन्दर्भ प्रन्थ का उल्छेल नहीं किया है । पूर्वका लीत 
किसी इतिहासकार तथा उप्तकी रचना का नाम नहीं दिया है। 
उसने हिन्दू राजामो के इतिहाउ का किस आधार पर प्रथमन किया था, इस विषय पर वह मौव 
है| हिन्दू राजाओ को उसमे क्यों जड़ तथा मूर्ख लिखा हे, इराका प्रमाण वह उपस्थित नहीं करता । 
वह प्रथम पांच हिन्दू राजा जयसिह, प्रमाणुक, वान्तिदेव, ब्रुप्पदेव, एवं जगदेव के काल की बहुत 
कम सूचना देता है। उतका अत्यस्त संक्षिप्त बर्णन इस बात का प्रमाण है कि इतिहास रचना के लिये 
उसे अति स्वल्प सामप्नी प्राप्त थी । 
उसने जगदेव, राजदेव, सहदेव, संप्रामदेव, रामदेव, छद्मदेव, सिंहदेव, सृहृदेव के राज्यकाल की 
कुछ घदनाओं का वर्णन किया है। राजा सुहदेव के पश्चात्‌ जोनराज का वर्णन कुछ विस्तार के साथ होने 
छगता है ॥ 
जौनराज मे वाइ्मीर के २३ शाराको वा वर्णन किया है। उनमे १३ हिन्दू, एक भीट्ू तथा ९ गुछतान 
हैं। जोनराज मे कादमीर पर आप्रगण एवं प्रवेश करने वाछे वज्जछ, हुलचा, अचल तपा मगोठ्रो वा वर्णन 
लो उपस्थित विया है, परन्तु वे वोन थे, उनका स्वरूप दया था, किधर से आये आदि का वर्णन अत्यन्त 
सक्षिप्त है । 
उसने पैध्यद बछ्ली हमदानी तथा लल्लेश्वरी वा उल्लेख तक नही बिया है। तथापि उसके राज- 
तरगिणी की महता है। उसने हिन्दूराज्य के पतन तथ[( मुसलिम राज के उदय एवं उसबी स्थापना वा चित्र 
सुलहित भाषा में उपस्थित विधा है । 


जोनराज सिरन्दर, अछोज्षाह तथा जैनुछ आवदीन सुलतानो के दाल वा प्रत्यक्षदर्धशी था, जब ढि 


फारसी फे अन्य हाइमीर सम्बन्धी ऐतिहासिक ग्रन्य धताब्दियो पश्चात लिखे गये थे | इस हृष्टि ते उसवी राज- 
तरंगिणी या ऐतिहासिव महत्व है । 


(२८ ) ह 


इतिहास प्रयोजन : जौनराज राजतरंगिणी की रचना वा प्रयोजन स्वयं उपस्थित करता है-- 
मे को सम्मुख करने थाली ग्रोनन्दादि प्रमुख ग्रुगशादी भूपोंने कलियुग से काइ्मीर काश्यपी का शासन 
किया । कह्हण द्विज ते जयसिह पयंन्त उनकी दूद्धा कीति को रसमयी वाणी द्वारा तारुण्य युक्त कर दिया। 
वदुपराग्त देशादि के दोष के कारण अथवा दत्कालीन राजाओं के अमाग्य के कारण, किसी कवि से 
बाबूसुधा से अन्य नुपो को जीवित नही किया । जैनुल आवदीन के पृथ्वी पर रक्षा करते समय, जोनराज उनके 
धृत्त वर्णन हेतु उद्यत हुआ। विस्मृत पाथोदि में मस्त जयसिह आदि भूषतियों के कष्णभाव से उद्धारेच्चुक 
जैनुछठ आवदीन के धर्माधिकारी श्री शिम॑भट्ट से सादर आज्ञा प्राप्त कर, इस समय राजावडी को पूर्ण करने 
के लिये बुद्धि अनुरूप मेरा यह उद्यम है! ( इलोक ४५०१२ ) 

उसमे पुनः लिखा है--मैंने राज उदंत कथाओ का सृत्रपात्र मात्र किया है। एस विषय पर चतुर 
क्रवि शिल्पी रचना करे! ( इलोक १७), जोनराज के समय इतिहास प्रन्य छुप्द थे । स्रिकन्दर बुतशिकत 
द्वारा ग्रन्यो की होली हुई थी। उन्हे जछ-समाधि दी गयी पी। कल्हण की राजतरगिशी अवश्य उपछब्ध 
थी। उसका अनुवाद जोनराज के समय में ही जैनुल आवदीन ने फारसी में करने के लिये आदेश 
दिया था। इससे स्पष्ट है कि उसके समय में कल्हण की रचना नष्ट होने से किसी प्रकार बच गयी थी । 
यही कारण है कि जोतराज राततरंगिणी मे कर्हण के छोडे प्रवरण से आरम्भ कर, अपनो पृत्यु काल तक 
का इतिहास लिखता है । 


जोनराज से कल्हण से अपने काल़ हक के ४५९ वर्षों का इतिहास लिखा है। उत्तकी महत्ता पह 
है कि उप्ने इस काछ के इतिहास को दुष्त होगे से बचा छिया है। भारतीय इतिहास एवं विश्व साहित्य 
में जोनराज का यह सबसे बड़ा योगदान है। उसने नव सुझतानों का भी इतिहास लिखा है। फारती गौर 
अंग्रेजी भाषाओं मे लिखे काइमीर के सभी इतिहासो का स्रोत जोबराज की राजतरंगिणी ही है। क्योकि 
उसे भ्त्मक्षदर्शो होने के कारण, उसके दर्णन को साधिकार न मानने का कोई कारण, गही प्रतीत होता । 
जोनराण ने ऐतिहापिक तथ्यों को यथावतु लिख दिया है। उतने पर आलोचवा, टिप्पण एवं आाष्य 
नही किया है | उसने बडी से बडी घटनाओं का वर्णन केवल एक पद में छिझ्खकर छोड दिया है। 
आधुनिक युग मे इतिहास की बल्पना मध्ययुगीय इतिहास शेंछो से ही विकसित हुई है। मध्यवा 
तथा उसके पृर्ववर्ती काल भे आश्यान, इतिवृत्त, चरित्त, वीरकाव्य आदि लिखने की परापरा थी । आधुनिक 
इतिहास की परिभाषा की तुला पर जोनराण था इतिहास तोछा जा समता है। वर्तमानकाछ विशेषीकरण 
का बाल है। आपधिक इतिहास, सामाजिक इतिहाठ, राजनैतिक इतिहास, धामिक इतिहास अनेक दाखा« 
प्रशाशाओं में इतिहास वा अध्ययन एवं प्रणयन बेंद गया है। पूर्व समय में संदवा समावेश एक इतिहास 
में ही हो जाता था । 
किन्तु एक विवय में मतैदय है। इतिहास परिवत्तंन का अध्ययन बरता है। यदि यह व्यापक 
परिभाषा स्वीवार कर ली जाय, तो जोनराज वी राजतरंगिणी इस परिभाषा के अन्तर्गत आ जाती है । 
महाभारत काल से सन्‌ १३३९ ई० तक वाझ्मीर का इतिहास हिन्दू राजाओ वा बार था। एक 
धारा अविच्छित्त गति से प्रवाहित थी । फालान्तर में राजाओं के स्वहूप परिवर्तन के कारण विस प्रवार 
केवल ८९ दर्षों में सादे चार हजार वर्षों के सांस्कृतिव, धागित्र एड राजनैतिक इतिहास वा अध्याय बन्द 
हो पया यह इतिहासशाहियों के छिये गहन अध्ययन का स्वत विषय है ( 
दाइमीर गो वर्तमान अवस्था समशने के छिपे, उसके अतीत वा ज्ञान आवश्यक है। वर्तमान ही 


ह (९६ ) 


बागै वाल कल का अतौत है, और दौते हुये कल का भविष्य हौ बाज का वर्तमाव है । मानव जीवन के लिये 
ब्य दो बप॑ भी कम गही है। परन्तु देश किवा राष्ट्र के जीवन में बाल की गणना छतार्िदियों मे होती है । 
किसी देश किवा प्रदेश की संध्कृति, सभ्यता, धर्म एवं इतिहास का परिचय प्राप्त करने के लिये शताब्दियो 
मे, युगो मे, जो परिवर्तन हुए हैं, उनका हेतु कया था, उतका परिणाम क्या और किस प्रकार हुआ, वे किंत 


घटनाओ के परिणाप थे ? आदि प्रइनों वा अध्ययन कर, वर्तमान के नियोजन द्वारा सुन्दर भविष्य की कल्पना 
की जा सकती है। हि 


इस दंष्टि से जोनराज चार झताब्दियो का सक्षिप्त इतिहास उपस्थित करता है। वह स्पष्ट कारण 
उपस्थित करता है कि अतीत का काञ्मीर किस प्रकार वर्तमान काइमीर हो सका है । 


अनुभव के आधार पर उपदेश फा नाम इतिहास है, यह भी एक परिभाषा की गयी है । वह परिभाषा 
कल्हण ने स्वीकार कर अपनी राजतरमरिणी को उपदेशात्मक धरातरू पर स्थापित कर, शान्त रप को अपने 
काव्य का रथायीभाव रखा है । 


जोनराज के इतिहास की परिभाषा अधिक व्यापक है। वह वास्तव में इतिहास के सर्वांगीण रूप 
को प्रकट करता है, जाधुनिक शैठी मे छिपिबद्ध करता है। यदि विगत घटनाओं, एंव यतियों का 
यपाथे ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिये इतिहास एक श्रधात साधन है । 


जीवराज के इतिहास का अव्याय अकृध्मात चरद हो जाता है। त्तरगिणी पूर्ण ग्रन्थ नहीं हो सकी 
है। वह अधूरी है। उप्मे सग॑ नहों हैं, तरग भी नहों है। जोबराज के इतिहास रचना को पूर्ण योजना 
का दर्श्षद् नही मिछता। उसकी क्या योजना थी, वह कया वास्तविक दह्देश्य प्रन्य पूर्ण होने पर प्रकट 
परता, पह ग्रल्य पूर्ण होने पर ही छाधिकार छिल्ला जा सकता था। अपूर्ण प्रन्य के सस्बन्ध मे जोबुछ 
सम्मुख है, उसी पर मत प्रकृढ करना खेयस्कर है १ 
अन्त से जोतराज के ही समंस्पर्शी शब्द की यहाँ दुहरा देगा, उसके काव्य किया इतिहास अ्योजन 
के लिये मल्म्‌ होगा--'प्रांना के बिना ही साधुजन भू के काव्य को देखते हैं। क्या प्राधिव हीकर द्वी श्षक्षि 
सुधासार से विश्व को सिंचित करता है। अनुनीत किये जाने पर भी खल काव्य बाह्ृष्प देखता नहीं 
व्यागता, क्योंकि सुधाधीत अगार कभी शुभ नहीं हो सकता। मेरे काब्य को छोग देखे, यह परमुखापेक्षिता 
बी दयनीय कदर्थता, इससे बहुत पहले हो कवि जोनराज से दूर हो चुकी है। अप्रवीणों के लिये गीत एवं 
सैस्कृत रस सम होता है। क्योकि शीतवाल मे बानर वल्लि कण के अम से गुब्जा वा सेवव करता है। 
सुना हुआ चाध्य अवोधो के 'छिऐ प्रीतिवर नही होता) वपोकि दन्तव्-रहिंत बे मुख भे इछु गया करता 
है ? पदार्थ गुल्दर काब्य के प्रदर्शित करने पर निर्मछात्मा यग्रुणी रो से भी सात्सयें का प्रतिदिस्य दुर्वार 
हो जाता है ( इलोव १९-२४ ) 7 


काउ्य * जीनराज स्वय अपनी रचना को काव्यद्रुम छिखता है ( इ्छोक ८ ) | वाघ्तव में जोनराज 
की तरमिणी माव्य है। बह श्रव्यवाव्य है। ब्रह्मा आादि षषि हैं! वाल्मीकि रामायथ आदि काव्य है। 
महाभारत वाद्य माना यया है। बवि द्वारा रखित प्रन्य वाब्य होता है । 

कविवरमें के छिये सवनदोस्मेपशातिनी प्रतिभा एवं वर्ण निपुणता के साथ ही साथ रस, बछकार, 
झन्दक्षार्र वा ज्ञान परमावश्यक है। मौछिकता यदि की आत्मा है। शरद क्लेवर है। मौलिक्ताहीत 
कवि बेबठ तोता दे, जो पुराने रस, अलदारों एवं दाब्दजालो को दृहराता है । मह मृतवता एवं मौछिकता 
था रुप नहीं गरता। चह कवि नहीं है, जिसम ग्रेर्वशक्ति वा अभाव है। कवि यो झट्टा तथा प्रगापति 


(३० ) 


को उपमा दी गयी है। जहाँ सूर्य का प्रवेश नही होता, वहाँ कवि वह्पना प्रवेश करती है । वह अपने साथ 
जगत को लेकर चञता हे । दूधरे के हृदय में प्रवेश कर, उप्ते अपना बना छेता है। पाठक को खीचता 
अपने साथ के चलता है। , 

काव्य दोप-रहित पदावछी है। जहाँ अलकार गुण युक्त एवं अ्रीध्त अर्थ सक्षेप तथा बोवाम्य 
सरल शी में प्रकट किया जाता है। व्यंग्यात्मक काव्य उत्तम, छाक्षणिक्र मध्यम एवं वाचक अधम माना 
गया है। काव्य मे रस की स्थिति सर्वोर्परि होती हे । 

“ब्य प्रयोजन में व्यावहारिक दृष्टि को प्राथमिकता दी गयी है | सनातनी दृष्टि मे वाव्य का प्रयोजन 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष वी भराष्ठि है। किस्तु मध्यचुगीय एवं बर्माव ऐतिहासिक काव्य प्रयोजन को 
दृष्टि, इससे सबंया पिन्न है, यर्थयाप भारतीय इतिहासकारों मे उनकी झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । 


जोनराज ने अपना काव्य प्रयोजन उपस्थित किया है। उसने पुरातत परम्परा का सर्वधा त्याग 
न कर, शुद्ध राजकथा लिखी है। उसने अपने इतिहास को धर्म, संस्द्रति, तन्त्र, मन्त्र, मत मतास्तर तथा 
दार्धनिक स्िद्धाग्तो से वोसिछ नही किया है। 

जोनराज ने कहहण की राजतरणिषी वों काव्य माना है। उठी परम्परा में होते के कारण यह 
भी काव्य है। झत, उसे भी काव्योत्यर्प हेतुओ पर भी बुछ विचार आवश्यक है। यद्यि काव्यों वे उन 
गुण-धर्मों रताहंकाशादि को प्रधानता यहाँ पर अपेक्षित भी नहों है, फिर भी गौणरीत्या उन्हे भी यहाँ देखना 
रचित होगा । 


कवि जोनराज बहुत सरछ ढंग से वस्तुविन्यास करता है। इसके लिये कोई पूर्दपीठिका नही तैयार 
फरता। घटनाचक्र मे सुन्दर प्रवाह होता है। रोचग्ता का अभाव गही, स्वाभाविषता क्षदवती है। 
चल्ातू वल्पित नहीं मालूम पडता है। यह कवि घटना को बढाता नही । सक्षेप मे विषय की समाप्त करता 
है। कही पर अपेक्षित की उपेक्षा अथवा अनपेक्षित का विस्तार नही है। कवि का मत है वि जिस प्रवार 
वित्र भें तीनो शोक दिखाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर राजाओं के गुणादि का वर्णन है। गधे 
छौकिक मान्यताओं का आधार प्रचुर मात्रा में लिया है। तथापि उसम अतिरेक नहीं दिखाई पडता। 
प्रस्तुत ग्रन्थ काइमीर के यजाओ का इतिवृत्त मात्र नहोकर, तत्कालीन ध्रमाज वो श्रतिवि॥म्बित करने 
वाह दपंण है। यह कल्हण की राजतरगिणी की तरह विशालकाय ग्रन्थ नहीं है, तथापि स्वयं में पूरे 
एक इति है। कास्मोर वी सुरन्धि प्रधारित कर रही है । 

काव्य रस, भाव, विद्वार, चमत्कार तथा परिहासमुलक होता है। जोतराज की राजतरगिणी मे, 
घटना बर्षनों मे चारो का दर्शय मिझता है। उसमें भाव एव युद्धि दोनों का समन्दय है । वाध्य हृदय एव 
मस्तिप्त दोनो वा गृजन है। कोटा रानी का भावपूर्ण वर्णन एवं जैनुक आवदोन वा प्रस्गग जोवराज की 
प्रज़र बुद्धि का परिचायक है । 

बलवारो का चयन बहुत सुन्दर ढंग सै क्विया गया है। अलकार विपय वो सुम्पष्ट बरने में सहायब हुये 
हैं। उपगरा, उ्ेक्षा, अतिशयोक्ति आदि साहश्यमुट्र॒अलरारो का वाहुस्येन प्रयोग हुआ है। अन्य अदंार 
भी स्वाभादिक रूप से आपे हैं। प्रयास करके उन्हें नही देखया गया है। 

इटेप धर्वार वा चमतार अनेवत्र प्राप्त है। उस प्रवार एवं्श विचार करने पर, सब अछयार 
इृष्टिपप पर आ जायेंगे। एतावता अलंदारशास्त्र में वि दी पूर्ष प्रदीणता रवधसिद हो जाती है। 


ग (६) 


मानव सदैव नपेन्नये के लिये छाछायित रहा है और रहेगा भी । यही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
है। गह्ठी प्रवृत्ति ही मनुप्य के प्रत्येक क्षेत्र मे अवाध प्रगति वा मुछ कारण है । मनुष्य को जो प्राप्त होता 
हैं, उसमे भी अपने नव-नव प्रयोगो द्वारा बह नवीनता छाता है । 


लोक में मधुर, अम्ल छवण, कट्ठ, कपाय, तिक्त ये छः स्वाद्य रस हैं। सब को प्रिय हैं। 
उप्का किस्ती एक के प्रति अधिक लगाव होने पर भी अन्यो की अपेक्षा उसे बती रहती है। इससे सिंठ 
होता है कि किसी एक से पूर्ण आनन्द या तृप्ति नहीं होती। मनुष्य चाहता है। उसे एकत्र अगेक स्वाद 
प्राप्त हो तो अच्छा है। शायद उसी कारण प्रषाणक रस में अनेक स्वाद्य स्सो का समिश्रण किया जाता है, 
और सर्बप्रिय होता है । 
काव्यक्षेत्र मे भी रप्तो की स्थिति कुछ इसी प्रकार है! महाकाव्य या लाठक में बीर-श्ज्जारादि रक्त 
की भ्रधानता होने पर भी भ्रत्य रस अद्भूप मे आते है। इससे प्रधान रस परिपुष्ट होता है। उसकी उत्हष्टवा 
मे वृद्धि होती है । 
रस के परिप्रेध्य में, जोनराज की राजतरंगिणी पर विचार करने पर, हम सहसा इस स्थिति पर 
नहीं पहुंचते कि प्रधान रस कौन है । कारण यहू है कि अनेक राजा आये, गये और वे अनेक तरह की प्रवृत्ति 
बाक़े थे। बत* उगी प्रकार के कार्य वे किये, ऐसी स्थिति मे किसी एक रस की एकसूचता नही रह गयी है । 
मुद्द के प्रसज्र॒_बहुशः उपस्थित हुए है। इसमे अपने अपने पद्षा की विजय हेतु छोगो के उत्साह का वर्णन किपा 
गया है । 
व्यंग्य की दृष्टि से यदि विचार किया जाय तो शान्त रस का स्थायित्व कल्हूण की राजतरंगिषी के 
सप्रान झलकता है। यद्यपि वर्णन-क्रम में इसकी प्रधानता नही है । अच्छे से अच्छे या बुरे से बुरे राजा ठीक 
तरज्ध के समान आते है, जाते है । कुछ मिला कर उनका पर्यंवसान ही सत्य सिद्ध होता है--और सब मिथ्या । 
इस तरह उसके प्रभाव मे कुछ स्पिरता मादूम पड़ती है। प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। “क्चिद्वीणा वां 
क्च्िदषि च हा हेति एदितस” इस तरख्धिणी मे सत्र प्राप्त है । * 
जग मिहिर कुछ ने छाछ्ों स्वियो का वध करा दिया, इस तरह के अस्यान्य प्रसग है, जिसे पढ़कर 
मानव मन चीत्कार कर उठता है। राजाओ के प्रसग में श्ज्भार बयो नहीं उपस्यित होगा ? उसकी प्रधानता 
भछे ही मं हो । कोटा रानी के वर्णन के अवसर पर ( श्वुपार ) रसाभास भी द्रप्टव्य है । रप्ताभास की स्थिति 
अनेवश: प्राप्त है । उम्त तरह सभी रसो को स्थिति किसी न क्षिप्ती प्रकार है ही । 
यहाँ पर जिसे हमने रस के नाग से अभिहित किया है, उसकी ह्थिति पूर्ण रसावस्था तक नहीं पहुंच 
वायी है, भाव की ही दशा में रह ममी है, तथापि उपचारातु यह कहा गया है । 
भाव का स्रोत हृदय है । मस्तिष्क उसे आलंकारिक रधात्मक पदावली मे छाल देता है। काव्य का 
बहिरज्भ रीति, ग्रुण, जौवित्य एवं शब्दाछंवार है। काव्य निर्माण मे देश-काल वा विम्बभाव तथा संह्कार 
विशेष महत्त्व रखता है। कवि कला यो, काव्य के वाह्याग फो, परिस्थितियाँ, घटनाएँ, युग के परिवर्तित 
वातावरणो के साथ प्रभावित फरती हैं। 
ऐतिहासिक अध्ययव के अभाव में बाव्य व्यवस्या एराग्री जिया अपूर्ण रह जाती है । अवएयं गोनराज 
के बाब्य अध्ययन के लिये तकादीन दाइमीर, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, तुकिस्वान तथा सीमापर्ती 


पर्वतीय अंचतों के इतिहास था ुछ ज्ञान आवश्यक है । वही वो परिस्थितियाँ काइमीर नो सर्वदा प्रभावित 
परती रही हैं ६ 


(३२ ) 


काव्य का म अनुभूति की प्रधानता होती है। अनुभूति ही अभिव्यजना है। जोनराज के काठ दी 
पृष्ठभूपि का विचार आवश्यक है। कवि के काब्य का एक प्रयोजन होता है, एक योजना होती है । उनके 
अन्तर्गत लेघनी उठाकर, विचारों एव घदनाओ को वह लिपिबद्ध करता है। 


कहहण वा स्थायी रस रस शात है। जोनराज वा स्पायी रस कप है। जोनराज ने हिन्दू राज्य 
को गिरते, सहम्नो वर्षोंदी सचित संस्कृति एवं सभ्यता के भवनों वो धराशायी होते, देखा था, उप्ता काल 
सक्रमणकाछ था,--हिन्दू काइमीर से मुखतमान वाइमीर हो रहा या। एक अध्याय का पदाक्षेप हो रहा था, 
दूधसा छुठ रहा पा । मानवों को होती, आत्महत्या, निर्देय अत्याचार देनित्र कम था। ब्रुरता की चरम 
सीमा और जोवटाज के शब्दों म समी मर्यादाओ का उल्लधुन कर दिया गया था| इस परिस्थिति ने जोन- 
राज को रठा दिया था। वह किसी ओर से आशा की किरण जाती न दखक़र, निराश हो जाता है । 
काएणिक भगवान की कझणा का आशय छेता है। जोतराज के पदों में करणा छठकने छगती है। कर्ण 
रस वे व्यापक एवं स्थायी प्रभाद को भवभूति भडी भाँति जावते थे। वह कछंय रस को ही एकमात्र रप्त 
मानते थे | शेष रसो को कण रस का रूपान्तर मानते थ 


एको रस करण एवं निमित्तमेदाद 
मित्र प्यव्पृथमिवाश्रयते. विवर्तान । 
आवत्तंबुद्बुदत रगमयावविकारान्‌ 
अम्मी यथा सल्लिमेव हि तु समग्रमू ॥ 
उत्तररामचरित , ३ ४७ 


यदि वणनझौंदी रचिकर न हुई, तो अठकार एवं रस की ृष्टि से काव्य उत्तम होकर भी, अधम 
हो जाता है। वर्णन शैली पाठकों को आव्धित करती है, रुचि पढने वी ओर जाती है। जोनराज की वर्णन 
शैली रोचक है॥ पढ़ने म मद छाता है। कही भी मत ऊबता नहीं। कवि प्रध्गात्मक चित्र को मूतंमान 
चित्रित कर देता है। शब्द रसात्मक चित्र द्वारा पाठक तल्‍्कालीन परिष्तिति म, बातावरण मे, अपने वो 
सजकर, उस काछ का अनुभव फ्रता है। जोनराज चरिभ्र॒ एव शब्द त्रिण मे सफल रहा है। 


पुनरावृत्ति का पूर्णतया अ्रभाव जोनराज वे वाब्य की सवस बडी विश्येपता है। उसने विपय वो लेवर 
पुन नहीं दुदृराया है। एक उपमा देकर पुत उसे स्पर्श नहा किया है। सब॑ंदा सवीनता फा अनुमव पाठक 
करता है। योगवाप्तिधत रामायण अदभुत प्रष है। कितु उसमे इतती पुनराज्भतियाँ हैं कि मन ऊब जाता 
है। वास्मीक्ि रामायण में भी अरण्य वा एक ही जैंधा वर्णन पढ़तेढठे मत शिथित हो जाठा है। पृष्ठ 
उलटर बागे बढ़ने यी इच्छा नहों होती है । 


जोनराज एक बात र्खिरर, आगे बढ जाता है। सकेत बर, घटनावडी बदऊ देता है। उनके स्पष्टी- 
करण करने वा प्रयात नहीं करता। पाठक वा छोडे हुए प्रराग वी ओर पुन ले जाने वा प्रयाग पहीं 
क्रता। उनके स्पष्टीकरण वा भार पाठाय पर छोड देता है। पाठर इस आभार वा वहन बरने मे प्रसाम्न 
होता है। 


जोनराज में बाध्य दोष बा निवान्त अभाव मिलता है। कवि वी विफ़रता से कारण वास्य 
मे दोप आते हैं। द्वेष उद्देग ये बारण माते हैं। काव्यदोप बाब्य मे खौष्ठव यो सष्ट बरता है। जोनराज की 
रघना, उसते जीवन वे उत्तराधे की रचता है, जब यह पृथ्वीराजवितम, दिशाताजुनीय एवं श्रीषष्ठपरित 


हैं ( ३३ ) 


जैसे महाकाव्यो का गम्भीर अध्ययन कर, उन पर टीका छिख चुका था। जोनराज काव्यदोप को जानता 
था । काव्य के गुण से परिचित या, उसकी यह रचना परिप्कृत है, शुसस्कृत है । 

जोनराज का काव्य परिपक्ष है! उसमे रागो की स्फुटता और पूर्णता है। उसने अभ्यास के द्वारा 
दाब्द एवं वाक्य के प्रयोग मे परिपकछता प्राप्त की है । 


सारस्वत, आधभ्यासिक एवं औपदेशिक कवि के भेद भय माने गये है। पूर्व सस्कार के कारण जिन 
ऋबियो को मवित्वशक्ति होती है, उन्हे रारस्वत कहते हैं । यह देवी सरस्वती का पूर्व पुष्पो के कारण प्रसाद 
माना जाता है। दूसरे वर्ग भे वे कबि आते है, जो इस जन्म के पठन पाठन, शिक्षा, एवं अभ्यास के कारण 
कवि बन जाते है। तृतीय वर्ग उत कवियों का होता है, जिनमे प्राक्तत सस्कार एवं अश्यास का अभाव 
होता है। परन्तु जो तन्‍्त्र मन्त्र, अथवा साधु सन्त, गुर के आज्ञीवाद से कवि बन जाते है। जोनराज सारस्वत 
कवि के साथ आश्याप्तिक कवि भी था । जोनराज के पदों को देखकर, यह मही कहा जा सकता कि उस्ते 
किसी स्थान पर भावव्यजना के लिये शब्द ढ्रेंढने की आवश्यकता पड़ी थी। उप्तके पद एक के पश्चातु दूसरे 
तरगिणी के तरगो वी भांति अनायास स्वत आते रहते हैं। साथ ही घटना बहुल का्य होने के कारण 
घटनाओ के अध्ययन में अभ्यास का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। 
कह्हण की राजतरगिणी का जोनराज ने गहन अध्ययन किया था। इसे वह स्वीकार भी करता 
है। कितु काण्य हरणदोप जोनराज में नहीं आने पाया है। उसने कल्हण की राजतरगिणी पृथ्वीराज 
विजय, किराताजुनीय एवं श्रीकण्ठचरित्त की शब्दावली एव भाव को अपने शब्दों मे रखने का कही प्रयास 
नहीं किया है ॥ 
जोतराज मे जो कुछ लिखा है, मोलिक है, उसकी अदुभुत प्रतिभा का अनोखा चमत्कार है। उसमे 
कही उद्देंग, शिधिलता, ऋोध, हर्पातिरेक, ईर्पा एवं ठेपभाव नहीं मिलेगा। उसने सिकन्दर बुतश्चिकव, 
अलीशाहू अथवा गृहभट्ट के प्रति, धर्म्रेगी, प्ीडक होने पर भी, ब्छील दाब्दो का प्रमोग नहीं किया 
है। उसने कु शब्दों के प्रयोग से भी अपनी रचना को असतुलित नही होने दिया है। जोनराज वी प्रतिभा 
नैंसंगिक है । 
ब्युत्पत्ति बी पूर्णता जोनराज भे मिलती है। उसने उचित एवं अनुचित को विवेक तुझछा पर 
तोला है। यदि उसने सुठतानों तथा उनके शासकों की भ्रष्ससा की है, तो उनके अवगुणों को छिपाने वा 
प्रयास भी नहीं किया है। उसने इसी प्रकार हि दू राजामो के उचित एवं अनुचित कार्यों वी सराहना एव 
आलोचना की है ॥ 
जोनराज ने पात्रों के चित्रण मे अशिप्ट आब्दी भावों एवं दौडियो का बहिष्कार किया है। उसने प्राइजंछ 
होठी रा आश्रय डिया है । यह प्रवि मर्यादा से वहो भी विमुख नहीं हुआ है। उसकी रचना म असल्तुलित 
भाषा वा कही भी दष्याम नहीं मिरता। जिन बातो को परिष्थितियों की विपमता के वारण डिखना उसते 
अंसम्भव एव पढित समधा ठउह छोड दिया है ॥ 
दाव्य रखास्यक होता है? बाब्य के प्रयोजन शुरूव एवं गोश माने गये हैं। मुख्य प्रयोजन सच 
अनुभूति एवं जोवन दर्शन है । गौण प्रयोजन यज्य, अथ, व्यवहार, ज्ञान एवं अमगक निवारण है। पाण्य 
7 जज मर मम आजम 
एवं स्वच्छादात्मय है। ऐतिहासिक वाब्य है है 88042 बल रोग वर पलक 
चरितकाव्य तथा प्रश्नस्ति वाब्य मे किया 
(३४ ) 


५ 


गया है। चरितकाव्य किसी एक राजा के चरित तक ही सीमित रहता है। प्रशस्ति काव्य किसी वंश किया 
राजा की प्रशस्ति तक अपनी सीमा निर्धारित कर छेता है। 


जोनराज की 'त्तरगिणी इतिहास है । वह न तो चरित काव्य है और न ग्रश्मस्ति । बह देशिक इतिहास 
न होकर, प्रादेशिक इतिहास है। वह काइ्मीर का उसी प्रकार इतिहास हे, जिध प्रवार यूरोपीय देश हालेण्ड, 
डेनमाक, थास्ट्रिया, हंगरी, बवेरिया, स्काद तथा वेल्स का प्रथक्क इतिहास है! पुरावम भारतीय इतिहास 
की परिभाषा की अपेक्षा जोनराज की राजतरमिणी आधुनिक इतिहास की परिभाषा के अधिक समीप है । 


मदि काव्य-लक्षण की तुला पर ोदराज की तरंगिणी तौछी जाय, तो वह महाकाब्य 5हरती है, 
चाहे जोनराज ने भछे ही अपनी रचना को केवछ काव्य ही क्यो न कहा है। काव्य-्लक्षण वहिरंग एव 
अंतरग होते हैं। बहिरग लक्षण में झब्द एवं अर्थ दोनो का सुन्दरतापुर्वक समावेश होना अभीए्ट माना 
गया है। जो दोपरहित है, जो गुणो से मण्डित है, अलंकार युक्त है, वही दोष रहित वाव्य माना जाता है । 
इसमें गुणो का सदुभाव रहता है, संत्र अलंकार की स्थिति रहती है । 


अन्तरज्भ रुक्षण में काव्य की व्यज्जना है। रसात्मक बावय ही वाब्य हैं। रमणीयार्थ प्रतिगदक 
शब्द, वाष्य है। ऐसी कोई वस्तु किया अवस्तु वही है, जो कि की भावना के भराध्यम से रस रूप 
आप्त नहीं करती 4 रस ही काव्य की आत्मा है अलकार काव्य का कलेवर हैं। वाव्य की उद्भाववा- 
धाक्ति, निपुणता एवं अभ्यास है। काव्य में प्रतिभा वा होना आवश्यक है | कर्था वा उन्मीलन फरते थाढी 
प्रत्रा का बाग, दण्डी के मत से प्रतिभा है। प्रतिभा ही काव्य की भ्क्ति है। कुन्तक वे अनुसार पूर्व एवं 
य्ंभान जन्म के संस्कार परिपाक से पुष्ट होने वाली विशिष्ट कवित्वश्क्ति, प्रतिभा है । बामन ते प्रतिभा को 
प्रतिमान शब्द द्वारा व्यक्ष किया है। उसे ही वह काव्य की शक्ति मानता है। प्रतिभा के माध्यम से कवि 
वाव्य-्गगत्‌ की सृष्टि करता है। कवि की इस बृजनात्मक शक्ति का ही नाप, प्रतिभा है। जोनराज की 
मौछिक प्रतिभा का दक्षन पृथ्वीराजविजयादि पर उसकी टीकाओं में न होकर राजतरगिणी में मिलता है। 
श्रीवर जोनराज का श्िप्प था | क्ृतीय राजतरंगिणीकार था। वह स्वयं जोतराजकृत राजतरगिणी को काव्य 
लिखता है (१:१:८)॥ 

काव्य या महाकाव्य ; यदि कल्हण की राजतरगरिणी महाकाव्य है, तो जोवराज की राजतरगिणी भी 
मह्ठाकाब्य की श्रेणी मे रखी जा सकती है । जोदराज ने अपनी रचना को काव्य ही लिखा है, उत्ते महाकाव्य 
नहीं । यह उसकी सौजन्यत्ता वा परिचायक है। यह उसका विनय है, शालोगता है। तीन महावाब्यों की 
टीका लिखकर, उससे अपने काव्य को महाकाव्य न कहकर, पूर्व महाकाव्यवारों के प्रति आदर प्रवट किया है 
और साथ ही अपनी महावत्या का परिच्रय दिया है । 


यहाँ महाकाव्य के छक्षणों वी दृष्टि से गह देसना उचित होगा कि जोनराज वी तरगिणी नाव्य है अथवा 
महावा्य । बाइ्चात्य विद्वानों के अयुतार प्राचीवतम महावाब्य होमर के 'इलियड' तथा 'ओडेसी' है। इसी 
प्रवार इंगडरैप्ड का वियोवुल्फ', जमनी का 'निवुल गेन लीड” तथा फ्रान्स वा सांग ऑफ दि रोज' है। भारत 
वा पुरातन महावाब्य रामायण तथा महाभारत है। महाकाव्य की पद्िभाषा भारत में परिवर्तित होती 
रही है। कालिदास, भवभूति, भारवि, बाण, मास, माप आदि के काव्यो वी गणना महाराव्यों में छी 
गयी है। 

यदि महादाव्य के छक्षण के अनुसार जोनरज की तरमिणी तोौडी ज्ञाय तो उसमे महदुरेइय, महत्येस्णा 
हथा काम्यप्रतिभा मिलती है। उसमे गुरुत्व है, गाम्मोये है, मर्याश है, वस्तु अदियादत की सरठता तथा 


ह (३४५) 


धद-छाहित्य की विश्येपता हैं। उसगे हलकेषन का कही अनुभव नहीं होने दिया है। वहू राजकधा वां 
चर्णन गश्मीर एवं संघत भाषा में करता है। उसने भथदुर विप्लय देखा था, धाषिक क्रान्ति देखी थी, 
पुरातन काइमीर को नष्ट होते देखा था। किन्तु उस्क्षी भाषा सदंदा सल्तुरित एवं संयत रही है। उम्रकी 
शैली मे गरिमा है ओर शैली उदात्त है। पदों मेऔरचित्य क्ेसाथप्रतिभा है। नवीन उपमाओ का समावेश 
एवं जीनराज की रस-व्यंजना गम्भीर है। वह रस एवं अलूंफ़ारों मे उछझता नहीं है। उसने स्थान-स्थान 
पर, अपना पाण्डित्य दिखाने अथवा उपदेश देने का प्रयास नहीं विया है । रसो एवं अलंकारों को वह भाव 
भ्रकूट का साधन मात्र बनाता है। उसके रस, अलंकार एवं पदो भे प्राण है, शक्ति है। उतकी राजतरंपिणी 
महाकाव्य है-- संस्कृत का एकमात्र आधुनिक शैली के समीप लिखा गया, प्रधम इतिहास्त है | 


प्रबन्धनवाव्य वो महाकाव्य की बोदि मे रखा जाता है। जोनराज की तरगिणी सुन्दर तथ्यपूर्ण 
प्रबन्ध-काब्य है। उसमे पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण एवं घृति चित्रण के साथ पदी में आध्यात्मिक भाववा 
पिरो दी गयी है, जिसके कारण इस ग्रत्थ के अमेक पद सृक्तिसंग्रह में संवठन योग्य है । 


तेरहवी से पन्द्रहवी दाताब्दी तक संस्कृत में काव्य रघना का श्रेय मुख्यतः काइमीर एवं दक्षिण 
के विद्वानों को रहा है। जोवराज ने वबल्हण के तीन शताब्दी पदचात्‌ इस काव्य की रचना कर, सूखती 
काव्यधारा को पुन. जीवित किया है। उसने धारावाहिक इतिहास बी उस शछ्बछा को हटने सही दिया 
है, जो काश्मीर में सातवी शताब्दी ते अविच्छिनत्न अठी आई थी। तत्कालीन काव्य-प्रवाहु तथा इतिहास 
को जानमे के छिये, जोबराज के अतिरिक्त और कोई साधन भी नही है । 


राजाश्रय ; कल्हण का काव्य एक स्वतस्त्र चिन्तक की कृति है। उसने राजतरंग्रिणी की रचना 
किसी के आश्रय किया आदेश पर मही की थी। जोवराज कृत राजतरणिणी, उत्ती प्रकार की राजाश्रय- 
प्राप्त रचना है, जिस प्रकार वाण का 'हप' एवं बिल्हण का 'विक्रमाकदेचचरितत' है 

जोनराज सुलतान जैनुड आबदीत का राजाश्रय प्राप्त कवि पा। उसे सर्वोत्तम राजकीय उपाधि 
राजानक प्राप्त घी । इस मौलिक भेद के कारण, कल्हण एवं जोतराज की राजतरंगिणो को योगनां, 
कथावच्तु, दृष्टिकोण, लेखन शैली में अत्तर परिछक्षित होगा । 

फल्हण की तरगिणी उत्ताछ तरंगे लेती मुक्त बहती है। जोनराज की तरगिणी नियस्त्रिव धारा 
है। कल्हण वी तरगिणों यदि गंगा का प्रवाह है, तो जोनराज की तरज्धिणी नियस्त्रित जरूपुर्ण मंगा-नुल्या है । 
सरिता की धारा न होकर कुल्पा की धाया है.। वह कृल्या जैनुल आबदीन एवं शिप॑भट्ट के आदेश प८, अवतरित 
हुई थी । उप्तमे जठ जोनराज की पदावली है। 

आदर राजा: कल्हण के आदर्श राजा, अशोक, वनिष्क एवं मेघवाहन थे । उसके दिग्िजयी आदर्श 


राजा सुलितादित्य एप. जमापीड ये। जोतराज का आदर्श राजा जैतुल आवदीन तथा दिग्वजयी सुलतान 
शिह्दाबुद्दीय था । 


जीनराज ने बश्ोत़, वनिष्वा तथा मेघवाहन को तुछमा जैनुल आवदीनसे म ही की है परन्तु 
उसे हरि अवतार मानकर, उनसे भी ऊपद उठा दिया है । शिहबुद्दीन वी तुलना, यह नि.र-बेहू छनितादित्य 
एवं जयापीड से वरता है ! 

जैंनुठ आबदीन वी प्रशस्ति म लिखता है--'नष्ट काज्मीर क 
हटि के तुम अवतार हो (४जोऱ : ९३५ ]! “इसके राज्य थे 
सारायण वा अवतार बैसे ज्यना जाता ( इल्लोफ़: ९७३ )॥ 


पुन मोजित करने के लिये इच्छुक 
अदभुत पदाचों वा रंप्रह हुआ था, नहीं तो यह 
! उराने अवतार के साथ ही सुलवान को मद्दानु 


( ३६ ) 


यौगी भी माना है--'योग के कारण बड़ी एवं पलित विद्ञार का त्याग करते हुये, श्री महर्शननाथ ( जैंनुल 
आवबदीन ) ने अपना विश्रुधत्व ( देवत्व ) प्रकाशित कर दिया [ इठोक : ९७५ )।' 

परिषद : महाभारत काछ से चलो आती विश्व की सबसे प्राचोन संश्याएँ द्विन परिषद, पुरोहित 
परिषद तथा मन्त्रि परिषद थी। हिस्दू काल में उनवा अस्तित्व था । 


सुलतानो के काल में लुप्त हो गयी थी। उम्र समय ब्राह्मण ही नहीं रह गये ये। अतएव द्विन 
परिषद का प्रश्न नहीं उठता। पुरोहित परिषद का स्थान मुल्छा, मौरूवियों मे ले लिया था। हिन्दू-काल 
में पन्तरिपरिपद के अधिकार व्यापक थे। उसे राजा को भी राजच्युव एवं निर्वासित करने का अधिकार 
वा ( इलछोक : ६६ )। पुलतानो के वाठ़ मे मन्त्रि परिणद का उल्लेख जोनराज नही करता । 


सभा ; हिन्दू राज्यकार मे सभा थी ६ उसदे सदस्यो वो सभ्य यहा जाता था। सभा स्वतत्ता- 
सम्पन्न थी। राजा सस्धिमति ने राज्य त्याग कर वायंभार सभा को दिया था (रा:२:१२७)। 
जयापीड़ की सभा का सभापति भद्रोभट्ट या (रा:४।४९५)। सभा में संगीत हं'ता था (रा:५: 
६६१ )। घुलतानों के समय सभा समाप्त हो गयी। हिन्दूराज्यवाल में पौरणनों द्वारा राज्याभिषेक का 
उल्लेख जोनराज करता है। 

सुझुतानों के झाप्तन के विषय मे बेबठ काज्बी शेखुठ इसशाम आदि मन्नघा दे सकते थे। उनका 
भी सुशाव सुदतान मानने के डिये वध्य नही था । वह निरवुश शासक था । 

जनता हिन्दूवाल में राजा का निर्वाचन भी करती थी। उसका निर्वाचन वैध माना जाता था 
[ द्रप्प्य ; रा: २: ११७, १५९; ३ : १३९, १४६, १५८, २०४, ४ : ४९५, ५: ३६१ )। किन्तु सह्तनत 
स्थापित होने के पश्चात्‌ यह पद्धति समाप्त हो गयी थी । 


अभिपेक : हिन्दूकाछ मे राजा का राज्याभिषेक हिन्दू संस्कार के अनुघार होता चा। सल्तनत 
कायम होने के पश्चातु सुलत़ानो का अभिषेक प्रथम मुस्लिम सरकार के साथ, तत्यव्चात हिन्दू संस्कार के 
अनुसार होता धा। उसे हिन्दू पद्धति के अनुसार छत्त एवं चमर रूगता था। अभिषेक की यह परम्परा 
बहु दिनो तक प्रचएित रही । सुझतान राजसिहासव पर मुकुट धारण कर, बैठता था। प्िकर्दर बुनशिकत 
के समय में सिद्दासन तो कायम रहा परन्तु मुहुट का स्थाव ताज ने ले छिया था । 


फिदेशी प्रयेश : विदेशियों के मुक्त आगमन एवं काइ्मीर से उनके उपतिवेश बनने के कारण 
परिस्थिति दिन-पर-दिन विगडती गई। अफागानिस्तात, तु्किस्तान, ईराक, ईरान, अरब, पश्चिप्रोत्तर 
सीमान्त प्रदेश तथा प्िन्ध पर मुसलमानों वा अधिकार तथा वहा के छोगो में धर्म परिवर्तन के कारण 
पूर्व स्थिति बदल गई । राजनीतिक कारणों से उक्त देशो से उत्पादित, उद्वासित, ताहित, शासन-विरोधी, 
सनिक, भगोड़े व्यक्तियत्त किया सामाजिक कारणों से आश्रय एवं रक्षा हेतु काइमीर मे प्रवेश करने छगे । 


कास्मीर की सेना मे विदेशों ध्ाताब्दियों पूर्वे प्रवेश पाने छग्रे थे। जब तक विदेशी सैनिक हिस्दू 
थे कोई समस्या नही उत्तप्न हुई । पस्तु सीमान्त तवा दक्षिय-पर्चिम पर्वतीय क्षेत्रों के छोगो के इसछाम प्रहण 
करने पर सेना में मुसलमान भरती होने एगे । इस प्रकार सेवा मे उन छोगो को स्थान मिल गया जिनकी निष्ठा 
विभाजित थी। ऐसे तो वे अपने धर्म तथा राजा दोनो के प्रति निष्ठावान्‌ थे। किन्तु समय पड़ने पर, 
उनकी तिष्ठा केवड उनके धर्म तक सोमित रह जाती थी। हिन्दू और मुप्नल्िम सैनिक्रो की रहन-सहन में 
अन्तर घा। थे बपनी घिनता के कारण पहचान लिये जाते ये ॥ उनका सम्पर्क विदेशी सजातियो से हो 


ह (३७) 


गया था। कादमीर की कोई बात, कोई सैनिक नीति ग्रुप्त नहीं रह सबती थी। हिन्दू सैनिक का 
इंष्टिकोण इसके स्वंथा विपरीव था। उसके छिये धर्म ध्यक्तितत बात थी । चह धर्म परिवर्तन मे विश्वास 
नही करता था। स्गान धर्म परिवर्तन को स्वीकार भी नहीं करता था। परन्तु प्रत्येक मुसलमान स्वय 
धर्म प्रचारक था। यह किसी को भी अपने धर्म में दीक्षित करने में उत्साहित पा,--रुचि छेता था । रोमन 
साज्नाज्य मे ईसाइयो के प्रवेश के पश्चात्‌, जो स्थिति हो गधी थी, वही काइमीर की हुई । रोमन ताज्राब्य 
मे स्थित ईसाइयो की स्वामिभक्ति चुद तथा राज्य म विभाजित थी। अवसर आते पर वे राजा को 
त्यागकर चच्त के प्रति निछावान्‌ बन गये । फल यह हुआ कि रोमन साम्राम्य टूटा, जनता ईसाई हो गई । 
काइमीर मे भी हिन्दू राज्य द्आ--जनता मुमलिम हो गयी। आपत्ति एवं विपत्ति के समय, जैंसे रोमन 
जगत्‌ ईसाई चर्च का मुखापेक्षी था, वही स्थिति क्ाश्मीर के मुसलमानों तथा मुसझ्षिम सैमिक्नो की थी। 


काइमीर में मुसल्तिस राज्य वर्मंचारियों तथा सैनिको का उपनिवेश बन गधा था। वे राज्य में 
प्रभावशाली थे। यहां तक कि मुसस्मि शासन स्थापित होते के पू्वे बे गणनापति जैंसे रथानों पर प्रतिष्ठित 
हो गये थे । दरगा गणनापति ने काइ्मीर के राजा सिहदेव दी हत्या तक कर ( इलोक १२८ ) दी थी । 


काइप्नीर पर प्रथम विदेशी आक्रमण तुर्क कज्जऊ व सत्‌ १२८७ ई० में हुआ था। यह प्रथम 
अवसर था जब विदेशी सेता ने काश्मीर म प्रवेश पाया था । 


जोनराज वर्णन करता है कि दिगतर से चुत्ति छिप्सा से प्रवेश किये, अमेक लोगों ने राजा का 
आश्रय प्रहण किया था । यह घटना सन्‌ १३०१ ई० की है। राजा की उद्ारता से आश्रय एवं शरण प्राप्त 
विदेशी विपवृक्ष काइमीर मे पनपने छगा। इसके पूर्व हिन्दू राजाओं की नीति थी कि वे किसी विदेशी 
को काइमीर मे न॒प्रवेश करने देते थे ओर न आबाद । इस नीति त्याग का कारण हिन्दू राजाओं वा दुबंल 
होदा तथा सीपान्ती से काइ्मीर मे मुसलिस छोणो का प्रवेश और दबाव था ( 


इप्त प्रकार प्रवेश करने वालो में स्वात्त प्रदेश का निवासी एक साइसी श्ाहमीर था। उसने अपने दल 
के साथ काइमीर मसन्‌ १ये१३ ई० में प्रवेश वर राजाश्रप प्राप्त किया था ( इेश १४० )। रानो 
कोटा देवी वी हृस्या के पश्चात्‌ बह सत्‌ १३३९ ई० म काइ्मीर वा सुलतान बन बैठा था। दुउचा ( दवोक 
१४२ सन्‌ १३१९ ई०, ) रिघिन भौट्ट (सव्‌ १३२० ई० इलोक १७४ ) तथा अचल ( सम्भावित काछ 
सतद्‌ १३२३ ई० इलोक २३२--२५५ ) ने विदेशी सेना के साथ कास्मीर मे प्रवेश विया था। उनके साथ 
आये, बितने ही छोग काश्मीर मे रह गये, उनका उपनियेश बत गया | 


पृ्षे बाल म काइमीर में ब्राह्मण उवतिवेश थे) उनरा उपनिवेश श्रीवगर, बश्चिक्र खासटा तथा 
भूक्षीर वादिका मं था। वे स्थावीय ब्राह्मणों मे मिव्य र, एकाबार हो गये थे । मुस्लिमों एवं विदेशियों के 
प्रवेश एवं निवास के भारण उनके उपनियेद्य स्थान-स्थान पर बन गये थे । आयैदेश्षीय श्राह्मणो वे समान वे 
बाइमीरियो मे विदेक्षी युणठगान उपनिवेश मिल नही से | उतहोने बपना केन्द्र अठा रप्ा। वह परड्यस्त्रो 
ठथा विदेशी हितों के बरेनद्न बन गये थे। उत्म यया मस्त्रण होती थी, इसबा पता पाना कठिन था ॥ 
छाद्ाने बाइप्तीर वी सामाजिक व्यवस्पा म बामूछ परिवर्तेत कर दिया। काइमीरी एवं विदेशी मुसलिम 
सघदित ये, एयमत थे उनवो दाध्मीर दो मुस्क्िण धर्म मे दीक्षित करने बी निश्चित, सुनियोजित 
भोजना थी। वे ने शर्म अपना प्रभाव स्थापित वरदे जा रहे थे, जब कि हिन्दू घमाज पारस्परिव ईर्पां ढेंप 
के वारण, विभागित तपा परस्पर विरोधी होता जाता था | 


( डे८ ) 


५ 


घार्मिक शान्ति * कल्हण ने चार धामिक फ्रान्तियों का उल्लेश् क्रिया है। उनका विस्ता रपूर्वक 
वर्णन मैंने कल्हण राजतरपिणी भाष्य के प्रथम खण्ड से क्षिया है। जोनराज ने हिन्दूकाल म बोद्ध 
तथा हिल्‍्दू सघर्ष का सकेत भी नहों किया है। तन्बो का तिसन्देह प्रभाव हो गया था। अनेक 
मतनमतान्तर, सम्प्रदाय एवं दर्शनों मे जनता उलझी धी। जोनराज केवल एक ही धामिक क्रान्ति का उल्लेख 
करता है। वह सिउन्दर बुतशिकृन तथा अडीशाह के समय हुई थी। जिसके कारण सप्स्त जनता हिन्दू 
से मुसलमान बन गयी थी । डर 


प्र तियाँ जबता द्वारा की जाती हैं। परन्तु काश्मीर वी धामिक क्रान्ति का आधार राज्यशक्ति, 
राजतस्थ था। हि दूकाठ में इसलाम्र काइ्मीर में मुसलिसम धर्म प्रचारवों, सतो तथा फकीरो द्वारा फैछा 
था। वे जनता के देनिक जीवन में प्रवेश कर उसे प्रभावित करने छगे ये । जनता उनके सर एवं सामान्य 
त्यागपुर्ण जीवन तथा धर्म की सादगी से आकर्षित हुई थी । हि दु राजाओं ने उनके धर्म प्रचार भे किप्मी प्रकार 
की वाधा उपस्थित नही की थी । कालान्वर में धामिक प्रचार ने जेहद का रुप धारण कर लिया। 


समाज कल्हण ने तत्कालीन समाज का उत्साहमय, आह्वादमय, सुक्लमय, साहित्य, संगीत और विद्या 
के अनुरागी भादश समाज का चित्रण किया है। उस समय संस्कृत राज्य भापा थी। सस्कृत प्राय सभी बोल 
और सम्मन्न छेते थे ) उसने अपने समय के समाज के बहार विहार, आमोद प्रमोद, खाम पान, वेप-मृषा, 
रीति रिवाज, गस्क्रार-कुससकार, रुदि-जडता, अन्धविश्वास आदि का मनोदैज्ञातिक वर्णन किया है। 


जोतराज के समय में पुरातव समाज टूट गया था। पुरानी मान्यताओ, आचार-विचारों का छोप 
हो रहा था। नवीत मान्यताएँ, नवीन विधियाँ स्थान ग्रहण कर रही थी। समाज का कछेवर हिन्दू ऐे मुपछिम 
हो रहा घा। बह न तो पूरा हिल्दु था और म पूरा मुसलमान, हिन्दू से मुसल्षिम मे परिणत हो रहा था। 
बह हिल्यू समाज का गिरता हुआ आततिम रूप एवं मुस्लिम समाज वा उदयकादीन दृश्य उपस्यित करता 
था। यह सप्रमण काठ था। जनता मुस्लिम होते पर भी पुरातन परम्परा से बिल्कुल बाहुर नहीं निकल 
पकी पी । दि 

कादमीरी समाज तत्र, मन्त्र और दुसस्‍्वारों से घुन गया था। घुन ने भीतर हो भीतर सप्राज की 
प्रतिरोधक दक्ति कौ चाछ डाठा था। बाहर से ढाँचा खड़ा था । भीतर से पोला पा। तथापि काइमीरी २०० 
बषों तब विदेशी शक्तियों का सामना सफठतापूबंक करते रहे, उनसे अपनी रक्षा कर सके । विस्तु मुसलिमदर्शव 
गदोर एक्रेश्वरदादी पा, एकाग्ी था। रोनिक एवं देवाधि राजतन्त्र का सामना करने में कांब्मीरी 
असफल हो गये । 


आस्तरिव' पड्यन्त चठता रहा, पारस्परिक द्वेप एवं ईर्पा से राजन्य वर्ग जल्ते रहे। परन्तु 
उनदी तुलना सुलतानों के काल से वी जाय तो वे नगण्प थे । विप द्वारा हत्या करा देना ( इठोव ६३ ), 
पारस्परिव अविश्वास ( इठोए ६९ ) तथा कर्हण वे दशणों के द्रोह या वणन जोनराज करता है। उन्होंते भी 
राजा वी हत्या करने मे सकोव तही किया (इछोर ९५-१०१)। तथापि जोनराज द्वारा बंणित हिंदूवाल के 
लम्बे २०० दर्द मे इस प्रतार की घटनाएँ अत्यन्द स्वत्प पी। सुटतानों दा शासन होते ही हितीय सुलतान 
के समय से हत्या, विद्रोह, गृहयुद्धों वा जो क्रम चाण, उसवी पूर्णता वाइमीर पर मुगरी के शापन में जावर 
होदी है । धर्म परिवतंन के कारण जनता वे स्तर एवं सामाजिद्र स्पिति म बुछ विश्वेप सुधार हुये, मह बाछ 
देखने में नहीं थाती । 

विदेशी रिघन ये आते हो, विश्वासपात, वचनभग, आदि अपी चरम सोमा पर पहुंच गये। 


ह (३६) 


समाज इतना गिर गया था, देशभति थी भावना या हुतसा छोव हो गया था हि रिचन के विशद बाइमीरियों 
ने नहीं बल्कि उप्के साथी भोट्टो ने ही विद्रोह तिया था! जनता ने नतो विद्रोह विया और ने पुर 
राज्य-प्राष्ति वा प्रयास 

कोटा राती रिचन भौट्ट वे पश्चावु हिन्दू द्वासन स्थापित परने मे राफल हुई थी। इसका श्रेय 
उसे देना ही होगा। वोदा रानी थी हत्या बर, शाहमीर रुरूतान बन बैठा ! रामाज उयया सुतद्रद्टा बता 
रहा | सपाज की प्रतिरोधात्मकरशक्ति वा जैसे छोष हो गया । 


सुलतानो के समय में भी सामाजिक, आयिक उम्नति नहीं हुई। केवल युलतान जैनुल आबदीन का 
काल इसका अपवाद है | बोई सुधारवादी अथवा रचनात्मक वाय॑ नहीं विया गया था । 

दास प्रथा ; बाश्मीर से दास प्रथा नही थी। मानव प्रप-विक्रय वी सामग्री नही था। मुसठमानो 
मे दास प्रथा प्रचछित थी। इस प्रथा वो मुसलिम रामाज मान्यता देता है। दिल्‍ली के शिक्षात्त वो कमी 
के दास सुलतान सुशोभित कर चुके थे। मुसलिम विजय के शाथ ही साथ, यह प्रथा विजित देशो में पैछ 
गई। वे विर्धामयों का संग्रह दासन्प में करते थे । पराजित सैतिको वा; रां प्रह दासूप में बरते थे | उत्हे 
अपने धर्म मे दीक्षित कर, अपने धर्म एवं प्रायक्षेत्र बी सीमा वढाते थे । 


विदेशियों तथा मुसलमानों के काइमीर से प्रवेश के साथ यह प्रथा पाश्मीर मे भी फैल गई । पद्चपि 
हिन्दू दासो का क्रय विक्न्य नही करते थे परन्तु काइ्मीर में निवर्सित मुसलिम संमाज दाघ्ों के व्यापार में 
रुचि छेता था । इसके दो परिणाम हुए। दास सरीद कर उन्हे स्वामी वा धर्म स्वीकार करा कर, मुसलिम 
आबादी वढ़ायी गयी । दुलवा, मौट्टो तथा अन्य विदेशियों के आक्रमण कार में काइमीरी थुवक दाख 
बनाकर बेचे गये ( इछोक : १५८ )। उनक्रे मुल्य से भौट्टी, विदेशिपो एवं मुसलमानों ने धव अरज॑व किया 
और उसी धत को काश्मीर को पराधीन एवं शक्तिहीन बनाने मे लगाया। हिन्दू राजा तथा समाज इस 
प्रधा को जडषत्‌ देखता रहा । काश्मीरी युवकों की विठी से काइ्मीर स्थित विदेशी शक्तिशाली हुये । उसी 
धन से वे काइ्मीर को हिन्दू राज्य से मुस॒लिम राज्य बनाने मे सफ़ठ हुए । 


चेशभूपा : हिन्दूकाछ मे हिन्दू वेशभूषा थी। महिलाएँ मीछ निचोछ (रा:२: २४७) सथा 
चांचुवी पहनती थी ( राः २१ २९४ ) | मूर्धा पर शीर्पाशुंक रखती थी । बाछक काक पक्ष छगाते थे (रा: 
१:८१) महिछाएँ नुपूर तथा स्वर्ण सूत्र धारण करती थी। पुरुष मणि मुक्ता-सबज्जित् मुकुट धारण करते 
थे (रा२:१६४ ३: ५२९ )।| महिंछाएँ जाल॒वा छगाती थी (रया:३:४१५ ), शज्जार करती थी। 
शुज्लार मे केसर, चन्दन-च्ूूर्ण, पुष्प एवं रुर्गान्‍्धमों का प्रयोग किया जाता पा । पुरुष उप्णीक्ष धारण करते 
थे। धोत वस्त्र पविचता का प्रतीक माना जाता था । रेशमी तथा ऊनी वल्लो का भ्रयोग अधिक किमा जाता था । 
रुई के वस्त्र भारत से मेंगाये जाते भे। छपे तथा बेल-बूटे किये वस्त्र भी पहने जाते थे । 


मुप्तलिस काल के प्रारम्भ से वृतुबुद्दीन काछ तक हिन्द्र तथा मुसलिम वेशभूषा में अन्तर नही था । 
भुतुबुद्दीन के रामय में ईरानी वेशभूया बा प्रचार बारम्म हुआ। सुल्तान राजक्रीय चिह्न छत्र, चामर, 
ध्वजा, पताका एवं मुझुठ धारण बरते ये। सुर्तान कुतुबुद्दीन ( सन्‌ १३७३-१३८९ ई० ) के काक् से 
सुछतान स्वयं ईरानी वेश-भूषा धारण करने लगा। बह वेशभूपा, अरब, ईरान तथा तुकिस्तान की दोली 
दर बनी होती थी। मुसकछिप शासवकाल मे कुलीवो का यही वस्त्र हो गया था। सामान्य जनता पूंवत वेश- 
भूषा धारण करती रही। शाह मुहम्मद हमदाती काह्मीर म नवीन वेश्च-भूपा चलाने वाले हुए । ईरानी 


नि डोग के 
शैली पर छोग अवा, कवा, कुल्हा, पाजामा आदि धारण करने लगे । सिकन्दर के सप्य हिस्दू छोग मुसलमानों 


(४० ) हे 


जैसा वदन्न नहीं धारण कर सकते थे। इस समय से हिन्दू एवं मुसललिमो के वस्तो, व्यवहारों तथा प्रचरवो मे 
अन्दर पड़ गया, स्पष्ट मादम हो हरि दोतो दो भिन्न दिशा के छोग हैं, एक हो काइ्मीर की धन्तान होने 
पर भी मित्र है । 
वियाह ; काइमीरियों मे विवाह स्वजातियों तक सीमित नहीं पा! अन्तर्जातीय विवाह राजाओं 
ने विये हैं। उन्होंने कत्पपाल, डोम्ब, वैश्य एवं ब्राह्मप ल्लियो से भी विवाह किये थे । उसे सम्राज बुरी हृष्ट 
से नही देवता धा। उनकी सन्तानें भो राजा हुई हैं। परजाति में विवाह करने के कारण कोई जातिच्युत 
नही होता था। थे सामाजिक बाते थी । उतका राजनीति एवं धर्म से सम्बन्ध नहीं था । 
इस प्रया का लाभ दाहमीर ने उठाया। अकबर ने हिन्दून्मुसलिम परद्पर विवाह की प्रथा दो सो 
चर्ष पदचाद्‌ चछायी थी । विसी भी यमाज बषवा उप्के गनोबठ को तोड़ने के छिये स्त्रियों का प्रयोग सुदूर 
प्राचीनवाल से होता रहा है ( जोब : इछोक : २५०--२५९ ) । 
स्लिपा माता होती हैं, पुत्रों का वर्धन कस्ती हैं, उनके संस्कार बनाती हैं। घाहमीर काइमीर 
की शक्ति को बाहर से नहीं तोड सकता था। उसने भीतर से उस्ते तोडने का प्रयास किया । इस प्रयात् मे 
वह सफ़्छ हुआ। उससे मुसलछिम कम्याओ का विवाह काइ्मीरी सैनिक तथा कुछीन वर्गों मे करना आरम्भ 
किया और उनकी कन्याओ वा विवाह मुप्ततिम सरदारो आदि के साथ किया। 
याइमीरी इस प्रपंच में, इस पड़यत्न में, फंस पये। उन्होंने यह नहीं समझा, मुरालिमों को कन्या 
देने वा अर्थ उन्हें विधर्मी बना देना घा। उतकी सन्तानें हिन्दू नहों मुसमान होती थी। हिरदुओो के घरो 
की मुत्ललिभ छिया अपनी सन्‍्तानों पर अपना संस्वार डालती थी । मुसलिम दन्यायें हिस्दूओ से विवाह होने पर 
भी अपना पूर्व धर्म त्याग न सदी । वे अपनी निष्ठा पूर्ववत्‌ मुसलिम धर्म मे रखती थी। खतवा के कारण हिन्दू 
पुएप तपा भुसलिम में भेद हो गया। यह एक अमिट गोत्रीय मुहर पी। जोनराज वाध्मीरियो की इस मूसंता 
पर बाँधु बहाता है--छवस्प छोगो ने उनकी पृत्रियों को माला के समात धारण किये किन्तु यह नहीं 
जान सके कि वे घोर विपेली सविणियाँ है। अग्त मे प्राणदरण करने वाली होती है ( जोन : इतोक २५९ )॥/ 
झाहमीर ने हिन्दुओं वा धनोवद उनवा, सुन्दर गाहंस्थ्य वातावरण तोड दिया । इस प्रवार अकबर 
ने भी इस नीति यो स्वीकार बर, हिन्दू राजाओ वा मनोदर तोड़कर, उनकी प्रतिरोधात्मझ शक्ति वा नाश 
पर दिया था, मुप्नछिम बादघाहो, मदावों एवं सरदारो को डोला देने की प्रथा नि पी ॥ कैवल मेवाह 
इसत्रा अपवाद था | 
राजधानी परिपर्तन : दिग्दू़ाछ मे श्रीवग्र तथा उसके मआासन्‍्यास राजधानी थी। परणरेषन 
इस पम्य श्रीवपर का उपनगर है। प्राचीन का में पुराधिषान नाम से राजधानी पी । तत्पश्वात्‌ मशोक ने 
श्रीगगर में राजधानी बनाई और प्रदरसेन ने उसका विस्तार किया। महाभारतवाज़ से सन्‌ १३३९ ई० 
तक श्रीनगर यो ही राजधानी बने रहने वा श्रेय प्राप्त था । 
मुगठिम बात में राजधानियों शा परिवर्तन प्रायः होता रहा । प्रषम सुल्तान घाहमीर ने अन्दर- 
योट यो जही बोटा रामी थी हत्या वर बह राजा बना था, अपनी राजधानी बनायी । उतरा पुत्र प्रमशेद 
दाजधाती श्रीयगर छा, अछोश्षेर द्विठौय ग्रुठठास राजधानी जयापीडपुर छे गया। यही मवस्या जैनुक 
शायदीन के समय मे हुई । उसने भी अपनी दूसरी राजधानी वा निर्माण वराया । 
दिल्ली के सुण्तानों ने भी प्रायः यही जिया है। गुठाम बेंच, तुगलत्र बंध, छादी बंध एवं घुगठ 
राजपधानियों या परियतत समय-समय पर बरते रहे हैं॥ राजधानी हटाने वा मुख्य बारण सुसटिस बुठो 
सपा दाजप्रात्तादों दा पहय्त् था। परदयस्त्रों के बारंप वे सबंदा बपने को धरक्षित समझते थे । ददवस्तो 
* 
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से बचने के लियेये दूधित समाज से अलग हटरर, नथीन सधाज था, अपने पर्व समाज वा, सपदन 
बरते रहे हूँ । 


पारसी भाषा : प्रथम तीन सुझतानों फे रामय यादमीर वी राजभाषा उल्वृत पी। सुलतानों के 
काल मे शुसतिम धर्म के प्रसार के बारण, वाइमीर उपत्यवा में सूफ़ी और फरीर मध्यएशिया, तु्तिस्तात 
और ईरान से प्रवेश बरने छगो तथा इसलाम प्रचार के शाप स्वृत के स्थान पर फारती पढ़ने पर जोए दिया 
जाने छूगा । मुसिम अवनों भाषा वा भी प्रचार बरोे लगे । दरदर छिदि के स्थान पर फारही लिपि के प्रयोग 
पर जोर दिया गया । बाइगीरी मुरालिम अपगी धामिर एवं सास्दृतिक शिक्षा ग्रहण परने के छिए हैरात, 
मर्ब, समरकत्द, चुख्लार आदि जाने छो ! थे वहाँ शी सम्यता एय हंह्टूदि से प्रभाषित हुये । शिहाबुद्दी 
सुछतान ने फारसी विद्वानों वो प्रथप देवर, उनके बाइमीर आगमन वा स्थागत विया था। सुठतान धिहाबुद्दीत 
से प्रथम मदरसातुलन्युरान स्थापित क्या। पूर्ववालीन हिन्दू दे मुसलमान ववबर सशाइस नाम धारण 
किया । इस मदर मे छ्िक्षा प्रहण बर, वह इमामुठ कुरान नाम से प्रसिद्ध हुमा । 


कुतुदुद्दीन के समय में आयुर्वेद के स्पान पर तिप्रषा प्रचार आरम्भ विया गया। प्रथम ठिव की 
पुस्तक द्िफाउल मर्द! सन्‌ १३८८ ६० में लिसी गयी । इसरे छेतर शिहायुद्दीन अब्दुल करीप थे | घुलतान 
ने एक मदरसा कुतुबुद्दीनपुर मे खोला। यह मदरसा सिद्ध दासद के आगमनक्वाल तक चछता रहा | अली 
हेमदानी के साप जमादुद्दीन आये । श्रीनगर में आबाद होवर, वे गरवी और फारसी वी शिक्षा देते छगे । 


छिकन्दर बुतशिकन ने ईराक, छुराशान बोर भावरा उगूनहर से मौलवी और शुह्लाओ यो बुठाकर, 
अरबी और फारसी का कादमीर में प्रचार आरम्भ क्रिया । इस समय हदीस के मुझ्य विद्वान मुहम्मद अफनल 
घुजारी, दर्शन के मुल्ला मुहम्मद यूकुफ, गणित के मुल्ला सदरुद्दीन तथा नैयायिक सैस्यद हुप्तेन मिन्तकी थे । 

बादशाह्‌ जैनुत आबदीन ने दाइव उद्ूप नौशहर मे स्वावित किया । यह स्थान श्रीनगर के समीप 
धा। मुल्ला कबीर नहवी शेखुल इसलाम इस विद्यालय के कुलपति थे। इस सगय के प्रमुख मुल्ला भहमद 
काइगौरी, मुल्ला हाफिज बंगदादी, मुल्क पारसा बुघारी, मुल्ला जमाहुद्दीन खारिजामी, मीर अली बुखारी 
तथा भुस्छा युयुफ राश्ीदी थे। इस समय अरदी तथा सस्क्ृत पुस्तकों का फारसी तथा काश्मीरी में भनुवाद 
किया गया । 

जैनुल आबदीन के काछ में मुहछा अहमद, सैयद मुहम्मद अमीन, मत्तिकी, मुल्ला फसी, मुल्ला 
मछीद्वी, मुस्ठा जामिल, गुल्ठा अहपद झूमी, सु़ठा नुरदीन, पुस्ठा बलों क्षिराड़ी, भुस्ता तादिरी, भोलाना 
हुसेन गजनवी के कारण फारसी भाषा तथा साहित्य ने काश्यीर में जड़ जमाई । इस समय से फारतसी कवियों 
की परम्परा आरम्भ होती है। उ-होने फ़ारसी मे साहित्य रचना कर, उसे प्रोत्साहित किया । 


स्थापत्य हिंदू स्थापत्य पत्परों तथा पकी ईटो द्वारा निर्मित किये गये थे। सिक-दर के समय 
हिन्दू निर्माण नष्ट कर दिये ग्रये। उनके स्थान पर छकड़ी की इमारतें अविलम्ब खड़ी कर दी यथी ! पुराने 
देवस्थानों को शियारतो आदि मे रूपान्तरित कर, उन पर अधिकार स्थापित कर लिया गया | पत्परो 
ईटो की इमारत बनाने भे समय लगता है। काइमीर 
लकड़ी का प्रयोग निममांणों मे किया जाने छगा। इस प्रयोग के कारण निर्माण की एक नवीस हौछो का 
विकास हुतआ, दो अपने ढग की अनोखी थी । यह हि-दू, बोढ बोर मुंधलिम् स्थापत्य का विधिव समन्वय है । 
शाह हमदान इस स्थाप:्य के प्रश्नयदाता थे। काइमीर के काछ निर्माण, नेपाऊ, नारवे तथा जास्ट्रिया के 
दाइरोल शैंछी के सहश लगते है। 


त्यरो एव 
में लकड़ी प्रचुर माना में प्राप्त पी। अतएव 
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पिबन्दर के समय में सैयद मुहम्मद मंदती वाश्मीर में मदीना से आया पा। उप्तो मंदनी मस्जिद 
का निर्माण बर, दाइमीर में एवं मदौन स्थापत्य ऐसी या आरमस्म विया। मसजिंद तथा जियारते सरल 
बर्गाफ़ार छठी पर बनायी जाती पी । 

हिदूगाठ में सुव॒ रचना पत्थर तथा ईटो से होती थी । उनमे पाष्ट वा भी प्रयोग बिया जाता घा। 
शिल्ाओ द्वारा निभित भवन भव्य होते थे । ईटो पा प्रयोग तपु विर्माणों में विया जाता था। मैंमे भेदा देवी 
में इंटों के निर्माण का भग्गवरोष देता या । वे सहस्तो यप॑ पुराने थे। 


पायाण वेइम वा अत्यधिक उल्केत मिछता है वाश्मीर के ध्वंस्रावशेपों मे गे विधाद शिलासष्डो 
वो देसकर, आश्चए होता है। भवन निर्माण वो अनेर धैडियों दी। विद्या वेश्म आधुनिक छयूठों एवं काछेजो 
दे शमान बनाये जाते थे | सौध, नाग भवन, हम्य॑ सौर गुहागृह या भी उल्लेश मिलता है । 
सुहतानो वे समय मे विर्मागरैशी बदल गयी) प्िछाओं का प्रयोग प्राय समाप्त हो गया | छकडी 
वा अत्याधिव प्रयोग मसजिदो, जियारतों, खानसाहों मे विया जाने छगा। जैनुल काबदीन ने अपना पूरा 
राजप्राताद ही काछ था विभित बदायां घा। उससे प्रधग स्थायी काप्ठमेतु का तिर्माण श्रीनगर में 
कराया चा। 
चुरूया ; हिन्दू राजा परक्ष्या अथवा नहूरो के निर्षाण के प्रति जागहब रहते थे। बैनुठ आवदीन 
प्रपम सुलतान था, जिसने हिन्दू राजाओों के समात रचनात्मक कार्पों एव प्रजाहिद वी ओर ध्यान दिया 
था। उसने उत्पपुर शुरुपा [ इलोत : ८६१ ), नन्‍्द दल दुल्या ( इलीक : ८६३ ), कंगाल बुत्या ( इल्लोक़ 
८६३ ), थवस्ति पुर बुल्या ( इजोक : ब३४ ), पहट ढुस्या ( इलोक : ८३८), जैगगद्धा (जोक : ८७०, ८७१) 
भादि वा तिर्माण बराया था । 
नगर निर्मीण : हिन्दू राजाओ के पश्चात्‌ विदेशी शासक रिन ने अपने नामपर रिचनपुर नगर 
आदाद किया या (इओेक : २१४ ), मुम्नलिम सुरुतानों में शहाबुद्दीन के पढ्चात्‌ केवल जैनुल आवंदीन मे 
जैनपुरी ( इदोक : प६४ ), एफ़त ( इछोक : ५६७ ), जैन तगरी ( शलोत : ८६९ ), जैन गिरी ( इछोक : 
४७२ ), सुरत्राणपुर ( इलोक . ९४७ ) और जैदपत्तन (इलोर ९५०) का निर्माण कराया था। इनके 
अतिरिक्त उसने जैनतेतु (इजोझ " ८८७-८८८ ), जैन पुष्डल (इंठोक: ९५० ) जेंवकीट ( इलोक : 
९४८ ) और जैनलव। (इलोक * ९४१ ) वा भी निर्माण करायाया। निर्माणो वा विस्तृत एवं भीगोलिक 
विवरण प्रसंग स्थान पर किया गया है । 
सस्कृत - वाइमीर वी राजभाषा फारसो होने पर सस्कृत का क्षेत्र सीमित हो गया | हिन्दू पण्डितो 
के दो वर्ग हो गये। एक फ़ारसी धया दूसरा सह्दत का पठ्त-्पाठ्न करने छगा। जोनटाज प्रथम सस्कृत 
लेखक है, जिसका उत्हेख कोटारानी हत्या के पश्चात मिलता है। श्रीवर ने तृतीय राजतरिणी खछिखने के साथ 
ही, जामी के युमुफ जुलेखा का अनुदाद संस्कृत में किया | उतने सुभाषितावली भी लिखी, उसमें ३५० कवियों 
की भरूक्तियों का बद्धशण दिया गण था। जम्धर भट्ट ने स्तृति कुमुमाजलि की रचना सव्‌ १४५० ई० में की थी । 
सितकष्ठ ने बालयोधिनी सत्‌ १४७४ ई० में लिखी थी। वरदराज ने शिवसूभ्र॒वतिका की रचना की। 
मस्कृद तथा फारसी दोनो में दस्तावेज वगैरह लिछे जाते थे | मुस॒लिम कब्ो के पत्थरों पर सस्कृत और फारसी 
दोनो में ही अभिलेश्न लिखे जाते थे। लिपि शारदा थी। फारसी दाब्दो का सस्क्ृत साहित्य में जैसे गजबर, 
दबिर, आदि का प्रयोग तथा धस्कृत भाषा में फारसी झब्दो का मिश्रण होने लगा । छोक प्रकाश के सुलतान- 
काढीन संस्करण से खबास, घिलहदार, ग्रुश्व्राण आदि अपभ्रश शब्दों का मूझसूप म प्रयोग होने छगा | अन्य 


| (४३ ) 


मर न इन 
संस्कृत ग्रग्यी म महानय प्रयाश्ष श्ितःष्ठ ने छिखा था। मौध सोम से जैनचरित योधभट्ट ने जेनप्रवाण 
तथा भट्ट वत्तर ने जैन विछास छिखा । 


काइमीर की सबसे बडी देय है विवाब्य एव महावाव्य दिस्तो की पराम्परा जाती रही। 
जब वि भारत में इस परम्परा था प्राय छोष हो चुका था। भारत मे मुमरछ्िम घासन स्थापित होने पर 
सस्कृत जैसे रूठकर दक्षिण भारत तथा उत्तर बादगीर मे निवारा बरसे चनी आयी थी। वाश्मीर मे काव्य ए८ 
रचना का काय पृव॑बत वारहवी शताब्दी रो १७ वी शताब्दी तवः चलता रहा । 


भास्कर एप मूर्ति कला हिंदूकाल में मूतिवछा तथा पत्थर वी नक्षाशी का काम अत्यन्त विकसित 


था। सुसदिमकाल मे पत्थरों पर पूछ पत्ती, अस्बी तथा फारसो मे बमिलेख तथा नक्षाक्षी के वाम ग्चलिएें 
रहे, पर-तु मूतिकला का लोप हो गया। 


संगीत बयुरूफज5 के अनुसार ईशनी तथा तुरानी संगीतज्ों ने काइगीर भे सलतनत स्थापित 
द्वोने पर प्रवेश विया था। हिंडूुवाल मश्यात्रीय सगीत एव नृत्यक्छा प्रचछित थी। सुछतानों के समय 
मे तुिस्तान, ईराम, मध्य एशिया तथा भारत से सगीतज्ञो वा काइमीर मे प्रवेश होने झपा । जैंनुल आवदीन 
ने समीतज्ञों को प्रध्य दिया। उसके यहां सगीठ सभा होती थी। उसका पुत्र हैदरशाह बायमरन बादन 
मे अधिद था। उसना पौत्र हृतन शाह भी समीतग्रेमी था। उसने दक्षिण से सगीतज्ञो को बुछावापा। 
कवि श्रीयर सुपीत विक्ाग का अध्यक्ष था। काइमीर उपत्यका मे ईरानी तथा तुदिस्तानी संगीत विकास 
को भर बढे | सुक॒तानकालल का पुरातव सगीत सुफियाना बकाप नाम से प्रसिद्ध था । उसके राग तथा ताल, 
गत, फारती छठी पर बाधारित थये। उनमे ५४ मकामात थे । उनमे से कुछ भारतीय रागो ये समात थे । 
कुछ पुरा रास्कृत गाम भैरवी, ललित, कल्याण आदि नामो से चलते रहे । कुछ ईरानी ताम पर हस्फहानी, 
छुगाह, पणगाह, तीमदूर, दुरी खफीक तथा तुर्की जख, कहछाते थे | ईरानी ताल भारतीय ताल से भिन्न थे । 
सुफ़िमाना कल्माम ब्रुदगान भें गाया जाता था। बह काइमीर की अपनी विशेषता थो । धुकरा, सत्तर, साज 
सितार, मिजमार तथा तस्वुर मुख्य वाययन्ध थे। रवाब काइमीर का प्रसिद्ध वाद्य है। कास्मीर के 
स्वाविया आज भी प्रश्निद्ध हैं। ईरान से कावमीर मे इसका प्रवेश हुआ था । उद भी सुलतान जैनुरू आवदीन 
के समय प्रचलित इक्ा था ( 
सगीत वास्तव में जैनुत आबदीन कै प्रश्नय में विकाप्तित हुआ था। सिक दर बुतशिकन के काल 
तक पुरातन हिन्दू सगीत प्रचकछतित था। उसने सगोत पर बधन लगा दिया था। इसी प्रकार औरणणेब वे 
समय में रगीतका गृतप्राप हो गयी थी । काब्मीर की पुरातव राग रागितिया के स्थान पर नवीब रागी का 
प्रयेश हुआ | चारशाह, ईराक, नवा, रहवी, शाहतवाज नौरूजका, यमन, खमाच, हुसेनी आदि प्रमुख थे । 
नृत्य धाहगरीर वश्च के सुछतान सिकन्दर बुतशिवन के धुर्वकाछ तक काइ्मीर में भारतीय शाखीय 
नृत्य प्रचड्ित न था। विदक्षी मुसलमानों के काश्मीर मे अवेश के साथ ईरानी, खुरासानी आदि नृत्यकछा भी 
कास्मीर म आयी। प्रारम्सिक द्ाहमीर वश्ीय सुरुतानों के समय भारतीय तथा मुसछिम नृत्यकला 
दोनीं साथ ही साथ चल्ती रही । सिकन्दर ने नृत्य पर प्रतिब-ध 
में प्रवीण थी । वह ४९ प्रकार के भावो को प्रकट कर राकती थी । 
'रेशम-शाल कास्मीर मे अ यन्त प्राचीन काल से रेशम एवं शाऊ का 
आदबदीन के समय मे शाठ की आकृ्पना पे पस्वितल क्रिया भय रेशभी दः 
तक पहुँचते थे। मुठठिम रुचि के अनुसार उन पर बेल बूटे काढे जाने छगे । 


छगा दिया था $ गाषिवा उत्सवा इस कला 


व्यापार होता रहा है। जैबुल 
ज्बुब्वास होते हुये, तुकिस्तान 


(४५४) ह 


कागज्ञ : काइमीर में बागज का प्रयोग जैगुल आवदीत कै कार मैं आरम्भ हुमा । उसने समरकृन्द 
से कागज बनाते वालों को काश्मौर मे बुठा कर, दगगज निर्माण कछा कौ प्रोत्साहित किया । उसके समय 
में नोशहर तथा गान्दरवछ कागज बनाने के मुरय केन्द्र थे। इसके पूर्व भोजपन पर छेखन का काये होता 
था। कागज निर्माण का विस्तार पिन्ध्य उपत्यका तथा दच्छी अचछ में खूब हुआ। अफगानिस्तान तथा 
काशीर के कागज उस समय बहुत अच्छे माने जाते थे । 


पाण्डुलिपियो के छिये वाइमीरी कागज भारत में बहुत आता था। मैने काइमीरी पाण्डुलिपियो का 
विशेष अध्ययन किया है। वागज से ही पता चल जाता है । वे काइमीरी पाण्डुलिपियाँ हैं। काइमीर का कागज 
टिकाऊ, चमकीछा तथा समथल होता है। वह मुडने पर टृटता नहीं। शताब्दियो तक उप्की पालि|श कायम 
रहती है। काइमीर से चियडों को कूटकर कागज बनाया जाता था। उस पर चावल के माड की माी 
चढ़ायी जाती थी। अग्त में चिकने पत्थर से रगडकर उस पर पालिश की जाती थी । 

मन्दिर-परिहार : पुरातत कास्मीर आश्मो, गुरकुछो, विहारो, मन्दिरों, मढो, शालाओ से मण्डित था । 
मुसलिमकाढ़ीन काइमीर में उक्त स्थानों पर जिमारते, मजारें, खनलाह, मदरसा तथा मसजिदें बन गयी । 
काइमीर के प्रत्येक ग्राम मे जेंगे हिन्दूकाछ भे देवस्थान आदि थे, उसी प्रवार आज प्रत्येक प्राम मे मुसदिम 
स्थापत्य दी पर बनी बियारते और मशानिदे मिलेंगी । उनसे काइमीर भरा है। 


परिश्िष्ठ मे, मन्दिर, विहार, स्तूप, मठ तथा आश्रमों की प्रामाणिक तालिका दी गयी है। भविष्य 
के अनुसन्धानकर्ताओं के लिये वह सहायक सिद्ध होगी । 


भुसलिम धर्म प्रचार : प्राय: सभी पुरातन फारी लेक्षको ने काश्मीर के मुसलिम हो जाते पर 
विशेष महत्व दिया है। वे उसे चमत्कार मानते है। जोनराज ने विस्तार के साथ इस विपय पर प्रकाश 
डाला है। इसका यथास्थान वर्णन विया गया है। इस थिपय पर परिशिष्ट 'तः द्रव्य है। 


हकीम : हिन्दू वैथो के मुसलिम घर्म में दीक्षित हो जाने पर आयुर्वेद आदि का अनुवाद फारसी 
में क्रिया जाने छगा। आयुर्वेदीय, सस्कृत शब्दों के स्थान पर फारपी शब्दावली व्यवहृत की जाने छपी । 
बैच एवं सिपम्‌ के स्थान पर वे हंकीम कह्टे जाते छगे। जैतुल आबदीन के समय में शिय॑भट्ट का प्रसय 
द्रष्टन्य है । सुलतान के बीमार होने पर दण्ड के भय से कोई बैच उपचार करने नहीं भागा | उनका इस 
नाम से छोष हो गया या। उनकी विद्या तथा अनुभव को फारसीलिपिवद्ध किया गया या। सस्झत के 
स्पान पर फारसी लिफि तथा भाषा माध्यम थी । तुछती, ताम्बुछ, परजाता, चन्दन, कस्तुरो भादि के स्थान पर, 
चादयान, बनफ़ता, गायजुवा आदि नाम प्रयुत्ा होने छग्रे थे। चनफ़सा सबसे अच्छा होता है। वह समुद्र 
की सततहू से ५००० फौट की ऊँचाई पर होता है। इसी प्रकार गावजुवा १० हजार फीट की ऊँचाई पर 
गुरेज मे होता है । संस्कृत का चनवुष्प ही फारस्ी का बनफसा बन गया है। 

तिथ पर काब्मीर में मोलिक रचनायें भी की गयी। काइ्मीरी हकीम समस्त भारत मे तिब के 
टिये प्रतिद्ध हो गये । उन्होने भारत मे तिब का प्रचार किया । 


महिलाओं का स्थान : काश्मीर भे सतीघ्रया प्रचलित थी। प्रिकन्दर बुतहिवन के समय यह 
बन्द कर दी गयो थी । जैतुत आवदीन ने सत्ीप्रथा पर से बन्धन हृढा छिप्रा था। तथापि यह प्रथा प्रचलित 
नही हो सकी । काइमीर में बहुत कम हिन्दू रह गये थे । शताब्दियो के मुस्लिम प्रभाव से वे प्रभावित हो गये 
दे। कल्हण ने भी सत्तीप्रया को प्रोत्साहित नही किया है ( रा० : ५: २३; ७ : १०३, ४७८ )। काइ्मीरी 


ह॒ (४५ ) 


इतिहास के अनुशीलन से पता चछता है वि प्रयम सती होते वाठी महिठा रावी देवी वावूपुष्टा थी । राजध्वीत॑ 
मे महिलाओ के सती होने वा प्रमाण सन्‌ १९४८ ई० तक मिलता है । 


अरध॑नारीदवर रूप गे नर-नारी दोनो की ह्तुति वल्हण एवं ोनराण से वी है । कह्हण ते अर्धनारीशवर 
स्तोत्र भी छिखा है। विष्णु पूजा याइभोर भे इसलिये अधिव श्रचछित नहीं हुई कि उप्तगा स्वरूप एकगी 
था। यह केवछ पुदपशक्ति के प्रतीक हैं। अर्धनारीश्वर मे नस-नारी, पुरुष-प्रकृति दोनों की बन्दना की 
जाती है । 


काइमोर में महिलाओ ने झञासिका और अभिभाविता रूप गे राज सिहासतों वो सुशोभित किया है। 
महिलायें काइमीर में पूजा एवं आदर की दृष्टि से देखी जाती थी | महिलामें अधिदेवता थी, देवी थी, पटरानी 
थी, गृह तथा भू की स्वामिनी थी १ 


विवाह दूतो के माध्यम से भी होता या। काइमीर में स््ियाँ केवल गृहो वी शोभा नहीं थी। वे सहचरी 
थी, अर्धांगिनी थी, साम्राजिक कार्यों में पुरपो के साथ भाग छेती थी। उनवी अपनी वैयक्तिक स्थिति थी । 
परदा प्रथा वा प्रचलन नहीं था । 


भुसकिमकाल मे महिलाओ की स्थिति में परियतंत हो गया। थे परदो के पीछे चली गयी । सिकन्दर 
बुतशिकन के रामय तक गहिखायें राज-काज मे भाग छेती दिखछामी पढती हैं। उसके पश्चात्‌ थे राजकार्य 
में भाग छेती हुई मही मिलती | थे हरम की शोभा बब गयी। प्रिकन्दर के समय तक सुछतानों की छ्लरियों 
का नाम सुसस्क्ृत मिछता है। वे प्राय हिन्दूओ के कुलीन बच्चों बी कन्याये थीं। वे हिन्दू सस्कृति तथा रीति* 
रिवाज को त्याग नहीं सकी थी । मुस्लिम शासत तथा नवता के मुसलिमबहुल होने पर भी बाइमीर में 
परदा प्रथा पीरो आभादि धार्मिक वर्गों तक दी सीमित रह गयी । 


सिकन्दर के समय में मुल्ला तथा मौलृवियों के कारण छिपो की स्वतन्त्रता तियन्त्रित हो गयी । वे 
समाज तथा राज-दरबार से दूर रहने छगी। उनके अधिकार तथा उनकी स्वतन्त्रता पर शरह के अनुसार 
बन्धन छंगा दिये गये 


काइशीर से सुलतान सिक्‍न्‍दर प्रथम शासक था, जिसने गेंस्काइम्ीरी मुसलिम महिला मेरा से विवाह 
किया था। इस समय से काइमीर के सुछुतानों की वेगमो का नाम सुनाई मही पडता है। हिन्दूकाछ में 
महिलायें प्राय नग्रे सिर रहा करती थी । थे केश विन्यास करती थी, उन्हे धुष्पो से सबाती थी। यद्यपि शिरो- 
चेछठत का भी उल्छेज पिछता है। हस्वान तथा अन्य स्थानों पर प्राप्त महिलाओ की भू्तियो तथा चित्रो पर 
परदा प्रथा का अभाव मिलता है । वे छुछे मस्तक महाराष्ट्र तथा दक्षिण की ज्नियो के समान रहती थी । 


शामी अर्थात्‌ यहूदी, ईसाई एवं मुसछिम प्रथा र्तियो को मस्तक ढकने के लिये अनुशाप्तित करती 
है। वे चर्च तथा मसजिदो मे अथवा धाम्रिक स्थानों मे बिना मध्तक ढके प्रवेश नही कर सकती। काश्मीरी 
भुस/लम महिलायें मस्तक पर ओड़नी तथा रूपाल बाँघे रहती है | 


बश : जोनदाज ने राजाओं तथा सुलतानो के वष्च का वर्णन किया है। जोनरान की बंशावली 
कतिपय फारसी इतिहासकारों से नही ग्रिकती | उदाहरणा्थ गुहरा शाहमीर की कन्या थी | उसका विवाह 
हिल्द्ू हे हुआ था। गुहरा का नाम किसी बल्यावली मे पुरातन फारसी तथा आधुनिक अग्रेजी इतिहासकार 
ने नहीं दिया है। वे इस प्रकार के प्रसग का वर्णन शी नही ऋस्ते। यधास्थान हमसे इस विषय पर 
प्रकाश डाला है। 


पु 


( 8६ ) 


कोटा रानी : काझ्मीर की अन्तिम हिन्दू बाधित तथा रानी कोट देवी थी । रैने विस्तार के साथ 
इनका वर्णत किया है। जोनराज ने भी १३३ इलोको में कोढा का वर्णन स्विन सन्‌ १३२० ई० से शाहमीर 
काछ सत्‌ १३३९ ई० तक किया है। केवल कोटा देवी के शासनकाछ का वर्णन ४३ इलोको में किया है। 

इस महान वीर, विचक्षण, नारी के चरित वो कलंवित करने तथा गिराने का फारखी इतिहासकारो ने 
प्रयत्व किया है । वास्तविकता इसके विवरीत है। इस महान महिला का इतिहाध एवं पूर्ण चरित अब तक 
अन्धकार में है। मैंने कोटा रानी के विषय में विस्तार के साथ बबीन हृष्टिकोष से यधास्यान वर्णव किया है! 


राजतरंगिणीसंग्रह : कोदा रानी के उत्तराध॑ काठ एवं वध के विषय मे में जिस निश्कप पर पहुंचा हूँ 
उसी विप्कर्ष पर राजहरगिणीमंग्रहकार पहुँचा था । राजतंरमिपीसंग्रह की एक प्रति इस पुस्तक वी रचना तथा 
मुद्रण समाप्त होने पर अकस्मात वाराणसेय संस्कृत विशवविद्याय में पाण्डुछिपियों के अन्वेषण के समय मुझे 
मिल गयी । उसका कही कैटलाग में अलग उल्लेख वही या । पुस्तक-तालिका में नाम भी नहीं था । 

संग्रह मे चारो राजतरगिणियों के राजाओं तथा सुलतानों वा अति संक्षिप्त वर्णन है । उसमे राजाओं 
के वर्षकाठ का भी उत्झेख किया गया है। उका उदरण प्रस्तुत सत्करण में नहीं दिया जा सका है। 
ह्वितीय सस्करण में समावेश किया जायया। उससे नवीन मैंछिक बाते गही हैं। पर-तु बह मेरे इस 
मत का समथँव करती है कि कोट रानी का वष दाहमीर द्वारा किया गया या । 


निर्माण : हिंस्दू राजा तिर्माणों के प्रेमी थे । उन्होने अपने बिजरास एवं सुक् के छिये राजप्रातादो, 
दुर्गों का निर्माण न कर कैवल देवस्थानों के निर्माणों में अपनी यू शक्ति लगायी थी ॥ हिददुकाल मे पूव॑दत्‌ 
मिर्माण परम्परा जारी रही | शोनराज ते हर्पेश्वर [ बठोक : ७३), मूह प्रत्तिष्त [इलोक : १२७ ) का उल्हेस 
किया है। हिन्दू राजा शाला, मठ, सत्र का निर्माण कराते रहे | राजा सयामदेव ने २१ शालाओ का निर्माण 
ग़ह्मणो के लिये केवल विजयेश्वर मे कराया था। इसके अतिरिक्त बडाब्य मठ ( इलोक : 4२ ), धिहदेव 
भठ ( एदोक : ११० ), अहछ्य मठ ( एछोक : ११४), सुभद्र मठ [ श्तोक : १११ ), दशमठ [ इलोव़ा : १२३ ) 
भादि पूतन निर्माणो का उल्लेख जोगराज करता है। उसने प्राचीन शाला, मठ, देवस्‍्यानों का वर्णन किया 
है। उसने हिल्दूकाल में विष्यु मन्दिर के जीर्णोद्धर की भी चर्चा की है (इफ्ोक : १०२ )। सल्लर कोट 
( इलोक , १०६ ), राजपुरी, राजछोक आदि के निर्माण का भी उल्टेख मिलता है ( इलोक : ८६ )। 


मुसलिमिकाल में निर्माणों का कमर उल्लेख म्रिकता है। शाहमीर हे कोई विर्माण कार्य नही क्रिया 
था। उससे युत्र द्वितीय सुवकाव जमझेद ने मुप्यपुर में सेदु निर्माथ कराया या (ब्कोक : ३४० )। साथ 
दी पदेंत धीमा पर पविकों के निवास हेतु स्वनामाकित मठ ( सराय ) का निर्माण कराया ( इछोक ; ३४२ )। 

जोनराद मुस्लिम सुलवानों मे मठ गिर्माणों का उल्लेख करता है। मठ का अभिप्राय यहाँ खानलाह 
से ढ़गावा चाहिए । तृतीय सुढ़ताव अछाउद्दीव ने बुदगिर (इठोक २४१), चत्ुर्ष घुलताव शहाबुद्दीव 
मे रथ्मीपुरी ( इठोक : ४१० ), दाहाबुद्दीनपुर (इलोक * ४११) तथा लोल डामर ने छोलपुरी [ इलोक : 
४१२ ) का निर्माण कराया था। 

मुसल्िमकास में केवल सियंभट्ट हाय निर्मित मठ का उत्हेख ग्रिकता है [ इछोक : ६६ )। यह 
हिन्दुओं दर मुप्तवभकाछ के निर्माण का प्रषम उल्लेख है ६ 

सह भी उल्छेज मिलता है कि जैंनुठ आबदीन के सदिवों ने धमंशालाओ का निर्माण कराया था। 
गुतहिमो हारा निर्मित शाला का तात्पयें सराय से छयावा चाहिये 7 


४ (9७ ) 


सत्र : जैनुल आबदीन हो एकमात्र मुसलिग घुलतान था जिसने हिन्दुओं में तीय॑ध्यात, विगय- 
कैत्र, घाराहपेत्र, शुरपुर भादि स्थानों मे सत्र स्पापित पिये ये ॥ 


हिन्दू शासनकाल में साबंजतिक निर्माणों को बहुत महत्व दिया जाता था। हृथि के लिये बुल्या 
बनाने का प्रचुर उल्ेश मिलता है । 


अलुचाद ; अनुवाद पी अनेक द्ोहियाँ प्रचलित हैं। राजवीय भाषा ट्विन्दी तथा अग्रेजी हो जाने के 
पश्चात्‌ और दोनों भाषाओों में एप दूसरे या अनुवाद होने के बारण, इस दिशा में यथेष्ट प्रगति हुई है 
अनुवादों की एक नवीन ऐैठी विवस्ित हुई है। फभी-करभी अनुवाद बोधगम्य भी नहीं होते । 


छाग्रानुवाद, भाषानुवाद, सारानुबाद, धाग्दानुवाद, भाषान्तर, रूपास्तर, अनुवरणादि अनेक अनुवाद- 
दौलियाँ प्रचछित हो गयी हैं। अनुवाद पर बुछ ग्रन्थ भी प्रवाश्ित हुए हैँ । बुछ ग्रत्पो का रूपान्तर भी किया 
गया है । कपूंरमंजरी ( सन्‌ १७८६ ई० ) साम्रान्य रूपान्तर हे। पराथ्यी रचनाएं, दृदयरामइत दनुमप्नाटक 
( सन्‌ १६२३ ई० ) तथा बदरीनाथ भट्ट वा कुदवन दहन (सन्‌ १९१२ ई० ) है। 


शब्दानुधाद की शोंलो ले मध्ययुगीय यूरोप मे प्रगति वी थी। बाइबिल वा अनुवाद इतका एक 
उदाहरण है। आंग्ठ कवि श्री जॉन ड्राइडव ने शाब्दानुबाद, भावानुवाद तथा अनुफरण में अनुवादों की 


शैकिपो का मर्गीकरण किया है। महाकवि गेदे ने अनुवादों को परिचप्रात्मक रूपास्तर तथा पुनर्राजन तीत 
यर्गों में वर्गीकृत किया है । हा 


सागीक्षक बेन गेठे कोते के शत मे--कागिनी के समान यदि अनुवाद रुन्दर है तो सत्य नहीं हो राकता । 
यदि सत्य है, हो सुन्दर नहीं हो सकृता। उत्तम अनुवाद को मौलिक रखना के तुल्य माना गया है । यह 
सोलिकता फिप्जराल्‍ड के रूवाइयात उम्र खणय्पाम में परिलक्षित होती है। क्रोसे लिखता है--अनुवाद मूल 
का पुन सर्जन नही है । किन्तु मूठ की अभिव्यक्ति के सपान अभिव्यक्ति का सृजन हो सकता है । 


जोनराज के अनुवाद में थनेक कठिनाइयों का सामना करना पडा है। आज तक विश्व की किसी 


भाषा मे इस तरगिणों का इ्लोगानुसार अनुवाद नहीं किया गया है। विश्व की किसी भाषा में इस 
दृष्टि से यह प्रथम अनुवाद है । 


कह्हण का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेच, हिन्दी, मराठी, बंगला आदि अनेक भाषाओं में हो घुका है। 
करहण की राजतरंग्रिणी के अनुवाद के सप्रय मैंने कठिनाइबो का अनुभव नहीं किया | उस पर अंग्रेजी मे 
सश्री दत्त, स्तीन तथा सीताराम रणजीत पड़ित का अनुवाद उपलब्ध है । उनसे कल्हुण का अभिपश्राय समझमे 


में सद्दापता मिलती है । वे दिश्वा-निर्देशन के लिये पर्याप्त हे! केबल हिन्दी मे कल्हय की राणतरंग्रिणी 
के तीन अमुवाद उपलब्ध हैं । 


जोतराज की तरंगिणो का अनुवाद कठिन है। करल्हण की संस्कृत परिष्कृत एवं काव्यमय है । उसमे 
स्प्रचलित छाब्दो का प्रयोग कम मिलता है। जोनराज की राजतरंगिणो में अनेक स्थानीय एवं अप्रचछित प्ाब्द 


हैं। पद-पद पर कठिनता का बोध होता है। कल्हय का अनुवाद बरगा आग जितना सरकृ है, उतना ही 
जोनराज का अभिप्राय समझकर करना कठिन है । 


स्क्षी दत्त, स्तीन तथा पण्डित ने काश्मीर का पर्यटन किया था। श्रीस्तीन ने अपले जीवस का 
पर्याप्त समय काइमीर में व्यतीत किया था। अतएवं श्रील्तीन का अनुवाद अपनी सौलिकता रखता है, 
घीदत्त का इलोकानुवाद नही भावानुवाद है, श्री पण्डित ने साहित्यिक अनुवाद किया है। 


( शेप ) 


ष् 


जोवराज का बनुवाद वरने तपा उसका तात्पय समझने के लिये काइमीर का भौगोठिक ठपा ऐतिहासिक 
ज्ञान होना आवश्यक है। मुझे चाइमीर का अध्ययन करते छग़भग १८ वर्ष हो रहे हैं। मैंवे काइमीर का 
बोई कोना अछूना नहों छोडा है। अपने अध्ययन के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन मैंने कल्हण की राजतरगिणी 
भाप्य मे क्या है। उत्तकी पुनर्धक्ति यहाँ दोप मारा जायगा । कह 
यह जोनराज का प्रथम अनुवाद है। मैंने भविष्य के अनुवादकों तथा भाष्यकारों के लिये मौर्य 
प्रशस्त किया है। प्रथम मौलिक काये मे भ्रुटि रह जाती है। यह अनुवाद तथा भाष्य इसका अपवाद 
नही है 
कल्हण मे जिस अनुवादशैली का मैंने अनुकरण किया है, उसी ज्राधार पर प्रस्तुत अनुवाद भी किया 
है। कल्हण के अनुवाद तथा प्रष्पुत अनुवाद में वुछ प्रिश्नता प्रकट होगी। मुझे प्रत्येक शब्द नाप तौल करे 
रखना पड़ा है। मेरा दामित्व प्रथम अनुवादक एवं भाष्यकार होने के कारण गुर हो गया है। कल्हण का 
अनुवाद एवं भाष्य करते में मुझे जितना समय छंगा है, उसका चौगुना समय प्रस्तुत भाष्य एवं अनुवादि 
करते में व्यतीत हुआ है। आर 
प्रत्येक पद जिसमे क्रिया मिल गईं है, उसका अनुवाद एक ही पद में किया गया है । यदि क्रिया 
दूसरे पद में मिली है, तो पद तोडकर, अनुवाद किया गया है। अनेक संस्कृत शब्द जिनका भाव हिस्दी मे 
व्यक्त नहीं हो सकता था, उन्हें बरधावव रख दिया गया है। कठिन अप्रचछित हाब्दो का भाव एवं अर्भ 
पादटिप्पणी में रपष्ठ किया गया है । डे जे; 


क्रिया, बंचन एवं लिए के मूछहूप का ही अनुवाद किया गया है। प्रत्येक शब्द का अप भाव के 
साथ किया गया है। उस सप्रय उन दब्दों से गया तात्पयं लगाया जाता था, इसे स्पष्ट करने का यथाशक्ति 
प्रयास किया गया है। पर-पूर्वा एवं प्रसग का ध्यान रखकर, प्रसग से बाहर ने होने की चैष्टा की गयी है। 7१8 

कितने ही तत्कालीन शब्द आज अप्रचुलित हो गये हैं। कितने ही घब्दों का आज बह अब ही 
रह गया है, जो पूर्वकाछ मे था।जोनराज ने अनेक अप्रचलित दाब्दो का प्रयोग किया है । रचमाकाछ मे 
शब्दों का जो सम्भाव्य अर्थ दिया जाता था, वही मैंने किया है । ५ 


स्थान परिचय : किसी भी मोलिक ग्रन्थ के अनुवाद के लिये रचनाकार के वातावरण, परिस्थिति, 
निवास, समाज, भूपरिचय, इतिहास, वंश, कुछ और राजनैतिक एवं साम्राजिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करना तथा इनका प्रृंझ्पेण अध्ययन करने के लिये यराम, कसवा, तीथं, जियारत तथा नगरों मे जनता के 
बीच रहना थावश्यक है। मैंने कितने ही दिन ग्रामीणो, तथा पर्वतीय आबादी मे व्यतीत किये हैं । भ् 


मारताण्ड, शारिका छोल, परिहासपुर, विजयेश्वर, बारहमुला, अनन्तबाग दया सोमावर्ती अचल 
मे प्रमण तथा निवास किया है। बहाँ के लोगो से मिलकर, उनमे रहने के कारण जनश्वतियों तथा रीति- 
रिवाजो के अध्ययन गे सहायता मिछी है। उमके प्रसंग मे जोनयाज ने उनके इतिहास का वर्णन किया 
है। इन भ्रपणों एव निचाप्त के कारण घदनाक्रमो एवं अन्य इतिहासकारो के इतिहास से उन्हे गिला कर 
समझने मे सरततता का गनुभव हुआ है । 

भौदददेश अर्थात लह्गाख, तिब्बत, मानसरोवर, हिमाचल, काँगडा, जम्मू, विद्तवार, भद्दवा, राजौरी, 
५७ बादि काइमीर सोझावर्तों क्षेत्रो में मैंने भ्रमण किया है। जोनराज का वर्णन इन स्थानों के प्रसा मे 
अधूरा है। मैने उन्हे अपने भाष्य मे पूर्ण किया है। 


४ (४६ ) 


मैंने तुकिस्तान, मफगानिस्तान, स्थात, पेशायर, तक्षश्चिद्ा तथा रावछृपिण्डों अंचल का अमंग 
वाडिस्वान बनने के पूर्य किया था। भारत विभाजन के पश्चात गजनी, पर्धार, यामियान, तथा अरगन्‍्धाव 
उपस्यक्ा, भज्ञारेन्शारीफ, कपषिसा आादि तथा काबुठ से सैयर तह की यात्रा की है। उसका वर्णन जाना! 
क्षीपेक यपनी पुस्तक में मैंसे किया है। पेरी पह यान्ना राजतरंगिणी मे वणित स्थानों फो एफसने की हि 
पै की गई दी। यदि उन्हे न देखता, तो उनके खिवय में एवं जोनराज के भौगोकिक वर्णन पर प्रकाश डालता 
कठित था । 


कल्हण एवं जोगराज पर भाष्य ठिछते समय मफ्णानिस्तान के पुर्दोय अंचछ, सीमांत पश्चिमीतर 
प्रदेश, फाफिरिस्तान, गिलगिट, सकरदू, भादि जाने की इच्छा प्रयत्त हुईं, राजनीतिक गरासणों से वहाँजाना 
प्रम्भव नहीं ट्वो सका । यदि वहाँ की कभी यात्रा कर सका, तो वहाँ की निवश्तित प्राचीन जातियो पर 
जिनका संक्रेत यलल्‍्हथ तथा णोनराज ने किया है, कुछ प्रकाश डाछ सकूंद्रा । परयंतीय जातियाँ जो प्रायः 
होम हो गयी हैं, उनके इतिहास तथा उनके परिचय पर कुछ प्रवाश्न पड सकता है! मैंने काइमीर उपत्यक्ा 
तथा इस समय भारत की चीमावर्ती जातियों में भ्रमण किया है। जोवराज वर्णित स्पानों को जो इस 
पम्रय भारत तथा 'काइओर में हैं, मैंगे स्वयं देखा है, मतएुव अनुवाद एवं भाष्य लिखते समय सरछता फी 
बोप हुमा है। 
फल्हण ने जिन भीगोड़िफ स्थानों के नाम दिये हैं, और जिनकी छोज श्री स्तीत तपा अन्य विद्वानों 
में अपक परिश्रम से की है, उनके नामो मे परिवर्तन हो गया है । वे अपनी पूर्व॑स्थित्ति में नहीं रह गये हैं । 
फारसी तथा अरबी प्रभाव के कारण नाम बदछ गये हैं। उच्चारणों मे भेद हो गया है | खवीन ज़ियारतो, 
मजारों, खानकाहों के नाम पर उनके नाम पड गये हैं ॥ उनका पता छगाने में कठिताई होती है ॥ तथापि 
जिगका प्रता छंगा फर लिखा गया है, वे अपनी समझ से ठीक हैं । जहाँ ठीक पता नही लंग सत्य है, हाँ 
इस थात का संकेश कर दिया गया है। उनके शुद्ध छप तथा उनके इतिद्दास जानने के लिये स्वतन्त्र अध्ययन 
अपेक्षित है। 
अपुवाद की रोचकता बढ़ाने के लिये अपनी तरफ से मैंने कुछ मही जोड़ा है। अर्थ स्पष्ट करने के 
हिऐ णहाँ शब्दों को आयध्यकता हुई है, वहाँ उन्हे कोछ में रुख दिया है । मूल रचना के सोष्ठव को अधुण्ण 
टलने के लिये जोनराज का ही अनुकरण किया गया है। 
प्रसाद गुण का बनुयाद मे महत्व है। दुरूहू स्थल, भाव एवं अप॑ को समझने मे जह कठिताई हुई है 
कषवा जिन पदों के दो अर्थ हो सकते हैं, वहाँ दोनो या तीनों अर्थ टिप्पणी में दिये गये हैं। पाद“टिप्पणी में 
ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्य की सभी प्राप्त सामग्रियों को देने का प्रयाप्त किया गया है । 
यहू जोनराज पर छिखी प्रधम रचना है । जिन विधयो पर विशेष विवेचन की आवश्यकता हुईं है, उन्हें परिशिष्ट 
हे दिभा गया है । 


( १० ) 





गोत 


जोनराज के पदचात श्रीवर ने सन्‌ १४५९ ६० से (४८६ ई० के बीच के इतिहारा की रचना की 
है। भ्राज्यभट्ट वा इतिहास सप्राप्य है। तत्पस्वात शुक्र ने सन्‌ १५९६ ई० तक का वर्णन किया है। यह 
बन्तिम एवं चौथी राज़तरगिणी है। विश्व मे ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, जहा ३४८ वर्षों तक 
राजतरमिणी जैसे पन्य डी रचना मबाध यति से चलती रही है। 
शुक के पश्चात काइ्मीर मे राजतरणिणी रचना विश्वद्धलित हो गयी और फारसी में इतिहास 
रैखन का युग मारम्ग हुआ । इस क्षेत्र मे १९ वी झताब्दी तक भारतीय एड विदेशों इतिहासकारों ने इतिहास 
प्रधो का प्रणपनन किया । 
जीवराज, स्ीवर तथा शुक समकालीन धट्नाओ के प्रत्यक्षदर्शी ये । उनके तथ्य वर्णन पर अविश्वास 
करने फा कोई कारण नही हो खबता | जोगराज की मृत्यु जैनुल बावदीव के समय मे हुई थी। वह सिकन्दर 
तथा जैनुछ आावदीन के ७० वर्षों के जीवनकाठ की घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था। उसे किसी अन्य क्षोत ही 
आवश्यकता नहीं थी । 
श्रीवर जैनुल आवदीन के बाद तक जीवित रहा। वह भी उसके शासनकाल का प्रत्यक्षाशध्ञा 
या। उसने जोनराज की अपेक्षा विघ्तृत वर्णन किया है। सन्‌ ११४८ ई० से १३३९ ई० तक १९१ वर्षों 
के हिन्दू नरेशो का इतिहास बति सक्षिप्त है । 
प्रषम विदेशी रिंचन सब १३२० ई० में काइमीर का शासक हुआ। उसके ६९ बर्य पश्चात्‌ समर 
१३८९ ई० म॑ जोनराज का जन्म हुआ । उस्ची वर्ष सिकनदर सिहासनाझूद हुआ था। जोनराज के समय में 
७० से ९० दे के बुद्ध अवश्य जीचित रहे होंगे । वे बृद्ध रिचन से छुलतान मृतुब्ुद्दीन के शासनकारू तक के 
व्यक्तियों तथा धटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी ये । इद्ढी बुजुर्गों स जोनराज ने उस समय की घटनाओ का वर्णन धुना 
होगा। हिंदू नरेशो के शासनकाल की सामग्री शेष नही रह गयी थी, जिसके आधार पर वह इतिहास प्रणयन 
करता । रिचन से कूंतुदुद्दीग तक के काछ का प्रत्यदादर्शी न होने पर भी उप्तका वर्णन प्रमाण दृष्टि से गौण 
साध्य के आधार पर प्रत्यक्ष तुल्य ही प्रामाणिक मावा जा सकता है। साक्ष्य के अभाव के कारण ही २७२ धर्षों 
तथा १२ भरेशो का इतिहास वह केवल १३० इलोकों मे समाप्त कर देता है। प्रत्येक नरेश का वृत्तान्त 
सामायत १० डछोझ्ो पे भधिक नहीं होता । स्थिन से कुंतुदुद्दीन तक, ६८ दर्पों के दो नरेशों एवं एक रानी 
तथा पाँच घुझतानो के इतिहास का वर्णत भी योण साक्ष्य के आधार पर वह २९८ इलोको में करता है| 
पस समय के प्रत्येक नरेश का उल्लेख सामायत ३० इोको मे होता है। 
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प्रतयक्षदर्शी के रूप में उसने सुल़तात सियरदर, अद्रीशाह ता णैतुठ आवदीत केवछ दो सु्तानो 
के ४० चर्षा के इतिहास लेखन के फिए २१५ इजोह अधित दिये हैं। प्रत्येव युश्ताव वा वर्णव उसने 
सामान्यद प६ प्रजेवों मे विधा है। इस प्रयार तीपो शासावालों पा वर्णन छामान्यप्प में १०, २० तथा 
८६ इतोको तव सीमित है । यह अन्तर श्रुठ, गौण प्रमाण तया प्रत्यक्ष प्रमाण मे त्रारण पढ़ गया है । विश्व 
ही जिस बाल मा उसे अप्रत्यक्ष गिया गौण ज्ञान नही था, उस माल है हिन्दू नरेधों के विषय मे विश रिगी 
था चर्णंत तो बैयठ एवं पडोर मात्र में समाप्त वर दिया है। परन्तु अप्रत्यक्ष दिया योग साकय उपहब्ध 
होते वर उसवा वर्ण भी विस्तृत होता चला गया है, बमोधि यह यूत्तान्त उसे प्रत्मक्षन्दर्शियों मे वर्णन 
के धाघार पर लिसा है। अपने जीवनवा फी घटताओ था वर्णन उसने अत्यन्त विस्तार के साथ जिया है। 
रिचन फे पश्चात वह वि्तृव वर्णन देवा आरम्म पद्ता है । 


फारसी में इतिहास मन्थ 


) + फारती इतिहासकारा ने अनेवा इतिहास प्रन्य वाश्मीर पर छिल्ले हैं। विन्‍्तु पिछ्ती भी रचना जोन* 
राज के पूर्व दी नहीं है। सबरी रचताये जैलुल आत्रदीन फे शमय से क्षास्म्भ होती है। अग्रेक उन्‍्यी की 
रचना मुणलवाछ् तथा उप्के पक्चात उन्नीसदी घती तक हुई है। फारसी इतिहासतरारों था सबसे बढा दौप 


यह है कि उन्होंने अपने इतिहास प्न्‍्यी मे आधार विया सस्दर्भ-मत्थो अथवा न्नावस्ोत्र का उत्टेख नहीं 
किया है । 


हे 


जैतुल् आवदीन के समय पल्दण की राजतरंगिणी वा अनुवाद फ़ारही में हो घुका था। परन्तु 
जोवराज की राज़्तरगिणी वा कनुवाद सम्राट अकयर वे शासव के समय होते का प्रमाण अथवा उल्लेख तही 
प्रिलता॥ कुछ फारसी इतिहासकारों से मदि जोनराज का अनुवाद सुन या पढ़कर, इतिहाग लिख। है, तो बह 
थुटिपूर्ण अनुवादों के कारण वस्तुस्थिति थे हट गये हैं॥ मितमे फारसी छेखको मे इतिहास लिखा है उनमे 
शाह मुहम्मद शाहाबादी तथा बदाबूवी के अतिरिक्त शायद ही कोई सस्कृत जानता था। शाह मुहम्मद के 
अतुवाद का सम्दादस बदायूनी से किया था। उसने यामायण तथा महाभारत का भी फारती में अनुवाद 
किया था। इससे प्रतीत हीता है कि शाह मुहम्मद चाहे सरहुत ने भी जानता रहा होगा, तथापि बदायुनी 
को सह्छृत का कुछ ज्ञान अवश्य था। मह तत्कालीव वर्ण॑नों है प्रकट होता है। 

फारती इतिहाय, शुरुतानी के राज्यवात पर अधिक प्रकाश डारते हैं। जोनराज बिन स्पातों 
पर द्यास्त है, अधवा वर्णन अस्पष्ट है, वहां जोनराज का वास्तविक झभिष्राय समझने के लिये फारसी ग्रन्थ 
ब्ावश्यक है। उन्हे जोनराज का पूरक मानना चाहिए | उन्हें जोनराज का पक्षपाती अथवा विपक्षी मानता 


उचित नही होगा | मदि सत्तु्ित बुद्धि से फारस्ती इतिहासो को पढ़ा जाप, तो उनमे प्रचुर सामग्री मिलेगी । 
बे काश्मीर के इतिहाश पर विश्येय प्रकाश डालते है । 


सस्कृत ग्रन्थों के अभ्ाव में दास्तविक्तर पर पहुँचने लिये फाससी इतिहासकारों काह्वार खठ- 
ख़दाता पडता है । गह परिस्थिति कल्हणकाल में नही भी । कल्हुण के डिये पर्व इतिहास तथा प्रचुर इतिहास 
प्रामप्री उपलब्ध थी पर-तु जोनशाज के संगरय कोई भी सास्कृत ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं था। ऐतिहासिक 


प्तामग्री भष्ट हो चुकी थी। यदि यह सामग्री प्राप्य होती, तो जोनराज का वर्षव समझने तथा बहा अस्प्टता 
है, उत्ते रप्ठ करने के लिये सहायता छी जा सरुती यी। 


!. जोनराज के वर्ण की सत्यता स्वत फारसी इतिहास प्रन्‍्दो से प्रमाणित होती है। फारसी में छिसे 


गये ग्रन्दों में सच्चाई है तथा सस्कृत रचनाओ में प्रामाणिकता छा अभाव है, यह धारणा करना इतिहास 


६ श्र ) पु 


को बिकृत करना होगा । सिसी भी भाषा में छिछे प्रन्य से यदि सत्य अन्वेषण से अथवा छिप्तो विष्कर्य पर 
पहुँचने मे सहायता मिले, तो उ्ते पक्षपादृर्सहत होऊूर लेना चाहिए । इस हष्टि से अध्ययन करने के छिये फारणी 
स्रोत एवं रचनायें अनिवाय हैं। 
क्षेमेन्द्र के लोकप्रदाश का रचनाकार यद्यपि सब्‌ १०६६ ई० है, तथापि उसका समम्रन्समय बर 
परिवर्धन एवं संशोधन होता रहा है। यह मूलरूप में प्राप्त नहीं है। इसका वतंग्रान संस्करण शाहजहाँ- 
काछीन है। इससे जैनुल आवदीन तथा ध्ाहजहाँ दोनो का उल्हेख मिसता है । बह तत्कादीन मरामझ नवीसी 
वा एक नमूना है। प्राचीद छंस्‍्कृत, स्यापाछय एवं राजकीय भाषा मे किस प्रकार मरबी तथा फारसी शब्दो 
का समावेश होने छ॒गा था, लोफप्रफाश से इस पर प्रवाद्ष पड़ठा हैं। इससे तत्वाछीन भौगोलिक नामों में 
परिवर्तन तथा हिन्दू नामों वा मुसलिमीकरण विस प्रकार धीरे-धीरे हो रहा था, इस पर भी प्रकाश पडता है । 
फारसी इत्िहासकारों तथा साहित्यिक़ों की रचनाओ से काइमीर के इतिहास पर प्रकाश पडता है । 
उनसे जोनराज की ऐतिहापिकता तथा सत्यता वा प्रमाण मिलता है। यह जोवराज के पदो की ब्याड्पा एवं 
उनको समझते भे भी सहायक होते हैं। इतसे धूवर्षिर दा ज्ञान हो जाता है। इस रूप मे फारसी इतिहास 
जोनराज के इप्तिहास के पूरक हैं। इसो प्रकार जोनराज की राज़तर॒गिणी के कारण फाज्सी इतिहासकारों के 
भाव एवं उनकी मानसिक्र स्थिति धमझते में सरलता होती है | बिना इनका अध्ययन एवं“मतेव किये जीवराज 
के पद्ो का गृढ अर्थ, जहाँ उसने अति संक्षेप से विसी कारणनश सकेत माथ किया है, समझता कठिन है। 
फारसी फ्रन्यों की प्रामाणिकता जनेक स्थलों पर सन्दिग्ध है। इनमें कही-कही एकागी वर्णन हैं और 
लेखक वा पद्षपात दृष्टि होता है । तथा उनकी सत्यता पर घन्देह होने छयता है। 
जोनराज के हिन्दूकाहीम इतिहास पर फारशी इतिद्वासों से प्रकाश नहीं पढ़ता । वे जोनराज के वरद्िूर्ण 
अनुवाद मात्र हैं। जोनराज को तथा उसके अभिप्राय को समझने का प्रयास नहीं किया गया है । एस काछ 
का वर्णन वत्यन्त संक्षिप्त एवं अस्पष्ट है। वह इतना संकुचित एवं सक्षिप्त है जि वह ने दो किस्ती निश्चित 
दिशा दी ओर छे जाता है कौर न उससे कोई और संकेत मिलता है। 
जोनराज के अतिरिक्त अभी तक कोई अन्य रचता नहीं प्राप्त हो सकी है, जो हिन्दुकालीन १९१ 
वर्षों के इतिहास तथा घटनाओं पर प्रकाश डाछ सके ( 
जोनराज के अतिरिक्त विसी अन्य इतिहासकार में उक्त काछ का प्रामाणिक इतिहास लिखने का 
प्रयास नही किया है । 
करहण के समान जोनराज ते किसी भी सन्दर्भ एवं पूर्वकालीत ग्रत्य का उल्लेख नही क्रिया है। 
यदि हिन्दूकारू मे किसो दतिहास वी सथना हुई भी तो वह धार्मिक उन्माद में वेष्ट हो गयी होगी। 
मैंने भारतीय तथा विदेशी सभी पुस्तकालयो एवं संप्रहाठयों से सम्पक स्थापित किया, परन्तु किसी ग्रन्थ 
की सूचना तो दुर--संत्रेत मात्र भी नहीं मिला। यदि भविष्य में कभी कोई प्रत्य प्रकाश में आया, तो 
जर्याविह परवर्ती अन्यकारमय हिन्दूकाछ को प्रकाशित कर सकेगा। वह प्रकाश केवल काईमीर तक ही सीमित 
नही होगा परनु भारतीय इतिहास को भी दीप्तिमाव करेगा । 
संध्यृत कवियों के समाव, जैनुठ आबदीन की राजसभा में फास्सी, दरबार कवि एवं ढेखक ये | 
उनमे मुल्ला अहपद तथा मुल्ठा भादिरो महत्वपूर्ण हैं। उनकी रचनायें अब श्राप्य नही हैं। केवल उनका 
उत्ठेष किसी किसी ग्रन्थ में मिलता है। यदि उनके ग्रन्य मिछ जाँय, तो जोनराज के समकालीन रचनाकार 
होने के कारण, उनका बर्णव प्रत्यक्षदर्शी होते के काएण, जोनराज के वर्णन जैसा ही प्रत्यक्ष एवं गोण 


हैं («३ ) 


साक्ष्य होने के कारण तत्कालीन इतिहास पर आरमाणिक प्रकाश डाछ सकेगा | संस्टत तथा फारसी दोनो 
इतिहासकारो के विचारो को विवेक तुला पर रखकर स्वृतन्त निष्कर्ष निकाछा जा सकेगा । 


काजबी इबाहीम ने सुलतान फतहणाह ( सद्‌ १४८६--१५१५ ई० ) के समय एकमत से सम्भवतः 
सत्‌ १५३०--१५३७ तथा अन्य मतानुसार सन्‌ १५०४--१५१४ ई० के मध्य अपने इतिहास की 
रचना की थी। यह ग्रन्य भी अप्राप्य है। मुल्ठा हसन करी ने भी चकवंद्य ( सन्‌ १५६१--१ ५८८ ई० ) 
का इतिहास छिखा हैं। वह भी अप्राप्य है। फारसी में यही दो ग्रन्य है, जो जोनराज की पृत्यु के एक 
छत्तावदी के अग्दर लिखे गये थे। यदि उनऊा कभी पता चछा, ती जोनराज के अस्पष्ठ स्थलों के भाष्य में 
सुविधा होगी । उनके आधार पर मिर्जा हैदर मलिक ( राव १६२०-१६२१ ) हसम के पुत्र अछी ( संत्‌ 
१६१६ ६० ) तथा मुहम्मद आजम ने (सन्‌ १७३५-१७३६ ई० ) अपने इतिहासों की रचना की 
है। ये तीयो ही प्रग्य प्राप्य है। हैदर मलिक ने अपने इतिहास में अवेक रचनाओ का अन्य फारसी रचनाओं 
के साथ उल्छेज किया है। तारीखेहसन मे कुछ अन्य प्रन्य तथा हंसन देग की त्तारीख का भी उस्हेख 
मिलता है ( हसन « पाण्ट्० : १४३० ) ! 


सुझतानों के समय काध्मीर हिन्दू से मुसलिम साँचे मे हल रहा था। सुरुतातों के पारस्परिक 
कबह, शज्य प्राप्ति की लिप्सा तथा उनके अन्तर्ठन्हों के कारण देश मे शान्ति चही थो। पर-तु मुफ्छो के 
आक्रमण ( सब १५८८ ई० ) तथा काइमीर पर उनका छा(सन स्थापित होने के पश्चातु स्थायी तथा शक्ति- 
शाही सरकार की स्थापता हुई प्रथम मुगल शाहशाह अकबर स्वय विद्यानुरागी था। उसके दक्तितण 
घासनकाल मे विद्यानुराग काश्मीर मे उमुख्न हुआ और फारसी इतिंद्वास छेखकी की बाढ़ भा गयी । 


इस बाढ़ का कारण अकबर द्वारा विहानो का संरक्षण एवं आदर था। उसकी धर्मंनियपेक्ष, सहिष्णु 
भीति थी । सुलतानों के मुघलिपदेवाधिराज के स्थान पर छोकिक राज्य की धुहावनी किश्णों ने पुनः 
प्रस्फुडित होवर हरे-भरे सुन्दर काइपीर को सुहावना बना दिया । मध्येशिया का इतिहास, दिल्ली के सुलतानो 
का इतिहास, बाष्मोर के मुसलछिम एवं हिन्दू सन्‍्तो के जोवनवृत्त, उनकी रचनायें मुगल राज्य परवर्ती फारसी 
साहित्य, छोवकयायें एवं विदेशी प्रयंटकों के सस्मरण द्वारा आधुनिक अनुसस्वान तथा पुरातत्व सम्बन्धी 
कार्यों से काइमीर इतिहापत पर नवीन भ्रकाश्न पढा है । 


मुप्रछकाल परवर्ती इतिहास छेषकों मे हिल्दू तथा श्वाहमोर वेश के राजाओो के इतिवृत्त--रेखा- 

द्दत्र मान हैं) मय फोप्द पूंदरर, जनुछधलपुर्दंक इस्िह्तुछ डिछने पद प्रणुस गई। बिया णया है। मुगल 

कालीन रचनाओं ने सल्वाठोन सागाजिक, आधिक, राजनीतिक जीवन पर बहुत बम प्रकाश डाला है। अक्बर- 

नामा, आईने अकबरी, तबकाते अऊबरी तथा फ्रिश्या में काइमीर का भीगोडिक वर्णन ठीक मिलता है। 
उनमे पाश्मीर पर एवं अध्याय लिखा गया है। सुनुके-जहांगोरो मे काइगोर का अच्छा दक्शव मिद्ता है। 

सध्येशिया सम्बन्धी पुस्तकों में ज़फरनामा (सब १४२४-१४१४ ई० ) के भतिरिक्त मफूजाते 

तैमूरी (तैमूरलग या जाश्मचरित ) है। तारीखें रशीदी भी मध्येशिया के इतिहास पर प्रकाश डालती है। 

उसमे मुग़छिस्थान तथा मोल शासवों या वर्णत है। अन्य फारसी रचवायें मुण्यत' काइमीर सम्बन्धी हैं । 

हृदीफ्तुल अवालीग काध्मीर फे विषय में भोगोलिक कोश माश्र है। यह पुस्तता मुर्तेजा हुसेव बिलप्राम 

में ठिखी है। यह नवठविशोर प्रेश छघनऊ से छपी है । 
वाध्मीर में दस्ठाम धर्म प्रवेश मे! पश्चात मुखद्धिम ऋषि, भूफी, सन्‍्तो की परम्परा आरम्भ होती 
है। अनेद मतन्मतास्तरों तथा शिया सम्प्रदाय वा भी उदय होता है। उनके सम्बन्ध मे अनेक भ्रन्ध लिखे गये 
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हैं। उनमे काइपोर से दृस्ठाम धमम ही स्थापना, मुझदिम्र सह्यृति दा विद्ाप तथा उसी प्रचार का स्वृश्रप 
महू छब्र विषय स्पष्ट होते हैं। उपमे हताछीव जता पी मानबित भावगाओं वो भी क्षतार मिज्ती है। 


उप्नीधदो शतासदी मे इतिहाध प्रग्यों वि रुखनाये हुई। वे पुरानी पारसों पुस्दों पर आधारित 
हैं। उनमे नथीद सामग्री नहीं मिरती। प्रारमो मे तवारीगों थी पुपरावुत्ति है। इनमे बोर भी अनु 
सनक पर आधारित नहीं टै। वेद तारीसे-यीरहूसन में कुछ अनुमंघात वी ध्लक मिठती है। उसने 
तल्लादीन पुम्दतों तथा धाचीन प्राध्य पुस्तरों गा अध्ययत कर बई भागों में तारीसे बादमीर की रचना फी 
है। उसरी तारीप वाइ्मीर जनप्रिय थोर प्रस्तिंद है उतने सवय वाश्मीर, भारत तथा अफगानिस्तान 
वा अमध बर, हाम्रग्री एशवित वो थी। भप्रगी सापनयोम्रा में अन्दर उछये जो बुछ डिपा है, बहू अ्श्यनीय 
है। दि हि दुओ ये हृष्ठिरोध से झरारों रचगा एवंंगी हो बही जायगी । अपने आप स्वय पीरहसन से पक्ष 
पाठ परते का प्रयाष्ठ ही विया है। सुमतिम छेयता जिन्हे सस्ृत एवं धग्नेश्नी वा श्वात नहीं है, उसकी 
ज्ञान एय अनुसन्धान सीमा सपु्ित होती है। पीरहसन भी इसरा अपवाद मही बहा जा सकता । 
बाइमीर वा हताठीन इतिहांस ग्मशे वे छिपे भारतोय इतिहास गा गम्भीर अध्ययन आवश्यक 
है। भारत, वषणानिस्ताय तपा तुकिस्तान के इतिहास का पिता अध्ययन विये, तत्कालीन इतिहास लिखने 
का प्रयात घरता वेवऊ एवं साहृतित पार्य माना जायगा । कास्मीर थी सीमाये, भारत, अफ़पानित्तान, 
मुकिस्तान, याविस्तान तथा तिब्दत तब पैली हुई हैं। छद्ास तथा तुकिस्तान के लोगो मे काइमीर पर शासन 
किया था। स्वय शाहमोर के वश ने स्वात उपत्यदरा से आकर काश्मीर पद राज्य किया था। उनके 
इतिहास के पूर्ापर पर विचार एवं तल्ालीत परिस्थितियां जितते वाध्मीर की राजवीति प्रभावित होतो 
रही है, इनवा बध्ययत वरना आयश्यव है। अफगानिस्तान, तुविस्तात, रू्दाख, तिब्बत, स्कूई भौर गिलगित 
अचल वा इत्तिहाण अभी पूर्णस्पेण प्रकाश से नहीं आया है। उसके प्रकाश मे आने पर काइमीर इतिहास 
पर मुख्यतया घाहुमीर तथा चववशीय सुरुतानो के इतिहास पर प्रकाश पढ़ेगा । 
जोनराज मे सीमावर्ती राज्यों का काइमीर इतिहास के प्रस्गा में वर्णद विया है। शजौरी, 
चीमास्त पश्चिमोत्तर प्रदेश, विश्तवार, मद्ठ, वागडा, जम्मू, पजाव के परव॑तीय राज्यों गा इतिहास बिखरा 
तथा सूत्रबदू मिझता है। जोदरान जम्मू, उदभाष्डपुर, राजपुरी, व्राप्टवाठ, गरान्धार बादिवा भी वर्णन 
करता है। उन स्थातों के इतिहास ते माश्यीर के इतिहास के तुउतात्पक अध्यग्रत का बहुत प्रयास किया 
दिन्तु सफलता नहीं ही मिली। उक्त स्थानों के इतिहास श्लोत अभी तक फाससी ग्रन्थ ही हैं, जो सुनी समायी 
बातो पर आधारित हैं। इन प्रण्ों म॒ भौगोलिक तपा वशीय घर्षंन एयं नाम ठीक मिउते हैं। भविष्य 
जब रक्त पव॑त्तीय क्षेत्रो के सविस्तार प्रामाणित इतिहासों वे पृष्ठो को लोलेगा, तो जोनराज के सकेत तथा 
अध्पष्ट स्पष्ठो का अर्थ सर्दधा स्पष्ट हो जायगा 
मद्र का वणेन तथा वहाँ के राजाओं का उल्लेख जोनराज ने बहुत किया है। मद्र की भीगोडिक 
ह्पिति बह नहीं है, जो पूर्दकाठ में थी। मद्र को जम्मू से मिलाकर फारसी तथा अर्वाचीन इतिहासकारों 
ने गलती की है। इस कारण इतिहास की गुत्थी गुलक्ने की अपेक्षा उठ्झती पगी है। मैंने इस प्रकार 
के स्थछो पर क्षपने विचार प्रकट कर, झषेप कार्य भद्ठिष्य में शोध एवं अनुसन्धानकर्ताओं के हिये छोड़ 
दिया है । 
फारी इतिहासकार सस्कृत हिंग्दी नामों तथा भोगोलिक स्थानों के हिज्मे ( फारसी ) छिवि 
की अपूर्णता के कारण डीक नहीं कर सके हैं। इससे उच्चारण घुटिपुर्ण हो गया है । एवं ही वाम का उच्चारण 
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भिन्न-भिन्न इतिहासकार ने भिन्न-भिन्न रूप से विया है । यहा तक कि उनके हिज्जे भी भिन्च-मिन्त रूप में मिलते 
हैं। एक ही गाम अनायास दो व्यक्तियों के नाग समन्न लिये जाते है| इससे भ्रम उदपन्न होता रहा है। 

संस्कृत मे भी मुसलिम नामों की वर्त॑नी अर्थात्‌ हिज्जे इसी प्रकार दोपपूर्ण रही है। णजोतरान, 
श्रीवर तथा शुक ले मुस॒लिम, फारसी तथा थरबी नामों का संस्कृतीफरण किया है। इस कारण से किंचित 
असावधानी से भगंकर गलती हो सकती है। महम्मद, मुहम्मद, मह॒गुद तीनो ही तामो का प्रयोग एक ही 
व्यक्ति के छियरे किया गया है। मुझे संस्कृत से उुटिपूर्ण छिडे गये नामो तथा शब्दों की पुनः शुद्ध भरवी तथा 
फ्रारसी भे लिखने के लिये बहुत परिथ्रप्त करना पडा है। इसके छिय्रे एक तियम अन्त भें बत पाया है । इसके 
द्वारा संस्कृत ग्रभ्थों में दिये गये नामो को फारसी तथा अरबी मे शुद्ध रूप से लिखना संमव हो सका है । 
परन्तु फिर भी कही-फही श्रुटि रह गयी है, उसके लिये क्षमाप्रार्थी हैँ ! 

निप्नलिष्ित संस्कृत तथा फारसी ग्रन्थों की तालिका का सीधा सम्बन्ध प्रस्तुत प्रन्थ से है। वही 
इस भाष्य के गाधार हैं । शेष सहायक एवं सन्दर्भ ग्रत्यो की तालिका अस्त से दी यगी है । 
मोलिक संस्क्ृत ग्रन्थ : 

जोनराजतरगिणी ; ( सन : १४५९ ६० )। इसका छेखक जोवराज है | उसकी मृत्यु सद्‌ १४५९ 
ई० में हुईं। जोनराज की अनेक पाण्डुलिवियाँ प्राप्त हैं। जोवराज का भौगोलिक वर्णन एवं कालगंणना ठीक 
है। फारसी इतिहास छेश्वको ने वर्ष गणना हिजरी तत्पश्चात उसे संबत्‌ आदि परिवर्तित करने में पुटिया 


वी है। काठमणना मे ये श्रुटिया आज तक चली आ रही है । मैंने सभी छेखकों की कालगणताओ के साथ 
जोनराज की भी काछगणना दी है । 


जोनराज की शारदा तथा देवनागरी दोनो छिपियो मे पाण्डुलिपिया मिलती हैं। उन प्रतिलिपियी 
की संक्षिप्त तालिका निभ्नलिखित है| 
शारदा पाण्डुलिपियाँ : 


(१) प्रूना भण्डारवर ओरियण्टल रिसर्च इन्टटीट्यूट : संख्या १७२, : सन्‌ १८६७५-१८७६, कैटलाग 
संख्या ६२५। 


(२) पता भण्डारकाए झोसिपष्दल रिसर्च इन्ह्होट्यूड सल्या १७१, : सत्‌ १४७४-१८७६, बैटछाग 
सं० घर३। 


(३ ) पूना भण्डारकर ओरियण्टड इन्स्टीट्यूट संर्या १७० ए०, ; सन्‌ १८६७५-१८७६, वैंटलाग 
स्व० ६१९। 


(४ ) श्रीनगर रिसच विभाग, जम्मू-काइसी र सरकार सं० २१३ : शक १७८५ ०० सन्‌ १८३३ <-सँवत्‌ 
१९२० विकरमी । 


(५ ) श्रीनगर रिसर्च विभाग स० १०४६ ॥ 

(६ ) राजतरंगिणी : जोतराज आइसफोर्ड ख० १४७३ । 
देवनागरी पाण्डुलिपियाँ : 

(१) राजतरंगिणी : वल्हण, जोनयज, श्रीवर, शुव, सरस्वतों भवन प्रृस्तवालय, वाराणसैय 
शेस्वृत विव्यविद्याठय, वाणो। पंजीएत भाग ७३९६५ ए० संवतु १९१९॥ 


( ५६ ) 


(२ ) सनतरंगिणो : कल्हण, जोनराज, घीवर, शुक्र । परिग्रहण संख्या २५९८६ प्रतिलिपि सतत 
१८६६४ ई० सगानीराव गायरबाड़ खाइदेरी बाजी विश्वविद्यालय, पाष्डुठिपि स्वत १८६४ सन्‌ १९११ ई० ) 


(३ ) राज़तरंगिणी संप्रद्‌ : पंजीकृत संख्या ७३९६५ बी० सबत १९१९, वाराणसेय संस्कृत विश्व- 
विद्यालय, काक्ी, देवनागरी लिदि पाष्डुलिवि : रंवत्‌ १८६४ ( सब १९२१ ई० )। 

(१) गूरोपियन पर्यटक थ्री मुरझापट ने थीनगर मे देवनागरी छिपि की प्रतिक्रिपि पद (६२३ ईै० 
में करायी थी। यह कलकत्ता हे देवनागरी में सच १४३५ ई० मे प्रकाशित हुई थी । इसपर बल्हण, जोगराज, 
श्रीवर दया शुक की राजतरंगिगियाँ एव्साय एक ही प्रन्य के हप में छपी हैं। यही सस्करण इस पुस्तक 
मा मुस्य आधार है । 

राजतरंगिणी जोनराज, शोबर, शुक्र: दम्बई संस्कृत एवं प्राकृतिक सोरीज, काव्यमाला : 
संस्करण सत्‌ १६९६ ई०। 

राजतरगिणी जोन्तराच ; पम्पादित श्रीवष्ठ बीछ, होशियारपुर, विष्वेश्वरानन्द इग्स्टीट्यूट संस्करण 
सन्‌ १९६७ ई० ) 

राजवरंगिणी बत्हप : (१) बहकतठा सस्करण १८३४, (३ ) स्तीन संस्करण बग्बई, (८६९२ 
ई०, (३) काव्यपराछा--वस्वई, १८४२-१८९६, (४) रामतेज थाली, काशो, संस्करण १९६०, 
(५) होशियारपुर, संस्करण सन्‌ १९६५ ई० । ( ६) रघुनाव सिह, काशी, संस्करण १९७० । 


मौलिक फारसी अन्ध-- 
तारीख फिरोज शाही: (सब १९८५-१२८६ ई० ) छेखक जियाउद्दीन वरनी है। इसका 
जन्म दिल्‍ली सुलतान बलब्न के समय बरन ( आधुनिक बुकत्दशहर ) में हुआ था। माता सैंग्यद कैपल 
वेश की थी) पिता मु्वेधिदुल मुल्क प़ैग्यद जछाउद्वीव केंपछी वश थी एक पुत्री का नाती था। उसका 
माना हुसामुद्दीद सुलतान चछवन का एक सिपहसालार था। उसका चाचा अलाउलमुल्क बजीएजादा था। 
अछाउद्दीत खिढ़जी थादि के काल में उसने सुखपूवंक समय व्यत्तीत किया था। अमीर खुसरो तथा अछीहसत 
उसके प्रित्र थे। बह मुस्मद तुग़र्क़ का विश्वासप्रात्न था। फिरोन तुगलक़ के ६ बर्षों वा वर्णन तारीख 
फिरोजश्वाही गे किया है। उम्चकी गृत्यु ७५ वर्ष वी अवस्था मे हुई थी । उस्तने ८ पुस्तफ़ों की रचना की है। 
उक्त पुस्तक से तत्कालीन भारत के घाथ वाइमीर के सम्बन्ध पर कुछ प्रकाश पडता है। 
गतलफूजाते तैमूरी था लुजुके तैमूर : झूठ पुस्तक चयताई तुर्की भाषा में छिपी गयी थी। फास्सी 
में इसका अनुवाद अदूतालि हुसेन मे किया । अनुवाद श्ाहजहां मुगल बादशाह को समपित किया गया था 
यहू ब्रिटिश म्यूजियम में है। बेटदाग की सह्या १६६५६ है। मूल तुर्की श्रति जफर हकीम यमन के पास है । 
यह तैप्रर के शातवें बर्थ से ७४ से वर्ष की आत्मकवा है। पुस्तक पे तैप्ुरलम तथा सिकरदर बुतशिकत 
के सम्बन्धी पर प्रशाश पड़ता है। इसकी एक प्रतिछियि एशियाटिक सोसाइटी तथा दूसरी रजा छा्ब्रेी 
रामपुर में है। ब्विटिश्व म्यूजियम प्रति की प्रतिग्रहण सध्या १५८ है। संव्‌ १७८३ ई० को एक प्रतित्िपि 
इण्डिया आफिस लाइब्रेरी मे है। उसकी प्रतिग्रहण सल्या सन्‌ १९४३ है। एक दुसरी सत्‌ १७६६ ई० बी 
प्रतिग्रहण संख्या ७२२ है। तीसरी प्रतिलिपि सच १६८१ ६० की है। उसकी प्रतिग्रहय सस्या १७१७ है । 
उक्त चारो प्रतिह्तिषियों की प्रतिलिपियाँ उन्नीसवी शताब्दी की लिखी हैं । 
सियरुत औलिया : ( उत्तर चौदहवी सदी ) लेखक सैय्यद मुहम्मद वित मुबारक अछवी क्रिमानी 
है। यह मौर या अमीर छुट्ें के नाम से अधिक विश्यात हैं। गह निश्यमउद्रीन ओलिया दिल्‍ली का शिम्प 


है (४७) 


था। उसके दादा सैय्यद मुहम्मद महमृद किरसान से छाहोर आये थे। वह व्यापारी थे। उनकी मृत्यु 
सत्‌ १३११-१३२७ ई० के वीच हुई थी । उसका ज्येष्ठ पुत्र नृरुद्दीग मुबारक था। उसीका पुत्र अमीर छुर्दे 
था। यह पुस्तक सुरृतान फिरोज तुगछक के समय की रचना है। फिरोज तुगलक़ का शासनकाल सन्‌ 
१३५१०-१३८८ ईण था। 


सियरल शौलिया में चिहती रान्‍्तो के वृत्रान्त है। इसका एक दिल्ली सस्करण सन्‌ सम्‌ १८८५ ई० का 
भ्राष्य है । 


मनकबतुल जवाहिर : ( सन्‌ १३७८ ई० ) छेखक नूरुद्दीव जाफर बदझ्शी है। सैम्यद अछी हमदानी 
का फारसी में जीवतचरित है। इसकी पाण्डुलिपि रिसच विभाग श्रीनगर में है । 


जखीरतुल-मुल्क ; (सन्‌ १३८० ई०) लेखक सैय्यद अली हमदानी है। इसकी एक प्रति एशियाटिक 
सोसाइटी बंगाल मे हे । 


जुफरनामा : ( सत्‌ १४२४-१४२५ ई० ) छेल्क शरफुद्दोत अली यज़दी है। इसका जन्म यज़द 
में हुआ था। वह सुलतान शाहरुख ( सन्‌ १४०४-१४४७ ई० ) वा विद्वासपात्र धा। इसकी मृत्यु 
सन्‌ १४५४४ ई० मे हुई थी । इसने तैंमूर के जन्म से मृत्यु त्क का इतिहास प्रस्तुत किया है। तैमूरलंग तथा 
सिकर्दर बुतशिकन का उल्लेख जोवराज की राजतरगिणी मे विस्तारपूर्वक किया गया है | तेमूरछग तथा 
सिकन्दर बुतशिकन के सम्बन्धो पर प्रकाश पड़ता है। कुछकत्ता ; सन्‌ १८८७-१८८८ ई० : प्रकाशन | 
इण्डिया आफिस में इसकी विभिन्न काछो की १८ प्रतिहिपियाँ हैं। 


तारीखे भुबारफशाही : ( सन्‌ १४२४ ई० ) इसका छेश्वक यैंहया बिन अब्दुल्ला सरहिन्दी है । 
इसने अलीशाह छुठतान काश्मीर ( सन्‌ १४१३-१४२० ई० ) तथा जसरपथ खोखर के युद्ध का उल्लेज 
किया है । प्रकाशन : कलकत्ता सन्‌ १९३१ ६० अग्रेजी अनुवाद : बडीदा सन्‌ १९३१ ई०। 


तारीसे कलगरा : ( सन्‌ १५०५४-१५१४ ई० ) छेशक क्रा्ो बिन इब्राहोम काझी है। विश्वास 
किया जाता है कि मुहम्मद शाह के द्यासककारू सन्‌ १५३६-१५३७ ई० में लिखा गया था। प्रन्य अप्राप्य है । 


तोफतुल अहबाब : छेखक थज्ञात है। इसका लेखन काल विद्वानों ने मध्य पन्द्रहवी शताब्दी माना 
है। यह भी शमशुद्दीत का जीवनचरित है। वह काझ्मीर में नूरबस्शी सम्प्रदाय के प्रवत्तक थे । लेखक 
का पिता घमथुद्दीन का शिष्य था) लेखक स्वयं कट्टर हुरबछ्झी या ! एमयुद्दीत का बिन्च समय काश्मीर 
में आगमन हुआ था, उप्त समय छेसक बालक था। इसने शमशुद्दीन के शाक्षिध्य में बाध॑वय श्राष्त किया । 
काइमीर मे इसलाप धर्म या विकास किस प्रकार हुआ, लेखक इस पर प्रकाश डालता है। अत्यन्त सक्षेपष मे 
राजनीतिक, सामाजिक एवं आधिक स्थिति पर भी प्रकाश डालता है । पुस्तक की एक प्रति शिया मुजाहिद 
आगा सैयद महप्रृद युप्रुक श्रीनयर, जो अपने को शपम्रशुद्दोग का वंशज मानते हैं, उनके पास है । दूसरी 
भ्रति स्कदूँ मे उनके दूसरे चशज के पास है। स्कटूं इस समय पाकिस्ताव मे हैं। इसके चतुर्थ अध्याय का 
दभवन्सक्रिष्द श्रीनगर रितर्चे एवं पब्विकेशन विभाग मे है । उसकी रुख्या ५५१ है । 


तारीफेरशीदी : ( सत्‌ १५४६ ई० ) छेखक मिर्जा हैदर दूगछात है। वह मुहम्मद हुसेन कुयकान का 
प्रश्न था । उसका जन्म सत्‌ (४९९ या १५०० ई० में माना जाता है । दूगछात कबोले का था। अपनी 


माता छूब निगार खावम वी भर से वह मुगठ बादशाह बाबर का मौसेरा भाई था। बाबर की माता 
बतछग नियार सानम छू निगार खानम की छोटी बहन थी । 


| के 


मिर्जा हैदर ने दो बार काइम्ौर पर आत्रमण कर उस जीठा था । पहला आक्रमण सन्‌ १५३३ ई० 
में हुआ था। द्वितीय बार हुमाबूँ वादशाह की प्रेरणा से २२ सवम्बर सन्‌ ११४० ई० मे उसने लौहर से 
कश्मीर पर घढ़ाई की | वह पूंछ के मार्ग से बिना अवरोध वाझ्मोर पहुँचा और अपना अधिकार स्थापित 
बर हिए। । अगस्त, १३ सम १५४१६० तक उसने काइमोर पद वूरा अधिकार कर लिया था । उसकी मृत्यु सत्‌ 
!५३१ ई० में काशमीर में ही हुई और वह वही दफ़ताया यया। इस पुस्तक के दो सण्ड हैं। प्रथम खण्ड 
सन्‌ (५४६ ई० में लिखा गया था। इसे काइमोर गे छिखा था! उसने अपने प्रध्म आकमण का विस्तृत 
बर्णय किया है। उसमे जता तया मुगलिस्तान तया काशगर के अमीरों का वर्णन है। दूसरा भाग 
१४८ हिजरी सन्‌ | १५४१-१५४७ ई० में लिखा था । उम्मे उम्रह्ने जोवनकाल घन ११४१ ई० तक की 
घदनाबों का उत्छेश्न है। 


इलियट तथा रोए ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। सब १८९५ ई० में रूण्डन से प्रकाशित हुई 
है। इसकी एक फारसी पाण्डुछिपि इण्डिया आफिस लाइब्रेरी मे संस्पा रप४८ है। 


तारीखे काशमीर : ( सन्‌ १५७९ ई० ) लेखक सैग्यद अली । यह इतिहास युसुफ शाह ( सबू ११७५० 
हर ६६० ) के सम्रय की रचना है। युगुफ शाह के काल तक का वर्णन इसमें दिया गया है । लेखक 
बेहाक्री सैग्यदर था! वह अपना सम्बन्ध शाहमीर के बंध से अपनी माता के कारण, यो घुदतान नाजुक 
शाह ( सन्‌ १५२९--१४५२ ६० ) की बहन थी जोड़ता है । उप्तका पित्ता सैस्यद मुहम्मद था । उसने मिर्जा 
हैदर की सेना में सेवा की थी। इसकी पुस्तक वी पाण्डुलिपि श्रीनगर रिपर्च विभाग में है। एफ दुघरी 
पाशुलिपि मुहम्मद अमीन इब्मे मजदूर पुम्शी के प्रास्त श्रीनगर में थी 


ध यह इतिहास सहसा सुलतात शहाबुद्दीन ( सत्‌ १३५४-१३७३ ई० ) के धमय ताजुद्दीव के श्रीमणर 
में अवेशकाकू से आएम्म होता है। यह कया है। छेखक को सैय्यद अलो हमदाती ने काश्मीर भेगा था । 
इतिहास मे दैव्यद अली के कार्यों का अत्यधिक वर्णन है। बह सुलताव दाहावुद्दीत की सेवा में या। 
सैग्यद अ्ी हमदानी के काश्मीर प्रवेश आदि का स्ोगोपाय वर्णन करता है। कश्मीर में किस प्रकार 
इसलाम फरैछा तथा सैम्यद अली हमदानी और उसके पुन मीर मुहम्मद हमदातो मे इस सम्बन्ध में क्या किया, 
इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। उतवा छुलतान बुःतुबृद्वीग ( सत्‌ १३७३-१३५४९ ६० ) तथा घिकन्दर 
बुतशिकन (सन |४६९-१५१३ ६० ) से क्या सम्बन्ध था, इस पर विशेष तथा गैरमुसमानों के साथ 
सिबन्दर की वया नीति थी, प्रकाश डाला गया है। सुठतान जैवुल आावदीव ( सु १४२००१४७० ई० ) 
तथा हसन शाह का (सन्‌ १४७२-१४८४ ई० ) वर्णन विस्तार के साथ किया गया है । 


प्रिर्जा हँदर के घम्बन्ध में उसका वर्णन आप्राणिक माता जायगा) बढ़ उसवा समकालीन था। 
चक घश के इतिहास का पर्षन सक्षिप्ठ हैं। तृ्रीयाक्ष पुस्तमा काइमीर करे शु्ियों एवं ऋषियों के वर्षन 
से भरी हैं। स्जनीतिक इतिहास की अपेक्षा उस्ते घामिक इतिहास कहना उचित होगा । काइमीर में इसलाम 
की स्थापना का इतिहास कहना भ्रधिक उचित प्रतीत होता हैँ; यह प्रथम :फारसी रचना हैं, जो काबदी 
कर की तारीस काश्मीर पर बाधारित है। इसको गाग्डुलिपि ओ्रीवगर रिगचे विभाग से सब्या 
७३९ है। 

तार्रखे-काश्मीर : (सन्‌ १४८० ई० सम्प्राव्य ) छेवक मुल्झा हुसेन कारी है। डिश्शाप्त किया 
जाता है कि यह मुहम्मदशाह के पाँचवें छातनकाछ मे छिछी गयी थी । वाक़याते काइमीर मे इस तारीख का 
उल्लेख मिलता है। उसमे इतना ही लिखा है कि यह हैदर मलिक के पूर्व की रचना है । 


( «४६ ) 


तजकिरातुल आफरीन : ( सद्‌ १४८७ ई० ) छेयवा मुल्ग अठी रैना है। यह होगा हमज 
जीवनचरित है | तत्कालीन यादगीर फे सामाजिक एवं परामिफ जीवन पर छेय प्रयाध डाछता है । १ 
हिपि रिसर्च मिभाग श्रीनगर मे है । 

तारीरंस वाश्मीर : ( म्युनिप पाण्डुछिपि ) सन्‌ १५९० ई० । छेखक अज्ञात है। इसका उल्लेस फ 
कैटलाग (ओऔमेर ) मे है । जोनराण के पश्चात्‌ सह प्रपम फारणी प्रस्थ है, गिशमे प्राचीन 
से घमशुद्दीन हितीय छुकतान बाइमीर ( सत्‌ १५३७-१५४० ई० ) तक वा इतिहास है। उप्तता क्षोत 5 
राज, श्रीवर तथा झुऊ वी राजतरंगिणिया एपं पूर्वक्ाद्वीन फारसी इतिहारा है । 

जोनराज वी भाँति इसमें भी सैय्यद अठी हमदानी के काइमीर आगमन का उल्लेख नहीं मिछ/ 
हैदर मलिक चादुरा तथा बहााएस्तान शादी जिन विपयो पर प्रकाश नहीं डालती, उन पर इससे प्र" 
पड़ता है। यह पाण्डुलिपि म्युनिस में है और वही दूसरी पाण्डुछिपि नहीं प्राष्प है। इसी मा 
फिल्म फे आधार पर मैंने इसका उद्धरण अपने प्रन्य में दिया है। जोनराज के १३१ यर्ष पह्चातु वी 
रचना है। एफ मत है कि बह रात्‌ १५३७-१५४० ई० में लिपी गयी है । इसकी माइग्रों फिरम मुझे काई 
रिसच विभाग से प्राप्त हुई थी । 


राजतरंगिणी : ( सत्‌ १५९०-१५९१ ) वल्हण की राजतरक्निणी था अवुवाद है। सम्भावना 
कि यह प्रति मुल्छा घाह मुहम्मद ( सद १४९० ) वा फारशो अगुवाद है| जिधे बदायूनी ने ( सब १४ 
ई०) मे ठीक कर छिखा था। इण्डिया आफ्सि छाईब्रेरे ५०८ तथा अ्रिटिश म्यूजियम परिग्रहण गरू 
२४०४२ है। शकबर जब सन्‌ १५८८ ई० में झाइमीर आया तो उसने राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद ये 


के छिये आज्ञा दी । मूछ शाह मुहम्मद की प्रति अप्राप्य है। शाहमुहम्मद ये भनुवाद दुभाषिगे की सहाः 
किया था । 


हफ्त इकलीम : ( सत्‌ १५९४ ई० ) लेखक अमीन विन अहमद राड़ी है। उसका गिवासस्थ 
राय था। इसमे मिर्जा हेदर दूधछात की काइ्मीर विजय का संक्षिप्त वर्णन है । उप्मे वाइमीर के सर 
ऋषियो, सूफियो तथा शास्व्रो का भी संक्षिप्त वर्णन है । ( एशियाटिक सोसायटी बंगाल परिग्रहण संह्या २८ 
ब्रिटिश म्यूजियम परिग्रहण सस्या २०३ )॥ 


बहारिस्तान शाही: ( हिहरी : ९९४-१०२३८सन्‌ १५८६--१६१४ ६० ) छेखक अज्ञ 
है। इसमे रिंचन के अभप्रिपेक काछ घन १३२० ई० से १६१४ ई० तक या इतिहास है। पुछ्त 
सन्‌ १६२५ ई० से लिखकर पूर्ण हुई थी। हिन्दु राजामो का घरित दोन्चार पंक्तियों मे लिखकर समा 
कर दिया गया है। लेसन शैछी एबं वर्णन से प्रक॒ठ होता है कि छेखक बेहाकी रैम्यदो की सेवा गे था। उत 
वर्णन विस्तार से बिया गया है । 


पुस्तक का आधार जोनराज, श्रीवर, शुक, मुल्छा अहमद, मुन्ना नादीरी, काजी इब्राहीम तथा हसनवा 
की रचनामे है। उत्तरकालीन शाहमीर वंश तथा चक सुझुतानों के समय की घढानाओ का छेखक प्रत्यक्षद' 
है। उसका तत्कालीन इतिहास वर्णन प्रामाणिक माना जा सकता है। पुस्तक में हिजरी सन्‌ के साथ छौकि 
संबत्‌ दिया गया है, जिसके कारण काछंगणना में सुविधा होती है। शाहमीर ( सन्‌ १३३९ ई० ) से हस 
शाह ( सम ६४७२ ई० ) तक का वर्षन अत्यन्त संक्षिप्त है। मुम्ममद शाह (सन्‌ १४८४५ ई० ) के पद्चा 
का वर्णन विस्तार के साथ लिखा गया है। मुगछ विजय का बर्णन सविस्तार दिया यया है। यह ए 
पुरतक है, जिसमे झुमुफ शाह ( सत्‌ १५७८--१५८६ ई० ) तथा याहूब शाह ( सव्‌ १४८६--१५९० ई० 


( ६० ) 


तौसरे भाग मैं शोपो, बिहाानो, हकीमों तथा ववियों की संद्षिप्त जीवनियां हैं। बदायूवी में छग्भग १९ 
भ्रन्‍्धों थी सचना की थी। उसने महाभारत, सिंहासन बत्तीसी, कथा सरित्सागरादि या अनुवाद 
फारसी में किया था। इसे प्रवठ होता है कि यह संस्ट्ृत-शाता भी चा। हिजरी ९९९ ०सन्‌ १५९० ई० में 
मुल्ठा शाह मुहम्गद घाहाबादी द्वारा अनृदित राजतरंगिणी अनुवाद के आधार पर संक्षिप्त फ़ारणी अनुवाद 
प्रस्तुत किया था । यह अनुवाद अप्राष्य है । 
सुलतान जैनुल आबदीन के आदेश पर कथासरिस्सागर की बुछ कथाओं का फारसो में अनुवाद 
किया था। इसकी रचमा हिजरी १००३ सन्‌ १५९५ ई० प्रेहुई घी। अकबर ने सन्‌ १५८८ ई० में 
काइ्मीर की प्रथम यात्रा की थी। उस समय काइमीरियो ने राजतरं गणी की एक प्रति उस्ते भेद की थी। 
सम्राट ने शाहमुहम्मद शाहाबादी को उसका अनुवाद करने का आदेश दिया। उसने दुभाषिये द्वारा समझ- 
कर अनुवाद किया था ॥ प्तन्नाठ को उप्तका अनुवाद आलंकारिक छगा । तत्पश्चात्‌ सम्राट ने बदायुती को सरल 
फारसो अनुवाद प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उसने दो मास में गवीन संस्करण प्रस्तुत कर दिया। 
यह ग्रंथ सन्‌ १५९० ई० में शाही पुस्तकालय में रख दिया गया। शाह मुहम्मद का अनुवाद अप्राप्य है। 
बदायूनी का अंग्रेजी अनुवाद बब्छू० एच० लो ने किया है। इसकी एफ पाण्डुलिवि प्रिटिय म्यूजियम परिग्रहण 
संख्या ६४८१ है। 
इन्तखाचे-तारीखे-काश्मीर : ( सन्‌ १६०५-१६०७ ई० ) बादशाह जहाँगीर के आदेश पर छिखी 
गयी थी । पुस्तक के संग्रहकर्ता का नाम मज्ञात है | यह कहहण से शुक तक की राणतरगिणियो का फ्राससी में 
संग्रह है। इसमे मुसलमानों के विदद्ध लिखी बातें प्रायः सग्रह से मिकाल दी गयी है। बरनीयर इसवा 
उल्लेख करता है ॥ 
शुलशने-इम्नाहिमी : तारीखे-फिरिबता : (सन्‌ १६०६-१६०७ ) लेखक मुहम्गद काम हिन्दू 
शाह अस्तराबादी है। इसके पिता का नाम मोलाना गुलाम अली हिन्दू शाह है। वह अहमदनगर में आबाद 
हो गया था । तत्पश्चातु घुठताव के पुत्र मीरान हुऐेव का शिक्षक नियुक्त किया गया। फिरिंदता मुतंजा 
निजाम शाह अहमदनगर के महाँ बडा हुआ था। बाद में यह अहमदनगर त्याग कर बीजापुर आंपा। 
तत्पश्चात्‌ इन्नाहीम आदिलशाह ने उसे बुछा लिया और उसे इतिहास लिखने का आदेश दिया। प्रुश्तक मे 
कांश्मीर के विषय मे विस्तार से छिख्ा गया हे। तबकाते अकत्ररी तथा तारीखे-रशीढा से इसमे 
अधिक सामग्री नही है। अग्रेजी अनुवाद जोन ब्रिग्स ने किया है। कलछकत्ता संस्करण सन्‌ १९०८--१९१० 
ई० है। इसके पूर्व रोजसं का संस्करण सन्‌ ऐै८८५ ई० में प्रकाशित हो चुका था । पाण्डुलिपि ब्रिटिश म्यूजियम 
परिग्रहण सख्या ६५६७-६५७१ है । 
तवारीखे काश्मीर : ( सद्‌ १६१६ ई० ) छेखक हसन बिनअछी काब्मीरी है। प्रायः इतिहास 
लेखकों ने इस हसन को पीर हसन से मिलता कर श्रम उत्पन्त कर दिया है। हसन विन अछी तथा पीर 
हसन दो भिन्न व्यक्ति हैं। इस पुस्तक मे हसत बिन अली के लिये हसन तथा पीरहसन के लिये पीर हसत 
नाम दिया गया है | दोनो के इतिहास फारसी मे है । इस ग्रन्थ मे काश्मीर का संक्षिप्त इतिहास सूदूर प्राचीन 
काछ से हिजरी १०२४८-सब्‌ १६१४-१६१६ ई० तक दिया ग्रया है। इसकी रचना जहाहुद्दीत मलिक 
मुहम्मद नाजी की प्रेरणा पर हुई थी। कुछ छेखको का अनुमान है कि यह हैदर मलिक चादुरा इतिहास- 
कार का पितामह अर्थात्‌ दादा था। इसमे उसका नाम कमाडुद्दीत छिख्ा गया है। लिपिकों की गलती से 
जमाडुद्दीव शब्द ही कमालुद्दीन हो गया है । 
हसन ने उत्तरकालीन शाहमीर वंश तथा चक सुलृतानों का इतिहास नाममात्र लिखा है। याकुवशाह 


(हर ) 


५. 


द्वारा अकबर की आधीनता स्वीवर करने का उल्हैस विया गया है। उसने सन्‌ १५८६ ई० तक के सुदतानों 
का वर्णन सविस्तार दिया है। 
शेछ पाण्दुलित बोदछीन में परिप्रहण संस्या ३१५ है। ए० एस० स्टोरी ने इसे हैदर मछिक के दादा 
होने वी सम्भावना व्यक्त की है। 
तारीखे काश्सीर : ( सन्‌ १६२०-१६२१ ई० ) ऐल्र हैदर मलिक चादुरा है। पिता का नाम 
हसन महक चादुरा विनश्माडुरीन मुहम्मद वाजी विनमहितर संसरत है। वाइमीर में चादुर उसका 
निवासप्यान था । फारही इत्िहासकारों ने लिखा है दि रिचन विदेशी से काश्मीर पी स्वृतम्भता की रक्षा 
करने वाल्ले रामचस्द्र के चंशज चादुरा मे निवास बरते थे। वे बाछास्तर मे मुसगमान हो गये थे । फारगी 
इतिहासकारों वा यह मठ आमक है ( उस पर यणास्‍्थान प्रवाश ढाला गया है। 
हैदर मलिक मे गूगुफ दाह चक पुत्र हुसेन शाह सके (सब १५१५३-१४७० ई० ) की सेवा मे 
२४ दर व्यक्तीत किये थे । इसो युप्ुफ खा के पक्ष सै युद्ध मे भाग लिया घा । सुमुफ ध्ाह के साथ ही काश्मीर 
पर मुगल विजप के पचात्‌ भारत चढा झाया था। जब जहाँगीर बादशाह हुआ, तो उसने युधुफ शाह 
को दंगाठ में जागीर देवर भेज दिया। फौजदार वी हैस्तियव से उपने राजा बहपद् के विरुद्ध सैनिक अभियान 
रिया था। उसे शेर अफगन वो दबाने के लिये कुनुबुद्दीन के साथ बयाल भेजा गया था। शेर अफगन 
वी पृत्यु का हैदर मलिक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उसकी पृत्मु के पश्चात्‌ मूरजहाँ को ( सन्‌ १६०७ ई० ) 
उसने आश्रय दिया था । युसुफ था की मृत्यु के पदचात्‌ हैदर मडिक मे जहागीर की सेवा स्वोकार कर छी। 
जहागीर ने उस्ते रइपुल-मुल्क वी पदवी से विभूषित क्रिया था । इसे काश्मीर का छुवेदार भी वियुक्त किया था। 


हेदर गछिक ने तारीसेन्याशएसीर सन्‌ १६१८ ई० मे छिसनी आरप्श की । इसका नाम 'रइसुल मुल्क! 
पास्याते काइमीर के अनुसार था। इसे उससे सनु १६२०-१६२१ ई० मे छिखकर समाप्त किया। उप्ने 
चहारिस्तान शाही तथा हसन की तारीखो पे सहायता ली थी। चक शीया सुछतानों के समय का वह 
अत्यक्षरर्धी छैपक था। इस कक का उसका इठिहास प्रायाणिक तथा सत्य मानना चाहिये । 

हैदर भलिक का भौगोडिक वर्णन गरुदिपूर्ण है। उसी कालगणना तथा तिथित्रम भी श्रुटिपर्ण 
हैं। उसने अपने दादा मुहम्मद नाजी वे साहस एवं गुणों का वर्णव किया है। मुगल आक्रमण का वर्णन 
भी सविस्तार किया है । 

इस तारीफ की एड पाण्जुछिपि इण्डिया आफिस में है। तारीख में शाहमीर वश तथा चक सुलतानों 
का विस्तृत वर्णद किया गया है। रिसर्च विभाग काइमीर की प्रति उसका सक्षिप्त रूप है। वह विवलियोयेक 
नैशनेल् पेरिस की प्रति के सक्षिप्तीकरण की वुनशाजृति है। उसकी कालधणना तथा घटना क्रम मूल पुस्तक 
से नहों मिछती। हैदर मल्कि की शैडी सररू है। उसने युमुफ शाह तथा याकूव शाह के बन्दी जीवन 
पर प्रकाश नहीं डाछा है। 


कुछ विद्वानों का मत है क्रि पुस्तक दो खण्डो मे थी । प्रथम दण्ड म काइमीर का सद्तिप्त इतिहास 
तथा द्वितीय में खुरासान तथा तूरान के बच्चों का इतिहास या। इस पुस्तक में अन्तिम घटना चत्‌ १६१९ ई० 
की दी गयी है। श्रीनगर की पाष्डुलिपि सप्रह सध्या ३९ तथा माइक्रो फिल्म भी वही है। इसकी प्रतिलिपि 
इण्डिया आफिस लाइब्रेही में गरिग्रहण सल्या ५१०-र२८४६ तथा कैटछाग मे काऊम २०२ तथा १५४३ पर 
दर्ज है। श्रीनगर रिसर्च विभाग से माइक्रो फिल्म प्राप्त कर मैंने लिखा है। ब्रिटिश म्यूजियम अ्रविप्रहण सख्या 
८९०६ है) 


(६३) 


मजलिस-उस-सजातीन : ( स़दू १६२८-१६२९ ई० ) ऐश मुहम्मद दरोफ अप्नजापी है । 
यह भारत था राधिष्त इतिहारा है। इसवा एप भाग रियग ये घुतल्तिम धर्म से दीक्षित होने वा विस्तृत 
यर्णन वरता है। वाब्मीर फे सम्बन्ध ये इस निष्पर्ष अग्रेगो ग्रे ठिया गया है। इसकी पाष्ट्रलिपि 
प्रिदिश स्यूजियम परिग्रहण संझ्या ३०, ७७९ है । 


नूरनामा - ( सन्‌ १६३०-!६३१ ई० ) रेशया बाबा गश्योदुदीन गाडी है। इस पुस्तव में 
नूरदीन पषि का जीवनचरित डिसा गया है । पाण्छुलिपि रिपचचे विभाग श्रीगगर मे है | 

इकबाल साप्तय्रे जडांगीरी : ( सद्‌ १६३९ ई० ) सेसा मुहम्मद घरीफ दिन दोस्त मुहम्मद है। 
वह ईरान के एक साधारण बंश से सम्बन्धित था। उससे जहागीर वी बहुत सहायता वी थी। जहांगीर 
ने अपने राज्य वे तीसरे वर्ष मे उसे अहृदियों वा वछुझी नियुक्त त्रिया तथा 'मोतमद सा? की उपाधि से 
विभूषित विया। जहांगीर ने गस्वस्थ द्वो जाने भरे वारण दक्षिय्र से लौटते समय हिजरी १०३१ ८ एन 
१६३२ ई० में शादेश दिया वि वह उसकी तुझुना वो जारो ररो। द्वाहजहां के राज्यवाए थे दूधरे वर्ष 
मे बह दूसरे श्रेणी वा वरुशी तथा १०ये यर्॑ मे मीर बरशी नियुक्त रिया गया । उस्री मृत्यु हिजरी १०४९ 
सम्‌ १६३९ ई० हुई । उसने हिजरी १०२९७०सम्‌ १६२० ई० जहागीर के १४ ये झ्म्सी वर्ष में अपनी पुस्तक 
की पाण्डुछिपि वो वाइमीर बी हरी-भरी सुहावनी भूमि में पुस्तक फ्त रुप दिया। बह तीन भागों से है। 
प्रथम भाग मे अवबर के पूष॑जो वा बर्णत है, ह्वितीय भाग मे अपवर के सिदासनारोहण से मृत्यु तक गाय थृत्तान्त 
तथा तीसरे भाग मे जहागीर वा हाल लिखा गया है। प्रिथ्श्ि म्यूजियम परिग्रहण सख्या २६२१८ है । 


जहांगीरनामा तथा तुजुके जहांगीरी वादशाह जहांगोर वी आत्मव्षा है।पाण्डुछिपि प्रिटिश म्यूजियम 
परिग्रहणसंध्या २६२१५ है। 


पंचमसनवी : (सन १६४७-१६६२ ई० सम्भाब्य ) फारसी वी पाँच मंसनवियों का संग्रह 
है। उनमे कादमीर के सौन्दर्य एवं उतके गुणों फा हृदयस्पर्शी बर्णन है। इसके लेखक फारसी के पाच 
प्रसिद्ध कवि हैं। सछीग ( मृत्यु : १६४७ ), कलीम ( मृत्यु रन १६५२ ई० ), खशाली हृदबी ( मृत्यु : १७ 
थी सदी ), मीर इलाही ( पृत्यु: १३५३ ) और हसन (मृत्यु १६६३ ई० ) है। इस पुस्तक वी मक्‍्छ पीर 
गुलाम हसन के हाथो बी लिखी रिसर्च विभाग श्रीवगर पुस्तवालय मे है । 


असरारुल अबरार : ( सच १६५५ ई० ) लेलक बाबा दाऊद मिश्वी है। काइमीर मे इसलाम 
किस प्रकार फैछा उसका विस्तृत वर्णन है! फारसी भाषा थी रचना है। इसकी पाण्डुलिपि काइ्मीर 
रिसचे विभाग मे है । काश्मीर के सूफियो का इसमे बर्णन है । इसमे काश्मीरी तसब्बुफ्त की 
बौद्ध, शैव और इसलामी खायात के इप्तजाज की झलक मिछतो है। इसवी पाण्डुलिपि श्रीमगर रिसचे 
विभाग में है । 

खबारकुल सालिकीन लेखक अहमद विन अछसवूर कश्मीरी है। हिजरी ११०९ की रचना है। 
तारीख फारसी भाषा में है । इसकी एक प्रतिलिपि रिसचच विभाग श्रीनगर मे है । 


मुन्तस्तबुत तवारीस : ( सव्‌ १७१०-१७११ ६० ) छेखक नारायण कौल आजिज दै। यह प्रथम 
हिन्दू लेखक है जिसने फारसी मे काइमीर का इतिहास लिखा है | काइ्मीर मे गत ३७० वर्षों के मुप्तलिमकाल 
में संस्कृत भाषा का स्थान फारसी ने के छिया था । सस्झृत मे इतिहास लिखने की परम्परा का सबंधा लोप 
हो गया था। हिन्दू ब्राह्मण भी फारसो पढ़ने और छिखने छगे थे । गाइकों फिल्म रिपर्च विभाग श्रीमगर में है। 


(६४) 


इस इतिहास मे सुदूर प्रायनयारू रो नू १७१० ई० हर वी घटनाओं एव इतिहास वा समावेश 
किया गए है। हैदर मलिव चादुरा के इतिहास से अधिक सामग्री इसम नहीं मिलती । 


इसरी रचना बारिफ सा नाजिय नायव तथा दीवाद सुवा वाश्मीर ( दू १७)०-१७१॥ ई०) 
शाहआमरम के चतुर्थ वर्ष शातवक्ास थी प्रेरणा पर हुई है। बारायंघ रीठ ने मठिक हैदर वी तारीश 
और बारिफृसा की जमा की हुई साम्रग्री को सस्वृत से झिछाइर, अपनी तारीख वो रचना की थी | इसबो 
पखुलिति संख्या ८७६१ प्रताप पिह पब्लिक लाइब्रेरी श्रीनगर वा माइक्रो किन्म बाइझमीर रिसे विभाग मे है। 
मैने उसे बहा पे प्राप्त किया है। मूठ प्रिदिश म्यूजियम में हैं। इपही एप पाण्डु प्रतिक्तिपि बुदृर छादवेरी 
में सेह्या ८० है। इण्डिया आकिय ताइप्रेरी में परियहृण सत्या ५११ तथा फारसों कैदटाग में वाहम 
२०३ पर दर्ज है। दसही दूधरी प्रति भी संस्था ६१२ कायम २०४ पर तथा एक और प्रत्ति सत्या २८४ 
पालम १५४४ पर दर्ज है। थ्री० ए० सो० स्टोरे वा मत है कि पष्डित वीरवंठ कचछ ( सन्‌ १६५५१ ई० ) 
के तारीव का अनुषर्तन है। एक प्रति प्लिटियय म्यूजियम से परिग्रहण सत्या १९६३१ है । 
भपादिरल असवार : (उन १७२३ ई०) टेख़व अबू रफीउद्दीन अहमद पराफ्ठि बिने अब्दुस्सदु्‌र जिन 
स्वाजा मुहम्मद बनल्ली वाइमीरो है । यह काश्मीर का इतिद्वार है। शहानह्मवावाद में सिखरर, सन्‌ १७२३ 
ई७ में समाप्त उिया घया था। छेखक के पूर्दज बरस से आये थे । किलु वह स्वय वासमीरी था। हिखुकाल 
ता अत्यक्त सह्षिप्त एय मुगल काछ का विस्तृत वर्षव जिया है। बह्ारिस्तान शाही तुत्य रचना है । 
इसदी बाठगधना अपूर्ण है। काश्मीर वे गृह्युद्दों का कारण गाइ्मीर मे व्याप्त स्ाम्प्रदापिकता माता है। 
पह मिजञ हैदर के वाठ दी परिस्थिति पर प्रकाध्त डाटा है। जिस पर हैदर मल्कि वी पुस्तक मे विशेष 
प्रवाध नहों पढ़ता । वह हि दुओ के अति सुर्तानों के दृष्टिकोश का वर्ष करता है। इसने सुपुफ खा पक का 
गाम युपुफ थाह से क्रय कर, उत्झव पैदा बर दी है । बह सुनो परम्परा का टेणक है। रचना में कश्मीर 
की सुनी परम्परा वा दर्शन मिलता है। शाहदुव तथा जैनु़ थावदीव के धाम्बन्ध तथा गाजी शाह की धामिक 
नीति पर इस पुस्तव से यथेषट प्रवाध्ध पडता है । पाष्युलिपि ब्रिटिश स्मूजियम: परिग्रहण सझ्या २४०२९ है। 
बाकियाते कश्मीर (सद्‌ १७३४-१७३६ ई० ) छेखब : सवाजा मुहम्मद आखम पुत्र जैंए-उजु> 
उमा ला है। काइमीर का सक्षित राजनीतिक इत्तिहास है। उसकी मृत्यु सद्‌ १७६५ ई० मे हुई थी । पुस्तक 
ई सन्‌ १७४७ ई० तक वी घटनायें लिखकर परमाप्त वी गयी हैं। तुल्तानों के साथ तत्कालीन सन्तो, सूफियो, 
विहानी का भी इंगमे उल्हेस है। छेशक से सुदुचिपृर्ण शैली एबं चतुराई से काक्मीर के औलिया तथा 
कवियों का वर्णन किया है। इसी कारण मुस्लिम जगतु गम पुस्तक सर्वप्रिय है। इस पुस्तक वा उल्हेंख 
भारत के उत्पाओो के चरित मे भी मिलता है । जरिये डलामावे दिल्‍्द/ और 'तारीसे गौररे भालग! 
में इल ग्रन्य का उल्टेख प्रिख्ठा है । पुस्तक की श्रतिल्ति्रिया बड़े प्रृस्तक श्वग्रहाल्यों में मिलती हैं । इसका 
एक सलयरण पद ८८६ ६० में छाहीर मे हुआ था; पद ॥८४६ ई० देहछो कारेज के मुन्धी अशरफ 
बनी ने इसका सनुवाद उूँ में प्रसाशित विया घा) पाष्डजिपि एशियाडिक सौस्ाइटो वगाऊ परिप्रहण 
संस्या ४१ है। मुझे माइक्रो फिल्म श्रीनगर रिसर्च विभाग से मिह्ी थी; इसकी एक पाए्डु प्रति- 
लिपि चुहर एाइब्रेरी मे सख्या ८१ है। एक ओर प्रति इण्डिया आफ्सि लाइब्रेरी पाण्डु परिप्रहण सध्य। ५१३ 
तपा बैटछाए मे वाहम २०४ पर दर्ज है | एक प्रतिश्िषि ब्रिटिश म्यूजियम मे परिग्रहण सध्या २६२८२ है । 
फुतुद्यते कुचरुया (सन्‌ १७४९ ई० ) लेखक अब्दुल बहाव नूरी है। इसलाम वी रिंचन के समय 
मै अक्चरूकाल तक की प्रगतिका इसमे वर्णन है। फारसी रंचता है। अप्तराइठ अवरार होली पर छिखी 
गयी है ॥ वाष्डकिपि रिसर्च विभाग बाइसीर मे है । 


है (%४ ) 


तारीख शाटनामा * ( तर्‌ १७६५ ई० ) छेखद शाह मुहम्मद तौफीए शायव वगैरह है | दीवान 
सुख्॒जोवन सूयेदार गाइ्मीर ( मृत्यु १३६५ ६० ) ने घाहनामा विरदोसी फी शैली पर यादमीर या 
इतिहास लिखवाने वा प्रयास क्या था। उसने सात फारसी समी, नवीद, रहज, मनीन, हसन, तोफीक तथा 
घधायक छेसदों यो यह वायंभार दियाथा। वितु बुछ मास पश्चात्‌ उनवा देहान्त हो गया। इसी 
पाण्डुडिपि वी एवं प्रति रिस्चच विभाग श्रीनगर मे है। पाण्डुडिवि पणाव यूनिवर्सिटी छाहौर ग़स्या बैंटलाग 
१७४ पृष्ठ ११८ है । 

तहवीकाते-अमीरी (सन्‌ १७६५ ई० ) छेखव अमीरुद्दीन पखली वाछे हैं। लेस़व की मृत्यु सम 
१७६४ ई० में हुई यी । अतएवं यह रचता उससे पूर्ण की है। ग्रन्थ अप्राप्य है। 


गौहरे आलम (सन्‌ १७८६ ई० ) लेखक बदीउद्दीन अबुछ वाप्तिम है। इस पाण्डुडिपि में कोई 
समय नहीं दिया गया है। इसम वाध्मीर वा प्रारम्भ से सन्‌ १७७७ ई० तब वा वर्णन है। इसमे 
बोई नदीन तथ्य नही प्राप्त होता । छऐेखब्रो का मत है कि उसने नूरनामा तथा हसनवारी और 
मुहम्मद आजम की घटनावलियो के वर्णन से सहायता छी है। उप्मे कुछ बातें निराधार लिखी गयी हैं। 
पाण्डुलिपि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल परिग्रहण सण्या १६९ है । 


तारीख (सन्‌ १७८७ ई० ) छेखव हिंदायतुल्ला मतो है। वह वास्तव म मलिक हैदर चादुरा की 
तारीखे काइगीर का "“ततम्मा” ( उपप्ठहार ) है। उप्तने सन्‌ १७८७ ई० में जुमा खा अफगाव यूवेदार 
वाध्मीर (सन्‌ १७८०७-१७९३ ई० ) के शासन काछ तक के इतिहास का वर्णन किया है। छेखक का 
देहावघान हिजरी १२०६ में हुआ था । जितके पास यह पुस्तक है, वे इसे दिखाते नही । अतएवं इसकी गणना 
अध्राष्य पुस्तकों में की जानो चाहिए । हसन के इतिहास की भूमिका मे छेखव को मृत्यु सन्‌ १७६१ ईं० दी गयी 
है | यह सन्‌ १७९० ई० होना चाहिए । 

घागे सुक्षेमान (सद्‌ १७८७ ई० ) छेखवा मोर सादुल्ट शाहाबादी काश्मीरी है। यह पुस्तक 
अफगान गूबेदार ज़्मा खा (सन्‌ १७८७-१७९३ ई० ) के धम्य में लिखी गयी थी। पाण्डुलिपि की 
प्रतिक्षोेषि रिसर्च विभाग श्रीनगर में है। थी सी० ए० स्टोरे ने दवनाकात हिजरी १२७६८ ७ पघब्‌ १८६१० 
६२ ई० दिया है । 


वकाय निजामिया या निज़ामुल वका (सन्‌ १८२५ ई० ) लेखक हज्तरत मुल्ला निज्ञामुद्दीन इब्न 
शैखुछ इसलाम मुल्ला कवामुद्दीन है । स्से बारुतराते काश्मीर का 'ततम्मा' समझना चाहिए । इसमे दीवाव 
कृपाराम सिख सूवेदार ( सन्‌ १८२७-१८३३१ ई० ) के पूर्व का इतिहास लिखा है। लेश्वक की यृत्यु हिजरी 
१२४० रूसन्‌ १४२४ ई० भे हुई थी । इसकी एक पाण्ड्ुलिपि मुफ्ती कबामुद्दीव श्रीनगर के सग्रह मे है । 

ल्बडत तवारीख (सन्‌ १८२८ ई० ) लेखक बहाउद्दीन है। फारसी मे काश्मीर का सक्षिप्त 
इतिहास है। प्राचीन काछ से सन्‌ श्दर८ ई० तक का इतिहास इसमे लिखा गया है। यह तीन भागों मे 
है। प्रथम भाग प भूगोल है। द्वितीय भाग में राजनीतिक इतिहास है। तृतीय भाग में सतो और 
सूफियो का वणन है। श्रयम तथा द्वितीय खण्ड की पाण्डुलिपि काश्मीर रिसर्च बिसाग मे सगृहीत है। 
तृतीय भाग गाप्राष्य है 

मजमृए तवारीस ( सन्‌ १८३५ ई० ) लेखक वीरवलछ काचछ काइमीरी है। यह फारसी में छिखी 
गयी है। इसमे सन्‌ १८३५ ई० तक की घटनाओ का उल्लेख मिलता है। सिखो के काल के अध्ययन 
के लिये इसका विशेष महत्व है। पाण्डुलिपि श्री प्रताप पब्लिक लाइब्रेरी श्रीनगर सख्या ८७६२ है । 


| है.) 


ई वारीखे राजगाने जम्मू--राजदरश्शनी (सब १५४७ ई० ) छेश्षक गणेश दाप्त बच्चा है पाण्डुछिपि 
इख्थिया आफिस छाइब्रेरी रंख्या ४०७ है। पुस्तक के इतिपाठ के कारण लेखक का पता चूलता है। इसमे 
हिनरी तया सबत्‌ दोनो दर्ष दिये गये हैं। इसकी प्रतिलिपि मुहम्मद अढी नामक व्यक्ति ने की है। पुस्तक 
शहोरसे प्‌ १०७०-१८७१ ई० मे प्रकाशित हुई है। 

हृशाते क्राश्मीर : ( न्‌ १८५० ई० ) लेखक बब्दुद क्रादिर खरा है। यह पुस्तक पेरे पवित्र 
पगर काशी ( वाराणसी ) में लिखी गयी है। काइमीर का इतिहास है। पुस्तक का आधार ग्रत्य गौहरे जाजम 
प्रदीव होता है। इसमें तिब्बत, बदला आदि समीपवर्तो प्रदेशों का वर्णन है। पाण्डुलिपि एशियादिक 
सोधाइटी दंगल परिग्रहण संख्या ४२ है । 
गुलज़ारे काश्मीर : ( सन्‌ १८६४ ई० ) ऐेखक दीवान कृपाराम है। इसकी रचवा डोगरा राजा 
रणबीर सिह के बजीर कृपाराम से की थी। दीवान क्पाराम अमीतावाद, जिला गुज़राब बाला पजाब 
के प्रसि्ध बंशनों भे से हैं। यह वेश महाराजा गुलाव सिंह के शासनकाल से ही दीवान बना रहा । छेखक 
अपने पिता ज्वालासहाय दीवान की मृत्यु के पश्चात्‌ सन १६६४ ई० में दीवान बना और उसकी मृख्यु 
४४ वर्ष की आयु में सन्‌ १६७६ मे हुईं। मृत्युकाछ तक वह दीवान बा रहा । पुस्तक मे भृदूर प्राचीन 
कह हे सन्‌ १७५७ ईं० तक की पटनाओ का उल्हेल है। यह सत्‌ १८७१ ई० मे प्रकाशित हुई यौ। 
सेवक बैडों आइने-अक्चरी तुल्य है। यह राबटंस, जुडिशियल कमिइतर पजाब वी प्रेरणा पर लिखी 
गयी थी । 
तहकीफाते अमीरी ; ( सत्‌ १८६५ ई०) रेखक ममी दद्दीन पसछो वाले है। इनकी पृश्यु सन्‌ १८६५ 
ई० में हुई ची। यह बाकियाते काब्मीर, दाकियाते निजामिया तथा छुवुत्तवारीख वहाउद्दीन खुशनवीध पर 
बाधारित है। 
अहयाले मुल्फे फिश्ववार ; ( सत्‌ १८८२-१८८३ ई० ) छेखक पष्डित शिवजी दर हैं। इसकी प्रति 
रिपर्च विभाग शीनार मे है। 
शुलदस्तये काश्मीर : (सन्‌ १८८३ ई० ) लेखक पण्डित हरगोपाल 'बह्ता' है। यह उहूँ 
में छिद्ली गयी है । छाह्टौर से सनु १८८३ ई० मे जाप॑ प्रेष्त से प्रकाशित हुई है । 
बकीज-उत्त-तवारीस : ( घद्‌ १६८४ ई० ) लेखक अब्दुल नवी है। काश्मीर का अत्यन्य सक्षिप्द 
फारती भे इतिहास है। इसमे उल्छित्चित घटमायें राजा रणवीर शिह के समय की हैं। इसकी पाष्डुलिपि 
शाइमीर के रिसर्च विभाग में है। 
वारीखे-काश्मीर : (एव १८८५ ई०) छेलक प्रीर हसन है। पीर हसन की तारीप भी फारपी मे है। 
मेरे पास फारणी तथा उडँ अनुवाद दोनो है। दूं अनुदाद सन्‌ १९५७ ई० मे भीनगर से प्रकाशित हुआ है। 
कश्मीर उपत्यका के उत्तर-पश्चिग एक छोटा परन्तु भति गुहाबना ग्राम गद्नू है। यह धताब्दियों से उछर टैंक 
को अनवरत देखता चला थाया है। उलर का दृश्य गग्नू से बडा हृदगग्राही है। बान्दीपुर से ढेढ भीड़ हुए 
होगा । हसन के इतिहारा का उर्दू अनुबाद मुसे राच १९४९ मे मिल गया था। तत्वस्चातु काइमीर वी यात्रा 
मे इस प्राम भे जाने को इच्छा हुई । वह इच्छा भगवान्‌ की दया से पूर्ण हुई थी । 
छेखराः पीर हसन उपताम हसव शाह का जन्‍म सन्‌ १८३३ ई० में हुआ या। उसे वित्ावा 
नाम हाफिज गुलाम रसूल जैदा या शैवा था | उसकी मृत्यु सन्‌ १5७१ ई० में हुई । बह फारसी तथा धरवी 
भाषा का विद्वानू चा ३ घस घंद्न के पूर्वपुद्प गणेश पौक दतात्रेय ये ॥ ये धय १५७६ ई० मे मखदू घाहु हमणा 
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द्वारा इसछाम मे दीक्षित दिये गये थे । उसका मुसल्मि लाभ गाजीउद्ीन गौ पढ़ा। इतमैं बच्च में शैस 
मुहम्मद फाशिठ थे। उनकी मृत्यु सन्‌ १७३७ ई० मे हुई थी । उन्हे मुगछो के समय मे जागीर मिछी थो । बह 
मुहह्टा आदनार श्रीनगर मे निवास बरते ये। बाझ्मीर मर धिल्ल राज मे रामय इस बुद्धम्य ने दिन 
विगड गये । सिश्षों ने जागीर जब्त यर छी । बुद्दम्व श्रीयगर त्याय वर गसू मं जायर आबाद हो गया । 

पोर हसन ने अपी प्रारसिव शिक्षा अपने पिता से प्रहय यी थी । तत्यश्चासु उसने तिब वा अध्ययये 
किया । वालान्तर म पीर हसन रुवाजा मुहम्गद त!शवन्‍्दी द्वारा भूर बह्श्िया सम्प्रदाय में दीक्षीत हो गय । 

पीर हसन ने पजाब, अपयगानिस्तान, सादमीर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों या पर्यटन किया था । 
तल्वाछीम प्ररिद्ध व्वत्तियों रो इन्होने भट वी थी । 

पीर हसन वो इस अ्रमणकाल म जैनुल आबदीन ये राजबबि, अहामा अहमद हारा रचित बफाय 
काश्सीर वो एवं प्रति मित्रो । अल्छामा विष्डारी ग्राम जिछा रावछूपिण्डी के विवासी थे। इस समय यह 
पश्चिमी प्राविस्तान मे है। पीर हसन वा पषन है वि यह ग्रन्थ (रत्नाउ्रपुराण! वा अनुवाद था। उसमे 
पल्हण द्वारा ठिसे पैंतीस छुप्त राजाओं का इतिहास था । (जे० ए० एस० बी० ९,५ सम्‌ १९१३ 
पृष्ठ १९५ ) रत्नाकरपुराण वे विषय म मैं पल्हण वी राज़तरगिणी भाष्य खण्ड एक गे अपना मत प्रकट 
कर चुका हूँ । उसकी एतिहासिवता पर मुझे सन्देह है ! 


पीर हसन ने तारीपे कादपीर दे अतिरिक्त 'शुलिस्ताने इसलाण!, 'सरीतए असरार!, 'इजाके 
गरीबा! छिखा है। सरीतए असरार! तथा (इजात गरीब? प्रवाशित ही पुबे है। जय सर, डब्घू० आर० 
छारेना काइमीर ग सेट-भेण्ट बभिश्नर नियुक्त हुए, तो पीर हसन ने ज्ञान का उपयोग स्थानीय परिस्थितियों थो 
जानने के छिप्रे किया गया। लारेन्स ने 'बेल्लीऑक काश्गीर! म पीर हसन शाह का आभार प्रदर्शन किया 
है। काश्मीर के डोगरा राजा वे दीवाल अनन्तराम ने पीर हसन शाह को बाइमीर भूगोल सप्रह करने 
का भार सौंवा | पौर हसन ने यह कार्य समाप्त किया । सारीसे हसग के प्रथम भाग मे मुसलिम स्मारको, 
जातो, वबीलो और धापिव सम्प्रदायों का वर्णन है। पीर हसन शाह वी अभिरुचि क्ाव्मीर इतिहास लिखने 
वी ओर विकसित हुई और महाभारत काठ से उ होने राजा रणवीर सिह वे समय तक का इतिहास छिपि 
बद्ध किया है। पुस्तक वा ह्ितीय भाग कादपीर का राजनतिक इतिहास है। भाग तृतीय तथा चतुर्थ म 
स तो, छूफियों तथा कवियों का वर्णन है। यह 'तणफ़िरा! तथा जनश्रुत्ियों एव परम्पराओं पर जाधारित है। 
चोथे भाग में फारसी के ववियो का वर्णन है जो सुरुदानो ओर मुगछों के समय मे हुए थे। पीर हसने ने तत्का 
छीन काइ्मीर म प्राप्य फारसी तवारीखो और राजतरगिणियो के अनुवादो को आधार मान कर अपनी रचना की 
है। स॒ दर्भ प्र थो का नाम तथा उनवा उद्धरण दिया है। उन पर मैने अपनी राजतरगिणी खण्ड प्रथम (कल्हण) 
से अपना मत प्रकट किया है जो द्रष्टव्य हे। द्वितीय भाग फारसी में सन्‌ १८०४ ई० मे तथा छ्द्वू 
अनुवाद सन्‌ १६५७ म प्रकाशित हुआ है। पीर हसन की पृत्यु १३ नवम्बर, सन्‌ १८९८ ई० को गमरू 
में हुई । वही बीबी खातून के घेरे म दफन किये गये और वही मजार भी वना । 

तारीसे क्चीर॒( सन्‌ १९०४ ई० ) लेखक हाजी मुदंउद्दीव मिसत्रीत है | इसमें काइमीर के सन्तो, 
सुक्तियों तथा सम्प्रदायो दा वणन है । यह सच १९०४ ई०म प्रक्नाश्वित हो चुकी है। 

तारीखे राजगान राजोरी (सन्‌ १५०७ ई० ) इसम राजौरी अर्थात्‌ राजपुरी के राजाओं वा 
वर्णन है । 

+-३७9७६-- 
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त्त्श्ग्‌ 
हिन्दू बाल ( सन्‌ १९२८-१३३९ ६० ) 

.. * जयसिंह : (सव्‌ ११२६-११५५ ई०, इलोक संक््या २७-३५) जयप्विहु को सीन ताम्र 
प्राय प्राप्त हुई हैं। जयाप्तिह का विता राजा सुस्सठ या । ह्वितीय छोहरवंशी प्रतिभाशाली ज्य्नितृ राजा 
हुगा है। कह्हण की रृष्टि में राजा जर्यातह श्रेष्ट राजा था। उप्रके २२ दर्षों के राज्यक्राझ का वर्णन 
उहहैण ने १९७६ इल्लोको में किया है। कहहुप राजा जयप्तिह के राज्यकाल का प्रत्यक्षदर्शी घा। भारतीय 
शाहिहा मे जर्यातह का वर्णन जितने विस्तार के साथ मिलता है, उतना किसी राजा का नही मिठता । कह्हूण ने 
जयप्तिहा। युदय काव्य की भी रचना की थी । यह प्रध उपलब्ध नही है । जोनराण ने जयसिह के ६ वर्षों का 
इतिहास केवल १३ हलोको मे समाप्त कर दिया है । 


जप ने विदेशी मुसठमानो की वृद्धि रोकमे के लिये, पर्वतीय राजाओं का संघ बताया था। 
उसने भारतीय राजाओ का आह्वान, विदेशी मुफछमानों का सीमान्त पर होते आजमण रोदते के डिये किया 
था। मं के श्रीकष्ठबरित (२५: ११० ) से पता चसता है कि जयतिह की राजप्तमा मे कन्नौज के 
गहरबात नरेश गोविन्द चर्द्र ( तहत १११४-११४४ ६० ) तथा कोकन राजा अपरादित्य के राजदुत उपस्थित 
थे। फारसो इतिहाराकार भी इस बात का समन करते है कि जर्यातह की मुसलमानों के विएद्ध सहायता 
करने के लिये नप़रकोट के राजा मत्ठचद्ध ते ३०० बश्वारोही तथा प्रणात्र के अन्य राजाओ ने प्ेना 
भज्जी थी ( दाकियाते काब्मीर पाष्छु २४ तथा पीर हसत २: १५२ )। जर्यातह से गजवीवक्षीय 
एडतानों के बिदद्ध बैनिक संघटन किया था। फारसी इतिहासकारों का मत है कि मु्ठमानों के विशद्ध 
जयसिह मे युद्ध वस्ते चीरयति प्राप्त की थी । जोनराज जयपिंद की मृत्यु पर बुछ प्रकाश नही डालता | 


>. परमाणुक : ( सन्‌ ११६४-११६४ ई०, इलोक ३९-४८) | परमाणुक राजा जयसिह का पुत्र घा। 
उसका अभिषेक जवता ले किया था। कह्हण ने राजा जयधिह की जो घशावछी उपस्थित की है, उक्षमे 
परमाणुक नाम नही मिलता ( रा० : १६०९ ) ठापर मे प्राप्त शिलालेख पर राजा का नाम श्रीमत परमाण्ड 
लिखा है । उसका समय लौकिक सर्प ४२३३ रूयन्‌ १६१५७ ई० है। परमाण्ड को ही इतिहासकार जोगराज 
बाबत परमाणुक मानते हैँ । शिलालेख के अनुसार बद्दी उस सप्तम काइ्सीर का राजा था। आईने बकबरी मे 
नाम परमाणुक के स्थान पर हरमानेक तथा राज्यकाद सद्‌ ११५४--११६४ ई० दिया गया है । पीर हसन 
वरमाणुक फो राजा जयसिह या पुत्र तथा राज्य-प्राव्वि-कारू विक्रमी सबत्‌ १२१६ देता है। वाकयाते काइ्मौर 
( पाण्पु : २४ ) तथा त्तारीले हसन से प्रकट होता है कि यसलछी, किस्तवार, राजौरी, जम्मू तथा तिब्बत के 


|; (६६) 


राजा जौ एड प्रवार से बाइमौर मे अधीन थे स्वतंनत्र हो गये थे। जोन राज ने पत्माणुत वे १! बर्धों वा वर्णन 
फ्रेवल ११ इछोबों में समाप्त किया है | भिषायवा, जनक तथा प्रयाग वी धूत॑ता प्रसंग या। वर्णन बर, जोनराण 
ने राजा वो जड़ एव मूर्स प्रमाणित बरने का प्रयास विया है। राजा ९ बंप, ६ मास, १० दिन पृथ्वी वा 
भोग वर लोकिद राबत्‌ ४२४० ० रानू ११६४ ई० में दिवगत हुआ था । 


३. वन्तिदेव ' ( सन्‌ ११६४-११७१ ६० इछोय ४९ )। राजा वन्तिदेव राजा परमाणुत्र वा पुत्र या। 
जोनराज ने बेवढ़ एवं इछोक में उपर मृत्यु वा वर्णन विया है। सैतालोसर्ये यर्ष (सप्तपिं बे, ४२४७ 
सन्‌ ११७१ ई० ) वान्तिदेव वा भाद्र शुल्क दशमी यो देहावसान हुआ। आईमे अवबरी में नाम कुजी तथा 
राज्यकाल सन्‌ ११६४ से ११७१ ईं० दिया है। पीर सहन राज्य-्प्राप्ति वाछ़ विक्रमी, सबतु १२२५ तथा 
राज्यकाल ७ वर्ष देता है। 


एक मुद्रा अवन्तिदेव अभिरेस्र के साथ प्राप्त हुई है । जनरल बनिघम ने उसे बन्तिदेव वा मामा है। 
यह ताम्रमुद्रा है। मुख्य भाग पर आासीनस्प लक्ष्मी याम पाइ्य मे 'अ! तथा दक्षिण पाश्य॑ मे 'वन्ति' एवं १8० 
भाग पर दण्डाययात राजा तया “देव' शब्द टकित है। 


४, धोपदेव : ( सन्‌ ११७१-११८१ ६०, इलोव ५०-५५ )। वन्तिदेव का उत्तराधिकारी विसी 
के न भिलते पर पौरगणो द्वारा राजा बनाया गया । जोदराज ने राजा वा नाम वोपदेव दया श्रीवर ते जैत 
राजतरगिणी में नाम युप्पेदेव (जैन० ४ * ४१३ ) दिया है। इतिहासवारों ने उसका चरिश्न बालकों तुल्य 
चित्रित किया है । शिछा को दूध पिछावर य्धित करने की बात राजा वी जड़ता प्रमाणित करती है। उसने 
चास रचित प्रिपायक तुल्य पूजा ग्रहण की | स्थूछ थ्विछाओ को देखकर मूढ़, राजा प्रसप्त हुआ । उप्ये मन्त्रियो 
को आदेश दिया । अग्य ठघु छिलायें दुग्धपात ढारा वधित की जागें। सुरेश्वरी का माहात्म्य सुनकर, वह मूर्से 
मन्त्रियों के साथ नाच द्वारा यहाँ गया । जछ में मुखाइृति बिकृत करते हुए, क्रोध से स्वप्रतिबिम्ब पर थपेडा 
देते सगय उसकी मणिमुद्रिका जल में गिर गपी । “राजा की मणिमुद्र कहाँ है--?' इस जशिज्ञागा पर उसने 
उत्तर दिया--'जल भे गिर गयी ।! उसने तरगो की ओर सकेत किया । आइने अकबरी मे राज्यकारू ९ वर्ष, 
४ मास, १७ दिन दिया है । पोर हधन उसका राज्यारोहण समय विक्रमी सवत्‌ु १२३२ देता है। जोनराज ने 
राज्यकाल ९ बे, चार मास, १५ दिन दिया है। 


४. जस्सक : (सन ११८१-११९९ ई०, इलोक सत्या ५६--६४ )। बोपदेव का श्राता जस्सक 
था । प्रतीत होता है, जल्सक पुत्रहीत था । यशस्क शब्द का जस्व कावमीरी अपभ्रश है। व” का उच्चारण 
“ज' के समान होता है यश” वा 'जस!” उच्चारण ग्रामीणों मे किया जाता है। “यश! का 'जस' होकर उसका 
लोकिफ रूप “जस्स' हो गया है। काइमीर म नामो के अन्त में प्राय 'क छगा देते हैं। इस प्रफार नाम जध्सक 
बन गया है । वहारिध्तान शाही ने जस्सक को बोपदेव का पुत्र लिखा है | पर-तु जोनराज उसे स्पप्टतया भाई 
लिखता है । 


लव यो ने जस्सक को राजा बनाया था | श्रीवर ( जैन० ४; ४१४ ) के वर्णन से इस विषय पर प्रकाश 
पडता है । छव॒न्यो ने सर्वश्रथम योपदेव के उत्तराधिकारियों को काश्मीर मण्डल से राजपुरी निर्वासित कर 
दिया । तत्पस्चात्‌ जस्सक को रानसिहासन पर बैंठाया था ।। 


प्रतापस्तिह सम्रहाऊय में इस काछ की ती्य॑कर पाइ्वेनाथ की एक कांस्य प्रतिमा रक्षित है। उप्त पर 
शारदा के साथ नागरी मे अभिलेश्ल है। इससे प्रकट होता है कि उस समय नागरी का प्रचार हो गया था। 


( ७४० ) 


जोनदाज ने राजा के १२ वर्षों के राज्ययाछ का इतिहास केवल ९ इलोको में क्षिया है। उसके प्रसंग 
में सहोदर श्राता क्षुक्ष एवं भीम की धुर्ेता का रोचक वर्णन किया गया है। राजा के चरित के विषय मे 
जोनराज एक शब्द भी नहीं लिखता । सामाजिक अवस्था की कुछ झरक इस राजा के प्रसंग वर्णन में मिछ्ती 
है। राजा अट्टारह वर्ष, तेरह दिन पृथ्वी का भोग कर, साथान्त दशमी छौकिक सम्बत्‌ ४२७४ *>स्ु 
१६१९६ मे दिवंगत हुआ । आईने अकब्री से राज्यकाल १८ वर्ष, १३ दिन दिया है) पीर हमत राज्यगत्ति- 
काल विक्रमी संवत्‌ १९४१ देता है। 


६. जगदेव : ( सद्‌ ११६९-१२१३ ई०, एछोक ६५-७५) जरसक का पुत्र राया जगदेव सब 
११९६ ६० भें काइमीर का राजा हुआ | वह बिनपी था । जनता का प्रशसापात्र अपने कार्यों से बद गया पा । 
राजा जगदेव वी एक मुद्रा रोजर्स के मत से मिलो है । रोजर्स ने सम्मुख भाग की ओर 'जवा' छब्द पढ़ा है। 
उम्के अनुसार वह मुद्दा जगदेव की है। संस्कृत मे टंकंण की ब्रुटि के कारण 'जग' शब्द 'जवा' भी पढ़ा जा 
सकता है। मुद्रा के सम्मुख भाग पर लक्ष्मो तथा वाम पाद्व में 'ज' तथा दक्षिण पाइवे में भा और वृष्ठपाग 
पर दष्डायमान राजा तथा "देव? शब्द टंवित है । 


जादेव के १४ घरों का वर्णन जोनराज ने केवछ ११ इछोको में किया है। जोवराज ने इस राजा के विषय 
में अपेक्षाकृत जय के ८५ दर्ष के लम्बे कार केपश्चात्‌ कुछ अधिक प्रकाश डाढा है--'इस राणा ने भूतल वी 
दुुष्यंवस्था उत्ती प्रकार हर लिया, जिसप्रकार शत्यहर शब्य हरता है। मनःश्ल्य का आचरण करता हुआ 
असामान्य गुणशाली वह जप पडूपन्त्रकारियों के बच से गम्भ्रियों द्वारा देश से निर्वासित कर दिया गया। 
उसका मन्त्री गुणराहुल उसी प्रकार सचिव था, जैसे भगवाद्‌ राम के सुप्रीव ये। निर्वासत के कुछ समय पश्चात्‌ 
राजा में सचिव के साथ पुन; कादमीर मे प्रवेश किया । शत हतोत्साह हो गये । सामता नही कर सके । राजा 
में शाण्प जीतकर झासत किया । उसने हर्पेश्वर मन्दिर की स्थापना की 7 जोवरान लपभग एक श्षताब्दी के 
हिलदूकाल में प्रथम मस्दिर स्थापित होने का वर्णन करता है । किसी प्रकार के निर्माण का प्रथम उल्लेख इस 
राजा के प्रसंग में किया है। राजा की हत्या विप से द्वारपति दुरात्मा पद्म के द्वारा कर दी गयी। राजा ने 
(४ वर्ष, ६ मास, ३ दिन राज्य कर चैत्रान्त चतुर्दशी लौविक सबत्‌ ४२६९७सव्‌ १२१३ ई मे दिवंगत 
हुआ। आईने अवबरी ने राज्यकाकू १४ वर्ष, २ मास तथा पीर हमत ते राज्याध्रिपेक-काछ विक्रमी संवद्‌ 
१३५९ दिया है । 
७, राजदेव : ( सन्‌ १२१३-१२३६ ६०, इलोक संख्या ७६०५७ ) राजा जगदेव का पुत्र राजदेव 
था। राजा राजदेव की एक ताम्रपुद्रा प्राप्त हुई है । मुख्य भाग पर आसनस्य लदमी तथा वाम पर्व मे 
'श्री' थोर दक्षिण पाइबे मे “राज” एवं पृष्ठभाग पर दण्डायमान राजा एंव 'देव” टकणित है। 


जोनराज ने राजा के २३ वर्षों का वर्णन केवछ १२ इलोक्नो में किया है। कुछ ऐतिहापिक घटनाओं 
के उल्लेख जोनराज ने किया है। उससे तत्कालीन समाज का धुंधका चित्र मिलता है। वर्णत से प्रकट होता 
है कि पिता जगदेव के भय से राजदेव काएवाट चला गया था। पिता की मृत्यु के समय बह काइमीर मे नहीं 
था। द्वारेश तथा वामवाइर्द के विरोधियों ढारा वह पुन* काश्मीर बुठाया गया धा। सल्हण दुर्ग थे राजदेव से 
प्रवेश किया, तो दुए चरेष्टाबान पद्च मे उसे घेर लिया। द्वारेश की युद्ध में छिसो चाण्डाल ने हत्या कर दी। 
तर्पद्चाद्‌ भट्टों ने भेरी शंखवादपूर्यक राजा का अभिषेक किया | अयामाम्य उस पृथ्वीपाक ने परस्पर रूडाकू 
छद्न्यो को एक कुट्म्बी बना दिया । लछहरेश बलाव्यचन्द्र ने शीवगर पर आकमण कर, आधा प्रीनयद ले 
छिया। राजा सामना बरतने मे असमर्थ था । वलाह्यचन्द्र ने स्वनागाकित बचाउय मठ वा विर्माण कराया। 


हैं (७१) 


राजा वे भट्टो वो अपमानित कर दिया था। भट्ट पड्पस्न्न वर विस्ी युशीद सारा यो राजा बनाने वा पद्म 
बरने छगे। राजा गे भट्टो वो छूटने वा आदेश दिया । भट्ट भयभीत हो गये। 'मैं भट्ट नहीं हूँ, में भट्ट नहीं हैं' 
चारो तरफ से यही आवाज सुनायी पडने छगी ॥ इसी समय शक सयत्‌ ९५० में विमछाचाय॑ प्रसिद्ध ज्योतिषी 
में दक रंवत्‌ ९७६ के मलमास या भ्रम दूर तिया। राजदेव से राजपुरी एवं राजठोक गा निर्माण कराया। 
राजा २३ ब्ष, ३ मारा, २७ दिन राज्य वर दिवंगत हुआ । आर्टगे अवबरी में राज्यदाक २३ बप, ३ मास, 
७ दिन दिया गया है । 


८. संग्रागदेव : ( सन्‌ १२३६-१२५२ ई०, इलोक संख्या ८८-१०४ ) राजदेव का पुश्र संग्राम" 
देव पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ बाइमीर सण्डऊ का राजा हुआ । सम्रामदेव के इतिहास पर अधिक अनुसन्धाव 
की भावश्यक्रता है। उसने काइमीर मण्डल दी रक्षा विदेशी दाक्तियों से कर, बाद्मीर की स्वतन्त्रता की रक्षा 
कीपची। 


जोनराज ने संप्रामदेव जैसे इतिहास-प्रसिद्ध राजा के १६ वर्षों का वर्णन बेवछ १७ इकोकों मे विया 
है। सूर्य राजा का अनुज था। सूर्य को राजा ने अपना प्रतिनिधि बनाया था। उससे राजा से द्रोह किया 
जोनराज इस समय छोहर के राजा वा नाम राजा चन्द्र देता है। सूर्य छोहर के राजा के पास सहायता 
हेतु गया | पड्पन्न्र एवं द्वोहकार्यों का भेद खुछ जाने पर सूर्य भयभीत हो गया। लहरेश चन्द्र के मण्डल 
में प्रविष्ट हुआ। उस दारण रणकाल्‍र में स्वर्भानु राहु के समान शूभान ने चन्द्रात्वित सु के राथ गृहीत 
किया । दामालाधिपति तुज़ू जिस समय सूर्य को अपने पादवे में छे जा रहा था। उसी समय राजा संग्रामदेव 
ने सैनिक अभियान द्वारा उसका दमन बर दिया। राजा संग्रामदेव ने विदेद्धारा परित्यक्त ध्रुव की हत्या 
करा दी। 


जोनराज कल्हंणवंशजो की घूचना देता है। कल्हण के वशज बल्हण की प्रसिद्धि के कारण कल्हण- 
वंशज कहे जाते थे। कल्हणवंशण इनने शक्तिशाली हो गये कि राजा ने बाध्य होकर राजपुरी के राजा का 
आश्रय ग्रहण किया । राजा के वाश्मीर भण्डल त्थाग के परचात्‌ डामर प्रवठ हो गये । उन्होने जनता को 
खूब छूठा । राजपुरी त्याग कर राजा ने पुनः बादगीर मण्डल गे प्रवेश किपा। राजवुरी से प्रत्यागत राजा ने 
समर मे शब्रुओ को जीतते, ब्राह्मण होने के कारण, कल्हणवंशियो बी रक्षा करते हुए, राज्य एवं पुष्ण प्राप्त 
किपा । राजा ने विजग्रेश्वर में गो एवं द्विजो के निवास हेतु ध्रीस्म्पन्न इक्क्रीस शाल्ताओं का निर्माण किया । 
कल्हण॑बंशजों का राजा सग्रामदेव द्वेपी था। कल्हण वशजों ने पड्यन्त्रो तथा झक्ति का आश्रय छेकर, 
राजा संग्रामदेव की हत्या करा दी। बच्ि पण्डित पस्सक ने राजा समग्रामदेव को नायक बनाकर अपनी 
उक्तिस्पी हारलता को विद्वानों का फष्ठाभरण बना दिया। राजा का स्वगंवास १६ वर्ष, १० दिन राज्य 
करने के पश्चात्‌ छोकिक संबत्‌ ४३२८ ० सय्‌ १२५२ ई० भाद्रपद पंचमी को हो एया। आईमे अकबरी 
में भी राज्यकाल १६ बपं, १० दिस दिया गया है। पीर हसन सग्रामदेव के राज्यासिपेक का काछ विकरमी 
संबत्‌ १२९८ देता है । 


६. रामदेव : ( सन्‌ १२५२-१२७३ ई०, इलोक संख्या १०४-११२ ) राजा सूंग्रामदेव का प्रश्न 
रामदेव था । रामदेव की एक मुद्रा जनरढ कुनिघम को भिली है । उसने “राम” के स्थान पर “राज” पढ लिया 
है। रामदेव के २१ वर्षो" वा चर्णन जोनराज ने केवछ ८ इलोको मे किया है । उसके काछ की किसी ऐतिहासिक 
चघटवा एवं राज्यस्थिति या वर्णन भमही किया है। जोनराज के वर्णन रो तत्कालीम काइ्मीर के इतिहास 
पर प्रकान्न नही पडता । रामदेव ने पितृघातको अर्थात्‌ कल्हणवंशजों से पिता का बदला छिया। उसने छेदरी 


( छर ) 
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नदी के दक्षिण तद पर रा्थर मे स्वनायाद्धित कोट निर्माण कराया । शमादा विजपोम अवपर पर उत्पलपुर 
में प्रमाद से भग क्या गया विष्णु प्राखाद का जीणोडार कराया। राजा प्रत्तानहोन था । प्रिपायकपुर स्थित 
कसी ब्राह्मण के लद्गण नामक पुत्र को भूषति ने दत्तक पुत्र बनाया। पिता तथा दत्तक पुत्र में अपार 
मेंत्री एप प्रेम था। समुद्रा देदी ने श्रीनगर के अन्तर्गत स्वनामाकित समुद्र मठ का निर्माण कराया। 
वह स्थान वर्तमान गुहृस्ठा सुद्मर है। इक्हीस वर्ष, १ मास, १३ दिन पृथ्वी का राज्य कर, लौकिक सबत्‌ 
डरे४९ 5पतू १२७३ ई० में स्वर्ग गत किया। आते अकबरी प्री यही समय राज्यकाल का देता है 
पीर हसन ने रामदेव का अभिषेककाल विक्मी सवत्‌ १३१३ दिया है। 


£० लद्मदेव : ( बब्‌ १९७३-१२८६ ई०, एलोक सब्या ११३-११७ ) रकष्मदेव रामदेव व 
इक पुतथा। इस घटना प्ले स्पष्ट होता है कि क्षत्रिय भी द्वाह्मण पुत्रों को गोद छे सकते थे । राम- 
देद प्त्रिय था। छक्ष्मदेव ब्राह्मण का पुत्र था। जोनराज ने राजाके १३ यपाँ के राज्य काल का 
रैघैंद केवल ५ इलोक़ों में समाप्त किया है। क्षव्रिय राजकर्म करने पर भी हक्षमदेव वे ब्राह्मणों के रुवधर्म 
मे स्थाग नहीं किया था। उसकी गहिदी का चाप अहूछा घा। अहुछा ने बितस्ता तदपर इवश्ू मठ के 
पप्मीप नवीन सेठ निर्माण कराया था । ९ 


काइमौर में प्रथम बार विदेशी सेता ने इस समय प्रवेश किया। दुष्ट तुएमक कज्जन बाहर हे 
काइमीर मण्डक् भे लाकर, प्रजा को उत्पाटित कर, देश को दु सी कर दिया । कज्जल या खज्जरुक मगोल 
का आकमण काछ आधुनिक विद्वानोंने सन्‌ १९८५७ ई० दिया है। राजा ने १३ वर्ष, ३ मस्त, १२ दिन 
दज्य कर, लोविक सवधु ४३६२ मे स्वगंवास किया। आईने अकवरी में भी यही राज्यकाल दिया गया है। 
पीर हसन ते सभिपेड़काक विक्रमी राबत्‌ १३३४ दिया है। 


१३ सिंहदेव : ( सदर १२८६-१३०१ ई०, इलोक सस्या ११८-१२९ ) कण्जछ के आकरणण 
रथ उपद्व के कारण लक्ष्मदेव का राज्य खेदरी तक सीमित रह गया था। धिहदेव तथा रक्ष्मदेव का बया 
पेस्दथ था, इस पर जोनराज प्रकाश नहीं डालता । प्रिहदेव पर सप्रापदेव ने आक्रमण किया था। तारोछे 
भारायण कौछ तथा चहारिस्तान शाही से पता चलता है कि लक्ष्मदेव का धिहुदेव पुत्र था । परन्तु उत्होंवे 
किस आधार पर लिखा है, स्पष्ट नही किया है। जोनराज लिखता है कि नगर के अन्दर मठ निर्मित वर 
छहरेद्र की भृत्यु पर नृस्तिह सिहदेव ने भयाकुछ दमा की रक्षा की । गुरु मिह के साथ पिहदेब ध्यानोड्टार 
मे शिहृतम के समय शीनह्िह की प्रतिष्ठ की थो। वर्ता, कार्ण, छग्म एव विद्वान्‌ गुद ये सब शिह समन्वित 
मे। शसार मे उपके लिये सिह की परम्परा आ पड़ी थी । 


एक छाख निष्क द्वारा भीतर दुग्ध से श्री विजयेश्वर को स्नान कराते हुए, डृप ने एक ही दिन 
में शत शुद्धि प्राप्त को। राजा डे पाजक मन्तोपदेश्चदारी गरुद धीएकर स्वामी को मढ़ो का ऐश्वर्य दक्षिणा 
मे देबर, पूजित किया। वह नूष वरलोक विजय का उपरापभूत बाग्देवीरूप, उपहार स्वर्प, स्व बृत इस 
इटोक को छाया से उठकर, पढ़ा करता था--परावक जितकी निमंल दृष्टि है, विवुधषण जिसके चरण बी 
मचेना करते हैं। दाशिश्षष्ट जिनका दर्षण है। उस गौरोश्ष द्ाकट को में व-दमा वरता हूँ। दुह्ता नी 
वृष्चरित्रता के कारण पिता पद जो दण्ड पड़ रहा था, उसे इंदागजी नर्तंकी को प्रार्थना पर राजा ते निवारित 
कर दिया। दुजेनो के ऋप्तगे के कारण चह आस्तिक बुढ्िरहित हो गया था। उसने धाजी पुत्री रूप काम- 
दरपंत मे अपने को प्रतिबित्विद वर दिया काम सूह ढारा उपबहित टरिया ( दयी ) नामक गणना स्वामी 
के छप्त से प्रजाप्रेम एवं दिनयरहित राजा की हत्या वर दी। राजा (७४ बय, ५ मास, २७ दिनों तक 


हे (७३ ) 


घासन कर, छौतिय ४३७७७ सन्‌ १३०१ ई० गे स्थगंगामी हुआ। आईमे अगयरों गे भी यही राज्यवालल 
दिया है। पीरहसव अभिषेव' काछ विश्रमी सवत्‌ १३४८ देता है । 


१९: सुह्देव : ( सन्‌ १३०१०१३२० ई०, इलोक संख्या १३०-१७३ ) सिहदेव वा भाई सूहदेव था । 
बामसूहू वी सहायता से उसने राज्य प्राप्त किया था । उसके बाल में बहुत से विदेशियों ने वृत्तिलिप्पा फै वारण 
फाश्मीर में प्रवेश विया । हसी समय छोविक सवत्‌ ४३८९ वूदए १२३५ सन्‌ १३१३ ई० से श्ाहमीर ने 
भी सपरिवार काइमीर मे प्रवेश शिया और बादमीर मे सुघलिम राज्य स्थापित कर, प्रथम सुदतान हुआ था । 
राजा सुहदेव पे शाहमीर पो राजाधय दिया, दुत्ति प्रदान पर, दिय देख व४ रोपण किया--जिसने उसके वंश 
के साथ पुरातन वाह्मीर को समाप्त वर दिया । इसी समय चन्रवती बर्मसतेन था चमूपति दुचा ने सिंह वे 
मृग गुफा में प्रवेश बरते तुल्य बाइमीर मण्डल थे प्रवेश किया। उम्रती सेना में ६० हुजार अश्वारोही 
थे। राजा छुछचा वा सामना परते मे असमर्थ था। अतएव उसने दुलचा यो धन देवर, वापस लौीठाने क्के 
लिये जनता पर कर ठगाया । ब्राह्मणो ने इस यर के विरुद्ध प्रायोपवेशन सारम्भ विया | 


इसी सम्रय दाप्रुहन्ता काछ मान्य भोट्ट व्याजपुर्वंक बन्धु बंश्चज सहित बबतन्य वा हनन किया। 
मान्य, असामान्य घी वालमास्य वा पुत्र रिचन ( रत्न ) देवातु उस संदवार से बच गया था। रिचन से ब्याज 
टुंबक आदि प्रमुख छोगो के साथ सहतिबद्ध दीगशर उन जड वाऊमान्यों को जीतने की इच्छा की। 
उमसे बाततायियों के पास सन्देश भेजा। ये परिछुण्ठित बोद वाके उप्ततो भृत्य रूप में सेवव रख छे। 
नर्सिह रिचन नदी तट पर बाझू में आयुध छिपावर, उन्हे रक्तपिपासु की दृष्टि रे देशा, न कि वोशपान 
( मैत्री ) करने की ब्ामना से। वालमान्य निरस्त्र आये। व्याछ भादि छिपे मायुधो को अधिलम्व निकाल 
कर, वालमान्य आदि पर क्राक्रमण कर दिया 4 शथुओ की हत्या वर दी गयी। किन्तु इस हत्याकाण्ड के 
पश्चात्‌ रिंचत भयभीत हो गया। श्राणरक्षा हेतु सबन्धु-बान्धव काइ्मीर मण्डरू में प्रवेश किया। 


काश्यीर के लिये रिंचन राहु प्रमाणित हुआ । उसने काश्मीर को ग्रस लिया । द्ुलचा एवं रिचव दोनों 
काइमीर का दमत तथा उत्पीड़न करने लगे । पुलचा और रिंचन द्वारा प्राची एवं उदीची दिशा के रुद हो 
जाने पर, काइमीरी जब नगरो से काछ दिशा दक्षिण तथा अन्धकार वी दिशा पश्चिम की ओर भागने रंगे 
जिस प्रकार चील्ह शपट बर, स्थानच्युत पश्चिशावक को हर ऐता है, उ्ी प्रवार वेगशालिनी रिचत मी घल- 
श्री मे काशीरी छोक का अपहरण कर छिया । 


रिचन किसी नीति तथा आचरण का पालन गहीं करता था। बह विश्वाराघात एवं कपठाचार 
का प्रतिमृति था। उसने काध्मीरी छोगो को दास बनाया । उन्हे विदेशी यवतों आदि के हाथों बेच 
कर, ययरेष्ठ धनाजन किया। काइमीरी दुलचा तथा रिचन दोनों का सामना करने में अप्तफल रहे । छुलूचा 


ने भी यथेष्ट छूट पाट कर, धन संग्रह किया । अत्यन्त श्षोत के कारण तारबछ माय द्वारा काइमीर मण्डल 
का त्याग किया $ 


बुलचा बिल्की के चछे जाने पर, काइ्मीरी जन मूसको के समान, अपने बिलो से बाहुर मिकले। जो 
लोग दुलचा तथा रिचन हारा दास तथा वन्दी नही बगाये जा सके थे, वे हो शेप रह गये थे । दुलचा का उप* 
द्रव समाप्त होने पर, कोई पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, तथा भाई मे भाई को सही पाया | काइमीर की जन" 
सख्या क्षीण हो गयी । खेतो मे फसल नहीं रह गयी । कादमीर मण्डल सर्ग के आरम्भिक काल तुल्य लगता था । 
दुलचा ते सामथ्य॑वानो को बल्दो बनाया था। अतएवं रिचन अपनी शक्ति के कारण अनायास प्रबल हो गया । 


(७४ ) 


५ 


दुलचा राहु कै चले जाने पर भी, रिचन के ढवारावरोव के कारण, राजा स्वाधीनता तहीं पा सक्रा । 
गगनगिर के जगे भास्वान विस को देखकर, राजा के आसन्न विपत्ति एवं वाश की शा सब छोग करने लगे। 

रामचन्द्र आदि कुछ वीर देशभक्त थे। दामचस्द्र ते विदेशी रचने का प्रवक्त प्रतिरोध पद-पद पर 
विया। समचस्द्र का साधना कर, स्थित उसे पराजित नहीं कर सकता था। अतएंव बचनोद्योगी रिविन ने 
पहल वा आशय छिया 


स्थिन रामबद्ध के निवासस्थान लहरक्रोट मे कपड़ा बेचते के व्याज से प्रतिदिन भोद्ठो वो भेजता 
रहा। इसे: शेः कपडे के व्यापारी के रुप मे अस्ल-्याज्र सहित भीट्ट लहर मे प्रघुर सस्या में प्रवश पा गये। 
अवसर मिलते ही र्चिन ने एक दिन रामचन्द्र की हत्या कर, लहर पर अधिकार कर छिया। उप्तते रापनद 
के कुलरुपोद्यात की कल्पवह्ली कोदा देवी को भी प्राप्त किया । 


राजा युहदेय इध समय श्रीगगर में था । सिघन के भय से वह नस हो गया और मगर त्याग दिपा। 
जोनराज ने लिखा है कि उधते श्यूगाल प्रमण्डल गुफा में प्राणरक्षा हेठु अवेश किया था। आधुनिक इतिहास 
रेशको मे प्रमण्ठक का अर्थ सोपोर स्थान उगाया है | राजा सुहदेव ने १९, मर ३, सात ३५ दिनो तक दाज्य 
किया । आाईले अकवरी ने राज्यकाल १९ वे, ३ मास, २४ दित दिया है। पीर हसन राज्याभिपेत्वाल 
विश्रमी एंबद्‌ ९३६२ देवा है। 


१३, रिचन : (बंद १३२०-१३२३ ई०, इलोक संध्या १७४-२२२] रिचन ने राज्य प्राप्त करने पर, 
पतुओो वा दमन जिया । रिचन फाइमीर के राजाओं के समान सरछ नही या । उसे पडुय्यो द्वाय छयन्यो 
की दाक्ति तोड़ दी, उठ पर दया नहीं दिखाई, समस्त देश को पंधटित किया। राज्य-््यवध्या एवं घातन 
पुवाद रुप हे चठाया, प्रजा का हिंतकार्य भी किया। उसके पुत्र, मस्ती, मित्र अथवा दुष्ट दिसी यो क्षमा 
नहीं किया। श्रपुओं का काश्मीर से उच्छेद कर दिया। राजा आच्छोदत हेतु जा रहा था, ती दुवक गे 
भरता मे मार्य में एक गोपाछों का दुग्ध जबरदस्ती पान कर लिया । रस्चिन ने उसे अविलम्ब दण्ड दिया। 


स्थिन थी स्यायप्रियता का विशद घर्णन शोवराज तथा फारसी इतिहाएशारों ने शिया है। उन्हे बयास्थात 
दिया गया है। 


रिचद मूलत, बोद था। कादमीर में जैव मत प्रचलित या। राजा मे देवस्वामी से दवी दीक्षा वी 
पाचना यो । भौद्ठ होगे के कारण, अपाभत्व होते थी थार्षंदा से, देवस्वापी ने राजा को दीक्षित नही रिया । 


,. इस समय मुसठमरान यथेष्ट सखुया में थीनगर में थे। उनके छोटे-छोटे उपयिवेश बन गये थे। 
धरम अर्दतक होने के कारण मुसततमान सर्ददा जगना धर्म फैलामे वा प्रयास करते थे। मुप्ततभातों ने अवसर से 
छाभ उठाया । सिचिन थो मुग्जलिम धर्ममर दीक्षित बद ड़िया | उस नवीन नाम सदरुद्वीन रपा गया । जोगराज 
रिघिन के मुस्ठमाव धर्म में दोक्षित होने का उल्हेंख नहीं सता! बिस्तु सभी पारी इविहाधयार सचिन 
के इतताम यर्म में दीक्षिद द्वोते या उल्टेश करते हैं। उसे वाश्मीर का प्रषण मुगलिम सुझताद मानते 
हैं। उगहे मत से रिचन ने पहछी मसजिंद वा नमाज पहने के डिये निर्माण वराया या । रिचत वी तपावयिंत 
पष् श्रीनगर में है। 

उदयनदेद दस समय बाश्मोर के बाहर था। रिचन ये विएद्ध दुवरादि वा पुर भौट्ट बगे पिष्य हो 
गया चा। उरयनदेव वाश्मीर से पून हिन्दू राज्य रंपापित बरना चाहता था। उसने परहयसत्र कर 
आश्रप दिया! हुशरादि को रिययाडी हत्म बहने पे ठिये ओओरित विय।। राजा विर्शत्राघ मेगमा पा । 


र (ब्ध्) 


ठुवकादि ने उस पर आक्रमण कर, आहत कर दिया। रियन मृतक का स्वांग बना कर भूमि पर गिर पड़ा। 
विद्रेही उप्ते मृत जानकर, थीनगर की ओर अग्र॒यर हुए। रिचव द्वाश्रुओं के चले जाने पर, उठ खड़ा हुआ। 
बहु राजभवन की ओर घछा। विद्रोही उसे जीवित छोड देने के लिये एक दूसरे पर दोपारोपण फरते, 
परस्पर छड़ गये । सचिन ने स्थिति- नियम्ध्रित कर लो ओर उसने विद्वोहियो वो शुटी पर चढ़ा दिया । उसने 
भौट्ट शब्ुब्ों एवं मपने जाति को गर्भवती स्लियों वा गर्भ फडवाकर पूर बदला हिया। 


पड्टयन्त्र मे शाहमीर सम्मिलित नहीं पा । वह रिचत का विश्वास्तपात्न बत गया । रिचन मे कोटा देवी से 
उत्पन्न पुत्र चन्द्र ( हैदर ) को उसे पालने के लिये सौंद दिया । ध्ाहमीर हैदर का अभिभावक घन गया । 
रिचन ने अपनी सुरक्षा की हृष्टि से परिखा-वेछित रिचिवनगर निर्माण फदाया किन्तु आघात से वहू अच्छा न 
हो सका । उसकी शिरोव्यथा शीत ऋतु आते ही बढ़ती गयी । बह ३ वर्ष, ११ दिन कम २ मा राज्य करने 
के पश्चात्‌ लौकिक सम्बत्‌ ४३९९०सन्‌ १३२३ ई० में दिवंगत हो गया । वे इतिहासकार जो यह मानते है कि 
वह मुसठमान हो गया था, वे उसकी वृद्न श्रीनगर मे अलीवदछ तथा नवकदछ के बीच वितहता के दक्षिण तद 
पर मुहम्मद अमीन उवेशी की जियारत के नीचे बताते है। यह स्थान सत्‌ १९४१ ई० में राज्य सरकार द्वारा 
रक्षित स्थान धोषित किया गया है। सन्‌ १९०९ ई० के पूर्व कोई जानता भी नही था कि रिचय की कदर 
किस स्थान पर है। तिब्बत विषय सस्बस्धी विहान फ्रेस्की ने ही इसे रिचिग की बच्न होगे की धोषणा की थी । 
यह घोषणा किरा ठोस आधार पर की गई थी, इसका उल्छेख नहीं किया यया है। रिचन मुसलमान हो गया 
था या नही, यह विवादास्पद विषय है। उस पर यथास्थान प्रकाश छाछा गया है। 


१७. उदयनदेव : ( सत्‌ १३२३-१३३९ ई०, इलोक संख्या २२३--२६३ ) रिचन की मृत्यु के समय 
उदपनदेव काइमीर के बाहर था । उसने राज्य प्राप्त किया | कोटा राती से विवाह कर लिया । सुहृदेव तपा 
उदपनदेव का पारस्परिक क्‍या सम्बन्ध था तथा उदयनदेव को किस प्रकार राज्य प्राप्त हो गया, इस पर 
परक्षियन इतिहासकार तथा जोनयज दोनों हो चुप है। कुछ परशियन इतिहासकारों का मत है कि उदयन" 
देव दिवंगत राजा सुहदेव का भाई था। एक मत है कि सुहदेव मे उदयनदेव को दुलचा को द्रव्य देवे के 
हिग्े ग्ान्धार भेजा था| परशियत इतिहासकारों का मत है कि उदयनदेव स्वात मे था) बहा से बुछाकर राज्य 
दिया गया | निस्सन्देह उदयनदेव काइ्मोर के बाहर रहकर, रिचन को राज्यच्युत करने का पडयन्त्र कर रहा 
था| उस पड़य-त्र के कारण रिचन को आघात छगा और उसकी मृत्यु मी कुछ धमय पश्चात्‌ हो गयी । 


काश्मीर में विदेशी शासन तत्कालीन देशभक्त काश्मीरियों को खलताथा। अवएवं कोटा रानी ने 
न ती स्वयं काश्मीर की शासिका बनवा पद्चन्द किया और न अपने पुत्र के छिये राज्य की कामना की । 
उसने उदयनदेव के साथ विवाह कर, कुशल गीति का परिचय दिया। उत्तराधिकार का प्रश्न उठ मही 
सकता था। रिचन का पुत्र कोटा रानी से था ! कोटा पे विवाह करने पर, उदयनदेव उस पुत्र का सौत्ेला 
पिता हो गया था । 


शाहमीर ने रिचन के समय प्रसिद्धि पा छो थी । शक्ति जाली हो गया था। काश्मीरस्थ मुसलिम 
आबादी की दाक्ति का वह प्रतीक था। उसका भी साहस उस समय नहीं हुआ कि उदयनदेव के विएड 
भावाण उठाता । 


राजा की सरढता वा लाभ उठाकर, छ्षाहमीर ने अपने दोनो पुत्र जमशेद तथा अलीशाह को क्रमराज 
जादि दिला दिया। कोटा रानी उदयनदेव की सर्वाधिकारिणी तुल्य थी । 


(७६ ) 


राजा उदयनदैद काइमौर के बाहर मुसल्िम शक्ति का उदय तथा प्रभाव दस चुका था ! पस्नु वह 
राजकाय की अपेक्षा धर्म बी ओर अधिक प्रवृत्त होता गया | वह श्रौध्रिय के समान स्वान, तप, जप आदि मे 
सम्रय व्यत्तीत करता था। राजा सनम्धिमति के समान अत्यन्त धामिक हो गया ! सत्धिमति की इस प्रवृत्ति के 
वारण जनता मै उप्ते बाइमीर राज्यपद से हटाया था और उदयनदेव की इस धर्मध्वजी प्रवृत्ति के कारण 
काझमीर वा राज्य स्वतः हिन्दूराय्य से मुमनलिम राज्य बनाने की भूमिता प्रस्ुत करने लगा । 


राजा इतना अधिक धामिक हो गया था कि जशवो के दष्ठो में घष्टा बेंधवा दिया या, उसकी आषान 
से मार्ग के क्ृप्ि, पर्चु, पक्षी हृट जायें, निरषंक जोवहत्या न हो सके । राजा ने कोश के अल्कारभूत सम्पूर्ण 
इब्य से स्वर्ष॑मय वष्ठाभरण एवं मुकुट आदि बतबाकर, सपदान्‌ चक्रधर को समर्पित किया। 


काइमौर एक और भहिसा की चरम सीमा अपनी बदूरदर्शी नीति के कारण पार कर रहा था कौर 
दृध्री कोर विदेशी शक्तियाँ काइमीर पर अधिकार करने का प्रयास्त कर रहो थी । इसी समय मुग्धपुर के 
स्वामी द्वारा प्रदत्त सेना सहित अचछ ने वाझमीर में प्रवेश किया ) उत्के गराक्रमण छी तुछना दुरूचा आकगण 
है की जा सकती है। अचल से बाश्मीर-मण्डल आत्ान्त हो गया । परन्तु राजा उदयनदेव ने इस कारण विदेशी 
भाक्रमण का सामना नहीं क्रिया कि प्राणिहत्या हीगी, भाई-बन्धु मारे जायेंगे। अचल को अपनी सेवा के साथ 
भीमानक स्थान पर पहुँचते ही भपभीत और भस्त उदपनदेव प्राण-रक्षा हेतु भौट्ट देश चछा गया । 


कोटारानी ने अपने व्यक्तित्व एवं प्रखर बुद्धि का यहाँ पुनः परिचय दिया है उप्तवे अचछ से विवेदन 
दिया कि व्यय रक्तपाद से बया लाभ---'उसे अपनी सना वापस कर ऐेवा चाहिये! । उत्सव के व्याज से कोटा- 
रानी काश्मीरो सहुपोमियों वी सहायता के जचल की मार्य हे रोक लिया, ताकि अप्रछ कीनगर आदि स्थानों गे 
पहुँचकर लूट-्पाट ने करने रूगे । उदयनदेव के अभाव में कोटारानी ने से चने भामक भौद्ठ को राजपद 
पर प्रतिष्ठित कर दिया । अचल कोढा रानी की विलक्षेण बुद्धि त॒वा उसका परिणाम देखकर छ़िन्न हो गगा। 


अचछ के हटने पर, राजा उदपनदेव हुपार लिए पूजा कर, वापस छोड भाया । राजा उदयनदेव 
ने कोटा रावी दशा इलन् वुत्र जट्ट को गन्त्री भिक्षण को वर्धन हेतु उसके अभिभावकत्व में रख दिया। इस 
3कार कोटा रानी के एक पुत्र चन्द्र ( हैदर ) का अभिभावक झाहमीर तथा दूसरे जट्ट का भट्ट भिक्षण था । 
उदयवदेव शाहमीर से सतक रहता था। शाहमीर राजा का हृपापात्र नहीं रह गया था । शाहमीर को शिरः 
धादक या ध्ीरअशमाक तथा हिन्द या कुतुबुद्रोत अर्थात हिल्‍्दरु या हिन्दू था नामक दो पोम्र थे। इध समय 
ब्रपति प्रतीत होता है, स्वयं शाहमीर था। बह राजाजा का उल्कघव करता था । उपेक्षा करता था, ह्वारपति 
का पद सेनापति तुत्य था । 


झाहमोर ने विवाह बन्धनों से काश्मीर के प्रमुख अधिकारियों को अपने पडूमर्त्र में छेने का सफल 
अयास्त किया। उप्ने अल्लेदबर अर्थात्‌ अछोशेर की फन्‍्या का विवाह अधिकारी छुड्वा के धाध कर दिया । बहू 
राजा को तृषमात्र नहों सगधता वा। वह दाकरदुर स्वयं जीत कर स्वामी बन गया। काइ्मीरके राजा का 
दरप्रति एवं अधिकारी स्वय राज! के वि्द्ध सैस्य सहंत कर खडा हो गया । दोनो सेनाओ का व्यय राज्यक्रोश 
से दिया जाता धा। दोनों सेनाये राजा को मानी जाती थीं। परन्तु एक पर शाहमीर का मधिकार था। मह 
राजा के नियन्त्रण से मुक्त थो । उसकी सेना मे अधिक विदेशी मुसल्तिम थे 


भागिस्ध पपयता का ऐश्वर्यभाजत तैंछाक शुर ऐे श्ाहपीर ने अपने पौधी जमशेद थी कन्या का विवाह 
कर दिया । उसमे समाला पर भी अधिकार कर लिया । उसमे अपनी श्षक्ति के आधार पर कर छुगाना भी 


| (७७ ) 


आरम्भ विया | बराक परगना के लोगो पर बर छपा बर चघूदी बरने छगा । वाइमौर राज्य इन सब बातो 
वा मूक था । वाइमीर राज्य में ही दो राज्य तथा दो शासत घटने छगे । 


शाहमीर ने अपनी सैनिक स्थिति सुहद वरने के लिये, ब्रिजयेदवर समीपस्थ चन्नंधर स्पान पर, अपनी 
दाक्ति एकत्रित बी । उसने रोनापतियों को अपनी ओर मिलाने या वाये वैवाहिव सम्बन्ध से आरम्भ किया। 
जो बुछ शक्ति वाश्मीर में शेप रह गयी थी, उस पर भी वह अधिवार वरना चाहता था । पम्पनेश्वर अर्थात 
काइ्मीर राज्य के सेनापति लट्ष्म मे अपनी बन्‍्या वा विवाह शाहूमीर के पुत्र अत्लेश-[ अछाउद्वीन ) रे कर 
दिया | शाहमीर ने अपनी वग्या गुहरा वा बिबराह बोटराज के साथ पर दिया। छयन्य काइमीर का सैनिक 
मगग था । उन्हे शाहमीर ने साम, भेद, दान तथा भय के हारा अपने आधीन बर लिया। 


लव॒न्यों अर्थात्‌ काश्मीर सैंनिक कृपक वर्ग को उसने विवाह सम्बन्धो से वच्च मे बर लिया । जोनराज 
ठोक लिखता है--टवन्यो ने उसकी पृश्रियो को माला के समान धारण किया, विन्तु यह नही जाना कि वे घौर 
विपैछी संविशियाँ थन्त में प्राणहरण बरने वाली होगी, शेष छवन्यों वो उसने मन्त्र एवं पड़्यन्धों द्वारा नि्बेछ 
कर दिया । काइमीरराज उदयनदेव चारो ओर से मिट्टी वे टेर पर छंगे पेड तुल्य जरूप्लावन से अक्रान्त कर 
छिपा गया | उसके गिरने मे किसी को सन्देह नही रह गया या । श्रीनगर मात्र वा राजा अन्तिम मुगल सम्राटो 
के समान रह गया था । जिनकी हकूमत दिल्‍ली के कुछ मीलो तक ही सीमित थी । 


राजा उदयनदेव मे छोकिक सवत्‌ ४४१४, ( शिवरात्रि ) भ्रयोदशीके दिन घरीर त्याग किया । साथ ही 
हिन्दू परम्परा ने, हिन्दूराज्य के बन्तिम राजा ने भी अपना अन्तिम इबास तोड दिया । 

१४. कोटा देवी : (सन १३३९ ई०, इछोक संख्या २६४-३०६ ) शाहमीर प्रवक्त हो गया था। 
कोटा रावी शकित थी। शाहमीर के हाथो मे राज्य जा सकता चा। यह बात कोटा रानी जैसी चतुर स्त्री पे 
छिपी नहीं थी--राजा के मरते हो शाहमीर राज्य प्राप्त करने का प्रयाख, अपने उद काद्मीरी हिन्दू सामन्‍्तो 
तथा अधिकारियों के सहयोग से करेगा, जिनके नैवाहिक सम्बन्धो से सम्बन्धित कर, उन पर प्रभाव स्थापित 
कर चुका था। 

रानी ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिये चार दिनो तक राजा के मृत्यु की बात छिपा रखी शाही 
मीर उसके ज्येष्ठ पुज द्वारा जिसका वह अभिभावक था, साम्राज्य प्राप्त कर लेगा, इस भय से उप्तने ज्येछ्ठ पुत को 
राज्य नहीं दिया । द्वितीय पुत्र शिशु यां। उस्ते यह भी भय था कि श्वाहमीर उस्ते बन्दी बनाकर याश्मीर के 
सिहासन पर अविल्म्ब बेठ सकता था । रानी ने लवन्यो को सगठित कर, उनका समर्थ॑न प्राप्त कर लिया । 
चह स्वम काश्मीर की शासिका बन गयी । शाहमीर का साहस नही हुआ कि तल्वाल वह कोटा पर आक्रमण 
कर, उसे हटा देता | दाहमीर अवसर देखने छगा । 

कोटा रावी भ्रजा के उपकार तथा राज्य के सघटत मे रूग गयी । उसने शाहमीर की शक्ति क्षीण करने 
का प्रयास किया । भट्टभिक्षण जैसे चतुर ब्यक्ति को उराने अपना मनी बनाया। श्याहमीर रातकें हो गया। 

बह कोटा की चनुरता तथा उसकी विलक्षण बुद्धि को जानता था। उसने भरट्टमिक्षण आदि के सर्वनाश का 
पड्पन्त्र आरम्भ क्या । 

विश्व का सबसे बड़ा विद्ववासधात णाहमीर ने किया । उसने बीमारी का बहाना बनाया । प्रचार 

करा दिया कि मरणासत्न है। कोटा रानी ने औतार तथा भट्दन्िक्षण को शाहमीर को बोमारी जानने 
के लिये भेजा | शाहमीर के कक्ष मे बौतार एवं भिक्षण उसझ स्वास्थ्य के विषय में पूछ रहे थे । उन्हें निहत्या 
देखकर, धाहमीर ने सहसा उत दोनो की वही ह॒प्या कर दी ॥ 


( उप ) 


कोटा रानी ने शाहमीर यो दण्ड देना चाहा, परन्तु उ्तके अनेह मन्‍्ती जो श्वाहमीर के पड़ेयन्दर में 
सम्मिहित थे, उम्होंते उसे ब्दी नहीं बनाने दिया। अन्‍्यपा इस उमम कोटा रानी समर्थ थी । वह शाहमीर को 
पमाप्त कर, काइमीर के इतिहास को ददल सबती थी। 


कम्पदाधिवति जो बाइसौर का पेलापति या, ध्वाहमीर के पुत्र अठौश्ञाह की कन्या से विवाह हास्बन्ध 
दे सम्बन्धित धा। बहू रानी की आज्ञा दा उत्घन वरने छगा । उसने अपनी स्थिति राजप्रेवक की अपेक्षा 
स्वतंत्र तुल्य दर छी थी । रानी ने ठप पर आतरमंग रिया । रानो कम्पनेश द्वारा पड ली गयी। बन्दीगृह 
में डाल दी गयी । 


रानी का सचिद कुपारभट्ट था। उसने रानी को वन्दीगृह से मुक्त कराया। बोढरान जान भी नहीं 
सका कि रानी मुक्त हुई । जोनशज हु प्रसद करता है कि वोडा देवी के पु अनुपकार ने करने पर भी 
शाहेगीर रानी से शय्रुता रखता था। रानी को अपदस्प वर स्वये बाश्मीर का राजा बनता चाहता था। 
कोट रानी धाहपरीर पर न तो प्रममन्न हुई थोर ते रुष्ट | उत्त समय वह इस ह्थिठि मे गद्दी थी कि कुछ ढोघ 
कदम उठाती । बहू चारो ओर पड़यन्त्रो के बिर गयी थी । बहुत कम काश्मीरी रहे गये थे, जिनमे वेशभक्ति की 
भावना थी। सद दाहपीर के पहुसन्त में सम्मिलित थे । धाहप्रीर प्रदक होता यया | कोटा चाबी तथा काइपीर 
की शक्ति क्षीण होती चली गयी । काइमीर की वागडोर विश्ली सम्भात बुछ या बादमी दी के हाथ में न होकर, 
शाहमीर के हाथो भें थी | उग़के स्केल पर सत्र माचने ठग । 


कर््यावुरोध से कोटा रादी जयापीडपुर अर्पाति अन्दरकोट गयी थी । शाहमीर ने उपयुक्त अववद पावर 
प्रोनगर पर अधिकार कर ठिया । काइमीरी सेना ने श्ाहमीर का प्रतिरोध नहीं किया । काइमी री इस साटक 
के भुकद्र्ट कहे रहे। उनका मनोबछ तथा साहस दोनो हुट चुका था। शाहमीर ने बन्दरकोट बेर छिपा । 
कोट द्वार निदद कर छिया। कोटा रामी कोट में ब-द हो गयी । कंषा चलती है। शाहमीर रानी ऐ विवाह 
करने का सम्देश भेजा । उस समय शाहपीर ७० वर्ष से ऊपर बृद्ध पा। कोटा की आयु ४० ब॒षे पे अधिक 
नही भी । उसने अपने देश से, आये एक शरणार्थी, किसी दिन के सैवक से विवाह करना उचित वही पता । 
शाहमीर ने बन्दी कोटा की रात्रि में वधिकों हारा हत्या करा दी) उसके छत को या तो जल मे बहा 
दिया या नष्ट कर दिया । उप्तके दोनों पुत्रों खिनमें एक का वह अभिभावक पा, णैश्वदावस्पा से ही पालकर 
बडा किया थां। उन्हे रामाप्ठ कर, काइमीर का प्रथम सुठताव बन गया । 


शाहमीर वश : ( सद्‌ १३३९-११६१ ई० ) 

१. शाइसीर : (धन १३३९-१३४२ ई०, इलोक स््या ३०७ ३१५) शाहमीए शपशुद्दीन 
नाम धारण कर, काश्मीर वा श्रषम युसलिम मुछ्तान हुआ । उसठे कोश तथा उसके पुत्रों की हत्या करवा 
दी। हिल्दूराज नष्ट हो गया । आश्चर्य है-व!इमीर में किसी ने शाहमीर के इन कायों के विरुद्ध रु तक नही 
किया। शाहगीर का पड्यस्त्र फल हुआ। उस पद्यच्च में सहयोग करने वाछो में एक एक का दमन शाहमीर 
में किया । उसमे प्रयुखों का नाश किया । जिन लब्न्यों ते शाहमीर का गाय दिया था, उनका ही धाहमीर से 
स्वप्रधम दसन दिया । मोर मे व्याप्त बराजकता को छिरोहित किया। श्याहमीर के भय से किश्तवार 
राजसपानीय भाग गये थे, उनका पीछा कर वहाँ भी उनका दमन किया ६ अपने दोनो पुत्रों पर शब्यभार 
देकर, सुल्पूर्वक शासन करने लगा । शाहमीर हे वर्ष, ५ दिन राज्य भोगदर, छोकिक स्वत ४४१८ स्ूसन्‌ 
१३४२ मै घर गया। 


( ४६ ) 


२. जमशेद ; ( सन्‌ १३४२-१३४४ ई०, इलोव' ३१६-३३८ ) घाहमपीर यी मृत्यु के पश्चातु उसके 
ज्येष्ठ पुत्र जमरैद सामन्‍्तों द्वारा आज्वा मान डिये जाने पर, वाइमीर या द्वितीय सुठतान हुआ | उसने सुठताव 
बनते ही,वनिछठ भ्राता अलीक्षेर वा विचार बदल गया | वह स्वय राज्य-्प्राप्ति वी वामता बरने फ़गा | जमशेद 
अ्राता से शक्ति हो गया । अठीशेर भी दान, आदान, प्रदान, अनुग्रह, विहार, आहार घुलतान से कम नहीं 
बरता था। राणस्थानीय युवराज अछोशेर के पास पहुँचे । राजस्पानियों वा समर्थन प्राप्त हो जाने पर 
अलीशैर उनके मुलस्थान अब तीपुर पहुँचा । जमझेद अ्राता का द्रोहभाव जानवर, सपैन्य उत्पलपुर पहुँचा। 
सन्देश भेजा, पिता के आदेश व पालन करते हुए, प्रेम से रहना चाहिये । साथ ही जमझेद से कम्पनाधिपति को 
मारने के लिये अपने पुत्र को भेजा । अलीशेर पर सुलतान वे स देश वा कोई प्रभाव नहीं हुआ । उससे भ्राता- 
पुत्र को मारने के लिये प्रस्थान किया । 


सुल्तान जमशेद ने अवन्तिपुर सपरैग्य पहुँचकर, अलीक्षेर वे सैनियो के साथ युद्ध बिया । अछीशेर अपने 
भत्तीजा को पराजित कर लोट आया | जमदेद सुद्ध से सिप्र होगया था । वह पीछे लोट पडा । 


अछीशेर ने छुडतान के पास सन्धि सदेश भेजा कि परस्पर युद्ध न विया जाय । परन्तु अछोशेट अपने 
योदाओं तथा जवाततिपुर को भी छोड़ते हुए, क्षीरीपय से इक्षिकरा गया। उस समय श्रीनगर वी रक्षा का 
भार जमशेद ने सथ्यराज को दिया था। सब्यराज को अलीशेर के फोडवर अपनी ओर पघरिछा ठिया। उसने 
पड़ूयन्त्र का भाधय लेकर, श्रीनयर पर अधिकार वर किया । हृतभाग्य निराश जपशेद ने २ गाय कम ३ वर्ष 
राज्य किया । 


३० अलाउद्दीन (सब १३४४-१३५५, इछोक सस्या ३३९-३५९ ) जमरेद ते यधथपि वनिष्ठ 
भाता से मेल कर छिया था, परन्तु राज्िप्सा कठिनता ऐे छूटतो है । उसमे पुन राज्य प्राप्त करने वा प्रयास 
किया । उसने सुस्यपुर में विसस्ता पर सेतु निर्माण कराया | पर्वत सीमा पर पयिकों के निवास हेतु स्ववामाकित 
कृष्ष्या विभाग सहित मठ निर्मित कराया । अछाउद्दीन ने शिरश्याठक हाहाबुद्दीत को हारपति का पद दिया। 


कदाचित्‌ छीलारस से वाकूटवी में धूमतै हुए, राजपुत्र ने गिरिगह्लर मे योगिवीचक्र देखा। सुछतान के 
घल्लभ उदयश्री, चन्द्र डामर ने भी चक्र देखा | वे कुतूहलवश भर्वों से उतर कर योगिनी के पास गये ॥ उस 
योगिनी नायिका मे दुर से नृपात्मण को जानकर, पुष्टा भ्राशीर्वादपुर्वक अभिमन्त्रित शीधु चपक प्रेषित किया। 
तृप्त राजा ने पान से अवविष्ट, उरा अमृत को चनद्ध को दिया । उदयश्नी का ध्यात कर, चढद्र ने उसे समाप्ठ 
नहीं किया । अदवपाझ का ध्यानकर, विस्मृत कर उदयथी सब पी गया । निगित्त को जानने बाली आद्चमंमगी 
योगिनी ने बढ्धाजलि हो राजपुत्र से कह्ा--कुम्हारा राज्य अखण्ड होगा । चन्द्र तुम्हारे विभव का अशभागी 
होगा। जीवन पर्य॑न्त उदमश्री अखण्ड लक्ष्मी से मण्डित होगा । मेरे अनुग्रह से रहित, यह अश्वपाल अधिलम्ब 
मर जञायगा / योगिनिय आऑन्तर्हित हो गयी और तुरगपाछ तुरन्त मर गया । 
उस समय एक बडा सामाजिक दोष था। पति पुत्र रहित पुइचलों दधू बबशुर से पतिभाग छे रहो 
थी। इस दुराचारमय नियम को सुलतान ने हटा दिया। 
सुलतान ने जयापीडपुर मे राजधानी बनाई । रिचनपुर में बुद्धगिर स्थापित किया । छौकिक सम्बंध 
४४१९८ सन्‌ १३४३ ई० में महान्‌ दुक्षिक्ष काइमीर मे पडा। सुलतात है२ वर्ष, ८ मास, १३ द्ित पृथ्वी 
का भोग कर, लौकिक ४४३० रू सन्‌ १३५४ ई० मे दिवगंत हुआ | 
४ शहाबुद्दीन ( सन्‌ १३५४-१३७३ ई०, इलोक सझ्या ३६०-४६८ ) जोनराज की दृष्टि में 
विगत तीनो सुलतान मद थे । शहाबुद्दीन तीइण प्रतादी था । उसते छब्तादित्य एव जयापरीड जैसे प्रतापी 
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राजाओं से उसकी तुलता की है। शहाबुद्दीद अपने पिता के काल मे द्वारपति जैसे उत्तरदायित्वपुर्ण पेनिक 
पद पर था । उसे रोना तथा युद्ध का अनुभव था। उसने राज्यप्राप्ति करते ही तैनिक अभियान द्ीवनय 
कै लिये किया । उसने सर्वप्रथम पारखिक बुल्संकुल उत्तर दिश्वा के बिजय हेतु प्रस्यान किया । उसके 
सहायक घर्द्र, लोक तथा शूर प्लेनापति थे। उद्भाष्डर [ओहिन्द ) जिसका राजा गोविन्द सान था, 
सुल्तान ने उसके राज्य मे प्रवेश किया | शैतछूंग पर पहुँच कर, सिन्धुपति वी कन्या से विवाह किया। 
उपकी सेना की शक्ति देखकर, गान्धार निवासी नतमस्तक हो गये । धौयंशाली शिगो को राजा मे परास्तर 
किया । सुदतान यो सेता देखते ही गयेनी मंद रहित एवं स्खलित हो गयी। अ्नगर (हस्तनगर ) के 
श्रोभिय भयभीत होवर रोगे छगे । उसने पुएपबीर (पेशावर ) भी जोज्म लिया। उससे नगराग्रहार पर भी 
पिजय प्राप्त किया | वह विजय करता, हिन्दूघोष तक पहुंच गया । वहाँ से परावृत होकर शतद्ु तट पहुँचा । 
दिल्ली लूटकर आते, उदकूपति का सुलतान ने मार्गावरोध कर दिया । उसने सुशर्मावुर के राजा तथा भौड़ो 
. शी भी जीता । दिग्बिशय के पश्चात समर्द सुतान ने काश्मीर मे प्रवेश्ध किया । 


शहाबुद्दीन के विजय के पक्चात्‌ उसकी प्रेम छीछा का जोनराज ने वर्षते (इत्ोक ३९९-८०० ) 
में किया है। आहाबुद्दीन के समय धर्मनिरपेक्ष भाववा थी। उसने स्वदेश प्रशासत दा उत्तरदापित्व 
वोट एवं उद्यभ्ी पर रखा था। युद्ध मे वह चन्र, डामर तथा छोड पर निर्भर रहता था। कोट थर्मा 
त्यागी था। उम्रगे राजवैभव त्याग दर वनगमन किया। 


सोविक सम्बत्‌ ४४३६८ सन्‌ १३६० ६० में काइमीर मे पुनः जलप्लावन हुआ। यह बाढ़ भयंकर 
प। श्रीनगर जज़मस्न हो गया था । शंकराचार्य, चश्माश्नाही, शालीमार तथा शारिका पर्वत उत्त महाबाह 
सै तटशआ्रान्त बत गये थे। सभी कुछ जठमान हो गया था । सुलवान को हट कर, स्वयं क्षारिका परत पर जाना 
पडा या। जरप्तावन से तगर की रक्षा करने के लिये, उसने दारिका शोक पर नर तिर्माण किया । अपनी 
महिपरी के नाम पर रक्ष्णीनगर नाम रखा । वितस्ता तथा छिन्धु संगम पर धरहाबुद्दीतगुर जिसका वर्तमान 
भाप शादीपुर है, आवाद किया । छोड डामर ने भी स्थनापाकित नगर बहाया। यह आज सम्बठ के समीप 
एक ग्राम मात्र रह गया है। 


लक्ष्मी की भेविनीपुत्री का नाम छात्रा चा। महिंप्री ने उसे अपने ही यहां रख कर, पाठान्पोता था। 
उंठतान की कामहेष्टि छासा पर पड गयी । छद्ष्पी सुदतान पर झ्ुद्ध हो गयी । वह अपने मायके चदी गयी | 
सुलचान छोकलज्णा के कारण उसे पुनः बुठा छाथा। इसी प्रसंग में धानु मूंत्ति खण्डितवर धन प्राप्ति का 
पृज्चाव सुलतान को दिया गया, परम्तु छुछतान ने प्रतिमा भंग करना स्वीकार नही किया । 

शहाबुद्दीन अपने सेवको तथा उपकारियों का ध्यान रखता था। उसने सदन छाधिक को राज्य-्कम- 
चारियो के दोप तथा ईर्प्यतीन से बचाने के लिये दिल्ली भेज दिया । 

जोनराज वा दहाबुद्दीत आदर्श विजयी राजा था | अतएय उसदे उसझ्री मृत्यु भी अलोषिक ढंगतसे 
जिश्रित की है । एक समय घोकर घूह ने वाचिनमय पुरी स्वप्न मे देखी / उस यगर का प्रत्येक धर जनसून्य 
था। वहाँ उसने एक कास्तिमय स्री देखो । उसे आाश्चये हुआ । उधने जिज्ञासा की-वहे कैसे विद्याक महापुदी 
में एकाकी निवास करती है ? स्री गे उत्तर दिया--पह गन्धर्दराज की मगरी है । यहा वछेयर स्थापित कर वे 
आगात्यो के साथ शझमीर मेदिवो की रक्षा हेतु गये हैं । मैं उनके कलेदर वी यहाँ रक्षा करती हैँ। वे तीन 
मास के अन्दर यही छोटवर जाने बाले हैं ।' 
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जागने पर उसने स्वप्न चृत्तान्त राजा से कहा ॥ राजाबे उत्तर दिया--स्वप्द के असत्य होने पर भय 
ही वया है ? और सत्य होने पर ऐश्वर्य मैं भोग कर ही रहा हूँ। सुछतान ने अपने पुत्रों को बुलाने के लिये 
सन्देशवाहक भेजा । उसके प्रश्न समय पर नहीो पहुँच सके ।अतएव उसने सुलतान पद पर हिन्दु खा को बभिषिक्त 
किया । उसकी मृत्यु छौकिक वर्ष ४४४९ छू सन्‌ १३७३ ई० में हो गयी । 


४. कुतुचुद्दीन : कुददेदेन ८ हिन्दू खाँ (सन्‌ १३७३-१३८९, इछोक संख्या ४६४ ५३७ ) पूर्व भृपति 
शहाबुद्दीन ने जिन लोगो पर छोहर की रक्षादि का भार दिया था, वे छोहराधिपति के भय से भाग गये ये 
कृतुब॒द्दीन सुछताव ने लोहर पर अधिकार करने के लिये छोल डामर को भेजा । छोल ने सप्रैन्य छोहराद्ि को पेर 
लिया । छोहरपति दुर्ग की रक्षा कठिन जानकर, लोल के पास ब्राह्मण दुतो को भेजा । लोल ने उन ब्राह्मणों को 
बन्दी बना लिपा। ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार का दुग्यंवहार सुनकर, लोहरेन्द्र ने दुगं-रक्षा तथा जीवग वी 
आशा त्याग दी। उन्होने जौहर करने का निश्चय किया। वे छोहराद्वि का द्वार खोल फर दुगंप्ते नीचे 
उतरे । लोल डाभर युद्ध मे हृत हुआ । दुग से फ़रेफे पत्थरो द्वारा उत्का शरीर ढेंक गया) 


सुझुतान ने दिवंगत सुलतान शहाबुद्दीन के पुत्र को काइ्मीर आने के लिये आमम्त्रित किया । राणपुत्र 
हस्सव निर्विध्त मद्रराज तक पहुँच गया था । उसने वही पिता की मृत्यु का समाचार घुदा। वह छोट जाता 
चाहता था, परन्तु सुदतान का पत्र मिलने पर, पुन काइमीर की ओर भ्रस्थान किया | सुताव का मद दर- 
बारियो के कारण राजपुत्र हृस्सन वी ओर से विरक्त हो गया । 


हस्सन राज्य प्राप्त करते की कामना करता था। सुलतान ने राजपुत्र की यह अभिरापा जानकर भी 
उसे घन्दी वही बदाया | उदयश्नी राजपुत्र से स्नेह करता था। छोछ डामर की भार्या राजपुत्र की धान्री थी। 
उससे राजपुत्र के जोवन शंका की बात कही। दोनो ने मिलकर पड्य-्त्र किया। सुझताव को धन देने के 
व्याज से बुछाया जाय । धात्री के घर आाने पर सुलतान की हत्या कर दी जाय। दैबात्‌ यड्यस्त्र का भेद खुल 
गया । उदयश्री भयभीत हुआ। उसने हृस्सन को काश्मीर से भगा दिया। सुछृतान ने पुरानी सैवाओं वा 
ध्यान कर, उदयभ्री को न तो दस्दी बनाया और न उछका चध किया ३ 


उदयश्री राजपुश्र हस्सन से मिलना चाहता था । सुरुतान ने गह बात जानते ही उदयश्री को बन्दी 
बना दिया । राजा ने उसकी हत्या करा दी। उदयश्री के मृत्यु होने पर राजपुत्र हसन निरावरम्ब हो गया । 
खो ने राजपुत्र हस्सन को बन्दी बनाकर, उसको हत्या हेतु घुडतान के पास भेज दिया । 


पड्पन्त्रो आदि से खाली होने पर, सुलतान निर्माण-कार्थों मे लग गया। उसमे वितर्ता पर स्वनामावित 
पुरी कुतुदुद्दीपुर दसाया। इस समय इस स्थान पर श्रीनगर के दो मुहल्छे रूपरहद्धा तथा पीर मुहृष्भद 
हाजी स्थित हैं। दुभिक्ष के अवसर पर, सुलतान ने जनता की ययाशक्ति सहायता वी थी। राजा पर वृद्धान 
बस्था ने प्रभाव जमाया । उसके कादो के समीप केश धवल होने छग्रे | किन्तु प्रोढ़ावस्या बीत जाने और बृद्या 
वस्था के आगमन पर भी सुलूतान को कोई पुश्ररत्त मही हुआ था । 

काइ्मीर से योगी ब्रह्मनाथ का आगमन हुआ । योगी की हृपरा से सुतान को सन्‌ १३८१ ईए० मे परत 
हुआ पुत्र था नाप झइंगार रखा यया। वही कालान्तर मे सिकन्दर बुतशिकन के नाप से प्रए्याव हुआ । यारा 
गार से वन्दियों बी रिहाई पुश्रोत्तव के दिन वी गयी। कुतुनुद्दीन का देहान्त लौविक सवधु ४४९० ८ सब 
१३६८९ ६० में हो गया। इस समय सिदन्दर की आयु केवल ८ वर्ष की थी । 


६. सिवन्द्रर चुतशिकन : ( सन्‌ १३८९-१४१३ ई०, दलोर' संख्या ५३८-६१२ ) शिकन्दर 
यी माता गुभटा पुत्र सिवन्‍दर की अभिभाविवा द्वोवर, राजमन्त्रियों उहग तथा छझाहव थी बदायता से घासन 


( घर ) 


करने छद्दी। सिकर्दर कौ रजत मुद्राये प्राप्त हुई है। यह प्रथम मुसलिम सुलतान है, जिसकी रजत मुद्रा 
मिलती हैं। सिकत्दर का एक थोर कविष्ठ श्राता था। उसका ताम हैवत खा था। उत्तराधिरार के कारण 
राज्य को किसी प्रकार का भय न द्वी इसलिये रानी छुमटा के सुझाव पर उद्दक ने पत्नी सहित अपने दामाद 
की छछ से हत्या करा दी। उहुक इस हत्या के पश्चात्‌ भयभीत हो गया । अपने सहयोगी भम्त्री साहक की 
भी हत्मा करवा दी। 


छिकन्दर कुछ शंकित हो गया । उसे स्वयं अपने वध की सम्भावना प्रतोत होने छगी। वह अपना 
पक्ष स्वयं धक्तियाली बनाने छगा। उदृक ने इसी समय भौट्ठदेश जाकर और भीट्टो को जीतकर, अपनी शक्ति 
और बढ़ा ली। उसने धीनगर छोटकर रानो सुभटा के भ्रात्ता छुज्पा राजा की हृत्पा करा दी । 


बह सुलतान पे शॉकत होकर, होलंडा चला गया । युलतान के अदुपायी लब्धराज आदि पद्मपुर धन्‍्वा 
(पामपुर ) पर उद्दक से युद्ध करने के लिये जम गये । इसी समय उद्दक के सैनिक वल्लामठ ( दिदमर मुह 
श्रीनगर ) गये थे। उन्होंने रात्रि गे वितस्ता पार भेंसो का समूह देखा । उन्होने समझा, वे सैतिक अश्वा- 
रोहियो के घोडे हैं। वे भय से भाग यये । राजा छिकदर ने विद्रोहियों का पीछा किया। उन्हें वस्दी बनाकर, 
प्रोनपर छोट आया। उद्ूक बन्दी बना दिया गया । राजा ने तत्काल उसकी हत्या नही की । परन्तु डसते 
स्वयं अपने द्वायों अपना गलोच्छेद कर छिया। घुछतान ने पालो पर विजय प्राप्त की । 


राज्य झबुओ से खाली तथा शास्ति स्पापित कर, ध्विक्‌दर दे विजययात्रा आरम्भ की | किग्तु 
इसो समय तैमूरछा ने दिल्लो पर आक्रमण कर उसे छूद लिया। तैमूरठम ने दो हाथी सिकल्दर बुत- 
शिकन को भेंट में भेजा । सिकन्‍्दर का जीवन इप समय तक पूर्वे सुलतानों की परम्परा तुल्य चठ रहा या। 
वहूँ घूब दात-पुष्य करता पा। उपके दान-मान का ग्रुण सुनकर विदेशी मुप॒लमावों का शु् का झुष्ड 
काइमीर मे प्रवेश कर राजाश्य प्राप्त करने छगा और काइमीर की विपत्ति का कारण हुआ। उतके सत्तग मे 
सुलत।न कौ रुचि दिन-प्रतिदिन मुस्लिम धर्म मे बढ़ने लगी॥ मह विदेशी मुल्छा, मौलवी, पोर, दखेश 
तथा फकीरो के प्रभाव में आ गया । इसी समय मीर सैम्यद मुह्मद हमदाती से छान से ३०० शिप्पो के 
साथ काइसीर मे प्रवेश छिया। सूलतान सिकन्दर उस्ते भ्रृत्यवत्‌ बमत करता और शिप्यवरत्‌ नित्य उप्तसे 
शिक्षा ग्रहण करता था। सिकन्दर ने उदभाण्डपुर विशय कर वहाँ के शासक की पुत्री मेरा से विवाह किया । 
बहू धाही कुछ की कन्या थी। जोनराज रासायनिक धू्त महादेव की क्रिया का वर्ण करता है। वह स्वर्ण 
बनाने का स्वाय रचता था। सिश-दर के लद॒राज, वैद्यशकर एवं सूहभट्ट सर्वकालिक मस्त्री तथा अन्‍्तरग 
सलाहकार बन गये थे 


घिक-दर को मेरा देवी से तोन एंत्र मेर खा, शाहिस्तान तथा खान मुहम्मद हुए थे । स्रिकन्दर ने 
अपनी हिन्दू स्री शोभा देदी के १ मे पीदज अर्थाद फिरेज के अतिरिक्त सबको तिप्कासित कर दिया। 


जोनराज देववाओ के शक्ति का छोप होना वर्णन करता दै। उनमें केवल शिलाभाव रह गया था । 
पूहभट्ट की प्रेरणा पर, घिकन्दर ने प्रतिमा वेट करने को आज्ञा दे दी। प्रतिगा भग विष्लव लबन्यों के दाशुण 
पड़्यन्त्, ब्छेस्छराज डुलचा के विप्ठव की तुदना में भवयकर था। मारत॑पड, विजयेश, ईशान, चतभृत्‌, त्रिपुरेश्वर 
आदि नप्ु वर दिये गये | इसी प्रकार सुरेशवरी, वाराह आदि की प्रतिमायें सष्ट कर दो गयी । कोई पुर, पत्तत, 
ग्राम था दत शेष नहीं रह गया या, जहा अतिमायें नष्ट न कर दी गयी हो । प्रतिमा विनद्टि के वश्चाद्‌ हिस्दू 
छोग मुखछमान बताये जाने लगे, जाजिया लगा दिया गया । 


मै ( म३ ) 


शजाओं प्रासांद लोभ से भ्रृत्यौ ने हिन्दू धम शीघ्र ही त्याग दिया | इस काछ में भी कुछ हिन्दू थे, जो 
धन एवं पद से नही खरीदे जा सकते थे । उनमे यश्चस्वी सिंहमट्ट एवं कह्तूट थे। श्रीनिर्मछाचार्य भी उनमें 
एक थे | जिन्‍्होने विपत्तियो का सामता किया परन्तु धर्म णरिवतंग स्वीकार नहीं क्षिया। निमंराचार्य 
ने जाति रक्षा हेतु स्वस्थ त्याग दिया । दोनो वणिको ने अनेक प्रकार वा दण्ड स्वीकार किया परन्तु 
धर्म-पथ पर अडिंग रहे। 


भृत्य के अपराध के कारण राजा भी दोषी होता है। वह अपराध चाहे सूहभट्ट ने किया हो अथवा 
विदेशों मुसलमानों ने । परन्तु राजा उसके लिए उत्तरदायी था। सिपन्‍्दर लौकिक वर्ष ४४८९ न्‍। सन्‌ १४१७ 
ई० में अपने ज्येष्ठ पुत्र को अभिषिक्त कर ज्येष्ठ हृष्ण अष्टमी को मर गया । 


७, अलीशाह : ( सन्‌ १४१३-१४१९ ई०, इलोक सस्या ६१३-७०७ प्रथम वार ) पिता सिकन्दर 
की मृत्यु के पश्चात्‌ अलीभाह शाहमीर वश का सातवां सुछृताब बना । उसके रामय में सुहभट्ट अधिक 
शक्तिश्षाली तथा प्रमुश्न मस्त्री बन गया । सूहमदट्ट ने छद्टमार्यपति को उसके पुत्रो सहित बलातु बन्‍्दी बना 
छिया । मुहम्मद जीवन भय से भागिछा चला गया। बैच्रर्शकर सुहभट्ट के साथ सार्वकालिक मन्त्री था। 
सूहभट्ट के कारण उसे प्राण त्याग करना पड़ा | महम्मद को पकडने की चिस्ता में सुहभट्ठ व्याकुछ रहने छगा। 
गोविन्द खस के यहाँ महम्मद ते शरण ली थी। मार्गपति महम्मद के प्रति सस का मंग साफ नहीं था। 
बह यचव देकर, विश्वास देकर भी, सूहभट्ट के आदमियो के पहुँचते ही. महम्मद को वन्दी बनाकर, उन्हे दे 
दिया। महस्मद श्रीनयर छाया गया । उसे बहुरूप किला में बन्दी बना दिया गया । 


शाह नामक दासी तथा उसके पुत्रों के प्रयास से पर्वत से कूद कर महम्मद ने प्राण रक्षा की । शाह 
दात्ती के पुत्री ने उसकी वेणियो को काटकर, उसे मुक्त कर दिया | महम्मद के मुक्त होते ही सूहभट्ट ने मार्गेश 
का वध करा दिया। मार्गेश सर्व्रिय था। प्रजा दु.खित हुई । महम्मद पलायन पार गया। शृहभह्ट उसके 
बचकर विकछ जाने पर अत्यन्त दुःखो हुआ । 


सिकन्दर ने ध्ोभा देवी से उत्पन्त अपने पुत्र फिरोज को तिर्वासित कर दिया था। महम्मद ने उसके 
साथ वाब्मीर विजय हेतु प्रवेश किया। उसके साथ तुकों की सेना थी ! यूहभट्ट ने थी लद् तथा गीरक को 
सामगा करने के लिये भेजा । महण्मद की रोना पराजित हो गयी । सूहृभट्ट ने लट्राज को वम्पनाधिपति एवं 
गौरभट्ट को फ्रम-राजेश्वर बना दिया । 


बिएन्दर के मम अत्यकार, उत्पीब्य, उत्फाटन हुर्य इश्व की भी एक गर्याद थी । परचु अनलीएह 
के समय सूहमट्ठ ने सब मयदाजों का अतिक्रमण वद दिया। सूह ने नागयात्रा, साग आदि भी रोक दिया । 
ब्राह्मण दाश्मीर से भाग वर प्राण रक्षा बरेगे, इसलिये इसने मोक्षाक्षर ( पासपोर्ट ) का नियम बगाया । मोई 
भी बाध्मीर का त्याय विवा राजाया के नहीं कर सकता था। आ्ाह्मण कष्ट से व्याकुल हो गये। जो अपनी 
जाति रक्षा हेतु बाइ्मीर त्यायना चाहते थे, वे भी वाश्मीर त्याय नही कर सके । 


ब्राह्मण दमत भय से, अग्ति में कूददार प्राण विसर्जन करने छगरे | बुछ ने बिप द्वारा प्राण स्याय 
किया । बुछ फंसी लगाकर मगर गये | कुछ पर्वत से बूदवर मर गये । बुछ जे में दूब मरे। सूहभट्ठ 
प्राह्मणों था प््दत सुनकर, प्रसन्नता से फूड उठता था । उम्र आपत्तिराल मे पिता में पुश्र यो और पत्र ने पिता 
मो त्याग दिया। जिप्ते जहाँ प्रापरक्षा हेनु सपान एवं मार्ग मिल सवा, वे विदेशों मे पछायत या प्रयास 
करने छगे । 


(८४ ) 


ब्राह्मणों की बृत्ति हर॒ण कर छो गयौ। ब्राह्मण समाज पिण्ड छौम से इवानौ के समान प्रत्ैक पृह्दं 
के सम्मुख भूख से जीभ निकाछते घुमने छगे | सृहमट्ट मे हिन्दुओ को समाप्त करने पर मुसठिम उम्रवादियों पर 
भी हाथ साफ किया। मुप्तठमानो के परम ग्रुरु मठानोदीन ( मुल्ला नुरदीन ) को बन्दी बना दिया । वास्तव 
में बाइमीर भे छत्र-चामरहीन उसवा राज्य था। अलीशाह केवढ नाम के लिये राजा था । 


शाही खां अर्थात्‌ जेनुल आवदीन अलीश्षाह का मझह़ा भाई था। उससे पृहभट्ट शंकित रहता था। 
रिस्तु उसका बुछ विगाड नहीं सकता था। तीत-चार वर्ष तक द्विजाति पीडा, शास्त्र-निन्‍्दा, द्रोह-विस्ता से 
व्यद्वीत होता गया । वह्‌ क्षप रोग से मर पया । 


उसके मरते ही हंस एवं गौरभट्ट ने लद्दराज को पकड़ लिया । हंस एवं गोरमट्ट राज-दक्ति प्राप्ति के 
लिये संधर्ष-रत हो गये । हंस ने अपना पक्ष शक्तिशाली बनाने के लिये लह्दराज को मुक्त कर दिया। गौस्मट्टू 
एंपपे में मारा गया। शाहिलान को यह सब अच्छा नहीं छगा। उसने हंप्रभट्ट का वध करा दिया। प्रजा 
शाहिसतान के प्रति स्नेह रखने छगी । छुुतान ने शाहिलान को युवराज बना दिया । अलीशाह दे अपनी स्थिति 
सुदढ़ ने देशकर, तीय॑यात्ा अर्पात्‌ पका जाने की इच्छा प्रकट वर, राजत्याग दिया | धाहीखाग तबीन नाप 
जेनुल आवदीन धारण कर सुछतान हुआ । 


प« जनुल आवदीन : प्रघम बार [ सत्‌ १४१९ ई०, इलोव संह्या ७०७-७१८ ) (अलीशाह मे 
जंनुछ आयद्दीव को सुरक्षाण उपाधि देकर व्राइप्तीर का शुलतान बनाया । अलीक्षाह काइमीर से बाहुए चला 
गया। सुवराज से जैंनुल आबदीन सुउुतान हो गया। जनुछ आवदीन मे अलीक्षाह वो कोश से रत्न तगा 
उत्तप अर्व दिया । अठीशाह वी यात्रा मे दो-्तीन दिल तक साथ रहा। 


६+ अल्लीशाह पुनरोज्य प्राप्ति | ( छढ १४१९-२० इछोक ७१८-७५३ ) मार्ग में सडो ने तीवपाधा 
माणे के पेश तथा तीर्षयात्रा को अपेक्षा चुलताव बता रहना अधिक अच्छा है, यहकर अछीशाहुका वियार 
बदल़वां दिया । भद्देन्र ने जमाता अनोशाह को तीर्पयात्रा से विरत कर दिया। शरद ऋतु भाते ही मद्ेद 
धामाता अलीक्षाह को छेशर बाइमीर की ओर प्रस्थान किया । जेनुल आवदीन आता अलीशाह के आगमन 
पे प्रणक्ष हुआ । ढिम्तु मद्र सैंगियो वा भागा, उसे अच्छा नहीं छपा। जैनुल थायदीन ने रक्तपात बचाने के 
छिपे सुवमं राज त्याग दिया । 
जैनुए झामदीन ठवुपुरों के साथ काइमीर से बाहर नियछ गया। म्रद्र रोना के हाथ वाश्मीर 
में अलीशाह ने प्रवेश किया । जिंग तुफ्सो बी राहापता रे अलीक्षाह शिहासद पर बैठा था, ये साज्य गा 
शोषण करमे एग्रे । मोर फैर ते बाश्मीर मण्डल से मद्दान उपद्रद किया । बलीशाह मूतद्भप्टा बना, सब बुछ 
देशता रहा । छ़िपो के एदीत्व मठ गरने मे भी परुष्ठ उठा नहीं रपा गया। अराजकता प्र गयी । धासन पत्र 
पिपिठ हो गया । राजा वा धन एड शाम्पत्ति यदनों ने प्रहण वर लिया। 
जगएप ने जैगुन आबदीग वो बाश्मीर छोटने के डिये प्रेरित रिया । क्योकि जगरप सोग्तर मद्रेस्ट 
से देप बण्ता था उसे मद्देन्दर या पाइमीर मे प्रभाव जमाना मच्छा नहीं छगा । बरोशाह में जब्रएप वो दष्ड 
देने दा विचार दिया । उसके मन्ची दायर थे। उतेही निष्टा विभक्त थो। अठीशाहु के सेदक हंपा गैतिंग 
बुत आवरीय गी घइती शक्ति के बार आतद्ित पे । ये अपिक है. अधिव हाथ उठाने जे अभियाय रे 
अजौशाह हो चापदृमी वर थे । अदीशाह अपनी शक्ति का मुत्यौदा ने वर सर । उसके बहड़ादे थे आर, 
जगएप पर आवमन गरते के जिये बाइमीए से शश्पाग रिया । राजपुरी के राजा तथा महेश ने अगोश! को 
शहापह्ा बा दबन दिया । 


# (८५ ) 


अलौशाह मुद्गर व्याल नामक स्थान पर पहुँचा तौ राजा मद्र ने सन्देश मैजा--छत्युद्ध प्रवौष 
घुबरो से सुछतान सावधान रहे । जक तक पूरी मेना तथा शक्ति न आ जाय, पव॑त से बीचे उतरना उचित नही 
होगा, किन्तु कायर और आत्मइलाघा से मत्त बछीशाह के मन्तणादाताओ ने इस सम्देश की कायरता समझा 
और जसरथ पर आक्रमण करने की सलाह दी । अलीशाह पवंत से उत्तर आया। छलयुद्ध-अवीण खुसर सेना मे 
अवसर मिलते ही अछीशाह पर आक्रमण कर, उसे परास्त कर दिया | अलीशाह की मृत्यु होगयी | विजयी 
जैतुछ आबदीन मे काइमीर मण्डल मे प्रवेश किया । 


१०. जैनुल आबदीन पुनर्राच्यप्राप्ति:(सत्‌ १४२०-१४७० ई०, श्लोक ७५३-९७६) जैतुल आाब- 
दौन के अभिषेक और उसके छनत्न धारण करने पर, शत्र हतपौरुष हो गये ॥ काइ्मीरेन्द्र का सहोदर आता मुहम्मद 
खा सुलतान का भोग से सला, नय मे मन्‍नो, शास्र-निर्णय मे विवेकता हो गया था। जोवराज के शब्दो मे 
महम्मद खा छत-घामररहित राजा था। जेनुल जाबदीव का स्तेह खुखराधिपति जसरथ से पूंंवत बना रहा । 
सुलतान की नीति का प्रभाव यह हुआ कि जतता म॑ आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ और जनता ने स्वय राज, देश, 
समाज द्रोहियो को दण्ड देवा आरम्भ किया । स्वस्पकाल में ही थराजकता छुप्त हो गयी युछृताव ने उदार 
तथा कठोर दोनो नीतियो का अवलूम्बन किया। 


उसने ब्राह्मणों के साथ उदार एवं हिन्दुओं के साथ सहिष्यु मीति का भनुकरण किया ॥ उसके राज्य” 
काछ भे सदाचार वा पुन काश्मीर मण्डल में उदय होने छगा । उसमे उग्र सम्प्रदायपादियों के उम्र विचारों 
में साम्यभाव छात्र का प्रयास किया । स्याय का दद्य्यंन पुन काइ्मीर मण्डल मे बहुत समय के परदचात्‌ होने 
छगा। उसने छाक्तिशालली विद्रोहियो को दवाया । उपने पुत्र, मन्त्री अथवा मिथ्रों को भी दोष करने पर क्षमा 
मही किया । सतमागं का कभी त्याए नही किया । दिल्‍ली के सुलतान ने जूसरथ को जब अस्त करना आरम्भ 
किया तो मुछुतान ते उसे प्रश्नय दिया। उसकी सहायता कर, उसके पृर्वे उपकारों से उऋण होने था प्रयास 
किया । उसने मुसलमानों को भी अपराध करने पर वध दण्ड दिया | धूसखोर व्यायकर्ताओं के भ्रष्टाचार को 
रोका | वह योगियो का आदर करता था। 


जोनराज ने युठताव को न्‍्यामप्रियता के बनेक उदाहरण उपस्थित किये है। उनका वर्णन करता 
घुलतान की प्रशपा करता है । 


इसी समय कटष्टकर विपैला फोडा सुुताव के प्रकोष्ट मे हो गपा। सिकन्‍्दर बुनशिकन और अलीशाह 
की हिन्दू-विरोधी तथा दमन चीति के कारण चैचो षा अभाव काश्मीर भे हो गया था। जो पुरातन छा 
जाने गा थे दे, ४ प्रएणणण ऐे अपनी दिख फोपनीय रुखते ये । कतति जम्वेषण के पश्चातु गाएड्शाज+ 
ज्ञाता शियेभट्ट मिछा । किन्तु शिमंभट्ट ने चिकित्सा के पूर्व अपने जीवन रक्षा दा विश्वास राजा से प्राप्त 
किया । अभय प्राप्त कर, शियंभट्ट ने राजा वो स्वस्थ कर दिया । शियंभट्ट से सुछतान प्रभावित था। उप्तकी 
बीति बढ़ी । राणा सुखी हुमा, प्रजा हॉपिद हुईं। सुछुतान ने शियंभट्ट को धन से सम्तुष्ठ करता घाहा। 
उसने सुछतान से हिनदुओ पर लग्रे जजिया वो माफ़ कराकर, साममात्र के लिये रखवा दिया। प्राह्मण वेवल 
एक भाशा रजत णजिया प्रतिवर्ष देने छगरे । अलीक्षाहु के समय १२ तोछा चाँदी जजिया रूप मे प्रश्येष ध्यक्ति 
वो देना पडता था । 


सुछतान ने चोरो बन्द करने का एक विचित्र उपाय तिवाला, जो आजव़ वे सामूहिक जुर्माने वे 


तुष्प था। यदि विसी ग्राम या बन मे बोई पचिर छुट जाता चा, त्तो उत्तवा हर्जाना ग्राम तथा वनस्वामियों 
को देना पडता था । 


( ५८६ ) 


हिन्दू दोग भी राज्य सेवा मे लिये जाने छगे। राजा ने तिलकाचायय को महतम पद दिया। उसके 
राज्यकाल में शिय॑भट्र, तिलक तथा सिह गणनापति थे। कर्पूरमट्र ने सुलतान की प्राण रक्षा किया था। 
सुशतान ने गुणियों का संग्रह किया । सथ्य भट्ट अपने समय का श्रेष्ठ ज्योतिषविद था । उसे भी सुलतान का 
आशय प्राप्त था। श्री रामानन्द पाद ने इसी समय भाष्य छिखा था 


राजनीतिक क्षेत्र में जेनुल आवदीन काल में सीमा तथा समीपवर्ती राजाओं में सम्पर्क वृद्धि हुई । 
गास्थार, सिन्धु, मद्र राजागण घुछतान के मित्र थे । छुघुरो द्वाय्र विजित मद्रेश माछदेव को राजा ने मुक्त 
कराया । गुद्तान ने दाजपुरी के राजा रणसूह को पराणित किया। उद्भाण्डपुर के राजा का भी मद-सर्दत 


किया। उससे भौट्टो के देश गोग्यदेश पर तथा दायदेश पर विजय भ्राप्त किया। उससे सकृत नगर भी 
णीता | 


सुदतात ने दण्ड व्यवस्था भी सन्तुलित की । वह अकारण किसी की दण्ड नही देता था और प्रतिहिपा 
सै दूर था। उसने छट्राज के पुष नुसरत वो विद्रोही जानकर भी, उसकी हत्या व कर, देश-तिर्वासन वा दण्ड 
दिया। यह उस सप्य की स्थिति देखते बड़ो बात कही जायगी । 


जैगुल आबदीन के सम्रय विदेशों से अनेक विद्वान तपा कृछाविदों से प्रवेश किया । मवका से सादुल्ला 
बपने पाण्डित्य का बच्ान करता, पुस्तकों के ढेर के साथ आया, उस आत्मश्लाघी के पाप सुरतान धर्म उपदेश 
प्रदेण बरने के लिये ज'तता था । विस्वु उसकी अन्त-सार-विहीनता को युदतान ते परख ठिया। तथापि उत्त पर 
विर्क्त नही हुभा। 


इसी समय एक जितेन्द्रिय योगिराज काइभीर मे आया था । यह एक ऊँचे स्तम्भ पर आइूढ़ रहता 
पा। स्तम्भ पर निराहार नवे दिन तक स्थित रहतर उसने सुखताव को आशीर्वाद दिया । राजमहिपी ने 
उप्त माशीर्वाद के प्रभाव से पुत्ररत्त प्राप्त किया । साहुल्ठा योगी को बढ़ती सर्वप्रियता के बारण ईर्ष्या 
परने छगा । उसने योगी की हत्या बाणों रो कर दी। सुछतान डे सादुल्छा को दण्ड देवा चाहा । विधि-शोड्ियों 
ने उ प्राणदण्ड देने वा सुझाव दिपा । सुलतान ने उसकी हत्या न कर, उसकी दाढ़ी मानव मुत्रो रो सींचबर, 
मुवा दी भर गदहा पद उडटे बैंठाइ र, अँवडी से उसका हाथ देंधवा कर, बाजार भे धुमवाया। उस पर 
लोग पूछते थे । 


घुततान ने भद्र॒राज को दो बस्याओ से विवाह विया था। उनसे चार पुत्र आदम था, हाजी सां, 
जस्य सां तथा बहराम खा हुए | राजा में अत्यधिक निर्माणवारयों वो विया था। उसने उत्पलपुर में नहर 
निवणयाई । उसने पहुर भदी वा उपयोग यूपी के ठिये बरने की योजना बनाई।॥ इसी प्रतार नन्‍इदोंठ, 
चेषधर, पराक्त, अवन्तिपुर मे नहर निवार कर शृपी वी उन्नति तथा उत्पादन की थृद्धि बी। इस प्रगार 
गुउतान ने देवमात्रिता पृथ्दी वो नदौम्ताभिव्रा बना दिया था । 

बराऊ देह से मैनपुरी, राफला, दयारिवा प्यह से अमरेश ( अम्बुरहर ) पुर तक जैगनगरी को मों, 
मग्रहारों एवं हाटो से अर दिया ) मुप्पपुर के पर जैत साम्नी नगरी सुदतान ने श्माई। उसने शुरेश्यी मे 
सिदपुरों राजधानी बनाई । उसने मातंष्ड तथा अपरनाप के प्रायाद-पिसरों का निर्माण दराया ) 

बाराह ( बारहमुठा ), विजप ( विजयोर ) तपा ईश्ानर्णद ( ईशावर ) में उस्तने यवनों शो विद्वार 
सहित अपहार दिया । उसने विजय, वाराहु ठपा घोगेर में अप्नतत्र शोका। वहाँ गरीबों ढो विद्ुत्त' भोजा 
दिया भावा पा । 


हे (६ ८5५ ) 


सुल्तान ने रजिस्ट्री विभाग भी खोछा । विक्रय पत्रादि की रजिस्ट्री वी जाती थी । उसने खानो से 
ताम्न प्राप्त कर, ताम्र मुद्राये टंकणित कराई । उसने खानो से मणियो के निकालने का व्यवसाय चलाया। 
इन मणियों का भाम जैनमणि पडा। स्वर्ण पिव्यिलिका का वर्णन पुरा साहित्य मे बहुत आता है | सुलतान ने 
ल् हर | रेत नि 
इस व्यवसाय फो बडे पेमाने पर आरम्त कराया। नदियों के वाल से स्वर्ण रेत निकाली जाने छगी। 
उनसे काइ्मीर का स्वर्ण व्यवसाय चमक उठा। चह स्वर्ण तिकाठने बालों से केवल छठा हिस्सा कर 
में छेता था । 


सुल्तान के सहयोगियों ने भी निर्माणकार्यों मे रचि छी। काँच डामर में श्रीनगर के अन्दर 
छगभग एक कोश तक शिलामय पछ्ेतु निर्माण कराया। इस्ती प्रकार नगर के मध्य सेतु का निर्माण किया 
गया । शियंमट्ट मे पटगनों में मठो का निर्माण कराया। राजा के अन्य सचिवो से अनेक धर्मशालाओ का 
निर्माण कराया । 


सुलतान के धातृपुत्र भसोद, | मसूद ) तथा शुर थे। राजा ने उनके विवादों को शान्त कर, उन्हे परस्पर 
ईर्ष्या द्ेध त्याग देने के छिये जोर दिया | मसूद ने शुर के कारण शस्त्र सन्‍्यास छे छिया । 


एक दिन मसोद ठाकुर कुछ सेवकों के साथ निरस्त्र रात्रि मेजा रहा था। गुअवसर देखकर 
शूर मे मसोद ठाकुर को मार डाला। शुर की यह क्रूरता और निरछ्न पर आक्रमण से चिढ़कर विन्तादि 
ठाक्ुरो ने सुछतान पर जोर दिया कि शूर को मृत्यु दण्ड दिया जाय। विन्न ठाकुर में अनुचर सहित शृर 
की हत्या कर दी । है 


जैनुन भावदीन पोगियो का आदर करता था । उन्हे दावादि बहुत देता था ॥ ज्यो-ज्यो यह वार्धबय 
प्राप्त करता गया, उसकी प्रवृत्ति धर्म एुवं द्ंन की ओर बढती गयी । वह मनसा, बाचा, कमेंगा काइमीरी 
था । वह अन्य चिन्ताओ को त्याग कर, नीलमतपुराण पष्डितों से सुन॒ता था। जोनराज काश्मीर के विपय 
में उसवा मत व्यक्त करता है--'शरीर के मुख सदृश् पैलोवय का मुख क्षिति मण्डल है। उसके नेन्न के समान 
काइमीर मण्डल है । जहाँ पवेतराज वी शिखाये पक्ष तुल्य है। उसमे यहाँ पद्मप्तर तारा मण्डढ़ सहश है । 
और महापद्मस्पद ज्योतिमंण्डल का सहोदर है (इछोक ९०८-९१० )॥* 


सुलतात ने महापत्मसर में जैन लेका का निर्माण कराया । इस भ्रसंग मे जोनराज ने एक पुरातन 
आखुपान का वर्णन किया है । जिसमे पृ्वंकाछ मे महाप्च्मसर के स्थान पर नगर होने का उल्लेख विया गया 
है। बह नगर जल कम होने पर, दिल्लाई पड़ता था। इस प्रसंग का वर्णन जोनराज साहित्यिक भाषा में 
करता है । 


जोनराज जैनुल आबदीन के विषय में अपना मत प्रवट बरता है--'नष्ट काब्मीर को पुनः ोशित 
फरने वे लिये इच्छुक हरि के तुम भौतार हो ( इलोक ९३५ ) 7 रप्तके जैन लगा बनाने वा उद्देश्य जोनराज 
देता है--उल्डोउुसर ( उचछरलेक ) के मध्य में वर्तमान पवित्र एव विजन महास्थलू पर साधक लोग पिद्धि 
प्राप्त वरेंगे । यह चिन्तन कर राजा ने हृदू शिलछाओ से श्रवहणों द्वारा उत्झोेखयर था अगाधथ जखू पाठ दिया 
( दछोव ९३९-९४० ) । निर्माणवाल सन्‌ १ै४४३-१४४४ ई० बह से प्राप्त शिलालेख रे मिलता है। 


सुठतान ने सुरत्राणपुर ( सुछतानपुर ) जैनकोट, जैनपत्तन, जैनवुण्डल निर्माण बराया। साथ ही 
प्रसिद शिल्पी सुम्पभाण्डपति द्वारा उसने अनेव निर्माण दया जीर्णोद्ार का बाय विया या । 


( ८८ ) 


सिकन्दर बुतशिकन के समय हिन्दू दाह रंस्कार नहीं कर छते ये! डोम भी मुसलमान हो गये थे । 
इन्होंने बाम करना अस्वीकार कर दिया था। जैनुठ आवदीद ने डोमो वो पकंड़दाकर, पृर्दवतु उनसे 
हिनदुओ वा मृतक कर्म करवाया । सुठतान दयाद्धु प्रद्ृति का ब्यक्ति पा। उपने अनेद पवित्र सारोवरों पर 
पक्षियों तथा मछलियों के मारने पर प्रतिन्ध लगा कर, जीवह॒त्या वजित कर दी थी) 


सुउतान के सन्दर्त मे जोवराज ने अमात्य परियद का उत्टेख किया है। यह पहला स्पष्ठ है, जहाँ 
परिदद वा उल्लेख जयप्िह से जैंनुल मावदीन तक के कार में किया गया है। इससे प्रकट होता है कि 
(रावत झाप्तन पद्धति को शी सुतान ने चलाने का प्रयास किया था। 

प्र्‌रदेष्ड में सुतान विश्वास नहीं काता था। वह अपराधियों के सुधार पर विश्वेष जोर देता था । 
उसने गौरक गण॑वापति की परदोश्नति उसके रचित दण्ड देसे के कारण की ची। वह प्रजा पर क्रिपी 
प्रकार का अत्याचार तथा अन्याय होना वर्दात्त नहीं कर सकता था। जिव राज्यकमंचारियों पर धुसत लेते 
वा सन्देह अथवा उनके बिझंद प्रमाण प्राप्त था! उनसे घूस छिया धन धूत् देने बालों को वापछ्ठ दिला 
दिया । जोनराज मौछाना मु्चा इशहाक का एवं उदाहरण उपस्थित बरता हैं, जिसे धूस वा पन वापस 
बरना पहा था। 

जैनुल ब्राददीन के जीवन के अन्तिम चरण से उसके सहयोगी महम्मद खा, ठवकुर महिंम, विश्न, 
शियंभद्ट, प्रायः एक साथ ही दिवंगत द्वो गये । राजा उनके चछे जाने पर अपने पृष्पकार्यों ते घिरत गहीं हुमा । 
उप्की धा्िर सहिष्णु प्रवृत्ति मे अन्तर नही पडा । राजा इतना दागी था वि एक ही दिन एक परोड़ दीवार 
दासवों को दें दिया । जोनराज मन्तिम तीन इलोको में लिखता है--'इसके राज्य में अदुम्ुत पदार्षों का सम्रह 
हुआ था, नहीं टो यह नाराषण का अवतार कैसे जाता जाता ? हिमाशु का पीधूष प्रवाह, जिसके नित्य भिशुक 
बने रहते, ऐसे इसुओ को मारतप्ड देश की भूमि मे उसने आरोपित किया। योग माहत्य के कारण बछी एवं 
प्राहित विकार का त्याग करते हुए, थ्रीमहर्ंनताय ( सुतान ) ने अपना विद्ुधत्व प्रकाशित वर दिया। बाढ़ 
के सप्य शइय सम्पत्ति को नष्ट करने बाली गिन्‍्धु नशे को सुदपुझ ते खीचरर भरायागामिनी बना दिया 
( ९७३-९७६ ) ।' जोनराज के ये बग्तिम इलोक हैं। जोनेसाज में राजतरगिपी विखकर समाप्त नहों थी 
यी। उसके वर्णनक्रम तपा अवस्मात्‌ एक घटना, जिसरे पश्यातु कुछ ओर लिएा जाना चाहिए था, पमाप्त 
ह्दी जाने गे प्रतोव होता है कि प्रस्य विदा पूर्ण विये अदस्मातु कषि की मृत्यु ही गयी। अतएुव गह पन्‍्प 
अपूण रह गया है । 


( 5६ ) 


काइमीर के राजा 


नाम राजा श्लोक सन्‌ इस्वी 
१. जयपिह २७-१५ ११२८-११५५ 
२. परमाणुक ३९-४८ ११५५-१ १६४ 
३. बन्तिदेव 34 ११६४-११७१ 
४, वोपदेव ०-५० ११७१-१ १८१ 
४, जल्सक ५६-६४ ११८१-१ १९९ 
६. जगदेव ६५-७४ ११९९-१२१३ 
७. राजदेव ७६-५७ १२१३-१२३६ 
८. संग्रामदेव दद-रै०४ १२३६-१२५२ 
९. रामदेव १०४०-११२ १२५२-१२७३ 
१०. लक्ष्मदेय ११३-११७ १२७३-११८६ 
११ विहदेव ११८-१२९ १२६६-१३०१ 
१२, सुहदेव १३६०-१७३ १३०१-११९० 
१३४ रिचत १७४-र २२ १३२०-११२१३ 
१४, उदयुनदेव २२३-२६३ १३२३-१३३९ 
१५. कोटारानी २६४-२३०६ १३३९-१३३९ 
काइसीर के खुलतान 
नाम सुलतान श्लोक राज्य प्राप्ति 
१. शामशुद्दीन ( शाहमीर ) ३०७-र १५ १३३९-१३४२ 
२. जमशेद ३१६-३३८ १३४२-१३४३ 
३. अलाउद्दीन ३३९६-३५९ १३४४-१३५४ 
४, शिहाबुह्दीन ३६०--४६३ १३५४-१ ३७३ 
४. कुतुबुद्दीत अ६४-५३७ १३७३-१३८९ 
६. सिकन्दर धशे८द-६१२ १३८९-१४१३ 
७. अलीशाह ६१३-७०६ १४१३-१४२० 
८. जैनुलठ आवदीम छ०७-७१८ १४१९ 
९. अलीज्ाह (द्वितीय बार) ७१८-७४५२ १४१९-१४२० 
१०. जैनुल आबदीत (द्वितीय बार) ७५३-९७६ शृड२०-१४७० 
नअ--++०<+--- 


( ६० ) 


रशाप्य काल 
वर्ष मास दिन 
२६ ११ २७ 
ह ६ (७) ६९ 
रु ६ अू 
है ४ १७ 
श्द व श्३े 
श्र २ | 
२३ दबे २७ 
१६ अर (० 
२१ १ १३ 
१३ डे श्र 
१४ भू २७ 
१5 डे २ 
इ३ १ १९ 
श्श्‌ २ र्‌ 
भर श्र 
राज्य. काल 
बर्षं मात दिन 
३ ४५ 
१ ० है 
श्र ८ १३ 
गर ४. १४६ 
६९ क <;* 
र३े ६म ६ 
। मर 
दि रद 


( द्वितोय लोहर वंश ) वंशावली 
(१) जयधिह ( सिहदेव ) 
(२) परमाणुक 
(३) चन्तिदेव ( अवन्तिदेव ) 


(४) व (५) मल 
(६) जयदेव 
(७) राजदेव 
(५) संग्रामदेव 
(९) राप्रदेव 
(१० ) हडमदेव (लछक्ष्मणदेव ) ( दत्तक पुन्त ) 
(070, तह आग लि 
( १३) हत्वन (भौहू) ७ पोदरानो 
हैदर (चऋ्र ) 
( श्) उन, ल्|्वीटारानी 
रू (शावरल) 


(१५) शोटण्ी 


(घर) 


( शाहमीर ) चंद्ावली 
पार्थ 
बच हद 
कुरशाह 
ताहयलू 


(१) गा हमीर 





| 
(२ ) घमशेद(ज्यंसर) (३ ) अछाउद्दीन ( महलेइवर ) गुहरा «+ कीदराज 
| कम्पनेश्वर लक्ष्म की कन्या 
| 


[ 
पुष कन्या ** तैछाक पुर 





[्प्््प्#ऑऑऑ[“पऑशघाझ/ईणएफ्य 
(४ ) शिह्दायुद्दीन ० रष्मी पुत्री अवतार ( ५ ) बुतुबुद्दीन ( कुद्देच, हिन्दल, की पति छुत्सा 





शिर शाटक, धीर अशमक हिन्द, हिंन्दूखा )> पत्नी सुभटा पज 
| | 
हसनखा अलोखा 
| | | 
(६ ) सिकरदर बुतशिकन ८ हैवत कन्या * मुहम्मद 


पत्नी (१) छोगा (२) मेशा 





| | | | | 
फिरोज मुहम्मद (७ ) थलीशाह (मेरसान) (5) जैनुछ बआाबदीन मुहम्मद खां 





(प्ञोभा पुत्र) (शोभा पुत्र) (डेरा पुत्र ) ( मेय पुत्र). [ मेरा पुत्र ) 
प्न्वोपा खातून 
| | 
आदम खाव (९) हैदर धाह वहराम खान जसरथ 
(हाजी पान ) 
>ज-+०+-- 


( छर ) 


श्रीजोनराज-छता 


राजतरब्लिणी 


७33० ४८०२०४०८०२०-- 


सिद्धें यत्र सति ञ्रपाकुलमिव स्पधोभिलापाहते- 
रन्तर्धि चहति त्रिलोकमहितं शेप॑ निजार्धद्वयस्र्‌ । 
स्नेहैकीमवदाशयद्वपजपाकाह्लीव गाढ॑ मिल- 


देहार्धद्वयमस्तु 


तद्भगवतोः 


सद्भावसम्पत्तये ॥ १॥ 


१ परस्पर-अतिशय स्पर्धाभिलापा के श्वीण होने से त्रिलोकमहित शेप निज-अर्धह्वय 
त्रपाकुल-सा होकर अन्तर्दित हो गया दे। मानो आशय द्वय ( सुख-दु.ख का कारणभूत ) 
के जयाकॉओी होकर, स्नेह से एकाकर एपं दृढता से मिलता हुआ, शित्र नथा पार्वती का 


देह थे 


दहाधद्टय, सदूभाव सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये हो । 





पादू-टिप्पणी : 

१. ( १) वक्त दलोक मे पुनर्शक्ति है। वन्तथि/ 
'छेहैकीमक, एवं गा मिलद्वेह्! तीतो ही प्रायः 
सम्राताथक हैं । 

(३) भाशय 5 जाद्यय का बर्ये सुख एवं दुःख 
होता है। ईश्वर की परिभाषा करवे हुए पातंजछ 
योग दर्शन ने आदाय दाब्द का प्रयोग किया है। बछेश, 
करें, दिपाक एवं आश्षय सम्बन्धरहित, प्रुरुषविज्ञेष 
को ईइवर माना गया है। ( योग दक्शन : १: २४ ) 
आशय बर्मों के संस्कारों का माम है। बलेशमुलक, 

दम संस्कारों का समुदाय दृष्ट एवं अहृष्ट दोतो प्रकार 


के जन्मों में भोगा जाने वाछा है। (योग दशन ; 
२:१२ ) अविधादि कलेशो के गत हो जाने पर 
किये हुए कर्मों से कर्माशय की उत्तपत्ति नहीं 
होती । 

(३ ) देहा्धद्य : पार्वती एवं शिव के अप धरीर 
प्रिलकर संयुक्त होते से अर्धनायेश्वर वा रूप बतता है। 
सहूं भगवान का प्रतीकात्मक रूप है॥ इस स्वरूप 
की ब्यंजवा स्पष्ट है। द्यावाश्रथिवी छोको की मध्य- 
बर्तो गृष्टि है। वह माता-पिता है, योपानवृपा 
प्राण है। बलि-सोम, पुद्य-छ्वी, पति-पत्नी के हन्द से 
ही यह सृष्टि उत्पन्त होती है 


3 जोनराजकझता 


4] 





प्रजापति आदि में एक था। उसमे सृष्टि को 
इच्छा हुई ! उसने अपने शरीर का दो खण्ड किया । 
अध में छ्वी तथा अन्य अध में पुरुष भाव का निर्माण 
किया। सृष्टि के छिये पुरुष तत्व एवं स्त्रीतत्व दोनों 
के मैथुन धर्म की आवश्यकता है। प्राणी मात्र की 
उत्पत्ति का यही मूललोत है । मातू एवं पितृ भाव 
को पुराणों की प्रतीकात्मक भाषा में पाय॑ती परमेश्वर 
कहा जाता है। वैदिक साहित्य मे शिव-पाव॑ती ही 
रुद्र एवं अंबिका है। (शात० ब्रा० * ५ *३:१:१०) 
अन्न अन्नादि है। सोम उसका अन्नरूप में 
संभरण करता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण मे (१:१६: 
५६: ८-९ ) रुद्र को अभि माना गया है। अभि का 
अंशभूत सोम है। सोम एवं अग्वि ही जगत के 
मूलभूत माता-पिता हैं। वेद की बदुमुत कल्पना है | 
जहाँ अग्नि है वही अधभाग में सोम है। पुरुष मे 
अग्नितंत्व भ्रधान है। रत्रीमे सोमतत्व भ्रधाव है । 
जो मे पुषप का अधभाग विद्यपाव रहता है। ख्री 
का शोणित जास्नेय एवं पुरुष का शुक्र सोमभाव 
सेयुक्त है। घुक्त बुप है, नर है। शोषित योपा 
है, मादा है। (कऋ०:१*' १६४ : १६ ) 
पुरंष नारी मे बीज बपन करता है। आरित 
गर्भ की सृष्टि को विराज कहते हैं । प्रत्येक उत्पन्न 
होने वाला प्राणी विराट्‌का ही स्वरूप है। अग्नि 
लक्षाणान्तर सोम लक्षण नारी को गर्मित बरता है। 
नारी सम्निक्श वो गर्भ मे धारण वरती है, सवर्धन 
ग्रती है। वीज विराटभाव प्राप्त बरता है। वही 
प्रजा है। पिता-माता, शिव एवं शक्ति-पावंती वा 
ऋूप है। सदर वा विरहित रूप घोर हे। दाक्तिके 
साध यह शिय हो जाता है। अग्नि में सोमयी 
आहुति ही याग है ! यज्ञ का स्व्तिभाव शिव एवं 
धक्ति है । बह अग्नि एव सोम के समत्वय पर निर्मर 
है। पद समस्यित रूप हो अधधगारीश्वर है । 
यथा है: ब्रह्मा ने सृष्टि बी इच्छा को। उन्हे 
बेवछ पुएंष भाव से सफलता नहीं मिल खत्री । उन्होंते 
शिव वी सारापता वो। छिव ने उन्हें अध॑नारीदयर 


रूप मे दशन दिया । ब्रह्मा को सृष्टि विधान की युक्ति 
का उस समय ज्ञान हुआ। भारत में हो नहों मैंने 
थाईलेण्ड, कम्बोडिया आदि दक्षिण-पूर्व के देशों में 
अधंनारीश्वर को मूर्तियाँ देखी है। ऐम्लोरवांट 
कम्बोडिया अर्थात्‌ कम्बुज मे अधधवारीश्वर की अत्यन्त 
सुन्दर प्रतिमा मैंने देखी है । एलोरा के कैठास मन्दिर 
में अधनारीश्वर की प्रभावशाली मूर्ति है। सबमे 
प्राचीन अध॑वारीश्वर की मूर्ति कुपाणकालीन प्रथम 
सदी की है । वह मश्ुरा से आप्त हुई है । 


प्रोराणिक कथाएँ अध॑नारीश्वर के सम्बन्ध में 
प्रचलित है। ब्रह्मा ने प्रजोत्पत्ति के छिये तप 
किया। शंकर प्रसन्न हुये । इनके शरीर से अर्ध- 
नारीश्वर रूप प्रकट हुआ | (शिव : शत्त हे ) पा॑ती 
की आज्ञा से दुर्गा द्वारा महिपाघुर का वध हुआ। 
पावंती अएणाचलछ पर तपस्या वर रही थी। एंकर 
पाव॑तरी के पास आये । देवी को वामाक पर लिया। 
पाव॑ती शंकर के वामाक मे छीन हो गयी । शिव या 
अधध रूप शुश्र तथा नर्ध ताम्र छठा युक्त, अर्थ भाग 
चोली, अध॑ मे हार, इस प्रकार शिव पार्ष॑ती-अर्थ 
नारी नदेश्वर रूप मे दिसायी देने छगे। ( स्कन्द० : 
१९३: ३-२१ ) 


पोराणिक साहित्य मे एक और कथा स्वम॑ग्रुय 
मनु के सम्बन्ध मे प्राप्त होती है। वे ब्रह्मा के पुत् 
थे । मृष्टि एवं भ्रजा-बृद्धि के हिये ब्रह्मा ने उनकी 
उत्पत्ति बी। ( मत्स्य» - ३:३१ ) इनवा विशज 
नामान्तर भी मिलता है। (पत्स्य० : ३: ४५) असम 
काल में अर्धनारों देहधारी थे। काछास्तर मे ब्रह्मा 
ने घरीर से नर एवं नारी दो भाग तिये। 
उसके प्रुरुष भाग से वह स्वयं तथा स्त्री भाग से पत्नी 
शतरूपः थन गयी। (मार्वोँ०: ४५०; विप्णु० ४ १३ 
७२, भा० : ३: १३ : ५३, यायु०२ १:६४ १०) 

यह कथा बाइबिल यणित आदस एवं होवा 


यो कया से मिछती है। भगवान ने सर्वप्रथम आदम 
वो माया । सत्पश्नात्‌ उसके दारोर बी एश पराती 


सान्नवरद्जिणी 


दातुं सक्ताय ऋल्यारणं 


गर्भ विश्वदिवान्चहम्‌ | 


तुन्दिमों गणराजः स विप्नशान्ति करोतु घः॥२॥ 
२ भक्त को देने के लिये सबंदा कल्याण गर्भ धारण करते, थे लम्बोदर गणराज' 


(गणेश ) आपलोगों का गिन्न शान्तर करें| 





से होवा दताया । इस प्रवार पुष्प एव नारी एक ही 
शी के संग हैं। 
मनुस्मृति में भी इसी प्रकार वी एक कथा दी 
गयी है। हिरष्यगर्भ को मृप्टि-ए्वना की इच्छा हुई । 
उसने अपने शरीर के दो भाग किये। अधंभाग से नारी 
तथा द्वितीय अर्धभाग से पुरथ हुए। (मनु०: १-३२) 
देवीभागबत में कथा दी गयी है। ईश्वर स्वयं अपनी 
एइज्छा से दो भागों में विभ््त हो गया। दक्षिण भाग 
पुरुष तथा बाम भाग नारी व! हुआ । यह कार्य उसने 
पृष्टि रघता मी हृष्टि से विया पा। (दे० भा० « 
२६४ २७ ) रामायण किप्विस्धा बाण्ड में इस पिद्धान्त 
वा प्रतिप्ादन दिया गया है नि स्री दा मुठ पुरप 
पे मिन्त ्रद्ठी है । (बा० रा० विं० , ३४: रेव) हिन्दू 
वाहूपय में केवल एकपावाम ईश्यर वी ही कल्पना 
नहीं थी गयी है। उसके साथ सारी बी भी बत्पना 
वो गयी डर है 
वाश्मीर नियाप्ती मुस्यतया शिव के उपासव ये 
शैवदशत उसने रोम-रोग में मिछ गया था। रत्हण 
में अपनी राजतरगिणी मे प्रत्येत पर्य में अर्पनारीश्यर 
॥| ध्यान जिया । मगछलामना उनके नाम ये साप 
भी है। 
जोतेसज ने पल्हुण परी राजहरगिणों छिसने 
पा भ्रम जारी रता। यधपि देशवाल में जमीय- 
मासपान का अलर पह गया था। बह्टण वाह 
में जनता द्विययू पी। बाइमीर उपत्यवा वें राष्पता 
मखिदरों में सन्ध्यानआरती की उयादि जगमगा उद्ती 
धो। पश्टे पनपना उठो थे । एंसप्वी गे उपल्यरा 
| डठयों थी। वारियोंँ आएती व साथ मगर 
गोद भात्ती भज्दिरों मे पूजा के जिझे जाती पी। 


बहू एक समय था जब भारतीय संस्कृति को दर्शन 
मिठता था। जिस समय जोवराज ने द्वितीय 
दराजतरगिणों लिखी थी उप्त समय काइमीर सण्डन 
हरो का प्रदेश था। खण्डित शिठा-सण्डो वी इ्मशान 
भूमि था। सभी मन्दिर नष्ट हो पये थे। ध्वंसा- 
वशेपों का वाश्मीर संप्रहालय था। जनता हिन्दू 
से मुप्ततमान हो गयी थी; नवीन धर्म, नथीन 
सहदृ्ति के उन्माद में सभी पुणातों चीर्मे ब्यप हों 
गयी थी। उत्हें भूलने एवं भुठाने वा महा प्रयास 
आर्म्म हो गया। बाश्मीर अवीत ही महाती 
होकर, नवीत अव्याय अपने जीवन में खोल रहा 
था। ध्यसावद्ेयो के मध्य थेठवर, पूर्व वो विस्मृत 
बरता भविष्य थी नवीन बल्पता वर रहा 
चा। जोनराज वी रचता म अप॑नारीश्यर ये प्रति 
बहू उद्ेगमथी, उत्साहुमयी, भोजमंपी वाणी नहीं 
तिबठती जो बह्द्दण वे मु से प्रवृद हुई थी। 
बल्हुण के रामय गुरेधयरी से अरधनारीश्यर थी पूजा 
होती पी। जोनराण वे रामय सुरेश्यरी ये अन्य 
मन्दिरों बे साथ अपनारीश्वर वी मूर्ति एवं मन्दिर 
राग्वित हो धुओे थे । उप्त उरायी बी छाथा, निराशा 
बी छाया जोनेराज के पदों में मिलती है । 
पाद-रिप्पणी 

२ (१)गणराज गणपति, गोरे, गजानवएे यहाँ 
मर्ध है। छम्दोदर मधेद्य मे ठिये सप हो गया है। 
शानेशवरी गोवा की टीरा मे सन्त शावेशवर ने से 
बे सपना #पह छोबा है? मुग्ते गए्य धम्दभो 
छंद हपदा मे वहू रुपर अरपप्िक अच्छा हया है। 
मंधपति शग्द जो स्पाष्या हा इतिहासादि बे जिए 
डर है ०: १: ३७१३ 


जोनराजकूता 
आ्रीगोनन्दसुखैर्धमसंमुखैरा कले। 


किल। 


ऋद्मीरकाइथपी भूपेरपालि ग्रणशालिभिः॥ ३॥ 


३ धम्म को सम्मुख करने वाले गोनन्द श्रमुख गुणशाली भूषो ने कलियुग से लेकर 
( अब तक ) काश्मीर काश्यपी! पर शासन किया । 


तेषामभाग्यहेमन्तनिशातमसि 


तिछति। 


नेब कश्चिदपश्यत्तानकाव्याकोनुदयाबिरम्‌ ॥ ४ ॥ 


४ उनके अभाग्यरूपी' हेमन्त' निशान्धकार ( लम्बे अन्धकार ) के रहते, 


चिरकाल 


तक काव्य रूपी सूर्योदय न होने के कारण उन्हें किसी ने नही देखा | 





पादूटिप्पणी : 


३. ( १) काश्यपी ; कल्हण ने काइ्मीर के छिये 
कादपपी शब्द का प्रयोग किया है। (रा० :३ : ४५) 
काश्यपी पृथ्वी के २७ नामी मे से एक है। कह्हण 
ने 'नृपति: काश्यपी' काइमीर के राजाओ के छिये 
प्रयोग किया है ( रा०: १: १९१ ) कल्हृण 'काइ्यपी 
ग्रुजाप्‌! (रा० : १४ ४५) मे काश्मीर शब्द का प्रयोग 
किया है। 
पाद-टिप्पणी : 


४.११) कण : कर्हुए के पूरे, खुद , फेफे-दर, 
नीलमत पुराण, हेलाराज, पद्ममिहिर श्रील्छविज्ञाकर 
के अतिरिक्त अन्य ग्यारह इतिहास छेसको की 
रचनायें उपलब्ध थी। (रा० १: १४ ) कल्हण उन 
सब की तालिका तथा नाम नहीं देता। तथावि 
४२ राजाओ का इतिहास छुप्त था। कल्हण स्पष्ट 
बहता है ; कोर एवं पाण्डवों के वलियुग 
समकालीन तृतीय ग्रोनन्द के पूर्व हुए काश्मीर 
मणष्डल के राजाओ का इतिहास नष्ट हो गया है। 
(शा०:१ : ४४ ) गोनन्द द्वितीय जे पर्चात्‌ हुए 
३४ राजाओं या भी इतिहास छुप्त हो गया है। 
श्री हसन में एक ताठिका चैठीस राजाओं मंदी 


है। परन्तु वह कृत्रिम है। [ द्रष्टव्य० रा०्६ ९१: 
परिशिष्ट : 'प' ; पृष्ठ १३३ ) 


जिस राजा को कवि स्मरण नहों करता, जिधकी 
जीवन चरित छिखने के छिये लेखनी नहीं उठती, 
उन्हे जोनराज अभागा मानता है। बह दूसरा कारण 
यह भी उपस्यित करता है कि कोई कवि नहीं 
उत्पन्न हुआ, काव्य का युर्मोदय नहीं हुआ। 
जिसके कारण उनका जीवचबृत्त तिखा जाता। 
जोनराज ववियो को भी दोप देता है । उस काल में 
ऐसे कवियो का बरभाव था जो काव्यरचना करने 
में समधे होते, उन्र राजाओं का इतिहास छिखते ) 
जोनराज ने इतिहास के अभाव का दोप राजा तथा 
कवि दोनो को दिया है। यदि राजा श्रेष्ठ होता है 
तो उसवी राजसभा वबियों मे प्रू्ण होती है। 
एक दूसरा वारण और हे । देश में संस्वृत बाबष्य- 
सृजन की परम्परा छुप्त हो गयी थी । जिसवे वारण 
विसी बवि वी लेखनी लियने के लिये नदी उठी । 


बल्हण पूर्वकालीन राजाओं के इतिहास दुप्त 
होने वा कारण उनवा बुदृत्य” देता है। जोनराज 
बिनप्रतापूर्येव दोप भाग्य को देता है। 


६ २ ) द्ेमन्त : गारगधी्ष एय बोप माप 4 


राजतरद्विणी डे 
रसमव्या गिरा चृद्धां नित्यतारुण्यमापिपत्‌। 
अध श्रीजयसिंद्ान्त तत्कीति ऋलटणद्विजः ॥ ५॥ 
४ तदनन्तर द्विज कन्हण ने जयसिंह पर्यन्त उनकी ब्द्धा कीर्ति को रंसमयी थाणी द्वारा 


तारण्ययुक्त कर दिया | 





पादुटिप्पणी " 
५ (१ ) कल्हण : जोनराज कंबि कल्हण की 
यहाँ प्रशसा करता है। वल्हण के कारण उबर छोगो की 
कोति जो वृद्ध किचा पुरानी हो गयी थी, वृद्धत्व के 
कारण दुप्त हो जाती, उप्ते कल्हण ने तवीव जीवन 
दान देकर, उतकी वृद्ध कीर्ति कौ तरुण बताया यथा। 
यदि कल्हण ने होता, तो उस कीवि को जीवित 
रक्षता कठिन होता । 
बल्हण कवि ने महाभारत काल छे राजा जपशिह्‌ 
के सन्‌ ११४९ ई० तक के राजाओ का वर्शन किया 
है। राजा जयसिह के धंप पाँच वर्षा का वह वर्णन 
नहीं बर सका | उस समय से राजा जयतिह के पाँच 
चर्षों का इतिहास जोमराज ने वर्षत किया है। 
श्री जोबराज ने काइमीए के राजाओ का वर्णन 
अपने मृत्युकाई १४४९ ई० तक का किया है। 
जोनटाज द्वितीय राजतर गिणी वा रचनाकार है । 
पह्हण का जन्म बाइमीर में परिहासपुर मे हुआ 
था। उसके पिता वह नाम चम्पक था। कल्हण का 
चाचा कनव था। वह चम्पक महाप्रश्चु का कनिष्ठ 
धाता था । कंतक काइ्मीर के राजा हर्ष का शिष्य 
और प्रिय पात्र था। राजा वे उसे गाव-विद्या 
सिसायी थी। राजा हुथ॑ गीजकार, सग्रोतस एवं 
शासन पारगत था। कनक पर प्रसन्न होकर राजा 
में उसे एक छास स्वर्ण मुद्रा दिया था । 

कल्हुण जाति का ब्राह्मण था। जोनराज एव 
चतुर्थ राजतरणिणी के केणक झुक ने उसका ब्राह्मण 
हाना रवीकार किया है! बल्हण स्वृतन्त्र कवि था, 
राजकि तहींथा। यजा का कभी प्रश्र॒य प्ने का 
प्रयास मही किया। उसरा पिता नि सदेह राजा 
का मन्त्री था, महामात्य दा, द्वारपति था, मण्डल 
लेश या। कल्हुण अभिन्ञात कुछ का था। पत्हण 


की निश्चित जन्म-त्रियि ज्ञाव नहीं है। परस्तु 
गणना से उसका जन्म सबू १०९८ ई० के 
छय्भग ठहरता है। उसने सत्र ११४४-११४९ 
ई० में दाजतरमिणी लिखी थी। राजतरपिणी में 
आठ तरग हैं। कुछ ७८२६ इलोक़ हैं। प्रथम से 
पष्ठ तर॒ग का वर्णन उच्वे ३०४५ इढोको भें किया 
है। तरग साव की कुछ घटवाये उसकी आँज़ों देखी 
थी। इस काछ के ९८ वर्षा का वर्ण १७३२ इछोको 
सर तथा तरग बाठ मे ४८ वर्षों का वर्णन ३४४९ 
इ्लोका में किया है। 

बल्दण सिवभक्त था। किन्तु सगवान बुद्ध का भी 
उपासक था | कल्हण ने अपने सम-सामयिक ऐतिहा- 
प्विक व्यक्तियों का वर्णद किया है । रिल्हप, अलकार, 
राजवदन, कवि मख वल्हण के सम-धामयिव' थे। 
कल्हुण का शुद्ध संस्कृत नाम कह्याण था। इसी 
दाम से मख ने कह्हेण के विपय में छिखा हैं। 
कल्हण ने बेद, पुराण, महाभारत, रामायण, व्याकरण, 
ज्योतिष, कालिदास, बाण एवं बिल्हृण आदि के 
अन्‍्धो को अध्ययन किया। उनका उल्ले्व राजतरगिणी 
में मिज़ता है। उसे अउ्कारशाज्न एवं ज्योत्तिय का 
ज्ञान था। भारत के पर्यटव के स्राथ समुद्रप्ंन्त 
यात्रा किया घा। कामों, कल्नौन, मंडरा, अवस्ति का 
बर्णंत किया है। उसका चाचा कतक राज्यकार्य 
से अवकाश छेकर काशीबास करने छगा था । 

बल्हण ने भारत तथा काइ्मीर का भोगोलिक 
वर्णन किया है। काझ्मीर के भौगोलिक वर्णन के 
कारण इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पडा है ! उठ समय 
की प्राम्राजिक, राजनीतिक एवं आधिक प्रटिस्यितियों 
का जो वर्णन कल्हथ ने क्रिया है उनसे तत्वाहीन 
स्थिति पर प्रकाश पडता है । उनके अध्ययन से भारतीय 
इतिहास की अनेक युत्वियाँ खुद सबदी हैं। 


ततो देशादिदोपेण 


जानराजकतवा 
लतद॒भाग्यैरथापि वा । 


कविवाक्खुधया कश्चिन्नाजिजीवत्पराज्मपान्‌ ॥ वे ॥ 


६ तदू उपरान्त देश आदि के दोप अथवा उन (राजाओं ) के अभाग्यो! के कारण 
किसी कवि ने बाकूसुधा से अन्य जप को जीपित नही किया ! 





नवीन बाते ज्ञात होगी, जो अभी तक अन्धकार के 
गर्भ मे है। तत्कालीव काइ्मीर, उसके सीमावर्तो 
तथा भारत मे निवर्सित जातियो, उनके धम, रीति- 
रिवाज पर प्रकाश पडता हैं। शांसन-पद्धति तथा 
परियदो, सभा के विकास एवं उनकी कायं-अ्रणाली का 
ज्ञान होता है। काश्मीर से धर्म-विकास, धार्मिक 
ऋत्तियाँ, तम्त्र-्मन्त्रादिफका धिंशद वर्णव राजतरगिणी 
में मिलता है । 


कल्हृण निरपेक्ष चिन्तविद्‌ था। भाग्यवादी था, 
परन्तु कर्म मे विश्वास करता था। धर्मभीर था, 
परन्तु रूठिवादी नहीं था। क्षणभगुरता में विश्वास 
बरता था। देश्वप्रेम उसके पदों मे झलकता है । 
इतिहास वो उप्तने एक नवीन शैली एवं दृष्टि से लिखा 
है, जो आधुनिकतम प्रतीत होता है। कल्हण का 
ग्रन्थ प्रचारात्मक एवं उपदेशात्मक है। उसने अपने 
समय के राजाओं को उपदेश तथा भविध्य के राजाओं 
के लिये राजसहिता छिखी है। उसने आदक्षे सम्राट, 
राजा, जनता के अधिकार, राजा एव प्रजा का अधिका र, 
कर्तव्य, पारस्परिक सम्बन्ध, मन्‍्त्री परिपद, पुरोहित 
परिषद, सभा, समाज, परियद, उपनियेश, महिछाओं 
का रामाज गे स्थान, उनके अधिकार एवं कतंब्योपर 
ब्याण्या एवं मत प्रकट किया है । 


बल्हण ने राजतरणिणी वैदर्भो शैली मे लिखी 
है । सप्राखो वा बाहुल्य नही है ॥ घटनाओं के उत्तार- 
चढाव में भाषा अनुरूप रहती है। सृक्तियो के 
निबन्धन मे सचेष्ट है। उसके काब्य मे आदि से अन्ठ 
हक शिश्रिणी छन्‍्द वा स्तन, सग्धरावा गजन चर्त- 
मान है। बल्हण की तरगिणी कै पठन-पाठन गे नीएसठा 
किया एगरसता नहीं आती। वह बर्णन एवं धटवाओ 
दे मध्य अनेक सामान्य मनोरणक बातो बा समादेश 


कर देता है। सम्पूर्ण कल्हणक्ृत राज॑तरंगिणी अनुष्ठुप 
छन्द में निबन्धित है। मन्दाकास्ता एवं वसन्‍्ततिलका 
का प्रचुर समावेश किया गया है। छन्द-शान में 
कल्हण नि्नान्त है। उसके नलूकार, उपमा, धुछलित 
छन्द महाकषि कालिदास का स्मरण दिखाते है। 
बह अठकारो का मर्मज्ञ है। उपमा का प्रयोग नवीन 
दौली भे किया है। रसवादी कवि है । 


कल्हण की राजतरगिणी महावाव्य है। उसकी 
शैली वैज्ञानिक है। विद्वानों ने उसकी काछगणनां 
श्रुटिपूर्ण मानी है । उस पर साधिकारिक मत प्रवद 
करना जनुचित होगा | राजतरग्रिणी के आठ तरंग 
तोन वर्गों मे विभाजित किये जा सकते हैं। प्रपम 
बर्ग मे प्रथम, ट्वितीय तथा तृतीय तरग रखे जा 
सकते है। वह गाथा कालीन इतिहास है। वर्णन 
अस्पष्ट है। द्वितीय वर्ग मे तरग चार, पाँच और छह 
अधे इतिहास गाथा काछीन कहे जायगे | मल्ह॒ण की 
राजतरगिणी का अध्ययन कभी बन्द नहीं हुआ। 
डसका फारसी, उद्ूँ, फ्रेन्च, अग्रेजी में अनुवाद किया 
गया है। फारधी भ अनुवाद परद्रहवी शताब्दी से 
होने छगा है। प्रथम अनुवाद जेनुल आवदीन बडशाह 
के समय हुआ था। तत्पश्चात्‌ अकबर के समय किया 
सया । बीसवी शताब्दी मे भारतीय भाषा बंगला, 
मराठी, हिन्दी आदि मे भी किया गया है । 


पाद-टिष्पणी $ 


६ ( १) अभाग्य : कल्हृण ने गोनन्द प्रथम पूर्व 
के हुए राजाओ कै लोप होने का दोष उन राजाओं 
के बुशृत्यी को दिया है। ( रा० : ३१: ४५ ) जोन 
राज जयसिह से हुए राजाओं वा इतिहास न प्राप्त 
होने वा वारण वल्हण के सप्तान पूर्व राजाओ वा 
बुदत्य न देवर उनदा दोप तथा भाग्य देता है। 


राजदरब्विणी 


श्रीजनोल्लाभदेने क्ष्मां संप्रत्यक्षति रक्षति। 


जोनराजानिधस्तेपारुद्यतो 


बृत्तव्णने ॥ ७॥ 


७ श्रो जैनोल्लाभदेना ( जैनुल आबदीन ) के प्रथ्यी पर रक्षा करते समय जोसराज 


उनके वृत्त-वर्णन हेतु उय्यत हुआ। 





हिन्दू राज्य मे विचार-स्वातत्थ्य था। कल्हण कुछ भी 
छिल्ल सकता था। परन्तु जोनराज के समय मुसल्िम 
राज्य घा। वह राजक्वि था। पुर्वं राजाओं में 
हिलू तथा मुसठमान दोनों सम्मिलित थे । मुस्तलिम 
राजाओ को कुकृती कहकर अपने ऊपर विपत्ति नहीं 
बुठावा चाहता था। उससे दबी भाषा में भाग्य 
धयवा किस्मत को जिस पर सुसतमान भी विश्वास 
करते हैं, छमणग तीन शवाब्दियों तक इतिहास ने 
डिख्ले जाने का कारण कहा है ) 
कलह की राजदरगिणी के पूर्व भी इतिहास 
िसने की परम्परा थो। अनेक पुर्वेकालीन इतिहास 
उपस्थित थे । उनके आधार पर कल्हण ने इतिहास 
हिला था। कल्हण के पश्चात जोनराज दी राज- 
तरगिणी मिलती है । 
जोनराज वी मृत्यु का वर्ष श्रीपर (जैन राज 
१ ६)के अनुसार छोकिक ४४३५-सवन्‌ १४५९ ईस्वी 
भादा है । कह्हण मे राजतरगिणी सन्‌ ११४९ में 
समाप्त की थी। इस प्रकार ३१० बषों तक 
किसी ने कास्मीर म॑ राजवर गिणी एव पूर्व इतिहाच 
डिखने का प्रयास नहो क्या ) 
५. सिंसे एव. महत्वपूर्ण बाव पर ग्रक्ाश्ष पड़ता 
है। जोनराज के पूर्व किसी सी इतिहास प्रल्य का 
स्वत, काइमीरी तथा फारसी भाषा में अस्तित्व नही 
था। जोनराज का इतिहास तथा उसमे वर्णित 
पटनावछी क्ाइम्ीर प्र प्रथम प्रकाश डाजती हैं। 
जोनराज के पश्चात्‌ फारसी तथा कावमीरी माया 
मे ग्न्य ल्खि गये। 
जोनराज वा समय सिवन्दर बुतशिकन के 
पश्चात का है। जोनराज के पूर्द (८० वर्ष से 
मुसडिम झासव काइपीर मे स्थापित था। हिन्दू 


राजाओं का समय केवछ १५० वर्ष का कर्ण के 
सम्रय से कोटा देवी तक आता है। किसी मुसलिम 
ईरानी या फारती या काइमीरी छेखक ने भी ६८० 
वर्ष का इतिहास नहीं लिखा था। यदि वे लिखें होते 
तो सिकन्दर बुतशिकत द्वारा फाटसी किया काश्मीरी 
में छिछे होने के कारण नष्ट नहो किये जाते । किसी 
हिन्दू या काश्मीयी पण्डिव के छिय्रे इस काठ में सस्कृत 
मे इतिहास छिखता कठिंव था। क्योंकि मुंसलिमी- 
करण के उन्पाद मे सभी बातें नष्ट कर दी जप्ती 
थी। यदि किसी ने सस्कृत या काश्मीरी मे हिन्दू 
राजाओं का १५० वर्ष वा इतिहास दिल्वा भी होगा 
तो उनके नाम का कोई चिराग जछाते वाला ने होने 
के कारण नष्ट हो गया होगा। सिकन्वर युवशिकन 
के समय सभी सस्कृत ग्रन्थ नष्ट कर दिये गये थे । 


पाद-टिप्पणी 


७ (१) जैनोज्ञाभदीन कामीर में मुसक्तिम 
राज्य के संस्थापक शाहमीर के वश का महू भाठ्याँ 
राजा था | वह सन्‌ १४२० ई० म राजा हुआ था । 
उसने सत्‌ १४७० ई० तब राज्य किया था। उसे 
काइ्मीर का सम्राट अकबर कह सकते हैं॥ अकवर तथा 
ओरगजेव के समान उसने ४० से अधिक वर्ष शासन 
किया था। कांइमीर में भ्रघम विदेशी राजा रिचते छत 
१३२० ई० में हुआ था। उसके ठीक एक झताब्दी 
पद्चात जैनुल आवदीन राजा हुआ था। हिंदू इस 
काल में मुसलिसि शासन के मजदूक राजनीतिक शिकजे 
को छोछा नहीं कर सके । घ्िकन्दर बुतशिकन के 
समय उसके मन्‍्त्री मुहभट्ट के कारण हिन्दुओं का 
जो जबरदंत्ती मुसलिभीकरण तथा उन पर जो 
अत्याचार हुआ उचने हिन्दुओ के विरोध किया किसी 
प्रकार की विरोधक झक्ति वा लोप बार दिया। 


पल जोनराजकृता 


दर्पग्लानिभवां 
ए संरोपित ० प 
ह्तु | 


राजपान्धानां तापसन्ततिम्‌। 
काब्यदुमों भाविफलोदया ॥ <॥ 


८ राजपश्रिकों की दर्पग्लानि से समुत्पन्न तापपरम्परा को हरते फे लिये मविष्य मे 


फलप्रद काब्यद्रुम! समारोपित किय्रा | 


उपस्काररस॑क्षिप्त्वा विनधार्तशीतलेः । 


3. बर्धनीयो5यमपि 0 ० 
सज्जन यल्नेन 


अऋयसा ॥ ९॥ 


६ सज्जन विसयरूपी अशृत से शीतल सम्पूरक रस (जल) प्रक्षिप्त (डाल ) कर 


भहान यत्र से इसे वर्धित” करें। 





इस भर्थंकर तूफान के पदचात्‌ इमशान शान्ति आना 
स्वाभाविक था। जैतुल आवदीन ने इस शान्ति से छाभ 
उठाथा । अपना राज सुदंढ किया । विस्तृत विवरण 
जैनुल आावदीन के प्रसंग मे आये दिया गया है। 
पाद-टिप्पणी : 

८. ( ९ ) काव्यहुम : पद में झूपक अलंकार है। 
जोनराज इस पद में अपवे पूर्ंगामी राजाबों के दप 
वर्णन वो ओर ध्यान आकपित करता है । सिकन्दर 
मुतशिकन की और गौण रूप से सकेत वरता है। 
पथिक राजाओं की दर्पग्लानिसे जो ताप परूपरा 
अर्थात्‌ प्रजापीडन की परम्परा उत्पन्न हुई थी उच्त 
ताप की भविष्य में रक्षा करने के छिये जेनुल 
आवदीन ने फल देने वाकै काव्य पादप को अवली 
बय आरोपण जिया था । पादपों वी छाया में राजन 
परथिक आतप से रक्षा वरते हुए प्लीतलता प्राप्त 
कर सके थे । 

राजाओ के विवास एवं 'हास के समय मेरी कथा 
देश काल के अनुसार उनके लिये उत्साह एवं भेपन 
रूप होगी-वल्हण मे ऐसा अपना मस्तव्य प्रकट किया 
(धा० : १४ २१) जोनटाज के समय मुसलिम धासन 
चा। भाषा फारती यी। बठएव वल्हण के समान 
ग्रन्थ वा उद्देश्य उपदेश तथा भविष्य के राजाओं के 
छिये मार्ग दंत रिया औषधि तुल्प गह्ठी घा। उत्त 
सममग उपदेश देमे वाले मुल्ला मौझवो थे ॥ चाणक्य 


एवं मनु के स्थान पर मुसल्तिम राजनीति शाल्न आदर्श 
बन गया था। जोदराज ने अपना उद्देश्य बहुत ही 
सीमित उदासीन भाषा मे प्रदर्शित किया है। 
पाद-टिप्पणी : 

९, ( १ ) वधित : जोनदाज एवं करहण दोनों 
ही ने कामना की है कि रस का सज्जन बन्द, 
सुद्दद वृरद पान करें। किन्तु दोतो के दृष्टिकोण मे 
अन्तर है। कल्हण शान सुन्दर रसधार का 
आन-द पृ्वंक उस्पुक्त भाव से परिपूर्ण रसास्वादर्न 
करने के लिये कहता है । पह मानता हैः उसकी 
तरंगिणी काव्य है। (रा० : १ « २४) तब काइमीर फी 
जनता संस्कृतग्रिय थी। स़्ियाँ भी संरह्त बोलती 
थी। संस्कृत राजभाषा थी, सम्यो के बोलचाल 
की भाषा थी। अतएवं जनता उरा रस का स्वाद 
हे सकती थी । परन्तु जोनराज के समय मे पंस्देत 
शाजभाषा, बोल-चाल की भी भाषा नहीं रह गयी । 
फारसी किंवा परसियन शब्दों के कारण वाइमीर 
में एक वयी भाषा अंबुरित हो सही थो। जिस 
प्रकार भारत में उदूँ बनायास राजाश्रय प्राप्त वर 
पनप छठो थी। जोवराज काश्मीरियों से रखा" 
स्वादन वी अपेक्षा नहों रसता था। इसलिंगे यह 
यही वहूकर सस्तोष करता है वि सज्जन सम्पर्क 
र॒रा डाछफर उसे बधित वरें। इस याव्यन्यादपकों 
बढ़ाये । £ 


राजतरकज्निणी ६ 


सम्मान विस्मृतिपाथोधो जयसिंहादिभूषतीन । 
द्ीप॑त 
श्रीजैनोछ्लामदेनस्थ.. कारुण्यादुजिहोपतः ॥ १० ।॥ 
५... ० विस्पृति-्पाधोधि में मम्न जयसिंहादि भूषतियों को करुण भाव से उद्धरिच्छुका 


जनोन्नाभदेन फे-- 


सर्वधमौधिकारेषु. नियुक्तसत्प दयावतः । 
मुखाच्छीशियमद्स्थ॒ प्राप्याज्ञामनवन्नया ॥ ११॥ 
१६ सभी धर्माथिकारों' पर नियुक्त दयालु श्री शियभद्ट' के मुस से सादर भाज्ञा ्रात्ष कर-- 





पादरिष्पणी 

१० (१ ) उद्धार ; कल्हुण तथा जोनराज के 
इतिहास लिखने का प्रयोगन सर्वथा भिन्न है ।-- 
“सर्वाड्रीण परृण क्रमबद्ध इतिहास उपध्यित कहूँ जहाँ 
परातन इतिहास छेश्नकी की रचनाएँ विश्ललित 
है/-कल्हण के लेखन का यही इतिहास प्रयोजन 
है। ( रा० : १: १० ) 

कल्हण के समय पूर्व इतिहास ग्रन्थ थे । किन्तु 
दे विश्ृंखक्षित थे। उन्हें भृंखछ्ित कर कल्हण ने 
काव्यमणी छलित भाषा मे राजतरंगिणी की रचना 
की है। 

जोनराज के समय पूर्वकालीन कोई इतिहास 
प्त्थ संस्कृत, काश्मीरो तथा फारसी मे उपलब्ध 
नहीं था। काइमीर के इस उसल-युयल-काल मे 
किसी मे हिन्दू तथा मुच्रछ़िम राजाओं का इतिहास 
दिखने का भरी प्रयास नही किया। 

जैनुक् भावदीत के हम्पे राज्यकाल मे शान्ति 
का ददन कराइमीर-मण्डल को हुआ था) छोगों का 
ध्यान इतिहास, साहित्य एवं कछा की ओर गया। 
उस सप्रये निन्‍चय ही यह विचार शाजदरबार 
में उठा होगा कि इतिहास प्रस्तुत किया जाय। 
जैनुण आवदीन की स्वयं इच्छा रही होगी कि 
उसके पूर्व पुरुषों का इतिहास लिखा जाय ताकि ये 
भूले न जा सकें। केवुल उसके वशजों का इतिहास 
लिखना एकागी होदा अतएव विचार उठा होगा कि 


जयघिंह के समय से जैनुल आबदीन के कोल तक का 
इतिहास लिपिबद्ध किया जाय । | 
जोनराज दु ख के साथ लिखता है कि जयधिह 
आदि राजा बिस्पृत्ति-सागर मे छुप्त हो गये हैं। उन 
पर करुणा कर, उतके उद्धार की इच्छा से इतिहास 
हिखने का प्रस्ता उठा था। जोनराज आँमु बहाता है 
कि काइमीर के प्रतिभाशाली राजाओं का इतिहास 
दुप्त हो गया है। कभी के कश्णा करने वाले उमर 
राजाओ के उद्धार के लिये आज दूसरे उन पर कएगा 
कर रहे है । यह पद मार्मिक है 
पाद-टिप्पणी : 

११ (१)थधर्माधिकार राजा जयापीड ने 
सर्वप्रथम धर्माधिकरण का पद बनाया था। उसवा 
कार्य स्थाय करना तथा त्याय विभाग देखना था । 

कर्णश्रीपट्माबध्य खीराज्यानिर्शितादुतम्‌ 

धर्माधिकरणारुयं च कर्मस्थान विनिम्ममे ॥ 
ः रा० "४ * शूपप ) 

(२) शियंभट्ट «जैनुठ आबदीन का घर्मा- 
घिकारी था। काइमीर के “बट पूर्वकालीन भट्ट 
ब्ाह्यण थे । 

इस पद से स्पष्ट होता है कि जोनशज राज 
कवि था। उसकी सेवा राजतरगिणी लिखने के लिए 
ही गयी थी। वह राजाश्रय प्राप्त कवि था अतएद 
बह धर्माधिकारी के आदेश का सह पालन कर 
राजतरदिणी की रचता से सतत हो गया । क्र्ह्ण 
स्वृतन्त्र विदारक, स्वतस्त्र कृवि था, राजा अथवा 


१० जोनराजक्नता 


राजावर्लि प्ररखितुं सम्पति पतिभासमः। 
कविनामाशिलापेण न तु स्वस्मान्ममोद्रमः ॥ १२॥ 
१२ इस समय राजावली' को पूर्ण करने के लिये ( अपनी ) बुद्धि अनुरूप मेरा यह 
उद्यम है, न कि कत्रि ( होने की ) अभिलापा' से-- 
के चुण्ठीजर्वन्मह्वाकू क थ काव्य तरद्वितम्‌ | 
छाथासात्राजुकारेण कि नडं पुण्डूकायते ॥ १३ ॥ 


१३ कहाँ चुल्लू के जल सरश भेरी बाणी और कहाँ तरज्लित काय्य' ? छायामात्र का 
अनुकरण करने से क्या नरकुल ( नड ) पुण्ड़क' हो सकता है: ९ 





किसी राज्य-अधिकारी एव साम-त का गुखापेक्षी नहीं 
था। परन्तु जोनराज राज्य का मुल्ापेक्षी था। 
जोनराज ते राजतरगिणी की रचना राज्यादेश्य से 
आरम्भ वी थी । 


पाद टिप्पणी 


१९ (१) राजाबठी यहाँ पर अर्थ है 
राजतरगिणी अर्थात्‌ राजतरगिणी काल सत्‌ ११४० 
ई० से जोनराज तक के राजाओं की आवछी, उनके 
वृत्तान्तों को पूर्ण करने की इच्छा से है। राजावली 
पिठक प्राज्यभेट्ट की रचना है। बह अप्राष्य 
है। वह जोनराज़ के लणभण ४० चर्ष पश्चात्‌ सन्‌ 
१५१३-१४ ई० में छिखी गयी थी। तत्पश्चात्‌ शुक 
मे सम १५९६ ई० में राजतरमगिणी लिखी थी। 
वह राजतरगिणी का आ तम (चोथा) ग्रन्थ है। यदि 
प्राज्यमट्ट की कृति मिछ जाय तो वह पचवी राज- 
तरगिणी हो जायगी । 


( २) अमिलापा जोनराज रचना के सात्पय 
वा उल्हेश्न करता है। उसने कवि बनने, होने या कहे 
जाने के लिये राजतरगिणी की रचना नहीं की है । 
उसने राजावजी अर्थान्‌ राजतरगिणी को पूर्ण करन का 
प्रयास विया है। कह्हण ने जहां तक राजाओं का 
वर्णेन किया था वही से जोनराज मे परिश्रम कर 
अपने समय तक के हुए भूपालछा का इतिहास लिखकर 
यल्हण ने छोडे हुए काम यो पूरा विया है। वह अपने 
को पवि आदि न घहक्र अस्यात विनीत भावसे 





कहता है कि अपनी बुद्धि के अनुसार उससे जो दुछ 
हो सवा है, सपरिश्रम क्रिया है। उप्तने अपने प्रय 
को महाकाव्य नहीं कहा है। 


देशराण ने काइमीर इतिहास ग्रन्थ 'पाधिवावली' 
को रचथा की थी। जोवराज ने 'राणावढ़ों' 
काव्य का यहाँ प्रयोग किया है। किन्तु कल्हण की 
राजवरणिणी को पूर्ण करने की भावना से उसने नवीन 
नाम ने रक्षकर ग्रन्थ का ताम पुटातन राजतरमिणी 
ही रखा है॥ कल्हण ने अपने ध्रुवंगामी विद्वानों दारा 
रचित इतिहात को 'रजकथा' प्राब्द की सज्ञांदी 
है । जोनराज ते पूर्व राजाओं के इतिहास की 
राजावली? द्ब्द से अगिहित विया है। ( राज० 
१ ६१४, १७) 


पाद ठिप्पणी 


१३ (१) तरगित काव्य जोतराज ये अपने 
काव्य की तुलता बल्हुण की राजतरगिणी से नहीं 
की है। तरगिणी को वह काव्य मानता है। उप्तने 
अति विनेश्र बब्तो मे अपने को कल्हण के सम्मुख 
अति लघु प्रकट बर उसके प्रति महान आदर प्रवट 
कर तरप्रिणो के गोरद एव काव्यक्षमता को स्वीदार 
किया है। वह अपनी राजतरगिणी को मरुहण वी 
तरगिषी की छायामात्र मानता है । 

(२) पुण०्डक उत्तम कोढिया इल्ु [ऊख ) 
विशेष | 


राजतर्रड़िणी [] 


अन्ताशूम्पां लघु प्रज्ञा तुम्बीमिव वहलहस्‌ । 
पारं॑ राजतरक्षिण्या गन्तुँहन्तोथमं गता॥ १४॥ 


६४ तुम्बी सहश जन्त:झून्य एवं लघु प्रज्ञायुक्त मेने राजतरब्विणी के पार जा' 


क/कर ( हम्त ) उद्यम' किया है। 


के लिये' 


पृथ्वीनाथग्रुणारुयाने चापलं भें न दूषणम्‌। 
अलड्ढनररहक्भारात्‌ कुरूपाईपि हि. चल्गति ॥ १५ ॥ 


१४ प्रथ्बीनाथों के गुण-प्रणन की मेरी यह चपलता दूपषण नहीं हे। क्योकि अलंकारों 
के कारण कुछपा भी उछलती ( बलगति ) चलती है | 


कवीनामुपग्रोग्या 


वा भद्ठाक्‌ स्वान्तरसिद्ध 


गज्ाजल॑ जल तेपां येने पीत॑ जलान्तरम्‌ ॥ १६॥) 


_ ६ कवियों के उपयोग्य मेरी घाणी स्वरास्तः'सिद्धि के लिये ही हे। (क्‍योंकि ) उनके 
लिये गंगाजल ( केवल ) जल दे जिन्होंने अन्य जल का पान नहीं फिया है| 





पादृटिप्पणी : 

१४. (१) उद्यग: कह्हुण ने अपनी राजतरगिणी 
डिछने के छिये वया उद्यम क्रिया था उसका पर्णत 
करता है। उसने प्रुवंकालीन इतिहासों का संग्रह 
अध्ययन क्रिया या। नोठमत पुराण से कुछ सामग्री 
ही थी, मनच्दिरों के प्रतिष्ठागाछीन एवं दाव-यबस्थी 
प्रतिष्ठा तथा वस्तु, प्रशस्तिपट्टो एवं शाक्तो का 
अध्ययन कर सामग्री प्राप्त की थी। (रा०:४ है 
१४, (४-२० ) 


जीनराज में इतिहाश छिखने के लिये किन 
सामप्रियो का संचय किया तक्ताह़ीन शिलाडेत, 
भरशस्तिपट्ट अपवा प्रस्यों वा अध्ययत किया था 
वह इस पर प्रगाश नहीं छाछता । उप्तके ठिहास 
वर्भन वा बया आधार है, उसने किन आधारे 
पर निष्कर्ष निबराल कर प्रस्तुत इतिहास ग्रन्य 
लिखा है, इस विषय पर मान है। अतएवं उसका 
इतिहारा साधिद्रार है या नहीं, सब्देहास्पद हो जाता 
है। उसके अत्यस्त धक्षिप्त बर्णद से प्रकट होता है 


कि उत्के समय में या दो इतिहास उपरच्ध नहीं था 
अथवः उसने कल्हृग के समान अध्ययन करने वा 
प्रयास न कर अपने समय में प्रचतित जमश्नृतियो 
का आश्रय लिया होगा । उस्तते इस्त ग्रर्य को लिफने मे 
क्या उद्यम किया, यह प्रकट नही होता । सदि उसने 
इतिहास सामग्री एकत्रित की होती अथवा ग्रन्थों का 
अध्ययन क्या होता तो कल्हेण के ग्रत्थ का जिसकी 
छाया वह अपने ग्रन्य को मानता है. अपश्य उल्लेस 
दिया होता ( 


पाद-टिप्पणी : 

१६. (१ ) स्वान्द तुर्सतोदास ने रामायण 
में इस भाव को बडी उत्तप्तता के साथ बभिव्यत 
किया है: 


मानापुराणनिगमागमक्म्मते. यू 
दामायणे नियदिर्त एचिदम्यतोडपि 

स्वान्त:सुवाय तुलसी रुबायगाया- 
भाषानिवन्धमतिमेहजुलमातनोति ॥ 


हरे जोनराजकृता 


राजोदन्तकथास अपातमान्र 
रचनामतञ् चतुराः 


कुर्बन्तु 


के सया | 
कविशिल्पिन! | १७॥ 


१७ मेने राज-उदत” कथाओं का सूत्रपात मात्र किया है; (अब ) इस ब्रिपय में चतुर 


कवि शिल्पी रचना करें। 


मणीनां घर्षणामैव. महाशाणस्थ नैषुणम्‌। 
कान्तिप्रणयने तेपां झुखसारमणेस्तु तत्‌॥ १८॥ 
१८ महाशाण की निपुणता मणियों के घर्षण मात्र के लिये होती है, उनके कान्ति- 


सम्पादन में मुससार मणि का उपयोग होता हे 


विनैच प्रार्थनां काव्यं कवेः पद्यन्ति साधवः। 
किमधितः शझ्यी विश्व॑ सुधासारेण सिश्नति ॥ १९॥ 
१६ प्रार्थना' के बिना ही साधुजन कबि के काव्य को देखते ( पढ़ते ) दे । क्या प्रार्थित 
होकर दी शशी सुधासार से विश्व को सिश्चित करता है ? 
अनुनीतो5पि काल्ुप्यं खलछः काव्ये न मुश्चति। 
खुधाधोतो5्षि नाड्वारः शुश्नतामेति जातुचित्‌॥ २० ॥ 


.... २० अनुनीत ( सन्पुष्ट ) किये जाने पर भी खल काव्य में काछुष्य देखना नहीं ध्यागता 
क्योंकि सुधा-बौत अज्ञार ( कोयला ) कभी झुभ्न नहीं ही सकता। 





पाद-रिप्पणी ; 


१७, ( १) उदत्त * वार्ता, तृत्तान्त वर्णन- यहाँ 
अंभिष्राय राणाओ के यर्थन किया वृत्तान्त से है । 
पाद-टिप्पणी * 

१९ (१ ) प्ाय॑ता' कल्हण गये के साथ कहता 
है--'कौन ऐस। चेतन-हृदय ब्यक्ति होगा जो अनत 
व्यवहरो से परिपूर्ण मेरे इस काब्य को नही पढेगा ?' 
(रा० : १ २२)। बल्हण शुचेता' व्यक्तियों को 
सम्बोधित करता है परन्तु जोनराज विनम्न भाव से 
'साधय « साधुजनो से प्रांना बरता है। उसके पद से 
विनम्नता है। उसके चारो ओर दरयारी थे जिन्‍्ह 
संस्ृत के लिये मोह नहीं था | संस्ट्त वाम्य वा रख 

समप्त नही खब॒ते थे। अतएव जो भी सस्द्तज्ञ उठ 


(वपत्ति एवं संपावह काठ में छेय रह गये थे उबसे ही 
वह अपना काव्य पढ़ते की प्रार्थना फरता है। उन्हे 
वह साधुजन कहता है जो उस देश के फारसीकरण 
के समय भी संस्व्ृत पढ कट काव्य समझ कर संस्दृत 
कवियो पर अनुग्रह करते थे । बम से यम स्मरण वर 
हेते थे । यदि वह पढने के लिये प्रार्थना न भी बरे तो 
बया साधुगण छृपा कर, दया बर, अनुप्रह पद उसका 
साध्य न पढेंगे 9 बरहण यह गर्षोक्ति कर सइता था। 
उसके समय कश्मीर दी जनता संस्ट्रत जानती थी, 
वादमीर मे सह्दृत कवियों एवं लेखकों या बॉहुल्य 
था। परन्तु जोदराज के समय परिस्थिति भिन्न 
थी। समस्त काश्मीरी जनता मे फ्रारसी एवं अस्यी 
बढ़ने वी ओर रुझान हो गया पा । संस्ट्रत विधमियों 
बी भाषा समझी जाने छपी थी । 


राजतरद्विणी श३ 


पदहयन्तु मत्काव्यमिति चिरं दूर गता कबेः । 
अतः परसुखप्रेक्षिभावदैन्यकद्॒थना || २१ ॥ 
जे लोग ) मेरे काव्य को देखें यह परमुस्रापेक्षिता” की दुयनीय कढर्थना इससे बहुत 
पहले कि ( जोनराज़ ) से दूर हो गयी है | 
समः स्पादप्रदीणानां गीतसंस्कृतयों रसः। 
चानरा युज्ञते ग्॒द्धाः शीते चह्िकिणश्रमात्‌॥ २९॥ 
र२ अग्रबीणों के लिये गीत एय सस्क्ृत का रस सम होता है क्‍योंकि शीतकाल मे 
बानर बह ( क्षप्रि ) कण के भ्रम से गुझा का सेवन करता है] 
कछय॑ श्ुत्रमपि प्रीत्ये नावोधोपहतात्मनाम्‌। 
न 3 पे ८ 
हीनदन्तवल्स्पेश्लुसुसे न्‍्यस्तः करोति किम ॥ २३ ॥ 
...._ रे३ सुना हुआ भी काव्य अबोषों के लिये श्रीतिक्र नी दोवा क्योंकि दनन्‍्तबलरहित 
के मु मे न्यस्त इश्षु (ईस ) क्या करता है ? 
९ हक मत निर्मलात्मनाम्‌ 
पदार्थसुन्दरे काव्ये दर्शिति निमेलात्मनाम्‌। 
छुवार॑ सणिरत्रानां मत्सरप्रतिविम्बनम | २४ ॥ 
+२४ पदार्थमुल्दर काव्य के प्रदर्शित करने पर निर्मल्ात्मा गुणी रत्रों मे भी मात्सर्य का 
प्रतिब्रिम्बन दुयोर हो जावा दे । 
लक्ष्मणा दृषयज्निन्द॑ चुध॑ मत्सरगक्ष्मणा । 
विधाता. चाच्यतामेति परोद्रेकासहाग्रणी। ॥ ९५ ॥ 
२५ लक्षण ( चिह् ) से इन्दु को और मत्सर यद्मा से बुध को दूपित करने हुये, परोत्य् 
अप्तहिण्णुओं में अग्रणी प्रिधाता; निन्‍्दनीय चनवा हे । 
सह्ठाकू कल्हणकराव्यान्त/प्रवेशादेतु चर्बणम्‌। 
नट्वछाम्बु सरित्तोये पतितं पीयते न किन ॥ २६ ॥ 
५. +६ कुल्हण के फाय्य में भ्ररिष्ट होने से मेरी बाणी' चर्यण को प्राप्र करे ( आस्थाय बने )| 
सता जल मे निपतित नड्वल का जल क्‍या नहीं पिया जाता ? 
पाद-रटिष्पणी : 


क. ३१:६१) परमुपावेश्षिता जनता मरेवाव्यकों 
५६, इसरी विस्ता जोनराज बहता है सि उसके मन 
से दूर हो गयी है। वह कवि बी इस भावना को ही 


जोनराज ने अपने मो यहाँ अत्यग्व विनय एवं 
अश्यिन रूप मे चित्रित तिया है। 
पादनटेप्पणी 

२६ (१) याघी * जोनएज स्पष्ट बहता है 


दघनीय मानता है. हि वदि अपने ब्ाब्य-्मम्ययन मे 
हि परमुगागेश्षी हो । पद्दि उसके बाम्श में ग्रुप है 
तो उप्तरः घाब्य सर्यद्रिय होगा, पराठए रदयें प़्ेंदि ॥ 


हि यह वत्दघ थे दाब्य राजजरंगियों में द्विव 
राजनरंदिगी दी रघनाबए राश्तरगिती वी धद्धगा 
मे प्रविष्ट हो रहा है। प्रहाजना के गाप के बार 


१४ जोनराजक्तता 


जगदानन्दनो 


देवहिजातिकृतवन्दनः । 


क्षितिसड्कन्दनः साक्षादासीत्‌ सुस्सलनन्दनः ॥ २०॥ 


ढ्वितीय लोहर वंश : 


जयसिंह:' ( सन्‌ ११९८-११४५ ) हे 
२७ देव द्विजों की बन्दना करने वाला जगत नन्दन सुस्सल"*-पुत्र प्रथ्वी पर साक्षात सडकन्दन 


( इन्द्र ) था। 





उनके सखा, मित्र तथा साथी भी महत्ता पाते है। 
उसी प्रकार महान काव्यकार कल्हण की राजतरंगिणी 
के सम्बन्ध एवं प्रसंग से उसकी वाणी भी महानता 
प्राप्त करेगी । छोग उसके रस का भी पान कल्हण की 
राजतरंगिणी के व्याज से कर सकेंगे । 

पाद-टिप्पणी : 

२७, ( १ ) राज्याभिपेक काल श्री जोगेश्चर्द्र 
दत्त के अनुसार कलि:४२२८ल्‍शक १०४९, रू छीकिक 
४२०३ सन्‌ ११२७ ई० और राज्यकाल २६ वर्ष 
११ मास २७ दिन तथा स्तीन के अनुसार ४२०३ 
फागुन वदी १४ तदनुसतार सन्‌ ११२८ ई० तथा 
राज्यकाल २२ वर्ष दिया गया है। स्तोन ने यह 
गणवा कल्हण काल तक की दी है। जोनराज ने 
लगभग ४ बप॑ का वर्णन जोर किया है। इस प्रकार 
यह गणना रूगभग २७ वर्ष होती है। आइने-अकबरी 
ने राज्य काल २७ बे दिया है। 

भारत में राजा जयसिंह के काछ में सनू ११२८ 
ई० में विक्रमादित्य प४ चाछुक्‍्य की मृत्यु हुई तथा 
सोमेश्वर तृतीय राजा हुआ + ग्वालियर से कछवाहो 
को परिद्ारों ने निकाछ दिया | कछवाहो ने अम्बर से 
अपना राज्य स्थावित किया । सत्‌ ११३८ ई० में 
सोमेश्वर तृतीय फी मृत्यु तथा जग्रेकमन्न चाठुक्य 
का राजा हुआ। सन्‌ ११४१ ई० में नरसह 

होयसल राजा हुआ | सन्‌ ११४३ ई० में गुजरात के 
सिद्धराज जयसिह दी मृत्यु हो गयी । सन्‌ ११४९ ई० 
मे बहराम गज़वी ने सैफुद्दीत गोरी को प्रकड कर 
मार डाला । सन्‌ ११५० ई० भे जगदेकमल्छ का 
देहाबसान तथा उप्तके स्थान पर तैलप तृतोद चाउयय 
का राजा हुआ । सन्‌ ११४१ ई० भे अछाउद्दीन हुसेन 


ने गजनी को फूँक दिया | सन्‌ १६४२ ई० में बहराम 
शाह की मृत्यु हो गयी । छुशरव राजा हुआ | 


(२ ) सुस्सछ : गुद्ध का पुत्र मत (सत्‌ ११०१) 
था | उसके पुत्र उच्चछ, सुस्सल (सन्‌ ११२८ ६० 
सल्हण, लोठन, रल्ह तथा वुल्ला थे । सुस्सल के पुत्र 
जयसिह (सव्‌ ११५५), मल्लाजुन, यशस्कर तथा 
विग्रहराज थे । कल्हण की राजतरगिणी में द्वितीय 
छोहर बंद (सव्‌ ११०१-११४९-११५० ई० ) 
के राज्यकारू का वर्णन किया है। होष बॉल 
का वर्णन श्री जोनराज ने ट्वितीय राजतरंगिणी' में 
किया । 

मज्ल के पुत्रों में ज्येष्ठ उच्च कास्मीर के 
राजा हुवे की हत्या के पद्चातु काइमीर का राजा 
( सब्‌ ११०१-११११ ई० ) हुआ । उसका राज्य- 
काल अति क्षोचनीय कहा जायगा। डामयें के कारण 
उच्चछ ले राज्य पाया या। यह उनके हाथ नी 
कठपुतली हो गया था। कनिष्ठ आता सुस्सल ने भी 
उसके विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खडा किया । फूटवीति 
से अपने शठुओ का अवसान कर बह डामयों के 
दमन के लिए तत्पर हुआ था। दोनो भ्राताओं की 
झग्ुता का अन्त जयसिह के जन्म के कारण हो 
गया था। थड्पन्‍्वकारियो के यडयश्य के वॉरण 
उच्चक फी मृत्यु ८ दिसम्बर रानू ११११ ई० को 
हो गयी । 

छुडु का आराता रह एक दिन के लिये धजन 
घिहासन पर बैठ गया। किन्तु गर्मंचरद्र जो छोहर 
जिला के डागरों का सरदार था उसने अपने स्थामी 
उच्चल के रक्त बा बदछा लिया! उच्चल थी रानी 
के सती होने या प्रवस्ध कर ग्गंबरद्ध उच्चस गा 
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उत्तराधिकारी खोजने लगा। उन्दत के शिशु का 
संरक्षक होकर किसी को राज्य करने योग्य न एकर 
गगंचद्ध ते उच्चक के सौतेले भाई सत्हय को काब्मीर 
वा राजा बता दिया । 


सुस्सक ने महू समाचार रुनकर अपनी सेना सहित 
राज्य हस्तात करने के लिये श्रीनगर की ओर 
प्रश्यात क्रिया। हुस्कपुर मे गर्गेचद्ध को सेना का 
उससे सामना हुआ । सुस्सठ के पास थोडी सेवा थी 
अंतएव बहू भाग निकला । वह वितस्ता की उपस्यका 
से चलता कादभीर की सीमा के वीरावक स्थान पर 
पहुँचा । वहाँ से कठिनाई के साथ पहुँच कर उससे 
छोहर पर आधिपत्म स्थावित कर लिया। सब्हण 
कठ्पुतठी था । वास्तविक शक्ति गयगंचस्द्र के हाथो 
में थी। सत्हृण अपने आता छोठन के साथ कुषथ की 
ओर फिसकृता ग्रया। राजा सल्हृण की प्रेरणा पर 
गगेचत्द्ध पर आक्रमण किया गया। परन्तु गये- 
घन्द् का कुछ विगड़ नहीं सका। गगगंचद्ध सिस्व 
उपतका में जहाँ उसकी शक्ति का केस्द्र था, चला 
गया । वही से बह सुझ्सछ से सापऊ स्पापित करने 
छ्गा । 

भुस्तठ ने अवसर नहीं खोषा । उसने काइमीर 
उपत्पका में वारहप्ुला से प्रवेश किया। सल्हण ने 
उतया सामना बरने के लिए सेना भेजी । उसने गगे- 
चुद्र की दो कन्याओ से स्वयं तथा जगह का 
विवाह किया | छुस्सल ने श्रीनयर पर अधिकार कर 
लिया और राजभवन पर अधिकार बरने के लिए 
अग्रश्वर हुआ । सल्हृण वेशाख मास (सन्‌ १११२ ई०) 
में बन्दी बद्ा छिया गया। उसका राज्यवार प्रथा 

धार मास तक भी नहों रह पाषा ) 
सुध्सठ के वछोर जीवन वी घटनाओं के उतार- 
चढ़ाव ने उसे वठोर वया दिया था। वह सर्शकित 
दृष्टि से अपने चारो ओर देखता था। वह राज्यशोश 
सपने बंशीय दुर्ग लोहर में सेरद्षित रखते छग्ा। 
उप्के इस कार्य के वाड्रण उरी ग्रुस्थाति होने छगी 
एवं मास ही के अन्दर गर्गेबन्द्र तपा उसरे 


प्रभावशाली सम्बन्धी लोहर के बाहर विद्रोह के 
छिये सन्नद्ध हो गये। उसने गर्गभचस्र की मोर्खेक्स्दी 
पर पेरा डाक दिया । वह से वह छोहूर दुर्ग पहैचा । 
सल्हृण तथा जोठन को वहाँ दुर्ग मे बन्दी बना दिया । 
उसने पर्वतीय सामन्तों से सुलह तथा मैत्री कर ली। 
सहस्रमेगल तथा अन्य सामन्त जिन्हे सुस्सद्ध ने 
निर्वासित कर दिया था संघदित होकर चैनाव 
उपत्यका से मुस्सठ को उलाड़ फेंकने के छिये अभियान 
एवं प्रयास करते लगे। उनके प्रयास का महत्व 
शिक्षाचर ने, जो राजा हुए का पोश् था, काश्मीर के 
रंगमंच पर राज्य प्राप्ति हेतु प्रवेश किया। 


युबक राजकुमार भिक्षाचर भाछवा के राजा 
नरवर्मा के यहां चला गया था। कुरुक्षेत्र तीय॑ से 
उसकी पर्वेतीय राजाओ, वहपुर, चस्दा तथा समीपमर्ती 
पर्दतीय सामस्तों से भेंट हुई । राजाओं तथा सतामस्तो 
से युवक राजकुमार से बैंवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर 
छिया और उन लोगो ने काश्मीर राज्यप्राप्ति मे 
उसे घहायता देने का वचन दिया। किन्तु काश्मीर 
का अभियन पारस्परिक विभिन्नताओं के कारण 
असफल प्रमाणित हुआ! छुस्सठ ने अपना समग 
अपनी शक्ति सघटित करने मे लगाया । उसने यायर्प 
गौरक को प्रधानभन्त्री बवाया। गौरक के कारण 
उसके कोश की वृद्धि हुई परन्तु शजा जनतां में 
अप्रिय हो गया । सम १११७ ई० घक सुस्सछ इतता 
शक्तिशाली हो गया कि ग्रगंघर्ध का खुछ कर 
मुकाबड़ा वए सकता घा। उसने मन्नवोष्ठ को गगे- 
बन्द्र का विरोधी खड़ा कर दिया। यह हठोहूर का 
डामर था। मश्तकोष्ठ ने गरंचद्ध को स्थिति डावा" 
डोल बर दी। सन्‌ १११८ में राजा गुस्सल ने गर्ग 
बअर्द्र, उसके ठीनों पुत्रों तथा उप्के बहनोई मे साथ 
उतदा गला घोदकर वध करवा दिया । 

राजा हुस्यठ ने इसी वर्य राजपुरी अर्थात्‌ रामौरी 
के दाजा छोमपाल के विशद्ध अभियान विया | झाते 
शजेब्छुक भमिज्ञाचर थो आमन्त्रित दरिया या। 
गुस्पत कर अभियान रफ़स रहा परन्दु बढ सोमपाल 
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के भ्राता नागपाछ को राजपुरी मे सतारूढ नहीं कर 
सका । सात मास वहाँ रहने के पश्चात्‌ सन्‌ १११९ 
के वसन्त में वह पुन काइमीर लौट आया। 


राजा के विरुद्ध डामर छोग उठने लगे । लहर 
जिला मे विद्रोह स्पष्ट प्रकट होते छगा। पृथ्वीहर 
डामर काश्मीर उपत्यका के पूर्वीय भाग मे शक्तिशाली 
हो गया। ब्लाह्मणो ने राजा के विरुद्ध प्रायोपवेशत 
आरम्भ कर दिया मोर डामरो से वह पीछे हटने 
कमा | श्रीगगर पर खतरा बढने छूगा तो सुस्सल ने 
उन सभी डामरो का बच करवा दिया जो उसके यहाँ 
न्यास रूप भे रखे गये थे। मक्नकोष्ठ भिक्षाचर को 
चैनाब उपत्यका से काइमीर में छाया। विद्रोही 
भिक्षाचर के आने के पदचात्‌ सुसघटित होने के साथ 
हो साथ बिद्रोहियो मे एकता भी स्थापित हो गयी 
श्रीनगर की जनता राजेच्छुक भिक्षाचर को राजा बनाने 
के छिए उत्सुक हो गयी। पृथ्वीहर की विजयी से भय- 
भीत होकर सुस्सक ने अपना कुद्ुस्व लोहर दुग॑मे 
रक्षा के लिए भेज दिया। श्रावण मास में सिनध 
उपत्यका में मह्लकोष्ठ ने भिक्षाचर से सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया। सुस्सल श्रीनगर की रक्षा करने ऊगा। 
परन्तु ब्राह्मण परिषद के प्राधोपवेशन तथा अपने 
साथियों के विश्वासघात के कारण उसकी स्थिति 
खराब होने लगी। मार्गशीप वदी ६ सत्‌ ११२० ई० 
को उसने श्रीनगर त्याग दिया। मार्ग मे विद्रोहियो 
आदि को घूस देकर मार्ग प्राप्त करता लोहर कोट 
पहुँच गया । भिक्षाचर काइमीर वा राजा सत्‌ ११२० 
ई० में घोधित कर दिया गया | भिक्षाचर डामरों पर 
आश्वित था। राजसत्ता के भूखे डामर साम-त 
मन्नकोष्ट एव पृथ्वी हर परस्पर झगडने छग्रे । राज्य मे 
अव्यवस्पा व्याप्त हो गयी । इसी समय भिशाचर के 
प्रधानमस्त्री विम्व ने छोहर के विरुद्ध अभियान किया । 
उसने दाजपुरी के राजा सोमपाछ तथा मुसलिम 
सद्भार अर्थात खाठार विस्पय की सेना की सहायता 
प्राप्त वी 


वैशाख मन ११३१ ई० 


में गुस्सठ उनदी 


साम्मिल्तित सेना से पूछ में मिला और उन्हे पराजित 
कर दिया । विम्व की काइमीरी सेना पराजित होते 
ही सुस्सलछ से मिल गयी | सुस्सल ने श्रीनगर की और 
सशक्ति प्रस्थान किया । पुरोहित परियद मे भिक्षाचर 
के विरुद्ध प्रायोपवेशन आरम्भ कर दिया था । सुस्सल 
के आदे की बात जानकर भिक्षाचर के कितने ही 
साथी उसका साथ त्याग कर सुस्सक्त से मिल 
गये। भिक्षाचर सुस्सल का सामना करते मे असमर्य 
था। वह सुस्सछ का प्रवेश श्रीनगर मे नहीं रोक 
सका । ज्येष्ठ सत्‌ ११२१ ई० में सुस्सल पुन छगमग 
६ मास के पश्चात्‌ काइमीट का राजा बन गया। 


भिक्षाचर पृथ्वीहर से रक्षित होकर सोमपाल की 
राज्यसीमा में चछा गया। वह पृष्पनाद अर्थात 
पुशिपान में पीर पजालछ के दक्षिणी मूठ में जाकर 
स्थित हो गया। पृथ्वीहर ने उन डामरो को जिन्हे 
सुध्पल प्रसन नहीं कर सकाथा संपदित कर राजकीय 
सेना पर विजयेश्वर मे आक्रमण कर दिया। चत्रधर 
के मन्दिरो मे अनेक लोगो ने शरण छी थी। उसमें 
डामरो ने आग हूपा दी। कितगे ही छोग जीते 
जी भस्म हो गये। किस्तु भिक्षाचर को अधिक 
सफलता नहीं मिछ सकी। सुस्सल ने भिक्षाचर को 
पुन शीतऋतु में पुष्पनाद मे बापस चले जाने के 
लिये बाध्य कर दिया। सुस्सछ ने इस अवसर से 
छाभ उठाकर विश्वासघातियों एवं बिद्रोहियो का 
वध करवा दिया अथवा उन्हे देश से निर्वात्तित कर 
दिया । उसने अपनी सेना के प्रमुख स्थानों से काइमी- 
रियो को हटाकर उद पर विदेशी सैविक अधिवारियों 
को नियुक्त कर दिया । 


भिक्षाचर ने सत्‌ ११२२ ई० के आरम्भसे परन 
विजयेश्वर पर आक्रमण किया । सुह्सल ने प्रारम्भ मे 
घुछ रापाउता प्राप्त भी परन्तु उतने पीछे हस्ते हुए 
श्रीनयर पी ओर पढायन किया। गम्शीरा मदी के 
सप्तीप उसे बहुत सैनिय' हानि उठानो पड़ी। श्रीनगर मे 
सुस्मल ने अपने राजपूत सैनिय बे वारण जो वाश्मीर 
के दक्षिणी अचठ पजाव से आये थे, जब डागरो 
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गज़राजेकबादहत्वप्रसिद्धिमपि 


विश्वती । 


जयसिंहामिधाने श्री्रित्रं यस्मिन्सदाज्वसत्‌ ॥ २८ ॥ 
५ ८ एस्मात्र गज़राज्ञ ही वाहन है, इस श्रसिद्धि को घारण करती हुई भी लद्मी, 
आश्चर्य है कि, जिस जथसिद्! में सर्वद्य घास करती थी। 





ने दयर के दक्षिण पूर्व से आजमण किया तो गोपाद्ि 
(शंकराचार्य पवृत ) के समीप भिक्षाचर के सैंनिको को 
परास्त कर दिया । 


संत १३१३३ ई० से डामरों ने पुत ओनगर 
को घेर छियरा। श्रीनगर मे... तरक्षित अत भष्डार 
में क्षाग लग गगरी। गहर डामरे ने नाकाबन्दी 
कर श्रीनगर में अन नहीं आने दिया। सगर में 
मानवनिधित श्रकाल व्याप्त हो गया ) इसो 
समग्र राजा की प्रिय रानो मेघमजरी का देहावततान 
है| गया । राजा इतना उदास हो गधा कि वह राज्य 
त्याप वा विचार बरने ऊगा । 


राजा ने अपने जोप्ठ १ुश्न जयसिह को छोहर से 
झाकर आपाढ़ सब ११२३ ई० में उम्तका राज्याभिपेक 
कर दिया । किन्तु उस्ते अपने पुश्र पर स्वयं शंका होने 
री । बहू छ सत्ता अपने हाथो में रतकर पुत्र 
पर सतक॑ दृष्टि रखने छगा | डामरों की एकता हटने 
७गी। स्वद्द शाज्यत्माग के कारण उप्रके प्रति जनता 
में बो झोध था वह कप होने लगा । भिक्षाचर दामला 
जिला में अपने समर्थेव डामरो के पांस रहने छगा । 


युध्सठ ने देवसरस जिला के द्क्तिशादी सामन्त 
टिक्न वे सेवव उत्पल से गुप्त सन्धि की। उत्पद ने प्रतिभा 
थी मि बह प्रिक्ताचर वी हृत्मा कर देगा। किस्तु 
उसने मिद्वाचर वी पड़यस्त्र की सूचना दे दी और 
मुस्सठ दो हत्या दा पहपस्त्र करते झगा। सुस्सक 
दो उत्पद पर विश्वास हो गया था। वह उत्वल के 
विश्वासधात वा स्वर्य छिकार बत बैठ । राजा मे 
स्वाधिभक्त भुत्यो नें राजा वो साववान विया पसन्‍्तू 
राजा मैं उनवी दातों पी उपेक्षा की । फाल्युन सुदी १ 
उन ११२८ ई मो पड़यस्वबारियों से राजा को चेर 
लिया, उपरी हत्या दर दी गई। दया मस्तर हाट 


डाला गया। पड्यस्तकारी उसवा छित्र मस्तक तथा 
मृत शरीर भी उठा ले गये । 

(३) सइतन्दग « यह शब्द इस, थ्रीडृष्ण, युद्ध 
आदि का वाघक है विल्तु यहाँ इन्दार्थ हो अभिप्रेतत है। 
पादनटिप्पणी * 

श८ (१) जयतिह राजा जयहिंह को तीन 
ताम्र मुद्राये प्राप्त हुईं हैं। जनरल वरतिधम का मर्त 
है कि जयमिह देव नाम के दो राजा थे। उनमे 
प्रथम या राज्यवाल गन ११२७-११३० ६० तथा 
दितीद का सन्‌ ११३२ से १६८५ ई० तक था। बह 
'ओऔजयसिर! राम्मु्त वया दिव” पृष्ठ भाप पर 
टकषित मुद्रा को जयप्िह प्रथम की मुद्रा मावता 
है। जयहिह ह्ितीय की मुद्दा के सम्पुक्ष श्रीविजप- 
हुत” तया पृष्ठणाग सिंहदेव' टकणित को मानता है। 
बह जयसिह देव तथा राजा भमानुत ( सब ११५४० 
११६४ ई० ) के गरष्य मे श्री जय सिर्तान देव 
रखता है और मुद्दा के सम्मुख दकपित अभिरेष का 
स्पष्टीवरण करता है। 

कमिंधम की बात एवं त्तरहू से दीक भीहे 
सवती है। वयोकि जयधिह सर्वप्रधम अपने पिता 
राजा सुस्तर द्वारा सन्‌ ११३१३ ई० में अभिवितत विया 
गया था। विन्तु वास्तविक सत्ता पिता बी मृत्यु सन्‌ 
११२८ ई० के परचातु उसके हाथो मे आई। पंच 
वर्षों लव वह तामसात्र के लिए राजा पा। विस्तु 
जर्या्ह् नाम के दो व्यक्ति राजा नहीं हुए थे । विंता 
की मृत्यु के पश्चात्‌ घन ११२८ ई० ते रानू १५४- 
११४५ ई० तब उसने निरस्तर बिना दिसी स्थवधान 
के राज्य दिया था। बन्‍्हुण वे वर्धन से प्रतीत होता 
है दि इस झा राज्य गाठ में राजा ससहं दे भाई 
सखोटन के हुए समय के रिए छोड्र पर अधिवार वर 
लिया था। जयमिर बा विय्यात्‌ घाता मत्राओँ 


्ऊ 
है] 


जोनराजकता 


चास्देब्या छाछिते मात्रा श्रियो 'मोक्तारि भूपतौ। 
शत 


कि हि.) 
तय; श्वश्चुस्तुपात्वन 


नैयाददि विरोधिता॥ २९॥ 


२६ माता चागदेबी द्वारा लालित एवं लक्ष्मी के भोक्ता भूषति' में श्रश्रू एवं पुत्रवधू के 
कारण उन दोनों ( सरस्यती-लद्ध्मी ) का विरोध भाव नहीं दिखायी दिया । 





कुछ समय के लिये छोहर कोट का राजा बन वैठा 
था। जयसिह मे छोहर पर आक्रमण कर उसे छे 
लिया और मन्नाजुँब राजपुरी भाग गया। वहाँ वह 
सत्‌ ११३५ ई० में पकड़ लिया गया था | 
प्रथम मुद्रा पर सम्मुख आसीन देवी, वाम भाग 
में श्री जय! तथा दक्षिण भाग में पसह' (रा ) तथा 
प्ृष्ठभाग में दण्डायमान राजा तथा ज ( देव ) टंकणित 
(९०. थे, । ९४. 28 ९५. 7. ) है हितीय मुद्ा पर 
शम्मुख आसन देवी, वाम पाइवे में 'श्री' दक्षिण पाये 
में 'जय' तथा पृष्ठठाग पर दण्डायमान राजा दक्षिण 
पाइवे में सिंह' तथा वाम थादद से देव” छाब्द 
टंकणित है। (क्ाइन्म ऑफ प्रिडीवल इण्डिया : २८ : 
५: १, २, ए. २) थी कर्निधम ने द्वितीय मुद्रा के 
सम्मुख भाग के छेत्न को 'धी विजय सुत” पढ़ा है। 
परन्तु यह्‌ स्प 'सुत' नही 'जय' है । 'थरी' के पश्चात्‌ 
तीव अक्षर हैं। वे 'विजय' नही हो सकते । वे जय के 
पद हैं। इस मुद्रा के वृष्ठणाग में थाम पाश्वे में 
सिह त्तया दक्षिण पादरव में देव है। अत एवं यह 
मुद्रा भी राजा जयसिंह की होगी चाहिये। यद्यपि 
उनका छेश्त समान नही है। तृतीय मुद्रा कनिधम से 
काइमीर राजा “श्रीजय सुरतान देव” की निश्चित 
क्रिया है। काश्मीर मे इस नाम का कोई राजा नही 
हुआ है। इस मुद्रा के सम्पुख भाग पर आसीन देवी 
है। वाम पाइदं मे थी' तथा दक्षिण 'रनदेव” तथा 
पृष्ठछाय पर वेचल दष्डायमान राजा है (0 / [. 
४ 29. 0 ५. 3 )। बह राजा कनिधम के अनुसार 
द्वितीय जयसिह तथा प्रम्राणुक के अध्य नहीं दो 
सकता | ध्रमाणुक राजा जयमसिह के पद्चात्‌ राजा 
बनता है । उनके मध्य किसी भी दूसरे राजा का 
किचिंतु सान्त भी उल्लेख नहीं मिलता । कर्निधम इस 
मुद्रा के पृष्छाग पर अपना बोई मत प्रक्‍ड नहीं 


करता | सम्मुख भाग पर लेख 'श्रीजयसिह॒देवे' वाम 
तथा 'रलदेव! दक्षिण पाइव में टंकणित है। यह मुद्रा 
प्री जयसिंद की समझती चाहिए | दाजा जयपिह 
फ्री रल्मदेव” पदवी उप्तके उत्तम वार्यों के कारण 
दो गयी प्रकट होती है! ( क्वाइव टाइप ऑफ नर्दिन 
इण्डिया, पृष्ठ : २७; डॉ० लल्लन जी गोपाछ ) 

राजा जयत्तिह के कारू में बौद्धों मे वीम चेतना 
का उदय हुआ । 
पाद-टिप्पणी : 

२९. ( १ ) भूषति जयस्रिह : राजा. णयदिह 
कल्हूण की दृष्टि मे एक श्रेष्ठ राजा था। कल्हण॑ने 
अपनी राजतरंगिणी राजा जयसिह के काल में 
लिखकर सप्राप्त की थी। राजा जयसिह के चरित्र 
का वर्णन कह्हण ने आठवी तरंग में किया है। उसके 
२२ वर्षों के राज्यकाझ का वर्णन उन्होने १९७८५ 
इलौको मे किया है॥ प्रथम तरंग ३७३, हिंतीम १७३१, 
तृतीय ५३०, चतुर्थ ७१९, पंचम ४५३, पष्ठ ३६5, 
सप्तम १७३२ तथा अए्ठम का ३४४९ एछोकों मे 
किया है। कल्हण राजा जयसिह के काल का प्रत्यक्ष- 
दर्शी था। उसने आँध्षो-देखा वर्णन किया है । उसकी 
सत्यता मे रन्देह के लिए स्थान तही है। आचीन 
हिन्दूकालीन राजाओ मे जितना विस्तृत, घटनाबहुल 
वर्णन जय॑मिहका उपलब्ध है उतना विश्यद वर्णन विश्व 
के किसी साहित्य मे विसी राजा का नहीं मिल्तता। 
लूगभग दो सहल एलोकों में लिपियद्ध जयसह के 
राज्यकाल का वर्णन इतिहास की अनुपतैय निधि है। 
कल्हण ने जयप्षिहाम्युदय काव्य की भी रचना की थी 
जो अप्राप्य है। यदि बह श्रकाश में आ जाय 
तो इस राजा के चरित्र पर और प्रकाश पड सकता 
है॥ जोवराज ने इस महान राजा के ११४९ से 
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११५४ ई० तक का दोष इतिहास केवल १२ दलोको 
में समाप्त कर दिया है। इससे प्रकट होता है कि 
जोनयज ने कह्हुण के ३०० वर्षों पश्चात्‌ द्ितीय 
सजतरंगिणी की रचना की थी। बह बादशाह 
जेनुछ आवदीव का राजकबि था। बादशाह तथा 
तर्काडीन दरबारियों को मुस॒लिम वादशाहो के चरित 
बध्यपन की विज्लेप इचि थो। समध्त काह्मीर- 
मण्डल के मन्दिर न्ठ हो चुके थे। एक भी मन्दिर, 
मद, देवस्थान एवं विहार नहो बचे थ्रे। अत्यधिक 
उिपारत, भजार, मस्जिदों मे परिणित कर दिये गये 
ये। जनता स्वेधा मुपलिम हो गयी थी। कठिनता 
से दो प्रत्रिशत छोग हिन्दू कही बचे-खुचे अथवा बाहर 
से आरर आबाद हुए होंगे। वयोकि सिकन्दर (० 
१३८९-१४१३ ६० ) के समय केबल ११ घर 
ब्राह्मण शेष रह गये थे । जोनराज ने जैबुल आवदीन 
(उन १४१९-१४५९ ई० ) के समय राजतरगिणों 
दिखता आरम्भ विया था। वाइमोर के हिंग्दुओ का 
महसहार हुए कठिनता से दक्ष से पम्द्रहू वर्ष बीवा 
था। अतएव जोनराज ने केवल राजतरगिणी को 
पूर्ण बरते भी दृष्टि से जयहिंह का वर्णव गर इतिहास 
रचना को पुर्णता की छूत छुडाई थी 
प्रतीत होता है कि जयसिह्‌ अपने पिता सुध्सर 
बी हत्या के समय श्रीनपर से ही था किन्तु राजप्रासाद 
से बुछ दूर पर था। अपनी रक्षा की दृष्टि से उराने 
देन्दियों तथा द्रोहियो को ध्रमादान भी घोषणा बर 
दी और अपनी सहायता के ठिये गर्गंचस्ध ये पुत्र 
पचचन्द्र यो उसदी रियासत छोहर से युठाया। 
हत्या के दूसरे दिन सिश्षाचर ने श्रीनगर री ओर 
अभिवाद व्रिया) परन्तु वर्षा तथा दुपारप्रात ने 
पारण यह श्रीनगर नहीं पहुँच सवा! इसी संपय 
पंचनख्द्र अपनी सेना राहित राजा जयरिह्‌ से थापर 
मिड गया । इस घटवा तया स्िक्षाचर पर आर स्थित 
आक्मण के पारण भिक्षाचर ये पैर उश्ष्ट गये। 
रत कापी भाग दिउछे । भीवंगर पर राजा जयप्रिद्द 
भा पूर्ण अधियार हो गया। राजा सुस्सक के विध्वास- 
वात्र अपितारोीं स्वयं श्रीनगर वी ओर बढ़ रहे थे । 


उन्होंने डामरों का मार्गावरोध कर दिया । इस कारण 
जयसिह को और सफछता मिल गयी 4 

हिम गलने के पश्चात्‌ भिक्षाचर जव श्रीनगर पर 
आक्रमण करते के ठिये चा तो राजा सुस्सछ के 
विदेशी सेता के प्रधान सुज्जी ने पम्भीरा पर 
प्रिक्षाबयर को पराजित कर दिया। जयसिह का 
मन्त्रणादायक लक्षमक ने डामरों के सरदारो को घूस 
देकर मिला लिया । वाध्य होकर भिक्षाचर ने काश्मीर 
त्याग दिया। सुस्सछ की मृत्यु के चार माप्त के 
अन्दर ही जपसिह माम के लिये वाश्मीर मण्डछू का 
राजा हो गया | किन्तु डमर लोग शक्तिशाली रहे 
क्योकि शक्ति एवं राजकोप अनेक युद्धों के वारण 
समाप्त हो चुछा था। विद्रोह के वारण मदश्लबश 
काइमीर के प्िहासन पर बैठा था। काइमीर में 
बड़े वडे सामस्तों एवं सरदारों वो अर्थ शिवा पूर्ण 
स्वतन्त्र स्थिति में रख छोडा या। राजा वा अधिवार 
सीमित हो यया थ।। इामरों के मोमेबन्दीपूर्ण स्थान 
जिन्हे उपवेदन वहते थे, किछो के समात प्रत्येक डामर 
सरदार वी शक्ति के केन्द्र थे। यह व्यवस्था हिन्दू 
शाज्य के छोप वा कारण हुई तथा बह मुगछिग तथा 
डोगरा काल मे भी ग्राम्ोम उिस्ीग विशी झपसे 
प्रचछित थी । 

राजा जयसिंहू मे अपनी स्थिति शुहद करते के 
डछिये कुटिक नीति तथा पडूबन्तरो बा आशय लिया 
था | जयतिह्‌ वी चीरता के स्थान पर बल्हण उसकी 
बौटिल्य मीति बा अधिय बर्णन वरता है। उसमे 
स्थिरता वषा निर्षयपद्ध चुद्धि बा अभाव वाया जाता 
है। छक्षपक राजा गुस्‍्सठ के हत्यारे उत्पल मो 
बन्‍्दी बनाने मे सफठ हुआ। उत्प या वध बर 
दिया गया। इसी बर्ष केः शरदकतु में पुनः भिशायर 
दक्षिण से द्रुतवति से चलवार वराइमीर मे आ 
गया । हिन्तु शुब्जोंबे वारण उसे धुन. पढायन 
करना पड़ा । छक्षमर ने टैर्ष्या ये बारण सुज्जी गो 
निर्वाशित बरा दिया। गुज्जोंबे' वास जमसिहके 
दिरोपी एकत्रि। हो छो। थिक्ष घर दस आशा में 
वि शमर खोग विद्रोह करेंगे योर गुर्णी भी राग 
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के विषद्ध हुधियार उठायेगा, उतावलेपन से काइमीर 
सीम; की भोर दक्षिण रो बढा। राजसेगा के कारण 
उसे पुनः अपनी रक्षा के हिये बनिहाल के दक्षिण 
खस सरदार के वाणश्ाला दुर्ग मे शरण लेनी पडी। 
सन्‌ ११३० ई० में राजतेया ने दुर्ग घेर लिया। 
रक्षमक ते घूस देकर ख्रध्त सरदार को मिदा लिया ॥ 
खथ सरदार ने भिक्षाचर को उसके भाग्य पर छोड 
दिया। भिक्षाचर के साथियों ने भी उसका साथ त्याग 
दिया । भिक्षाचर ने राजकीय सेना का बीरतापूर्वक 
सामना करते हुए वीर गति प्राप्त बी । 
लोठन अपने भ्ाता सलल्‍्हण के साथ छोहर कोट 
में वस्दी था। सल्हण मर ग्रया। छोठन पड़्यन्त्र 
का आश्रय लिकर मुक्त हो गया । दूसरे दिन वह छोहर 
का राजा बन गया। राजा पुस्सठ का कोप तथा 
शक्ति उत्ते हाथो में आ गयी। जपथिह ने छक्षमक 
को सेना सहित लोहर विजय के लिए भेजा । लछक्षमक 
असफल रहा और काव्मीरी सेना ( सन्‌ ११३० 
ई० में ) पराजित हो गयी । 
लोठन ते सुज्णी को अपना मस्त्री बवाया और 
बह लछोहर पर शासन करने छगा। किन्तु फाल्गुत 
(सदर ११३१ ई० ) में मन्नाजुंन जो जयधिह का 
विमातू डब्धु था ओर छोहर मे बन्दी था पडूयस्त्र- 
कारियों दर लोहर का राजा घोषित किया गया। 
मज्लाजुन ने राजा को कर देता स्वीकार किग्रा तथा 
ढुबंछ राजा प्रमाणित हुआ। लोठन ने शक्तिशाली 
डामर सरदार कोष्ठेश्वर से जो पृथ्वीहर का पुत्रथा 
सहायता लछी। चचा और भवीजा के सधर्ष का 
छाभ उठा कर कोप्ठेश्बर ने छोहर के समीप वर्नी 
क्षेत्र मे अपनी प्रभुता स्थापित कर छी। मल्लाजुँन 
की स्थिति भी कोछ्ठेश्वर ने छोहर कोट में भयप्रद 
बना दी। जयसिह ने कोश्टेशदर को मिला लिया 
और सुज्जी वो जिसमे उसने पुत्र. सेवा में रख लिया था 
लोहर विजय के डछिये भेजा । मल्लाजुंन अपनी स्थिति 
बिपदग्रस्त देखकर राजपुरी भाग गया। दरबादी 
लोगो की चुगली के कारण सुज्जी से राजा पुनः 
विमुद्च हो गया। सुज्जी को हवा का दुख मिल 
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गया वह अपनी स्थिति सुदृद करने का प्रमास करने 
लगा परन्तु राजा मे सन्‌ ११३३ ई० में अपने एक 
अधिकारी से गुरुजी की हत्या करा दी। उससे सुझ्णी 
के साथियों तथा सम्बन्धियों वी भी हत्या करादी 
ताकि वे प्रतिहिसा वी भावना से उप्तके विसदध 55 
न सकें। पुज्जी का हृत्यारा कुलराज को राजा में 
नगराधिकारी तथा सेजपाठ को कम्पनेश बना दिया। 

जयरिह बोप्टेश्वट का भी वध करवाना चाहता 
था किल्‍्नु बह भागकर बुरुक्षेत्र चा गया । वहां उस 
तीर्थ में उसकी मन्नाजुन से भेंट हुई। उन्होंने पुनः 
काइमौर से विप्ठय करते की योजना बनाग्री। वें 
वाश्मीर पहुँचे, परन्तु राजा ने कोप्ठेश्यर को अपनी 
ओर मिला लिया और मन्लाजुंन भाग खा हुआ। 
बालास्तर में मल्लाजुँद ने भी आत्मसपर्पण कर दिया 
और श्रीनगर मे नवमठ में वस्दी बना कर रखे दिया 
गया । जय ने चतुराई से कोठेइबर तथा चंतुष्क 
को बन्‍्दी बनाकर मरवा दिया। इसी प्रकार शक्ति 
शाली क्ल्थाघपुर के डामर बिजय को भी उसने 
मरवा दिया। इसी समय चिप्ररथ जो राजा फा प्रभाव: 
शाली मन्त्री था मर गया और उम्रके स्थान पर श्वज्ञार 
नियुक्त किया गया । 

जयपिह मे अनेक पृष्पकार्य क्ये। उसने अनेक 
देवस्थानो का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कराया । उसके 
मस्जियो तथा अधिकारियों ने भी पुष्पका्य किये। 
राजा जयपिंह ने काइमीर के बाहरी राजाओं से भी 
सम्पर्क स्थापित किया । कम्नौज राजा गोविन्दचन्द्र का 
दूत जयसिह्‌ की सभा में उपस्थित था| अपरादिंत्य 
जो कोकव के राजा सिलहर का हुत था वह 
भी जयसिह की सभा में उपस्थित था । इस प्रकार 
प्रकट होता है कि राजा जयसिह ने उत्तटपथ में 
कन्नीज से धुर दक्षिणायय कोकत तक के राजाओं से 
सम्पर्क स्थापित किया था । 

दरद देश कास्मीर के उत्तर में स्थित है। 
वहा के राजा यद्योधर को मृत्यु के पश्चात देश की 
स्थिति बिगड गयी । इस परिस्थिति से छाभ उठाने 
के विचार से राजा ने वहां अभिव्रान क्रिया । परन्तु 
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असुफ़ठ रहा । दरद देश का शजा विद्यासिह वन 
दैद। दरद जयपसिंह के विरुद्ध हो गये थे। छोठन 
इस समय काब्मीर के बाहर परव॑हीय क्षेत्र मे था। 
उसे दरदो ने विद्रोह के छिये उत्साहित करिया। उर्धी 
वृष्णु गंगा उपत्यका के जिला करनाह का ठामर 
अहंकार चक्र बत्यन्त प्रभावशाली हो गया था। सन्‌ 
११४३ ई० में छोठन ने अलंकार चक्र से सम्बन्ध 
स्पापित जिया । वह समीपवर्ती दरदों से विवाहादि 
सम्बन्धो से सम्बन्धित था। उसने छोठन के लिये 
राजा के विझद नाममान वा विद्रोह किया। इष्ण- 
गंगा उपत्यवा से वित्पयव की झहर काइ्मीर उपत्यका 
में पहुँचो। राजा जपतिह सतर्क हो गया । राजकीय 
पैना के समीप आने पर लोठन, जयसिह्‌ के सौतेले 
भाई विग्रहराज तथा भोज ने जो राजा सल्हण 
कापुत्र था शिरह झीाकोट्ट मे शरण छो। यह 
अलंवारचक्र वा दुर्ग शारदी ती्ष से कुछ मोर दूर 
इण्णगंगा के अधोभाग में दरद भाग वी उपत्यका वी 
सीमा पर था। राजसेना ने जयपिह के मस्त्री धन्य 
के नेतृत्व में दुर्ग का घेरा डा दिया । बुछ समय 
पश्चात अन्न एवं जरू समाप्तपराय हो गया । फाल्गुन 
सन्‌ ११४४ में डामर अलंकारतक्र ने विग्रहराज 
तथा छोठन वो धन्य के सुपुदं कर दिया विस्तु भोज 
को अपने पास रोक लिया । 


भोन या विश्वास डामरो परसे यढ गया और 
पह अपने साथियों वे साथ दुर्ग से निएलायर दरद देश 
पईँच गया । दरदराज विदय्िह ने भोज वा सार 
॥र उसे अपने यहां रखा । प्रभावशाली राजा जयतिहद 
पा अधिवारी राजवदत शाजा से विदा पा। उसे 
भोजादि ते वाइमोर में विद्वीहू परने मे डिये प्रेरणा 
दो। भोज में इस विल्यय में भत्तिशागी डामर 
गिठय तथा घतुरा वा समर्पन प्राप्त वियया। सेना 
में मराजवता पेलने शगी॥ भोज उत्तर दिया से 
रार्ग्रिदासत प्राव्वि के लिये अणगर हुआ। दरझे 
एप दरदशन हपा उर्ये दिख उपत्ययावे शोस्फ 
परदार भी थे। शजबदन के नेदरय मे यह गेसा 


अलर लेक तक पहुँच गयी। एइिन्‍्तु पारस्परिक 
अविश्वाद के वारण वह दित्पवी सेवा वापस छौट 
गयी और भोज शरदकतु सन्‌ ११४४ ई० में 
बलंवारचफ्र के हाथो में पड गया। सुस्सठ के पुराने 
झयु पृथ्वीहर के पुत्र छोठक को तिलकादि डामरों 
ने राजवदन के स्थान पर नेता घुना। राणसेना 
पर आतनघ्रण क्रिया गया किन्तु स्वामिभक्त मन्त्री 
रिल्हृप के कारण डामर छोग पराजित हो गये । 


राजबदन तथा विद्रोही ठामर छोगो ने राजा से 
सन्धि कर छी तया भोज वो राजा के विसंद प्रयोग 
करने के लिए सशो के वरमराज के पश्चिम स्पित 
दुर्ग में बर्दी बनावर रख दिया । रानू ११४४-११४५ 
ई० के शीतऋतु में राजबंदन ने मोज वो अपना भृत्य 
बनाकर राजा और अपने बीच मे रखा। डामणए लोग 
विद्रोह बरने के लिये वटिबद्ध हो गये थे। भीजराज 
भागवर राजवीय सेना में ज्येछ सदू ११४४ ई० में 
आा गया। राजा के साथ भोग थी सन्धि होने पर 
डामर वित्पव स्वतः शान्त हो गया। तिलक ने प्रघम 
राजसेना पर आक्रमण प्रिया परन्तु पराजित होतर 
राजा के आगे मस्तक झुत्रा दिया। राजवदन भी 
दराजित हो गया और राजा के द्वारा मस्वा डाला 
गया ॥ 

राजा जर्यातह ने अपने प्येष्ठ पुत्र गुल्हथ वो जो 
श्षिशु मात्र था लोहर वा राजा बना दिया। मल्हम 
इस विधम परिस्यितियों वा उल्हेंए वरता है। बहू 
स्थानीय सम्धाओं वी भी इठय उपस्थित बरता है। 
बल्हूण राजा जयपिह के २२ यों फे धान ( सन 
११२९-५० ) वा यर्भन बर प्रधम राजतरणिणी 
समाप्व वरता है । 

जोनयज ने राजा जयतिर ये ५ पर्षों के 
इविद्वास का यर्घने विया है। देर काठ से गदतोंने 
विशद्ध अयतिट ने अभियान विश चा। जोपशाद ने 
तहाइरी। ध्ाजिद स्थिति लपा ज्यिट ने शाफ रा 

दापी दिया है वि जयिद वें अशियत दिल हिखे 

अरयर बे ठे 


श्र 


जोनराजकृता 


च्रिगतो धिपते्ेदर्य'॑ महठं 


जातु सुशर्मणः। 


चैरिनिवांसितं प्राप्त वृत्तिकामं व्वपोष्य्हीत्‌॥ ३०॥ 


३० कदा चित्‌ 'वैरि-निवोसित, बृत्ति कामना से आगत्त, 


मल्ल ( मन्लचन्द्र )' को लृप से ग्रहण किया । 


*ब्रिगर्तीघिपति--मुशर्मी* के वंशीय 





पाद-दिप्पणी : 

३० (१) मैरिनिर्वासित ; जयपिह ने भारतीय 
राजाओं या संघटन कर सीमान्त पर होने वाले 
विदेशी मुम्तल्िम आक्रमण से देश की रक्षा के लिये 
भारतीय राजाओं का आवाहत क्रिया था। मंत्र के 
श्रीकंठयरित ( २५: ११० ) से ज्ञात होता है कि 
जयप्तिह की राजसभा में कश्नौज केगहुडवाल नरेश 
गोविन्दवन्द्र ( सन्‌ १११४-५४ ई० ) और कोकन के 
राजा अपरादित्य के राजदूत उपस्थित थे। घाकियात- 
इ-काश्मीर (पृष्ठ २४) इस तथ्य का समर्थन 
करती है। उप्तके अतुसार नगरकीट का राजा 
मज्ञच्द्ध १०० अश्वारोही तथा पंजाब के यजा 
छोगो ने जयसिह को सैनिक सहायता वुरुष्को के 
बिरद्ध युद्ध करने करे छिये भेजो थी (तारोब 
हस्सन ; २: १४५२ )॥ 

जोनराज द्वितीय राजतरंगिणी की पहली घटना 
का वर्षने करता है । 

(२) त्रिगत: महाभारत में निग्त का नाम एक 
जन्रपद के रूप में आया है ( भीणा : ५१ : ७ )। 
अजुंत तथा नकुल मे दिग्विजय के समय चिगत दर 
विजय प्राप्त की थी (सभा : २७: १८; ३२: ७)। 
महाभारत में नकुल द्वारा हृत ब्रिगतराज सुरव का 
नाम्त भाता है (वत २७१ * १८-२२ )। पात्र 
जिणतों के साथ युद्ध का भार द्रौपदी के थाँचों पुत्रों 
पर पडा था ( उद्योग : १६४ )। प्िमतंगण भीष्म 
निर्मित पडडव्यूहू के मस्तक स्थान की रक्षा कर रहे 
थे ( भीष्म ' ५६ )। कर्ण तथा श्रोक्ृप्ण ने जिगतों 
को जीता था (द्ण : ४ , ११, कर्ण : ८) । परशुराम 

ने वियतों वा सहार किया था। सात्यकि से उनका 
सुद्ध हुआ था। युधिषछ्ठिर ने त्रिगों को हत किया 
था (ह्ोण ७०; १४१ ; १५७ )। बत्रियतों ते 


अजुन एवं कृष्ण पर आपरमण विया था (बत्य : २७)। 
मारंवण्डेय तथा बाय पुराण में त्रिगर्त तथा माझव का 
उल्ेस् मिलता है। मत्स्य तथा वामन पुराण मे भी 
प्रिगत कय बर्णव किया गया है। 

प्राघोन भिगत प्रदेश बर्तेमात कांगड़ा है। इस 
भूमाग में तीन तदियाँ राबो, सतलज एवं ब्यास वहुती 
है। इसकी राजधानो जाहूस्थर तया दुर्ग कौटवगर 
अर्थात्‌ नगरकोट में था। (आर्थ * सरवे : रिपोर्ट : ५: 
१४५, (४८; हिस्द्री ऑफ पंजाब हिछ स्टेट्यू : ॥ : 
५०, १०२, १०३ ) 

(३ ) सुकर्मा ; तिप्त के राजप थे । मत्त्व- 
देशाधिपति विराट ते इनके राज्य पर अधिकार कर 
छिया था | राज़्यच्युत होते पर यह दु्मोधन राज 
के आश्रय मे गये । राजा विराट का सेतापति कीचक 
था। कीचक को मृत्यु के पश्चात्‌ दुर्धाधव में विरा5 
के दक्षिण गोगृह पद्द आक्रमण करते को भांदेश 
सुशर्मा को दिया। सुशर्मा के आक्रमण पर विदट ने 
रक्षात्मक युद्ध आरम्भ किया। छुशर्मी विराद को 
बन्‍्दी बना अपने स्थदेश की ओर प्रत्मावतित 
हुआ। पाण्डव इस समय विराट देश में अज्ञातवरारा 
कर रहे थे । युविध्िर को आज्ञा से भीम ने सुधर्मा 
को युद्ध में प्जित कर द्विया ( विराठ : ३३ : 
२५-४८ )। महाभारत के प्रथम दिवस के युद में 
सुदर्पा ने चेकितान से युद्ध किया था ( भीष्म ४४: 
६०-६२ )। अजुंन, भीमसेव, धृष्टययम्त के साथ सुशर्मा 
का घोर युद्ध हुआथा (भीष्म : दे: ५३, (०२: 
१०-१८ , दोष : १४४ ३७-३९ , १७: ११०१८) । 
सश्चप्तक सेना सहित की प्रतिज्ञा की थी (द्रोष : ६७३ 
२९-३६ ) । कुछक्षेत्र शुद्ध मे अट्टारहवे दिन सुशर्मा ने 
अजुन से छडते हुये वीरगति प्राप्त की थी ( विराट : 


राजतरद्रिणी म्३्‌ 


सर्वन्नीपधयस्तृणानि मणयों ग्रावाण एयाखिले- 

मैन्यन्ते गुणिनों दिगन्तरणतास्तावज्ञनाः प्राकृताः | 
यावन्नैव. नथयन्ति कर्ममिरभिध्येयप्रकर्पप्रथे- 

श्विन्रप्रायदर्रश्थ॒ निर्मलमतिस्फार॑ जन रज्नम॥ ३१॥ 


३१ स्वेत्र निफिल लोगों दरार ओपधियाँ, तृण एवं मणियाँ पत्थर ही मानी जाती हैं। इसी 
प्रकार दिगनतर गत ग़ुणी तब तक प्राक्ृत सन माने जाते हैँ, जब तक (वें) आश्चर्यजनक एवं 
प्रशंसनीय उत्दप की प्रसिद्धि से समन्धित कार्यों दर अत्यधिक लोगों का सुन्दर रब्जनन नहीं 


क्स्ते। 


बस्ुधावासवे यराते जेतुँ. यवनमेदिनीम | 
सैन्यस्प वछ्भों मद्ठः शो्योद्रेकादथाउ्मथत्‌ ॥ ३९ ॥ 
2५ प्रेथ्वीन्द्र के विजय हेतु ययनभूसि' जाने पर शौरयेद्रिक फे यारण मल्ल सेना या प्रिय 


हे गया। 


३०, ३९, ३३ )। विंगतराज पौँच भाई थे । उनमे 
प्रधान सत्यस्थ था। पाँचों विगत बोर सशप्तक नाम से 
प्रसिद्ध थे ( ड्रोष : १७; १९ )। 


(४ ) मछचम्द्र * फारसी इविहासगरारों का बंधन 
है कि मश्नवस्द्र सुशर्मा का पुत्र था। यह केवल 
फिददस्ती पर आधारित प्रतीत होता है। इसी 
प्रशार उसे शगरवीद वा राजा बहा गया है। यह 
इनिहात पी तुला पर ठीक नहीं उतरता । मुमठमानों 
के विशद्ध लड़ने के छिये जयसरिह के आवाहन गर 
2०० अश्वारीहियो के साथ सम्मिलित हुआ पा। 


पादुदिष्पणी ; 

३२. ( १) यबनभूमि : भारतवर्ष पर सन्‌ ७१२ 
ई मे मुहम्मद दिन दामिम का आव्रगण हो चुत्ता 
पा। मुछताते यिजेय बर पहू वाइमीर भी सोमा पट 
पहैच गया था) मेयरागद्वित गररास होठ, देवड 
परेषा चा। देवल विम्प के पश्चात, जिन शुवों ने 
छयजाश गयूर नहों तिया, पे तटवार पे पाद उवार 
दिये गये १ देवल से ७४ भीड़ उत्तर पूर्व निंशय सगर 
था। वहां हो जवता शामना बरने में मम थी । 
उसे झरयों ने जोह ठिश्र। राषए सपान पर शिग्पराज 
दाहिर ने भरदों गा ग्राम गिया। दाद्टिए्ते 


वीरणति प्राप्त दी। स्त्रियां सती हो गषो, रावर 
पर मुखठमानों का आधिषत्य हो गया । राचर के दुर्ग 
में ६००० व्यक्ति मार डाले गये। मुहम्मद विन 
काम्रिम ने ब्राह्मगादयाद जीतने हुए मुझतान पर 
ओआफपण विया और उसका सिन्ध पर अधिकार , 
हो गया। देव, नीझन, आरोर, श्राह्ममाबाद, 
मुठतान आदि के मन्दिर नष्ट कर दिये गये और 
मसजिदों तथा जियारतों वा उनके स्थान पर निर्माण 
बिया गया। नव मुस्लिमों को एक णमाव तैयार 
हो गई) भारत में प्रथम बार दक्ति के आधार पट 
धर्मपरिवर्तत शिया गया | आरधोय परम के स्थान 
पर विदेशी धर्म व] प्रवेश हुआ। बहू धर्म प्रवर्तव 
धर्म दा । दृधियार वा ग्राधन एयं राजशक्तिवा 
आशय छेपर यह अपनी यूद्धि पर विश्धास बरता 
घा। बह विदारधारा भारतोप विशारधारा के 
विपरीत थो । एप यार सुगरिम धर्म डिम्रो भी प्रदाए 
श्वीपार करने प८ उस धर्म गा त्या। इच्छाय रिवा 
अनिष्ग से नहीं तिया जा शहता था। बहू थिर 
पा, जिगरी शाज्ामोद पो। बोद दिल्दू हो शरवा 
था। हिन्दू बोद हो एठा चा। यह काप्मीर में 
जिरखर होश रहा। परम्षु काब्मीरों सीमा पर 
उश्य होते इस पर्म का, कशड़े अग्राद दा, जाये 


जोनराजइझता 


इतशेप॑ सुमप्केशसैन्यं॑ तुछियितुं निशि | 
शिविर मछचनद्रोज्माद्रिपू्ं साहसोजितः ॥ ३३ ॥ 
३३ हतावरशेप तुरुप्केश“सैन्य को जानने के लिये सादसोर्जित मल्लचन्द्र रिपुओं के शिविर 


में गया। 


2 देन 





उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का अनुमात काश्मीरी 
जगता नहीं छगा रावी । 
पाकटिप्पणी : 

३३. (१ ) तुरुष्फेश : उत्तर पर्चिचम सीमा से 
उठते खतरे को देखबर राजा जयसिह सन हो गया ) 
सम्‌ १००० ई० में महम्रृद गजनी वा भारत पर 
आत्रप्तण हो चुका था। वह गजनी से चलकर दिल्ली 
होता सोमनाथ पहुँच चुवा था। महमूद गजनों के 
परचात्‌ शफगानिए्तान मे गजनी तथा गोरियों मे 
सघय हो रहा था। अतएुव वे भारत की ओर नहीं 
आ सके । मुहम्मद धिन कासिम का आक्रमण हुए 
लगभग ४५० धर्ष वीत शुके थे । इतने रुम्बे वाल मे 
उत्तर पर्चा। सोंगा पर मुसक्तिम याक्ति भ्रबढ हो 
उडो थो। सिन्‍्ध का सम्बन्ध आठवीं दताब्दी तक 
मुम्नलिम जगत के खलीफा से बना रहा। तत्पश्चातु 
घिन्ध के शासक स्थतंत्त हो गये । पंजाब गजनी शासन 
के अन्तगंत हो गया था। महमूद गजनी अपने साम्राज्य 
को व्यवस्था ठोक नहीं रख सका । उसके पर्चातु 

शासन क्षीण होता चला गया । 

गोर के अफगान प्रवछू होने लूगे। गोर का राज्य 
गजनी तथा हिरात के मध्य स्थित था। सत्‌ ११५० 
ई० में गजनी के सुलतात बहराप को पराजित कर 
मुइजुद्दीन गजती का बादशाह बना। उसने अपना 
नाम इहाबुद्दीन मुहृभाद गोरी रखा। घोनराज ने 
राजतरगिणी तथा जयप्िह के राज्य-काझ का बर्घन 
सन्‌ ११५० ई० से करता आरम्भ किया हैं। पजाव के 
गजनदी शासको ने भारत के भीतर अवेश करने वा 
प्रयास किया किन्तु उन्हे सफलता नहीं मिछी । गजनी 
पर गोरियो का अधिकार हो जाते पर महप्द गजनी 
के बंशन गजनी से भाग कर छाहोर चछे आये थे। 


मुहम्मद गोरो ने सन्‌ ११७५ ई० में युलतात पर 
आक्रप्रण कर विजय कर लिया । तत्पश्चात्‌ उच्छ पा 
दुय्र भी उससे विजय किया। स्‌ ११७८ ई० में 
गजनी ने प्विन्ध के सदस्य से होकर गुजरात पर 
आश्रमण किया । गुजरात के राजा द्वारा उसे पराजित 
होना पड ओर यह छोट गया । घन्‌ ११७९ ई० मे 
वेशावर पर आक्रमण कर गोरी ते छै लिया। सव्‌ 
११८६ ई० में मुहम्मद गोरी ने जब पंजाब पर 
आक्रमण किया तो उस समय वहाँ महमूद का 
यंशज खुशरो शासन कर रहा था। 

हिन्दू राजाओ का संघटन तुककों के विशद्ध देखकर 
तारीख हैदर मलिक तथा तारीस नारायण कोछ से 
प्रतीत होता है कि काबुर क्षेत्र पे तुर्कों की सेवा चली 
थी भोर नीठाव अर्थात्‌ सिन्धु नदी के तट पर युद्ध 
हुआ था । 

यहाँ तुरुष्को से तात्पर्य सम्भवतः उत गजबी 
वंसज राजाओ से लगाया जा सकता है जी कि इस 
काछ में गोरी यंश के उदय एवं उत्क्ष के सारण उनसे 
पराजित हो रहे थे भर गजनी, काबुल तथा अफगा< 
तिस्तान से भाग कर भारत मे प्रवेश कर रहे ये । 

सुलतान खुसरी विन बहराम : वह गजती त्याग 
कर लाहौर की ओर इस काछ में बढा। गजती 
पर अछाउद्दीन भोरी का अधिकार हो गया घा। सात 
दिन तक गजनी मे कत्छेआम होता रहा । अलाउद्दीन 
गोरी के गजनी से गोर लौट जाने पर खुप्तरों ते छाहोर 
में सुलताव सुनजुर सुलजुकी को सहायता से गजनो 
छेने का प्रयास किया। बह गजनी की सीमा पर 
पहुँच तो उसे ज्ञात हुआ कि सुलतान सुनज्जुर 
पराजित हो गया। बह घिज़ा के तुकंमामो द्वारा 
वन्‍न्दी बना लिया गया था । वे गजनी की 


राजतरद्विणी ण्श्‌ 
यत्र न आाषिशद्वायुर्भात्पेव खुभदेदेते। 
धुव॑ सन्त्रौपचिवलछात्‌ पविद्ययान्तवेलान्तरे || ३४ ॥ 


३४ जहाँ पर मानो भय से वायु भी प्रवेश नहीं कर सकता था; मुभदों से रुद्ध उस सैन्य 
मध्य निश्चय ही मत्य एय औपवि बल्ल से प्रविष्ट वर-- 


सुप्रद्रोहांटसो भीतेरनिप्नन यवनेश्वरम्‌ । 
उपानहों स्वनामाईे निनायास्प शिरख्ताम॥ ३५ ॥ 
३४ सुपर द्रोह के पाप भय से ययमेश्थर को न मारकर; स्थनामाक्ति वो पाद्णण (जूते) 


यो उसका शिरस्पाण बना दिया | 


उपानहों परिज्ञाय शहीत्वा चाथ सोष्प्यरिः। 
चूपतेः शिबिरं यातः श्रिय कीर्तिमिवादित ॥ ३९ ॥ 


३६ बह श्र जूतों को पहचान कर एय लेकर भृषति के शिविर मे गया और फीति 


तुय श्री को भी समर्पित कर दिया | 


है घ्ती तपनानछावथ तथा शम्मोः शशणाड्ाम्मसी 
नेता हन्‍्त मिथो गतानुगतिको लोजस्तुलां ता द्पीम्‌ । 


सूर्यौचन्द्रमसोर्यथास्वमुपतैः 


कान्तैविंदेप॑ 


पर 


तेफ ०त्यतियोगिसस्मविगुणैलेब्धा जनों रोचकी ॥ ३७ ॥ 


३७ शम्मु वी दो सूर्तियों--तपन-अनल एवं चन्द्रमा-नल | हन्त | गतानुगतिक यह लोक 
उन दोनों की परस्पर तुलना कर्ता है। जिस प्रकार स्य एव चन्द्रमा से उनके उपल अर्थात 
सूयवान्त तथा घन्द्रमणि द्वारा तिशेष बान्ति होती है, उनके उस प्रतियोगिता से समुत्पन्न 


गुणों थे' श्रति लोग लोलुप होते हे । 





ओर एव बड़ी सेता के साथ बढ़ें। थे गजनी पर 
अधिकार ऋूरने शा प्रयाप्ध कर रहे पे। छुसरो 
छाहोर छौट आया भीर धाति से राज्य करते टया। 
इसी समय पिला के तुझ्मानों ने गोरियों शी सेका 
गो छदेड दिया तथा एजनी पर दो वर्षों तक 
अधिकार रतसे रहे। तत्वश्याव्‌ गोरियों मे उहें 
गेजनी से विश्वक दिया। विन्तु ग्रोद्े भी शुुतान 
घुगररो के सेनापति अह्पृपूइ द्वारा गजती से हटा दिये 
गये | [ फरिछ्ा ८७, ८८ ) 

जोनराज मे तुझगा धग्न शुह़, मंगोठ़, विरेशी 
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मुछलिमों के लिये व्ययहृत किया है। तुष्प्केश का 
माम जोनराज ने नहीं लिखा है। यह बहुयम घाह 
गजतदी ( सने ११११-११५२ ई० ) अपवा उधा 
बोई सिवह॑सालार हो राहता है 


मुदाश अर्थात्‌ मुसठमामों को काझ्मीरियों ते 
पराडित विया था । जोनराज प्रचठित धम्द 
मुसलमान तथा इसगाम का इन सादइमों में उश्लेस 
नहीं गरता | उनके टिये तुछदाप, स्टेन्छ तथा यंदत 
दागी वा प्रयोग दिया है । 


र्६ जोनराजक्ृता 


त्रिदोष्द्दे फाल्गुणे कृष्णद्ादइ्पां भूमिवद्धमः । 


 .. 
स्वसोभार्थन 


दिव्यस्प्रीहृदामप्रीणयत्तराम्‌ ॥ रे८ ॥ 


इ८ तीसवें ( लौ० ४२३०-सन्‌ ११४४ ई० ) वर्ष के फाल्गुन कृष्ण पक्ष छादशी (तिथि) 
को स्वसौभाग्य से भूमिवल्लभ दिव्यांगनाओं के नेत्र को अ्रसन्न ( स्वर्गश्रयाण ) किया [* 





पाद-टिप्पणी : 

३४८. ( १ ) झृत्यु : हसव का सत है कि राजा 
जयरिह्‌ तुर्कों द्वारा मार डाला गया था। यह 
इतिहास से तथा प्राप्य ग्रन्थों से प्रमाणित नहीं होता । 
यदि दा' को 'दो' मान लिया जाय तो उसका अर्थ 
काटना होता है। मैंने अर्थ 'दिया' ही किया है ॥ 


जयसिह के भाई मज्लाजुंन तथा विप्रहराज थे । 
बह पुस्राठ का पुत्र था। सुस्सछ सल्ल का पुत्र था। 
मन्न के उच्चछ, सुस्सठ, सल्हण, छोठन तथा रल्ह्‌ 
कुल पांच पुत्र थे । उच्चल की केवल एक कन्या थी । 
उप्तका विधाह सोमपाल के साथ हुआ । मल्हन का 
पुत्र भीज था। छोठन के पुत्र डिल्हन की कन्या 
पद्मलेखा थी। रल्ह की किसी सन्तान का उल्लेख 
नही मिलता। जयसिंह को पर्माण्डि, ग्रुल्हुन, 
जलितादित्य, 


अठराण, जयापीड, यशस्कर पूत्र 
तथा अम्बापुत्रिका कन्या थी। श्रो स्तीन ने 
यही बंशावलों दो है (रा० ६ : अपेण्डिक्स 


२)। इठोक (रा०:८* ३३७१०३३८२) से 
निम्नलिखित वंशावी निकलती है। रह्देवो 
से राजा जयसिंह को ग्रुल्हन के अतिरिक्त जो 
छोहर भे शासन करता था, अपरादित्य, जयापीड, 
छलिता दित्य तथा यशस्कर पुत्र थे। राजा को चार 
बन्यार्ये--मेनिला, राजलक्ष्मी, पद्मश्री एवं कमरा 
थी। बंशावली मे स्तीन ने अम्बाधुत्रिका का विवाह 
राजपुरी किवां राजीरी के राजा सोमपाल से हुआ पा 
लिसा है। ( रा० : ८ : १६४८ ) मेनीछा का वियाह्‌ 
भूपाल जो सोमपाल का पुत्र था, उसके साथ हुआ या । 
राज्यधी का विवाह राजा घटोत्कच के साथ हुआ 
था। इलोक रा : ८: ३८० में नाम राजरुद्ष्मी तपा 


३३९९ मे राज्यश्री दिया गया है। दोनो का शाब्दिव 
अर्थ एक ही है । 


इलोक ( रा० : ८: १६०८, २९५३ ) से पता 
चलता है कि राजा का एक पुत्र पर्माण्डि था। उसका 
नाम मुल्हन के साथ लिया गया है । 


समसामग्रिक घटनायें : भारत के राजाओं मे 
इसके समय कल्याणी के चाडुक्य तेरुप्पा तृतीय ( सम 
११४९-१ १६३ ई०) तथा जगदेकमल्ल ( श् 
११६३-१ १८३ ई० ), तिभुवत महछ वज्जल (सर्च 
११४५-११६७ ई० ) राजा थे। विग्रहराज चतुर्थ 
(सन्‌ ११५३-११६४ ई०) तथा बचल्नाडसेन 
(सन्‌ ११५८ ई० ) थे। इसी के समय हेनरी हवितीय 
इजूलेण्ड का राजा हुपा था। कन्नौज के राजा 
इस समय बिजयचन्द्र थे (सन्‌ ११५६-११७० ई०)। 
चौहान राजा विक्रमराज ( वीयल देव ) ने दिद्ली 
पर अधिकार किया था । सन्‌ ११५७ ई० में तुकमात 
की घुज्ज ने खुरासान पर आक्रमण किया। उससे 
उसके सुलतान संजर को पराजित कर मार डालों। 
खुरासाव से तुकंमानों ने गजनी पर आक्रमण किया। 
खुशरव बहाँ से भाग कर छाहौर थाया। सन्‌ १६ श्र 
ई० में गयासुद्दीन बिन झाम ने योर पर अधिकार कर 
लिया । सन्‌ ११६० ई० से खुशरव की सृत्युहों गयी 
और खुशरव मल्लिक राज हुआ। लंदन का पुछ 
पत्थर का इसी वर्ष निर्माण किया गया षा। 
गजनी पर तुकूमानों का दश्श थर्ष तक राज रहा। 
सुबुक्तरीन के वंशज पंजाब आदि स्थानों पर शज्य 
करते रहे। हें 


राजतरड्डिणी र्‌ऊ 
अधाभ्यपेचि तत्पुन्नो जड़े! स परमाणुकः। 
अणोयःपत्रविस्फारः कुन्दों माधदिनेरिव ॥ ३९॥ 


परमाणुक ( सन्‌ ११५४-११६४ ६० )* 
३६ अमम्तर उसजा पुत्र परमाणुक जनों द्वारा अमिपिक्त किया गया जैसे साघ दिवसों से 


बुन्द स्वर्प पत्र प्रसार वाला हो जाता है | 


अवधूय प्रजाब्माणमवधीय॑ च दिग्जयम्‌। 
कु प्रारभताखिन्न॑ राजा कोदास्प सश्रयम्‌॥ ४० ॥ 
४० राजा ने प्रजाब्राण त्याग कर, दिग्यिजिय की अपहेलना' कर, अक्षीयप्राण कोश 


सचय करना आरम्भ किया । 





प्राद-टिप्पणी 

श्रो दत्त . राज्यामिषेक काल सबतद्‌ ४२४४७ 
शक १०७६७ सतू ११४४ ई० न लीकिक ४२३० 
तथा राज्य कारू ९ बर्ष ६ सास १० दिन एवं मास 
ठीक ७ होता है वयोकि छो० ४२४० में अधिक मास 
वेसाख संत ११६४-११६५ में पडा था। 
डाइनेस्टिक हिस्ट्री आफ नादन इण्डिया मे सन्‌ 
११४४-५५ ६० दिया है। भइने अकवरी ने राज्य- 
फाल ९ दर्ष ६ मास १० दिन दिया है। 

३९ (१) परगाणुक कल्हण ने जयशिह की 
वशावल्ली भ परमाणुक नामक जयप्िह के किसी पुत्र 
वा उल्लेश नहीं किया है। जोवराज ने पर्याग्टि 
को ही परमागुक लिखा है। (रा० ८ १६०५) 
पापर शिलाछेश़ (लोकिक सवत्‌ ४२३३ सत्र 
११५७ ई० ) मे उल्लिखित परमाण्ड देव को इतिहासस 
इसी परमाणुक मानते हैं। आइने अकवरी में पस्माणुक 
को नाम हस्पातेक तथ। राज्यवाल संग ११४४से 
११६४ ६५७ दिया एया है। काइझमीरी शहद परपान 
है। उसका सस्कृत रूप परमाणुक है। परमान इब्द 
पर्मोष्दि से उच्चारण भेद के बारण प्रतोत हादा 
है। जोनराज दे समय बल्हण की राजतरगिणी वे 
अतिरिक्त जिसर| अनुवाद फाससी म जैनुठ आवदीन 
के समय हुआ था अन्य कोई ऐतिहासिक ग्रन्य उपलब्ध 
नहों है. जिप्से यास्तविक स्ामादि बा पता बढ़ 
सके। जोनयज ने मो विसी ऐतिहासिन सामग्री 


के संग्रह का प्रपास नहीं किया। उसने मन्दिरों, 
प्रशरित पट्टों आदि का अम्वेषण नहीं किया । उसने 
यह भी नहीं लिखा हे कि उन राजाओं के विषय में 
उस रापय क्या कथा चाहे कितनी हो धुंधडी क्यो न 
हो, प्रचलित थी। उसने तत्काहीन प्रचलित और 
अपन्नष्त दिगडे हुए नामों को गधावत देकर यद्यपि 
लिखने मे उद्यम किया है परन्तु वह वास्तव में अपने 
किसी उद्यम का परिचय नहीं देता । 

झाजा परमाणुक किया कल्हृण के पर्माण्डिकी 
मुद्रा प्रव्त हुई है! यह तात्र म्रुद्मा है। उसके मुख भाग 
पर आसीन देवी लट्ष्मी वाम पाश्वे में थी प तथा 
दक्षिण पाश्वे मे 'र (मानुझ ) तथा पृष्ठ भाग पर 
दण्डायमान राजा तधा दिव' टकणित है। ( धाइन्स 
जाफ मीडीवल इष्डिया ३० ४ ४ ) 

तापर का शिछालेश प्रतावत्तिह सम्रहालय श्रीनगर 
में रक्षित है। उस पर अक़ित है--भो स० ३३ 
आपाढ घुति १५ चीमत्परमाष्डदेव राज्ये वा ( # ) 


ह्ाणभागवताचायंजगराजस्थ पस्वषुशजष्नेन प्रति 
वादितद । 

वादितयू (7) था (?स्थ ) पतिवध्मणम (२ 
पाद-टिप्पणी 


ड० (१) अयदेलना जागराज दुल्ष प्ररट 
करता है। राजोचित कर्म दिग्विजय ह्यागरुर, राजा 
ने घन सवपतरना आरध्म जिया) राजा अत्यन्त 


हे 


ध्द जोनराजकृता 
दातुं भोक्तुमनीदास्य श्रोत्रियस्पेव सम्पदम्‌। 
प्रयागजनको धूर्तोी राज्ञों मुस्ुपतु श्रियम्‌॥ ४१॥ 
४१ द्वेने एवं भोगने में असमर्थ श्रोत्रिय ( बैंदिक ) की सम्पत्ति तुल्य राजा की लद्मी को 
प्रयाग एवं जनक धूर्तों ने परिमुपित किया। 
तौ हि स्वश्ृत्यैनिंःसत्त्वं कारितें राक्षसाकृतिम्‌ । 
तमजासयतां राज्ौ राज्रौ चित्रेण कर्मणा॥ ४२॥ 
४२ ये दोनों राक्षसाकृति किय्रे गये स्वदुृत्यों द्वार रिःसत्व उसे विचित्र कार्य से प्रति- 
रात्रि अस्त करते थे | 
मिथ्यात्मनीनतां तस्थ नाठयन्तो कुमन्त्रिणो। 
रक्षासूनिति तौ वित्त त्याजयामासतुन्॑पम्‌॥ ४३ ॥ 
४३ उसकी मिथ्या आत्मनीनता ग्रदृ्शित करते हुए थे दोनों कुमन्त्री प्राणरक्षा हेतु राजा से 
घन त्याग कराये | 
स्थाने भिपायकस्पैतावादिहय स्वालुजीविनम। > 
तणच्छन्न॑ महारल्ेश्ैन््यां पूजयतः सम तो॥ ४४ ॥ 
४४ चैत्र पूणिमा को इन दोनों ने स्वानुजीबी को भिषायक के स्थानपर करके छ्णों से 
भआच्छन्न उसे महारत्नों से पूजित किया । 
स॒ पुनः कृतसक्लेतः पहयत्स्थथ जनेप्वहो । 
राज्ञ) कृत्वा55छिपं राजी सालझारो घयो दनम॥ ४५ ॥ 
._ ४५ जब लोग देख रहे थे, बह सकेत प्राप्तकर, आशीबीद प्रदान कर, रात्रि में राजा पे 
शलकार साहत बन स चला गया । 
भिपायको चलिं यत्ते शहीत्या व्यधिताशिपः। 
निर्विन्न॑ भावि तद्राज्यमिति तौ भूपसूचतुः ॥ ४६॥ 


४६ “आपकी बलि अहण कर भिपायक ने जो आशोबौद दिया है, अतः राज्य निविष्न 
होगाः--इस अकार वे दोनों राजा से बोले । 





दुबंछ था । वाकयाते काइमीर (पृष्ठ २६८ ) तथा 
तारीख-ए-हसत (२: १५३ ) से प्रकद होता है । 
पखछी, विश्तवार, राजौरी, जम्मू तथा तिब्बत के 
राजा, जो जयलिह के समय बाइ्मीर के आधीन एक 


प्रकार से थे स्वृत-त्र हो गये। कल्हण के चर्णत से प्रकट 
होता है कि राजौरी का राजा जिससे उसने अपनी 
कन्या का विच्राह किया था उसके अधीन महीयथा। 
(रा०: ८: शृछृश८ ) 


राजतरड्डिणी 


एवं कदीख्वरस्पास्थ बालस्पेच विभीपिका:। 
संदरर्य कोश निःशेष॑छुण्ठपाश्रकलुर्विटो | ४७॥ 
8७ इस प्रकार घाल सहश इस कुद्रपति को भय प्रदर्शित्र कर ( इसके ) निःशेष फोश को 


दोनों विद छूट लिये! । 


राजा साधोन्‌ नवाव्दान्‌ स क्ष्मां भुक्त्वा दिवसान्‌ दश ) 


चत्वारिंशाचदनामस्यसिताएम्पां 


लय ययी॥ ४८॥ 


४८ नव वर्ष ६ मास १० दिन प्रथ्यी का भोग कर चालीसर्त ब् ( ली० ४२४०नसव्‌ 
११६४ ई० ) के भाद्रपद झुक्लाष्टमी को दिवंगत हुआ । 
वन्तिदेवाभिधः संप्तचत्वारिशेष्य बत्सरे। 
भाद्रशुक्नदवाम्यां स॒तस्प पुच्री ब्यपद्यत ॥ ४९॥ 
बन्तिटेब : ( सन्‌ ११६४-११७१ ई० )! 
8६ सैतालीसये वर्ष ( ली० ४९४७ ) उसका पुत्र बन्तिदेव भाद शुझ्ध व्शमी को मरा ! 


प्रादृटिष्षणी 
/£ ४७, ( १) इलोक ४१-४७ तक के वर्णन द्वारा 
जौनराज ने राजा को मूल तथा जड़ चित्रित किया है। 
उसने किस आधार पर उस्ते जद बाह्य है इसका वह 
कोई प्रमाण उपस्थित नहीं करता । काइमीर में इस 
पम्रय बोईड वियंठ राजा रह नहीं सकता या। जयसिह 
ने उत्तत्पश्चिम भारत के राजाओं को मुसलमानों 
के विहद्ध संघटित क्रिया या । उत पर माफ्रमण किया 
पा। उन्हे पराजित किया था। परमाणुक जयसिह 
ता पुत्र था। मुसलिम राजा भारत में प्रमशः शक्ति- 
घाली होठे जाते थे। वे काशमीर को उत्तरी एवं 
परिषमी सीमा पर राज्य स्थापित कर चुके थे। 
उत्तरी तथा पश्चिमी पंजाब में भी उनका दाज्य 
तायम हो चुका पा। केवल पूर्वीय भाग तिव्बंत 
एवं छत वी ओर से कास्मीर वो इस समय भय 
गद्दी था। 
जयशिह ने कश्मीर के सीमास्त के राजाओं के 
साय वैवाहिए सादि सम्बन्ध कर दाश्मीर शाज्यती 
शक्ति मुहद्ठ बना छी थी । एस शमय मुछविम राजा 
अपनी हार जा बदला हैने के लिये अदवां गास्मोर 
विजय के टिये अवश्य प्रवस्त गिये होगे । 


जोनराज ने परमाणुक के ११ वर्षों का धर्णन 
क्ैदल ९ इसोकों में समाप्त किया है। प्रथम इलोक 
(३९ ) अभिपेक, अन्तिम इंठोक (४८) मृत्यु, इकोक 
(४० ) कोशसंचय, (४७) कोश अपब्यय, दखोक़ ४१, 
४२, ४३, प्रयाग जनक की धूछ॑ता तथा ४४, ४५, 
४६ में भ्िपापक की कह्ठानी छिख्ली गयी है) थाणां 
के ११ वर्षों के राज्ययाऊ में केबठ दो घटनाओं 
दा वर्धत जोबराज करता है। महू भी जनक तथा 
प्रयाय की धूतंता मिपायक के प्रसंग में कद्दी गयी है। 
इलोका ४० से ४७ मे प्रयाग जनझ द्वारा राजा को 
म्िषायक प्रपंग में भूले तावित ढ़िया गया है! 

जोनराश मे आश्चय है कि विश्ी भी ऐतिहासिक 
घटना का उद्लेस नही विया है। शाज़ा परमादुक की 
सत्तानों तक का उद्देस नहों क्रिया गया है। इन 
बातों घे प्रवृट होता है कि राजा के सम्बन्ध में 
बोई ऐतिहासिक जानवारी जोनराज को नहों प्राप्त 
थो। राजाप्रो वो मूर्स, अयोप्, दुष्ट झावित बरते रा. 
अयास जोनराज ने विया है| 
पाद-टिप्पणी $ 

४६, ( १) थी दस शाम्याप्िपेग काल ६ बति 
४२६५, न शर १०८६ ७ छौटिय ४२४० प्‌ ११६४४ 


३० जोमराजकृता 





ई० राज्यकाल ९ वर्ष ६ मास डाइनेस्टिव हिस्ट्री मे 
सन्‌ ११६४-११६४ ई० दिया गया है। आइने अकवरी 
भे ७ वर्ष २० दिन राज्यकाल दिया गया है। 
आईने अकबरी मे नाम कुदी तथा राज्यवार 
सब्‌ ११६४ ई० से ११७१ ई० से दिया गया है । 
समसामयिक घटरायें बन्तिदेव के समसा- 
ममिक परभादि देव च-्देल तथा कन्नौज के गहडबारू 
नरेश विजयचब्दर ( सन्‌ ११५६-११७० ई० ) तथा 
जयचन्द्र ( सन्‌ ११७०-११९४ ई० ) थे । 
एक मुद्रा अवन्तिदेव के अभिरेष के साथ मिली 
है। जगरल कनिपम ने उसे वस्तिदेव का माना है। 
चन्तिदेव धाब्द अवन्तिदेव शब्द का सक्षिप्त रूप है 
( छाइन्स भफ मिडीवल इण्डिया पृष्ठ ४६ प्लेट ३ 
९ मुद्रा ३१ )। यह ताम्र मुद्रा है। इसके मुख भाग 
पर आासीन ( लक्ष्मी ) देवी, वाम पाश्वं मे अ ( ?- 
श्री) तथा दक्षिण पाइव मे 'वन्ति! तथा पृष्ठ 
भाग पर दण्डायमान राजा तथा “देव” टकणित है। 
प्रतीत होता है कि राज्य की वशावल्ली काइमीर 
में किसी ब्राह्मण से जोनराज ने प्राप्त कीथी । 
जोनराज ने “श्रुत! अर्थात्‌ मौश्चिक परम्परा से भी 
इतिहास सामग्री छी थी। किस आधार पर युनी 
बातो पर विश्वास कर उन्हें इतिहास का रूप दिया 
गया कहना कठिन है। उसने इसे कही स्पष्ट किया भी 
नहीं है । कल्हण ने जहाँ जनथुत्रि अथवा लोककथा 
के आधार पर कुछ छिखा है, यहाँ उसने उनका स्पष्ट 
निर्देश किया है । 
जोनराज ने बन्तिदेव के ७ बधों के राज्यकाल 
का वर्णन केवछ एक इलोक मे छिखक्र समाप्त कर 
दिया है । उसका राज्याभिपेक कब हुआ था ? उसके 
राज्यकाल में क्या घटनायें घटी ? देश की तथा 
सीमान्त की बया अवस्या थी ? इस पर एक शब्द 
भी नही लिखता ॥ बन्तिदेव का चरित्र तथा उसका 
कुठुम्ब केसा था ? 
जोनराज के सप्य से छोग, श्रतीत होता है, 
राजाओ का इतिवृत्त भू गये थे । जनठा के मुसलिम 


हो जाने के वारण उसकी हिन्दू राजाओ के प्रति कोई 
उचि नही रह गई थी। जोनराज ने भी इतिहास , 
दिखने ये! हिये, प्रतीत होता है कि बोई सामग्री 
एकत्रित तथा जानकारी प्राप्त बरने का भ्रयास नहीं 
बिया। तत्कालीन कोई इतिद्वास किवा ग्रत्थ भी गही 
प्राप्त है कि उससे बरुछ निष्कर्ष निकाछा जा सके । 


समसामयिक घटलायें : इस राजा का समंवा* 
लीग कन्नौज नरेश जयचघन्द्र (तनु ११७०-११९४ ई०) 
तथा गुजरात नरेश भीमदेव द्वितीय ( सत्‌ (१७९० 
१५४२ ई० ) थे। दोनो ही से मुहम्मद गोधीका 
युद्ध हुआ था। सद ११७३ ईसवी में इसके समय में 
मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन धाम गजनी का सूबेदार अपने 
भाई गयायुद्दीन द्वारा नियुक्त हुआ। इसी समय नरतिह 
होसयछ्त की मृत्यु हो गयी और वीरवल्लाल ह्वितीय राजा 
हुआ। हेनरी द्वितीय राया इगजैण्ड ने सन्‌ ११७३ ई० 
में आयरलैण्ड विजय किया। सन्‌ ११८० ई मेँ 
फ्राग्य का फिलिप द्वितीय राजा हुआ। उत्‌ ११७४ ई० 
में मुहम्मद गोरी ने पजाब पर आक्रमण किया और 
मुल्तान तथा ऊचवर को अपने राज्य में मिछाया। 
मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण क्या 
इसी समय विजय सेन के पश्चात्‌ तदिया में लक्ष्मण 
सेन राजा हुआ। सन्‌ ११७८ में मुहम्मद गोरी ते 
गुजरात पर आक्रमण किया और पराजित हुआ। 
इसके समय सन्‌ ११७० में कन्नौज का राजा जयघन्द 
था। गुजरात से राजा भीमसेन द्वितीय सन्‌ ११७३ 
ई० में राज कर रहा था । 

बच्तिदेव का उपयुक्त उत्तराधिकारी न होने के 
कारण राजतिहासन बोपदेव ने सुशोभित किया । 

आइने अकबरी मे नाम वेहती देव तथा राज्य" 
काल सन्‌ ११७१-११८० ई० दिया है । 

जोवराज ने राजा का नाम बोपदेब उक्त पद 
में दिया है। जैत राजतरगिणी म श्रीवर मे नाम 
बुप्पेदेव दिया है । (गैन रा: ४. ४१३) 

फारसो इतिहासकारो ने, वोपदैव का स्वमाव 
छडको जैसा चित्रित किया है। श्रौद मस्तिष्क तथा 


राजतरड्रिणी 
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बोपदेवासिधः पौरैयोग्यालाभान्तपः कृतः। 
प्रापितों घासरचितः पूजामिव भिपायक्रः ॥ ७० ॥ 


बोपदेय : ( सन्‌ ११७१-१ १८१ ई ) 


४० योग्य के अभाव मे पौरों' द्वार बोपदेव नृप बनाया गया। (उसने ) प्रास रचित 


मिपायक सह पूजा प्राप्त की | 





राजोदित उत्का रूप सित्रित नहीं किया गया है। 
हसन कहता हैं कि शिल्ला को दूध पिझाना उसी प्रकार 
लड़पपन है जैसे कि राजा ने मान लिया कि पत्थर 
ही शैठ की सन्तान हैं । 


श्री रोजर ने शंक्रित भाव से एक मुद्रा राजा 
वोणदेव की मानी है। (जे० ए० एश्० बी० १२९७ : 
२७५८ तथा प्लेट १२: चित्र २१ ) 


पादु-टिप्पणी : 

श्री दक्त राज्याभिपेक काछ कलि ४२७२ वर्ष रू 
एक १०९३७०सन्‌ ११७९१ ६० 5 छोकिक ४२४७, 
राज्यकाल ९ धर्ष ७ मराप्त २ दिन, किस्तु श्री कष्ठ 
कौठ ये राज्यकार ९ वर्ष ४ पास १ दिन तथा 
आईने अकबरी में राज्यवाल ९ वर्ष ४ मास १७ 
दिन दिया गया है । 

काइमीर की सीमा पर इसके समप्र काफी उथल- 
पुप्छ थी । गोरियों ने महप्रृद गजनी के बश्जों को 


हैटावर अपना राज्य सन्‌ ११७६ ई० मे स्थापित कर 
किया था । 


५०, ( १) पारों द्वारा राज्याभिवेक : वोपदेव 
दा राजवंश से वया सम्बन्ध पा इस पर जोनराज 
कोई प्रकाश नही डाछता । बहू क्यो और कैसे राजा 
घनाया गया एवं किस बुछ अथवा थण काया इस 
पर विद्यो दिशा से शोई प्रदाध नही पढता। यदि 
बहू छोर घेश वा नही था तो मान छेता चाहिए 
दि राज्य शोहर बंदा से दूसरे वश मे चठा गया । 

काश्मीर मैं जनता को राजा चुनने का अधिवार 
पा और गह अधिवार दाश्मीर में जजता गत ४२५० 
बर्षों से निर्तर प्रयोग वरती रही विश्व के 


इतिहास एवं राजनीति-विज्ञान मे यह महत्वपूर्ण 
स्थान रखता है । 


भारत में गणतस्तो का लोप समुद्रगुप्त के 
पश्चातु हो गया था। यूरोप तथा विश्व मे भी उसके 
बचाव गणतस्त उन्‍तीसवी शताब्दी के पूर्व वही 
हुए। काश्मीर राजतस्त एवं गणतत्त्र का समस्वय 
था। काझ्मीर में जतता सभा, मन्त्रिपरियद, प्राह्मप- 
परिषद एवं पुरोहित-परिपद के निश्चित अधिकार 
थे । राजा उनका अतिक्रमण नहीं कर सकता था। 
सभा का सभापति होता था। उसका उल्लेख बराबर 
मिलता है। परिषदों का भी उल्लेख वराबर मिलता 
है । वे कभी छोप नही हो सके थे । 


जनता किया पौरणणों वा भी अधिकार पा। 
वे अपने अधिकारों का प्रयोग समय आते हो करते 
थे। यह अधिकार विसी भी शताब्दी ये समाप्त नही 
हुआ । वह तरंगिणो की धारा के समान स्वेदा 
चलता रहा । उसका प्रयोग होता रहा। जवता ने 
प्रेघवाहन को मान्धार से लाकर काश्मीर का राजा 
बनाया था (रा०:३:२)। व का जवता से 
राजा चुना था ([रा० १:३२५ )। सन्पिमति वो 
काइमीर वी जनता ने अपना टाज़ा स्वीवार विया 
था (रा०:२- ११६ ) । मातृपुप्त ने राजा बनने 
के पूर्व काइ्मीर थी जनता वा मन जानता चाहा पा 
(रा०: ३: १८८ ) 

यरहण द्विज-पटिषद, पुरोहित-परिषद तथा मन्त्री- 
परिषद का उल्लेय बरता है। उनके अधितार- 
क्षेत्र स्रया वर्तब्य पर विस्तृत वर्ष (राबग्प्स: 
३:३० २३, ३३ ) दिया गया है। 


श्र जोनराजक़ता 


इ॒ष्ठा स्थू लशिला हुछ्ो मद: सोष्थ स्वश्न््रिणः 
कब 6 
आदिशत्‌ स्तन्यपानेन वध्यन्तामितरा इति॥ ५१॥ 


४१ स्थूल शिलाओं को देसकर, बह मूढ़ प्रसन्न हुआ ओर मन्त्रियों को आदेश दिया कि 
अन्य ( लघु-शिलायें ) दुग्ध ( स्वन-क्षीर ) पान द्वारा बर्धित की जॉय | 


श्र॒त्वा तत्स्थानमाहात्म्प॑ वालिशो सन्त्रिभिः सह । 
आगास्सुरेश्वरीक्षेत्रं नीपयेन स जातुचित्‌ ॥ ५२॥ 


४२ किसी समय, 
पथ से घहाँ गया | 


हे 


सुस्धरी' क्षेत्र का माहात्म्य सुनकर, बह मृर्े मन्त्रियों के साथ तार 





पादटिप्पणी : 


५९. (१ ) सुरेश्वती क्षेत्र : डल लेक सुरेश्वरो 
सर भाम से पुरातन काल मे सम्बोधित होताया। 
आज भी सुरेब्वरी की पूजा होती है। युरेश्वरी 
मूलतः हुर्गा है । 

एक ऊँची बल्ुइ भूमि ईशावर ग्राम से ऊपर उठती 
है। वह डल छेक को पूर्वोय भाग की ओर से घेरती 
है। इस भूमि के ऊपर एक प्राकृतिक चट्टान है । 
उसे शिव का रूप माना जाता है। 

असुर वध की कथा सुरेश्वरी माहात्म्य में 
मिलती है। यहाँपर शिव एवं देवी का निवास 
स्थान था। यात्रान्मार्ग का भी वर्णन माहात्म्य मे 
विस्तार से दिया गया है। यात्रा तधारा नामक 
स्थान से जआारम्भ होती है। यह स्थान ईशावर 
( ईशेश्घर ) भ्राम के समीप है । 

सुरेद्वरी क्षेत्र का उल्लेख कल्हण ने राजतरंगिणी 

में (रा०: ५:३७, ४०, ४१, ६: १४ ८: ५०६, 
७४४, २३४४, २३६३, २४१८ तथा ८: ३३६५ ) 
किया है। सुरेश्वरी क्षेत्र वतंमान निशात बाग के 
उत्तर तथा शालीमार के दक्षिण का खण्ड है । इसके पूर्व 
परत तथा परिचम प्राचीद हस्तवजिका तथा वर्तमाव 
उत्तरीय डल लेक है । राजा ने वर्तमान गबरी, बछू 
बडाइछ तथा हृस्तवजिका होते घुरेदवरी क्षेत्र को 
यात्रा श्रीवगर से नाव द्वारा को होगी। 


जैन राजतरंगिणी मे श्रीवर ते ( गैंन - १ ५ 
३३ ) सुरेप्वरी क्षेत्र या उल्लेख किया है। जोनराज 
ने सुरेश्वरी का उल्लेख इलोक ६०२ तथा ८७३ में 
किया है। ईशावर अर्थात ईदोश्वर के समीप इस 
क्षेत्र के होने वी वात कही गयी है। क्षेमेस्द्र ने समय” 
मातृका (२:२९ ) में शतधारा जलस्रोत के ग़राप 
सुरेशदरी का उल्लेख क्रिया हैे। इस स्पात 
पर मरना पवित्र माना जाता है। काशी के 
समान यहाँ मरने के लिये आने की प्रथा भी। 
(रा० ; ६: १४७, ८: २३४४, २४६८ ) | सर्वाः 
वतार के पचम्र अध्याय में इस विषय पर विस्तार 
से प्रकाश डाला गया है। सुरेक्वरी स्थान की 
उल्लेख नीलमतपुराण भी करता है। (नी? 
6] «७३२ ) 


अधंनारीब्वर का मन्दिर कल्हण के समत 
तक सुरेइवरी क्षेत्र मे था। (रा०:प: रै३६४ ) 
सुरेइवरी क्षेत्र मे यह मन्दिर कहाँ था इस समय पता 
छगाना कठिन है। यद्यवि सुरेइवरी जललोत के 
निकट प्राचीन जलंकृत शिल[खण्ड मिलते हैं। 
ईशाबर ( ईशोडवर ) के कितने ही गकानों मे भी 
अलंकृत पत्थर छगे आज भी दिखायी पडते हैं | 


मैं सुरेश्वरी क्षेत्र की, चार बार यान किए 
चुका हूँ । ! 


राजवरद्विणी ३३ 


आप्सु स्वप्रतिविस्वेष्स्प छुबेतों सुख्रवेक्ृतम्‌। 
रूपा चपेटां ददतों न्‍्यपतन्मणिछृद्विका ॥५३॥ 
५३ जल मे मुख जिकत करते हुए; क्रोध से स्वप्रतिविम्ब पर, चपेटा देते समय, 


(इसकी ) मणि-भुद्गिका गिर गयी । 


राज! क्‍च सणिमुद्रेति एच्छतः सोष्भ्यघादिति ) 
पतिता सा जले रेखां तब्राभिज्ञानमाचरस ॥ ५४ ॥ 
४४ राजा की मणि-मुद्रा कहाँ है --इस गकार पूछने बालों से उसने कदा--वह जल 


में गिर गयो-/ और उसने तरगों को दिखाया । 


एवं निवशनीभूय सूर्खाणां नामराजताम्‌। 
नवाब्दांश्वतुरो मासान्‌ सार्थान्‌ द्वे च दिने ब्यघात्‌ ॥ «५॥ 
५४५ महान मूर्सों का निर्द्शन बन कर, उसने नय बे, साढ़े चार मास, दो दिन, 


राज्य किया | 
-+>->-+-.----. 
पादुटिप्पणी * 
५४५ (१) श्री दत्त ने दो दिन के स्थान पर ढाई 
दिन अनुवाद क्या है । 
आइचपें है कि जोनराज ने भारत तथा भारत 
की सोम पर होन बाके उपद्रवों वा किखित मात्र 
बणत नहीं किया है। इसी समय गजती पर गोरियों 
ने सन्‌ ११७६ ई० मे राज्य स्थापित विया या। 
मुहम्मद भोरी ने मुलतान पर सब ११७५ ई० 
में आत्रमण किया। यहाँ अपना सूबेदार नियुक्त वर 
छोट गया। उससे सन्‌ ११७८ ई० में गुजरात पर 
भतप्ण विया परन्तु पराजित हो गया। सन 
११७९ ई० मे धुन. वाइ्मीर थी सीमा वे समीप 
पेशावर पर आक्रमण बर विजय प्राप्त की । 
मुहम्मद भोरों ने ऊच पर आत्रमण विया। वहाँ 
है राजा तथा रावी पे पटरी नही सातो थी। मुहृष्मद 
गोरी ने राग्देश भेजा वि. यदि वह दुर्ग जितवा दे तो 
उसे अपये हरप दी प्रधान रानी बना छेगा। शायी ने 
अल्दीराट कर दिया। परन्तु अपनी कन्या देंने पर 
उद्यत हो गयी । रानीने पति राजा दो पुप्त रूप ये 
हत्या कर दी गयी । रानी से दि मुदस्मद गोरी हो 
पमदित बर दिया । 








रानी को कुछ छाभ नहीं हुआ। रानी तपा 
ऊपदी कन्या मुसहिम धर्म की शिक्षा ग्रहुण करने के 
हिये गजनी भेज दी गयी। रानी वहाँ अपनी कन्या 
राजकुमारी द्वारा बहिप्कृत तथा निन्दित होरद मर 
गयी। राजठुमारी को रानी ने पति के प्रति उठती 
अ्तिहिसाप्ति वी शान्ति के स्यि एक प्रकार से गोरी 
के हाथो वेच दिया था। राजमुमारी '्रभी मुहम्मद 
गोरी की स्त्री नहीं वत सरी। उसकी दो यर्ष फे 
पश्चात्‌ मृत्यु हो गयी । 

सन्‌ ११७८ ई० मे मुहम्मद गोरी ने मुउतान 
तथा ऊच होते हुए, अनहिवाड़ा अर्थात्‌ पाठन पर 
आक्रमण विया। भीम व्दां वा युवा राजा था। 
उसने गोरी से युद्ध रिया । हिन्‍तु मुहम्मद मोटी वहाँ 
सफलता प्राप्त नहीं कर सारा । 


भारत वी विषम परिस्थिति एव विदेशी आक्रमण 
मी छपद बराइमोर तंग नियत देह पदी होगी। 
जानदाज बोपदेद वे! १० दर्षों व राज्यपाए शा वर्षन 
झेदत ६ इट्ोरों म देरर समाप्त बरता है। उसमे 
सम्बन्धित प्रषपम इज ५० अभिषेत्र सपा दलोर 
१६ मृत्यु सस्बपा है। शेष इसोत' भश्श ४५ तब 


ञ्छ जोनराजकता 


तस्पानुजोष्य लुभारसनिच्छज्ञपि जस्सकः। 


स्ववृद्धिकामैरत्यज्ञो 


लवन्पेरभ्यपिच्यत ॥ ५६ ॥ 


जस्सक : ( सन्‌ ११८१-११६६ ई० ) 
४६ भूमार को न चाहने वाले, अति अज्ञ' उसके भाई जस्सक' को स्वइृद्धि की कामना 


से, लव॒न्यों* ने अभिषिक्त किया । 








क्रेवछ ४ इलोको में १० वर्ष के किस्तो ऐतिहासिक 
घटना का उल्लेख नहीं किया है । 
शक्त ४ इलोको में उसे महान मुर्ख प्रमाणित करने 
के लिये, छोटी शिका को दूध पिछाकर, बडा करना 
तथा जल में पड़ती अपनी परछाई को मारना है । 
राजा मूर्ख था। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
जौोनराज ने उपस्थित नहीं किया है। किवदन्तियों 
के आधार पर राजा की सूलेंता प्रमाणित करने वाली 
दो घटताओ को देकर कथा समाप्त की है । 
सामयिक घटनाये : सन्‌ ११८१ ई० मे मुहम्मद 
गोरी ने पंजाब पर आकमण कर स्थालकोट में अपना 
केन्द्र बनाया । सनु ११८२ ई० मे पृथ्वीराज चोहान 
ते महोबा पर आाक्रमग कर पर्माल चन्देछ को पराजित 
किया । सद्‌ ११८३ ई० भे सोमेश्वर चतुर्थ पुदः राजा 
हुआ । सन्‌ ११८६ में मुहम्मद गोरी ने पुनः पंजाब 
पर आक्रमण किया और खुरशेव मलिक को परास्त 
कर वन्‍्दी बनावा । 
राबु ११८७ मे राछादीन ने जरुशलूम हस्तगत 
किया । सन्‌ ११८९ में तृतीय चुसेड हुआ | रिचार्ड 
प्रथम इंगलेप्ड का राजा बना । 
यामिनी बंच्य का इसी वर्ष छोप हो गया | सन्‌ 
११८९ ई० में सोमेश्वर चतुर्थ चाठुक्य की मृत्यु हो 
गयी | इसके समकालीन कन्नौज के राजा जयचन्द्र 
(सन्‌ ११७० ई० से ११९६ ६०) तथा हरिश्चन्द्र थे । 
सन्‌ ११९० ई० में वीर व्लाल द्वितीय ने भिल्लम 
सादय की पराजित किया | सन्‌ ११९०-११९१ ई० 
में मुहम्मद गोरी ने भटिण्डा पर अधिकार कर छिपा । 
बिन्तु पृष्वीराज चौहान ने उस्ते तरोरी मरे पयाजित 
कर दिया । सन्‌ ११९२ ई० भे तरोरी का दूसरा 
युद्ध हुआ। प्रृथ्वीरान वी पराजय हुई। गोसी ने 


हान्सी, सामाना तथा मुहरास पर अधिकार कर 
छिया ! उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सूबेदार नि» 
किया । सन्‌ ११९२-९३ ई० मे कुलुब॒ुद्गीय ऐबक ने 
दिल्ली विजय किया । उसे अपनी राजधानी बनाया | 
इसी वर्ध इड्तियार उद्दीन ने विहार विजय किया। 
सन्‌ ११९४ ई० मे अजमेर पर हिन्दुओं ने आक्रमण 
कर जीत लिया । परन्तु कुतुबुद्दीग ऐवक ने उसे पुनः 
के लछिया। रानू ११९१५ ई० मे ऐबक ने गुजरात 
पर आक्रमण कर बनहिलवाडा छूदा । ऐवक भारत के 
मुसछिम राज्य का प्रतिनिधि बनाया गया। सन्‌ 
११९६ ई० में मुहम्मद ने पुन. भारत पर आक्रमण 
कर बयाना विजय किया और ग्वालियर तक बढ 
गया। मुहम्मद गोरी सन्‌ ९१९६० में पुना 
भारत आया और बयाना, ग्वालियर कालपी, 
बदायूँ तथा कालिजर विजय किया | सन्‌ ११९७ ई० 
मे गुजरात के राजा भीम ने ऐबक को हटाया | उसने 
अजमेर मे शरण छी। सत्‌ ११९७ ई० में ऐबक 
गुजरात पर आकमण कर अनहिलबाडा छूटा । 
पादर्नटिप्पणी : 

श्रीदत्त ने जस्घक का राज्याभिपेका काल-ऐेरेफ 
च्व्याफ ११०२००सप्तपि ४२५६० सत्‌ ११८० ई० 
तथा राज्यकाल : १८ वर्ष १० दिन, किन्तु श्रीकण्ठ 
कौछ सव्‌ ११८१ ६० तथा राज्यकाल १८ वर्ष 
१६ दिन देते हैं। डाइनेह्टिक हिस्द्री मे सन्‌ ११८६० 
ई० दिया है। आईने अकवरी में भी राज्यकाल 
१८ यर्य १३ दिन दिया है । 

५६. (१) जस्सक; यशस्क झब्द का 
वास्मीरो शब्द जस्स अपभ्रंश है। जह्सक भाग 
जरुप का संस्कृत रूव है] काप्मीर में यश्वस्कर 
राजा हुआ है। मुस्लिम दासव के एक शहार्द्रों मे 


राजतरद्विणी 


३५ 


बध्यन्ते न शुका इयोदितवचःसंवादिनों चायसा 
भूमि! शकोरिलोवेरेच भजते नो घर्षणक्षोदनम्‌। 

अदमा सैन्धचवन्न जातु गमितो निष्पिष्य चूर्णाक्रितिं 
केपांचिद गुणवद्‌ गुणाय महते दोषो5पि सझायते ॥ ५७ ॥ 


४७ बायस भधुर भाषी झुकों के समान बन्धन नहीं प्राप्त करते, ककड़ीली भूमि 
उपज्ञाअ (भूमि ) के समान घर्पित एवं क्षोद्ति नहीं की जाती, पत्थर लब्रण मुल्य पीसकर 
भूर्षित नहीं क्रिया जाता, ठीक है, कुठ (लोगों ) का दोष भी गुण तुल्य महान लामप्रद 


लेदा है* ] 





फारसी तथा अरबी के प्रभाव के वारण मूठ शब्दो 
के एप बिगड़ गये हैं। प्राय, 'प! वा उच्चारण जे 
जैसा होने उगता है। यही बात यहाँ हुई है। 'गशा 
का रूप 'जस' मौर छौकिक जरूस होगया है । जोनराज 
ने स्वयं यश्स्कर का इसोंक १०४ में धद्शक नाम 
हिला है। यशस्कर व्यक्तिवाचक नाम कास्मीर के 
राजा वा रह चुका है अतणव बाल्यावस्था मे राजा का 
नाम गशस्क अथवा यद्ास्तार रखे दिया गया होगा। 
काहान्तर में इसका पुकारने का नाम जस्‍्स! हो 
भवा होगा । 

(२) अज्ञ : बहारिस्तानशाही मे जस्सक को 
वोपदेब का पुन छिखा गया है। जोनराज ने स्पष्ट 
उसे दोपदेव का भाई कहा है । 

जोनराज ने छिखा है कि दवन्पों ने स्ववृद्धित 
फोमना से राजा का अभिषेक किया था। इससे 
अनुमान किया जा सकठा है कि वह दोपदेव के 
वरिहासत का अधिकारी क्विवा उत्तराधिकारी नही था । 
उत्तराविकारी कोई और था । परन्तु लबस्यों मे अपने 
कार्यसाधन के हिप्रे जस्सक को राजेसिहासन पर 
पेठोया था। जह्सक न तो उत्तराधिकार से राज- 
हिहासन पर बैठा था भौर न पौरुणणों ने बोषदेव के 
समान उरो राजा चुता चा। जोनराज जस्घक के 
दिपय मे कुछ भी सूचना नहीं देता । 

श्रीवर इस विषय अर बुछ अकाश डालता है 
(जैन: ४: ४१४ )। उससे प्रकट होता है कि लवन्यो 


ने सवंग्रथम गेपदेव के उत्तराधिकारियों को बाइभीर 
प्रण्डल से राजपुरी में निर्वासित कर दिया था। 
तत्पश्चात्‌ जस्सक को सिहासन पर बैठाया था । 


प्रतापप्तिह संग्रहालय मे इस राजा के काल की 
एक जैन कास्य मूति रखती है। उस पर नागरोमे 
लेख है। पूर्ति-निर्माण काल वा ज्ञान उससे होता 
है । यह भूत तीयंदूर पाइवंनाथ की है । इस समय 
शारदा लिपि के साथ ही साथ भायरी छिपिका 
प्रचलन हो गया था। जैन धर्म से काइमीर थनभिन्न 
नहीं था । 


(३ ) डष्टव्य - टिप्पणी इछोक : १७६ 


पादर्नटिप्पणी 

४५७ (१) जोनराज ने राजा जस्सक के १८ वर्षों 
के राज्यकाल का वर्णन केवल ९ इलोकों मे किया है। 
प्रथम इछोक ५६ मे अभिषेक तथा इलोक ६४ में उसके 
अबसान का काठ दिया गया। श्लोक संख्या ५७ सूक्ति 
सप्रह मे रखने योग्य उपदेशात्मक है । शेप ७ इलोकों 
मे द्विन सहोदर आता क्षुक्ष एव भीम की घुतंता तथा 
दुइचरित्रवा का वर्णन किया गया है। राजा जस्सक 
के विषय मे जोतराज एक दब्द भी नहीं छिखतता। 
छुझ् एव भीम के चरित्र ढवारा राजा को पूर्ण, दुर्बं 
रूप में पित्रित किया है। यदि बन्तिदेव के 
समान केवल १ झ्कोक देवर ही चरित्र श्षेष कर देता 
तो कोई विपेष हानि न होती । 


न जोनराजकता 


सोदरोी क्षुक्षमीमार्यों छििजो तस्थ महीझुजः । 
घूतेत्वेन प्रियावाज्ञामचिरादुदरूछताम्‌ ॥ ५८ ॥ 


श८ हविज सहोवर क्षुक्ष एवं भीम धूतंता से उस महीभुज के प्रिय थे, थोड़े समय में 
( अचिरात्त ) राजा की आज्ञा का उल्लघन किय | 


समाथावतिसामथ्यों स कथ॑ं नौ सहिष्यते। 

झ्ूप॑मत्वापि सामर्प नान्‍्य॑ बन्रतुरित्यम॥ ५९॥ 
_. #६ समान अर्थ एबं अति सामथ्येशाली (राजा) हम दोनों को कैसे नियन्त्रित 
करेगा, (इस प्रकार ) भूपति को समर्थयुक्त जानवर भी वे दोनों और बिसी को अपने में नहीं 
मिल्ाये । 

स्वयं यच न संभेजे तयोरेकों रुपश्रियम | 

लबन्योत्सि 5 
न्योत्सिक्तता हेतुने त्वनौचित्यशझ्लिता॥ ६० ॥ 


६० उन दोनों मे एक भी जो हृपश्री को नहीं प्राप्त कर सके, इसमे लवस्यों! की शक्ति 
( उत्कपे ) हेतु थी न कि अनीचित्य भीति | 
प 


यान्त्यद्सड्ममनडूदामझ-यन्ति 

राग प्रदर्य हृदि कम्पम्ुदश्ययन्ति। 
ब्यापादयन्ति विपवेदनया विदेषा- 

द्विश्वास्य दुष्टपिदिका युवतिश्र हा घिकू्‌॥ ६१ ॥ 


६१ हा। धिव्‌ ॥ विश्वास उत्पन कर; दूषित अन्न ( पिटिका ) एवं युवत्ती अग ससगे आ्त 
फस्ती है, निरशुश बना देती है, राग अ्दर्शित कस, हृदय भे यम्पन पेदा फरती एवं विप-नेदना 
से व्यापादित कर देती है । 


चार्ट कक्षीणशक्तित्वाद्विकक्ता. स्ववधूरपि। 


हत्वा कक्ष विपेणाद् भीम भोगसमफारयत्‌॥ ६२॥ 


६० वार्धक्य से &शण शक्ति होने के कारण पिरक्त उसी वधू ने भी छुश्न वी शीघ्र ही गिप 
हारा हत्या कर, भीम का भोग-भातत बत्ती । 





पाद टिप्पणी स्दय झत्तिश्ञारी हो गये थे । राजा को हटाने तपा 
६० (१ ) जामराज फा तात्पये यहाँ यह है. उसकी आज्ञाओ वा उल्लयन बरने मे उचित एव 
दि छुत एय भोम राजा थी प्रियपातता ब्राप्य वर कतौचित्य का नय नहां चा। वे ल्वयो ते भयभीत 


राजतरद्विणी 


सा देवरस्थ सड्गेन खित्रसश्वित्रिता सती | 
दानेन माधवादीनां स्वपाप॑ पर्यणीनमत्‌ ॥ ६३ ॥ 
६३ देवर के सद्ढ से श्वित्र'-चित्रितद, उसने माधव आदि देवों को दान देकर, अपने पाप 


का शमन किया । 


सोष्छादशाउदान्‌ मां मुत्तवा सन्नयोददाबासरान्‌ | 


युगायाह्वाव्दमाघान्त्यदशम्यां 


प्रलयं. ययो॥ ६४ ॥ 


६४ बह अद्वारद वर्ष तेरह दिन प्रथ्यी का भोग कर, मापान्त दशमी ०४ ( लौ० ४२७४ ) 


को दिवंगत हुआ? 





थे । लदन्यो के हाथ में राजा को पदच्युत करने पर 
शक्ति न आ जाय इस भय से वे राजसत्ता हृप्तगत 
करने से विरत रहे ! 

पाद-टिप्पणो : 

६३. ( १) श्विग्र 5 वेत कुछ बीमारी का 
नाम्र श्विभ है। काव्याद्श मे भी इसी अर्थ में इसका 
प्रयोग किया यया है। ( १: ७ ) 
पाद-टिप्पणी ; 

६४. ( १) जोनराज ने कास्मीर की सीमा पर 
यहाँ तक कि जम्मू, आदि मे हुए सथर्थ का उल्लेख नहीं 
किया है। इसी के समय में दिल्ली का पतन हुआ। 
रेस्वीराज की पराजय हुई ओर मुस्छ्तम शासन भारत 
मे स्थापित हुआ। जोनयज को डिह्ली अर्थाद्‌ दिल्ली 
का ज्ञात्र था। उसका उल्लेख भी श्लोक ३८३, ४५०, 
४६३ आदि में किया है। हिल्लीश का भी वह उल्लेख 
इ्छोक ७४४५ मे करता है। जोनटाज के वर्णन में 
भारत म्रे उठते आँधी-तूफाब का घकेत मात्र वही 
मिछता ) इतिहास रचनाकार की छेखनी में यह 

अभाद खटकता है । 

महमूद गजनी के बंदाज तथा भारत मे उसके 
उत्तराधिकारी निर्बठ होते गये। मुहम्मद गोरी के 

उदय, गजतो में गोर वद्य के शासन-स्थापन के 
परचातु यजनी वंझाज्यें का हिन्दुओं से अछयग रहकर 
रहना कढित हो गया । 


जम्मू का राजा विदेशियों का घोर विरोधी था । 
मुसलिम सामन्त जो भारत में रह गये थे, गोरी की 
शक्ति का धामता करने में असमर्थ थे) मुप्तल्तिम 
घातक खोखरों से सम्पर्क स्थापित करने के हिये 
बाध्य हो गये । खुरशेब मल्छिक ते खोखरो को जम्मू 
के राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये उत्तेषिव 
किया । 

राजा चन्धदेव इस स्थिति मे परेक्षान ही गया | 
उसने मुहम्मद गोरी को पत्राव पर आऊपण करने 
के लिये आमन्त्रित किया। गोरी ने पंजाब पर 
आक्रमण किया ! झुरशेव को अधीनता स्वीकार 
करने के लिये बाध्य कर दिया । मुहृस्मद ग्रोरी के 
भारत ये लौटते ही खुरशेव मज्लिक ने स्यालकोट 
पर आक्मण कर दिया। लीन्तु उसे विजय नही 
मिल सकी । 

सन्‌ ११८६ में गोरी ने पुन: पजाब पर आनंमणय 
किया 4 चन्द्रदेव के पुत्र विजयदेव ने उसकी सहायता 
की। मद्विक हार यया « मुलतान के घूपेदार को 
लाहौर का युवेदार मुहम्मद गोरी ने नियुक्त किया। 

महस्रृद गजनी आँधी की तरह आया भर सिकल 
गधा | गोरी मन्दन्मन्द वायु के समान आया। 
उसने धीरे-धीरे जहाँ विजय की वहाँ राज्यव्यवस्था 
सुब्यवस्थित करता यया। उन्हें छोड़ा नहीं। अपने 
साझ्राज्य का अंग बनाकर उनपर शासन सुदृढ विया। 


श्प जोनराजकृता 


लतः श्रीजगदेवस्तत्तनयो विनयोजितः । 
लतान जनताहप मसधुमास इवाधिकम्‌॥ ६७ ॥ 


ज्गदेव : ( सन्‌ ११६६-१२१३ ई० ) 
६५ तदनन्तर उप्के अतिविनयी पुत्र जादेव ने मधु मास सदृश जनता में अधिक हप 


ग्रस्त किया) । 





सन्‌ ११९०-११९१ ई० में गोरी ने छाहोर 
से पूर्व बदने की योजना बनायी। पृथ्वीराज के 
अधीन भटिण्डा का दुर्ग था। गोरी ने उस पर 
आक्रमण किया। काजी जियाउद्दीन के नेतृत्व में 
११५०० अदवारोहियो ने आक्रमण किया । भटिण्डा 
गोरी के साम्राज्य का अग बन गया। मुहम्मद भटिण्डा 
से छौट रहा था। परिथ्वीराज ने उसका सामता 
किया। प्रृथ्वीराज के भाई ग्रोविन्द राथ पर 
आक्रमण कर गोरी ने अपने वर्छा से उसका दात तोड 
दिया । गोविन्द राय में उलट कर चार किया । गोरी 
की याहू मे वर्छा घुस गया । 


पाद-टिप्पणी : 

६५ (१)श्नी दत्त अभिषेक कलिसम्बत्‌ ४२९९० 
शक ११२०७ लोक्कि * ड२७४ ८ सन्‌ ११९८ ई० 
राज्यकाल १४ वर्य ६ मास हे दिन तथा श्रीकष्ठ कौज 
सन्‌ ११९९ ई० देते द्वे। राज्य काल १४ वर्ष 
२ मास ३ दिन दिया है । डाइनेस्टिक हिस्द्री मे सन्‌ 
११९८ ई० दिया है। आईने अवबरी ने राज्यकाल 
१४ वर्ष २ मास दिया है । 

सामग्रिकघटनायें: चौया फुसेड इसी समय किया 
गया । इसी समय इछितियारुद्दीनने सन्‌ १३०२ ई० में 
सदिया पर अधिक्तर कर लिया। उसने रूवनावती 
वो अपनी राजधानी बनाया । इसी सन्‌ में कुतुदुदीन 
ऐवफ ने वा्ऊिजर पर विजय प्राप्त की | सन्‌ १२०३ 
६० में गयासुद्दीन वी मृत्यु हो गयी और निजामुद्दीन 
मुहम्मद थिन झास एकमान्र शासर हो गया। सन्‌ 

१२०४ ई० मे मुहम्मद पी तुर्बंमान से पराजस हुई । 
उसने भारत यी ओर अभिषान जिया । इस्वियारद्दीन 
ने इसी समय तिब्बत पर आशु्मण वरमे या प्रयास 


किया। सन्‌ १२०६ ई० में इछ्तियारुद्दीन की वँगाल 
में मृत्यु हो गयी । मुहम्मद गोरी की भी इसी सम्‌ में 
मृत्यु हो गयी और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का 
प्रथम दिल्‍ली का बादशाह हुआ। सन्‌ ११०८८ 
१२०९ ई० मे कृतुबुद्दीन ऐबक ने गजगी पर आक्रमण 
किया फ़िन्तु ताजुद्दीब इलजीद ने उसे हठा दिया। 
सनू १२९१० ई० मे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 
हो गई बोर आरामश्ाह दिल्ली का बादशाह हुआ। 
इसी समय नासिरुद्वीन बुदेचा वे मुलताव में अपनी 
स्वृतन्नवा घोषित कर दी। वीरपर परिहार ने 
स्लालियर का किला हस्तगत कर छिया | सन्‌ १२११ 
ईं० में दिल्ली का वादशाह आरामशाह गही से उतार 
दिया गया । घमशुद्वीव अल्तमश दिल्ली का बादशाह 
हुआ | सतद्‌ १२१२ ई० में शिहाजों राठौर ने मारवार 
पर अधिकार स्थापित किया । 


जगदेव राजा की एक मुद्रा रोजर्स के मत से 
मिछी है (जे० ए० एस० बी० सयू १८७९ ई०: 
२७८, २८१, तथा प्लेट १२: चिच्र १९, २३, २४, 
काइन्स आफ मिडीवल इण्डिया : ४६ तथा प्लेट ५ 
मुद्रा: ३२ ) रोजसे ने मुद्रा के सम्मुख भाग वी ओर 
( चित्र २० ) 'जवा! शब्द पढा है। उसके अनुसार 
यह मुद्रा जवदेव राजा की है। वह जगदेव का सम 
सामयिक है। उसने या तो सिहासव हडप छिया 
था अथवा क्िसो और नाम से शासक हुआ था । 

जग! शब्द सस्कृत झिपि मे गछती से 'जब' भी 
पढा जा सकता है। जवदेव नाम का बाइमोए में 
कोई राजा नहीं हुआ था । 


वारजब मे मुद्रा के सम्मुप्य भाग पर छदमी तथा 
बाम पादधे से 'ज! तथा दक्षिण भाग से ये ट्वणित 


राजतरद्विणी ३६ 


परस्परविरुद्धानां श्ृत्पानां तुल्यबृत्तिता। 
तत्नाभूदुत्पलाब्जानामिव सन्ध्याक्षणागसे ॥ ६६ ॥ 


६६ उस समय परस्पर विरुद्ध सृत्यों की तुल्य वृत्तियों इस प्रऊार समान हो गयीं, जिस 
प्रकार सन्ध्याकाल आने पर, ( सभी ) उत्पलाब्ज समान हो जाते है ।' 


उलद्बहार मदीनाथः एथुविज्ञानकौदलः । 
भूतले दुव्धवस्थान द्ाल्यं शाल्यहरों यथा ॥ ६७॥ 
६७ महान्‌ विज्ञान-कुशल महीनाथ ने भूतल वी दुव्येवस्था उसी प्रकार हर ली, ज्ञिम 


प्रकार शब्यहर' शहय को | 





है। प्रष्ठ भाग पर दष्डायप्रान राजा 'दिव/ तथा 
टंकणित है। 


जोनराज जगदेव के १४ वर्ष के राज्यकारू का 
वर्णन केवक ११ इलोको में करता है। इलोक ६४० 
७४५ इस राजा के विषय मे कुछ प्रकाश डालवा है। 
श्लोक ६५ तथा ७४ में उसके अभिषेक दया मृत्यु का 
वर्ष किया गया है। श्लोक ६६-६७ में राजा के 
काय की प्रशंसा की गए है। इठोक ६5 मे मन्त्रियो 
के पड्यन्त्र तथा उसके विर्वासन का उल्ेण है। राजा 
कहाँ निर्वासित किया गया था, इस पर जोनराज 
फूछ प्रकाश नहीं डालता। इलोक ६९ में रोहुल सचिव 
को मत तथा इछोक ७० में काइमीर प्रवेश का 
दर्णन है। श्लोक ७१ में झबुलों की पराजय, तथा 
इलोक ७२ में घिजय एव राहुड का लक्ष्पीभोग, इछोक 
७३ मे हपेंदवर मन्दिर का निर्माण तथा इलोक ७४ 
में दुरात्मा पद्म द्वारा उसे विष देकर हत्या करने का 
उत्लेश्न दिया गया है। राजा के १४ वर्य के हम्बे 
राज्यकाल वा केवक इतता हो वर्णन किया गया है। 
पाद-रिप्पणी : 

६६ (३) कषि का आदम यह है कि भृत्यो 
के परस्पर विरोधी दोनो दछ राजा के काल में उसी 
प्रकार एक सहश हो गये, जिस प्रकार सब्ध्या कड 
आने पर सव कमल-सक्ञाव रूप से खिले एवं अखिले- 
एकाफार हो जाते हैं । 


जोनराग ने जयसिह से जगदेव तक वर्णित 
राजाओ के लम्बे ८४ वर्ष के काछ में केवल जगदेव 
के विषय मे कुछ बच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। 
प्रतीव होता है राजा ने राज्य-व्यवस्था सुधारने का 
प्रयात्त किया था। उसने भृत्यों एवं राजपुरुषों के 
परस्पर हेप एव बेमनस्थ के स्थान पर उनमें नवीन 
चेतता का संचार कर, उन्हे जागहक एवं स्थिर-बुद्ध 
का बनाया था । 


पाद-टिप्पणी : 


६७, (१) शल्यदर * शल्य का अर्थ काँठा, 
बाण, वर्छा, होता है। शल्पहर अख्तर चिकित्सा द्वारा 
काँटा या बाण तिकालता । कौँठे से कौँठा निकालना 
हिन्दी का मुहावरा यहाँ ठीक बैठता है। तत्कालीन 
स्थिति पर जोबराज प्रकाश नहीं डाहूता। बयां 
दुष्यंबस्था व्याप्त थी उस पर कुछ नहीं लिखता। 
राजा ने वया सुवार किये थे, उनका भी बुछ वर्णन 
नहीं किया है । तथापि वह राजा को विज्ञानकुशल 
रूप में चित्रित करता है। राजा जगदेव के इस 
सक्षिप्त वर्णन से प्रतीत होता है कि जग्य राजाओो की 
अपेक्षा वह गुणी तथा कुशछ दासक था। 

छोकप्रकाश (पृष्ठ ४) में शत्यहार वैद्य, भिषरू, 
त्यष्टीक किंदा याह्टीक व्यक्तिवाचक नामों के साथ 
डाल्यहार भी नामवाचक झब्द रूप में दिया 
गया है। 


छ० जोनराजकृता 


मनःशल्यायमानः स निस्सामान्यग्रणो रूपः । 


कुचक्रिकावलादेशान्मन्नरिभिरनिरवास्पत 
धृ् ( विरोधियों के मन में ) मनःशह्या 


॥ २८ ॥ 
का आचरण करता छुआ, असामान्य गुणशाली 


वह जप, कुचक्रिका ( पड्यन्त्र ) फे बल से मन्त्रियों द्वारा देश से निर्वासित' कर दिया गया | 


निगम्रहालुग्रहयधायिमन्धज्षं 


ग्रुणराहुलम्‌ । 


स प्रापत्‌ सचिव॑ मित्र कपोन्द्रमिव राघवः ॥ ६९ ॥ 
६४६ उसने निम्राह्मनुग्रहधायी- मन्‍्त्रवेत्ता, गुणराहुल” सचिव को उस प्रकार मित्र प्राप्त 


किया, जिस प्रकार राम ने सुगीव को-- 





पाद-टिप्पणी : 


६८, (१) मनःशह्य : हृदय का काँदा स्वंदा 
व्यथा पहुचाता है। शल्य शरीर मै चुभा काँटा होता 
है । पीड़ा पहुँचाता रहता 2। शल्य का भर्थ कील, 
बाण एवं काँठा होता है। कोई भी कारण जी 
अत्यधिक मनोबेदता पहुँचाने वाला होता है उसे 
मनःशल्य कहते हैं । 

(२) निर्वॉसन : जोनराज के केवल एक ही 
इलोक के उल्केस से प्रकट होता है। राजा मे सुधार 
का प्रयातत किया था। उसका सुधारवादी कार्य 
या तो राज्यक्षी से अधिकाधिक लाभ उठाने बाले 
मल्त्ीगणी को पसन्द नहीं आया था या राजा से 
बिगड़ यये थे अयवा र/जा के दोधो के कारण सन्वियो 
ने उसे निर्वासित कर दिया था । 

प्रश्थिपरिषरद महाभारतकार से ही वही 
शक्तिशाली सस्था रही है। मन्त्रिपरिषद का लछोप 
वाश्मोर में कसी भी वाल में नहीं हुआ था। 
मन्त्रियो वा यहू क्रम महाभारत वाल से कोटा रानी 
के वाल तका निरन्तर चछता रहा। विश्व के इतिहास 
में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिछता कि छरूगमंग 
साढ़े चार हजार यर्ष तक अविच्छिन्न रूपसे एक 
परम्परा चछती रही | 

चड्पनच के बल से राजा को निर्वासित कर 
दिपा। एस दाब्द से स्पष्ट होता हे। राज-विड्रोह, 


रक्तपात एवं बिप्लव नहीं हुआ था। मस्स्रियी ने 
मिलकर अथवा सन्त्रिपरिषद ने उसे देडात्याग के 
लिये बाध्य कर दिया था। 

पाद-टिप्पणी ४ 

६९, ( १ ) गुणराहुल : गुगराहुल प्रतीत होता 
है, राजा के निर्वासत-्काल मे राजा का मस्वदाता 
था। गुणराहुल कौन था ? राजा कहाँ निर्वासित हुआ 
था ? कहाँ जीवन व्यतीत किया ? राजा की भनुपस्थिति 
में काइमीर में कौन राजा हुआ ? काइमोर में मस्ति- 
गण मन्त्रिपरिपद द्वारा शासन करते ये अथवा कोई 
और शासन-पद्धति अपनायी गयी थी? यह सर्व 
भूतकाऊ के गर्भ मे छिपा है । 

सुग्रीव के उदरण से स्पष्ट होता है कि जोनरार्ज 
में कल्हण के समान रामायण का अध्ययन किया 
था। उसने वल्हृण के समान ही रामायण की उपमो 
अपनी तरंगिणी मे दी है । 

(२)राम : यहाँ पर दाशरपि भगवान्‌ 
राम से तात्पर्य है। उत्तरकालीन साहित्य में 
शमचन्द्र नाम से राम दाद्मरधि का निर्देश प्राप्त 
होता है। वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र राम शब्द 
का ही व्यवहार तिया गया है? एक स्थान प्रर राम 
वी उपमा चन्द्र! से दी गयी है (वा० : पु० ? १०२३: 
३२ ) सम्भव है चन्द्र के इस साहश्य के बारण उत्तर- 
काठीन साहित्य में रामचद्ध नाम शाम का दिया 
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जाने हगा। पौराणिव साहित्य में राम को विष्णु 
का अवतार माना गया है। उत्तरकाढीन साहित्य 
मे शाप्भक्ति की कल्पता का विकास होने छगा। 
छा ही राम के अवतारवाद की कल्पना हृढ होते 
लगी। दामपृर्देतापतीय तथा रामोत्तरतापनीय, राम- 
रहेप््य उपनिषदो से अध्यात्म रामायय तक समस्त 
रामविययक भक्तिवादी ग्रस्यों मे राम को परमत्रहा 
का अवतार भ्ाता गया है (बध्यात्म रा० 
बा० * ३ )। महाभारत, मार्केप्डेयपुराण तथा हरिवश 
के अनुसार विश्वामित्र के अशसे इनके जन्म की 
बात कही जाती है। देवीभागवत मे राम एवं 
रक्ष्मण को भर-कारायण का रूप गाना गया है । 


राम का चित्रण एक पत्नीम्रती महान्‌ व्यक्ति के 
रुप मैं चित्रित किया गया है । तिथ्वती, खोतानी, 
सिहली, याई, चोनी, मलय, कस्बोडिया, जावा भादि 
भाषाओं में राम-कपा मिलती है। 


राम के दो पुत्र लव एवं कुश थे। छूव उत्तर 
बोशल के तथा कुश दक्षिण बोशछ के राजा हुए ये ! 
राम के दितीय भ्राता भरत के तक्ष एवं पुष्कल दो 
पत्र बे। उहोंने गन्धवे देश विजय किया। तक्ष से 
तक्षशिद्धा तथा पुष्कल से पुष्कलाबती नामक 
राजधानियों की स्पापना की । पुष्कल्ावती आधुनिक 
जार अर्यात कुभा एवं सुवास्तु तदियों के सजजम 
पर वेशाबर से उत्तर पश्चिम ७ मिल पर स्थित 
है। तृवीष आता लक्ष्मण के अद्भूद एवं च द्रकेतु 
पासक दो पुत्र थे। अड्भद हिमालय समीपस्थ 
कासपय तथा चरद्रकेतु मछदेश का राजा हुआ । चतुर्थ 
जता थवन्न के सुडाहु एवं झद्ुघातिद दो पुत्र थे। 
युघाहु मे मधुरा एवं शयुधातित्‌ मै वैदिश मगर पर 
राज्य किया। 
बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में रामकथा का वर्णन 
मिलता है। विद्व की प्रत्येक भाषाओं मे राम की 
कया का समावेश हो कण है। वाल्मीकि रामायण 
के अतिरिक्त सस्कृत मे, अध्यात्म रामायण, आवन्द 
६ रा० 


रामायण, अद्भुत रामायण, महारामायण, तत्वतग्रह 
रामायण, पुरातन रामायण (जामवन्त रामायण ) 
सक्षेप रामायण, मम्त्र रामाग्रणे, मुशण्डी रामायण, 
बेदान्त रामायण आदि प्रचलित ग्रम्थ हैं। हिन्दी मे 
तुल्सीदापत को रामायण सबंप्रिय ग्रत्य है। भारत की 
प्रत्येक भाषाओं में रामायण का पदद्ष तथा गद्य में 
अनुवाद हुआ है। महाभारत बनपवे गे 'रामोपास्यान! 
नामक एक पर्व है। उप्मे उस्नीस अध्याय हैं 
(म० व० २४८-०२७६ )। सक्षेद रामायण भी 
बनपर्द मे प्राप्त है (म० व० १४७ २३-३८ )। 
लगभग १४ पुराणों में रामकथा का वर्णन मिलता है । 


(३ ) सुपीय सुगीव के पिता का नाम महेरद 
तथा माता का ताम विरजा था ( ब्रह्माण्ड" ७ 
२१४-२४८, भा० , ९९ १० १२ )। बह वाली 
का कनिष्ठ श्रावा था। सुन्दर ग्रीवा होने के कारण 
नाम सुग्रीव पडा था। सुग्रीव यु पुत्र एवं अशा" 
बतार माना गया है (भा०:१०*६७ "२)॥। 
रामकथा के कारण सुप्रोद का नाम अमर हो गया 
है । उत्तकी जाति बानर थी। स्पात करिष्किस्धा था। 
अमात्य का नाम द्विविंद था। दराप्त की लद्भापति 
रावण के विरुद्ध सुग्रीव ने सक्रिय सहायता घानर 
सेना द्वारा की थी। ज्येष्ठ श्रावा वाली के वारण 
सुग्रीव राज्य से निकाठ दिया गया था । इससे समस्त 
मूमण्डल का ज्रमण किया था। उसके भौगोलिक 
ज्ञान एवं वर्णन से तल्वालीन भूगोल तथा' देश 
निर्धारण करने मे सहायता मिलती हैं। यह चतुर 
सैन्य सत्चालवः था । बह ऋष्यगूछ पवेत वर रहने 
लगा था (वा० विष ४ १७-२९, ४९ 
७०४४, डर. ६०४९३-४६ ) । राम तथा सुग्रीव वी 
मैती अग्नि को साक्ष्य देकर हुईं थी। राम ते वाली 
का वध किया। छुप्नीव विप्किन्धा का राजा बन 
गया । वालिपुत्र अगद को युवराज पद दिया गया 
(वा० कि० १६)। सुप्रीव को अपनी पत्नी रूपा दथा 
बाली वी पली ठाश प्राप्त हुईं। इसकी एवं मौर 
पत्नी मोहता का उस्छेश पद्मपुराण में मिलता है 


श्र 


जोनराजकृता 


उदयप्राप्तिलोमेन शरद्विजपती समम। 
अगातासथ कदमीरदेशं तो विस्मयावहों ॥ ७० ॥ 


७० सूर्य-शशि-सदृश, उदय प्राप्ति के लोभ से, विस्मयाबह* वे दोनों काश्मीर देश 


में आये | 


चिरं भुक्तां श्रियं त्यक्तुमनोशाः समरोद्यताः | 
तन्मन्त्रौजोहुताशान्तः प्रापुः दालभतां द्विपः ॥ ७१ ॥ 


७१ चिरमुक्त लब्मी को त्यागने में असमर्थ अतएव समरोद्यत शत्रु उन ( दोनों ) के 
मन्त्र एवं ओज-रूप' अम्नि में शलभता प्राप्त किये ( जल मरे ) । 





( पद्मपु० : ६० )। राम-रावण सुद्ध में सुग्रीव ने 
कुम्भकर्ण के पुत्र कुम्भ, रावण सेनापति विसरूपाक्ष 
महीदर को पराजित कर उन्हें मारा था (बा० : पु० : 
७५, ७, ६, ९)। राम के राज्याभिपेक के समय राम ने 
अयोध्या मे सुठ विजय का श्रेय सुप्रीव को दिया था 
( बा० : १२३-१२५, कि० ७: १२-१८ )। राम के 
स्वर्गारोहण काल में अयोध्या मे उपस्थित था। 
तत्पश्चाद्‌ सुग्रोव ने भी किष्किन्धा का राज्य अंगद को 
देकर स्वगंगमन किया था। ([ ब्रह्माण्डण :३ . ७३: 
२१४०२२१, भाग; ९:१०: १६, १९, ४३: 
बाण पु०८ ३४ ७: १०८, १८, २१, २२, २५, 
११० : २२ )९ 


पाद-टिप्पणी : 


७०, (१ ) पिस्मयाबह * विस्मयपूर्वक राजा 
तथा ग्रुधाकरराहुल से काइमीर मे भ्रवेश किया था । 
इससे प्रवट होता है उन्होंने वाइमीर मण्डल से 
थाहर रहकर राज्य प्राप्ति करने का पड्यस्त्र किया 
था। वाइमीर उपत्पका में यदि राजा होता तो, 
मन्त्रियों बो उसके गतिविधि का पता रहता । प्रतीत 
होता है राजा बराश्मोर के बाहर था। काइमीर 
मण्डल में द्वार पार वर आया था। द्वारपति को पता 
नहीं छय सता । वोई बाहर से शाइमीर मण्डर 


में भ्रवेश किया था। इसे उसका फाइमीर मण्डल में 
अकस्मात्‌ प्रकट होना छोगो के विस्मय का विषय 
बनता स्वाभाविक था। इसीलिए जोनराज ने गहाँ 
विस्मयावह शब्द का प्रयोग किया है । 


पाद-टिप्पणी : 


७१. (१) मन्त्र एवं ओज : राजा जगदेव ने 
गुणराहुल किवा गरुणाकर राहुल के साथ मन्त्र अर्थाद्‌ 
बुद्धि शक्ति जिसका सरल अर्थ कूटनीति है, लोगो की 
मिलाकर, पड़यन्त्र कर, साथ ही ओज अर्थात्‌ शक्ति 
से भी, युद के लिए उद्यत, मन्त्रियों का सामना किया 
था ! भेदलीति का आश्रय राजा ने लिया था। इसी 
मोर जोनराज सद्डेत करता है । 


मन्त्र शब्द मन चिस्तने” से निष्प्॑न है। ऋग्वेद 
एवं परवर्तों वाल में ऋचा को मन्त्र कहा गया 
है। वे मनन्‌ के परिणाम थे अतएवं नाम मस्त 
पा (ऋछ०:; १०:११: १३, १४४०८४४, (१: 
६७:७४, १:७४: १; १: १: १४२४९ २: 
३५:२; अवै० ६ १५:६२: १; १९: ५४ ४-३; 
चैन्सण० है :४:४:१,१६:५:४:१)। यश 
सम्बन्धी यजुओ को मन्त्र कह्दा गया है (ऐ० : द्वा० : 
१: १४:२३, ६: है; वो पग्रा०: २०: १४ ४ 
घन ब्रौो०:१:४:४: ६, ११:२:१:४ 


राजतरद्विणी ध्र३ु 
जित्वा «मां बुछुजे भूपदछत्रचामरहासिनीम्‌। 


लक्ष्मीमराजलक्ष्मां 


तु श्रीगुणाकरराहुलः ॥ ७२॥ 


७२ प्रथ्वी को जीतकर भूपति (जगदेव ) ने छत्र-चामर से सुद्ासिनी राजल्धमी फा 
तथा श्री गुणाकर-राहुल ने राजचिह् ( छुत्रादि ) रहित राजल्च्मी फा मोग किया। 
राजा रज्ज्पुरे राजद्राजतच्छन्नधारिणम्‌। 
हपेंश्वरस्थ प्रासादं॑ निर्मम निर्ममेहितः ॥ ७३ ॥ 
७४ निस्पुह सूप ने रजत-छत्र युक्त शोममान श्री हर्ष श्वए'मन्दिर का निर्माण कराया । 





विरुक्त : ७: ९, छा० छ०:७: १:३)॥ कह गया 
है--'पबरह्म वै मन्त्र! (श० ब्रा० :७ : १३ १: ५)- 
बाग वे मन्त्र! (द्ा० ब्रा० ६: ४:१३ ७)। 


बादि काछ से भनुष्यो का मन्त्र में विश्वास रहा 
है। युक्ति एवं प्रयास से काम न होने पर मन्त्र का 
बैरण मानव छेठा रहा है। मनन का उदुभद भप एव 
विश्वा्त दोनो से हुआ है। धर्म एवं मन्थ मे सम्बन्ध 
रहा है। प्रार्थथा को एक प्रकार का मस्त्र माना 
जाता था। प्रायेना के ढ्वारा कार्यम्निद्धि का विद्वास 
करते थे । अतएव कालान्तर में प्रार्ता की गणना 
मन्त्र मे होने लगी। उसके शुद्ध उच्चारण पर जोर 
दिया जाने छगा। प्राचीन काल मे वैद्य ओपधि 
एवं मन्त्र दोनो का भ्रपोष एक साथ करते थे। 
हिखुओ में बीमार होने पर दुर्गापाठ किंवा मृत्युग्मय 
का पाठ बैठाया जाता है। औपधिपो को अभिमन्त्रित 
किया जाता घा। पैंने स्व अपनी वात्यादष्या मे 
देखा है कि पुरानी शैली के वैध मन पढ़कर औषधि 
देते थे 


म्न्‍्त्रो के अनेक भेद हैं। कुछ का प्रयोग देवी- 
देवता एवं कुछ का भूत-म्रेत का क्षाञ्य लेकर किया 
जाता है । कुछ मन्त्र भृत एवं पिश्ञाच के विरुद्ध किया 
जाता है। कुछ भूत, प्रेत एवं पिश्वाचों की सहायता 
प्राप्ति हेतु किया जाता है। पुएपो एव छ्िपो को वश 
में करने के छिये वशीकरण मन्त्र का प्रयोग होता था । 
धधु के इमन एवं सहार के लिये किपे जाने वाले मच्च 
को मारण वहुते हूँ। भूत-प्रेतादि के निवारण के 


लिये जितर मन्त्रो का प्रपोग करते हैं उन्हें उचचाटत एवं 
शमन मंन कहते हैं। मंत्र में दैवो शक्ति मात्री जाती 
है। ईसाई, मुछलमान आदि सभी अपने-अपने धर्म 
प्रत्यो के पदों किया छेछ्ों का जप अथवा उच्बारण 
देवी शक्ति की सहायता के छिये करते हैं। 

यहाँ पर मन्त्र धब्द के राजनीतिक आर्य से सबन्ध 
है। मनन का प्रयोग राजनीतिक प्रसंग में पड़पन्‍्म के 
हिये जोनराज ने किया है। इसी अर्थ मे इल्लोक 
१७७ तथा ५१४ मे मत्र का पुनः प्रयोग जोनराज ने 
किया है । 
पाद-ठिप्पणी * 

७१ ( १ )गुणाकरराहुल-ऋोक ६९ में बात 
ग्रुगराहुल्ल दया इस इलोक मे उल्लिखित गुणाकर राहुल 
एक हो व्यक्ति प्रतीत होते हैं। राजमस्त्री होने के 
पु केवड गुणराहुल नाम से सम्बोधन जोनराज से 
किया है। जगदेव के राज्य प्राप्ति के समय ता 
पश्चात मन्त्री होते पर उत्तदे अपने जिन ग्रुणों का 
प्रदर्शन किया या, उन्हीं से प्रभाविद होकर, जोनराज 
ने नाम में ही विशेषण बना दिया है। गुण के 
साथ बाकर शब्द जोड़ कर उसने ग्रुणशहुरू की 
प्रशसा की है । 
पाद-टिप्पणी : 

७३ (६१ ) हपेश्वर . यह मन्दिर कहाँ पर था 
पता नही चछवा । जोनराज भी इस पर कुछ प्रकाद 
नहीं डालता । इसका पुन. उल्हेख जोवराज ने नहाँ 
किया है। जयधिंह से बवठक वणणित ६ राजाओं में 


छ8 जोनराजकता 


वाछ॒भ्याद्‌ द्वारपतितां पद्मेमाप्वता ततः।) 


दुरात्मनाआवधिच्छन्नविषदानेन 


मपति। ॥ ७४ ॥। 


७४ द्वारपति! पद प्राप्त दुरास्मा पद्म ने अत्यन्त प्रिय बनकर शुप्न-रूपेण विप प्रदान 


कर भूपति ( जगदेव ) को मार डाला | 





बह प्रथम भवसर है जब जोनराज ने किसी राजा के 
पुष्य कार्य का वर्णन किया है । 
कवि विल्हण की जन्मभूमि खोनमुप है। वर्तमान 
कार मे इसको खुनमोहं कहते है। विकमाद्ुदेव- 
चरित में विल्हुण अपनी ज>मभूमि की सुन्दरता का 
वर्णन करता है। वह इसके समीप केसर की खेती का 
भी उल्लेख करता है। वहां पर दामोदर नाग जल- 
स्रोत है । वहाँ पर कुछ प्राचीन करनोल शिलाखण्ड 
पड़े मिलते है। ग्राम के ऊपर पंत की तरफ एक 
दूसरा जलस्रोत भुवनेश्वरी नाम का है। इस नाय 
की यात्रा हर्पेश्वर तीर्थ की यात्रा के समय वी जाती 
है। हर्षेंइबर तीर्थ पंत के ऊँचे बाहुमुल पर है । यह्‌ 
पर्वत ग्राम के उत्तर तरफ ऊँचा उठता है। यहाँ पर 
एक रूवयंभू लिग है, जो एक गुफा में है । हमेंश्वर 
नाम का दूसरा स्थान नहीं मिलता | सहज अनुमान 
लगाया जा सकता है कि राजा ने वही पर ह॒र्षेश्वर 
मन्दिर का निर्माण कराया था। उसने अपने नाम 
से मन्दिर का निर्माण नही कराया था। तीथों मे 
मन्दिर का निर्माण कराया जाता पुष्य कार्य चमन्ना 
जाता था और बाज है भी। स्वाभाविक है कि 
उसने ह॒पवेइवर क्षेत्र मे हर्वेशबर मन्दिर का निर्माण 
कराया होगा । हर्पेशवर तोर्थ माहात्म्य में दीये का 
वर्णन मिलता है। 
पाद-ठिप्पणी : 

७४ (१) द्वारपति : द्वार शब्द काश्मीर में 
दर्रों के छिये प्रयुक्त होता रहा है। यद्यवि संस्त्रत मे 
दर्रा का नाम सकट दिया गया है। काइमीर उपत्यका 
घारो ओर पर्वंत-माछाओ से आवेष्टित है। उपत्यवा 
किया वाध्मीर मण्डल मे प्रवेश वा एकमात्र साथन 
दर हैं। प्रत्पेक दरों के प्रवेश द्वार पर सैनिव चोविया 


प्राचीन काल से रखी जाती थी। कोई भी विदेशी 
बिना अनुमति प्रवेश नहीं पा सकता था । आजादी के 
पूर्व बारहमूला से काइ्मीर मे प्रवेश किया जाता था। 
वह सरल मार्ग था । आयादी के पूर्व वनिह्वाक मे भी 
सुरंग बनाकर मार्ग बनाया गया था। किस्तु बह 
मार्ग शोतकाल में तुधारपात के कारण बन्द हो जाता 
था। अब बनिहाल पर दुहरी सुरंग और नीचे बनायी 
गयी है। वह सबंदा खुली रहती है। तुपारपात 
कम निचाई होने के कारण नही होता । इस समय 
पराकिस्ताव के कारण बारहमूछा का मार्ग बन्द हो 
गया है। काश्मीर मे आवागमन का एकमात्र मार्ग 
पठानकोट-जम्मु-वनिहाल सडक है | वह सड़क 
बनिहाल से भीनगर पहुँचती है। वनिहाझ की सुरंग 
मेरे सामने बनी है। सुरंग न बनने के पूर्व पुरानी 
सुरंग से, बनने पर नयी सुरंग से तीम बार काध्मीर 
जा चुका हूँ। अल्वेरती ने बारहमुछा का द्रंग किवा 
द्वार का उल्लेख किया है । ( अल्बेडनी : २: ३६२ ) 


द्वारपति, द्वाराधिपति, द्वाराधिकारी, द्वाराधिप, 
द्वास्नायक, दाराधीश्वर, एक ही शब्द द्वारपति किया 
द्वारेश के पर्यायवाद्ी नाम है। इस छाब्द का प्रयोग 
हिन्दू एवं मुसल्तिम दानों काल की लिखी राज- 
तरंग्रियियों मे बहुछुता से बाता है। कल्हण, जोनराज 
तथा श्रीवर के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि द्वारपति 
काश्मीर के द्वार किया संवटों अथवा दरों का रदाक 
होता था | द्वार का अर्थ ही फादक होता है । कारमीर 
में बाहूर से आने वाछे दर्रे काश्मीर उपत्यका कै द्वार 
का वार्य करते थे । उनके बन्द कर देने पर वाइमीर 
स्वयं दुर्ग के समान हो जाता था । काझ्मीर की सुरक्षा 
व्यवस्था में द्वारपति वा पद शैनिक दृष्टि से अत्यम्त 
महत्वपूर्ण था। द्वारो वी रक्षा से सम्पूर्ण कश्मीर 
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रक्षित्वा झ्लितिमव्दान्‌ स सम्यहर्तूअतुर्ददा । 
नन्दाष्टाइनब्द्चन्रान्त्यचतुदंश्या लय यया ॥ ७५ ॥ 
७५ राजा १४ वष ६ माह ३ दिन राज्य कर चत्रान्त चतुर्दशी ८६ ( लौ० ४२८६ सन्‌ 


९३१ ६० ) में मर गया। 





की रक्षा हो जाती थी। द्वारपति का पद अनुभवी 
ऐनानायको को दिया जाता था। ये सैन्यशाज मे 
पढु, साहसी, कठिनाई झेलने वाछे, योद्ाबो को दिया 
जाता था (रा० * ८5: ४२२ )। द्वारपति से देश- 
भक्ति तथा देश के छिय्रे जीवन उत्स्॑ करने की 
अपेक्षा रखी जातो थी । यह उसका सबसे बड़ा गुण 
माना जाता था ( रा० ७६ २१७ )। द्वारप्ति युद्ध 
करता था । बाहर से बाते वाले घवुओ से छडता या 
(रा०: १: ३१७)। थे समर अभियानों में भाग छेते 
ये (रा०३७ , ५, ६, ९७१ )। वे धत से सैनिको 
का सप्रह बनाये रप्तते थे (रा० : ७ ५९९ )॥ 


होस्पति का सैनिक कार्यक्षेत्र सीमास्त प्रदेश 
पा (रा०; ८; १,४, ५९२, ७४६, १००४, १९२७, 
२२८१, ३५०३ )। करहण के वर्णन छे प्रतीत 
रीता है कि द्वारपति का स्थाना-तर शीद्रवा से होता 
था। द्वारपति को उद्ासीतता किया श्रिधिलता के 
कारण समस्त काइसीर मण्डल पर सकट आ सकता 
पा। सीमान्त-स्थित विदेशी सवेदा काइ्मीर प्रवेश 
के इच्छुफ़ रहा करते थे (रा० , ७. ४, ५, ५९७, 
5: ६३३ । २३५४ )। 
द्वार॒पति एक समय केवल एक ही व्यक्ति हो 
सकता था। मार्येश तथा द्वास्पति के पदो, कर्तंव्यो 
देया उत्तरदायित्वो मे अन्तर था । मार्गेश को मार्गंप, 
अेध्वप, अध्वेश कहते थे। इनका उल्लेख बहुबचनो 
मिलता है। इससे प्रकट होता है कि एक ही 
घम्य जनेक भार्गेश होते ये। मिलन मिन्‍न मार्गों के 
डिय भिन-पमरित्न जा्गेश नियुक्त होते ये। भीवर ने 
जन राजतरगिणी म॑ उनका उल्लेख किया है. (जेन० - 
मं, हे ३७८, ३८९, ४८, ४५७, ४६२, ४७६, ४ 
2७८ )। मुसत्धिम्त काइ्मीर कोछ मे मार्गपदि का भी 


उल्लेख मिलता है ( जेन० , ३ : ३७५, ४४०, ४४४, 
४६१, ४६३, ४७४५, ४५८, ४: १७७, ४२६,४२७ )। 
मार्गेश का उल्छेख जोनराज ने भी किया है (६३९) | 
मा्गंप शब्द का उल्लेख श्रीवर ने किया है ( जैंन० : 
१. २०९, २. ६, ९, ७५ )। अध्यप का उल्लेख 
श्रीवर ने किया है ( जैन० ' १" २३९ )। मार्गेद्वर 
का भी उल्टेख श्रीवर द्वारा मिलता है (जैंन० * २१ 
३० )। श्रीवर तथा शुक ने अपनी राजतरगिषियो 
में मार्गेश शब्द का प्रयोग मुस्ललिमिकालीन मालेक 
अधिकारी के समान माता है। 

द्वारपति का पद प्रधान मन्‍्द्री ( सर्वाधिकार ), 
काम्पन ( सेनापति ै, प्रधान न्‍्यायाधीक्ष ( राजस्थान ), 
के समान पदांग्र किंवा समकक्ष था (रा०:७: 
३६४, ८८७, ८५» ५७३, १९६४ )। द्वारपति का पद 
मण्डलेश मुसत्िमकाल्ीन सुवेदारों अर्थात्‌ वर्तमान 
राज्यपाछो के पदो की अपेक्षा ऊँचा था ( रा० ४७ 
११७८ ) ) ढारपति के शब्द के लिए प्राय' उप्तका 
सक्षिप्त उप द्वार प्रयुक्त किया गया है (रा०-७ 
३६४, ५७८५, ५९५, 55७, ११७८४, ८५ २१, (०१, 
४४१, १६३०, १६३४, १६६४) । द्वाराधिकारी शब्द 
का भी प्रयोग किया गया है ( रा०: ७ २१६ )। 

छोक॒प्रकाश में द्वाराधिष एुबं कम्पनापति की 
परिभाषा दी गयी है-- 
द्वाराधिष ; 

नृणा पष्टिसहक्लाणामधिपद्यों यथा जगु । 

राशीश्वरमुद्हृति स॒ द्वाराधिपर उच्यते ॥ १ ॥ 

है है ५ 

कृम्पनापत्ति « 

प्रजाना पत्म कपो मोहकम्प निवारयेत्‌ । 

गजाऊू चर समार्यत से ज्ञेप कम्पनापति, ॥ ३॥ 

(७ ५९ ) 


४६ 


जोनराजकृता 


तत्पुने राजदेवोइ्ध काछवाद भयाद्वतः | 
आनिन्‍्यधे वामपादर्य॑स्थैद्दो रेशस्प विरोधिमिः ॥ ७६ ॥ 


राजदेव' ( सन्‌ १९१३-१२३६ ई० ) बाल 
७६ उसका पुत्र राजदेव भय से काप्टबाट' गया था। छारेश का वामपार्थों विरोधियों 


हारा ( पुनः ) लाया गया। 





पाद-टिप्पणी « 

राज्याभिवेक काल - श्रीदत्त कलि ४३१३ न्‍+ शक 
११३५४-छीकितर ४२८९-सन्‌ ३२१३ ई० तथा राज्य 
काछ २३ वर्ष, ३े मास, २७ द्विन देते है। आईने 
अकबरी ने राज्य काल २३ वर्ष ३ मास ७ दिन दिया 
है। डाइनेस्टिक हिस्द्री ऑफ इण्डिया मे सन्‌ १२१२० 
१२१३ ई० दिया गया है । 


समसामयिक घटनायें ' साजुद्दीव इल्दोजू वे 
पजाब पर संत १२१५ ६ई० में आक्रमण किया। 
इजूलेण्ड मे किंग जाज ने इसी बर्ष मेहता कार्टा पर 
हस्ताक्षर किया। सन्‌ १२१६ ई० में इछजिद नरोरी 
में अल्तमण हारा परास्त किया गया। कुलोतज्ञ 
बोल की मृत्यु हो गयी। राजराज तृतीय राणा 
हुआ । हसी सप्य मासरवमंल सुर्दर पाण्डय ने राज्य 
ग्रहय किया । सन्‌ १२१६ ई० में हेनरी तृतीय 
इज्डूलेप्ड का राजा हुआ | सन्‌ १२१७ में अल्तमश 
में लाहौर तथा उत्तरी पजाब मासिसद्ीन कवाचा से 
हृस्‍्तात किया । सन्‌ १२१९ ई० में राव छछफ 
देव जैसलमेर का राजा हुआ। सन्‌ ११२० ई० में 
बौरवल्छाल वी मृत्यु हो गयी। उप्तके स्थान वर 
होपपल़ नर्रातह देव राजा हुआं। सन्‌ रर२१ई० 
में जलालुद्दीद मगबरनी स्वा्य ने छाहौर में शरण 
छी। वहाँ से हटाये जाने पर क्‍्वाचा से कर 
हिया । सन्‌ १२२४ ई० भ जलाउदीन परसिया छौट 
गया। सन्‌ १२२५ ई० में हिस्ासुद्दीन इवाज बंगाल 
ने अच्तमश नी अधोनता स्वीवार कर छो । जल्तमंश 
ने इसी यप स्थपम्भौर का दिला बिजय विया। 
सन्‌ १२२६ ई० में अल्तमश ये मरदावर जीतवर 
मयाथ ये छोत्र पर आपम्रण द्िया। खुठतान तथा 
ऊच जोत लिया । कवाचा सिन्ध नदी में दद गया 


अल्तमश ने सिन्‍्ध में अपना अधिकार स्थापित किया। 
सन्‌ १२२७ ई० में नाप्तिरद्दीन महमूद जो अल्तमश 
का पुत्र था बयाल में इवाज का विद्रोह दक्षाया 
और उसका वध करवा दिया। सब १२२८ ई० मे 
आसाम पर अहोम लोगो ने विजय प्राप्त की। स 
#२२९ में नास्तिरद्दीन महमृद राजा ब्रित्‌ को परदानित 
कर उसकी हत्या कर दिया। महमूद की इसी वर्ष 
मृत्यु हो गमी । 


सन्‌ १९३०-१३३१ ई० गल्तमश्य ने बंगाल मे 
बलका का विद्रोह दवाया। सन्‌ १२३१-३२ ई० मे 
कुतुबमीवार वा निर्माण हुआ। सब्‌ ११३३ ई० मे 
मगल भवन देव परिहार से अल्तमश्न ले ग्वालियर हें 
छिया । सब्‌ १२३३ ई० मे नर्रिह दितीय की मृत्यु हो 
गयी और सोमेश्वर होयसठ राजा हुआ। सन्‌ १२३४ 
ह० में अल्तमश ने माछवा पर आक्रमण किया। 
पिला पर अधिकार कर लिया, उज्जैन छूट लिया। 
सन्‌ १२३४ ई० में अल्तमश ने खोखरों फे बिशद 
अभियान किया । सन्‌ १२३६ ई० में अल्तमश री 
मृत्यु हो गयी | 


७६ (१ ) राजदेव ये नाम वी एक ताप्न मुद्रा 
ग्राप्व हुई है । उसके सम्मुप्र भाग पर खक्ष्मी 
अर्थात्‌ आसोन देवी तचा वाम पाश्ये में “यी' तथा 
दक्षिण पादवे में 'राज” और पृष्ठ भाग पर दण्डायमात 
राजा एवं 'दिव' टकतित है । [(छाइन्स आफ 
मिडोवल इण्डिया, ४६ * ५:३३, $ ५) 

जओोनराज ने इस समय तक ये राजाओबा 
सद्षिप्त वर्णव दिया है। उसने राजा के रहे ययों 
है राज्य बाऊ या यर्णन वेयर १२ इजोरों से दिया 
है। द्म्याभियेष तपा पृत्यु सम्दत्धी इदओा ७६ 


राजतरद्विणी 


त॑ सल्दृणाख्यदुर्गान्तः प्रविष्ठ॑ दुष्चेछितः । 
अवेष्यदले। पद्मों मण्डलेरिव पतन्चणम्‌॥ ७७॥ 
७७ सम्हण नामक दुर्ग में प्रवेश करने पर, दुष्ट चेष्टावान पद्म उसे सेनाओं (बल ) 
द्वारा घेर लिया, जिस प्रकार पन्नग ( मन्त्र ) मण्डलों से घेर लिया जाता है | 


उपायनीकृताएवंपादुकालोककौतुकातू.! 
प्रसतक्त॑ कोषपि चण्डालो द्वारेशमवधोद्रण ॥ ७८ ॥ 


__ ४८ उपायनीकझृत, (उपहार में प्राप्त ) अपूर्य पादुका को कौतुक वश देखने में प्रसक्त 
द्वरेश की रण ( भीड़ भाड़ ) में फ्िसी चाण्डाल ने हत्या कर दी । 





दया ८७ शेप कर दिये जायें तो केवछ १० इलोको 
में अर्थात्‌ एक वर्ष के लिए ३ इछोक भी घटना वर्णव 
के छिये नहीं छिखा है। राजा के काल की कुछ 
ऐतिहासिक धटनाओ का उल्झेख जोनराज ने किया 
है। उनमे काश्मीर के इतिहास का धुंधछा चित्र 
मिलता है। 

(३) काउबाट : यह वर्तमान किस्तवार 
उपत्यका है। काइवाट का अपश्रेश किस्तवार हो गया 
है। यह्‌ चिनाब नदी के ऊध्ये भाग में है। यह काब्मीर 
उपत्यका एवं चम्वा के मध्य स्थित है । किस्तवार 
कसवा है। यह समुद्र की सतह से ३२३४ फिट की 
केंचाई पर स्थित है। इस दर्रा से यहाँ पर भाया 
जाता है। इस समय यहाँ पर ब्डाक का आफिस 
भी है। अनन्तनाग से ७४ मिछ दुर पर स्थित है। 
मारवर कल्हण ने काष्ठदाद को एक मितराज 
मानकर वर्णन किया है। इस राज्य की स्थापना 
कै विषय में अनुमान किया जाता है कि १० वीं 
शताब्दी में हुईं थी। औरंगजेब के राजसत्ता ग्रहण 
करने के समय तक यह हिन्दु राज था । औरणगजेव के 
पिता शाहजहाँ के समय सैयद फरीदुद्दीन जो वगदाद 
पे किश्ववार आये थे, उनके कारण औरंगजेब के 
समय राजा ने मुसलिम धर्म स्वीकार कर छिया। 
राजा तथापि अपनी अलग सत्ता बनाये रखे क्योकि 
पंजाब एवं दिल्ली मे मुसल्िम शासन था परन्वु राजा 
गुलावसिह ने किदतवार विजय कर काइमीर मे 
पिछा लिया। काइ्मीर के मुसलिम चकवंशी अस्तिम 


राजा याकूब शाह चक्त किश्तवार में शरण छियग्रे 
थे जब कि सम्राट अकबर ते सतू १५५६ ई० उसे 
त्रसित क्या । उप्तकी भजार क्रिश्तवार में शीएकोठ 
में चोगान पर है । 


किश्तवार की उपत्यका अष्डाकार है। इसके 
मैदानी क्षेत्र के चारो बोर उत्तृग परव॑तमाला है। 
दे बा तथा शूलपर्णी की पादपावलछी से आच्छादित 
है। धने चोढ तया देवदार के हरित वृक्षभ्रेणी ने 
बनथी की अदुधुत् शोभा उपस्थित करती है । शिसर 
लुपार मण्डित रहता है। में यहाँ दो बार भा घुका 
हूँ। यह प्राकृतिक दृश्य देखते ही बनता है । 

किश्तवार की अधित्यका ६ मो हम्बी तथा 
६ मिल चोडो है। भूमि उपजाऊ है। उपज अच्छी 
होती है। यहाँ के गाय सफेद तथा चिनास के 
वृक्षों से ढेके आकाश में स्थिव वाछे की तरह लगते 
हैं। वदेवन नदी वर्देवन उपत्यका में बहुती चिताब 
अर्थात चद्धभागा मे जाकर मिल जाती है । 

सम्राट जहागीर वो विश्तवार की केसर काइमीर 
की अपेक्षा अच्छी छाती थी । इसे इमरा वग॒दाद भी 
कहते हैं। बयोकि यहाँ सैव्यद फरीदुद्दीन बगदादी तथा 
उनके पुत्र इशारुद्दीव की जियारतें हैं। श्रीवर मे 
(जैन : १: ४३ ) तथा जोनराज ने पुनः उल्लेख 
इलोक ३१३ में किया है । 

(३) हारेश*द्वारपदी । 
इखोक ७४ ॥ 

(४) थाम पार्श् : छिदर उपत्यवा के पूर्वीय 


द्रष्ठव्य--टिप्पणी 


श्प जोनराजछूता 


अभिपिक्तस्ततो भदेः समेरीशहछूनिःस्वनम्‌ । 


प्रणतानन्तसामन्त। 


सेवकानन्वजिग्रहत्‌ ॥ ७९ ॥ 


७६ उसके पश्चात भट्टों' ने भेरी-शंखनाद पूबंक अनन्त सामन्तों छारा कृतत्रणाम उसे 
अभिपिक्त किया और उसने सेवकों को अनुग्नहीत किया | 
अख्ासान्यो लक्‍न्येन्द्रान्‌ स वास्तव्यकुडम्बिताम्‌ | 
निन्धे क्षोणीपरिवृटों रूठमारोढिमादिदन॥ ८० ॥ 


८० असामान्य वह प्ृथ्रीपति लबन्य-भ्रधानों को एक कुटुम्बी घना विया और ग्रबृद्ध 


कार्यभार को उनमे वितरित कर दिया ! 


माल्लेबलात्यचन्द्रस्थ चलिनो लहरेशितुः। 
हरतः श्रीनगर्यधस्वाम्यं न प्रामवत्तु सः॥ <१॥ 
८१ बली, लहरेश माहल्लि' बलाह्यचन्द्र)' जब आधे श्री नगर! का अपहरण कर रहा था) 


उस समय उसका सामना करनें मे राजा असमर्थ रहा | 
उनसे सैनिक देने का नियम बनाया इस प्रथा के कारण 


अंचल में खोपुर पोर परगना है। वाम पायें का 
।अथे ही होता है वायी तरफ। वाम पाएइव का उल्लेख 
लोकप्रकाश में भी मिछता है। इस क्षेत्र के नागो 
(क्षरनो ) के पास वहो-कही अलंकृत शिलाखण्ड 
तथा खण्डित मूर्तियाँ मिल जाती हैं ॥ 

पाद-टिप्पणी ; 

७९ (१) भट्ट : यह शब्द वीरो, सैनिको तथा 
ब्राह्मणों भट्ट जाति के लिये प्रयुक्त किया गया हे। 
जोनराज के वर्णन से प्रकट होता है कि भट्ट छोग 
प्रवठठ हो गये थे । डाभर तथा लवन्यो के समान वे 
भी आतंक के कारण बन गये थे । 
पाद-टिप्पणी : 

८० (१ ) बारतव्य कुट्ठम्बिता : वाक्यात-ए- 
काश्मीर ते इसवा अर्थ कृषि उपयोगी भूमि मे आवाद 
होना रिया है । 

(२) रूद था रोह़ि : यह बेगार प्रथा थी । राजा 
मे लवम्पो वो. भूमि पर आबाद कर उनपर राजवीय 
बेगार छगा दिया (या। उक्त पद में रूढ़ या रोढ़ि 
या अर्थ यदि बेगार शब्द से लगाया जाय तो बनुवाद 
एये अर्घ मे अन्तर पड जायगा। उसका अभिप्राय 
होगा हि लद्मम्यो पर उसने सद्दायक सेनिव प्रथा 
तुल्य उन्हें सैनिए रतऋर सैनिक आवश्यकता ये समय 





राजा का सैन्य व्यय कम हो गया । डामरो की सैन्य 
शक्ति इस प्रथा से बढ़ना अवद्यम्भावी था । राज्य मे 
दो प्रकार के सैनिक संघटन द्वो गये । एक राजकीय 
सैनिक तथा डामरो के सैनिक । डामरो के सैनिको 
पर राजा का नियन्त्रण नहीं था। राजपूताने के 
जागीरदारो के समान सैनिक रख सकते थे। रागय 
पर राजा की सहायता करना उनका कातंब्य था तिल 
दे बाध्य नही किये जा राकते ये । 


छाड वेलेसूली ने भारत में सहायक सन्धि सव* 
प्रिडिपरी एलादेन्स की प्रथा जारी की थी। उसमे 
भारतीय राजाओ की रोढ तोड दी । भारतीय राजा 
पंग्रु द्वो गये और समय आते हो अग्रेजों के सम्मुख 
सर तक झुका दिय्े। काइमोर की प्रथा सहायक सेता 
की प्रथा नहीं थी डिन्तु परिणाम दोनो का एक हीं 
हुआ। भारत के राजा शक्ति से ह्ोन हो गये वीर 
काइ्मीर के राजा देश में गठित इस प्रकार के सैन्य 
दल से स्वयं नष्ट हो गगे । 


परादर्नटेप्पणी : 
८१. ( १ ) 'भाहें” मतरूर अनुवाद क्रिया गया 
है । यदि 'माल्टे./ माना जाय तो वहू बलादधचाद के 


राजतरद्विणी 


श्ध 


पुण्यं राशीभवन्सृतेमिवाथ स्वाभिधाद्धितम्‌। 
बलात्यचन्द्रः सान्द्रीजा नगरान्तमंठं व्यघात्‌॥ ८२ ॥ 
परे महान ओजस्वी बलात्यचन्द्र से नगर सध्य राशीभूत, मूर्तिमान्‌ पुण्य सदश 


स्पनामांकित सठ' निर्मित किया 


को<्यं खशों सूद) कब्िदस्माभिरभिषिच्यते। 
अमन्त्रयन्निदं भद्या राज्ञावगणिताशिरात्‌॥ ८१॥ 
म३ राजा द्वारा अपमानित भट्ट! लोग चिरक्ाल तक मन्‍्त्रणा करते रदे कि हम लोग किसी 
भृदु खश ( नरमस्वमाव सश ) को अभिषिक्त कर रहे हैं। 
न भष्टोए़ह न भद्दोड्ह॑ न 'भदयोष्हमिदं वचः 
अश्वपतापि भद्देभ्यों निर्दिप्टि भच्छुण्ठने ॥ ८४॥ 
४४ मट्टों को छटने का निर्देश होने पर में भट्ट नहीं हूँ '--'में भट्ट नहीं हूँ!” यह बात भ्टों 


से सुनायी पड़ी | 





सैनादि के बर्थ में आ जायगा। जिसके दादा वह 
नगर का हरण कर रहा था। 

(२) बलाह्यचन्द्र ; वाकपाते कश्मीर मे बलादू- 
घन्द (वलाइ्यच॒द्ध) को गगचन्द ( गर्यचन्द्र) का तपा 
गगंचन्द को मठचन्द (मह्नचद्धो का पुत्र छिखा गया है। 

रहरेश का अर्थ यहाँ लहर का राजा होता है। 
लहर बढंपान छार परगना है। (रतोव: ५: ५१ 
एन, ) 

(३ ) श्रीनगर; बछाढयचस्द्र ने राजा के रहते 
हुए आधे श्रीनगर पर अधिकार कर छिया । श्रीनगर 
का प्रथम बार उल्हेख जोनराज में किया है। 
मुपलिस वार में श्रीनगर के स्थान पर नगर को 
दाझजीर नाम से ही अधभिहित किया जाने छगा था। 
यही कारण है कि जोतराज ने राजथादी, नगर आदि 

पब्द वा प्रयोग श्रीनगर के लिग्रे विया है। अगले 
इलोक मे ही वह श्रीनगर के स्थाठ पर केवल नगर 
शब्द का प्रयोग विया है ( इ्लोक ५२ )। श्री हिन्दू 
धर्म की देवीस्वर्ष्य मानी जाती है अतएव मुसत्मात 
श्री शब्द का उच्चारण करने में सबोच बरते थे। 
यही यात वाशीराज के सम्बन्ध में हुईं। वाशोराज 
की राजधानी समनगर है। वनास्स के मुसठमान 
उठे रामनगर न वहवर वामनगर बहूदे ये । 


पाद-टिप्पणी : 

८२, (१ ) वलाह्य मठ : बतंपान बलच्दियर 
मुहृह्वा प्राचीन बलाव्य मठ का स्थाव है। पुरावे छठवें 
पुल के समीप श्रीनगर में यह स्थान है। वह दिदयर 
के ऊपर है। स्तीन का मत है कि सम्भवद, बल" 
न्दिर यह शब्द बलाढय मठ शब्द का अपन्न॑श है 
[ स्टीव ? भाग २ २४०७ ) । 
पाद-टिप्पणी : 

४३. “कश्चितु! मानकर अनुवाद किया गया है । 
'कच्चित्‌! मानकर अनुवाद करने पर केवल प्रश्ववाचक 
बन जायगा--बया एृदु खज अभिषितक्त कर रहे हैं ?” 

(३ ) भट्ट >व्तेमाव काश्मीरी बट ब्राह्मण ही 
पुरातन भट्ट ब्राह्मण हैं। “वट” मुसलिम भट्ट ब्राह्मणों 
की स्तानें हैं। 
पाद-दिप्पणी : 

८४. (१) न भट्टोइहं : “में भट्ट नहों हूं। में भट्ट 
नहीं हूँ / यह पुकार उस समय की है जब ब्राह्मणों 
पर मुसडमानो का घोर बकत्याचार उन्हे मुसलिम 
बनाने के लिये होने छगा था। यह स्थानोय भाषा 
मे--न वहु'“ववद्द! कहा जाता है। यह पुत्र 
हैदरघाह के समय ( १४७०-७२ ) पुनः सुनायी पड़ी 
यी ( श्रीवर : य० : २: १२५ )। 


५० जोनराजझता 


तदैव विमलछाचायेः शाके खेपुनवाह्लिते । 
पडद्निनन्दमासस्थ मलभ्रममवारयत्‌ ॥ <५॥ 

८५ उसी समय शक सम्बत्‌ ६५० में विमलाचाय ने ६७६ में मास का मल' भ्रम दूर किया। 
निर्मसे निर्ममो राजपुरी राजलोक तथा । 
राजदेवः स राजेन्दुराजन्माजितमद्नलः ॥ ८६९॥ 

८६ यशस्वरी निर्मम राजैन्दु, उस शजदेव मे राजपुरी' एवं राजलोक' का निर्मोण कराया। 
अहानि सप्तविंदानि अयोविशांश्य वत्सरान। 
भासत्रयीं च राजा स द्ष्मां रक्षित्वा क्षय बयो ॥ ८७ ॥ 


८७ तेइस बर्ष ३ मास २७ दिन बह राजा पृथ्वी की रक्षा कर समाप्त हुआ। 





पाद-दिष्पणी - 
प५, (१) मत्त : मलमास--अधिक मास ब्ऊ 
एक चान्द्रमास में यदि दो सकान्ति पड जाय तो उसे 
क्षय मास कहते हैं ॥ जिस मास में सकान्ति नही वह 
मलमास ( जधिमास ) कहा जादा है। कभी-कभी 
गणित के कारण में भ्रम हो जाने से मठमास के ज्ञान 
में भ्रम हो जाता है। सम्भव है उस वर्ष महूमास 
लगा होगा | विभिन्न गणितज्ञो वी गणना के कारण 
अमर उत्पन्न हो गया होगा जिस पञ्रम का निराकरण 
विमछालाय ने किया है। 
गिमलाचार्य : इस नाम के ज्योतिपक्षार्द्री की 
कोई रचना प्रकाश मे नहीं आयी है। उनका नाम 
भी ज्योतिष ग्रन्यो मे नहीं मिलता । अनुसन्धान का 
विपय है । 
पादनटिप्पणो : 
प$. (१) राजपुरी ; कल्हथ ने सजपुरो 
शब्द वतमाव राजोरी के लिये प्रयोग किया है। यहाँ 
खसो की आबादी थी और है। हुएन्त्थाग के समय 
काझ्मीर के अवीन यह्‌ राज्य था। कल्हृण ने इसका 
उल्केश्व (रा० ६. २८६, बेड5, रे४०, ३११, 
७: १०४,२६७, ५३३, ५३९, ५४१, ५४६, ५७४, 
४७५, ४९९, ९७२, ९७६,-९७८, ९९१, १०१७, 
११५०, १२५६, ११९३; ८: २८९, ८८४, १२३६, 
११७१, १४६३, १४६४५, १६३२, २०४४, २०४६), 
जोनराज ( ६५, ९९, ७३९, ८३१ ), श्रीयर ( जैन : 


१०७, १: ३:४०, १:७८: ८०, त: २: १४, 
श्डश५ त : ३: २००, ३१३; ४: रे९८, ४९% 
४११, ४९३, ५४९, ५५१, ५५४, ५५५, ५६५ 
भरे ) ने किया है। 

यहाँ राजपुरी का अर्थ उक्त बणित राजपुरी से 
नही बैठता । सजपुरी नगर का निर्माण तो हुमा ही 
था। पुराना नगर था। सम्भव है कि अपने नाम 
पर राजा मे नगर बसाया, उसके बसाने के कारण 
राजपुरी अर्थात्‌ राजा का पुर माम प्राप्त किया। 
राजपुरी या पुर का अर्थ हो होता है राजा का नगर । 


(२) राजलोक : पंजय ( पंचहस्त ) के दक्षिण 
एक सुन्दर उपत्यका खुछती है। उपत्यका अपने 
मुख्य प्राम रुजुछ नाम से प्रख्यात है। महू शब्द 
राजछोक का अपश्रश है। रुजुठ ही राजलोक प्रतीत 
होता है। इस उपत्यका से तीन मील पर बाग 
वासुकी है। पचहस्त का उल्लेख नोलमत पुराण 
में मिलता है-- 

रसातल् जग्रामासी पुनस्तामेव फश्यप:) 

प्रसाधोन्यज्जपामराय पतञ्चहस्तसमीपव: ॥ 

२५५७ ३४४५,३४६ 
न भू हा 
गब्यूतिमागरमायाता इतप्ली ता दददं वे । 

सा च॒ द्रष्ट कृतघ्मेन ह्यत्वर्धान॑ गता पुनः ॥ 

२५७ ह« रे४७ 





आञासमारुजयद्राजसिंहः शात्रवदन्तिनाम॥ ८८ || 
संप्रामदेव : ( सर १२३६-१२५२ ६० )! 
एप प्रथ्वी का इन्द्र अथोत प्रध्वीपति होकर, उसका पुत्र राजसिंद संग्रामदेव ने शबुरूपी 


गजों में च्रास उत्पन्न किया। 





पादू-दिष्पणी : 
प८, (१) अभिषेक काल श्रीदत्त हे कलि० 
४९३७ नूशक ११४८६ +लछो० ३८१२ *सन्‌ १२३६ 
ई०, राज्यकाक़ १६ वर्ष १० दिन तथा डआाइमेस्टिक 
हिस्ही कॉफ तादेने इप्डिया मे सन्‌ १२३४ ई० 
दिया है। आइसे-अकवरी से राज्य वाल १६ वर्ष 
१० दिन दिया है । 
जोनराज संग्रामदेव के १६ वर्षों के राज्य काल 
का वर्णव केवछ १७ इलोको में किया है। यदि इछोक 
८८ राज्याभिपेक्ष दया इलोक १०४ मृत्यु सम्बन्धी शेप 
वर दिये जायें तो १५ इछोको मे १६ वर्ष के इतिहास 
वो ढिसने का प्रधास जोनराज ने किया है। राजा 
संग्राम के सन्दर्भ में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं 
के वर्णन का प्रयास किया गया है। 
जोनरान के वर्णन से प्रतोत होता है--सूर्य राजा 
का बजुज था। सूर्य के अतिरिक्त और कसी वंशज का 
वल्डेख जोनराज ने नही किया है। अनुज सूर्ष यो 
दाग ने अपना प्रतिनिधि वनाप्रा था । किन्तु सूय॑ द्रोह 
पव का अनुसरण करने छग्रा। इछोक ९० मे बह 
जोहर के राजा चन्द्र का नाम देता है। 
सूर्य लहर के राजा के पास सहायता हेतु गया ॥ 
पड्भपन्च एवं द्ोहू वा पढ़ा चछ जाने के कारण सर्प 
भयभीत हो गया था। सूर्य के साथ संप्र्ष की बात 
इंडोक ९१ मे ओनराज ने छिखी है। इलोक ९२ 
महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है वि ध्यमाछ्ा वा 
राजा तुंग था। हुंग ने सूप की छट्ढायठा कीथी। 
बह राजा संग्रामदेद से पराजित हो गया था। इंजोक 
*३ में राजा द्वारा सूये वा बंध बर दिया उ्लेप 
रिया एय है। है 
जोनेयज प्रहुण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कूचना 


देता है। कल्हृण के वंशज, कल्हण की प्रस्िदि के 
कारण, कत्हण वंशज कहे जाते थे। वे शर्तिशाली 
हो गये थे। कल्हुण वंशज इतने वलली हो गये ये कि 
राजा काइ्मीर मण्डल त्यागकर राजपुरी में शरण लिया 
था ( इलांक ९४-९५ )। प्रतीव होता है कि कलूण 
वंशजो के हाथ राजशक्ति नहीं आई उस पर डामरो 
का अधिकार हो गया ( श्लोक ९६-९७ )। राजा 
पुनः काइमीर मण्डल मे आया ( श्ठोक ९८ )। उसने 
राज्य जीद कर ब्राह्मण फल्हण बच्चो की रक्षा री 
( झछोक ९९ ) । 

जोतराण नै संप्रामशाण द्वारा निर्मित द्विगो के 
निवास हेतु विजयेश्वर मे २१ शालाओं के निर्माणे 
की बात वी है (श्लोक १०० )। किन्तु कहण 
वद्यज राजा से द्वेप करते लगे । बल्हण पुत्रों द्वारा 
राजा सार डाला गया ( छठोफ़ (००-१०२ )। जोन* 
राज प्ग्नाप्देव के समकालीन ,कदि यहुक पण्डिव 
का उल्लेख करता है ( इलोक १०३ )। 

समसामयिक घटनायें : सूद १२३६ ई० मे 
अल्वमश् मे खोखरों पर आशमण किया। इसी वर्ष 
बह मर गया । सन्‌ १३३६ ई० में रुइनुद्दीन फिरोग 
दिल्ली का वादशाह हुआ। सन्‌ १२३७ ई० मे उसी 
बहने रिया वेगम उसे हटाकर दिल्ली के तश्ष्त पर 
बेंठी॥ बह मार डाठा गया। सनू १२३७ ई० में 
इस्माइलियो वा विदोह दबाया गया। तंबारों से 
रूस पर आत्रमण विया । सन्‌ १२३९ ई० में अपाज 
या विट्रोह पजाब में शान्त किया गया । इसी समय 
माटव्मन सुन्दर पराष्डय वा देहान्द हो गया। 
रजिया अलतूतिया द्वारा बन्दी दता छी गयी। 
उसने अख्तूनिया से वियाह वर छिदा। शनियातवा 
भाई बहसाम दाद दिस्ली वा बादशाह बन बैठा 


श्र जोनराजझता 


विद्नम्मात्‌ सर्यमन॒ज चक्रे प्रतिनिधि स थम । 
कुचक्रिक! स भोगेभ्यो छम्पन्‌ द्रोहमचिन्तयत्‌ ॥ ८९॥ 
८६ उसने विश्वास्त पूर्वक्क जिस अनुज सये को प्रतिनिधि! बनाया बह कुचक्री भोग की 


अभिलापा से द्रोह का चिन्तन करने लगा। 








रजिया सनु १२४० ई० में अपने पति अलतूनिया के 
साथ भार डाली गयी । सुनकर ने विद्रोह किया । सन्‌ 
१२४१ ई० में सुतकर की मृत्यु हो गयी । मुगलो ने 
लाहौर विजय किया । इसी समय जैसलमेर में राजा 
छाछदेव की मृत्यु हो गपी। उसके स्थान पर करणसिंह 
राजा हुभा । सत्‌ १२४२ ई० में बहराम राज्यच्युत 
कर दिया गया। तत्पश्चातु अलाउद्दीन मसऊद ने 
राज्य किया | वह रकनुद्दीन का पुत्र था। सन्‌ १२४३ 
ई० में गुजरात के राजा भीम की भृत्यु हो गयी। 
उसके स्थान पर बीश्लदेव गुजरात का राजा बनाया 
गया। सत्‌ १२४४ ई० में कटक के हिन्दुओ द्वारा 
बंगाल के तुघरिल् को पराजय हुईं । इसी वर्ष मुगलो 
ने बंगाल पर तिब्बत की ओर से आक्रमण किया। 
सन्‌ ११४५ ई० में मुगछो ने भारत पर आक्रमण 
किपा। बे मुछतान तथा ऊच तक पहुँच गये ये | 
सब १२४६ ई० में मसुद राज्यच्युत कर दिया गया । 
मासिरद्दीन महमूद दिल्ली का बादक्षाह्‌ हुआ। सन्‌ 
१२४७ ई० से नासिरद्वीन ने खोब्तरोसे पंजाब 
वापस लिया । सन्‌ १२४७-१२४८ ई० मे बलवन ने 
दोआब मे विद्रोह थ्ान्त किया। सन्‌ १२४८ ई० मे 
पाँचवां कुसेड सन्त छुडस के नेतृत्व में किया गया। 
सन्‌ १२४९ ई० मे बलव॒न ने मेबातो का विद्रोह 
दान्त किया । सम १२५१ ई० में जठावमंत सुन्दर 
पाण्ड्य राजा हुआ। सन्‌ १२४१-१२५२ ई० में 
बलबन ने मालवा पर आक्रमण किया । उसने चन्देरी 
तथा नरबर के राजाओ को परास्त किया । 


पादु-टेष्पणी : 


८४९. ( १ ) प्रतिनिधि : प्राचीन भारतीय ध्यासन 
पद्धति मै प्रतिनिधि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। 
उसकी गणना मन्सत्रियों मे होती थी। शुवाचार्य मे 


१० मन्त्रियो में दूसरा स्थान प्रतिनिधि को दिया है। 
प्रथम स्थान पुरोहित ओर दूसरा प्रतिनिधि का था । 
इसका काये राजा की अनुपस्थिति में राजा के नाम 
से सब कार्य करना था | वयसरुक होने पर युवराज को 
यह पद मिछता था ॥ जातकों में उल्लिखित 
“उबराजा' का पद शुक्र के प्रतिनिधियों तुल्य था। 
किल्तु मनु प्रतिनिधि नहीं अपितु अवान मस्ती 
( अमात्य मुख्य ) को राजा की अनुपस्थित में कार्य 
सम्हालने वाला मागते है ( मनु० ३ ७४ १४१ )। 


प्रतिनिधि का उल्लेख सामम्तो के सन्दर्भ में भी 
मिलता है। सामन्तों के दरबार में सप्राठ किवा 
राजा की हित-रक्षा के लिये सम्राट का प्रतिनिधि 
रहता था | यह बतंमान रेसिडेप्ट, किया पोलिटिकल 
एजेप्ड के समान थे। सामन्त राज्यों को नियन्त्रण 
एवं संरक्षण का अधिकार था । सुलेमान सौदागर का 
कायन है कि सामंतापष प्रतिनिधियों का स्म्माव 
सन्नाट किब्रा राणा के समान करते ये । बनपासी के 
सामंत शास्तक वेरोप ने राष्ट्रडुड सम्राट तृतीय 
अमोघपव ( सद्‌ ८६५० ई० ) के राज्यसभा में गणपति 
नामक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि रखा था ( एपि० 
इ० ६ : ३३ )। 

प्राचीन गणतन्त्र राज्यों ग्रोस तथा भारत में 
प्रतिनिधि शासन पद्धति में जनता प्रतिनिधि निर्वाचित 
करती थी । परन्तु वह गणतत्न छोटे होते थे । नगर 
दाज्य किवा मण्डल राज्य तक ही मह अ्रणाणी 
प्रचकछित थी ॥ 

प्राचीन काछ मे युवराज को राजा नियुक्त करता 
था। रामायण तथा महाभारत में इस प्रकार के प्रसंग 
बहुत मिलते है। जोवराज ने शुवराज नियुक्ति को 
भी बात मुसलछित शासन काछ भें लिखों है। परन्तु 


राजतरद्निणी ४३ 


आुतद्रोहो महोमत्रो भीतः स लहरेशितु!। 
चन्द्रस्प मण्डल रू्थः प्राविक्षदुदयेच्छया ॥ ९० ॥ 
६० महीपति के द्वोट का वृत्तान्‍्त सुर खेने पर भय भीत यह सूरय' उठय की इच्छा से 


खहरेश' चन्द्र! के मण्डव मे प्ररिष्ट हुआ। 


दारुणे रणकाले स सूर्य चन्द्रान्वितं तदा। 
स्वभानुरिव भूभालुश्रित्रं समममीमिलत्‌॥ ११॥ 
६१ उस दारुण रण फाल मे स्व॒भोनु ( राहु) की तरह भूमानु ने चन्द्रान्यित सूंये को 


साथ ही गृहदीत किया। 


| | 
झशमालाधिपतिस्तुड्! रूप पाश्व नयन्मदात्‌ | 


कृतयात्रेण. राज्ञाथ 


नोचमावम्रनीयत ॥ ९२ ॥ 


६२ शमालाधिपति तुड्ठ जबकि सूये को मद से जपने पारश्व में ले ज! रहा था, उसी समय 


राजा मे प्रयाण कर उस ( तुग ) को दबा दिया। 


सार्गे: स बीन्दुरविभिश्वीरवद्रजनो भ्रसन्‌। 


विवल्यक्तस्ततः सूर्यों बद्धा राज्ञा व्यपाद्त ॥ ९३ ॥ 
६३ रजनी से सूर्य चन्द्र रहित मांगे से चोर की तरह जाते हुए बिठों' द्वारा परित्यत्त वह 


सूर्य राजा छारा बॉध कर मरबा दिया गया ! 





वहाँ उसने प्रतिनिधि झब्द का उल्लेख दिया। 

राजा का भाई सूर्थ था) उस पर विश्वास कर 
अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उसका कार्य 
राजा जिन कार्या को नहा देख सकृता था अथवा 
उपकी अनुपस्यिति में शाजबुत्य कार्य राजा के 
प्रतिनिविस्वहष करना था। 
पाव्‌ टिप्पणी 

९० (१) सूर्य सूर्य के चद्रमण्डड म प्रवेश 
कर उदय प्राप्त करने का उल्लेख फ्िया गया है | यह 
हिल है। सुर्य चाद्रमण्डल म प्रविष्ट होकर पुन 
उदित होता ही है। मुर्य यहाँ सग्राम का जाता तया 
चंद्र बलाब्य है। जोनराज ने उत्तम वाब्य चित्रण 
क्ष्या है । 

(२) लहर श्री जोनराज ने पुथ लह्दर का 
उल्हेश् (१६७-१६८) ठवा श्रीवर [जैन ४. रेड७ 
* १२,५१) ने किया है--वाद टिप्पणी इछोर 


१६७ द्रष्टग्य है। क्षेप्रे दर के अनुसार लहर एवं विपय 
था ( लोक० पृष्ठ ६० )। 


(३ ) चन्द्र यह शब्द श्विष्ट है। चद्र का अर्थ 
च्‌ द्रमा तथा च द्रढामर दौतों यहाँ छगाया गया है । 


पाद्‌ टिप्पणी 

९३ (१)पिट काश्मीरक कवि दामोदरगुप्त 
कृत क्ान्‍्य कुट्टेनोमतम्‌ में विंट का विशेद वणन किया 
गया है। उम्तमें विद को कामुक रुम्पट, वेश्यागामी, 
प्रेमियों के सदेशवाहक रूप मे चित्रित किया गया 
है। वह वेश्या तथा मुदरी छ्ियां से उनके प्रेमियों के 
मध्य सदेशवाहक का कार्य करता है । विधय भोग 
मे विट अपनी सम्पत्ति का नाल कर देता है। अत 
मे धूते वन जाता हैं। प्रेमी तथा प्रेमिका को एक को 
दूसरे के स्थान पर ले जाते की व्यवस्था करता है । 
उह अभिगमतर के ठिये प्रेरित बरता है । 


रहे 


जोनराजकृता 


स्वलक्ष्मी रक्षितुं साक्षात्तस्मिन्नातंक्षण प्रभौ 


अकारपन्नददिमय स्तेनाः 


कल्हणनन्दनाः ॥ ९१४ ॥ 


६४ उस क्षण में स्व आते लद्दभी की रक्षा के लिये समु्यत प्रभु (राजा) में स्तेन' 


कल्हण-नन्दन' सप का भय उत्तपन्न कर दिये थे। 


भोचजेपु वलिष्ठेपु नझाराा सोध्थ भूपति! । 
शिपष्ठटमिर्टध च शरणमगाद्राजपुरीपतिस ॥ ९५॥ 
६५ ( कल्हण ) बशजों के बलिए हो जाने पर निराश बह भूषति शिष्ट ( सजन )-डेट् 


(प्रिय ) राजपुरी' पति की शरण में गया। 





विद के चार मुझ्य लक्षण है। वह वेश्योपघार 
मे कुशल होता है। मधुरभाषी होता है। गरीतप्रिय, 
कविताप्रिय, रागयातुरार पदों को कहने में दक्ष होता 
है । रसमय गीतो से कामुक्ों की कामभावना उत्तेजित 
करवा है। वाक्‌ प्रलोभन से चित्त को हरने का प्रयास 
करता है। उसका तृतीय गुण-ऊद्दा-पोह मे दक्ष होता 
है। चतुर्थ गुण वाग्मी होता है। शब्दजाल में फंसा 
कर अपनी इच्छानुसार काम करा छेता है। पवित्र 
एवं पुष्पात्मा व्यक्ति को भी अपविन्न एवं पतित 
करने मे सफलता प्राप्त करता है। किसो को भी 
भाचरण-अष्ट करने मे उत्साहित होता है। बिट का 
लक्षण साहित्यदरपंण भे दिया गया है :--+ 
वेश्योपचारक्ुशलो मधुरों दक्षिण कवि ॥ 
ऊह्ापोहक्षप्रो वाग्मी चतुरइंच बिटो भवेद्‌ ॥ 
(२४ . ४०४) 
कलाविछाप्त में क्षेमेद्ध ते विद लक्षाय दिया है : 
भक्षित-निज-बहुविभवाः पर- 
विभव-क्षपण-दीक्षिता: पश्चादु । 
अनिश्॑ वेश्यावेश: स्तुतिमुखा 
मुखा विदाश्चिन्त्पा: ॥ 
पाद-टिप्पणी : 
९४. (१) स्तैन : चोर : मनुस्मृति (७: ४३) 
ने चोर के अर्थ मे हो इस शब्द का प्रयोग किया है। 
(२) कल्हण-नन्‍्दन : यहाँ पर कल्हण के 
बंश्चजों तात्यें है। जोनपज ने कल्हण वंदाजों के 
लिये 'काल्हुणि' (इलोक ९६ ), 'काल्हण' ( इलोऋ 


१०१ ) तथा 'कल्हुणात्मज' शब्दों का प्रयोग किया है। 
पाद-टिप्पणी : 

९५, ( १ ) राजपुरी : चिगंस के उत्तर शराजीरी 
पडता है। सडक का मार्ग जम्मू से अख्तर, नौशेरा, 
चिग्ंस होते राजीरी पहुंचता है। जम्मू पूंछ सडक पर 
है । यह सडक छग़भग २०० मोल छम्बी है । अखतृर, 
चोको चुरा, ठण्डापानी, मोशेय राजीरी से मीण्डर 
होती पूंछ तक पहुँचती है । जम्मू से छगभग ६०० 
मिल दूर स्थित है, प्राचीन नगर है। पुरानी मुगर 
सडक या रोड पर स्थित है। यहाँ पर मुणछ काल 
की सराय अभी तक कुछ ठीक हालत में जडी है। 
काइमीर का परद्िचमी भाग पाकिस्तान के पास चले 
जाने के पश्चात पूंछ पहुँचने के छिग्रे जम्मू से इसी 
मार्ग से जाया जाता है। यहाँ की कंधियाँ, छकडी 
का सामान, घी, अखरोट एवं बनफसा प्रसिद्ध है। इस 
सम्रय हाई स्कूछ तथा अस्पताल है । कुछ समय तक 
नगर पाढिस्तान आकमको के अधिकार में चछा गया 
था। युद्ध के कारण उजड गया घा। वहाँ पर छोग 
पुनः आबाद हुए हैं | यहाँ से एक मार्ग बहराग गद्ला 
से होता सूषियान काइमीर को जाता है। पुराने 
मुगल मार्ग की मरम्मत हो गयी है । राजौरी ये दो 
तरफ नदियाँ बहती हैं । इसदा रूप त्रिकोणीय हो 
सया है। शझिलठानी पर नया पुर बनता है। वह 
मुगल मार्ग तया पूंछ जाते वाछे मार्ग को जोड़ता है । 
डाक बेंगठा के रामीद डोगरा , राजाओं हारा निर्मित 
झूला पुल है। यह पुर मुगल मार्ग तथा राजीरी नगर 
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से सम्बन्ध स्थापित करता है। झिलानों पुल के पूर्द 
यही एक मात्र साधन मुगऊ मार्ग तथा राजोरी को 
जोड़ने का है। शिलानी पुर से एक फरवलाग ऊपर 
नियार नदी एक दूसरी नदी से मिलती है। जिसे 
सक्तो नाछा कहते हैं ॥ नगर के दक्षिण दिला गे एक 
नदी है। सक्तो नदी के तट से होता मार्य पूछ तक 
गया है। बाम भाग वाढी नदी में यथ्रेष्ट जल रहता 
है। राजौरी से पूछ तक शाली की स्रेती होती है। 
नदी तट पर कहो-कही घाडठ बने हैं। घाटों पर मुझे 
५ मन्दिर तथा मेसजिद दिखायी दी। डाक बगला 
तथा नगर के बीच नदों के मध्य द्वीप पर एक बडा 
मन्दिर बना है। मन्दिर के साथ ही निवास के छिये 
एक भकान बना है। बड़े मन्दिर के पाप्त एक छोटा 
मन्दिर भी बना है। दोनो मन्दिर भग्मावध्था में हैं। 
उन पर पेड उग आये है। वर्पाऋतु मे मन्दिर मे जाना 
सम्भेव नही होता। नदियों के तद्े पर दोतो ओर 
मकान बने है। दे दूर से काशी के घादों के समात 
उग्ते हैँ। नगर पुराना है। गलियाँ सेंकरी हैं। 
नगर निर्माण तथा विकास के कारण नगर का रूप 
बदल रहा है। राजीरी अचछ का एक भाष पाकि- 
स्तान तथा दूसरा हिन्दुस्तान मे है। पाकिस्तान की 
सीमा यहाँ से दुर पर है। पुसलिम जनता यहाँ से 
पाकिस्तान चली गयो है। पाविस्तान के हिन्दू यहाँ 
बनाकर आदाद हो गये है। उनकी आवादी यहाँ अधिक 
है। जह्वागीर अपनी आत्मकथा में लिखता है - 


'शुप्रवार 5 वो को राजोर मे पडाव हुआ 7 यहाँ 
कै लोग पूर्वेकार मे हिन्दू थे और वहाँ के जमीदार 
राजा वहे जाते थे। मुलठान फिरोज ने इन्हे 
मुसलमान बताया । ये अब भी राजा कहलाते हैं। 
अभी दब इनमे गुखंता काछ को प्रथाएँ बचो हुई हें । 
इनमे एक यह है कि जिस प्रवार हिन्दू रिट्याँ मपने 
पदि के; साथ उती होती हैं उम्नी प्रकार यहाँ की 
छिपा अपने पतियों के साथ बद् मे गाड दी जाती 
हैं। हमने सुना वि अभी इधर ही एक दसनबारह्‌ 
व की लडकी को उसके इसी अवस्वा के पति के 


शब के साथ गाड दिया है । यह भी है कि जब किसी 
दरिद्र मनुष्य की ठड़की होती है तो उसप्ते गला 
घोटकर मार डालते हैं। ये हिन्दुओं से सम्बन्ध करते 
हैं और लडकी छेते-देते हैं। छेवा तो अच्छा है 
पर देता तो ईश्वर न करे। हमने आज्ञा दी कि 
अब से वे ऐसा न करे और जो भी ऐसा करेगा उसे 
प्रापरण्ड दिया जायेगा। यहाँ एक नदी है उसका 
जल वर्षाऋतु मे विपैल्ा हो जाता है। यहाँ के बहुत 
पे आदम्तियों का घेघा निकल आता है और पीछी 
तथा गिवंछ हो जाते है । राजीरी का चावड वाइमीर 
के चावल से बहुत अच्छा होता है। पहाँ पहाड़ियों 
के तलहदी में सुर्गान्वत स्वत, छोगरे हुए बनफया के 
गौधे बहुत है।' ( ६१९०-६९१ ) 

राजौरी पीर-पंजाब परबेतमाला के मध्यवर्ती 
भाग के दक्षिण दिशा मे स्थित है। तोही नदी तथा 
उसके शाखा न॒दियो द्वारा सिचित भाग का नाम राजीरी 
है। काश्मीरी नाम राजबीर हैं। राजपुरी अर्थात 
राजौरी से काइमीरी राज्य का बहुत ही निकट राज- 
मीतिक सम्बन्ध रहा है। एक स्थान का रागनीतिक 
स्थान दूसरे स्थान से प्रभावित हुआ है। 

सब १८४६ में उसके वश से रात्रा गुलावमस्तिह 
ने राज्य अपने वश मे ल्या । 

ह्वेनत्साम के पर्यंडत बाछ में राजीरी काइमीर 
के अधीन था ( सिग्रुकी ः १६३ )। रानी दिद्दा के 
राज्यकाछ में राजोरी स्वतल था। काश्मीर के 
दक्षिण मार्ग स्थान होने के कारण इसका भौगोलिक 
महत्व रहा है। काइ्मीर के राजा स्वदा इसपर 
शासन करने कां प्रयास वरते रहे हैं। अल्येशनी ने 
भो इसका वर्णन वरते हुए लिखा है कि मुसठमान 
व्यापारियों के वाश्मीर में व्यापार करने वी यह 
अन्तिम भजिल है। ( द्रएब्य " वाइन * ट्रेवेल . १ : 
२२५ तथा इून्यू : जम्मू : १५५ ) 

टाजपुरी जिछे का लेत्रफक करीद ४० प्रीऊ 
होगा । इसके उत्तर मे पीर पाल पव॑दमाठा, पश्चिम 
में पूछ, दक्षिय में भीमवर तथा धूव॑से रिहागो व 


रद 


जोनराजकृता 


तस्मिन्‌ दण्डधरे दूरं याते डामरफेरवः। 
अन्जाण्यपि विद्ञामाशुरेप॑ रक्तपायिनः ॥ ९६॥ 
६६ उस वण्डधर ( राजा ) के दूर चले जाने पर, रक्तपायी डामर फेरओं' ने प्रजाओं 


के आऑतों' फो भी निकाल लिया | 


शाज्ञा सुमनसा व्यक्त ह्विज्वस्पशद्पितम्‌। 


'मोज्यं डामरडोम्भानों 


तद्राज्यान्नमसभचिरम ॥ ९७ ॥ 


६७ सुमनस राजा हारा त्यक्त, ढिज'-श्व-स्पशे दूषित, उसका राज्य रूपी अन्न चिर काल 


तक डामर डोस्भों' का भोज बना रहा | 








अकनूर हैं। पन्द्रहवी शताब्दी तक हिन्दू बच्य का 
यहाँ शासन था । इसके पश्चात्‌ काश्मीस के मुस्लिम 
राजा का पुत्र यहाँ राजा हुआ। हेनत्साग पूंछ से 
राजौरी आपा था। वह इस जिले का क्षेत्रफल चार 
हुजार छी अथवा ६६७ मील देता है। यह क्षेत्रफल 
यदि रावी नदी तक का फैछा क्षेत्रफल जोड दिया 
जाय तो बैठता है। 


पाद-टिप्पणी : 


९६६ (१) फेर; इस शब्द का पर्यायवाची 
विद्याच, श्गाल, राक्षस होता है। यहाँ पर पिशाच 
एवं श्गाछू विशेषण ठीक बेंठता हैं। ख्गाल पशुओं 
का आँत निकाल-मतिकाल और नोच-नोच कर खाते 
हैं। पिशाच कच्चा मास खाते हैं। श्यगाछ कच्चा 
मांस खात्ते ही हैं। श्रुपाक् बर्थ मे माठतीमाधव 
नाटक ( ५. १० ) मे इस शब्द का प्रयोग उ्िया 
गया है। यही अनुवाद ठोक प्रतीत होता है। 

(२) आऑत : डापरो ने प्रजा को आधिक दृष्टि 
से खूस लिया | प्रजा की सम्पत्ति का छ्ोपण किया। 
उपमा यहाँ बीभत्स हो गयी है। मनुष्य घात-ग्रतिघात 
किदा बिघी अग के क्षय होने से जीवित रह सकता 
है । भात निवल जाने पर मर जाता हैं। आत खायी 
नही जाती । पशु-पक्षी भी पहछे मृत के माश्व को खाते 
हैं, मन्‍्त मे आंत निचोचते हैं। मक्षणीय पद्चुओं तथा 
पक्षियों वा आंत निवाल वर फेव दिया जाता है। 
वह अखाद्य माता जाता हैं। डामरों वे इतना अधिव 
घन चूसा जितवा वैसे नहीं चूसना चाहिए था । 


पाद-टिष्पणी : 

९७ (१) ह्विज : 'हिजैशच' पाठ मांव लेने पर 
द्विजो द्वारा परित्यक्त अधे होगा। अस्पृश्य धरा सृष्ट 
अन्न को जैसे हिज त्याग देता हैं, और उसे डोग्वादि 
खाते है, उसी प्रकार उस राज्यरूपी अन्न को डामर 
डोम खाने लगे जिसे राजा ने त्याग दिया था । 


(२) डोम्ब : काझ्मीरी मे डोम्ब को (दुस्बा 
कहते हैं। संस्कृत शब्द डोम्भ का वह अपभ्रेश हैँ। 
हिन्दी मे डोम कहते हैं । छारेन्स ने छिखा है कि ग्राम 
का यद्द वर्ग अन्य निम्न वर्गों से स्वभावतः अधिक 
चतुर होते है ( वैलो ३११ ) । 

डुम अथवा डोम्व या डोम काब्मीर में ख्याति 
प्राप्त जाति बीसवो शताब्दी के प्रारम्भ तक रही 
है। गावो मे वे काफी शक्ति रखते थे। गाँव वा 
चौकीदार हमेश्वा दम या डोम्ब रहता था। राज्य 
सरकार की ओर से चौकोदारो के अतिरिक्त बहू फल 
वी भी देख भाऊ करता था। डोस्व यक्षपि बहुत 
इम्तानदार नही माने जाते थे तथावि राज्य कौप 
जिम्ते बह तहसीलो से श्रीनगर के खजाने में जमा 
करने के छिये छाते थे एक पैसा वभी इधर उधर नहीं 
हुआ था राजाओ एवं मुस्लिम राज्य वाल में डोम्बो 
को गाँय थाले अच्छी दृष्टि से नहों देखते थे। राज 
कर्मचारी होने के कारण सीपे-्सादे गाँव वाले छोग 
उससे भयभीत रहते थे। डोम्बो वे पश्चात गाँवों में 
वीसवी शताब्दी के उदय के पश्चात पडिद छोग 
गाँव ये चौकीदारी पर भी लगाये जाने छगे | इपसे 
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स्वप्णडले विद्ञीणंई्थ परमण्डलमाविदन | 
न कैरनुमतो राजा प्रत्यासन्ननवोदयः ॥ ९८ ॥ 

६८ स्पममण्डल के विशीण हो जाने पर, पर मण्डल में प्रवेश कप्ते हुए, राजा के समीप- 


वर्ती अभ्युदय का किसी ने अनुमान नहीं किया। 


भत्यागतों राजपुर्या/ स रिपूत््‌ समरे जयन्‌। 
ब्राह्मण्यात्‌ काल्हणीन्‌ रक्षन्‌ राज्य पुण्यं च लख्धवान॥ ९९ ॥ 


*६ राजपुरी से प्रद्यागत, उसने समर में शत्रुओं की जीतते, आह्मण होने के कारण 
कलहणवंशियों की रक्षा करते, राज्य एबं पुण्य प्राप्त किया | 


एकर्विशतिशालं स श्रीविशाल विशांपतिः। 
गोध्विजानां निवासाथ चकार विजयेख्रे ॥ १०० ॥ 
१०० उच्च विशांपति! ने विजयेश्वर में गो एवं ठविज़ों फे नियास्त हेतु श्रीसम्पन्न इक्कीस 


शालायें' बनवार्यी । 


डोम्वों को अधिक आधिक हानि उठानी पड़ी । डोम्ब 
लोग अपने को काइसोर में हिन्दू राज्य की सन्तान 
कहे हैं। राजा ने अपने पुत्री को समस्त उपत्यका 
में फैला दिया था। अधिक सम्भावना यही है कि 
डोम्व काश्मीर मे मुरतः शुद् यंश के थे । 
अल्वेहनी गे डोम्ब जाति के विषय मे लिखा है । 
नवी शत्ताब्दी के अर॒व लेखक इस्न खुर्दोज्वा ने भारत 
की डोम्ब (जम्ब ) जाति का उल्छेश्न किया है। 
उनका पेशा स्रगीत, बांद्य एवं नृत्य था। अल्वेसती 
ने यह भी लिखा है कि डोम्ब बाँधुरी बजाते एवं 
ग।ते थे ( अल्वेहनी १: १० )। कह्नृण ने चाण्डाल 
एवं डोम्व अर्थात्‌ डोम का वर्णन (रा: ४: ४७५, 
५: ३५४, २४५९, ३६१--३९६, ६: ६९, ८४, 
१६२, १९२ ] किया है । 
कहहण ने ठोम्व एवं चाण्डाछ़ जाति को काइपीर 
के इतिहास मे प्रमुख भाग छेते हुए चित्रित किया 
है। राजा जयापीड़ के समय श्रीदेव चाण्डाल ने 
तत्कालीन छत्पुर्वेक काइ्मीर के सिंहासन पर बैठते 
बाड़े जज्ज को रणपूमि से मादा था (सा० 
४: ४७५ )। राजा ,नकवर्मोी (सन्‌ ६३६-१३७ 
ई० ) ने डोम्ब गायक रज़ को कारूवाडी में गाने के 


५24.) 


लिए बुनाया था। डोम्ब काइ्मीर में एक गायक 
जाति थी। वे अपने गीत एवं वाद्य से जनता का 
मतौरञजन कर भी जीविकोपाजंन करते थे ( रा० 
५३३५४ )। राजा की सभा मे रज़ू के साथ उप्की 
सुन्दर कब्यायें हंसी तथा नागलता भी आयी थीं 
[ रा० ४: ३५९ )। दाजा ने हंसी तथा नागलता को 
अपने अन्तःपुर में भ्रवेश की आज्ञा दी थी और 
कालान्तर में हँसी को महादेवी बना दिया था। 
डोम्बों को अक्षपटल आदि का कारगेस्थान भी दिया 
गया था (रा०:५:३६१-३९६ )। डोम्व लोग 
शिकार खेलने मे पद्रु ये । वे राजाओं के साथ शिकार 
छेलने जाते थे | पद्मादि कुलीन समाज मे डोम्बों का 
संस अच्छा नही समझा जाता था ( रा० : ६: ६९, 
दुष्ट, रै८२ )। 

डोप्बों के नाप यथा श्री चन्द्रदेब, रज्भ, हती, 
नागछता शुद्ध संस्कृत नाम हैं। उनका नाम कुलीनो 
के समान रखा जाता था। इससे प्रकट होता है कि 
उनका समाज मे स्थास था । 
पाद-टिप्पणी : 

१०० (१) विशांपति : काइमीर के राज- 
शासन का प्रकार समय-समय पर परियरतित होता 


श्प जोनराजहझृता 
काल्दणप्रणिधीनां स हिंपां छ॒ण्ठनकाछ्चिणाम्‌। 


चौराणामिव दोपोष्सूद' 


द्वेंषणीय हो गया था | 


आाखाक्रान्‍न्तदिगनतः स 


द्वेषणीयो मद्दीपतिः ॥ १०१ ॥ 
१०१ द्वेषी लुंठनाकांक्षी काल्दण अ्रणिधियों के लिये, चोरों को 


पक सहृश, वह महापात, 


झरादी । मी मी 
सदुराशेदुराशयः । 


कविकल्पट्ुमो राजा विच्छिन्न। कल्हणात्मज: ॥ १०२॥ 
१०२ शाखाओं द्वारा दिशाओं में व्यात; कविकल्पद्ुम”, वह राजा दुष्ट आशा एवं हृदय 


वाले कल्हण पुत्रों द्ारा विच्छिन्न कर दिया गया | 








रहा है। प्रथम इकाई देश थी । उसके पदचात्‌ राज्य, 
तत्पइातू मण्डल, संगर, एंव सबसे छोटी इकाई प्राम 
था। काइमीर में विशय किया बिपय, विंध परगना 
कहा जाता था। लोझप्रकाश मे क्षेमेस्द्र ने छिखा है 
कि २७ विपषयो में काश्मीर राज्य विभाजित या 
(७७ )। उसते १६ विप : किवा विश्ञों का ताम॑ 
भी छोकप्रकाश मे दिया है। 

बेदिककाल में विषय, विश', विश्य एक समिति 
ची। समिति का अर्थ एक स्थान पर एकत्रित होना 
था। एक समिति जनशाधारण की 'बिशः थी। 
राष्ट्रीय सभा थी। वैदिककाऊ में समाज जनो अथवा 
वर्गों मे विभाजित था। वर्गों के छोग विश? वहे 
जाते है। इसी से वैश्य शब्द निकला है। 

यूनानी छेखकों ने राज एवं विश. को एक हो 
माना है। वे ध्रत्येक राज के नागरिकों यो विद्वः की 
सज्ञा देते हैं। सिन्ध तथा पंजाब के प्राय- सभी 
राजाओ के विपय में उन्होंने यही लिखा है । भारतीय 
हेषवो उन्हे जनपद तथा देश बहते हैं ( पाणिनि: 
४: १: १६८०-१७७ ) | छोकप्रकाश में विषयो का 
उल्लेख पृष्ठ ६० पर दिया है । 

(३) शाला : सन्नीवशाला, रंगशाठा, पाक- 
घाण आदि ना प्रचुर प्रयोग मिलता है। धाछा का 
अ्थ एक बमरा, एवं वश किया एक हॉल होता है। 
श्िशुपालबंध ( ३: ४० ) तथा स्घुवंध (१६:४१) 
पे उक्त अर्पों गे प्रयोग विया गया है। 


कम्बुज तथा धाईलैण्ड के अपने अमण में मैंने 
सडको के पादव मे बने स्थानों को देखा । वहाँ के लोग 
उन्हें जाला ही कहते थे (बष्टव्य : दक्षिण पूर्व एशिया) | 
यहाँ इक्कीस शाताओं के निर्माण का तास्पय 
यह है कि विजयेश्वर में ब्राह्मणों के विवास हेतु राजा 
में २१ कोठरियो युक्त धमंशाका का निर्माण कटाया । 
मठो तथा धर्मशालाओं में प्रत्येक व्यक्ति के गिवास 
हेतु कोठरियाँ बनाने की शैंडी आज भी प्रचलित है | 


लोकप्रकाश मे क्षेम्रेद्ध ने २० प्रकार की शालाओ 
का वर्णव क्या है-चतु", गज, अडब, गो, उप्ड, 
महिंप, सूद, भोजन, पर्ण, धान्य, पाठ्य, सर्वाधुप, 
आप्त, विवापाव्य, व्याय्यायिक, गृह, इमश्र, भेतामि, 
यज्ञगाजन तथा यजन ( पृष्ठ ११ )। 
पाद-टिप्पणी ; 

०३२, (१) फ्वि-स्ल्पद्रुस ; जयधिह से संग्राम 
देव तक रूम्बे १२४ वर्ष काल म वाहमीर में ८५ राजा 
हुए थे । वेबछ इस राजा हादा जोतराज ने कवियों 
दे। आदर-सलार को बाद कही है। सप्रामदेव 
काल का ऐविहापिक वर्णन पूवंगामी राजाओं 
की भपेक्षा जोनराज ने अधिवा विया है। विसी 
भी कवि की काव्यवृति जोनराज को उपछव्ध रही 
होगी। उसके आधार पर ही जोनराज ने शुछ 
घटनाओ का यर्षन क्या है॥ दु'स है, विसी बाव्य 
या उसने उल्लेख नही विया है | 
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नायकोकृत्य त॑ भूप॑ कवि! पण्डितयद्दकः । 


स्वोक्तिदारस्तां 


चिहृत्कप्ठभूपात्वमानयत्‌ ॥ १०३॥ 


६०३ कवि पण्टित यश्शऊ' ने उस भूषति को सायक बनाकर अपनी उक्ति रूपी हारखता 


के विद्वानों का कण्ठाभरण बचा ढ्या | 


पोड्शावदान्दशाहानि स झुक्त्या ध्मां व्यपयत | 


जगड़दोप्थ.. पश्चम्पां 


'माद्रेश्डाविशवत्सर ॥ १०४ ॥ 


६८४ जगदूभद्र ( विश्वकत्याण-वारी ) वह अद्बइसबें वर्ष (ली० ४१२८-सन्‌ १२४२ 
ई० ) १६ वर्ष, १० दिस परथ्वी का भोग कर भाद्र पंचमी को गत हुआ। 
रामदेबोध्य तत्पुन्नो हत्या स्वपितृधातकान। 
प्रथ्वीराजे प्रजामारं॑ सर्वम्रेष समार्पिपत्‌॥ १०५॥ 
रामदेव ( सब १९५४२-१२७३ ६० )१ 


२०५ उस्तका 
समर्पित किया | 
#+कनन+-++ सन > 2 न 
पादरटटिप्पणी 
१९३ (१) यश्क : यर्यक ने काव्य लिखा 
यथा । उसमें राजा को नायक बनाया था । उस काब्य 
के कारण राजा सग्रामदेव की स्मृति काशमीर में वरी 
रही ( जोगराज ने इसी ओर सक्ेत किया है । इनकी 
बोई कीति प्रकाश में अब तक्‌ नही आयी है। 
कवि किसी वी यथ्र काया, उसकी स्मृति तथा 
उसका कार्मे जीवित रफ़ने में सफठ होते है । जोनराज 
ने यही भाव प्रकट किया है । इसी वो और भी सुन्दर 
भाषा में कल्हृण ने अभिव्यक्त किया है .-- 
पन्‍्ध, कोष़प सुधास्थन्दास्करदी सध्युकवेग्ुंण । 
येत ग्राति बश्च काय- स्वर्ण स्वस्थ परस्य च ॥ 
(९१७६३) 
पादररिष्पणी : 

१०५ (१) श्रीदत्त राज्याभिपेतषय कल्ि 
ड३५३८शक्र ११७४ससन्‌ १२श३ ई० #लौ० 
डै३े२८ रा्यकाल २१ घर्ष १३ दिन । जोनराज ने 
स्वय सप्रामदेव की झुत्यु वा दिन, सबंत आदि 
इज्लोत १०४ से दे दिया हे । 


पुत्र समदेव र्रपिदातकों को सारकर, सब प्रजञासार प्रथ्वीराज को 





आइनेअकबरी भी यही राज्यकाल दिया है। 
राजा रामदेव की एक मुद्रा कनिधम को मिली है। 
गलती से उसने राम के स्थात पद राज पढ़ा है। 
वह्‌ शाम होगा चाहिए (ध्राइन्म थॉँफ मिड्ीवल 
इण्डिया : ४२ )। 

रामदेव के २१ वर्षों का वर्णब जोबराज ने 
केबछ ८ इछोको मे समाप्त किया है। इलोक संध्या 
१०४ तथा ११२ अभिवेक एवं मृत्यु-सम्बन्धी है। 
केवल ७ इछोको में २१ वर्षों के लम्बे राज्यकाल का 
वर्णय किया है। स्तोक १०६, १०७ में कोट वया 
म्रन्दिर जीगोंडार, १०५ मे नि सम्तान होने का उल्लेख, 
१०९, ११० से छद्म को गोद छेते का वर्णन, 
१११ मे देवी सम्रुद्दा द्वारा स्वन्वामाकित मठ बनाने 
का उल्लेश किया टै। उसने किसी भी ऐश्िहासिक 
घदना एप राज्य की स्थिति का वर्णन नही क्या है। 
जोनयाज के वर्धन से तत्कालीन कायमीर के इतिहास 
पर कुछ श्री प्रकाश नही पडता । 

समसामयिद्ध घटनायें : सन १२४१-१२५२ 
ई० में बखवन ने माछया गर आक्रमण विया। 
चन्देरी तथा गरवर के राजा को परत्त क्या! सन्‌ 


० जोनराजकृता 


लेदयां दक्षिग पारे सहछरे स महीपतिः। 
स्वनासाह व्यधात्कोट यशोराशिमिवापरम्‌ ॥ १०६ ॥ 


१०६ उस मद्दीपति ने लेदरी' के 
नामांकित कोट? बनवाया | 


दक्षिण पार सल्लस्‍' में अपर यशोराशि सद्दश एवं 





१५२३ ई० घंठवन अपमानित किया गया। सन्‌ 
१२५४ ई० में कटेहर पर सैनिक अभियान किया 
गया। सत्‌ ११५५ ई० में बछबन पुनः दिल्ली के 
सम्राटू का प्रिययात बना। सत्‌ १२२६-१२५७ 
ई० में कुतछुघ खा ( किशदु खा ) का विद्रोह दबाया 
पया | बंगाऊ का धुवेदार जलछाह़द्दीन मसूद जानी 
सम ११५४८ ई० में था। मुगलो ने इसी वर्ष पंजाब 
पर पुनः आाकमण किया। मुगलो को पोछे हटना 
पडा । सरसेन साम्राज्य इसी समय समाप्त हो गया । 
सन्‌ ११५५९ ई० मे दीआबा मे व्याप्त भराजकता दूर 
की गयी । इसी वर्ष इज्जुदीन वछवन तथा अरसछन 
ला बंगाल के सूदेदार ये । काकृतीय वंधजा रानी 
इद्धरदेवी दक्षिण ( चाठुबंध ) की ज्लासिका थी। सन्‌ 
१३१६० ई० में मेओ को दण्ड दिया गया। सन्‌ 
१२६१ ई& में कुस्तुनतुनिया यूनानी सम्राटो ने पुनः 
प्राप्त किया। मुहम्मद तातार खा बंगाल का सूवेदार 
बना | खत्‌ ९२६४ ई० भे होयसछ सोमेस्वर की मृत्यु 
हो गयी । इज्जलैप्ड में बरो के प्रतिनिधिणण प्रथम 
बार पाछियामेन्ट मे उपस्थित होने के लिये आमन्वित 
किये गये | संत्‌ १२६४ ई० म सिहल में पराक्रमबाहु 
द्वितीय राजा हुना। सन्‌ १२६६ ई० में महमरृद की 
मृत्यु हो गयी । पयासुद्दीद बठवन दिल्ली का बादशाह 
हुआ | सन्‌ १२६८ ई० में मारवरमंन कुलशेखर पाष्डय 
राजा हुआ। इसी वर्ष छुवनेफबाहु राजा हुआ। 
सत््‌ १२६८०१२६९ ई० में पजार दो ब्याप्त 
अराजरय ॥ पपाप्त वी गयी। सन्‌ १२७० ई० में 
पंजाब प्रुत दिल्ली के अवीत आ गया। यहां पर 
सुचेदार की नियुक्ति दी गयी। सन्‌ १२७१ ईण०्मे 
जैयजमर के: राजा कर्णश्रिह का देहान्त हो गया। 
सन्‌ १३७२ ई० भे प्रपम एड्वर्ड इज्जलेभ्ड बा राजा 


हुआ। सन्‌ १२७३ ई० में आस्ट्रिया का प्पत कुल 
जमेनी का सम्राद्‌ हुआ । 
पाद-टिप्पणी : 

१०६ (१) लेटरी : शुद्ध वाम लेदय किया 
लम्बोदरी है। आजकल लिंदर कहते हैं। इसका 
उल्लेख नौंलमत पुराण में आता है : 

र्येड: शपालछः रवेरीशो छाहुरों लेदिशत्तथा। 

रवेडश्य करडाश्व, जपत्तस्च सयध्तथा॥ 

नीछ ; ८८७ ++ १०५७ 

कल्हण ने इसका उल्लेख (रा०: ११६५७) 
किया है। वह स्पान निर्धारण में सहायक होता है। 

छेद्री नदी बितस्ता की मुश्य सहायक नदी है। 
ऊध्वे सिन्‍ध उपत्यका के दक्षिणी क्षेत्र का जछ ग्रहण 
करती है। वितस्ता मे ब्विज्ोर ( विजयेश्वर ) वथा 
अनस्तनाग के मध्य मिछती है। सदीतद परे 
पर्यटकों का प्रसिद्ध स्थान पहलगाँव आबाद है। 
स्पान रम्य तया आवर्थक है। स्वाधीनता के पर्चार्त 
स्थान की अमूतपूर्दे उन्नति हुई है। यात्री यहाँ 
अमरयाध की यात्रा आरम्भ करठे हैं। मेंते इसे 
यात्रा का हृदयग्राही दृश्य यहाँ पर देखा है । सर्वप्रथम 
चाँदी वी छडी चठतो है। सहसो यात्री पदक तथा 
टट्टुओ पर उसका अनुध्तरण करते हैं । 

लिदर उपत्यका यो छेदरी, छिदर आदि मामो से 
घुकारते हैं। यह दब्छुनपोर जिठा या अन्तिम अंचल 
है। पहलगाँद के समीप ठिदर उपत्यवा दो भागी मे 
विभाजित हो जाती है । इस स्थान पर मामकछ ग्राम 
है। कास्मीयी शैली कर यहां एक गन्दिर है। 
अपरनाप यात्रा के समय यहाँ दर्शन (वे पूजा वरते 
आते हैँ । वह मन्दिर एक लठसौत के हट पद है। 
अमरेश्वर वहप माहार्म्य मे इसे अम्येध्वर बहते हैं। 


राजतरब्विणी ६९ 


प्रमादाइ्द्ृमानोतः 


शमालाविजयोयपे । 


तेनोत्पलपुरे विष्णोः भासादों नृतनीकृतः॥ १०७॥ 
१०७ शम्राला' विजयोद्यम्त अवसर पर, उत्पलपुर' म॑ अमाद से भंग किया गया, विष्णु 


प्रासाद्‌ को दसने नूतन ( जीर्णोद्धार ) किया | 


पुष्प॑ चन्दनवृक्षस्थ फल चम्पकसूरूह! । 
अपत्य॑ तस्य राज्षश्च इनत नाकारि वेघसा॥ १०८॥ 
१८८ दुःप है,--जिघाता से चन्दन दृक्ष को पुप्प, चम्पक वृक्ष को फल ओर उस राजा को 


अपत्य ( सन्तान ) नहीं दिया । 





कहहण ने (शा०:१: ४८५७) तथा श्रीवर ने 
(जैन : ३: ८) लेदरी वा उल्लेल किया है। 

लेदरी कई शाझ्ाओ में दच्छिनदोर तथा 
सोबुरबोर परगना की चौड़ी उपत्पका मे बहती है । 
प्राचीन झ्रय्म से एक नहर पर्वत के पूर्व की ओर से 
निकाल कर मातंण्ड अर्थात्‌ मढन की सूद्धी भूमि को 
सींचने के लिये निकाली गई थी 3 

(२) सल्लर : सक्वर दक्षिणपार पराना से है। 
काइमीरी मे इसे दच्छुनपोर कहते हैं) श्रीवर ने इसे 
दक्षिपपार छिल्ता है (जे: ४: ४४०७)। यह 
चंमान गाँव सझुर है । इसका अर्थ है कि यह लेदरी 
नदी के दक्षिण तट पर है। लोकप्रकाश तथा मातंण्ड 
माहात्म्य मे दक्षिण पाश्य इसको कहा गया है । 

(३ ) स्थवाम्राद्वित फोट : रामदेव कोट होना 
चाहिए परन्तु नाम 'रामकोट! भी एक मठ से था । 
याद टिप्पणी : 

१०७ (१) शुज्ाला + यह हमझ अथवा 
हुम्पेक़ जिला है । करमराज अथवा कमराज में सेटपुर 
के पश्चिम्र मे है। समाहा का यही प्राचीद नाम 
भथा। उच्चारण भेद से सका है हो जाता है। 
सिन्ध का हिन्द हो णया है। उस्रो प्रकार समा का 

'उ! द्वियड कर 'ह' हो गया है। हमछ किया हम्मेछ 
शाला शब्द का अपश्रद् है। यह जिला ऋुहित से 
लगा है। कहहण की यजतरज्विणी के चरज्भू ७ एवं 
८ में इसका बहुद उल्छेश्न उसके ठापरो खरदारो के 





कारण बहुत किया गया है, जिन्होंने काइमीर के 
इतिहास तथा आगे होने वाछे पृह युद्धों में महत्त्वपूर्ण 
भाग लिया था ( रा०:७: १५९, १०२२, ५; 
४९१, १००३, १०११, ११३२, १२६४, १५१७, 
१५४५, २७४९, २८११, ३१३० )) जोतराज 
मे (९२, १०७, २५२ ) तथा थीवर ने (जैः ४: 
१०७ ) शमाठा का उत्हेख किया है ) 


(२ ) उत्पलपुर : मेत्रपालपद्धति में उ्यल- 
पुरस्ष मैरव का वर्णन है। राजानक रलकष्ठ द्वारा 
बणित उत्पलधुर यही है । उसे काकपुर भी बहते हैं। 
यदि यह ठीक है तो उत्पछ स्वाम्री का मन्दिर यही 
पर होना चाहिये। जोनराज मे इसका उल्लेख ( ३२२, 
घ६१ ) किया है। कल्हण भी इसका उल्लेख 
करता है ( रा० : ४: ६९५ )॥ किलुु दोनों ने ही 
यह किस स्थान पर होना चाहिये प्रकाश नहीं डाछा 
है। भ्रेतरपारपद्ति स्वर्गोष स्तीव को छाहौर में पं० 
जगमोहव के पास देखदे को मिली थी। उस पाण्डुलिपि 
के अन्त में लिखा गया था कि यह स्थान काकपुर 
है । यह स्थान वितरता नदी पर वर्तमान ग्राम कॉक- 
पोर है। सुषियान का एक प्रकार से सामानादि ले 
जाते के आने वा नाविक परिवहन का घाट है । नवी 
चताब्दी के अन्त मे उत्पनपुर की स्पापना विष्पट 
जूवावीड के चचा उलल ने किया था । 

काकपुर में एक मन्दिर का ध्वंसावश्षेष मिलता 
है । कनिंधम ने इस स्याय को पहचावा था । उत्पडपुर 


ह्टर जोनराजकृता 


सिपायकपुरस्थस्थ कस्यचिद्‌ ब्राह्मणस्थ सः। 
पुत्न॑लक्ष्मणनामान प्रश्नोगयामास भूपतिः ॥ १०९ ॥ 


१०६ सिपायक्रपुरस्थित किसी ब्राह्मण के लक्ष्मण नास्तक पुए को भूपति ने ( अपना ) 


पुत्र बनाया | 


अक्ृत्रिमपितापुत्रपीति पीतिः 


वस्त्विवोचितमालेख्य॑ 


प्रथीयसी । 


तथोरतुलूयत्तराम्‌ ॥ ११०॥ 


११० उन दोनों की अ्रथीयरी ( प्रचुर ) श्रीति उधी भ्रकार अक्ल॒त्रिम पिता-थयुत्र की श्रीति थी, 
जिस प्रकार उचित आलेख्य यथार्थ ( प्रतीत होता है )। 


श्रीसम॒द्राभिधा 


देवी बिपृद्वितसम॒द्रजा। 


वितस्तायाँ स्वनामाझ नगरान्तमंठ व्यधात्‌॥ १११॥ 
१११ बिम्लुद्वित समुद्रजा' समुद्रामाम्नी देवी ने वितस्ता पर नगर के अन्तर्गत स्थ* 


नामांकित मठ' निर्मोण कराया [ 


अयषोदशदिन भासं 


वत्सरांश्वेकविंश तिम्‌ । 


ध्ष्मां खत्तवेकोनपश्चाशे वर्ष स द्यामगात्‌ स्वयम्‌ ॥ ११२॥ 
१६२ इक्कीस बे, एक भास, तेरद दिन एथ्जी का भोग कर राजा ४६ (४३५४६ )वें वर्ष 


स्वर्ग गया। 





के विध्यु उत्पठ स्वामी का यही मन्दिर रहा होगा। 
इसीके जीर्णोद्धार की बात जोनराज यहाँ वद्धता है। 
श्रीवर उत्पक एवं उत्तहस्वामी का वर्णन कस्ता है 
( णैेन : ४: ६९५ )। इस भन्दिर का जोर्णोदार 
छौरिंक सम्बन्‌ ४३३० वेशाय मास शुपलपक्ष 
द्वादशी में हुआ पा । 

पादटिप्पणी : 

१०९ (१) भिपायरुपुर ; इसका उल्लेख 
बल्हूण, भीवर एव शुक ने नही किया दे । यह स्थान 
भहाँ पर था अदुस-घान वा विषप है 
पाद-टिप्पणी : 

१११ (१) ससझुद्रता : बिमुद्वितन्समुद्रणा का 


अर्थ यहाँ या तो-पूर्ण छड््गी ही थी अथबा रक्ष्मी वो 
भी मात करने वाली थी--होगा । 


(२ ) समुद्र मठ: श्रीनगर वा यर्तमान मुहज्ञा 
सुद्रमर है। सुद्रम८ में ही श्राचीन ग्रोगहीर्थ था। 
समुद्र मठ के ठीक दूधरी तरफ़ नदी के पार राश- 
शिवपुर था। समुद्मठ वा स्थान दूसदे प्रुद्ठ के 
अधोभाग मे नदी के दक्षिण तट पर हैं। नदी के 
बाप्त तटपर इसके दूधरी तरफ जैनपोर, प्रुष्परयार, 
बरफऊ, मतठिस्यार है। यह सब गिला सासवास में 
है। थीवर मे इसया उल्लेस, (जैन: ४7 १२! 
१६९ ) मे जिया है । 


राजतरड्डिणी 


कथशिल्ठक््मदेवोष्य 


दर 
पावध्यमानाइविहल: | 


नमञ्न। कण्ठकिनी चल्लीमिव क्षोणी बसार सः॥ ११३॥ 
लब्मदेव ( सन्‌ १२७३-१२८६ ई० )१ 


(३३ पाटयमान ( छिलते-कटते ) ञन्ों से विहल वह लच्मेब (लच्मणदेव ) किसी 
प्रकार से पृथ्वी को उसी प्रकार धारण किया जैसे नग्न कण्टड्रिनी लता को [* 





पाद-टिप्पणी : 
११३, ( १ ) राज्याभियेक काछे थरीदत्त कछि 
४३७४-शक ११९४५ ऋ लो० ४३४९ ++ सन्‌ १२७३ 
ई० राज्य काछ १३ वर्ष, ३ मास, १२ दिन। आइने- 
भेकवरी ने भी राज्यकाठ १३ वर्ष, ३े मास, १३ दिन 
दिया है। 
श्रीदत्त ने इसका अनुवाद क्या है--डसका 
उत्तराधिकारी छतो विद्याओ में पारज्भत तक्ष्मणदेव ने 
फठिततापूवेक राज्यशार ग्रहण किया ।' 
उक्त अनुवाद प्रुटिषूर्ण दे। दत्त के अनुवाद का 
अनुकरण कर इतिहासकारो ने छक्ष्मणेदेव वो पदेग- 
शोजज्ञाता मात लिया है। अर्थाद्‌ पह शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निएक्त, छन्द, ज्योतिष का ज्ञाता था। 
'पादयमान'! को 'परत्यपाव! मानकर अनुवाद जिया 
गया है। किन्तु तग्न का विशेषण पाव्यमान अगो से 
विह्नल द्वोता है। विह्ुल एवं शा्ज्ञाता दोनों का 
एस साथ होता कढिन प्रतीत होता है । 
राजा का शुद्ध संस्कृत नाम लक्ष्मण होना 
चाहिए। संक्षिप्त नाम लक्ष्म दिया गया है। लक्ष्म 
काइमीरी छीविक दाब्द है। लक्ष्मण का 
वषभ्रश है । 

समसामयिक घटनसायें: खत १२७९ ई० 
छह के राजा प्रुवमेकबाहु प्रथण की सृस्यु हुई। 
भपंकर दु्भिदा पढा । सम १९७९ ई० में मुगलो का 
भारत पर आश्ष्मण विफल रहा । तुत्निछ ने इसी वर्ष 
दगाल मे विद्रोह किया ! सब्‌ (२८० ई० में तुश्रिल 
का विद्रोह दवाया गया | बलबन का द्वितीय पुत्र बुघरा 
खदगाठ का सूबेदार तियुक्त विया गया। सब 


१२८० ईं० में भगवान बुद्ध वी दन्तधातु को आये 
चक्रवर्ती ने जाफना हटाया और उसे मारवमंन विशुवत 
चुनवर्ती कुकचनदेव पाण्डय को दिया । संत १२८० 
ई० मे वर्मा में तुगू राज्य की स्थापना हुई। सन्त 
१३८१ ई० में वरेंऋ महतंवात वर्मा मे राजा बे 
गया। सब्‌ १२८१ ई० में पराकमबाहु तृतीय सिह 
का राजा हुआ बया भगवान की दब्दवातु पुनः 
भ्राप्त दिया । सत्‌ १२८२० में रणथम्भौद के राजा 
जैत्रशिह ले राज त्याग किया | उनते' स्थान पर हमीर 
राजा हुआ। सत्‌ १२८५ ई० वछवन का ज्येष्ठ पुत्र 
मुहम्मद खा मुगलो द्वारा मार डाला गया । धंगेज खाँ 
के साम्राज्य से भागे १३ शरणार्थों राजाओ को दिल्‍ली 
दरबार में शरण दी गई । 

(२) जोवराज ने दक्ष्देव के १३ वर्षो 
के राज्यकारू का वर्णन केवल पाँच इछोको मे 
किया है। इलोक ११३ तथा ११७ अभिषेक तथा 
मृत्यु सम्बन्धी है। इछोक ११४ में ब्राह्मण वृत्ति का 
न त्यागवा, प्लोक ११५ राती महला द्वारा मठ निर्माण 
तथा इलोक ११६ काइ्मीर मण्डल भे कज्जल विदेशी 
के सेना सहित धवेश का उल्लेख किया गया है राजा 
के इतिहास सम्बन्धी १३ वर्षा की घटनाओं में केवछ 
एक ही इछोक मे एक घटना कज्जल के आकमण का 
उल्लेष कर जोनराज ने अपने इतिहास ठिखने के 
कर्तव्य का निर्वाह किया है । 

उस रूप््मदेव ये पृष्दी यो कठियाई से उत्ती 
प्रकार धारण किया जिस प्रकार छिले-क्टे [परास्यपरान) 
अज्जभो से विद्वुल नग्न व्यक्ति वृष्टविनी छता को धारण 
करता है। 


हर जोनराजकृता 


क्षत्रीकृतोषप नाछुअतू स्वधर्म द्विजनूपतिः ) 
नमाणिक्यश्नियं घत्ते रक्चितोष्दमापि जातुचित्‌॥ ११४ ॥ 
११४ क्षत्रिय' बनाये ज्ञाने पर भी वह हिज भूपति स्वघर्स नहीं त्यागा।--( ठीक है) रंगा 
गया पत्थर कभी माणिक्यन्शोभा नहीं घारण करता | 
वितस्तायास्तदे श्वश्रूमठोपान्ते मठ नवम्‌। 
निष्पक्का निजनामाहझसहरहामहिपी ब्यघात्‌॥ ११५॥ 
११४ निष्पड्ा ( निष्कलक ) अहला' नास्नी मह्िपी ने वितस्ता तट पर खनन के 


समीप नवीन सठ बनवाया | 





पाद-रिप्पणी : 

११४ (१ ) छव्रिय : जोनराज के इस उल्लेख 
से प्रतोत होता है कि क्षत्रिय ब्राह्मप बालव को गोद 
के सकते थे। ब्राह्मण की जाति द्वात्रिय हो सकती 
धी। जोनराण ने राजाओं की जाति नहीं दी 
है। इस पद से प्रकंठ होता है कि रामदेव का वंश 
क्षत्रिय था । 

भारतीय दत्तक विधि के अनुसार मनु का स्पष्ठ 
आदेश है कि कोई पुरुष केवड अपनी ही जाति का 
लड़का गोद ले सकता है । ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय वालक 
को गोद नही ले सकता था | गोद दो प्रकार का होता 
है। देत्तक एव कृत्रिम । कृत्रिम गोद केवल मिथिछा 
में प्रचलित था। मुसलमान तथा पारप्तिषों भे गोद 
की प्रथा नहीं है। केवल हि-दुओ में प्रचछित है। 
यदि एक्क हो पुत्र अपने पिता का है तो उसकी स्पिति 
देमुष्याण की होती थी। हिन्दू विधि मे १२ 
प्रकार के पुत्रों का वर्णन है। उनमे ५ प्रकार के दत्तक 
पुत्र होते थे । घुढष अथवा विधवा झ्ली नियनन्‍्तान 
होने पर गोद छे सरती थी । आज-कल 'दि हिन्दू ला 
ऑफ एडॉपसन्‌ एण्ड भेस्टेमेस्स सम १९५६ ई०' के 
अनुसार जातिनयाति का भेद मिठा दिया गया है। 
कोई भो हिन्दू विश्यो हिन्दू को मोद छे सकता ह्दै 

(धारा १०)। किन्तु दूसरी जाति बालो नो भी जाति 
मे प्रचठित रेति रिवाज 0७५०४ दिया छोकाचार 
के अनुसार दत्तर लिया जा राक्‍ता था । अतोत्त होता 
है काप्मीर मे यह श्रया प्रचछित थी हि ब्रह्म 


क्षश्रिय सथा क्षत्रिय ब्राह्मण के पुत को दत्तक ले सकते 
थे। इसी प्रया के अनुसार राजा मे ब्राह्मण पुत्र को 
अपनी सस्तान बनाया था। अन्यथा समाज उसे 
स्वीकार नही करता । काइमीर थे ७ शती पूर्व बही 
किया जिसे आज भारत ने कागून बनाकर 
किया हैं। 


पाद-टिप्पणी : 

१६१४ (१) खश्रू-सठ : मेरे मत से इवशू-मठ 
का तात्यय यहाँ महुछा की सास के बनवाये हुए समुद्रा 
गठ से है। श्रोकण्ठ कौछ गे श्वाश्रू-मठ' नाम बाचक 
शब्द माता है। इधश्नू यहाँ वाम व होकर मह॒ज्ा के 
स्वशुर को रादी समुद्रा का अर छगावा उचित प्रतीत 
होता है। इसऊा अपर नाम समुद्रा मठ हो सकता है। 
समुद्रा मठ का उल्लेख भ्रीवर ने (जैन : ४: १२१ 
तथा १६८ ) मे किया है। 

यह वर्तमान महद्बा श्रीनगर में सुद्रगर है। यह 
वितस्ता के दक्षिण छठ पर स्थित है। दूसरे पुठ 
के अधोगाग भे हे। इसाबी दूसरी तरफ नदी 
के बार जेनद्र महल, वुरुस्यार, करफठ, महाल, 
मलिवयार है। 

(२)अहला सठ समुद्दा मठ के नाम पद 
यतंमाव मोहल्ला सुदरमर है । सुदरमर के ऊपर 
मोहल्ला जहलमर है। ब॒तमान अहलमद मोहष्ठा ही 
प्राचीन महछा मठ वा स्थान है। अहछा के नाम 
पर ही अहलमर मोह॒ध्ा का नाम पड़ा है। यह 


राजवरद्विणी 


६५ 


कल्ललेन  तुरुष्केण बरिरित्याथ मपडले। 


मलिनेन 


प्रजाइएिम्त्पाव्याखवताइता ॥ ११६ ॥ 


११६ मलिन (दुष्ट ) तुरुक कब्जल' बादर से मण्डल में आकर प्रजा दृष्टि (रूप) को 


उत्पाटित कर अश्रुपूर्ण कर दिया। 





स्थान वित॒स्ता के दक्षिण तट पर श्रीनगर के पुराने 
पहुल्े और दूसरे पुल के मध्य स्थित है। 
पादनटिप्पणी 
११६ (९) कज्जल : काइ्मीर मण्डल की यह 
भत्यन्त महत्वपूर्ण दुःखान्त ऐठिहापतिक घदना है। 
यह प्रषम अवसर था जब तुर्की सेना का प्रवेश 
कास्मीर में हुआ था। जिन काइसीरियो ने महमूद 
गजनी आदि को परास्त किया था, ये हो इस 
समय बुबंत्त हो गये थे। तुझफ सेवा काइमीर 
मण्डल में प्रवेश करती श्रीवयर तक पहुँच गई 
थी। विदेशी तैवा को रोकने का लक्षमदेव थे कोई 
प्रयास नही किया । काइपोरों सेना के जिप्त श्ञोयय के 
कारण पिदेशी आँख नहीं उठा सकते थे, थे हो 
कास्मीर मण्डक से प्रदेश प्रा गये । सुसलिम प्रभाव 
कास्मीर में जम गया । अल्पतत मुखलिम जनता मे 
विश्वास उत्पन्न हो गया कि उनका भी घासव हो 
सकता था। साथ ही विदेशियों का भी साहस छुल 
गया । वे काक्मीर प्रवेश को अम्रेश नहीं मानने ऊगे | 
गद्दी कारण है कि आगामी ४० यर्षों मे डुलचा, स्चिन, 
अचल आदि काइमीर में प्रवेश कर काश्मीर को 
उत्पाद्त करते रहे। विदेशी रिचन का राज्य 
कोदमीर भें स्थापित हुआ | तत्पश्चात्‌ शास्मीर 
कादमीर में मुसल्तित राज एवं धर्म दोनो स्वाविद 
करने मे सफल हुआ । 
जोनराज दुरुष्क बर्षाद्‌ तुर्के कज्जल के आक्रमण 
का वर्णन करता है ( इलोक ११६, ११८ )॥ कज्जक 
कोने था ३ इस पर अमोर छुध्रो ने 'किरान उसू 
बरेस' में भारत पर मंगोल आक्रमण का वर्णन 
किया है। यह आक्रमण सब १३८७ ई० *+दिजरी 
८६६ पे हुआ था। दिल्ली का वादशाह केकोबाद था। 
संद्षोछ सेना का नेहृत्व, शरमक, कीली, खज्मलक, बैंदू 


£ रा० 


कर रहे थे । एक मत है खुस्तरो उन्निखित खज्जत॒क 
ही जोनराज वर्णित कण्जल है। यूल प्रथम व्यक्ति 
है, जिसने काइमीर बआक्रमक कज्जह के सब्दर्भ मे 
खुघ्तरो उल्लिखित खज्जलक की और ध्यान आकृपित 
किया है। दोतो एक ही व्यक्ति बे--मावने को 
प्रेरित किया है ( मार्कोपोलो : १: १०४ नोट : ४) । 
नामों की समता तथा आक्रमणकाछ की सामीप्य उन्हे 
एक मानने की ओर उत्साहिद करता है। वाश्मीरी 
नामो को संस्कृत रूप तथा संस्कृत नामों को काइमीटी 
लोकिक रूप दे दिया करते थे। मैंसे गंगनग्रेर का 
संस्कृत रूप गज्जपिरि, परमान का प्रमाणुक कर दिया 
गया है। उसी प्रकार खज्जलक का संस्कृत झुप 
कज्णल जिसका अर्थ काजल द्ोता है दे दिया गया 
है । कज्जल शुद्ध संस्कृत शब्द है। 

लक्ष्मदेव की मृत्यु सत्‌ १२८६ ई० में हुई 
थी। भंगोल आक्रमण जिसमे कज्जल ने भाग छिया 
था उसकी सूचना सन्‌ १२५७ ई० में बादशाह 
कैंकोबाद को दी गयी । छुसरो ने इसी सूचना के 
आधार पर खज्जरूक के समप तथा उसके नाम को 
उल्लेख किया है। 

जछास्तेन का मत जो ग्रूठ् के मार्कोपोलों ( भाण 
१६१०४) पर आधारित है कहवा है कि रष्मदेव 
कज्जल के विछद्ध युद्ध करता हुआ चीरगति प्राप्त 
किया पा । कज्जल सत्‌ १२५७ ई० तक काइमीर में 
रहा । यह मद केवल अनुमान पर आधारित है । 

जोनराज के बर्णन से इतना स्पष्ट है कि लक्ष्मदेव 
को कज्जल ने 'उत्पादित' कर दियाथा। कज्जल 
कास्मीर उपत्यका में उपस्यित था । लक्ष्मदेव 
उसका सामना करने में अद्यर्थ था । अतएवं लदमदेव 
बाश्मीर उपत्यका से उत्पादित हो गया था। छद्षमदेव 
का उत्पादन के पहचाद गया हुआ ? जुछ पता नही 


६६ जोनराजकता 
अयोदशाव्दान्‌ मासांखोन्‌ हादशाह च मूपति! | 
श्ुक्तुवा द्वापष्टवर्षष्ध पौपान्ते स व्यपद्यता। ११७॥ 
११७ वह भूपत्ति तेरह बरष, तीन मात, बारइ दिन, भोग कर, बासठवें वर्ष (४३६२ लौ० ) 
पौपान्त में मर गया । 
कजलोपद्रवात्तस्माछ्लेदरी मात्ननायकः । 
सिंहदेवोष्ध सद्भमचन्द्रेणाक्षोनि भूपतिः॥ ११८ ॥ 
सिहदेव ( सन्‌ १९८६-१३०१ ई० )१ 
+ ८ उस कब्जल के उपद्रब से लेवरी'मात्र के नायक सिददेव को संग्रामचद्ध ने 
क्षुत्ध किया | 





चलता। फार्सी इतिहातकार भी उस पर कुछ प्रवाश 
नही डालते । 
एक अनुगान और छगाया जा सकता है। 
छिलजी अफगानिस्तान की सीमा पर रहने वाढी एक 
जाति थी। ल्लिकजिपो का शासत भारत भे सन्‌ 
१२८८ ई० से १३२१ ई० तक था । फरिस्ता बिजा- 
मुद्दीद अहमद का उद्धरण देते हुए लिखता है कि 
खुलीची अथवा कछिजी कवोला खुलीची के वंशज थे । 
खुलुची खाँ चंगेज खाँ वा दामाद था | खिलजी क्वीछा 
के लोग भारत में दल बनाकर प्रवेश किये और दिल्‍्छी 
तक पहुच गये थे । खिलजी अथवा कछिजी कबीदा 
के लोग लुक थे । जोनराज भी कज्जर को तुक ही 
मानता है। इस विपय पर और अनुसन्धान की 
आबध्यरद्ा है? 


पादनटिप्पणी 
११८. ( १ ) राज्याभियेव वाल श्रीदत्त ने कछि 
ड३े८७ल्शव १२०८बल्‍०लौ० ४३६२० सन्‌ 


(२८६ ई०, राज्यकाल १४ वर्ष, ५ मास, २७ दिन 
दिया है। आईने-अकबदों ने भो १४ वर्ष, ५ पास, 
२७ दिन राज्यवाल दिया है। 

समसामयिक घटलायें + सन्‌ १२८७ ई० में 
बठवन मी सृत्यु हो गई। उसके स्थान पर मुइजुद्ीन 
रैरोबाद दिल्ली वा यादशाह हुआ। वह बुधया याँ 
दा पुत्र था। सुंगरलो ने भारत पर आव्रमण विया। 


वे पीछे हृठा दिये गये। इत्ती समय नव मुसलिमों 
तथा मुगलो का ह॒त्याकाण्ड हुआ। वे मुगल आत्रमण 
के समय बन्दी बनाये गये मुगल जबरदस्ती मुसलमान 
बना छिए गये थे । अतएवं उन्हें नव मुस्लिम कहां 
जाता था। उन पर विश्वास नहीं था। वे ऐेना 
तथा सरकारी नौकरी मे थे परन्तु उन्हें मार डाछा 
गया । पगान मे क सवा ने उत्तराधिकार प्राप्त किया। 
बरेह ने मतंबान मगर की स्थापना किया। पैगू में 
तेलड्भ राजा का राज्य हुआ । सिंहल में भुवनेकवाहु 
द्वितीय राजा बना। सन्‌ १२८८ ई० में कैंकोब्राद 
दिल्‍ली के बादशाह तथा उसके पिता बुधरा खाँ 
बंगाल से गेंढ हुई। रानु १२९० ई० में कैकोबाद 
की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर जछादुद्दीन 
ब्िलणी ब्राइशाह हुआ ॥ पत् १२९१ ३० में पुसेडों 
का अन्त हुआ । इसी ब्ष भारत में जकाल पडा। 
सन्‌ १२९१-१२९२ ई० मे छहज्जू का विद्रोह 
दबाया गया । इसी समय नासिदद्वीन बुघरा साँ की 
मृत्यु हो गई। रुकनुद्दीन कैरोप्त बज्धाछ का राजा 
हुआ। सन्‌ १२९१ ई० में सिहर के भुवतेकबाहु 
द्वितीय वी मृत्यु तथा पराक्रमवाहू चतुर्ध राजा हुआ। 
सन्‌ १२९२ ई० मे० मुगलोंने पुनः भारत पर 
आत्रमण क्या । उनकी संख्या एक छाख थी। ये 
पराजित हो गये । उगलू थाँ ठथा उसके ३००० 
मुगठ मुसदमान होकर भादत “पे रह गये ॥ अलाठद्वीन 
खिलज्ञी ने माल्या पर आत्रमण किया। भिलणा 


राजवरब्विणी हछ 


सगरान्तमंठ कूत्वा लहरेन्द्रे म॒ते सति। 
सिंहदेवों इसिंहोइ्थ ध्ष्मां ररक्ष क्षयाकुलाम्‌॥ ११९ ॥ 
१३६ नगर' के अन्दर मठ' निर्मित करके लहरेन्द्र' की मृत्यु" पर नूसिहद" सिंहदेव ने 


क्ष्याकुल दमा की रक्षा की | 





[ विदिशा ) विजय किपा । नरसह तृतीय के पश्चात्‌ 
बहाल तृतीय होयसल राजा हुआ । सब ११९४ ई० 
में अछाउद्दीत ने देवगिरि पर आक्रमण किया । सन्‌ 
१२९५ ई० में दृदासिह भाटी जैसलमेर का रावछ 
निर्वाचित किया गया। सन्‌ १२९६ ई० में जलाडद्वीन 
फिल्म की हत्या कर दी गई। अलाउद्दीत खिलली 
तीसरी बक्तूवर सन्‌ १२९६ ई० में दिल्ली का बादशाह 
बना | सब १३९६ ई० में मुगों ने एक लाख फोज 
कै साथ भारत पर. आक्रमण किया। उन्हे सफलता 
नही मिल्ली । छिलड़ी ने गुजरात विजय सन्‌ १२९७ 
ई० में किया । इसी वर्ष म्ुग्लोने पुन. भारत पर 
आक्रमण किया । उनका नेता दाऊद था चीन के 
प्रग्नाद ने राग १२९७ ई० में क्र सवा को राजा की 
मान्यता दो । सबू १२९८ ई० मे साहदी के नेतृत्व मे 
मुगछो ने पुनः भारत पर आक्रमण किया । उनकी 
सष्या दो छाप थी। भुगलो ने इसी वर्ष पुनः 
आक्रमण किया । उनका नेता कुतछूग खाँ घा। संत 
११९८ ई० में तीन शाव बस्धुओ ने उत्तरी बर्मा में 
राज्य स्थापित किया। इसी वर्ष चीन सम्राद मे पेगु 
के वैक़॒ड्न राज्य को मान्यता दी। सन्‌ १२९९ ई० 
में तुकों मे ओडोमन प्ाम्राज्य की स्थापना की। 
इसी बर्ष शणयम्भौर पर शाही सेता ने झाक्रमण 
किया। सेना पराजित हो गई । पुतः सब १३०६१ ई० 


मे रणथम्भौर पर आक्रमण किया गया । ड 
निहदेव के १४ वर्षों के राज्यकाल का वर्ण 


जोनराज ने केवछ १२ इल्ोको मे किया है । 

लद्पदेव को मृत्यु के पश्चात्‌ सिहदेव रामा 
हुआ | विम्तु बहू समस्त काश्मीर का राजा नहीं था । 
बह छेदरी मात्र का राजा था। सरिहदेव पर संग्राम 
देव ने आव्रमण किया था ( इलोक ११८ )। सिहरेव 
नहपदेद का सम्बन्धी घा अथवा पूर्ष राजा रामदेव का 


चंशज था अस्पए्ट है । यदि सिहुदेव किसी भी प्रकार 
से रामदेव अथवा ऊद्ष्म का वंशज होता तो जोनराज 
अदश््य लिखता । उसका यहाँ पर मौन रहना खलता 
है। इतिहास की घाद्भछा ट्ृट जाती प्रतीत होती 
है। सिहदेव विद्सी प्रकार लेदरी नदी बी उपत्पका में 
अपना राज्य किया अधिकार रखने में समर्थ हुआ 
था। लष्म्देव कब भागकर लेदरी गया था। इसका 
भी कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

तणिव नारायण कौछ तथा बहारिस्तान शाही 
से प्रकट होता है कि घिहदेव लक्ष्मदेव का पुत्र या। 
परन्तु इस मत के समर्थन थे उन्होंने कोई प्रमाण 
उपस्थित तही किया है। पिता के पश्चात्‌ पुत्र राज्य 
ग्रहण करता है । लक्ष्म एवं सिह दोनों वामों के अन्त 
में 'देव” है। इस्ती साम्यता के आधार पर, फार्सी 
इतिहासकारो ने रामदेव रक्ष्मदेव 'का पुत्र था-गह 
अनुमान कर निष्कर्ष विकाला है। यह केवछ अनुधाव 
है। किसी तथ्य पर आधारित नहीं है। छद्ष्मदेव, 
रामदेव का यंशज भी सिंहदेव हो सकता है और 
नहो भी । 

जोनराज वर्णन करता है सग्रामचन्द्र ने राजा 
सिहदेव को छुब्ध किया। हसन डिखता है कि 
काइमीर के सामन्‍्त आदि के सहयोग से सप्रामचर्दर 
ने कज्जल को काइ्मीर से बाहर निकाल दिया था । 
अपनी इस शक्ति के कारण संग्रामचन्द्र ने सिहृदेव को 
अस्त करना आरम्भ किया था। वह स्वाभाविक ओी 
था । क्योकि राजा ने कज्जल को वाइमीर मण्डठ से 
बाहर निकालने का कोई प्रयास नहीं किया था) 
पारटिप्पणी : 

११९ (१) नगर : स्रीनगर । 

(२) मठरूइस मठ वा पता नहीं चकता। 


जोनराजकृता 


सिंहदेवों उसिहस्प सिंदेन सुरुणान्वितः। 
प्रतिष्ठां सिंहलग्रे्थ ध्यानोड्रारेब्करोत्‌ कृती॥ १२०॥ 


१६० शुरु सिंह के साथ सिंहदेव ने ध्यानोडार' में सिंहलग्न के समय श्रीशृसिह की 


प्रतिष्ठा की । 








इसका नाम सम्भवत्तः संग्राम मठ होगा। नाम पर 
मठ स्थापित करने की परम्परा पड गई थी । 

(३) लहरन्द्र ; लहर का डामर सरदार 
बढाद्यचन्द्र लहर का राजा था। उसी का पुत्र 
संग्रामचन्द्र था । 


(४) मृत्यु : संग्रामचन्द्र की मृत्यु के विषय में 
दो मत है। यदि 'मरठं! दाब्द 'युद्ध/ पढ़ा जाय तो 
मृत्यु युद्ध मे हुई थी। किन्तु किसी भी पाण्डुलिपि 
तथा प्रतिक्षिदि में मठ! का पराठभेद 'युद्ध' नहीं 
मिठता। 'पुद्ध/ से छन्दोभज्ू दोष भी होगा। 
जोनराज किया फार्सी इतिहास छेत्रक इस पर 
कुछ प्रकाश नहीं डालते कि संप्रामचर्द्र को मृत्यु 
स्वाभाविक थी अथवा युद्ध मे हुई थी। श्रीकष्ठ 
कीछ का मत है कि ठीक पाठ 'मठ! का 'घुद्ध/ होना 
चाहिपे। यदि यह मान लिया जाय तो अनुवाद 
होगा--तगर के अन्दर युद्ध करके लहरेस्द्र की मृत्यु 
पर--! | इससे दुसरी घटना और निकछ आती है । 
संग्रामचम्द्र का भीनगर पर अधिकार था। श्रीनगर के 
लिए नागर शब्द का प्रयोग किया गया है। नगर का 
अं भ्रीनगर छेना चाहिये। राजा सिहदेव ने छेदरी से 
संग्राम पर आक्रमण किया होग। यह श्रीनगर पहुँचा 
होगा । वहाँ घोर संघ हुआ होगा । उसमे संग्रामच-द्र 
ने वीरगति पाई होगी । 
जोनराज के 'तुसिह' विशेषण से प्रवीत होता है 
कि सिहराज अपनी बोरत। के वारण भूप्ति का स्वासी 
हैआ था। इससे यह भी ध्वनि निपल्ततो है कि पाठ 
'बुद्ध। ठीक होना चाहिये। क्योकि युद्ध मे बीरता 
प्रदर्शित करते एवं विजय प्राप्त होने पर हो उसके 
लिए नृतिह विशेषण वा प्रयोग विया गया है । 
विजय वश्यात्‌ बह श्रीनगर या राजा हो स्का था। 


मठ इत्वा” पाठ यदि ठीक है तब भी प्रकट होता 
है कि संग्रामचन्द्र थ्रीगगर का स्वामी था। उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ ही सिहराज श्रीनगर का स्वामी हो 
सकता था। वह्‌ दो ही प्रकार से हो सकता था। 
युद्ध किया सांग्रामचर्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
बंशजों का स्वतः श्रीनगर राज्य सिहदेव को अपण 
कर देना--जिसकी सम्भावना कम भ्त्तीव होती है। 


(४ ) नृसिह : मनुष्यो रो घिह उत्तम है यह 
विशेषण जोनराज गे यहाँ सिंहदेव का छगाया है। 
हैरिहदेव की बीरता प्रकट करमे के लिए इस दाब्द की 
यहाँ प्रयोग किया गया है। 
पाद-टिप्पणी : 

१२०. ( १) ध्यागोड्वार : सिहददेव ते ध्यानोहार 
में भगवान्‌ नरसिद्द की प्रतिष्ठा की। उसके तिर्माण 
कार्य से प्रकट होता है कि सिहदेव के राज्यकाल में 
शान्ति थी । 


इस स्थान का उल्लेख कल्हंण ने (रा०४८३ 
१४३१, १५०८, १५० ) किया है। श्रीवर वे भी 
“उड्ार/ दामोदरोह्वार का भ्रयोग किया है ( जैन : ४: 
६१५ )। उडर शब्द करेवा बड़ुयी भूमि को भधित्यका 
के लिए कांदमीर उपत्यक्षा मे प्रयोग किया गया है! 
छोचनोइर, गुशिकोडर, दामोदरोहर मादि उड्ढर जोड़ 
कर नसामयात्रक शब्द बनाने के कतिपय उद्ाहस्ण 
हैं। घ्रूठ नाम ध्यान है। उसमे उद्ठर जो देने से 
राम्धि में ध्यानोहर हुआ है। इतना निश्चय है कि 
नाम के बारण यह करेवा विया उडर होना चाहिये । 
अधिस्यवा बढठुई भूमि पर ग्रह आवाद रहा होगा । 
स्थान का निश्चित पता नहीं, छगता। इसे वाश्मीर 
उपत्यक्रा के पूर्वी भाग में होना चाहिए । 


राजतरब्विणी 


६६ 


कतो कार्य च लम्म॑ व गुरू सिंह कोविदः | 


पतितेय॑ 


से तस्य वत सिंहपरम्परा॥ १२१॥ 


१२१ करो, कार्य, रूम्न एवं विद्वान गुरु ये सब सिंह! समस्वित थे। संसार में उसके लिए 


सिह की परम्परा आ पड़ी थी। 


स निष्कलक्षविक्रीतक्षीरेण 


विजयेश्वरम । 


एकाह एवं स्नपयन्‌ वतशुद्धि ययों रुप! ॥ १९९॥ 
१४९ एक लाख निष्क द्वारा क्रीत दुध से श्रीविजयेश्यर' को स्नान फराते हुए, बह नृप 


एक ही दिन में ब्र॒त शुद्धि प्राप्त किया | 





पाद-टिषप्पणी : 


१२१. (१) सिह ८ तात्पय है कि पघिह लग्म 
में बृहस्पति के विधमान रहने पर इस वरणिह ने यह्‌ 
सिह परूपरा चलाई। चोबीछ घण्टे मे १३ छग्त 
व्यतीत होते हैं। प्राय: दो मष्ठे का एक छत होता 
है। अतः जब सिंह छत का उदय था उत्ती सपरय 
जौ पराक्रम का कार्य आरम्भ किया। यही हिल 
परम्परा है। राजा स्वयं सिंह था। रूम्त भी सिह 
था। बृहस्पति भी सिह में थे एवं कार्य भी घिह 
किंदा बहादुरी का था । बत्तएव नाप्त सिह परम्परा 
पढ़ी । राजा का माम भी सिहदेव था। इसलिए उसकी 
बनायी परम्परा धिह परध्यरा कही गयी। 


पादुदिष्पणी : 


१२२. ( १) बिजयेखए : काश्मीर का प्राचीन 
नाम शारदापीछ है । प्राचीन ग्न्थो मे शाददा नाम से 
काइमीर अभिद्दित होता रहा है। काइ्मीर में शारदी 
अर्थात्‌ शारदा स्पान जो कृष्णयद्धा पर है तथा 
बिजयेश्वर दो विद्या, संस्दृति एवं सभ्यता के केन्द्र 
रहे हैं। विजयेश्वर माहात्म्य (रा० :७: ४७३ ) 
मे बिजयेश्वर, दिजयेश्वर क्षेत्र ववा पिजयेश्वर तीर्थ 
का सांगोषांग वर्णन है [ रा० : १:३८ )॥ तील- 
गत पुराण में विजयेशदर का उल्लेख तोर्षों के सन्दर्भ 
में आता है : 


विद्योका विजयेश च वितस्ता प्िन्धुसज्भुमपू । 
एदान्‌ यर्वानतिकम्य प्रययो भरत गिरियु # 
१०४०७ १२४० 
£] डा रर 


विजयी साग्रत: स्नात्वा वितस्ताया महीपते | 


रद्रलोकमवाष्नोति कुलयुद्धरते स्वकणु ॥ 
१३०२४०१५१६ 
१५ जद थी 


विजयेश वाम का अपभ्रेंश विजवेहरा, विजब्नोर 
आदि है। काश्मीरी शब्द ज्ञोर का अर्थ देवी होता 
है। यह अत्यन्त प्राचीन मन्दिर एवं स्थान है । 
विजयेश्वर माहात्म्य एवं हरचरितचिस्तामणि में 
इसके सम्बन्ध मे अनेक गायाओ का वर्णन मिलता है। 
'दाजा विजय ने विजयेश्वर नगर का निर्माण कराया 
या(रा०:२:६२)। 

सम्राट्‌ अभोक ते विजयेश्वर का भीर्षोद्वार 
कराया घा (रा० : १: १०४ )। उसने अधोकेश्वर 
की स्थापना यहाँ किया था (रा० : १: १०६) । यह 
स्थान वनिहाल श्रीनगर सडक पर स्थित श्रीनगर 
से २९ मिल दूर तथा वितस्ता के बाएँ तठ पर है। 
इस समय नगर की उन्नति हो गई है। मैं यहाँ चार 
बार आ चुका हैं। विजठी तथा जलकर की यहाँ 
व्यवस्था हो गई है। प्राचीन सप्तय में एक पुछ था । 
इस समय यातायात एवं परिवहन की अधिवता के 


७० जोनराजक्ूता 





कारण बढा पुल वितस्ता पर बने गया है। पुराना 
डोगराकाछीन पुर भी यथावत्‌ है। पुराने पुझसे 
गाडियाँ नही जा सकतो । 
नगर बड़ा और पुराती शैंछी का है। गलियों मे 
पत्थर के फर्श लगे हैं, सडके पक्की है। तगर की 
भूमि ऊँची-नीची है। पुराने पुछ से नगर का सुन्दर 
हृश्य मिलता है। नगर वितस्ता तठ पर ऊँचे करार 
पर आाबाद है । 
प्राचीनकाछ में यहाँ सस्दृत विश्वविद्यालय था। 
सस्‍्क्ृत भाषा का पठन-पाठन होता था। शारदापीठ 
करे पश्चात्‌ संह्कृत का यहू दुूधरा सेस्कृत विद्या का 
केन्द्र था । 
सम्राट अशोक ने यहाँ दो मन्दिरों का निर्माण 
किया था। मन्दिर का नाम अशोकेइवर सम्राट 
अशोक के नाम पर पड़ा था। थहाँ के खनन कार्य 
द्वारा मुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है वे इतनी खष्डित एव 
विरूप कर दी गई हैं कि उन पर सापिकार यहाँ कुछ 
मत प्रकट करना अप्रासजिक होगा । 
विजयेश-माहात्म्य में विजयेश क्षेत्र के अनेक 
तीथेस्पानों यार उ्छेष मिछता है। क्षेत्र की त्ोये- 
यात्रा का वर्णन है। इस समप चक्रवर तथा गम्भीर 
शज्धम के भतिरिता और-गिसी तीघ॑स्थान का पता नही 
चलता। नपीन निमित मर्दिर वे प्राण मे मैंने पूर्व 
मन्दिर के आमठग, शर्नह्त शिलाखण्ड पढ़ा देता या। 
पुराने पुद्े के समीप एवं मर्दिर ही सवीर 
निर्माण है। साथ ही धर्मशाला है । 'विजयेश्वरः 
सुधार उमिति यहां पर स्थावित है। प्राचीतवाल् में 
भय परिदिरों से भरा था। मन्दिरों क्रे अधिष्ठाव ऊँचे 
गमाये जाते थे। मन्दिरों भों तोडबर उठ पर 
गियारत, मबान, मठनिर्दे बन गई हैं! हूटे सन्दिरो 
फे मरी शो पाद रुर उम पर इमारत बन गई हैं। 
अतएय बगर में ऊचो नीचो जमीत बहुत सिल्लेगी। 
इस समय आयादी पुराने नगद से उठवर बनिहाझ 
श्रीनगर थे सटय पर आबाद हो रही है। 
पिजयेरपर गन्दिर ये ध्यसायरेष की खोज मो 
इच्छा हुई । पूमठा हुआ थाया साहद पी जियारत में 


पहुँचा। बहुत बढ़ा घेरा है। बड़ी-बडी कन्ने घेरे के 
दो तिहाई भाग पर अत्यधिक बनी हैं। शेप स्थान पर 
छोटी कब्रें हैं। जियारत चौकोर है | जियादत में एक 
मस्तणिद है । जियारत एवं मस्जिद मे प्राचीव मन्दिरो 
के अलंकृत पत्थर लगे है। जियारत के दक्षिण पाइव 
में मन्दिर वा एक विज्वल आमढका प्डाथा। एक 
कलश एक ओर छुड़बा पडा था। विद्याल शिलासण्ड 
चोपहडे तथा गोले यहाँ बहुत पड़े हैं। स्तम्मो 
का अधिष्ठान जियारतो एवं मसजिदी में लगा बहुत 
प्रिलेगा । यह निश्चय करना विन है कि यह मर 
विजयेब्वर का है अथवा अशोकैश्यर को । 

रतन हाजी की मस्जिद के बाहर भद्रपीठ का 
विशाल शिलाखण्ड पड़ा था। मसनिंद के अन्दर 
मन्दिशे के स्तम्भ छगे है। घाहर मन्दिरों के खण्टित 
द्कडे बिसरे पड़े है। स्थामीय पुरोहितों के अनुतार 
प्राचीन मन्दिर वित॒स्ता तठ से १०० गज बंदी तंढ 
से दुर स्थित था । काश्मीर के राजा रणवीर तह ने 
सवीन मन्दिर निर्माण हेतु बहुत शिलाब्वण्ड यहाँते 
उठवा छे गये थे । विजयेदवर वा मन्दिर राजा अवत्त 
देव के समय मस्म हो गया था। राजा कलश ने 
उसझ्चा जीर्पोद्वार कराया धा ( रा० : ७: ५२४ )। 
आचीव आकार विवा सुधामय सम्भवतः इंट एवं 
पत्परो से बता या। कल्हण के अनुसार विजयेश्यर 
मन्दिर की स्घापना विजयराज ने किया था (टा०: 
२: ६२) | यह मन्दिर छिकर्दर बुतशिवन द्वारा नष्ट 
बर दिया गया था। 

इह्हण ते (रा० १:३६, १०१, १०६ 
११३, १३१, ३११४, २९६२, १२३१, १२५, २० 
४६; ६: ९८, ७: १८३, १८४, ३५४, ३६६, 
४०२, ४०३, ४५२, ४५९, ४६३, ४८६, ४८७, 
४९१, ५२४, ९५२, १४०४, १५०६, १११४, 
१५४१४, ६५४०९, ५४६१, ६५२, ७४६, ७४०, 
८5०९, ९०८, ९७०, १०६२, (१४०, (४८८, 
१४०९, १५७६, १६७६, १७९९, २२२२, २३००, 
२७३३ ) जोनराज ने ( १००, १२२, २५४, ६०५ 
८६०, बह) तथा थश्रीवर ने (१४४३३: १३ 
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राज्ञा श्रीशाइरस्वामी गुरुमन्त्रोपदेशकृत्‌। 


यष्टा ददामदेश्वर्यदक्षिणाभिरपूज्यत 


॥९श३॥ 


१२३ राज़ा ने याजक मस्तोपेशकारी गुर श्रीश॑कर स्थामी' को दर्श' मर्ठों? के ऐश्वरय 


( सम्पत्ति ) को दक्षिणा से ठेकर पूलित किया । 
परलोकजयोपाय॑ 


बासदेवीप्राभत॑ ुपः। 


आत्मोपन्नभिम शोक दाय्योत्याथ सदापठत्‌॥ १६४॥ 
(7४ बह नूप! परलोक प्िजय का उपायभूत ब्राझेयी रूप उपहारस्परूप स्परयंत इस 


श्लोक को शब्या से उठकर पढ़ता था-- 


पायकनिर्भलद्टि विदुधगणैरच्यमानपादमहम। 
334 # ५ $॒ 
शशिशकलादरणंयुत॑ गौरीश॑ दाहूरं बन्दे॥ १२५॥ 
१९४ 'पायक जिनकी निर्मल दृष्टि है, प्िचुधगण जिनके चरण फी अर्चना फरते है, शशि- 
सण्ठ जिनका दर्पण है, उस गौरीश शकर' की में वन्‍्दना करता हू |! 
६३। रत पी 
इुहितुदुश्चरित्रेण योडभदण्टः पितु। पतन) 
इडागल्यार्धितो राजा नतेक्या त॑ न्‍्यवारयत्‌॥ १२५६॥ 
. ४६ दुहिता ( लड़की ) की दुध्वरियता के कारण ( उसके ) पिता पर जो दण्ड पढ़े रहा 
था उस इडागली' नर्तकी द्वारा ्रार्थित राज! ने नियारित कर दिया | 


(१:४:४, १:५८ ९४, ३- १७९, ३- २०२, 
३१ २०३, ४: ५३२ ) में उल्लेस दिया है। 
पाड-दिष्पणी 

१२३ (१) शक्कर स्पामी : इनरा पता नही 
पत्ता । अप्ी तय जिश्ी पाठ्य प्रन्य मे शवट उल्लेल 
मैं नहीं वा रा हूँ। 

(३) अष्टादश : अनुवाद 'यह्टा दघ्व' के स्थान 
ऐर अन्य प्रतियों थे उल्दिगित 'अप्लादश' पाठ मानगर 
दिया जाय तो (अद्वाएह पढ/ अर्च हो जावगा । 

(३ ) गठ : शिट्टेव ने मठो दा निर्माण टिश 
यान दर पएया चा, इस पर जोनराज बुए प्रदाश 
गे दाहवा। बहों या गाम भी गहोँ देता । 
पाद-रिप्पणी 

१२४ ( १) राजा स्वयं बदि था। गाम्मौर 
कै राश हुई के समान राजा सहदेद बास्प, पा का 
पैडी दा, पामिर था, विद्वानों शा भाएर इछा 
था। हम्मेदतः बाइमी सका मततिम बरदि राजा घा। 

(२) यारेदो : एरध्दहो, दागीशवरी । 


पाद-टिप्पणी 

१२५ (१) शहर ; राजा शिव वा उपायों 
था। राजा सन्धिमति के समान यह पूर्णतया शैंव 
चा। उठे उक्त पद से शिव के प्रति ठछव्री भक्ति 
ठथा उसके बवित्व शक्ति या भी परिचय मिशता है । 
घद्दुर यो पत्नी गौरी थी । दोनमोपाधिप प्रज्ज विजय 
वी दग्या थी घद्दुर में गौरी तुल्य भक्ति रखती थी। 
प्रड्वाध्म ग्राम वे समीप शद्धुर भार्या गोरों ने अपने 
अतद्वार दान द्वारा पपषिजों यो थादी देते मे लिये, 
पिठये दे तप॑ंण बे डिये, दम्पति के पाप माश मे छिए 
छुप पंमंयप पैन के लिए निवाद बवेवादा चा । 
बाद टिप्पणी : 

विशेष : उछ दजेए ढा भावाष होगा-नाएड़ो 
के झादएघहीर होते के बारण उगफ़े दिदा चर राज 
में णो इष्द खबादा, उसे दागी नाग्नी गएँदी ले 
राश से प्राएंन! १ एके शा बता दिया । 

१३६ (१) दशा तली : पह साय मुगरदिण 
मादूप पड़ठा है। ह६+ बड़ी शेर्नों धम्द कारणों 


जोनराजकृता 


सर दु्जनपरिष्बड्भादास्तिकप्रश्ञयोज्ितः । 
धान्नीपुच्याँ स्मरादरं स्वात्मान प्रत्यविम्बबत्‌ ॥ १२७॥ 


१२७ दुजनों के संस के कारण वह आस्तिक-बुद्धि रहित हो गया!। उसने धात्रीपुत्ी 
हूप कामदर्पण में अपने को भ्रतिबिम्बित कर दिया । 





है। अछी शब्द मुसलिम तामो के अन्त में लगाया 
जाता है। इदाली का मैं समझता हूँ कि विगडा रूप 
इंडागली है। काश्मीर मे उतर सप्रय घुसलिम जन 
रांख्या पर्याप्त ही गई थी। कज्जरू के आक़मण के साथ 
मुस्लिम सेना भी काइ्मीर मे आ गई थी। काश्मीर 
राजा की सेना में बिदेशी तुर्काद रखे जाते थे। 
काइमीरी सैनिक परस्पर पदूयन्त्रादि कर राजा के 
लिए एक रामस्या बन जाते थे | इससे बचने के लिए 
लगभग एक शती वर्ष पूर्व से विदेशी काश्मीरी सेना मे 
रखे जाने छगे थे । इडागली या तो काइमीरी होने पर 
अपने अथवा पूर्व पुरुषों के धर्म-परिवर्तंत के कारण 
मुसलिस थी अथवा वह किसी सैनिक सा मुसलिय 
कुठुम्व के साध काइमीर भायी थी। मुस्लिम फौज के 
साथ नतंरियाँ एवं वेदयाएँ रहती हैं। मुसलिम धर्म 
मुता शादी का आज्ञा देता है। मुता विवाह शिया 
लोगो में प्रचलित है। सैनिको तथा किसी के साथ 
एक या दो दिन या दो पड्ले के लिए वे क्षादी कर 
रहती हैं । 
काष्षी में अपने वकालत के समय मैंने देखा कि 
मुख्लिम नतेकियाँ एवं बेश्यायें प्रायः झ्षिया थो। 
सुप्ती वेश्या कम सिठती थी। क्योकि शिया वेश्या 
बिना पाप किये परपुरुष के साथ कुछ समय के छिए 
मुदा शादी पर रह सहृती है। अछो, दृतव, 
हुसेन दाब्द प्रायः शिया लोगों के नाम के अन्त में 
शगता है। सुश्रियों में भी लगता है अपेक्षाकत कम । 
इंशागली मतंकी थी। उसना पेशा लोगों का रण्जन 
शथा। उसवा ताम तथा पेश्ा दोनो कौ मिलाने से यहू 
अनुमान सहज ही किया जा स्रकता है कि वह 
मुस्लिम ख्रो यो । 
आगामी इछोफ १२९ रे स्पए्ट द्वोता है फ्रि द्ये 


नामक व्यक्ति मे इडागठी से सम्बन्ध होने के कारण 
राजा की हत्या कर दी । दस्या चाम मुसतिम है। 
दया शब्द फार्सी है। हिन्दू का उन दियो नाम 
मुप्तल्ठिम नही रखा जाता था । मुसलिम हो जाने पर 
बहुत दिनो तक काइमीरी मुसल्िम अपने नाम के 
साथ पुराना पद गौरव जोडते रहे है। उद्ती एछोक मे 
'कामबूह' नाम बाया है। वह भी राजा की हंत्मा मे 
गौण रूप से सम्मिल्ति था। कामसूह' पब्द 
'कामशाह' की संस्कृत रूप प्रतीत होता है। जोनगार्ज 
ने अनेक गुसलिम नामो को सस्कृद रूप दे दिया है। 

इसी प्रकार 'कामशाह' शुद्ध मुप्त्तिम नाम है णो 
कामयूह हो गया है। इडागछी सम्बन्धित कामशाह 

एवं दरया थे | अतएवं मेय अनुमाद ढीक हो सहवा 

है कि इडागली मुसलिम नतंकी थी । 

पादु-टिप्पणी : 

१२७ (१) राजा सिहदेव एवं हुप॑ की तुलता 
यदि कवि रूप में की जा सकती है तो दोनो के घरियों 
की भी तुलना फी जा सकती है। दोनो ही बीर मे, 
यशस्वी ये, कवि थे, कवियो का संग्रह करते पे, 
परल्तु दोनो ही कामुझ थे । दोतो राजाओ की हृत्पा 
उनके पित्रो द्वारा हुई थी । 

(२ ) धादों पुत्री : श्रीदत ने अनुवाद किया है 
कि दुजंगो के सप्तग के कारण राजा ईदवर विश्वास 
से विरत हो गया। उत्तकी धान्री की एक कस्या थी। 
उसके दर्पण में यजा वा रूप प्रतिविम्वित हुआ था ।" 
जोनराज ने धान्री-पुत्री का नाम नहीं दिया हैं ! मद 
सस्मवतः इडगाली नहीं थी। वयोकि बह नदी थी । 
उस हा निवास राजप्रायाद में होना कठिन था | कुछ 
छोगो ने इध्गछी यो हो धाभीडघुत्री सानते का गुछ्ताय 
दिया है परन्तु वह स्पष्ट नहीं है । 


राजतरंड्रिणी ड३्‌ 


दर्याख्यो गणनास्थामी कामसहोपबंहितः। 
त॑ पिरक्तप्रज॑ झक्तविनर्य॑ छद्दनावधीत्‌ ॥ ११८॥ 
१०८ कामसूह' द्वारा उपबूंहित ( बढ़ाया गया ) दर्य ( दरिया १ )' नागक गणना*स्वामी 
ने छद्य से प्रजाओस एवं बिनय-रहित उसे मार' डाला | 
चतुर्दशाब्दान्‌ पण्मासांस्त्यहन्यूनान्महीपतिः | 
भूत्वा शुचौ दिवमगात्‌ स वर्ष सप्तसप्तते ॥ १२९॥ 
१२६ चौदृह बर्ष पांच मास सत्ताइस दिन शासन फए, वह महीपति सतहत्तरवें (४३७७ ) 


बे, प्रीष्म ऋतु ( आपाढ़ मास )' में रबगे गया । 





पाद-टिप्पणी : 

श्रोदत्त ने इसका अनुवाद किया है--'उप्तके पति 
दर्ग कामसूह की सहायता से उस उठत राजा को 
मार डाला जिससे उसकी प्रजा चिढ गयी थी।! थी 
दस का अनुवाद कि थात्री पुश्री के पति दर्य ने राजा 
की हत्मा कर दी, ठोक वहीं है। स्वामी का अप 
दत्त मे पति छगाया है। यह शब्द गणनास्वामी है। 
एफ राजकीय अधिकारी का पद था। 

१२८, [ १ ) कामसूह : कामसुह का दय किया 
दरिया मित्र था। नाम से वह मुसंत्तिम मालूम 
होता है। 

(२) देये > यह नाम दरिया का है। यह भी 
मुब्॒हिम माठूम होता है। दरिया वा संस्कृतकरण 
जोनराज ने दये अन्य मुसछिम नामो के समान किया 
है। इसका पाठभेद दर्प भी मिलता है। परन्तु यह 
लिपिक की गलती के कारण व” वा 'प' हो गया है। 
यह ठिफने में प्रायः होता रहता है । 

(३) गणना ६ यह एक अधिकारी पा। गणना 
पत्रिका को काइमीर में 'गनत बतर' बहते हैं। 

हिन्दी मे बही खाता बहा जाता है। अंग्रेजी मे 
'एराउष्ट बुर' बहुते हैं। गणवास्थामी वा भावप्रचलित 
घरुद मुनीम तथा एवाउप्टेष्ट मे आ जाता है। 

वल्हण (२०१ ६ : ३६ ) में गणना पत्निका का 
उल्देख बिया है। गधैनास्वामी दाब्इ गयवा भर्पाति 
गरहीाता रखने से सम्बन्ध एयठा है॥ हिंसाव- 


६० रा० 


किताब रखते वाले अधिडारी से गणनासबामी का 
अर्थ लगाना उचित होगा। क्षेमेन्द्र ने गणना स्पान- 
भण्डप का उल्लेख छोकप्रकाद्ष (१०३ ) में किया 
है। गणना स्पान वर्तमान ट्रेजरी आफिस के पमान 
एक विभाग था। उसका स्थान तथा कार्याहृय अलग 
होता था। उसे भणना-मण्डप कहते थे । इसी प्रकार 
युद-मण्डप, मल्त्रीममष्झफप आदि का भी उल्लेख 
मिलता है। 

यदि गणना का पाठ्भेद 'भगिनी” ढीक सास 
लिया जाय तो इंदमली के बहन का स्वामी दरिया 
ठहर्ता है। इदगली स्वयं नर्तकी थी। अगुमाय 
सहज ही किया जा सकृता है कि या तो इदगठी 
से दरिया का भी सम्बन्ध था अथवा राजा की 
हत्या के पड़यन्त्र में इदगली एक प्रमुख नायिका थी। 
जोनराज इस विषय प्र८ कुछ और प्रकांध नहीं 
डालता अवएव यह विपय कैंवछ अनुमान था है । 
पाद टिप्पणी : 

१२१९ ( १) झुचि ० आापाढ़ मात्त। ऋतु के 
अनुणार गीप्म होगी । 

राज्याभिपेक काल श्रीदत्त कलि ४४०२८ दक 
श्रश्श्व्ती० ४३७७ न्म्यत्‌ (३०१ ई० राग्य- 
काल १९ य्ष, रे मात, २४ दिन, आइने अववरी मे 
राज्ययाल १३ वर्ष, ३ भाय, २६ दिन दिया है। 
बोलमिले हैग ने गुदृदेव/हथा सिहरेद वो एक मात 
हिया है (मे स्थिज हिस्द्ी आक इच्डिया : ३: २७७ ) 


७४ 


जोनराजझ्ुता 





आइने अवबरी मे सुहरेव तथा सिहदेव का नाम एक 
सामान छिखा गया है। जिससे उनके एके होठे वा 
भ्रम उत्तन्‍न होता है (२: ६७८ )। सुहदेव के 
स्थानपर घुद्ध नाम सहदेव होना चाहिए। फार्सो छिपि 
में सुहदेव तथा सहदेव एक तरह से छिप्ता जाता है । 
फिरिस्ता ने नाम सेनदेव दिया है। (पृष्ठ ४५१ बलकत्ता) 


समसामयिक घटनाये  यद्‌ १३०२-१३०३ 
ई० में अलाउद्दीन प़िलज़ी ने चित्ती८ विजय किया | 
पद्मिनी चित्तीर में सती हुई। राजपुतों ने जोहर 
किया । चित्तोर का ताम बदलकर खिजिराबाद रख 
दिया गया। वरंगछ पर शाही अभियान असफ़ठ 
रहा । सन्‌ १३०४ ६० में ४० हणार मुगलो ने भारत 
पर धाक्रमण किया । दिल्‍ली में वस्तुओं वा मुल्य 
निर्धारण किया गया। कैंकोऱ की गृत्यु हो गगी। 
शमसुद्दीत फिखज शाह बगाल का मालिक यन गया । 
सन्‌ १३०५ ई० मे ५७ हजार मुगरू दिल्दी तक 
पहुँच गये १ किन्तु पछायन करते हुए मार डाले गये । 
सन्‌ १३०६ ई० भे मुगलो ने भारत पर पुन; आकम्ण 
किया । उन्हें भगा दिया गया । सत्‌ १३०६-१३०७ 
में मलिक काफूर मे देवगिरि पर सैनिक अभियान 
किया। मारवाड मे अछाउद्दीन खिछजी ने अपना 
अधिकार स्थापित किया। सन्‌ १३०७-१३०८ ई० 
में भारत पर मुगलो ने आऊमण किया । वे पीछे हटा 
दिये गये। शन्‌ १३०८ ई० मे वरगल पर शाही 
तेना ने आक्रमण किया। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से 
अधीनता स्वीकार कर छी। सत्‌ १३१० ई० में 
मलिक काफूर द्वारावतीपुर तथा मधुर पहुंच 
गया। रामेश्चर में भ्रम मसजिद वनायो 
गयी । पाण्ड्च तथा केरल राज्यो ने अधीनता 
स्वीकार कर ली। इसी वर्ष गयासुद्दीन बहादुर 

पूर्व बगाल मे स्वतस्त राजा बन गया । सन्‌ १३११ 
ई० में मारवर्मन कुछशेश्तर पाण्डय वी मृत्यु हो गयी । 
तेरह हजार मंगोल जो सुस्ठमान बव गये थे एक ही 
दिन में दिल्ली के बादशाह की आज्ञा से मार डाछे 


गये। सन्‌ १३१२ ई० में तोन शान-वन्युओ मे से 


एक थिहयू ने विल्या में राज्य स्थापित बिया । 
सब १३१४ ई० मे इंज़ुजैण्ड था राजा एश्वर्ड डितीय 
देवोत धरने में पराणित हो गया। 


सन्‌ १३१६ ई० में अठाउद्दीव थी मृत्यु हो गयी। 
शहाबुद्दीन उमर बादशाह बना । मालिव कार बी 
मृत्यु हों गयी। उमर राज्यच्युत कर दिया गया। 
बुतुबुद्दीन मुबारक बादशाह बना । सब॒ १३१७ ई० 
मे मुबारक ने देवगिरि पर अभियात्‌ विया । देवगिरि 
हस्तगत बिया गमा। हरपाल को मृत्यु हो गयी। 
सन्‌ १३१८-१३३९ ई० में असउद्दीव ने विद्रोह 
क्या । फिलज की मृत्यु हो गयी। दाहाबुद्दीत बुधरा 
पश्चिम वद्धाल पी गद्दी पर बैठा। वाठाखर में 
बुधरा गद्दी से बहादुर द्वारा उत्तार दिया गया। कि 

सत्‌ १३२० ई० भे मुवारक की हत्या कर 5... 
गयी। मासिरद्वीन खुसरू मालिक बन बैठा | धुपल 
पराजित हुआ और मद गया | गयासुद्दीन तुगलक 
दिल्ली का बादशाह वना। सन्‌ १३२६ ई० में मुहम्मद 
जोना ने वरंगलू पर अभियान किया। उसका अपर 
नाम उद्धघ खान था । मुहम्मद से विद्रोह किया । 

सब १३२३ ई० मे द्वितीय अभिमान वरंगल पर, 
मुहम्मद जौना ने किया । प्रतापरुद्रदेव द्वितीय पकड़ 
छिया गया। वरगल का वाम बंदछ कर सुलतानाबाद 
रख दिप्रा गया। मुगलो ने भारत पर आक्रमण: 
किया। नासिरद्दीन पश्मिम बज्ञाल की गद्दी पर 
बैठा । सन्‌ १३२४ ई० में फिलजण शाह ने बंच्धाल पर * 
अभियान किया । फिरूज की मृत्यु पर मुहम्मद गद्दी ' 
पर बैंठा । गयासुद्दीन वहाद्वुर ने पुन! बद्धाड प्राप्त 
किया । सच १३२६ ई० में सागर के सूवेदार बहा* 
उद्दीन गुरझ्याप ने विद्रोह किया। कादिर खाँ बज्ञाठ 
का गवनर हुआ | सत्‌ १३२७ ई० मे मुहम्मद छुफठक 
राजधानी दिल्‍ली से दौल्ताबाद ले गया। इसी सत में” 
वाम्पिली का वतन हुआ । सन्‌ १३२८ ६० में किद्ल्ल 
खा ने मुखतान मे विद्रोह किया। इसी वर्ष अलाउद्दीग, 
नरमा शिरीन मुगल ने भारत पर आक्रमण किया। कैव - 
१३२९ ई० मे दिल्ली के छोग दोताबाद ले जाये गये । 


राजतरद्विणी ७५ 


तद्आ्राता सुहृदेवोष्ध कामसहोपचबरंहितः | 
जडो5पि सकलामेच कदमीरक्ष्मां चदों बयधात्‌॥ १३० ) 
सहूदेव ( सन्‌ १३०९१-३३२० ई०१ ) 
१३० कामसूह की सहायता से उसका भाई सूहदेंब जड़ होकर भी सफल काश्मीर फो 


बँंश में कर लिया। 


दिगन्तरादुपागत्य बहयो 
पुष्पद्ुुममिवालयः ॥ १३१ ॥ 


तमाश्नयन्महीपाल 


वृत्तिलिप्सया । 


१३१ दिगन्तर से बृत्ति लिप्सा से यहुत से लोग उस राजा का आश्रय' उसी प्रकार प्राप्त 


किय्रे जिस प्रकार भ्रमर हुम का । 





इसी समय वायज वी मुद्रा जारी हुई। सन्‌ १३३० 

ई० में बहु्ाम ने पूर्वा वज्ञाल वा शासन लिया। 
सन्‌ १३३४ ई० में मदुरा मे विद्रोह हुआ। 

इसी यर्ष मुहृप्पद बिन तुगलक ने अनीणुण्डी पर 

अधिवार किया। सन्‌ १३३६६० मे विजेयनंगर 

साम्राज्य वी नीव पड़ी । 

पादटिप्पणी : 

१३० ( १) सूह़देव : णोवराज से सुहददेय के 
राज्यवाल् का वर्णन लगभग ४४ इस्ोक़ो मे किया है । 
जोनराण इस स्थान से विस्तृत वर्णन देना आरम्भ 
करता है। सूहदेद के समय से मुसक्तिम प्रभाव काइ्मीर 
में प्रबल होने लगा। उसके मृत्यु के ठोक १९ बर्प 
पश्चात्‌ काए्णीर में मुखद्धिम शासन स्थापित हो गया 
मुब्रद्िम शासन की झलवः थी दियाई पड़ने छगी। 
दरबारी वि जोनराज मुवद्धिम जनता की झबि के 
अनुशृद इस बाछ से सविस्तार घटनावली देने छगा 
है। जोनराम के समय प्रायः सभी वार्मीरियों ने 
मुसदिम धर्म ग्रहण वर डिक घा। भुसदिम जनता 
ही रुचि हिखू राजाओं के वर्णद थी अपेक्षा विस 
प्ररार इसाम ने वाइमीर ये प्रवेश दिया इस ओर 
अपेशावृद् अधिव' हूं गई थी। पराइमीरी राजा 
विदेशियों ले जो प्रायः यादरी मुछझवान ये दिख 

प्रताष्ट छड़ते रहे और भारत पर सुमद्रिम धासन 
स्थापित होते पर भी थे पैसे अपनी स्वृदन्थठा छगमण 


तीन इताब्दियों तक कायम रखे रहे, ईसे विदेशियों 
वो बाहर निकाठते रहे, इस पर किचित प्रकाश 
नही डालता। उस्त पर प्रकाश डाजना विदेशी 
मुसठमानो वी विफठता वा वर्षन करना था, जिसे 
पढने और छुनने के छिए तत्कालीव जनता धामिक 
उन्माद म॑ प्रस्तुत नही थी । धाहमीर ने काश्मीर मे 
प्रवेश किया। उप्तने भ्विहदेव राजा की नौवरी कर छी। 


पाढ-टिप्पणी ४ 

१३१ (१) आल्रय : भारत में तत्कालीन 
परिस्थिति अव्यवृध्यित थीं। उत्तर भारत उत्तर- 
पश्चिम से होने याछे मुगछों के आम्रमण से भस्त 
रहता धा। अखाउद्दीन घिड़नो दक्षिण विजय में 
व्यस्त पा। उत्तर भारत में खैंबर दर्रे से आवर 
चाहे जब कोई आप्रमार बर सरता था। उत्तर 
पश्चिम वो जनता प्राय मुसछ्मान हो चढोयी। 
डिस्तु मुसउमान होने पर भी शुग्झों ने उत पर दया 
न की। अराजबवता व्याप्त थी। ऐस्नो स्थिठि में 
बाम वी तठाध से सेनिक तथा अन्य लोग उपपुक्त 
स्थान टृढ़ रहे थे । जहां वे सुरक्षित रह राई । युद्धो 
मे पड्वर दास बनाये, छागा का भी एक युद्ध 
चन गया था। यईि ये हिन्दू होते हो उनके 
सामते दो द्वी विवाद थे। या तो मुसठमान पर्म 
स्वोयार परते अपवा तज्यार वो धार मरठे । इस 
प्राय मवन्‍्मुग शमी डी विधित्र चरित्यिति हो गयी 


छह जोनराजऊता 





थी। वे धर्म-त्याय के कारण सपने पुराने घर वापस 
जाकर पुराने सामाजिक जोवन में मिछ नहीं सकते 
थे। उन पर विदेशी पठान मुगल मुसलिमो का भरोख 
भी नही था। अतएव वे यत्र-तत्र अपने जीवकोपाजन 
कै लिये घुमने लगे । 


काझीर में हिद्दू राज्य था। वे विश्व कौ 
तेबीत चेतना, नवीन नीति, सवीत धार्मिक उन्माद, 
प्रवर्तक धर्मों के प्रचार से अनभिज्ञ थे। भारत मे 
आते वाले विदेशियों का स्वागत क्रिया बरते थे। 
धापिक स्व॒त्न्चता देते बे। उस समय उत्तर- 
परिचम में केवछ काइमीर स्वतस्त् हिन्दू राज्य 
पेंच गया था। काइमीर की सीमा पर भ्त्द तथा 
नौकरी के इच्छुक पारस्परिक झगडो से भयम्ीत अन्य 
जातियाँ काइ्मीर में प्रवेश करमे छगी। कांदमीर 
भगौडों, साहसी व्यक्तियों के लिये आादश स्थान हो 
गया। उनके श्रवेश पर रोक नहीं रूगा। राजा ने 
शरणाियों को आश्रय और जीविका दी । नव-मुसचिमों 
में पूरवकालीन हिन्दु सोमान्तवर्ती जातियाँ भी थी। 
राजा की इस मुक्त-्आश्नय नीति के कारण 
काइमीर की सामाजिक एवं आधपिक व्यवस्था बिगडने 
कैगी । विदेशियों का एक अछग संघटन बन गया । 
उन्हे काइमीर की संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास से 
प्रेम नहीं था। वे जीविका के अस्वेषण मे आये 
थे। उतका एक मात्र पेशा कादमीर से अधिकाधिक 
छैक्ष उठाना था। इस नीति ने काश्मीर का 
सर्वनाश कर दिया । स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती 
गयी। उनमे एक शाहमीर भी था । जिसके वंश का 
वर्णन जोनराज करता है। 
राजा सहदेव के समय एक और अभूतपूर्च 
घटना घटी । इसी राजा के समय अलंकार चक्र 
(छंकर चक्क ) ने भी वृत्ति की जाकाक्षा से काइ्मीर में 
प्रवेश क्रिपा | वहू दरद-मण्डरल किवा दरददेश अथवा 
दर्दिस्तान का निवासी था । 
माकप्डेय, वायु, बद्याण्ड तथा वागनपुराणों मे 
दरद दा नाम काम्बोज के साथ लिया गया है। वायु 


तथा ब्रह्माण्डपुराणों मे 'दरदांइच से काइपमी राजू अर्थात्‌ 
दरद का वाश्मीर के साथ उत्लेस मिलता है। दर्द 
जाति तथा देश वा वर्णन पुराणों तथा महाभारत में 
अत्यधिक मिद्तता है। दरद देश का काइ्मीर के 
साथ उल्लेख वायु तथा ग्रह्माण्ड पुराणो में किया गया 
है दारदिक तथा पैशाची भाषा आये भाषा की एक 
शाखा है। दरदी भाषा ने काइ्मीरी भाषा को 
प्रभावित किया है। दरद को दरस भी बहते हैं। पह 
काइ्मीर-मण्डछ की सीमा पर है। काइ्मीर राजा 
गोनन्द के साथ दरद नरेश ने भगवान्‌ कृष्ण के विरदध 
जरासन्ध की ओर से युद्ध किया था। स्वन्दप्रुराण 
के देशों की तालिया भे दरद बग ऋ्रमप्पान १० वाँ 
तथा ग्राम संख्या ३ छाघ् ५ हजार दी गयी है। 
पूर्वोत्तर दिशा का देश महाभारत में मात्रा गया है। 
दरद किया दढुर पर्वंतमाला में निवास करने के 
कारण उतका नाम दरद पडा था। श्रीह्धावोंने 
उन्हें दरदायी तथा श्रीष्छिनी ने दरदेयी कहां है। 
श्रोपिरीज उसे दरदामी कहता है। बह हम्पक 
( छागमान ) स्वात तथा सिन्धु उपत्यका के अधोभाग॑ 
में उसका स्थान बताते हैं । 

दरद आज भी काश्मीर का एक प्रदेश है। 
काश्मीर मण्डल के उत्तर भे है। उसे दर्दिस्तान कहते 
है। इसमे वर्तमान चित्राछ, चिठास, विलगिट, दारेल 
अर्थात्‌ पाकिस्तान आदि स्थान आ जाते हैं। 

जातको ग्रे इसकी स्थिति हिमवा अर्थात्‌ हिमालय 
में बतायी गयो है । जातको मे उपचर के पाँचवें पुत्र 
के दहरपुर नगर बसाने का उल्लेख किया गया है। 
मारकष्डेयपुराण में बणित हिमालय के अन्तगंत 
दर्दुर पव॑तत है, दहूर है। यहाँ पर्वंतों के मध्य रगड 
द्वारा दहर ध्वनियाँ उठती रहती है। इसठिए इसका 
नाम दरद पड़ गया है। दरेल सिन्धु नदी के दक्षिण 
अर्थात्‌ पश्चिमी तट की एक उपत्पका है। वहाँ 
दरदुस अर्थात्‌ दरद जाति निवास करती है। 
फाहियान उसे तो-नी कहता है । फाहियान के समय 
वह एक अछग राज्य था। वे तीन स्थानीय भाषाओं 


राजतरद्विणी 


पार्थोष्न्य इंच पा्वोष्भूत्‌ पवंगहरसीममि । 
यो गर्भरपुरं चक्के तत्पुन्नो पश्ुवाहनः ॥ १३२॥ 
१३२ पच गहए! की सीमापर बह पाये ( प्रध्यीपति ) इंसरा पार्थी (अर्जुन) हो गया 


था। उसका पुत्र वश्चुगाहुन' गर्सर पुर का निर्मोण क्या | 


डी 





में विभक्त हो गये है। अरनिया बोली बोलते वाले 
उत्तरी-पश्चिमी पासीन तथा चित्राल भचुछ के जिछा 
में रहते हैं। खजुनाह बोली बोलने वाले उत्तर पूर्वीय 
हुना एवं नागर के जिलो में रहते हैं। शिना बोछी 
बोलने वाले गिकगिट, चिलास, दरेली, कोहली, पालस, 
उपत्यका में सिन्धु नदी के किनारे किनारे रहते है । 


राणा सहिष्णु धा। प्रुरातन छारण देने की 
राजकीय प्रथा एवं धमनिरपेक्ष भावना अथवा विधि 
की आज्ञा किवा प्रेरणा के कारण उसने अछड्भार चक 
दा वद्य जो भविष्य मे काइमोर का राजा होने वाटा 
या, दरद देदय से दृत्ति हेतु आया था और जो, उसे 
भमएज्य में श्राह्‌ नामक प्राम निवास हेतु दिया था। 
हकर चक्ष वहाँ निवास करता अपनी शक्ति सचय करता 
रहा। पह कादमीर के मुप्तलिंम राजा चक्र वश का 
पुर्व पुएप घा। उसके बच ते काश्मीर वा राज्य संत 
१५५१ से १५८६ ईसवी तक किया घा। अलड्भार 
'चक्र के पिता का नाम चरण्ड चक्र दिया गया है। 
इस वध का प्रधम राजा गाजीशाह सब १५६१० 
२५६३ ई० तक शासन विया था। हुप्तेनशाह चक 
उन १५६३-१५७० ६०, अछीशाह चक सव्‌ १५७०- 
१५७६, युतुफशाह चत्र सन्‌ १५७८, लोहरशाह चक 
पन्‌ १५७९-१४८०, युतुफ्याह चर ११८०-१५८६ 
६० हथा याकूबशाह घर रब ११५६६ ई०॥ हुमेनशाद 
एन १५४६ तथा यादूवयाह १५८६ से १४८८ 
हैं? तब काइमोर में घासन दिय ये। सन्‌ १४८८ 
ई७० प्र मुगला वा बाश्मीर मे आधिपत्य स्पादित 
हो गया ) फाइमीर वे इतिहास भ प्रषम्र बार विदशों 
सत्ता स्थापित हुईं॥ समा हिंदू जपदा मुमटमान 
दोनों हो राजा बाइपीरी ही थे॥ सन्‌ १७५२ ई० 
मे झाइमीर पर मपयाोँ का आधिपत्य ध्रयापिठ हो 


गया । अफगानों का शासन बाइमीट पर संत १८१९ 
ईं० तक रहा। तत्पश्वातु सिखा का अधिकार 
काइमीए में हुआ । उनका राज्य स्‌ १८४६ ई४ पैक 
कायम रहा । अन तर डागंरा वद्द का राज्य सं 
१८४४६ ई० म स्थापित हुआ। इस वश के पश्चात्‌ सनू 
१९४८ ई० में भारतीय गणतन्त का एक इकाई बन 
गया । वाश्मीर मे छोऊतन्लीय प्रणावी स्थापित हुई । 
पाद-टिप्पणी 
१३२ (१) पन गह. यह पज गब्दर की 

उपत्यका है। सत्र जाति वा तिवामस्थान है। 
श्रीवर मे पचगह्दर वा उल्केस किया है उप्के समर 
पद्धहवी शताब्दी तक यही नाप प्रचरश्ति था ६ 

पचगद्धरजा केचित्‌. स्तिश्ुपत्य योदिता ॥ 

खा म्लेब्छास्तवान्ये्य रुएघु पर्वतों दिशेशती 

४ २१२ 


खजो दो इस समय परधा वहां जाता था॥ 
खड्ख मुसंठमान भी थे। उह अयउ भी दाजपूतत 
मुसलमाद कहां जाता है। राजारी वा शासर खद्च 
नाम से प्राय अभिहिंत हुये हैं। उनी सेना को 
सपा बहा ग्रया है। राजपुरी से पूर्व और ऊपर 
अउने पर आस नदी की अधांवागीय उपत्यदा मिट्ती 
है। इस नदी को इस समय प्रगंगल्थर वहते है। 
श्वीदर गे इस नदी यो पचगदर रिया है। उसे सो 
या निवासस्थान माना है। उसे दूर दिशाम 
बाधयात विया बीद्वाठ है। राजोशी अवात 
राजपुरो के पूर्व अबंठ दी सच्ा अगर स्थानों पर 
परयद्धृर नाम श दी गदी है । पयवद्यर बा क्षीवर 
में देव भी वसा है ( जेब ३ ह०१)। 

जार) बजिध॑त रे अनुपयार सम हिदाखये 


८ 


जोनराजकुता 





सरदार वितस्ता नदी की अधोभागीय उपत्यका तथा 
कुनिहर सदी के नैक॑त्य दिशा काइमीर मे निवास 
करते थे | इस समय वे सब मुसलमान हो गये है। पूर्व 
समय क्षफगान भाकमण से भयभीत होकर इस अचछ 
में भाग कर आ भये थे। खस लोग हो खखा किवा 
परसियन इतिहासकारो द्वारा वणित छुखुर जाति के 
पूरब पुएष थे। खल तथा हतगारू जाति राजपूत 
थी। वेश्लेलपम के वाम तट पर बारहगूल तथा 
कोहाछा के मध्य निवास्त करते थे। सुझतान जैनुरू 
आबदीन के समय पुसछिम धर्म स्वीकार किये थे । 
खख तथा हातिम उनके मेता थे। उनका नाम खखू 
खा तथा हातिम खा पड़ गया था। घुलताम जेंतुल 
आबदीन ने उन्हे बारहमुला तथा मुजफ्फराबाद के 
मरध्यवर्तीय भूभाग में जागीर दिया था । 

(२) पार्थ . जोनराज काव्य भाषा में वर्णन 
करता है--'पार्थोहन्यइव पार्थोश्भूत्‌! पार्थ दूसरा पार्थ 
हो गया था। फर्सी मे इसका गलत अनुवाद 
किया गया है कि अजुंन जो पाण्डब था। अर्थात्‌ 
आइने अकबरी मे (२ ३८६ ) तथा तबकाते 
अकबरी (३: ४२४ ) मे वर्णन उक्त गछत अनुवाद 
पर आधारित है। जहां कहां गया है कि शाहमीर मे 
अपना बेंश भजुंन से जोड़ा है। कुथर मे प्राप्त 
शारदा लिपी का अभिलेख प्रतापसिह सप्रहालय 
श्रीनगर में रक्षित है। वह छीविव सम्वत ४४४५० 
सन्‌ १३६९ ई० व। है। उसकी नवी पक्ति में 
शाहबुद्दीग को पाण्डब बशज लिफ़ा गया है। उक्त 
अभिछेख से पता चलता है प्रि काइमीर या चौया 
मुसलिम घाहमीर के वशज सुलतान ने अपने को 
पाण्डव वंशज माना है। ध्ाहबुद्दोन का राज्य- 
बाल सन्‌ १३५५-१३७३ ई० है। “एक पाण्डब 
वंशज” तपा “पाण्डवों वा एक वश्ज' दो विवरत्ति हो 
सकती है। भ्रषम विवृत्ति ठीव माउम होती है। 
इयोंकि पाण्डव माठ्ुम होता है दि शाहमीर मे पूवंजो 
में एक नाम था। यह बात अखिक्षित है। एक- 
मात्र जोनराज ने पूर्द वा प्रमाण उक्त शिराठ्ेख 
है। यह श्लिवालेश जाउराज के राजतरगिणी दिखने 


के ६४ वर्ष पूर्व का प्रतीत होता है। जोनराज वे 
उक्त शिलालेख एवं तत्कालीन प्रचलित जनश्रृति के 
आधार पर शाहमीर के यश्य को पाण्डव बश ठिखा 
है। पाण्डव वश एवं महाभारतकादीव पराण्डव को 
एक मासना अआपक होगा। 


फिरिस्ता ने दूसरी वशादली दी है। शाहगीर 
ताहिर का पुत्र शाहमीर था। अन्न का पर॒त्न॒ ताहिर 
था। कूरशाइप का पुत्र अन्न था। चीकोदुर का पुर 
कूरशाइप था। नीकोदुर भजुंन का वंशज शा। 
( पृष्ठ ४४२ कलकत्ता ) शाहमीर परप्तियन माम है 
ताहिर अरब नाम है। अजुत हिन्दूं वाम है। फुरुदाशप 
पारसी नाम है। निकोदुर भी पारती वाम है। अन्न 
का अं नही लगता। इस प्रकार परसियन, हिंल्कू 
सबसे सम्बन्ध जोडा गया है। मर 


(३) बश्चयाहल - चित्रवाहत की प्रुत्री 
चिनागदा थी । अजुन का चितरागदा से विवाह हुआ 
यथा। बंन्लंवाहन अपने नावा की मृत्यु के पश्चात 
राजा हुआ। चित्रवाहन ने विवाह के समय ही 
यह शर्ते रख दिया था--इसके गरभ॑ से जो पुत्र होगा 
बह मणिपुर मे ही रहकर कुछ परम्परा का प्रय्तक 
होगा । इस कन्या के विवाह का वहीं शुल्क आपको 
देना होगा ॥ 


वश्रुवाहन अजुंन के पुत्र थे। मणिवुर वी 
राजकन्या चित्रागदा इनकी माता पी। नाताबी 
मृत्यु वे पश्चात मणीपुर का राजा हुआ। नांगरस्यां 
उद्धूपी उतकी विमाता थी। उप्तकी प्रेरणा पर सुधिछ्िर 
के अश्यपेध अश्व वो इसने पवड लिया। भरजुंन के 
साथ घोर युद्ध हुआ । अर्जुन री. सघर्य में मणिपुर के 
समीप उसको मृत्यु हो गयी। चित्रागदा रणगेष में 
आयी । उसने नागकन्या उदुपी तथा वश्वाहल को 
बहुत धिवतारा । पति अजुंन के साथ स्ती होनेग 
छिये तत्पर हो गयी । बश्भुवाइन वा धत्य जाने छेने 
पर विजाव तथा आमरणप अनश्चन भी प्रतिन्ना करता | 
उड्पी ने सजीयनी मणिवा स्मदण वजिया। मर्मि 
ब्राप्त हुईं। उद्पो गे आदश पर बश्ुवाटव ने मधि 


राजवरहिणी छह 


तदूंदय! 


कुरुणाहोडभूद यद्ाहदयप्ते । 


ज्याकिणच्छदना भेजे यद्यःशुअत्विपं निशा ॥ १३३ ॥ 
क्स्शाह : 


१३३ दद्‌ वंशीय कुरुशा 


था। जिसके बाहुरूपी उदय पर्यत पर ज्या' ( प्रत्यंचा ) चिह्न 


के छुद्य से यशः चन्द्र समन्वित निशा राजती थी 
कहमीरा! पार्वती तत्र राजा ज्ेयो हरांशजः । 
इत्पेतत्पत्यथायेच यस्पासीचक्षुपां यम ॥ १३४ ॥ 
१३४ छाश्मीर पायती' हे, वहां का राजा हएशंज हूं, इसी के विश्वास हेतु ही मानो उसके 


तीन नेत्र थे 





दवा अर्जुन के वक्षस्पद्ध पर रस दिया । अजुन जीवित 
ही गये। अपनी माता चितरागदा तया उदूपी के साथ 

वष्टिर के राजमुप यज्ञ मे सम्मिछित हुए थे । वह 
पुन्ती के भवन मे प्रवेश किया । श्रीकृष्ण ने वभ्रुवाहन 
हो दिव्य अश्वो से योजित सुदर्ण रय प्रदाव 
क्या । 


५ (दि - २१६. २४, २१४: २४-२६, आसव- 
एवं ७१, ८०, ८१, ५६, ८७, ८५, नया ५९ ॥ 

(४ )गर्भरपुर: थ्री राजानक रलकषष्ठ ने 
गरभरुपुर दो वतंमान गुभर माता है । श्रीस्तीव के 
प्राचीन काज्लीर मानचित मे बुद्िल क्षेत्र मे पज गब्वर 
के बुर गब्दर लिखकर दिखाया गया है। 


पडनदृवर्णी : 

* १३३ (१) कुछशाट : जोमराज ने अपने 
दरबारी कि का रूप यहाँ प्रकट किया है। आटो 
एड चारणो के सप्तान उसने झाहमीर के पूरे पुरुभो 
पा सम्दन्ध बश्रुवाहत से जोड़कर उम्रे उच्चवद्रीय 
प्रकद करने का प्रयास आरम्भ किया है। यदि 
जुब्शाह वच्चुवाहन के वंच्च का था तो बह अथवा 
इसके पूर्वज मुसलमान हो गये थे 

, (३२) या *बजुन का प्रिय धतुय गाण्दीव हे । 
अमझ़े प्ररयचा का चिह्न अर्जुन के शरोर पर था। 


वही समानता दिखाने के लिए गाण्डीव धनुष के 
समान कुरशाह भी धनुष वाण में निपुण था। 
प्रत्यंच्ा का चित्धु उसके शद्टीर पर था, जोनटाज से 
तुलना के ठिए यह प्रसद्भ जोडा है। 


(३ ) जोनराज ने पौराणिक गायाशली यहाँ 
अपनाई है। वह कुरुशह की वंश परम्परा दैवी 
प्रमाणित करने के छिए गाथा का आश्रय लिया है। 
बह किस आधार पर कुझुशाह को बच्नवाहव का 
बंशन लिखता है कोई प्रमाण नही उपस्थित करता। 
नाम कुछ देकर वह कुषशाह को वुछबश के नाम 
तथा बच्चुवाहन से सम्बन्धित करठ! है । 


याद-रिप्पणी : 

१३४ (१) काश्मीर पार्वती : जोवराज ने तौल- 
मत पुराण, क्षेमेल्र तथा कल्हण की राजतरज्निंगी के 
निम्नलिखित इलोको के आधा र पर इस पद की रचना 
की है-- 

काड्मीराया तथा राजा त्वया ज्ञेपो हराशज: ॥ 
नीछ० : २३७० ३६१४ 
५ भू ञ्ट 
काझइमीराः पाती तत्र सजा ज्ञेय" शिवाशजः ह 
स० न०:१: ७२ 
न रू श् 


प०ा 


जोनराजकृता 


कद्मीरेपु हि साम्राज्यं कुरूशाइस्य सन्‍्ततिः । 
दांशदेनछुखी सुरूया रुयातकीतिं करिप्यति ॥ १३२५॥ 
१३४ प्रख्यात कीति शशदेन' ( शमसुद्दीन ) अमुख कुरुशाह की सन्‍्तत्ति काश्मीर पर 


राज्य करेंगी -- 





सती च पाव॑ती ज्ञेया राजा शेयो हराशजः ॥ 
छोक , ४: ३ : पृष्ठ ६१ 


4 हे है 


(२ ) अिनेन्न 5 कुरशाह का गौरव प्रकट करने 
के छए उसकी तुलना शिव से की गई है। शिव 
जिनेन है। कुरशाह भी तिनेव था। जोवराज 
प्रमाणित करना चाहता है। शाहमीर के पूर्व पुरुष 
तथा उसके वंशज वास्तव में 'हराशज' अर्थात्‌ शिव के 
ही अंश थे) काइ्मीर हिस्दू समय में भी हराशन 
राजाओ द्वारा शासित होता रहा और मुसलिम काल 
में भी हराशन मुस्लिम वादशाहो हारा शासित हो 
रहा भरा । अंतएव मुसलिम शासन हो जाने से कोई 
अन्तर नही पडा। हराशज काझ्मोर राजा यथावतत 
हिन्दू एवं मुसलिम काछ में वर्तमान था। जोबराज 

इस प्रकार जनता में शाहमीर तथा उरके बंशजों के 
शासित में बाश्गीरियों की जनता का विश्यास उत्पत्त 
कराता है । वह काश्यीरी जनता को इसका अनुभव 
नहीं कराना चाहता कि विदेशी शासन वास्मोर में 
स्थापित हो गया था। उनके देश आदि पर वह 
झीतल ज़छ छिडक बार, यदि स्वाभिमाव की किचितु 
मान्न ज्योत्ति पही टिपटिमाती भी थी उसे घान्‍्त कर 
देता है । 
पूर्व इछोव में उसे वच्चुवाहनवंशोय और इस 
इछोब'"में उम्ते त्रिनेत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव रूप मे 
जोनराज ने चित्रित विया है। इस कथा वा आधार 
बया है ? जोनराज नहीं देता । 
पादनविप्पणी : 
३५ (१) शशदरेए <श्मगुदीन वाइ्मीर मे 
बुदुशाह वंश या प्रथम राजा हुआ । उसका मुझ नाम 


शाहमीर था। कोटा रानी के बध के पश्नाद्‌ हिंदू 
काल समाप्त होकर मुसलिम यंश का क्रम आरम्भ 
होता है। राजा होने पर शाहमीर ने अपना नाम 
शमसुद्दीन रखा । शांशदेन शब्द शमसुद्दीव का संष्कृत 
रुप है। झमसुद्दीन ने सन्‌ १३३९ से १३४२ ई० 
तक छासन किया था। इसके वंश में राज्य सब 
१३४२ ई० के सन्‌ १५६० ई० तक रहा। तत्पश्चाद्‌ 
चर बंश का राज्य १५६० से १५८८ ई० मुगल 
शायत १४८८ से १७५२ ई०, अफगान शायव सर्व 
१७५२ ई० से १६१९ ई० तक काश्मीय में था। 
इस प्रकार मुस॒लिम श्यासत कादमीर में शाहमीर से 
सिख काछ तक ५८० वर्ष तक, शाहमीरी, चक| 
मुगल तथा अफगानों के शासन में घा। वलश्चादू 
चिख तथा डोयरा राज सन्‌ १९४७ ई० तक काश्मीर 
में था| सु १९४७ ई० के पदचातु भारतीय गणराज्य 
का एक अंश है। 


(३ ) राज्य करेगी; जोगराज ने भविष्यद* 
वाणी भी करा दिया है। काइमीर की जनता में 
किचित यात्र भी सम्देह थे रह जाय कि उम्र पर 
विदेशी सत्ता एवं पर्मं छादा गया है। उठा अम को 
मिटागे के लिए भविष्यदृवाणी का आश्षय जोनराज 
ने लिया है। जनता यह समझ जाय । काइमीर मे 
जो हुआ है, पह भाग्य का खेल था। विधाढ़ा का 
विधान था । बह होने ही वाला पा। ईश्वर की ही 
इच्छा से हिन्दूराज के स्पाव पर मुसद्िम राज्य 
वाश्मीर में स्थापित हुआ था। इसलिए विस्ता की 
बोई वाद नहीं घी । 

जोनशज ने भविष्यदुवाणी की होली भविष्य 


पुराण तपा पृथ्वीराज रापो भ उल्ठिखित भविष्यदु 
याणी के ब्राधार पर किया है। दिल्ली वी स्थापना 


राजवरद्विणी 


८१ 


ताहरालोप्जनिष्टास्मायस्थ चापलताशिता । 


सहसेहरहो मौदी 


खु॒त्यन्तमगमत्तराम्‌ ॥ १३९॥ 


१३१६ इसी से ता"राल' उस्पन्न हुआ ! आखये है ! जिसवी चपल सोर्ची वार-बार कानों 


तक क्षाती थी-- 


शहसेरः स्वशौर्योष्माग्रीप्मो भालुस्ततोष्जनि । 


यर्यथ वचैरिवधूवाप्पः 


प्रतापाप्निरदीप्पत ॥ १३७॥ 


१३७ उमसे शहमेर ( शाहमीर ) उत्पन्न हुआ । जो अपनी !शौरय-उष्मा से भ्रीष्म ऋतु का 
भानु था। बेर बधू के वाष्पों ( अश्ुओं ) से जिसकी प्रतापाप्रि जलती थी। 


हि 
वने विहरतस्तस्य 


शहेरस्थ कदाचन ) 


सखगया प्रथम॑ दृष्टि फ्थ्ान्निद्रा व्यछोमयत्‌ ॥ ११८ ॥ 


यु 


निद्रा में लुभाया । 


. श्८ किसी समय बन में प्रिद्दर करते, उस शाहमीर की दृष्टि को पहले मगया, पश्चात्‌ 


राज्यमा संततेर्भावि कश्मीरेघु तवेति सः। 
स्वर वाक्सुधया तत्म महादेव्याभ्यपिच्यत॥ १३९॥ 
१३६ काशमीर में राज्य लष्मी-तुम्द्ररी सन्‍्तति बी होगी-> वहाँ पर वाक्‌-सुधा से 


महादेी' ने स्वप्न में उसे अभिपिद्धित किया । 





कै समय वीरभद्र ने भविष्यदुवाणी की थो। दिल्ली 
पर किस प्रकार अन्य वश्षनों का अधिकार होगा। 
जानराज का वर्णन उत्ती का स्मरण दिलाता है। जो 
दिल्‍्ही मे हुआ वही बरादमीर में हुआ। सब भाग्य 
एव निश्चित देवी योजना के कारण हुआ। इस 
भावना ने दिल्ली एवं वाब्मीरवास्तियों में विदेशी 
सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोधक छक्ति का सर्वधा छोप कर 
दिया था। इसका ठोव उठा मेवाड़ मे हुआ । जहाँ 
स्वतन्त्रता एव देश के लिए युद्ध सधर्ष एवं त्याग करने 
के छिए त्याग, उत्सगग एव स्वकर्म पर विश्वास करने 
की वात निरन्तर कही जाती रही । 
पाइ-टिप्पणी : है 

१३६ (१) ताहराल : झाहमोर बी बश्चावली 

११ रा० 


जोनराज देता है; कुरुशाह का पुत्र ताहराल तथा 
ताहराछ का पुत्र शाहमीर था । 

अजुन का पुत्र बच्चुवाहन था। बभुवाहन का 
पुत्र जगवाहव था। जगवाहत का पुत्र शातवाहन 
था | दातवाहन का पुत्र वागवाहत था । वागवाहन 
का पुत्र नीठवाहुन था। नीलवाहन का पुत्र चित्रवाहन 
था। उसका पुत्र वेकरोज था। नेकरोज का पुत्र 
ताहएल था। ताहराछ का पुत्र शमसुद्दीव किया 
शाहमीर या ॥ 
बाद-टिष्पणी : 

१३६ (१) महादेवी: महादेव ही ली 
महादेवी अथवा पार्वती है। जोनराज ने प्राचीन 
परम्पध गी ओर सक्ेत विया है। काश्मीर भूमि 


जोनराजकृता 


पश्चागस्थकेसिते शाक्रे नवाष्टाझ्लितवत्सरे । 


तत+ 


सपरिवारः स कद्मीरानविदच्छने! ॥ १४० ॥ 


१४० उन्यासीब (४३८६)१ बर्य शक १२३४ में बहाँ से बड़ सपरिवार काश्मीर मे 


शनः शनेः प्रवेश किया । 





सतीसर है, पाव॑तीस्वदप है। अतएव पावती ने, 
काइमीर ने स्वयं राजा वो, झाहमीर को स्वप्न 
में अभिषिक्त किया था / महादेवी ढाय आश्ञोर्वाद 
तथा अभिधिक्त कराकर जोनराज ने श्ाहमीर 
की अलोकिकता सिंड की है। देवी पावती ने स्वयं 
शाहमीर का अभिषेक्त किया था। कास्मीर मे 
झाहमीर वथा उसके वंशजों की राज्य प्राष्ति होदा 
देदी दिवान था। उसका प्रतिरोध अनुचित था। 
यदि कादमीर में विदेशी वंश वा शासन स्थापित 
हो गया तो इससे कोई आदचय की बात नहीं थी। 
महादेवी प्रवेती की स्वयं यही इच्छा थी। इस प्रकार 
इस मतोवृत्ति ने काइमीरियो का मनोबल तोड दिया ॥ 
वे घाहमीर तथा मुसलिम शासन का प्रतिरोध कभी 
नहीं कर सके । तीलमत पुराण ने वाड्मीर को सती 
अर्थात्‌ पावंती किया महादेवी का देश कहा है । 
नौदेहेन सती देवी भूमिभवति पाथिव । 
मयत्तें तु भयो भवति सरस तु विमलोदकम्‌ ॥ ५३ 
यद्यो जगापतयु रम्यं तदर्धन च विस्तृतस्‌ । 
सनीदेश दति रयातं देवाबी मनोहरख ॥ ५५ 
ब्रहण कहता है--बल्‍्प का आरम्म था।छ. 
भग्वन्तर यीत चुके ये। उस पुराकाछ में हिमाद्वि 
युक्षि मे अर्णबपूर्ण सतीसर था । 
पुरा सवीधर: वल्पारस्थात्‌ प्रद्नंवि भूरमूत्‌ । 
बुझ्षो हिमादरेरणोशि: पूर्णा मन्वन्तराधि पद ॥ 
(र०: १:२५) 
> जद है 
रातीसर वा जठ बारहमूअ के समीप परत 
विद्वरित वर निवा5 दिया गया। भूमि संस गयो। 
घाश्गीर उरसका बन गयी । देवी गोधे अर्थात पाव॑ती 


फकिवा महादेवी या सती द्वारा काइमीर मण्डछ पालित 
है। इसका उल्लेख कल्हण करता है-- 
युहोन्मुल्ला वागमुजापीतभूरिषया रुचिमु। 
गौरीपनवितस्तात्थे याताःप्युज्मति नोचिताम्‌ ॥ 
(१ १२९ ) 


क्षेमेन्द्र ने भी काश्मीर को सतीरार नाम की सजा 
लोकप्रकाश मे तीम स्थानों पर दी है। 
श्रीमत्सतीसरासा शारिवा शैल विभूषितग्‌ ॥ 
(9० ३४) 


८ ग् रू 


भ्रिविष्टपस्य सार तत्पाथिवं क्षेत्रमीशवर्ण । 
तत्रापि सारं हिमवास्तत्र साई सतीसरः॥ 
(२ ॥ ५० ६०) 


न 3 जे 


मनुवा रजमित्युचु: पूतनात्कथ्यते किंल । 
सतीसरत्ति ग्रामाणा पद्र प्रमाण मुदीरितम्‌ ॥ 
(३६॥ 7० ६० ) 
सोलह॒वी शताब्दी तक काइमीर का नाम सतीसर 
भी प्रचठित था। काइमोर पर मुफलो के आकमण वी 
चर्चा करते हुए पुनः बह सत्तीरार देश था उल्हेल 
करता है । 


पाद-दिष्पणो 
१४०, (! ) उन्यासीयें यपे: हमारी कराए 
गाना के अनुसार सव्ताध १८९ वर्ष लूसन [६२ 


ई० 5दस १२३४ वर्ष रू वित्रमी सम्बतद्‌ (३४० 
होगा । 


राजतरड्रिणी ्प] 


सकुडम्ब॑ तमायानत॑ वृत्तिदानिन मूपतिः। 


अनुजग्राह सोत्कर्षप चूतद्॒म 
१४१ उत्कप सरित सकुटुम्ब आते हुए, उसे वृत्ति! प्रदान कर, उसी प्रकार भूपति 


अनुगृहीत क्या, जसे आम्र वृत्न श्रमर को | 
दुलचाख्यः 


इयालिनम॥ १४१ ॥ 


कमसेनचक्रवतिचसृपतिः । 


कठ्मीरान स तदैवागात्‌ सिंहों झुगगुहासिव॥ १४२॥ 
१४२ उसी समय चफ़्पर्ती कमेसेन! का चमृपति दुलच', सिंह के झग गुफा में प्रवेश 


बरने तुन्य, काश्मीर मे प्रवेश! किया । 





पाढ़ दिप्पणी 


१४१ (१) बृत्ति राजा सहदेव किया सुहदेव 
ने ब्ाहमोर तथा उसके बुद्ग॒म्ब को आश्रय प्रदान किया 
था। उसे वृत्ति भी दी। शाहमीर शरणार्थी था। 
राजा ने जीविकोपाजन हेतु गाव दिया था । गाव का 
परतिियन इतिहारकारा ने प्रित्रभिव नाम दिया है । 
एवं मठ है कि वह दारावतर ग्राम या । यह दब्द 
दारावती किवा द्वारावती है। द्वारावत म हो अदरवोट 
था। अन्दस्वांट एक दुगे या। एक मत है कि अन्दरवोट 
मे ही झाहमीर को स्थान दिया गयाथा। इसी 
भदरकोद से शाहपमरीर ने कोदा देवी की हत्या कर 
फाइमीर का राजा बन बैठा था । 


माहियुल हतन ल्खिते हैं--सहदेव इन दिना 
पाइ्मीर का हुवमरा था। उसने झाहमीर वो मुझा 
जिमत द दी | चारहपूठा के पात इसको एप गाँय 
बतौर जागीर अता किया (मोहीबु उद्ू पू० ६० 
बहारिस्‍्तान शाही १९ थी ) तवक्कात अवबरा (३ 
४२४, ) गाव वा नाम नही दिया गया है 


पाल टिप्पणी 

(१) कमेसेन लूयह नाम भारतीय श्रवोत 
होता है। मज्भोलियत गाम नही है। हिसार प्रदेश 
मे सेन बचीय शषत्रियों वा राज्य धा। एवं मत है वि 
विसी मड्धो बिया तु नाम था महू सछतारण 
है। दुदया मत है हि यह भौगोरिए नाम हे। यदि 


इसे भोगोडिक नाम मान रिया जाय तो यह 
तुकिस्तान के बमुंचिन अथवा वर्मचिन क्षेत्र का 
सस्छृत रुप हो समता है। 

शारदा लिपि काश्मीर का ठिपि है। आज भी 
काश्मोरी पउचाद्व शारदा दिपि मे छपता है। प्राह्मी 
के पश्चात्‌ घारदा तत्पश्चात्‌ मांगरी लिपि का प्रपार 
पश्चिमोत्तर भारत में हुआथा। शारदा डिपिस 
डिपित्ा की असावधानी से 'ल तया 'स/ एक सदृश 
छूपते हैं। यदि ऐेख़क की शिगिठता के कारण से 
को 'च मात ल्या जाय या पढ़ा जाय तो 'वर्मचिन' 
नाम वमसिन! पढ़ा जायगा । उसी वा] रेप कर्मसेत 
हो सकता है । 

दुठचा तुविस्तान से आया था । यदि वह किसी 
राजा वा सेनापति था तो वह वमशिन! हो राजता 
है। तविसने तु्िस्तान की प्रवछ अश्वारोही शक्ति 
बे साथ काइ्मीर म प्रवेश क्रिया था। 


( तुश्स्तित १४० ) 


१४२ (२) ठुलच जोगराज न दुडुच वा 
उत्टेय शशेत १४२ १४५ १४४ १८५, १०६, 
१५९, १६०, १६१, १६२, २३२ तथा १९९ आदि 
से तिया टै। कानराव परयर्तों केला न दस घब्द 
बा उच्चारण सिप्न भिन्न शपरा मे जिया है। जुटय 
दब्द वा प्रयोग दुठव दे हिए पारसियन इतिहपशारों 
ने विया है। दुइुचा “झऊण, दुरच्छा, वा याम 
छूट तथा पर नाम दुजदर सा दिया गया है। 


घछ जोनराजकृता 





(वाकियात वाश्मीर २७, तारीस ई नारायण 
कौल पाण्ड् ३९६ तारीख हवत २ १६२१) 


दुछूच कौन था? विवादास्पद है । एक मत है 
बहू मज्ोल था। मज्ोल खानो की सेवा में था। 
उप्तका पद दझकचेन अर्थात्‌ दु छु हुआ ची राजकीय 
प्रशासक था। ([युअन चमो पी शी १७६ तथा 
मिडीव5फ रिसर्चेच २ ११) बदूसरा मत है। 
वह सैनिक अधिवारी अथवा कक्टर था [तुक्रिस्तान 
पृष्ठ ४०१ ) | यह पद उन छोगो के छिए दिया जाता 
शा, जो मज्जोल शक्ति का प्रतिनिधित्व बिजित प्रान्तो 
में बरते थे (फोर स्टडीज १ १११)! श्री 
प्रिस्टस्वेतरीदर इस पद को तू हु हुआ पढते है। 
उनका मत है--पद दरुगा अथवा राज्यपार के 
समकक्ष था। ( मिडीवल रिसचेंजू १ १३८, मोट 
३६८ ) | वाइगैष्शाइव छोग इस पद को दारेग्स 
समझते थे । परिचमी मज़रोछ कुछमुक उसे दरघुई 
कहते थे ( हिस्दी आफ मज्ञोड ३ १५३ )। श्री 
नीज़कृष्ठ कोठ का अनुमान है कि दुलूच शब्द दु छु- 
हम ची का भारतीयक रण जोनराज द्वारा किया गया 
है । (जोन ६५)॥। चीतियो ने मज्भोछ शब्द दसवचेत 
से इसे लिया है। इस प्रकार दुलूचा किसी आक्रमक 
अयक्ति वा पाम नही परन्तु वह मज्ञोठियन प्रशारान 
में एक कार्यस्थानीय नाम था । 


पारतियव इतिहासकार इसे जुछुयू कहते हे। 
उसका नाम जो जलचा-दुलचा भी पिता है! सर्देश्री 
नारायण कोड एवं आजम ते इस ताम का परसियय- 
करण कर जुडकदर खी बता दिया है। बबुठ फजह 
ने उसे व दहार के घाह का सेनापति बताया है 
( आइने अकवरी जरेट २ ३८१)॥। फिरिस्ता 
तथा नाजिमुद्दीन ने उसे व दहार क॑ सुठतान या मोर 
यप्सी बताया है। कितु बल्हार में इस रामय बाई 
राजा पी था। बादहार गयागुद्दीव बुत के अवीन 
धा। यह परद्तिया थे इठासाँ के मावहत या 
( दारीस-वाम ई देशत ३६९ )। गयासुदीन उत 
समय स्वय दातिशाओी नहों था वि सैनित अभियान के 


हिए विदेश में सेना भेजता। यह स्वय परसुर 
( तिक्तरी ) के कारण परीश्ञान यथा। यह कहता 
गलत हे कि छुलचू कन्दहार से आया था। अबुठ 
फजड उसे दुछुजू लिखा है। किरिस्ता ने दुलुचु नाम 
दिया है ( पृष्ठ ३८८ ) | बहारिस्तान गराही लिखती 
है कि सहदेव के समय दुलचा का आाजकमण हुआ था 
(पाण्छु १०)। काओ्मीरी में दुलश्ू कहते हैं। जुलजू 
मज्भोल थे। सुक्रिस्तान से आये थे। उप्त समय 
चपत्या सरदारों का चहाँ प्राबत्य था । उसकी सेवा 
में तु्क॑ तथा मज्जोठ दोनो थे। वह मुसलमान नहीं 
था। इस सप्रप तक बुछ ही चघत्या सरदार मुप्ततमान 
हुए थे । 

दुठचा जोजिला पास द्वार काश्मीर में प्रवेश 
किया था । बुछ छेखक्ा प्रमुखतया श्री स्तीन ने यह 
मत प्रकट किया है । वि तु यह ठीक नही है । इठचा 
वुक्िस्तान से आया था। ( तारीख हैदर मलिक पाएड 
३५ चाकियतए काइमीर २७, तारीक्ष नाययण 
कोल पाण्ट्र एफ ३९ )। 

वह काबुक होता, काइमीर पहुँचा था [वारीज 
हसम २ १६२ )। झलम उपत्यवा द्वारा काइमीर 
मे प्रवेश किया था। काइमीर को पह्चिमीय दिशा 
बारहमुठा से फाश्मीर मे सरतैय गग्रवर हुआ था। 
आइने अकवरी वा मत अ्आमव है कि वह वदाहार 
राज का सेनापति था (आइन खबरी २ ३५६)! 
परासियन छेखक तथा आज भी अनेक विद्वान प्रांचीव 
गा बार क्षेत्र यो नाम की सम्रता के वारण व इहार 
मान ऊैते हैं। यह अमर है। गा धार यइमीटके 
दसिशी-पदिचमो सीमा पर था। उसकी राजधानी 
तक्षशिर्प थी । 

दुउचा मद्भोल प्रतीत होता है। उसवा यार्म 
मुसठमानी नहा है । उस सप्रय मद्ोल काइ्मीद ग 
उत्तर तथा पश्चिम स्लोमा पर प्रवक ये। समस्त दो 
पर ठज्वा नियत्रण था। जिन छैसवों ने दुठुवा को 
तिब्यती मात्र ठिया है, उ हछि यही अनुमात उगाया 
है ति उसने जोजिटा दरें रा बारमीर मे प्रवेध रिंग 


राजवरद्विणी दर 


पष्टिग्रामसहस्रेपु स्वाम्ध॑ दातुमिवात्र सः। 
तावत्संख्यसहस्तराणि स्वसैन्ये सादिनोष्यहत्‌॥ १४३॥ 
१८३ साठ सहस्र' आमों पर स्वामित्व प्रदान हेतु ही वह मानों अपनी सेना में उतमे ही 


सदख्त अश्वारोददी रखे थे। 


दुल्च घनप्रयोगेण 


निविवर्तयिपुर्दूपः । 


सर्वेपास्रेष चर्णानां दुर्वणों दण्डमक्षिपत्‌ ॥ १४४॥ 
/४४ धन प्रदान द्वारा डुल्च को परावर्दित करने के लिये इच्छुक ढुबंण' हपति सभी 


बर्णों पर दण्ड* ( कर ) लगाया। 





था। तिब्बत एवं लद्दाख से फाइमोर में आने का एक 
मात्र मार्गे जोजिला दर्रा हो है। अतएवं यह अनुमान 
लगाना स्वाभाविक भरा कि, बह जोजिछा दरें से 
आया था। यदि बह मज्जील था, तो उसका तिब्बत 
एवं लात जाना, वहाँ से जोमिठ दरें से काइमोर 
में प्रवेश तरक॑सम्मत नहीं ठहरता। यह उलदा एवं 
दुह़ह मार्ग पडता है। मज्भाठों तथा तुर्को वे कर्मी 
भारत पर शाक्ण जोजिला दरें की दिल्ला से नहीं 
किया था। मज्भीओ का ज्रमण स्वंदा तुरिस्तान, 
लफपाविह्तान से होते सीमास्त उत्तर-पद्रियगोत्तर 
भरदेश द्वारा भारत पर होता रहा है। दुलचा ने 
बारहपुला दर से काझ्मीर परे प्रवेश किया था । यही 
तकेसम्मत है 
मज्जीठ लोग भारत पर इश्त काठ में निरतर 
आजमण करते रहे। अल्तमश वे समय उन्होने 
भारत पर आजमण किया था। तत्पक्चात्‌ सद्‌ 
६२४१ ई में उन्होंने ल/हदीर छे छिया। वछवन के 
घमय उन्होंने आक्रमण वियाथा। सब्‌ १३६१ ६० 
में चुन; आकपण किया । जठालुहीन खिलजी से वे 
परास्‍्त हो गये । दिल्ली के आसपास बसा दिये गये । 
पनु १२९७ ई० में मद्भोड़ों ने पुन भारत पर 
आपमण किया। अठाउद्दीत खिलजी ने उन्हें पीछे 
हेशया । सन्‌ ३३०२ ई० में उन्होने पुठ थाक्मण 
नर पंजाव मे खूब छूटपाठ की । दिल्ली पर घेरा डाछ 
दिया। फ़िर छोट गये। काइमीए विजय करने बी 
योजना मझ्ोलो की थी। चंगेज का तृतीय पुत्र ओगते 
था। मुस्लिम धर्म स्दीवार करने पर उस्रा नाग 


हलाकू पड गया था, वह काइ्मीर लेता चाहता था । 
[ हिस्ट्री ऑफ मोल होवे : ३ ' १८४४-१८५ ) 

(३ ) प्रवेश + दुठया आठसमण का समय सन्‌ 
१३१९ ई० माना जाता है। पीर ह॒तन वह समय 
हिजरी ७३४ देता है! ( पृष्ठ: १६२ ) सब १३२० 
ई० में रिचन काश्मीर का राजा हुआ या। रिचत के 
काल में दुल़चा का प्रवेश हुआ था। दुरुचा आठ 
मास कास्मीर में रहा था। तत्पश्चात्‌ काश्मीर का 
त्याग क्रिया था। दुढवा वाश्मीर त्याग के कुछ मास 
पश्चात्‌ रिचन काश्मीर का राजा बना था। अतएवं 
दुछचा आकमण काल संग १३१९५ ई० में रखना 
उचित होगा । 
पादठिप्पणी : 

१४३. (१ ) साठ संटस्र ग्राम : जोनराज ने 
क॒वि क्षेमेन्द्र के तिम्नद्खित इ्छोक के भाव पर ही 
उक्त इछोऊ की रचना वी है । 

पष्टिामसहजाणि पष्टिग्रामशतानि च। 

पट्टि ग्रॉमा्यों ग्रामा हयेतत्कस्मीर मण्डछम्‌ ॥ 

लोक ६ परृ० ७८ 
जोनराज में पदलाहरित्य वृद्धि हेतु साठ सहस्त 
ग्रामो के साथ साठ सहल अश्व जोड़ दिया है। जैसे 
प्रति ग्राम पीछे एक अश्वारोहो दुलचा के साथ ये। यह 
कब्ि कल्पना है। दुरूचा अध्चारोहियों के साथ 
अवश्य आया था। परन्तु वे साठ हजार हो ये या 
अधिक या कम बेजल बनुपान का विधय है । 
पाद-रिदणी : 
१४४. ( ३ ) धग प्रयोग : उठ समय मंगरोठ 


फद 


जोनराजकृता 





अत्यन्त प्रवठ थे । तुकित्तानी भी शक्तिशाली थे। 
अब्वारोही तुक सैमिक प्रसिद्ध थे। पद्चिम मे नवीन 
युद्ध-शैली विकप्तित हो रहो थी। उस शैली से 
भारतीय अनभिज्ञ थे। दसवी शताब्दी पश्चात उत्तर- 
पश्चिम से आती सैनिक विदेशी दक्तियो से भारत के 
निरन्तर हारने का एक मुझ्य कारण यह भी था। 
वे समय की गति से पीछे रह गये थे । समय ने उनका 
साथ छोड दिया था । मंगोल, पठान एवं तुर्क अवसर 
मिलते ही भारत पर आक्रमण करते थे। लूट-पाटकर 
चले जाते थे। काइमीर इस सम्रय उत्तर, पश्चिम 
एवं दक्षिण दात्रुओ तथा आक्रमको से घिरा था। 
सेना का एकाकी सामना करने में असमर्थ था । 
जोनराज के वर्णन से प्रकढ होता है कि राजा 
सुहदेव ने मगोल आक्रमण की गम्भीरता को समझा 
था। उनवा सामता करते वा प्रयास किया था। साव 
ही उसने जपनी असमघंता एवं दुबंछता का अनुमय 
किया भा। काइमीर सण्डछ में विदेशी यथेष्ट संख्या 
में आबाद हो गये थे। वे काव्मीरी सेना मे भी थे। 
वे शुद्ध पेशोवर सैनिक थे। उनमे देशभक्ति की 
भावना नहीं थी। उतका धर्म भी विदेश्ीथा। 
उत पर विश्वास करना कठिन या। वें अन्त तक 
विदेशी शक्ति का सामना कर, उत्सर्ग उसी प्रकार 
करते जैसे एक देशभक्त सैनिक करता है, इसमें 
सन्देह था। उनका उद्देश्य धनार्णन था। राजा ने 
इन सब बातो का विचार श्या। सन्धि कर लेगा 
उचित समग्ा। भाण्य गा भी गही कथन था। 
दक्तिशाली से समब्धि, दुर्वल श्यप्रु से सुद्ध तथा रामान 
बल वाले से मेत्री किया अवसर देखकर बाय करना 
चाहिए। राजा ने दुलचा वो धव देकर छोटा देना 
उचित समझा। विन्तु दुढूचा ने धन लेकर लौटना 
पसन्द नहीं विया। चर छूटनपाद में लग गया 
( बहारिरसतान शादी पाण्ठु: ११, वारीस हैदरमश्तिक 
२३ ) | थब्य मंगोठ आप्रमवों तुत्य दुलवा पाइमीर 
में राग्य परने नहीं आया पा । उसवा उद्देश्य छूट- 
पाट, पने मप्र पा। यदि यह राज्य वरना चाहता 
सो कासमीए राज यो बोई शक्ति उसके मार्ग में बाधक 


नहीं हो सकती थी । उसका प्रयोजन छूट-पाट से पुर्ण 
हो गया था। अतएव वह सन्‍्तुष्ठ था। अनेक इतिहास- 
कारों ने राजा के इस कार्य को अच्छा नहीं माना है । 
यदि वे तत्कालीव भारतीय तथा पश्चिम एवं मध्य 
एशिया को परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे तो उन्हे 
अपना मत परिवततन करना पड़ेगा । 


(२ ) दुर्बर्ण : जोनराज राजा की निन्‍्दा करता 
है । उसने सभी दर्णों पर दण्ड ( कर ) लगाया था। 
किन्तु यह अस्थायी अथवा विशेष कर था। विशेष 
कार्य के छिये छगाया गया था | देश पर आयी विषत्ति 
के निवा रणार्थ लगाया गया था । जोव राज स्वयं ब्राह्मत 
था। पूर्व मुस॒लिमकालीन राजाओ को मुस्तलिम राजाओं 
की अपेक्षा निम्न चित्रित करने का उसने प्रवास किया 
है। युद्ध के समय देश सब कुछ उत्कप करने के लिए 
उद्यत हो जाता है। मेवाड के छोगो ने छगभग सात 
शताब्दी तक सर्वस्व त्याग किया था। छजिर्पाँ सती 
होती रहो, पुरुष जीहर बारते रहे। मेवाड़ ने 
स्वाधीनता कौ रक्षा कर अपना धर्म बचाया, जाति 
बनायी । आज वे जीविव हैं। सीमास्त के हिंदुओं 
ने सर्वस्व लगाकर तीन शताब्दियों तक मुसलिम 
शक्ति भारत में नही बढ़ने दो । उनकी ल्लियाँ घएणा 
कातती रही, काम करती रही। पुरप युद्ध करते 
रहे। उन्होंने खतरे का अनुभव क्या था। 

काइमीर स्वतम्त्रता की अपेक्षा वहाँ के मरह्मिणो 
वो कुछ देना असरने छगा। स्वतस्त्रता के लिये छुछ 
करना तो दूर रहा, स्वतन्त्रता रक्षा में वे बाधर हुए 
बाश्मीर मण्डल वो दुर्बंछ बवाने से सहायक हुए। 
उन्होंने यही असंतोष राज्य में उत्पन्न किया गिसे 
चैदा कर विदेशों आबादी अपने हाथो सत्ता छेता 
चाहती थी । 

ब्राह्मण अवध्य माने गये हैं। परन्तु धर्म शाख 
यह नहीं स्वीयार करता वि उनवा विसी प्रहार वा 
उत्तरदायित्व देश के प्रति गह्दी ा। यदि अम्द यर्ष 
देश यो स्वतन्तवा के डिये, दुठय ये अत्याचार से 
बचते के डिये, दर देने के डिये, उद्यव थे शोवोई 


राज्तरद्विणी 


$ 





वारण नही माठूप होता कि, ब्राह्मण क्यों कर देने से 
मुक्त गिये जाते ? 


(३ ) दुण्डनकर + राजा को परम्परागत 
भारतीय कर-अणाछी सिद्धान्त के अनुसार अतिरिक्त, 
विशेषह्तर, आकस्मिक कर संत्ठ उपध्यित होने पर 
छगाते वा अधिवार था। साम्राज्य विस्तार के साधन 
उंप्रह हेतु भी इस प्रकार कर छगाने का अधिवार 
दाजा को प्राप्त था। वह बिहिंत माना जाता था 

ह्वामारत यद्यपि मतिरिक्त कर लगाने के छिद्धान्त 
का समर्थन नहीं करता, परन्तु स्पष्ट निर्देश देता हे । 
इसके अतिरिक्त आयस्मिक सड्ूठ, आपद एवं विशेष 
परिस्थितियों मे इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय भी 
नहीं था। इस सिद्धान्त वा प्रतिपादन डरिया गया है 
कि ऐसे अवहर पर जनता बों वर था ओचित्य 
समझाना चाटिये ( धान्ति . ६७ : २६-३९ )। 


बौटिन्य ने इस प्रकार के बरो यो अ्रधय कहा 
है। विधान किया गया है कि कृपयों से २४ प्रतिशत 
तथा व्याप्रारियों से उनके सम्पत्ति के अमुप्तार 
शैगे ५० प्रतिशत आयवर डिपा जाना चाहिये 
(भा० ३: १५० १२)। 


दशा के उल्दोर्ण अभिरेश मे गर्षोक्ति मी गई 
है। विश सुदर्धन सर जनता से दिता अनिरिक्त 
पर दिए निर्माण हो गर्द है थीर राजेद्ध ते येगी के 
बाठ़ायों के विदद, सुद्ध के साथन संग्रह के विए, प्रति 
येकि भूमि पर फर्ेनु गुवर्ध पर छथाया था (गौ: 
६५ ए० दि: १६९२० छ० ५२० )। 

ुप्ाफ देण्ड' ओ भारतीय राजाओं ने झूग्रापा 
है । गटदयात राजप मे मह बर मुधद्मि बाकयरों 
बी शासना करने दे विए छाया दया था (एफिर 
६० १४ चृष्त १९४ )॥« 


सदियों मे घोतिय ग्राधारों हो बर गे मुझ 


करने पर जोर दिया है। इसका एफ गीलिक आधार 
या स्रोतिय विद्यावियों को नि.धुर्क सिक्षा देते थे । 
उनवा कार्य सम्ाजसेवा था। विद्वान ब्राह्मण असंग्रहो 
थे। अतएुव राज्य उन्हें अग्रह्मर देती थो। किन्तु 
आचीन काल में करमुक्त श्रोत्रियों की संह्या 
कम थी । 


कतिपय ब्राह्मण पर्य को कर पे मुक्त बरने का 
आदेदन कुछ स्मृत्तियों ने दिया है। महाभारत में स्पष्ठ 
बहा गया है--'जो ब्राह्मण बच्छे वेतव पर संपारी 
पदों पर किया बाणिज्य, इषि या पशुपाल्य कैंप 
अप॑कारी पृत्ति में लगे हो, उनेते पूरा कर लिया 
जाय 7 ब्राह्मण कर से सवंधा मुत्त नहों पे। उन्हे 
कर से मुक्त करते का उद्याहरण पिशेष परिष्यितियों 
में पिछता है। दक्षिण भारत के छेखो गे मद बात 
प्रमाणित होती है। शिनमे कर थे दे खकने के वारण 
ब्राह्मण भ्रृस्वाध्रियों के भूमि या नीदाम ॥ये जाते वा 
उट्ठे है। सन्‌ १२२९ ई० के एक छेद से शांत होता है 
फि अग्रद्मार भोगते बाछे ब्राह्मण प्रो भी बराया भूमि 
करे पर व्याज देवा पददता था। यह बताया तीन 
महीने से अधि नहो रह यरता था । इंगे अवधि के 
समाप्त होने पर मे देते वाछे की भूमि को बेचरर 
बकाया बसुत्र पर जिया जाता घई। पूरे ब्राह्मपर पर्ग 
हो वर मुत्त किये जाते का उद्ादरण प्राचोन भारत 
में विरत ही थे । साथारप शआहाग वो भी बर देना 
पढ़ता पा । विद्वान ग्राह्मग कर्षात श्ोतिय, निर्दत 
और जि राज्य गे बोर गृति सही मिदवी थी बहो 
बर ये मुझ परे) देवाइयों पर भड्ठी भूमि भी 
गर ठिया जाता पा । जि। मन्दिरों वी आय बम 
होती दो इससे भाँति वर लिया होता पा। राख 
डर शुराने के दिए गरिएयों द्वारा अपनों भूगि बे जुछ 
अंश बेषते ये भी उद्चहरत बिल्ड़े है। सश्ीजरी 
को यरादा मा के रहिए दाख द्वारा मण्दरोगी 
भूदि बेवे छो दे रशररद् मिले 63 


प्प 


प्राणाहुत्या प्रभोः 
प्रायस्था ब्राह्मणाः 


जोनराजकृता 


कोपे तत्पतिग्रहसांहसः । 
प्रायश्रित्तीयांचऋरक्मस्‌ ॥ १४५ ॥ 


लि ख। 
१४५ उसका दान लेने से पापान्नित प्रायोपप्रेशन' ( उपयास छास प्राण त्याग ) हेठु बेठे 
ब्राह्मण स्गामी के कोप मे प्रणाहुती छ्वारा प्रायश्वित किये । 





पाद-टिप्पणी 

उक्त इलोक के पश्चात्‌ वम्बई सस्करण मे इलोक 
सझ््या १५६ अधिक है। उसत्रा भावार्थ है--'दण्ड 
दुख के कारण विप्रो त जो शाप दिया कि--राजा के 
बश का विच्छेद हो जायगा--निश्चय यह उसी वा 
फल है ॥ 

१४५ (१) प्रायोपप्रेशन : इस आपत्ति कारू 
मे राजा की सहायता करन की अपेक्षा विरोध कर, 
राष्ट्र को निबंठ बनाने की नीति का ब्राह्मणों ने 
अनुसरण किया । राज्यादेश मावता अस्वीकार किया 
प्रायोपजेशन पर तत्पर हो गये । 


राज्य के प्रति विरोध भावता उत्पन्‍न्त कर दिये । 
ब्राह्मणो के प्रति श्रद्धा भक्ति होती चाहिए इसमे दो 
मत तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए नहीं 
हो सकता । परन्तु देश एवं जाति के प्रति भी कुछ 
कर्तव्य था। ब्राह्मणों ने अपने कार्यों से देश के 
सम्मुख एक समस्या उपस्थित कर दी। नेतृत्व करना 
दूर रहा वे देश के आपद काल में राज्य के लिये 
स्वयं आपद बन गये । 


बम्बई सस्दरण के इलोक सख्या १५६ से प्रकट 
होता है कि तत्कालीन समाज बितना गिर गया था । 
राजा वी सहायता करने वी अपेक्षा राजा के नाश 
वा ब्राह्मणों ने शाप दिया । राजा तथा वपाइ्मीर राज 
तो नष्ट हुआ ही किन्तु उन द्वाप देने बाछे ब्राह्मणो के 
घरो मे भरी बोई चिराग जलाने वाला नही रह गया 
और मुसलिस शक्ति के सम्मुस मुसल्तिम धर्म उन सभी 
ने स्वीयार बर डिया। उस सम्रय उन प्रायोप- 
बेशन, प्राह्मपत्व, अभिषार आदि जत्तियाँ बुछ वापम 
न आपी। 


मुस्लिम शक्ति के उदय के साथ यह विश्वास कि 
दण्ड दुख के बारण ब्लाह्मणो ने जो श्ञाप दिया था 
राजा के वश का विच्छेद हो गया किन्तु वही शाप 
उस समय काम न आया जब मुसलिम दण्ड के कारण 
ब्राह्मण धर्म त्याग कर मुसलमान हो गये और काश्मीर 
के मन्दिरों का बिनाश होने छगा । 

जोनराज प्रायोपवेशन शब्द वा प्रयोग बहाँ तही 
करता परन्तु उसके छिखने का तात्पर्य यही है । जोव- 
राज के समय प्रायोपवेशन की प्रथा मुसलिम शासन 
होने के कारण समाप्त हो गयी यथी। ब्राह्मणों की 
सख्या काश्मीर से सगष्य रह गयी थी । 

कश्मीर इतिहास की यह विश्रित्र पहेली है। 
जैसे जैसे काश्मीर दुर्बछ होता गया, पैसे-वैसे ब्राह्मणों 
का प्रायोपवेशन तथा राणा पर दबाव बढने छगा | 
अर्थाभ किया काम निकाठसे की प्रवृत्ति बढती 
गयी । 

किसी स्थान पर विसी दार्यसिद्धि हेतु ब्राह्मण 
एब पुरोहित बैठकर उपवास आरप्म करते ये। वे 
अपनी प्राण आहुति भी इस प्रकार दे देते थे। धरना 
पर बैठ जाते थे । प्रायोपवेशन साधारण बात हो गयी 
थी। राज्य ने एक प्रायोपवेशन अधिकारी राजा 
यशहूकर के समय मे रखा था। उसका नाम प्रायोप- 
वेशाधिकृत था । 

प्रायोपवेशन का शाब्दिक अर्थ किसी सकत्प के 
साथ अवदन पर बैठ जाना है | आज भी ब्राह्मण छोग 
ग्राम में किसी यबाय॑ की पूर्ति फे छिये दिसी के हार 
पर अन-जठ त्याग वर धरना देते हैं। भारत में 
राजनीतिव आन्दोरन के समय गिसी बाय वी पृ 
बे लिये अनशन या भूष हडताव वरना साधारण 


राजतरद्विणो य्६ 


त्तदेव 


फालमान्याख्येभ टिघेद्ितवेरिभिः । 


सबन्धुगोत्रजों व्याजादू बकतन्यो न्‍्यहन्यत ॥ १४३ ॥ 


९४६ उसी समय रात इन्ता कालमात्य' नामक भीद्टं व्याजपूयक बन्धु बंशज्ञ सहित 


बफतन्यों का हनन कर डिया। 





बात हो गयी थी । यह वात यहाँ तक बढ़ गयी पी 
ति दिल्ली था अन्यस्थानों में भूप हडतारू बरने 
बाड़े लेड से रस दिये जाते थे। वहाँ उन्हें अनशन 
तोड़ने दे स्थ्िं वाध्य प्रिया जाता था। अग्रेजों में 
यह प्रचडित धग्द ह्यर-सट्राइव है। 
इस प्रथा थे राज्य को दुर्गंछ बर दिया था। 
पन्‍्हृण ने इस प्रथा वो स्वस्थ परम्परा नहीं माना है। 
(रा० ,४: ४६८, ६: १४, २५, ३३६, ३४२, 
७६ १३, १०५८८, ११५७, १६११, ८५ : ५१, ११०, 
६५८, ७०९, ७६५, ८०६, ९२९, २२२४, २७३३, 
२७३९ )। 
बरस्यई सख्रप इवोक संस्या १४६ मे ग्राह्मती वी 
मगोवृतति या पा बता है। प्रोध वे बश्चीभुत उन्हेंने 
राजद के नाश था शाप दिया। पस्लु शाप देने वाछे 
पद्म रवत ब्रेदड़ २० यों वे पश्यात नष्ट हो गये । 
शाप देते घाठो में मे अनेए उस सप्रय जीवित रहे 
होगे परूनु उनता भाप बुनुबुद्दीन, सिर रदर युतशिरत, 
अदीशाह हगा मूहामट्ट या एुछ मे दिगाद सह । 
पाद-रिप्पणी : 
उक्त इछोए मे पंश्णात्‌ बगरम्मई संशप्प में 
इटोर १४७ दिया गया है। उसरा भाषा है--'अपने 
देश मर मोचज हो अएगर बरतरंप मारा गण ४ 


(२) भौद्ट + विब्यती तथा शद्दास के रहते 
वालो वो भोट्ट या शृट्न यहा जाता रहा है। पाणमीर 
के उत्तस-पूर्द इृष्णाड्धा एवं दरस नदी के मध्यवर्ती 
भून्माग भें तिब्यत बशोय जाति. रहती है। उनही 
भस्टति भी तिब्वती है । सुदूर प्रायीत छेगतों तया 
बतिपय मध्यपुगीय ऐेजयों ने छोटे तथा बडे तिब्बत 
नाम से उनता निर्देश याइमीर इसिंटास में शिया 
है। बड़े तिब्यत शो सक्ा छ्ाय सया छोड़े तिब्बत 
यो सन्ना बालतिस्तान से दो गयी है। जात में 
चगेज सा ये आत्र मद एव विजयो फे पारण मंगोलठ 
जाति में नवीन जीव तथा जागूति उतप्न दो गई थी। 
ये ाफमर जाति फे रुप में बारहवीं घवारदी से 
सोरइवी शताब्दी तब प्रसिद्ध रहे हैं। भारत पए 
उनके अनेत आवसच हुए हैं। स्वग यादर तपा उशके 
बशज मुगट बादशाह गझ्योह बश्चीप थे। मद्गौड 
आधरमणा हथा दोगत के वारण हित ही देशों जी 
राजनीविव' स्थिति था स्ययरपा दिगष्ट गयी थी। 
एद्गाश तथा विब्दत धरा अपवाद महीं पा । प्रेत 
माँ से शा १२९३ ई में विम्बत ब्रिजप्रतीया पा । 
तह्पश्पात्‌ पुयठाई था (७ १२६०-१२९४ ) 
जिम्यतादि वर धापन विया। उगीी धावत स्था 
हपा दृडडश पूर्वत दिशा घा। हुदध राव ग्रमय 
सारहना-ओडदर (गत १२६०-१२६३ ६०) उ 


६० जोनराजकृता 





अव्यवस्थित हो गई । स्थावीय सरदार तथा सामन्त 
स्व॒तन्त्र होने का प्रयास करने लगे। उन्ही जातियों 
मे लद्दाखी तथा वाहती थे। जो फ्रमशः कालमोन 
यथा मान्य तथा वक्तत्य कहे जाते थे। वक्तत्यो का 
सरदार ह्ह-भेन-हगोप्-गुव था । वह काछमान्यो द्वारा 
पारस्परिक संघर्ष मे मार डाला गयाथा। विशेष 
द्रव्य टिप्पणी : इलोक २३४। 

(३) बकतस्य : बकतन्य रद्ाली थे। बाल्ती 
तथा लद्गासी जाति मे प्रायः संघर्ष होता रहता था। 
बाल्ती संघ भे जीत गये थे । परतियत इतिहास- 
कार बाल्ती तथा लद्ाखी जाति का उल्लेख नही 
करते । वे केवल यही छिखते हैं कि सचिन के पिता 
तथा सम्बन्धी मार डछि गये । 

श्री बोगेल तथा फ्रेन्की काछमान्य को खरमंग 
जाति से सम्बन्धित करने का प्रयास करते है। मखर- 
मन बाल्ती जाति के एक गोन्न की द्जधानी थी। 
(हिस्द्री थॉफ वेस्टनें तिब्बत एपेण्डिकस : १: 
१७९; इण्डियन एण्टोकवेरी १९०८, जुलाई ' १८७, 
एण्डीववेरी ऑफ इण्डियन तिब्बत: २: ९८ )॥ 
इसके विपरीत पिठेच का सुझाव है कि काल्यमान हे-ले- 
मोन ( काल्‍़मोन ) है। पर गूंज! गाथाकालीन 
लोग थे । ( रठॉडी ऑन दी क्रॉनोलॉजी ऑफ छद्गाख 

१४; ११२; नोट १८ ) 

दो राजा ल्ह-विन-द्रोस>ग्रुव (पत्‌ १२९९०-१३२० 
ई० ) तथा रग्यल-तू-रिन-चेन ( सत्‌ १३२०-१३५० 
ईं० ) छद्दाख इतिवृत्त के अनुसार छै-द्गसू-रग्यल- 
रूस प्रथम लद्दाख वंश के तेरहवें तथा चौदहवें राजा 
थे ( एण्टीक्टी ऑफ इण्डिया-तिब्बत ) । 

श्री फैस्की घा यह काल्पनिक समस्वय है। ल- 
दप्रस-रग्यल-रबूस का समय तथा पटनाओ के वा 
वा मेल नहीं साता । 

चक्तनय तषा रह-चेग-एग्पड्युशू रिवचेन नामो 
यी पहचाग घ्वनियाम्य के आधार पर करना सर्वेदा 
ठीक नही होता । 

दिन्तु प्ेत्ली समय सन्‌ ६३२५०१३५० ई० 


देता है (हिंस्ट्री ऑफ बेस्टने तिब्बत: ६८ )। 
जीनराज के वर्णन से प्रकट होता है कि रिचत सर 
१३२३ ई० ) मे मर गया था (जोनः १०४ )॥ 
लद्टाखी सरदार ह्हन्चेन-द्रोस-प्रूत ने लद्वाखपर संत 
१२९० ई० से १३२० ई० तक शासव करता था। 
बह रिचेन का पिता कहा जाता है ( एण्टीक्टीजू 
ऑफ इण्डिया ; तिब्बत : २: ९८ )। 

राग्यल बू-रिचिन जो चौदहवी पीढी में लद्गाख का 
राजा था उसने जोगराज के वर्णित रिचत के कारण 
एक समस्या उत्पन्न कर दी है। फ्रेकी का मत है कि 
कारमीरी रिचिन का राज्यकाल सन्‌ १३२० ई० से 
सब्‌ १३२३ ई० तक है। थह सद्दाखी राजा रिचन 
नहों है। अनुमान किया गया है कि लब्द्रंगन्स-स्यल 
शबूस में रिचतद लह्दाखी का चरित जोड़ दिया गया 
है (ए स्टॉडी-ऑन-दि ऋ्रॉनिकर्स्त बॉफ लद्दात, पृष्ठ 
११४-११५ ) । 


इस वंश की चौदहवी पीढी का राजा रम्य- 
कुस्थिन (सन्‌ १३२०-१३५० ) पसहवाँ वेश थ 
( सन्‌ १३५०-१३८० ), सोलइवाँ क्री पुप्ुय ल डे 
(सत्‌ १३८०-१४१० ), गसरहूवाँ ग्रगंस-बुम-त्दे 
(सन्‌ १४१०-१४४०) तथा अन्तिम अद्ठारहर्वाँ राजा 
ल्वो-ग्रोस मकोग ल्देन ( खचु १४४०-१४७० ई० ) 
तक हुआ था। तत्पश्चात्‌ राज्यवंश बदछ गया। 
द्वितीय राजवंश का प्रथम राजा अर्वाद्‌ छट्ठाल का 
उन्नीसवाँ राजा भगत ( सन्‌ १४७० से १५०० ई० ) 
तक हुआ था । लद्गाख का राजा रिचन सत्‌ रबर 
से १३५० ई० तक शासन करता था जब कि काइमीरी 
स्विन सद्‌ १३२३ ई० में मर चुका था। दोनों एक 
व्यक्ति नहीं हो सकते। इष्टब्य (ए पिक्रेद बॉँक 
विब्बत, पृष्ठ १०३-१०६ ) 

वालमान्य जोनराज के अनुसार ध्यासवीय यंश 
का प्रतीत होदा है। ( जोच : १४७ ) वक्तत्य जैंसा 
कि बोयेल वा सुन्नाव है उसका फोई ने योई सम्बन्ध 
वक्तन्य जाहि से चा। यह थाति मुझुने के साप्रीप 
विवास वरती थी। बहु वत जाति थी ( इण्डियन 


शाजतरद्विणी ध््‌ 


मान्योष्सासान्थधीः 


कालमान्यवंशदवानलछः । 


अवाशिष्यत तत्पुत्रो दैवादेकः स रिश्िन!॥ १४७॥ 


१४७ सान्‍्य, असामान्य-थी, कालमान्य वंशदवानल, उसका पुत्र रस्चिंग! देवात्‌ 


बच गया। 


व्यालहुकपु्ैमन्त्रसुत्नसंयो जितेरथ । 
बदूध्या संहतिकन्धां स त्ताज्नडाझ्लेतुमिषवान॥ १४८ ॥ 


श्ए८ 


मन्त्र सूत्र संयोजित ब्याल, डुकक्‍्क भरगुख लोगों के साथ संहृति वद्ध होकर, बह उन 
जड़ों ( कालमरान्य ) को जीतने की इच्छा किया | 


निपास्थमानकोरश मां भृत्यत्वे वृणुतेति सः। 
तान्पत्यश्नावपद्‌. दृतझुखेन स्वाततायिनः ॥ १४९॥ 
१४६ उसने अपने इन आततायियों के प्रति दूत मुख द्वारा सन्देशा भेजा कि, (ये) 


परिलुंछित कोप याले मुझे भृत्य रूप में रस लें। 


चउसिंहः स नदीतीरे सिकतास्थगितायुधः। 
तान्पत्यैक्षत रक्तस्थ नठु कोश्ास्य पीतये ॥ १५० ॥ 


१४० यह नूसिंह ( स्चिंग ) नदी तीर पर सकता भें आयुघ स्थगित” ( आच्छादित ) कए 
उन्हें रक्त पीने की इच्छा से देसा, न कि कोशादि पीने की कामना से । 





एप्टीववेरी : जुछाई : १९०८ ४ १८७ ) । कारुमान्य 
निसनदेह भीट्ट अर्थाद्‌ लद्ासी है। आइने अकबरी से 
रिचन वो विब्दत के राजा वा पुत्र पाना है। स्थुनिस 
पाण्यु लिपि पृष्ट ४७ वी द्रप्ठव्य है । इण्डियन एप्टीकेरी 
(१९०८ : १८७; तथा १९०९ : ५९) से प्रदट होता 
है कि रिचन के रदास ते फास्मीर आने के समय की 
(ड़ लोवगीति प्रचरछित है । 

पीर हसन वास स्टेजन तथा विता गा नाम बुगैन 
देता है। छितता है कि चाचा की मुसाठिफत में 
शिकस्त खावर फ्राइमीर में माया [प्रशियल: 
१४: १६४)॥ 
पाद-टिष्पणो;.. & 

१४७. ( १ ) रिंचग * इसरा वाम स्वनयू 


रंजुशाह, रेचन, रेंचन, रैमचनशाह तथा रंजपोग 
मिद्ठता है। रिंचन वास्तव में सल्यृत नाम इतने वा 
अपभंश है । थी कौशिझ वबुछ मन्प्री जम्मू काश्मीट 
राज्य लैह निवासी ने बताया कि रिचव बशवा 
नाम है। छद्दाल मं थद तक प्रचलित है । 
पाइ-टिप्पणी : 

१६० (६) स्थागित ७ यहाँ स्पप्ित के दो 
अर्थ हो खबते हैं। संघर्ष ह्थगन (सीज-फायर) विया 
आ्रायुध छिपा बर रिपत ने धोखा दिया। युद्ध रामाप्त 
हो गया । हथियार रस दिया गया। आयुष रस ही 
नहीं दिया गा दिया गया। इससे दात्रु के मन में 
विसी प्ररार शा सन्देह रिपन के प्रति नहीं रह गया 
था। उसी ईमानदारी वर धायु ने दिश्यास गिया । 


घ्र्‌ जोनराजक॒ता 


ब्यालायैरामतास्तत्र कालसान्या निरायुधाः। 


सिकतान्तनिविष्टस्प 


( लोग ) ठण बना दिये गये ।* 
प्रक्षाल्प 


परस्वग्रेस्तणीकृता।॥ १५१ ॥ 
१४१ व्याल' आदि के द्वारा सिकवा-अन्तर्निविष्ट परशु रूपाप्ति में तिरस्र आये कालमान्य' 


चैरिरक्तेन  पितृद्रोहरजोमलम्‌ | 


दोपानेकारिभोत्यागात्‌ कठमीरान्‌ बन्‍्घुमिः सह ॥ १०९२॥ 
१५२ बैरियों के रक्त से पिहृद्रोह रूप रजोमल श्रक्षालित कर; शेप अनेक शट्मु का भय 


त्याग कर, बन्धुओं के साथ काश्मीर चला गया | 





पाद-टिप्पणी : 

१५१ (१) व्याल . डॉ० परम ब्लिते है कि 
व्याल मुसलिम इतिहासकारों द्वारा बथित बुलबुशाह 
ही था ( पृष्ठ ४६६ ) केवल वल्पता मान है । 


(२) कालमान्य : बलती अर्थाव्‌ बालतिस्तान 
के रहने वाले कालमान्य हे वक॒तन्य छद्दासी है। 
( म्युनिष्ल पाण्डुछिपि ७४० वी० ) छुदाल की लोगा- 
कथाओ के एक गीत है। जिशमे राजकुमार रिचन के 
लद्दाख से जाने का बर्णव हे । ( इण्डियन एण्टीववेरी : 
सन्‌ १९०८ पृष्ठ १५७ ) घह गीत इण्डियन एण्टी- 
नबेरी ( सन्‌ १९६०९ ई० ) के प्र्ठ ५९ पर मुद्रित है । 

हेल्‍ले-मोन लट्व-गूस रुयल-रवूस गाया के व्यक्ति 
हैँ तथा बकतन्य व-कुल्छ मोन ग्रुज॒ गाथा के है । गरुज 
ही बतंमान जसकर अज्चछ है (ए स्टडो ऑन दी 
फ्रॉनिकल्स ऑफ लद्दाख : ११४, ११५, दी सिस्लेट 

आफ लद्दाख " तुसी १०३, १०४, १०६ ) किस्तु 
फ्रेंकी का मत है कि यह तिब्बती झब्द बक है । 

(३ ) रिचन के विश्वासघात वा यह प्रथम 
उदाहरण हे ॥ विश्वास उत्पन्न कर, घात करना, 
प्रतिश् कर, उसे सोड देना, रिचन के लिए साधारण 
बात थी | उसने इसी नीति का चतुरतापुवंक अनुसरण 
कर काइमीर का राज्य प्राप्त किया था १ 
पाद'टिप्पणी : 

१४२. तृतोष चरण को-शेपारि भयतो यात.'- 
मानकर अर्थ क्या जाय तो अनुवाद होगा--'शेप 


छतुओं के भय से बन्धुओ के साथ बशश्मीर चछा 
आया।! 


विश्वासघात द्वारा पितृद्रोहियों की हत्या कर, 
उसने अनुभव विया। प्रतिहिंगा की अग्नि मे शबुओं 
द्वारा बह स्वयं भस्म किया जा सकता था।। अतएवं 
यह बन्धु बान्धवों सहित, शरण हेतु, काश्मीर मष्डछ 
मे भ्रवेश किया। एक मत है कि बह निर्वासित कर 
दिया गया था ( तारीख-ए आजम : पाण्डु : २२ )। 

रिचन काश्मीर गे जोजिला पास से प्रवेश किया 
था। कृहाख तथा तिब्बत से काश्मीर मं श्रवेश करते 
के छिए, सुदुर प्राचीन काल से जोजिला पास प्रमुख 
भार्ग रहा है। वह भारत के काश्मौर द्वारा प्रवेश 
पाने के लिए, वनिहाल तथा बारहमूला मार्गों के समाव 
प्रसिद्ध था। जोजिला पास के पश्चात्‌ भौट्ट देश तथा 
भीट्टो की आबादी प्रारम्भ हो जाती है । 


तिब्यतियो को काइ्मीरी पुराकालीन छेस्लो मे 
भौट्ट की सन्ना दी गई है। ओ-कुग पहला व्यक्ति 
है। जिसने इस ओर ध्यान आक्रपित किया है। 
जोजिला पास को वह पूवका द्वार मानता है। 
विव्बत को तौ-फ़ान लिखता है । कत्हण ने जोनिछा 
पार के देश्ष को काइमीर राजाओ के अन्तर्गत प्रायः 
नही रखा है । भीट्ट राष्ट्राध्वव कल्हण बंथित जोजिला 
पास है (रा. ८: र८८ ) इसके द्वारा काइ्मीर 
सण्डक से सफठ्तापूर्वक प्रवेश कर, विदेशियों ने 
जआज्म्रण दिया है। मण्डठ वो त्रध्त्त विया है। सिविव 


राजवरद्विणो ध्३ 


पूर्णण्य रामचन्द्रस्प रुचिदान्ये धरा्मा। 
नीलाशाप्रे रिश्विराहोरूदय सोष्य सोढवान॥ १०३ ॥ 


१५३ पृर्ण रामचन्द्र' की रुचि ( कान्ति ) हानि हेतु, नीलाशाभ्रों पर, जिस स्व (स्थिन) 
राहु का उदय हुआ, उसे घंण के अर्यमा (सूर्य राज़ा ) ने सहन किया। 





के अतिरिक्त मिरजा मुहम्मद हैदर ने अपने मद्भील दक 
के साथ सत्‌ १५३२ ६० में काइसीर में इस्ों मार्ग फे 
लड़कर प्रवेश विया था ! 


बहारिस्तान-इन्घाही तथा तारीस हैदर मल्लिक 
दोनो परतियत इतिहासयादों ने मंत्र प्रकट एया है 
कि रामचद्ध ते रिचन को संरक्षण दिया था। यदि 
यह बात ठोक मान छो जाय, तो रिचन वा विरोध 
मे तो राजा और न रामचद्ध ते विया । दोनों उप्की 
धक्ति तथा बाइमीर मण्डड में उसी उपस्त्यिति से 
एव हृतीय एयं दोनों के मध्य सम्तुठन स्थष्प उससे 
भाप उड्ाना चाहते थे । 


डिल्तु परिणाप्र विपशीक् हुआ । िचन में दोनो 
शो विशाठ बाहर गिया। अपनी चतुरता एय दाक्तिसे 
पश्मीर गा राजा यन बैठा । 

मोहरे आऊ्य थी यह आठोचना बच्तुतः सत्य 
है हि राजा अपने बुछ दुएं राजाओं के समान 
सीमारप्ा से उदागीत हो गया था जिसपर बाश्मीर 
यी सुएणा आधारित थी) प5 मद हुआ सी झुप्त घर, 
साहुधों छोग हया दाषुओं शा कश्मीर में मुक्त प्रदेश 
होते रुगा ( बाष्ठु 4 ९६ थीं )। बह उपेशा गाशस्वर 
में बसमीर ही पराधीतता जा ारप हुई । 
पादडिष्यणी : 

१४३. (१ ) रामघन्‍्द्र : वाहियाते साइ्मीरो 
है राभचसद हो तार (एह्रर) वा शमर और 
संदाषघाद गा पुषत माया है। रिसी सरदर्भ एस्पडा 
रघ्येत गए बरश ( ६? २६ )। 

(३) मोशशाध्र€ूयी दग ने एड भुशर 


नील गगन विया है। रिस्तु श्री ष्ठ कौ ने नीछाश 
नाम वाचक छब्द मात्रा है । 


परयता लार में नीाह (नीठ | ग्राम की 
पहचान नोठाश से परी गयी है। दंगे मीणप्राम 
स्पातीय जन पहले हैं। वल्हृण ने भीवारव शब्द ना 
प्रयोग दिया है। वोछाश पराइमीर वा एक क्षेत्रीय 
विभाग पा । उसी पहचान क्षाज परता बठिन है । 
लोकप्रवाद्य में क्षेमेद्ध वे गीठाशविषय ( पृष्ठ ६० ) 
काश्मीर के परंगतो वी ताहिया में दिया है। बरहुच 
मे मीलाइप घब्द पा प्रयोग इामरों के शस्दर्भ मे 
(रा:७३ १६११: दा० ६: ४२४: १११४, 
३१३१ ) विया है। श्लीवर ने ( गैंग । ४: १०९ ) 
नीठाइव वा उल्हेंस जिया है। यहाँ पर दुग्धाभग 
अर्थाप्‌ दुदर होम प्रामसभा के विषय में यर्घत हिया 
गया है। अबुक फसल के आशने अगवरी में मीडाइव 
परयने वा उस्लेल सही मिडता । 


जौनराज बादमीर गी आत्तरिर' पट वा वर्ष 
बरदा है। राजा ग्ूददेव में रामपद्ध वा उतरर्ष गद्दी 
नही गिया। विदेश मे थाये घतिशात्ी रिपावा 
दामना कट, उसे देश से तिताठने था प्रथा नहीं 
दिया। पद्वि इस समय वराइमौर राजा दिया जो 
देश में दिवाक देता, हो बस्मीर थे हि रंजफ्ध 
था मायाध सोच ते हो जाता । पता उसे हम 
मैनित हृष्टि से शतिपरी गहीं दा । बह ररप्च विषप 
था । बास्मीर म रीदनरशा के 2 ितु गुदुम्श भोवा 
दा $ हम एुमंदएर मे लाभ गे उदार, (वो, टेप दे 
ढाएय ऐते वियाणश दी वृद्धि दकया शर। | वराार 
हिया, नो उगी के सरताथ वा वारख हुए । 


ध्5्‌ जोनराजकृता 


धनास्वु प्राप्य भौदेम्यः कदमीरजनविक्रयात्‌ । 
गर्जज्नाशाः प्यधात्सवास्तदा स्थिनवारिदः ॥ १८५८ ॥ 


१श८ उस समय काश्मीर-जन के पिक्रय से भौदटों' द्वारा घन रूप जल प्राप्त कए रिचन 
बारिद गरजते हुये, सभी दिशाओं को आच्छन्न कर दिया ।* 





पादू-टिप्पणी - 
१५८ (१) भोट्ट : दष्टव्य टिप्पणी इलोक 
१४६ तथा २३४॥। 
वम्बई सस्करण इलोक संख्या १७० से सकेत 
मिलता है वि दुलचा के साथ तुरुष्क, ताजिक एव 
म्लेच्छ सैनिको ने काश्मीर मे प्रवेश किया था । म्लेच्ठ 
उन सब भारतीय मुसलमानों के लिए प्रयोग क्रिया 
जाता है जो हि-दू से मुगाछमान हुए थे। तुरुष्क शब्द 
तुकिस्तात के मुसलमानों के लिए प्रयोग आ्ररम्म मे 
किया जाता था। कालान्तर मे यह शब्द मुसलमानों के 
हछिये रूढ हो गया । 
ताजिक शब्द * प्रारम्भ मे ताजिक शब्द से अरब 
के मुसलमानों का बोध होता था। तु्ों का जब मध्य 
एशिया पर अधिकार हो गया तो विजित ईरानी वहाँ 
के रहने वाली को भी ताजिक कहने लगे । ईरान के 
गुमलमानों को भी प्रारम्भ से तुकिस्तान एवं मध्य- 
शिया के मुसलमान अरब ही कहते थे। काछास्तर मे 
गैर तुर्क मुसलमानों के लिये ताजिक शब्द का व्यवहार 
होने लगा। ईरानी मुसछमान ताजिक कहे जाने 
छगे। ताजिक छाब्द तातार में व्यापारियों के लिये 
भी सम्बोधित किया जाता था। आधुनिक काल मे 
ताजिक छह्द पूवे ईरानियों के छिए व्यवहत किया 
जाता है| अस्दरावाद एवं यज्द का मध्यवर्ती भूदषण्ड 
त्ताजिको की भूमि की अन्तिम सीमा मानो जाती है । 
उजबको ने शक्ति द्वारा तुविस्तान के ताजिको को 
मैंदानों से पर्वतीय क्षेत्र मे खदेड दियाथा। इससे 
तुकिस्तान के सभी ईरातियो को ताजिक कहते हैं। 
ताजिक भाषाभाषी के अतिरिक्त पेज” तथा “जर- 
फुसा' के पर्वतीय अचल के निवासियों को ताबिक 
जाति के लोग स्वय शुगवान रौश्नादि के निवासियों को 


तानिक कहते हैं। तामिकिस्तान की आवादी बाइस 
लाख से ऊपर है। उसमे ७४ प्रतिशत दाजिक जन- 
सख्या है । 

ताजिक गणतन्त्र सन्‌ १९२४ ई० में. स्थापित 
हुआ है । यह गणतम्त्र सौवियत रूसी मध्यवर्ती एशिया 
का दक्षिणी पूर्वी भाग है। पूर्व में इसकी सीमा चीन 
के लिकियाग प्रान्त तथा दक्षिण में अफगानिस्तान से 
मिलती है। यहाँ का मुख्य नार स्टालिनावाद 
अथवा दुशबे है। स्टालिवाबाद की जनयक्त्या लग» 
भंग पचीस हजार है। यह वगर तवरेज पे रेडवे 
छाइन से सम्बन्धित है| 

उक्त उदरण ते स्पष्ट होता है कि दुछया कादमीर 
के उत्तर पदिचम से अफगानिस्तान, उत्तरी परिचमी 
पजाब होते काइमीर में दक्षिण पदिचम से प्रवेश किया 
था। यह विदेशी तुर्क अथवा मंगोल था| 

(२) स्विन * उसने काइम्री रियो को पकडना 
आरम्भ किया । उनमें जो विक सकते ये, उन्हे बैच 
कर, धन सप्रह किया । काइमीर मे दास प्रथा प्रचलित 
नहीं थी। दास प्रथा मुसलमानों में प्रचलित थी। 
उनके ढारा भारत में फैठी । रिंचिव ने काइमीरियों के 
विक्रप से धन सग्रह किया । उसी धन से भपनी शक्ति 
को मजबूत किया उद्चोसे काइमीर की स्वत्न्नता की 
हरण किया । दास खरीदने वाले निस्सदेह मुसलमान 
थे । मुसछमानो को इससे छाभ हुआ । उन्होने वुछ की 

देशी दुलचा के अनुयाय्ियो आदि के हाथो बेच 

दिया। अथवा काश्मीर के बाहर, मुप्तलिम अधिकृत 
क्षेत्र मे वेद कर धन प्राप्त किया। काइमीर की 
उत्तरी-पश्चिमी तथा देक्षिणी सीधा पर, इस समय 
मुसलिम राज्य थे। मुसलमानों में दाव रखने की 
अथा प्रचछित थी। वे विधमियों का दास एवं नौवर 


राजतरब्डिणी छठ 


नाशिताशेपदेशोष्य 


स्फीतशीतमयाकुल; । 


दुल्चः कदमीरतः तारबल्मार्गेण निर्ययो॥ १५९॥ 
१४६ अशेष देश नाशित कर के स्फीत शीत भय' से आकुल, दुल्च काश्मीर से तरबल' 


मार्ग द्वारा निर्गेतः हो गया | 





हय में संग्रह करते थे । मुसल्तिम धर्म मे दीक्षित कर 
अपनी संख्या बढाते ये । 


विदेशी मुसलमानों का साथ काश्मीरों नव 
मुसलिमों ने दिया | एकही घर भे एक भाई मुसलमान 
तषा दूसरा हिन्दू था। स्वाप्री का धर्म दासों का हो 
जाता था। मुसलमानों जैसी उत्साही धर्म प्रवर्तक 
जाति कभी यह सहन नही कर सकती थी कि विधर्मी 
जन इनके अधीन किया कुद्ुस्‍्थों के संसर्ण मे रहें। 
, आदती और मुख्यतः शिया मुसलमान भारत में अब 
भी हि्दुओ का स्पशे किया जलादि ग्रहण नही करते । 
गयोकि हिन्दू गैर कितादिया और काफिर समझे जाते 
हैं। दे यहुदी तथा ईशाई हे स्पर्श किया जछ एव 
साय प्रहण कर लेते हैँ । वे क्रिताविया है। महात्मा 
मृत तथा ईसा उसके नदियों की परम्परा मे से हैं। 
भारत की आजादी के पश्चात्‌ मुसलमानों को एक 
जप्नात जो हकूमते इलाही मे विश्वास करती थी 
सरकारी राश्षन शाप से अन्न नही छेती थी। क्योकि 
वह रैर मुस्नठिम राजा की दुकान पी। उनकी हष्ट 
में हकुमले इलाही ही एक मात्र हृृपत धर्गानुधार 
रहने पोग्य होती है। मैंने स्वये काशी में मुस्तमानों 
का एक बड़ा समुदाय देखा । युद्ध के समय अग्रेजी 
प्रकार तपा बाजादी के पश्चात भारत सरकार के ढाय 
पजायी गयो राशन की दुशानो से अस्त नही छेते थे। 


बाप्वई सल्वरण में उक्त श्कोव के पश्चात इलोत 
प्रश्या १७०-१६० तक दो गयी है। उनमे १७०- 
(७४ तब इड़ेव से घंटदाओ पर प्रद्माश्ञ पडता है। 
उनवा भादा्थ निम्नलिखित है । 

१७०, तुएक, ताजिर, स्लेच्छ सैन्य से भूतत को 
स्याप्त बरके हुल्थ भंग दो उसी प्ररार प्राप्त विया 
जिग प्ररार अदछूय ने सागर वो । 


३ रा० 


१७१ : जिस प्रकार भृग उग्र धिह को, सर्प गरंड 
को देखकर भागते हैं उसी प्रकार उते शाते देखकर 
पुरषासी पलायित हो गये । 

१७२ ; उप्तने भापने वाछो को उसी प्रकार बाध 
लिया जिस प्रकार मान्तिक सपों को वाँध छेता है। 
कुछ लोग भय से भाग कर गिरि गह्नर में भ्रविष्ट हो 
गये 

१७३: बह राजा भी भय से उदूव वी तरह 
वही छिपकर स्थित हो गया फिर यहाँ के विवासी 
लोगो की बात हो क्या ? 

१७४ ; नरेद््रों को दिया गया विप्रशाप वी 
बूया नहीं गया । सलक्षण राजय्रक्ष्मा बिना प्राणास्त 
किये निवतित नही होता । 

शेष इलोको मे आउकारिक वर्णन है। 
पाढ-टिष्षणी « 

१२९६ (१) शीत भय : इस वर्णत से स्प्ट 
होता है! गवम्बर किया दिसमर का भरास्त पा। 
अकबर के पश्चाव काव्मीर मे श्षीत बढ़ते छगती है। 
दिसम्बर एवं जनवरी में तुपास्पात होता है। 
नवम्बर मास के प्रास्म्म में वृक्षा को पत्तियाँ झड़ने 
लगती हैं। पीतबाल में घास मिलना कठिन हो 
जाता है। पारा एवं प्रवार से सुर जाती है। भूषि 
तुधारणण्डित रहती है। अश्वों के लिए घारो के 
अभाव एव दीत वार्षपप के कारण, न वाह कर भी, 
दुलचा वाश्मीर उतत्ववा त्यागने के लिए वाध्य हो 
जया। मैं कश्मीर मे स्वयं अनुभव बर घुरा हूँ। 
अवतूबर के पश्चात्‌ जी वहाँ के ऋतु एपं जड्वायु फ्े 
दादी नही हैं, वे वहाँ नहीं रह सज़ठे 

दुलया मे बाध्मीर उपत्यवा में आठ मास रहने के 
पड्मातु, भारत वे दिए पचास हजार वाश्मोरी दासों 


ध्ध जोनराजकता 


हेतिभिस्तापयत्याशा छुलचे क्ृष्णयत्मनि। 


काइमीरिकैजनः सर्च: 


शल्भत्वमलछभ्यत ॥ १०४ ॥ 


१४४ जब कि दुलच' क्ृष्णवर्त्मी ( अप्नि ) ज्यालाओं से जिस समय दिशाओं को तपा 
रहा था, उस समय सब काश्मीरी-जन उसमे शलभ बने | 


रुद्ययोर्दुल्चरिश्वाभ्यां 


प्राच्युदीच्योब॑हुजनः । 


वसते। पश्चिमामादशां पभाग्यमाशामथागमत्‌॥ १७५ ॥ 


१४४ दुल्च एवं रिचन' द्वारा प्राची एव उदीची दिशा के रुद्ध हो जाने पर, लोग बसती 
(आम-सगर ) से पश्चिम तथा दक्षिण दिशा से गये | 





पाद-टिप्पणी : 

१५४४ (१) दुलच न वम्बई संस्करण इलोक 
सझया १७० से प्रगठ होता हैं कि उसकी सेना मे उसके 
साध तुर्क, ताजिक एवं अन्य विदेशी थे। वह काइमीर 
मण्डछ मे प्रवेश कर श्रीनगर में पहुंच गया था। उसे 
देखकर मागरिक भेय एवं त्रारा से भाग गये । 
नागरिको को छुलचा ने भागने नही दिया, उन्हे पकड़ 
लिया । उन्हें उसी प्रकार थाँध लिया जिप्त प्रकार 
मात्तिक सर्पों को मोहित कर लेता है। उनमे 
प्रतिरोध की शक्ति नहीं रह गई । वे जीवन भय से 
मोहित द्वो गये थे । क्तिमे ही गिरि गह्वर मे जाकर 
शरण छिए॥ उस भयद्भूर काछ गे राजा ने प्रजा- 
रद्ता का ध्यान त्याग दिया। दिन में छिपे उलूक 
तुल्म छिप गया था। सर्वेक्षाधारण की दुर्दशा थी बात 
फ़िर यया वही जा सवती है। काइ्मीरी बन्दी बना 

लिए गए। तत्वश्चात्‌ तुरुप्को अर्थात्‌ मुसठमानों के 
हाथ वेच दिये गये । 

हैदर मलिक ठीव' ही वहता है कि इस समय 
बाश्मीरियों मा स्तर बडे या छोटे सबवा तिम्द हो 
गया था। परस्पर अधिश्वाप, परड्यन्त्र तथा मिथ्या 
चरण, व्याप्त था। ये थुराइयो के शिकार हो गये 
थे ( पाण्डु : ९३वीं ६४यो )॥ 
पाद-टिप्पणी : 

१४५ (१) दुलच एप रिचिग : दोनो ने एप 


गुट नही बनाया । दोनो ने मिलकर आकमंण नहीं 
किया था। दुरूच ने बारहसुछा पश्चिम और दिचत ने 
जोजिका पास पूरे दिशा से प्रवेश किया था। पश्चिम 
और पूरब दोनो ओर पे काइमीर मण्डछ की जनता 
अस्त होने छगी । वह्‌ दो चक्षियों के पाट के बीच जैसे 
दबती पिस उठी । लद्गाख भर्धात्‌ पूर्व एवं उत्तर 
दर्दिघ्तान एवं दालूती प्रदेश मे भागना कठित था। 
काइमीरी पदिचम की शोर पहले भागे । पव॑तीय द्वारो 
से निकठ कर अपनी रक्षा करना चाहते थे। परत 
वहाँ दुलच की उपस्थिति देखकर, प्राणणक्षा हैतु 
दक्षिण वनिहाल एवं जम्मू प्रदेश की भोर पछायव 
किये। 


यहाँ परिचम एवं दक्षिण शब्दों गा प्रयोग 
जोनराज ले सामिआ्राय किया है। परिचिम मे झूपे 
अध्त होवा है। बह अन्धवार वी, अवसान वी, दिशा 
है। दक्षिण बार की दिशा है। ममलोवा है। 
जोनटाज ने वाब्यमयों भाषा में वर्णन विया है। 
याइमीर निवाद्धियों के पीझे मृत्यु दौड़ रही पी । वे 
प्राणरक्षा के लिए व्यावुल थे, सत्रधित थे। 
उनदी अवस्था अत्यन्त दयनीय एवं बद्ण हो 
गई थी 

हयन ( ८७ वी ), पहारिस्ताव शाही (१० ए 
हैदर मल्विव ( ९२ मी ) बाज़ह छिसना हि टिवित 
ने और जुझचा से एड साथ आनमण तिया पा 


शाजतरंड्रिणो घ्छ्‌ 


अधो दुल्चाम्युप्राद्धीगिरी रिशिनमार्तात्‌। 


छायाजुपां 


फलाद्यानां पुन्नागानाममूत्तदा॥ १५६३६॥ 


१५६ नीचे दुल्च जल प्रयाद से एप परत पर स्विन बायु ( मासत ) से, छाया युक्त एपं 
फल पृर्ण पुन्नाग? ( पुरुष श्रेष्ठ बिता दृक्ष ) सयभीत हो गये ये। 
पक्षिशावसिय स्थानच्युतं॑ चिह्मोछसद्रया । 
चलक्नी रेशनी छोक॑ काइमीरिकमपाहरत्‌ ॥ १०७॥ 
१४७ जिस प्रवार कपट कर, चील्ह स्थानन्युत पक्षि-शावक फो हर लेती है, उसी प्रकार 
के-शालिनी स्चिंन की बलश्री ने काश्मीरी लोक वा अपहरण कर लिया ।' 





श्री महबुगूल हमने के मत से गठत है। इसी प्रकार 
स्युनिस् पाष्ठुलिपि वा यह वर्णन कि जुलचू वी तरह 
रिचिन ने भी गैदी बनाया ओर छृथ्मार की यह भी 
गठत मानते हैं। ( महदी : १७ ५३ ) वे लिखते हैं-- 
'जुह़यू ( दुठचा ) के हमले के दौरान रिचित मिला 
लार में मोजूद था मर रामचन्द्र ने इसको बमनव 
अमान वायम करने और याक्चिस्दों को डाबुओं से 
महपूज रखने मे लिये मुलाजिम रख छिया था। इसन 
अपने परायत बह्दी तन्देही और लियाय़त से अज़म 
दिये। जिसरी वजह से इसवा हलवए असर बढ़ता 
गया और अवाम वा एवग्राद द्वास्ित हो गया। 
(१5 ५२ ) भगर से जुछुज़ू वे हमछो के दौरान 
और इससे बाद रिबन जिठा छाद में वाफ़ों मबयूठ 
हो गया चा। ऐपिन रामघद्ध से घुठवर छए्ने री 
इशरी धाकत महों थी ( पृष्ठ ४३ ) ।' 

पाद-दिष्पणी : 


१४६. ( १) पुन्नाग : इस वृक्ष से छाया एवं 
फज दोनों प्राप्त होठा है । विन्‍्नु जड़ एव बायु दोनो 
रमे नष्ट कर देते हैं। उस्ती प्रवार उदार एवं धनी 
होग दुदया एय र्विन से भयभीत हो गये । 

जोनराज मे दर्णन से प्रतट होता है हि दुटघा 

जाइमीर उपत्यया में आ गया चा। यह एम्स 
इसीर भूदि जो आजस्मिर जल्च्तायनो एव 
उ५कर हुपानों से उड्ड़ जाती है। उसकी उपध्यिति 
मै चज हो बदी। एपन एवं दुठया में गमय कश्मीर 


उपत्यका ने जरप्ठावन एवं तूफान दोमों को भयंकरता 
का अनुभव किया। अन्तर यह था। दुलचा एवं प्चिन 
से उद्मूव प्यवत मनुष्योंये' विग्द्ध था) सिने 
पर्वत तब ही सीमित घा। दुठया के सभप से बचंगा 
था । दुलूचा दी अवेक्षा निवंछ था | बाइमीर उपत्यका 
वी समतठ भूमि पर नहीं उतरा। इस समय 
काश्मीरी दुउचा एवं रिचन दोनों द्वारा उपत्यवा एवं 
दर्वंत पर सत्रसित थे । 


हसन ने यह भी लिखा है शि. रामचन्द्र वी ओर 
से रिचद लगाने वमूठ वर, अपना हिस्सा छे लेता 
था। शुव ने जुठुच्य विष्ठव वो दुजचा के अत्याचार 
थी सात दी है (२ ७४)। पुनः ने जुद्धच्य वी उपसा 
अर वधितरों 8 दी है (२, ५५) । 


पादनटिप्पणी : 


१५७ ( १) जोनराज के बर्धन से प्रवद होता 
है। दुलचा ने राजा सहदेव द्वारा प्राप्त धन से अपनी 
बाय॑बिधि सीमित कर हीथी। चने वो राता 
प्रदप्न नहीं बर सतत । जोनएल ने सिचिन वी उपमा 
घोत्ह से दी है। चोत्ह माराश में ऊपर उडती 
रहती है। भूमि पर माप्त सण्ड किया भोग्य पदार्ष 
देखते हो, अश्स्मात झप्ट कर नीचे उतरती है। 
गद्दी जवस्था रिचन वी थो। यह परत पर था। 
सो डे छहदय वाश्योरी जाता पर तोपे प़यदवा हट 
बृ्दा । उन्हें पस्त कटे झगा । 


ध्द जोनराजक्ता 


जनाः काइमोरिका दुर्गबिलेभ्यो स्ूपका इव। 
दुलचोती गते वन्दीकृतशेषा विनिर्यय्ुः॥ १६० ॥ ५#ु 
१६० दुल्च माजोर के चले जाने पर, बन्दी होने से शेप, काश्मीरी-जन, ढुगे बिलों से 


मूपक' सरश निकले | 





के साथ, प्रस्थान किया । पञच सहख्त॒ वाइमीरी दासो 
के साथ दुलचा परगना दिवशर मे तुपारपात के 
कारण नष्ट हो गया (व० शा० : ११ ए०, हे० म० 
९६वो, ९७वो )। 

दिवसर परगना पीर पतसल पर्वत माछा, कोसर 
नाग शिखर से आरम्भ होता हे। बनिहाछ परयंत- 
माछा के रामीप समाप्त होता है। दिवसर परगना 
परबंतमालाओ थी सुहृ6 पंक्ति से परिवेष्टित है। 

एक मत है कि दिल्ली में उस समय मुवाश्क 
शाह सुल्तान (सन १३१६-१३२० ई० ) था। 
उसकी हत्या ९ छुझाई, सन्‌ १३२० ई० को कर 
खुशरो घिहासन पर बेंढ यया। दिल्ली का शासन 
कमजोर था। जतएवं सम्भावना यही प्रतीत होती है 
कि दिल्ली छेगे के छिए ही काइमीर से दिल्ली पहुंचने 
बाल्ले सबसे सजदीक के मार्ग बनिहाछ द्वारा छोटना 
चाहा । अन्यथा वह बारहमूला के मार्ग से लौटता । 

( २ ) तारबल : तारवल एक सकट या दर्स 
अथवा पास का नाम है । यह परव॑तीय क्षेत्र में है। 
श्रीवर ने इसबा उल्लेख किया है। (जैन : १:७ - 
२०६: २०७ ) उससे प्रव॒ट होता है। इसऊ्े ऊपर 
से मार्ग विशाल्टा शी ओर जाता है। विशाल्टा को 
श्री स्तीन ने (रा ; १० ३१७: ८ * १७७ ) 
विचछारी नदी की उपत्यया छिसा है॥ बिचलारी 
उपत्यवा परगना दिवस्तर के दक्षिण है। स्तीन का मत 
कि तारबल राज दिधनमन पास है। यह सम्देहास्वद 
है। श्रीवर ने तृतीय राजतरक्षिणी मे सासबल मार्ग 
या उल्लेख किया है ( जैन १:७६: २०४ )। 

(३ ) निर्मल : दुलघा तपा उसरी सेना ने 
बाध्य होवर बाइमीर छोड़ा चा। छीत ऋतु में 
काइमीर उपत्यवा ब्वेत-तुपार चादर ओढ़ लेती है, 


तो खाद्य पदार्थ की आशा नही रह जाती । बह चाहे 
मानव के लिए हो अथवा पश्नु। ढुंठचा वारहमूती 
तथा पणली से बाहर गया था। मह भी एक मत है। 

हधन का दूसरा मत है । दुरूचा को ब्राह्मणों ने 
ब्रिनाछ के भयडूर मार्ग से छौटने के लिए कहा । यह 
कुलगाँव तह॒गील में है। काइमोर उपत्यका के दक्षिय 
है | विश्नाल से मार्ग वनिहाल होत्र बाहर जाता 
है। मज्नोल सेना परवंत शिक्षर पहुँची तो भगडूर 
तुपार॒पात हुआ । दुलचा अपनी सेना, अद्ब तथा 
बन्दियो के साथ वही स्वेत तुपार कफम में छिपट कर 
मर गया ( हपन : ९४ ए०, वी० )। सवादएें 
अखबार का मत है कि अपने सलाहुकारों के सुज्ञाव 
पर वह किस्तवार विजय करने के लिए प्रस्थान 
किया ( ने० अ० : १४ ए )। हसन का मंत्र है कि 
वह बारहमूला तथा पखली के मार्ग से छोटा । उसी 
मार्ग से उसमे काइसीर मे प्रवेश विया था। बह शीत 
काछ गे भी सुगम तथा अन्य मार्गों से अवेक्षाकृत 
छोटा पडता था ( हसन ? ९४ ए० वी०)॥ 
पाकटिप्पणों 

उक्त इलोक़ के पश्चात्‌ बस्बई रांध्करप में ब्गोयः 
संझ्या १९३ और मिठता है। उसका भावार्थ दै- 
'बिडाछ के समान उत्के चठे जाने पर मरते से 
अवशिष्ट काशीरी मुष्रा सहश बिंठ से धीरे-धीरे 
निकछे ।! द 

१६०. ( १) मूपक + जोतराज कादमीरियों वी 
बायरता पर व्यंग कसता है। ब्राह्मपों के प्रयोपवेशन, 
उयवा अभिचार, प्रह्मथक्ति आदि इुंठचा एवं स्यिन 
के सम्मुस् कुष्ठित हो गये । जो ब्राह्मणों वा अदिद 
बरते थे, उनती पूजा करवे थे, उन्ही पर ग्राद्मा्ों न 
अपनी दक्ति का ब्रह्मर दिया था। वयाति उसके 
अधि आदर के कारण ये प्रतिशेध मद्दी बट रापही ये। 


राजतरद्विणी 


ध्ध्‌ 


नालव्घ पितर॑ पुत्र पिता त॑ च न कंचन | 
श्रातृत्ष॒ ज्ञातरो दुल्चराक्षसोपष्ठवात्यये ॥ १९१ ॥ 
१६१ दुल्च राक्षत्त का उपद्रत समात होने पर, कोई पुत्र पिता को, पिता पुत्र यो, तथा 


भाई ने भाई को नहीं पाया ।* 





काम्मीरियों की उपमा मूसो से जोनराज ने दी 
है। विज्ली के क्िंचित मात्र भय एवं दर्शन से मूषक 
दिल्लो मं घुत्त जाते है । छिप जाते हैं॥ यही अवस्था 
वाइमीरियों की थी। दे छिप यये। प्राण भय से भाग 
गये। दुचा बिल्ली के जाते हो, पुन' बाहुर निकल 
आपे। 
परसियन इतिहासकारो से लिखा है कि दुलूचा 
के चढ़े जाने पर हिन्दू बढ़रबाल जिन्हें गहो कहा 
जाता है, किश्तवार से वाब्मीर उपत्यवा में छूटमार 
के छिये प्रवेश क्ये। उस समय रामचरद्र सहदेव 
का सेनापति था। उसने उन्हे काब्मीर उपत्यवा से 
बाहर निवाक दिया ( सूफी . ६८५ )।॥ किन्तु जोनराज 
इस घटना का उत्लेस मही करता। डॉ० सुफी भी 
मोई प्रमाण नही देते। किस आधार पर उन्होंने 
गहियो के आख्रमण वी वात लिखी है। 
बस्बई संस्करण के बगरण पटनात्रमों में थोडा 
भन्तर भा जाता है। जोनराज का लिखना है कि 
पन्दी होने से बच्चे छोग दुर्ग तुल्य विदो से बाहर 
निवछ्े। धरम्वई प्रति बे अनुसार मरने से बचे हुए 
दाइमीरो बिक से बाहर गिवछे । वम्बर्ई सस्परण म 
'दन्दो' वे स्थान पर 'मरने' से बचे बराइ्मीरी दिल 
रे बाहर, भूहदो बी तरह निवके । बर्थ मिवदता है। 
इपमे यह आभास मिठता है वि दुलचा ने दूटवाद 
हत्या ब्यापत रूप से वीचो।॥ बन्‍्दी बयाग्रे लोगो 
गो तो यह साथ ले गया, परन्तु जिन्हे बन्‍्दी सहों 
पनाया था, उनवी हृत्या भो दिया । 
प्ट-टिप्पणी है 
१६१ (१) जोनराज दुलचा वे वास्मीर ए्यास 
दी परपर्ती परिस्थितियों दा बरु। यर्णन बरता है 
भाड़ मास दुदधा बास्मीर भ उपस्यात घा। उसे 


समय पचास हजार काश्मीरी दास बना लिग्रे गये 
थे। रिचन ने भीट्ट दास व्यापार से अत्यधिक आधिक 
छाभ उठाया था। दुलूचा वाश्मीरी दाप्तो कौ भारत 
में बेचकर धन सम्रह करना चाहता था। उनका 
विज्ञा मानव कारवा लेपर, काश्मोर से प्रस्‍्यान 
किया। यदि दस सहख्र भी वाय्मीरी उत्स्भ के लिये 
उद्यत हो गाते, यो वाश्मीर वा इतिहास उनके उत्सगग 
को वबहानी से गारवान्वित होता | वाध्मीर स्वातस्थ्य 
संघ इतिहास का स्व पृष्ठ जुलता। सम्भव था 
भविष्य की हाने बाछी धटनाओ का प्रवाह बदछ 
जाता । 


प्रत्येक घर से कोई ने बोई प्राणी दास बनकर 
चनन्‍्दी हो गया था। दास प्राय युवक बनाये जाते 
ये। प्रधुओ की बरह उन्ह देषकफर, खरीदबे वाला 
खरीदता था। उनका मुल्य उनके स्वस्थ शरीर तषा 
कार्य बरने की क्षमता प८ आँका जाता पा। दुरुघा 
वे चले जाने पर, पचास सहस्न दासो के नष्ट होने 
पर, सम्भव नहीं था वि थोई इुद्॒म्य दुूघा घास से 
अछुता बच गया होगा। छोग दुल्चा मार्जार वे 
चजझ्े जाने के पश्चात बाहर वितले । बुद्धस्‍्य छिन्त भिन्न 
हो गये थे। कोई एप सम्बन्धी दूसरे वी नहीं पा 
सवा था। 


जग्रठ के इतिदास मे यह पहाय आश्यव॑जनव' 
घट है। विदेशों अति वा प्रतिरोध दर मे नहीं 
तकिया गया; टोगे छुपचाव अत्याचार वा शिश्ार 
बनते गये । मरते गये। प्रतिरोध नहीं ग्र शऱे । 
मैंठित' मगोदर ये पठम के करघ का्मीरी ब्यष्टि- 
यादी द्वो गय थे॥ अपनी अपनी रणा में एप गये ये 
उठ अपनी पढ़ी यो। सघ धरछि, सामूददिव धर्ति, 
देध्शहि की प्रेरर भावा था छाप हो गया पा। 


आप 
१6० 


जोनराजक्ृता 


मितलोका खिलक्षेत्रा निर्मोज्या दर्मनिर्भरा। 
सर्मारम्भ इब प्रायस्तदा काइमीरभ्रमात्‌॥ १६२॥ 
१६२ उस समय काश्मीर भूमि सर्ग के आरम्म काल सदश निर्मोज्य, दर्भपूणे) झन्य 


ख़तों एवं परिमित लोगो वाली हो गयी थी ।* 


सामथ्यान्‍न्‍यग्रहीद्‌ दुल्चो रिश्वनः प्रामवत्‌ पुनः । 
विश्वमन्धयति ध्वान्ते सुखभाजोइडभिसारिकाः ॥ १९३ ॥ 
१६३ दुढच ने साम्भियो को नियृहीत किया । रिचिन पुनः प्रमावशाल्री' हो गया। अन्धकार 
द्वारा विश्व को अन्धकाराच्छन्न करमे पर अभिसारिकाये' प्रसन्न होती है । 





स्वचिन्ता में देशचिन्ता भूल गये थे। प्रतिरोध की 
भावना तिरोहित हो गयी थी। भ्रत्पेक व्यक्ति का 
केन्द्र बह स्वय था । बह अपने लिये चिन्तित था ३ 
चंश, कूहुम्ब, समाज, जाति एव देशभक्ति की प्रेरक 
भावना सो गयी थी। जैसे उसका अवसान हो गया 
था। परिणाम अवद्यम्भावी था। पचास सहस्न 
युवक दास वतकर, बन्दी बनकर, काझ्मीर मे मर 
गये । किल्तु दुलचा के विरुद्ध जबात खोलने का साहस 
नहीं कर सफ्रे । किसी प्रकार का प्रतियेध सटित वही 
कर सके ६ 


प्रदिरोध के अराव में दुलचा एबं रिचन दोनो 
को मैदान साफ मिछा । दोनो से काइमीर भूमि को 
रौंद डाला। जिन प्राणों के मोह ये उन्हे कायर 
घना दिया था, उन प्राणों वी नही रख सके। धन 
एवं जन दोनों हो नष्ट हुये । काइ्मीर में उपस्थित 
विदेशियों के सधटनों मे काब्मीर का द्वार दासता के 
स्वागता्थ प्रशस्त वर दिया। उसम पहले रिचिन 
तत्पश्चात्‌ शाहमौर ने प्रवेश विया। वे और उनके 
सद्यजण राजभवन की द्वोभा बढ़ाते हुए, धयध्वनि 
के स्थान पर, अजा बी आवाज बुदन्द करते हुए, 
बाश्मीर वी सस्वृत्ति, सम्यता, धर्मे, कम, जाचार, 
व्यवहार को परम्परा पी होडी म उसे घुख का 
अनुभव विया, जो मानव की सहिष्णुता, उदारता, 
धर्मनिरपेक्षता को सुखा देती है । 

परसियत इतिहासरारों वा मत है हि परि- 
स्थितियों ये ताएय वुछ स््यानों पर जनता स्वय 


संघटित हुईं । उसने क्िछो का आश्रय लिया, एर्ति 
शाल्ी व्यक्तियों को अपना नेता चुना: ( हसन: 
९४५ ए०, हैदर मल्लिक ७प वी०, बहारिस्तान 
शाही * १२ ए० )। 

पाउ दिप्पणी * 

१६२ (१) उक्त पद से प्रकट होता हैं। 
काइमीर उजड गया था। श्योत काल था। बैतो में 
फसल नहीं थी । बृक्षो गे फक नही थे। कुछ भी शेष 
नही रह गया था। कुछ दास काइमीर में रह गये 
ये। वे विदेशियों के मुलाम थे। इस प्रकार की दाएग॑ 
परिस्थिति का काश्मीर ने कभी सामता भही किया था 

भीषण परिस्थिति ने, काइमीर के सुनहछे इतिहास 
को बन्द्र कर दिया । उसने यह पृष्ठ तोला, जिसमें 
विदेशियों के आक्रमण, आवागमन, उनकी दया पए 
निर्मेरता, निर्देयता की कह्मानी श्वेत पृष्ठों पर काली 
स्पाही से लिखी जाने लगी । 

केवल लार जिला दुलचा तथा रिचित की तवाही 
से बच गया था। युछ लेक्षकों मे मत प्रवृट किया 
है। मगोजो मे खेतो मे जाग छगा दी थी । फर5 नष्ट 
हो गयी थी । डुहुचा आठ मारा कांस्मीर में रहा। 
इस बाल में बाइमीर के खेत नहीं बोये जा सके थे । 

हसन तथा हैदर मल्ठिक का मत है हि इस 
समय आगाठ जो पड़ा पा ([हुटान : ६४४० ५२ 
वो, है० म० ३१ ए ३२ यी )। 
पाइनटिप्पणी २ ० 

१६३ (१) प्रभावशाली : बद्ारिस्तान शाही 


राजतरबड्विणी 


०१ 


डुल्चराहुविनिर्कुक्त॑ राजान॑ तुक्निमस्वशा। 


अरुचत्सत्स . श्रृद्ेण 


रिश्विनास्ताचलस्ततः ॥ १६४ ॥ 


६६४ दुल्च राहु से भुक्त राजा ( चन्द्रमा )' को उस रिंचन अस्ताचल ने उत्तुद्न शिसर 


द्वारा अबरुद्ध कर दिया। 





का मत है कि रिचन काश्मीर के अन्‍य सामन्तों के 
प्रमान स्व॒तस्त्न होकर राजप्राप्ति का प्रयास करने 
छगा ( ब० शा; १२ थी )। 

(३ ) अभिततारिका : यहाँ अप यु विद्वानों 
मे दर्वाभिस्तार क्षेत्र गाया है। यदि उनका मंद भाव 
हिया जाय, हो दुना के चछे जावे के पश्चात अभिक्ार 
के होगो ने दुहघा एवं रिचन द्वारा काइमीर की विगडी 
परिस्थितियों से छात्र उठाने के लिये, बाश्मीर मे 
भदेश किया । 

अभिसार वा अर्थ यहां अगभिसारिशा ख्रोसे 
लगाया गया है। अभिसारिका छी उसे बहते हैं जो 
ग्रे से मिछने के हिंये निधरित स्थछ पर जाती है। 
अभिसारिता नापिता अवश््यानुस्तार दस भेदों मे एक 
है। अभिसारिकायें दो प्रशार की होती हैं। शुवक 
अभिसारिका चांदनी रात में प्रिय से मिलने के छिए, 
जाती है। इृष्ण अभिसारिका अंधेरी रात में जाती है। 
यहाँ पृष्ण अप्रिधारिका से अभिप्राय है। वह सवंदा 
जगत वी भाँलो से छिपती घोर से घोर अन्धकार यो 
पसग्द करती है। 

दार्वाभिश्ार वा प्रयोग एव. साथ पुराशाहित्य मे 
पिला है। दे एए जाति वा नाम है। यह जाति 
वल्दावर तथा जम्मू में रहती पी । द्य जाति के साथ 
ही अप्रिगार जाति नियास परती थी। यही पारण है 
दि. दोनों पा लाम प्रायः एक से मिडावर एक साप 
डिसा जाता है । प्रदेश का नाप दर्वजिसार पड गया 
पा। घेताय तथा रावी ये मध्य या भाग दर्य जनेपद 
या ( सभाषय ६ ५१: १३, ४८ : १२: १३ )॥ 

उश्चीनए की पानी का गा दर्वा (पा । साखेय 
पुराण मे दे एवं अनिगार हो जनपर मो गये है 
(१७ ; ५६-४७ ) ७ उन्ई पर्वेतापयी जी शिखा 
दंग है। भीषण्ण पय॑ में दर्षा तपा अभिसार दो दिप् 


जातियो का उल्रेख किया गया है (भीष्म :९१ ५४) । 
दर्च जाति के विवास के कारण देश वा नाम्त दार्द 
पड़ गया था (तम्रा : २७: १९) | दार्व क्षत्रिय जाति 
थी ( सभा ; ५२: १३)॥ 

अभिवार का उल्लेख बृहत्‌ संहिता में वराहु- 
मिहिर ने विया है। अभिधार प्रदेश भी शोलम 
तथा चनाव नदियों के मध्य था। पर्वतीय क्षेत्र है। 
पूँछ तथा नीशेद इस क्षेत्र के मुस्य भाग थे। समा" 
पर्व महाभारत में अभ्रियारों झद मिलना है। 
अभिसार प्रदेश एवं जनपद वा बोध है. (सभा: 
३७: १९, ९३: ५३ ) | कह्हण ते दावशिस्तार का 
उल्छेप (रा:१: १८०, ४, ७, १२, ५, १४१, 
२०९, ७ ; १२६२, ५: १५३१, २४४० ) विया 
है। भीवर ने भी भभिसार का उल्हेस ( जैन: है 
४ २२: १४१) जिया है। इन उद्देशों हे प्रयट 
होता है। पूल नाम दार्वाभिसार सोददइवी श्ाब्यो 
तक प्रचछित था । 

दुरूचा ने पाश्मीर के सामस्यंवाव छोग़ो को 
दबाया था । निगृह्ीत दिया था। दुचा के परचातु 
सिथिन पुनः प्रभावशाी हो गया। अपनी स्पिति 
मजबूत बरतने छंगा । बाइमोरी जन दुःघों में पड़े थे । 
अव्यवध्या, दुब्यबस्था, दुदघा अत्याचार दो पीहा के 
बारण, छोय त्रस्त एय विपदित हो गये थे। इस 
परिध्यिद्ति से छाम उठाकर, रिचन अपने साथियों वो 
एसव्रित वर प्रवड़ हो घया । 
पाद-टिप्पणी : 

६६४ (१) राह: एवं दानव था ताम है । 
अहों में पुर दापपह है। सूर्य को प्रशन करते बाछे 
दानव दे रूप में श्याा विदेश अपवधेद में प्राप्प है 
(प्रवे ; १९ * ९-१०, बीतित गृत्र : १००) । वुराधोी 
डी मान्यता दे अपुसार बइयव पिता एप इतु माता का 


रण 


जोनराजकृता 





पुत्र है। कुछ पुराणों ने इसे कश्यप पिता एवं सिहिका 
माता का पुत माना है [ आ: ५९-३०, विष्युपमें 
१: १०६; पद्म : तृ : ४० ) | भागवत एवं ब्रह्माण्ड 
पुराण में इसको विप्रचित पिठा एवं िहका माता 
का पुद्र कहा गया है (भा० ६:६: ३७,१६८, १३, 
ब्रह्माण्ड ६५३ : ६: १८-२० ) ! 
स्वर्भानु नामक एक अयुर का तिर्देश ऋग्वेद में 
मरध्त है । उसे प्रकाश रोकने वाला माना है। बहू 
धूप के प्रकाश को आकाश में रोकता है (कऋ० : 
५:४० ) | रह गय ऋखेद (१:७८: ५ मे 
बहुबचन मैं प्रपुक्त किये गये है। यह एक वैद्य था) 
यहाँ नाम है। निदिष्त स्वर्भातु का स्थान वैदिकोततर 
पूराकंया शास्त्र में राहु के द्वारा लिया गया है। 
इसलिये इरे चद्धाक प्रमंदंव कहा गया है (भा: 
६: २३ : ७ )। पुराणों में इसका नागान्तर स्पर्भावु 
बताया गया है ( ब्रह्माण्ड ३; ६ ; २३ 27 शिशुमार 
के कणष्द में इसका स्थाल है । 
समुद्र मस्थत किया अमृत मन्थन के परद्चातु 
देवता अथवा सुराण अमृत पराग करने छगे | राहु 
से छक्म झूप धारण किया । अमृत पान क्रिया । अमृत 
राहु दानव के कण्ठ तक पहुंच पाया था। ये एवं 
च्टमा ने भेद जान लिया | वैत्य किया दानव यहु 
डरा अमृत पान वी सुचना विष्णु अम्रवात को दो | 
विष्णु ने तत्कात राहु का शिरद्छेद कर दिया। 
मह्तक पृत्रि पर छुष्ठित हो गया (आ० (७-४६ ) $ 
इसके मस्तक से राहु का निर्माण हुआ। शाह बिना 
धड़ घूमने छूगा । मुद्द एवं चन्द्रमा को कमी क्षमा नही 
बर सका। स्ंदा सूर्य एवं चर्द्ममा का ग्रास करने 
टरगा। इस कारण सूर् एवं चन्द्र यहप छगता है 
(पद्म : व्रा: ग्र १० )। 
राष्ट्र प्रह वा आगार वृत्ताकार है। इसशा व्यास 
बारह हतार योजव है । सीधा दगालिए हजार मोजन 
है। धट्टूर एवं जालत्थर के पारस्परिक सधप मे दह 
राजदूत बतवर शझ्दूर के समीप गया था (पद्म: उ० : 
१० )। उिख्तु अद्धर को प्रोधाम्ति से भयमीत द्दो 


गया। पछायन बार गया (पद्म : उ० १९ )। इसकी 
कन्या का वाप्म सुप्रश था (प्मत्यु:६)। 
भागवत में उसे स्वर्भानु कहा गया है। कुछ पुराणों 
में इसकी क्या का नाम प्रभा दिया यया है। 

(२ ) राजा ; राजा शब्द पद में रिल्ट है।_ 
राजा का अर्थ भूषति तथा बन्द्रगा दोनो होता है।, 
राजा चन्द्र को राहु ने त्याग दिया। अर्थाव्‌ पहुण से 
चन्द्रमा का मोक्ष हो गया । उसका प्रकाश फैछ गया । 
परन्तु अस्ताचठ ट्वन के कारण चद्धमा का प्रकाश 
नहीं फैल सका । च 

असूया तथा अबि का पुत्र सोम किया चद्धमा है 
(भा० ४: १३ : शा० २०० : २४ ) / इसको सूर्य 
तथा भद्ठा का भी पुत्र माना गया है । यह स्वाम॑घ्ुव 
गस्वन्तर में उत्पन्न हुआ था (आ० ६०-१४)॥।॥ 
चन्द्रमा के जन्म सम्बन्धी अनेक कथायें प्रचक्षित हैं। 
अत्रि ने इसे दक्शों दिशाओ से उत्पन्न किया था” 
( विष्णुधमं : १: १०६ : स्कन्द : ४: १: १४)। 
यहे अग्रि के नेत्रो से उत्पन्न हुआ था (है: व: १६ 
२५६७: ९ बायु ९० : ५ )। दक्ष प्रजापति छी 
२७ कन्यायें, इसको पत्नी स्वरूप दो गई थी। चही 
आकाध्स्थ २७ नक्षत्र है [आ० ६०-१२, १५६, ह९ 
व॒० १: २५ : ३३ स्कृम्द ७: १ : ३० )। 

पृष्दी की औपधियाँ चन्द्रमा से प्रभावित होती 
है। तपस्या के प्रभाव हारा इसके नेनो से क्षोत्त गिरने 
छगा। उससे औपधियों की उत्पत्ति हुई है ( स्कत्द 
७: १: २० )। इसका उदय न होने पर, प्रृथ्यी की 
औपधियाँ एवं बनरपतियाँ सूष गयी ( श० : ३४ ) | 
अपृत द्वारा चन्द्रमा ने अवाय मारटिपा की रक्षा किया 
था। इसको २७ दी गयी कन्याओ में इसका रोहिफी 
( नक्षत्र ] पर अधिक स्नेह था। दक्ष अप्रसप्न होकर 
चन्द्रमा को क्षय व्याधि वा ज्ञाप दिया । इस झाप के 
कारण ओपधियो का होता बत्द हो गया । देवताओं 
को प्रार्यना पर दक्ष ने उसे आशीर्वाद दिया--पस्ठह 
दिन तक दाय एवं पर्द्रह दिन ,लक वृद्धि होगी।' 
अतणुव बच्द्र गास में इृष्य एवं शुवक पद्चा होने लगी । 


राजतरड्रिणी 


१०३ 


इृष्ठा गगनगियग्रे भास्वन्तं रिथ्विनं स्थितम्‌। 
अदाइ्यत न के राज्ञः पत्यासन्नोउस्तसंस्तवः || १६५ ॥ 
१६४ गगनगिरि' के आगे भास्वान रिंचन को स्थित देखकर, राजा के आप्तन्न यश 


अदसान की शंका किसे नहीं हुई | 
रिखिनहयेनराजस्प 


जिहीपॉनिंगरामिपम्‌ । 


कुलुचन्द्रों रामचन्द्रो विश्नं चक्रे पढे पदे॥१६६॥ 
१६६ नगरामिप का इरणेच्छुक स्विंन श्येनराज़ का, कुलचन्द्र रामचन्द्र' से पद-पढ़ पर 


विन्नो ( प्रतिरोध ) किया | 





चंद्र पिता एवं तारा माता से उत्पन्न पुत्र बुध है। 
यही से चक्र बंश का आरम्भ हुआ है (भा०:९: 
, ४, है* ब०३ १: २१४, प्म्म 7 पा० : ३३, ब्रद्वा : 
३ : मत्स्य २३, दे० भा० १: ११: वायु : ९० : 
२०९ )। सोम बंध का प्रथम राजा सोम था । पत्नी 
रोहिणी थी । राजधानी प्रयाग थी (पद्म 3० १५६) । 
भारत के प्राचीन राजवंश सूर्य एवं सोम बंध 
हैं! वृर्षबंश वैवस्व॒त मनु के पुत्र जौर पोमवंश उनरी 
पुत्री इछा से आरम्भ होता है। वेवस्व॒त मनु को 
कन्या इछा सोम पुत्र इछा की पत्नी थी । उसते 
पुररबूस, वायु, नहुप, ययाति का वश्व विस्तार हुआ 
था। जोनराज ने सोम वंश दो ओर श्रत्तीत होता है, 
दस पद में सकेत फ़िया है । 
पाद-टिप्पणी ; 
१६५, ( १ ) गगनशिरि : इसका प्राचोन नाम 
+ गज्ञूगगिर है। इस समय छारप्रसगना में छोटा गाँव 
सिन्‍्ध उपत्यका मे है। नदी के दक्षिण तद पर सुन्दर 
हश्यों को सम्रेटे धिपित है॥ सोन मर्गं से १० मोछ 
पश्चिम है। सौन मर्ग उपत्यका पार करने पर दुएननर 
पश्चात्‌ पड़ता हे । 


उसका संसात रूप गगतगिरि बिगड़ कप गगनेर 
अथवा गद्ढनविर् ग्राम हो गया है। जोनराज बाग 
तात्प इससे पूर्वीय पर्वेतमाठा अठोत्त होता है। 
गद्जुतएिर णप शिल्प उपत्यवा में है। शुक राज- 
परक्चित्री बम्पई फी प्रति मे पड़ती से--टमन' 


शब्द गगन के स्पान पर छप गया है। शरोष्तीन का 
गत है ॥ गगनगिर सिन्ध उपत्यका का ही उक्त जोत- 
राज दणित गगनगिरि है । (राज भाप : २: ४९०) 


काश्मीर में छक्का की ओर से जोजीन पास से 
होने वाछे दोदो आक्रमणों के सन्दर्भ मे इसका बर्णन 
किया गया है। प्रपम आक्रण भीट्ट रिचने तथा 
हितीय मिर्जा हैदर (प्रनू १५३२ ई०) का हुआ था । 
मिर्जा हैदर के आक्रमण के सन्दर्भ में गगतरिगिर का 
उल्लेख किया गया है । गंगवंगिटि ७४०० फीट ऊँचाई 
पर स्थित है। आवादी वर्प॑पयंन्त रहती है। पूर्व 
काल में आवादी का यह अन्तिम स्थान था। आधुनिक 
साधनो के कारण जब थाबादी और आगे तत्र बढ़ 
गंदी है । इससे २५ भीष और दूर ऊपर जाने पर 
जोजिलछा पास मिझता है। यह काझ्मीर उपस्यवा का 
अन्तिम छोर है । वद्दाय दिया से काईमीर उपत्यका 
का प्रवेश मार्ग है । 


में जोजिला पास दो बार आ चुका हूँ । श्रीनगर 
सडक जब बन रही थी। उय समय भाया था। 
अन्तिम वार श्रीनगर छेद सडक पररो बन जाने पर 
श्ीनयर-लेद तक की मोटर यात्रा किया था | जोजिजा 
पा वा हृदय भयद्भुर है। मार्ग कठिन है। खड़डो 
एवं गयों शी ओर देखते थे गाहय 2ूट जाता है । 
पादथिप्पणी : 

१६६ (१) रागनन्द्र : रामचद्ध पौन था 
इस पर जोनराज प्रवाश नहीं डालता । एक शत है । 


श्व्ड 


जोनराजकृता 





रामचन्द्र सूहदेव किया सहदेय का सेनापतति था। 
किन्तु कोई साधारण प्रमाण अब तक नहीं मिल 
सका है । 

(३) विन्न * काइमीर मे उस समय भी देश 
भवत एच  स्वाधीनता प्रेमियों का दर्शन महस्थल वे 
शाहलरू सम्रान मिछ जाता है। वे काइमीर की रक्षा 
करना चाहते थे । दुरूचा का प्रतिरोध उप्तको अपार 
शक्ति के कारण करना कठित था। कास्मीर में 
शरणार्थों बतकर, प्रवेश करने वाले रिचन की शक्ति 
एकत्रित कर, राज्य प्राप्त की महत्वाकाक्षासे 
काइमीरियी का एक वर्ग संत हो गया था । 


रामघन्द्र रिचन के प्रतिरोध हेतु सश्नव हो गया ॥ 
हसव का मत है । रामचन्द्र ने अपने को राजा घोषित 
कर दिया । उप्तने रिचन को इस वाय॑ के लिये नियुक्त 
किया था, कि वह खस्तो को जो काइमीर उपत्यका में 
आ गये थे, और जिहें अभिमार भी कहते थे, वाहर 
विकाछ दे । 


परसियन लेखको का मत्र है। कि रिचत ने 
अभिसारो अर्थात ल्लसों से सफलता पू्व॑क युद्ध किया 
था। तत्पश्चात श्रीनावर पर अधिकार करने वा 
प्रयाप्त करने छगा (हसन * ३ १६० , ३ १६४) | 
हसन वी कल्पना साधारण नहीों है। क्योकि 
इलोब' १७० में जोनराज ने स्पष्ठ लिखा है। राजा 
सहदेव ने श्रीनगर का त्याव कर दिया था। रामचद्ध 
लहर मं था । रिचन ने उस पर आक्रमण किया । 
जौनराज ते स्थिन की उपमा श्येत अर्थात वाज 
से दो है। श्रीनगर वो मास माना है। याज मास 
प्राप्ति के छिये झपटता, आबाश्व से हृटता, दुर्दल 
पक्षियों यो धर दवोचता है। रिचन काइ्मीरियो की 
दुबंठता का छाभ उठाया । 
जोनराज सबेत भी यहीं बरता। रामचन्द्र वी 
सेवा रिचा ने ग्रहण दी थी। रिचन बी बोरता, 
तथा उसे थरेष्ठ बौर प्रमाणित बटो के छिये, परसियन 
इतिहासदारो ने उत्त प्रसद्भ जोड दिया है। उस पर 
विश्वाप वर सम्मव नहीं है । 


रामचन्द्र का चरित्र विखरता है। वीरता प्रकट 
होती है। काश्मीर भ्रूमि के सुपुत्र देशभक्त तुल्य रिचत 
का पद-पद पर प्रतिरोध करता है। किप्ती भी 
अवस्था में एक साहसो विदेशी के हाथों में देश का 
शासन नही जाने देना चाहता था । मेवाड के राजपूतो 
सहश देश रक्षा हेतु रिचन इयेव से रामचन्द्र झत- 
सद्भूल्प हो गया था । जोनराज ने कम से कम इतना 
तो सक्केत किया है कि रिचन का प्रतिरोध पंद-पद पर 
किया गया । काइ्मीरी जवता विदेशी दुलचा से त्रत्त 
हो चुकी थी । स्चिन से जस्त हुई थी। स्वाभाविक 
था। रिचिन का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए 
उद्यत नही थी। ति सन्देह कुछ देशभक्त रामचन्र के 
नेतृत्व मे देश रक्षा की भावना से प्रेरिव होक, 
एकत्रित हो गये थे । राजा की वढ्लीबता के कारण 
रामचदद्व ने स्वय नेतृत्व प्रहण किया था । 

हसन किस आधार पर लिखता है कि रामचद्ध 
ने स्थय अपने को राजा घोषित किया था पता नहीं 
चलता । उसने अपबा इतिहास उन्नीसवी शताब्दी के 
उत्तराध में लिखा था। उसने कोई प्रमाण उपस्थित 
नही किया है। सबसे पूर्व का प्रमाण केवल जीवराज 
का इतिहास ही प्राप्त है । उस पर किसी अन्य प्रमाण 
के अभाव मे विश्वास करना उचित है। 


जोनरान मे रामच-द्र का परिचय नहीं दिया है | 
उसकी बश्ञपरम्परा नहीं देता। कौन चा? हिसे 
प्रवार शक्तिशाली हो गया ? एवं अनुमान गायों 
गया है। बह सहदेव अर्थात्‌ सुददेव का सेनापति पा। 


हसन के अनुसार रामच-द्र ने अपने को स्वम 
राजा घोषित विया था। और टिविन पर यह भार 
दिया था दि वह सो मर्याव्‌ दर्वाभिवारियों गो 
काइतीर उपत्यका से तिवाछ दे । परसियन इतिहाश- 
बारो वा छुताव इस मोर अधिक है कि, रिपत ने 
आवपद सो से युद्ध रिया घा। उन्हें निदाल दिया 
चा | तलश्चातु यह श्रीनगर ह॒स्‍्तगत गरने में तसद 
हो गया। विन्छु हसन तथा.परश्ियन इतिहासागर 
योई प्रमाण उपस्थित नहों बरते । 


राजतरक्विणी 


भौद्दल्ंद्रकोद्यन्तः 


श्च्श 


पद्विक्रवकेतवात्‌। 


प्रत्यहं बश्चनोद्योगो रिश्वनोष्य विसर्ुवान्‌॥ १६७॥ 
६६० वंचनोंद्ोगी' रिचन पट बेचने के व्यात से, लहर कोट के अन्दर, प्रतिदिन भौहों 


को भेजता रहा | 





पाद-टिप्पणी : 

१६७ (१ ) बचने द्योगी : जोनराज का 
वर्णन अधूरा है। अस्पष्ट है। रिचत के प्रयास का 
रामचन्द्र पद पद पर विरोध बरता था। इस वर्णन 
के तुरन्त पदच/स, जोनराज श्रीनगर से दूर लहर में 
रामचत्द्र को पहुंचा देता है। इस बीच क्या घटनायें 
घटी 7? रामचन्द्र के प्रतिरोध का बया रूप या? 
प्रतिरोध वा क्या परिणाम होता रहा ? जनता वी 
भावना वया थी? छहर वैसे रामचस्द्र पहुँच गया ? 
इस पर जोनराज कोई त्रव्गाश नहीं डाछता । उम्रका 
वर्णनक्म, घटनारम, हूटता, जिथिक दिखाई देता है । 

रामचन्द नि सन्देह शक्तिशाली था। दुर्बठ नही 
था। राजा सुहदेव राट्र् देशत्याग नहीं किया था । 
रन स्वयं उसका खुलबर सामना करते मे 
असमर्य था। उसने छठ एवं बड़्यस्त से रामबन्द्र 
को मारने वा प्रयास विया । 

रिचन के साथ भोटूट थे । उनमे जो उसके खाप 
नहीं भी थे, उनका भी रिबित फ्रे धक्तिशादी होने पर, 
उपये नेतृत्व में संघदित हो जाना स्वाभाविक या। 
भीद्ट लोगों यो, पट्ट बेचने के बहाने, स्थिन उददो 

प्रदेश, एहूर में पराता रहु।॥ ब्यापार बरने के 
ब्याज रे, लहर मे वाफी भौटूद सैंविद व्यापारी रूप 
से एकत्रित हो गये थे । रामचर्द्त ने स्वाभाविक राज- 
सहिप्युदा वा परियय दिया । उसने भो टूटी दो ब्यापारो 
समझ वर, उनके विषदे गोई कदम नहीं उाया। 
भोद्ट प्राय ऊग्े सामाव सदरों पर बेचठे दिशायो 
देठे हैं। कापमीर में भोद्ये वा स्याधाट गरता, कोई 
बाप रिमिषः घटना गद्दी घो। ये सीमान्त निंदासी थे । 
आज भी हट्टाश पाइमीए राष्य पा भाग है। विम्दद 
ढया छद्वारा पा उठ प्रणिद्ध होगा है। दसी गे 
4४ रा 


पशमीना बनता है । ठिव्दव पर चीवियो का जवसे 
अधिकार हो गया है, पशमीना बनना तथा उसका 
व्यापार प्रायः बन्द हो गया है। विब्दव से याता- 
यात, व्यापार ठतया विसी श्रवार का सम्बन्ध, इस 
सम्रय भारत-चीन-युद्ध सन्‌ १९६२ ई० के कारण नही 
रह गया है । 


मोहित्रु हसन वहारिस्तान घाही के माधार पर 
छिखते हैं--लिह्ाजा वह पे! चाल घल़ा। उसने 
अपने खह्ास्री साथियों को ऊनी कपणो के ताबिरों के 
मेष भें कंसवा तार में भेजा । वह कुछ दिन बारबाट 
में मशगुल रहे। ओर इनके मुवल्लिक पिसो को भी 
शक व शुबहा नहीं हुआ। एक दिन वारबार के 
बहाने से किला के मन्दर दाखिल हुए। उन्होंने वस्नों 
अश्लह्या छिपा रखा था (१४ ४३ ब्ठारिध्तान 
माही; १२ वी )। 


(२) लट्र॒कोट ; वहर शब्द छाद उपत्यवा के 
हिय्ये प्रयोग किया गया है। यहाँ एक वोट था। शैत्र 
के नाम पर उसत्री लहर संज्ञा दी गयी थी। श्रीतगर 
जोजिटा पास मार्ग पर यह वोट पढ़ता था बाइमीर 
शी अन्य सैनिक चौतियों वें श्रगान यह भी गोद 
स्वरूप सौनित चौगी थी। इराके विश्थिद ह्पान 
का पता नहीं चठता। लहर ही लार जिछा है। 
इसमें ये सभी क्षेत्र हैं, जिसमें प्िन्प नदी तथा 
उसती सहायद नदियां प्रयाहिद होती उस क्षेत्र वा 
घड़प्रहय बरतो हैं। बरद्प ने राजठरप्रिशी मे एदर 
गा हो वध जिया है, बह याज भी मिलता है 
(य:७:६*- ९११,१३६०,८:४२७, ७२९,७०९३, 
१६१२२) थीवर ने भोरटदप्का उस्हेस किया है 
(जैद ४: ६४७ १२२: १२)। था मे मपनों 
राजगरगिपी इ्थेझ २२६ में दया उस्तोग दिया है.। 


प्रवेशिते । 


१०६ जोनराजकूता 
तथैव लहरस्थान्तर्यदछोके 
अपीष्यदू रामचन्द्रासत्रमधु 


शास्त्राणि रिश्विनः ॥ १६८ ॥ 


१६८ इस प्रकार लहर के अन्दर भुद्न लोगों को प्रविष्ट कर देने पर, सचिन ने शर्तों को 


रामचन्द्र' के रुधिर मधु का पान कराया | 





लोकप्रकाश मे क्षेमेद्ध ने ( पृष्ठ ६० ) लहर को 
विषय अर्थात्‌ परगना कहा है। रूहर तथा छोहर 
पाण्डुछिपियों के लिपिकों के असावधानीपूर्ण छेखन 
के कारण भ्रम उत्पन्न करती है (रा: ५६१७७, 
७: ९६५, ८५: ३८, ९१४ )। कोट शब्द काइमीर में 
प्रचलित नही रह गया है। कोट को किडा कहने की 
जनता भादी हो चुकी।है । 


पीर हसन बिल्कुल दूसरी बात लिखता है । उसने 
रामचन्द्र का स्थान अन्दर कोट लिखा है। लिखता 
है--'कोयछा की बोरियो मे शस्त्र रतकर अन्दर 
कोट पहुंचा दिये गये । इस प्रकार उप्तके आदमी, 
रामचन्द्र जब अपने शयनगृह मे सो रहा था, वहाँ 
सशझ्त् प्रवेश कर, उसे भार डाछे। रावणचन्द्र को 
गिरफ्तार कर छिया--शहर में आकर शाही तर्त पर 
बैठ गया ( परसियन पृष्ठ : १६४ )। 


सभी इतिहासकारो ने रामचन्द्रका स्थान लहर 
लिखा है। केवल पीर हसन ने स्थान अन्दरइकोट लिखा 
है। जोनराज स्पष्ट छिखता है (कि वह घटना लहर 
कोट में हुई थी। 
पाद-टिप्पणी : 

१६८ ( १) रामचन्द्र की हत्या : छहर मे 
गगेष्ट संख्या मे भोट्टो के पहुँच जाने पर, किसी 
प्रकार का प्रतिरोध न होने पर, काइसीरियो की असा- 
घधानी छा झाभ उठावार निस्सन्‍्देह सशस्त्र विद्रोह 
किया भट्ट सैनिकों के आक्रमण द्वारा, सचिन ने लहर 
पर अधिकार कर लिया। रामचस्द्र के रधिर मथु का 
पान शज्ज को कराया । इस वर्णन से स्पष्ट होता है 


रागचन्द्र ने बीरयति प्राप्त की। उसकी हत्या छछ 
से रिघन ने की थी, इसकी सम्भावता ऋधिवः प्रतीत 
होती है। यह घटना बक्तूवर सत्‌ १३२० ई० की 
कही जाती है । 


डॉ० सूफी ने रावणचन्द्र वो रामचस्दर का 
पुत्र तवा कोटा देवी का भाई माना है। स्पिन ये 
राजा द्वोमे पर रावणघम्द्र को सेनापति वियुक्त किया 
था । उसे लार की जागीर दी । तारीख-ई-काइमीर मे 
छिखा है--रिचन ने रावणचन्द्र को जो दोस्त का 
छकव! दिया था' ( कसीर पृष्ठ १२१ )। 


जोनराज रावणचन्द्र अथवा कोटा देवी के किसी 
भाई का उल्लेख नहीं करता । डॉ० सूफी ने यह भी 
डिखा है--'रावघचन्द्र गे इस्छाम कब कर लिया' 
( कसीर १२४ )। किन्तु किस जाधार पर ठिख़ा है, 
इसका उल्लेख किवा किसी सन्दर्भ ग्रत्थ का गाम 
नहीं देता । 


मोहिबुल हसन गौहरे आलम का उद्धरण देकर 
लिखते है--रामचद्ध के आदमियों पर अचानक 
धावा बोल दिया। इसी असना में पहले तें शुदा 
वक्त पर, रिचन ने भी किला पर हमला कर दिया। 
रामचन्द्र की फौजे हार गयो। और वह छुद भी 
मादा यया । इसका बेटा राबशचद्द पूरे खानदान के 
साथ पिए्पतार हुआ! ( मोहिबुछः उहूँ ५३ )॥ गौहरे 
आलम ने वर्णन क्या है--टिचन को उसके 
(रामचन्द्र के ) भाई ने जो दरद का हुक्‍्मरा था 
मदद दी! | लेकित मोहीबुल 'हसन वा मत है। यह 
गठत है ( गोहरे आरूम पृष्ठ ९९ ए )। 


राजतरद्विणी 
रामचन्द्रकुछोब्रानकल्पवर्ढ्ली 


चक्ष/ःस्थले. सहाबाहुः 


हक 
स॒ रिश्वनः। 
कोदादेवीमरोपयत्‌ ॥ १६९ ॥ 


१६६ महाबाहु उस रस्चिंन ने चक्षस्थल पर, रामचन्द्र के कुल-रूपोद्यान की कल्पवज्ी, 


कोटा! देवी को आरोपित किया | 





पादटिप्पणी 
१६९ (१) कोटा : भी दत्त ने अनुवाद बवोन 
कोट अर्थात्‌ कोय रानी किया है । जोनराज ने कोटा 
देवी दब्द का प्रयोग किया है । उक्त अनुवाद इतिहास- 
कारों के भ्रम का कारण हुआ है। इस भ्रम के कारण 
फोटा का दो बार विवाहित होना माने लिया गया 
है। यही भ्रम दिल्‍ली सत्तनत्त के छेखक को हुआ 
है। बह छिखता है--जोनराज ने जो भाव प्रकट 
किया है, उससे कोटा रामचम्द्र की कम्या की अपेक्षा 
पत्नो अधिक प्रतीत होती है ( पृष्ठ ४२९ )। विद्वान 
केखक ने कोय की परिभाषा करते कृल्ह एवं कल्प 
दब्दों का प्रयोग कर उसका अर्थ 'हवेत कमर! किया 
है। आधुनिक सभी इतिहास छेखकों ने दत्त के अनु- 
बाद पर ही जपता मत एवं निर्णय स्थिर किया है। 
कोटा कुछ कल्प वल्ली शब्द से स्पष्ट होता है। वह 
रामचन्द्र के बंध की थी। विन्तु रामचन्द्र की कन्या 

नहीं पी । 

जोनराज इसमे सन्देहू का स्थान नहीं छोडता । 
विसी प्रमाण किया उल्लेश से प्रमाणित नही होता । 
बिजातीय के साथ अभिजात, मुख्यतः रानमुछ वी 
कन्यायें नहीं दी जातों । भगवाव बुद्ध के समय विहुडभ 
की माँ बडे बु्धयंश्लीय शावय राजकन्पा कहकर, कोशछून 
राज से विवाह किया गया घा। वात प्रसट हुई। 
महान रक्तपात हुआ था । मुसलिम काऊ में राजपूत 
राजागण पवंचनापूर्षय दासीपुत्री त्तपा कुल की समय 
कम्याओं को मुसलिम वादशाहो एयं नवाबों के चाप 
विवाह कर अपने सम्मानकी रदा करते थे । रामचन्दध 
के बुजद उद्यान वी कोटा यल्ली अर्पात प्या थी। 
इससे प्रवृढ होता है हि पद्द राम की हत्या नहीं 
पी । रानर्या बह्ढी दी। छहरशोट में खहनेयाले 


किसी कुछ की कन्या थो। उसका कोटा नाम इस 
बात को प्रकट करता है कि कोट में पेंदा होने के 
कारण नाम कोटा रख दिया गया होगा । काश्मीर 
के राजवंशीय राजकस्याओं का नाम राजवंश के 
अनुष्टप संस्कृत आधारित मधुर शब्दों पट रा 
जाता था। 


एक अनुमाव और किया जा सकता है। कोटा 
का कोई और सुसंस्कृत नाम रहा होगा। वह अन्दर 
कोट में मारी गयी थी। बह काझ्मीर के प्राचीन 
इतिहास का दुःखान्त अध्याय बन्द हुआ था अतएवं 
कोट के कारण उसका पुकारने का नाम कोटा पष्ट 
गया होगा। कोटा शब्द रानी नाम के अनुरूप 
नहीं मादूम होता । उसके प्रद्रि उपेक्षा एवं तिरादर 
की भावना से जनता उसे कोट नाम से पुकारने 
लगी । जोनरान के रामयम धभी काश्मीरी मुसठमाव 
हो गये थे। अव एवं प्राचीन नाम आदि बिस्तृत 
सागर में दब गये थे। यह उपेक्षित नाम प्रचलित 
रह गया द्वोगा। अत एवं जोनराज ने उस्ते ही बिता 
और पता रूयाये एवं झोथ कार्य किये छिस दिया । 

यद्द यठत ठिख्ता गया ( इन्तलाव : पाण्डुक्षिपि : 
४८० ) है कि कोटा रामचस्द्र की ही थी। श्राप: 
परसियग तथा अनेक भारतीप छेश्कों ने कोटा को 
रामचन्द्र की स्हो मानकर गलती की है। ( स्पुनि्ः 
पाष्डु + ४८ए ) में कोटा को निम्पस्तेटि तवा आापरण+- 
हीन प्रमाथिद्र करने की यहानी गढ़ छी गईं है कि 
उम्दा तीन बार वियाद्व हुआ था। चौवी बाए 
शाहमोर ने दिया दा । 

कोटा नाप बाइ्मोर के राजपंधीयर _महिलायों के 
यबुरूप/नन्ी है। सुसद्रिय बाफ में भी मुखद्मान 
गुरवानों क) मद्ियओं का नाम मुसदूत थी पोगा 


श्व्प 





जादि रूप मे मिलता है । गोट विजय के पश्चात बोट 
भेप्राप्त यन्या से रिचन से विवाह किया | इसलिये 
कोटा नाम रस दिया गया होगा। पह भी अनुमान 
कगाया जा राकता है । उरावा पूर्व सुसंस्टत नाम बुछ 
और रहा होगा । फिरिस्ता ने नाम पवछ देवी दिया 
है। यह स्पष्टत कमछा देवी नाम है। यद्यपि 
फिरिस्ता ने योई सन्दर्भ ग्रन्थ वा नाम नही दिया 
है तथापि उसवा नाम सामिप्राय है। आइचय है 
थ्रीवर एवं शुक ने कोटा देवी वा उल्लेख तब नहीं 
बिया है । 
मुसलिम विजेताओं वी नीति रही है। जिस 
स्थान अथवा दुर्ग विवा वोट को जीतते थे वहां के 
सरदार, राजा की ल्‍्ली क्व[ कन्या से विवाह अपना 
गौरव प्रकट करने के लिये करते थे । प्रथम मुस॒लिम 
आत्मक मुहम्मद विन वासिम ने सिन्धराज दाहिर 
की स्त्री से विवाह कर लिया था। अलाउद्दीन झ्िंलजी 
भादि ने अवसर पाने पर यही किया है। यह प्रथा 
छंकवर के समय तक चछूती रही $ इस प्रकार का 
विवाह विजय एव गौरव का प्रतीक माना जाता था । 
'राजाओ की कन्या से बादशाहू विवाह करते थे । इसे 
राजपूत डोछा देता कहते थे । 
शाहमीर आदि चतुर मुसल्मि थे। मुस्लिम 
आबादी काइमीर से बढती ही थी। रिचन के पुत्र 
का अभिभावक भी शाहमीर था । 
शाहमीर ने कोटा रानी से अन्दरकोठ जीतने पर 
विवाह करने का प्रयास किया था | रिचन मादूम 
होता है कि कादमीर मे व्याप्त मुसलिम तया 
शाहमीर ग्ादि के प्रभाव के वारण कोटा से विजय 
प्रतीक स्वरूप विवाह किया था। भारत के मुसलिम 
बादशाहो वे टिन्दूराजाओ बने जीतकर उनकी कन्याओं 
से स्वेच्छया या जयरदंष्ती विवाह करने का सबंदा 
प्रयास किये है जिसके कारण सहस्नो सहसो लछलनाये 
सत्ती हुई है। अनेक सप्रामो को शृखलाओ का पृजन 
हुआ है । 
विजेताओं यो दो छाभ होता था। चैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित कर, विजित देश की गुप्त बातें वे 


जोनराजऊता 


जान जाते थे। दूसरे जनता तथा घासतं वा मनोबठ 
हट जाता था। देश तथा जनता वा मस्तक कन्या 
देने के कारण शुवर जाता था । वे सम्बन्दी हो जते 
थे। उनके वियद तखवार नही उठा सबते थे। उनके 
वंश वी वस्या ही रानी है, उतरी सस्तान भावी" 
दास्रक हो सबती है, दस गानबीय हुर्वछता के कारण 
राजयद के छोय प्रतिरोध बरने में असम हो जाते 
थे । भेवाड के राणाओ एवं यहाँ की जनता का मगोवल 
सात दताब्दियों तक इसी छिये बन रहा कि वे इस 
नीति वा विरोध बरते रहे । डोठा नहीं दिये । अपना 
मस्तक नत नहीं किये। तझत पर बेठमे वी अपेक्षा 
चिता पर बैठना उन्होंने धेपस्कर, समझा था। 


श्री बमजायी से छिसा है--रिचित ने बोढा रागी 
के भाई रावण चन्दयों छार का राज्यपाठ नियुक्त 
किया था। (वाश्मीर हिस्द्री : २८८) छेलक ने 
कोई प्रमाण उपच्यित नहीं किया है। सूती ने 
लिखा है--रामचन्द्र के पुत्र रावणचद्र को 
स्थिन ने अपना सेनापति बनाया तथा पश्चिमी 
तिब्बत तथा छार वी जागीर दे दी / ( पृष्ठ १२१ ) 
सूफी ने किसो आधार ग्रन्थ का नाम नहींदिया 
है। मोहियुठ हसन ने लिखा है--सबप्ते पहले इसने 
रावणचनद्र से दोस्ती फी । कैद से रिहा वरके इसकी 
रैना का खिताव दिया, इसको अपना सिपहताहार 
बनाया औभऔौर परगना छार और सूवा छद्गाल इसको 
बतौर जागीर अदा फिया। इसने राययचरत्द की बहगे 
कोटा रानी से ज्ादी कर छी । ( बहारिस्तान दाही * 
१२ वो, हसन ९६-ए, हैदर मल्लिक ९९ व, ) 
जोनराज के बनुसार यह गलत है । 


“दि बैली ऑफ काइमीर' के सुयोग्य लेखक थी 
वाल्टर छारेन्स वा भी मत है। कोटा रानी रामघद 
की कन्पा थी ( पृष्ठ १९० )। उन्होंने केवछ अपना 
मत प्रकट जिया है। किसो आधार प्रन्य का सब्दर्भ 
नही दिया है । डॉ० परय्‌ ने भी कोटा की रामचर् 
को कन्या तथा रावणचन्द्र को पुत्त माया है। उन्होंने 
परसियन ढेखको का ही जगुकरण किया है (वृष्ठ ७५)। 


राजतरद्निणी 
शरिश्वनभयाद्राजा नगर 


श्श्६ 


त्यक्तचांस्ततः । 


विप्रशापाप्मिदूघानां कुतः स्थादुदयाहुरः॥ १७० ॥ 
१७० तत्पश्चात श्री रिचन भय से राज़ा ने नगर त्याग दिया । विप्र-्शापांम्रि से दग्ध लोगों 


का उदयाडुर कहाँ ९ 
प्रमण्डलगहां 


राजजम्युभीतो5विशक्ततः 


पापस्य ताहशो झुत्यु+ संसुखस्थ रणे कथम्‌ ॥ १७१ ॥ 
१७१ भीत राज़ शगाल अ्मण्डल' गुफा मे अवेश किया'। उस जेसे पापी की मृत्यु रण 


सम्मुफ़ कैसे होती ९ 





बोई नवीन या मोलिक प्रमाण उपस्यित नहीं 
किया है । 
पीर हसन भी अन्य परसियन इतिहासबारों वा 
अनुकरण कर उनका सम्र्घन करता है । उसने वोटा 
रेग! बोदा रानी के स्थान वर अपने परसियन तारीसे 
वाश्मीर भें लिसा है। उसमे भी कोटा रेम वो 
दु्तर रामचन्द्र और विरादर रावनचन्द्र लिणा है। 
उसने यह भी लिखा है--“उसने कोट रेन से विवाह 
कर लिया और तिब्बत भौट लार रावणचद्ध को 
जागीर के साथ रैना वा छलिताब दिया ताकि उप्के 
दिद्ध से बाप का बदछा छेते का स्याछ निवछ जाय ॥' 
प्रीए हसत कोई प्रमाण उपस्थित नहीं बरता। 
उसने अपने इतिहास बी रघवा सन्‌ १८८५ ई० मे 
को थी । उतने पुरातन परसियन इतिहासो का उद्धरण 
सही दिया है। उसने वास्‍्मीरी जनता से सुवी- 
घुनाई बातो पर अपना मत व्यक्त किया है। उस पर 
विश्वास बरना कठिन है । तिब्बत पर वी सचिन 
बा अधिकार नहीं या। यह सहाय से माय कट 
बाया था और पुन- जाने वा प्रयास नहीं विया। 
विव्व॒त विया छट्टाप पर उस समय दूधरे राजा 
राज्य मरते थे। यदि तद्गात वो हसव वा उच्चिधित 
तिब्दत भाव छिया जाय तो उत समय प्रघम राजन 
यंध या १७ था राजा रम्यड-प-रिव (सार 
१३२०-१३५० ६० ) वहाँ वा राजा था । 
पारदिष्पणी ;... 
१७७, ( १) शगर त्याग : नगर दा बर्ष यहाँ 


श्रीनगर है। जोनराज के चर्णन से आभास मिलता 
है। स्विन मे थ्रीवगर हेने के पूर्व रामचन्द्र को 
समाप्त र्रवा अच्छा सभा था। रिपन से नीठि से 
बाम छिया। यदि वह श्रीवगए टेयर, राजा को 
निर्वासित अथवा मार डाझता, तो जनता के विद्वीह 
किया वास्मीरियों के घपटित होरर, उससे युद्ध 
बरने की परस्यिति उत्तन हो खती थी। उसवे 
रामचन्द्र को सम्राप्त कर, शाश्मीरियों वा मनोबल एवं 
शक्ति दोनो तोट दिया | जनता साहस एवं उत्साहहीव 
हो गयी। सचिन वी राज प्राव्ति का मार्ग प्रग्नस्त 
हो गया + 

मोहियुल हसन ने छिखा हे--रिचिन को अपनी 
हकुमत सम्हालत ही दा सतरी वा सामना बरना 
पडा ५ एक पतरा तो सहदेव वी आमद पाजो 
विश्ववार से चापप्त आय र अपनी हृहमत की बापिधी 
म। दावा पर रहा था । निसवों यह धर्मवाव तरीवा 
से छोड बर चला गया था । लेतपिस सहदेव प्रो बपने 
मकसद में नावप्रमी हुई और दइखयों फ्रोरन विश" 
बार यावर जाना पा ।' उनके बंद पृ अधार 
बहारिस्तान ( धाही १३ ए, हुवा : ९६, यो हैदर : 
मादिर : १०० ए ) है । 
पादरटिप्पणी 

१७१. (! ) प्रमण्टत : वरप्य5४ की पहचान 
सोपोर से को गयी है । कच्ट्य ने गष्शा एवं सच्दो् 
झब्द शा ब्रयोद दिया (ै। सष्डड य्ंबान मूरों हपा 


चैरिधाराधरथश्ित्रं रणे 


जोनराजझुता 


राजास्रवर्षणः । 


दण्डदानां हििजातीनां चक्रे नेत्रेप्वप्नहम्‌॥ १७२ ॥ 


१७२ बैरियों के लिये उस धाराधर” ने ( तलबार या बादल ) राजरुधिर वर्षण से दृण्ड 
8 52 मर & 
प्रदाता हिजातियों के नेत्नों मे सूज़ा कर दिया--आश्रय है ! 


पश्चाहोनांश्वतुमासान्‌ 


वर्षाश्विकोनविंदातिम्‌ । 


स राजरासो रक्षाव्याजात्‌ क्षोणीमभक्षयत्‌॥ १७३ ॥ 
१७३ उस राजा राक्षस! ने उन्नीस वर्ष, तीन सास, पद्चीस दिनों तक; रक्षण ब्याज से 


पृथ्वी का भक्षण किया | 





प्रदेशों तुल्य थे। उनके शासकों को मण्डछेश कहते ये । 
मुस्लिम काछ मे वे सूबेदार कहे जाते थे। आजकल 
उन्हे राज्यपार् कहा जाता है (रा : ६०-७३: 
७०९९६ ; ११७८, १२२७, १२३९, ५:१२२८, 
१८१४, २०२९ ) | मण्डल दाब्द वा भ्रयोग कल्हण ने 
राज्य के लिये भी विया है। शुक्त ने राज्य का विभाग 
सामन्त, माण्डलिक, राजन, महाराज,स्वसाज, सम्राज, 
विराज, सार्वभ्रीम वर्गों मे किया है। मण्डल के 
अधिकारी को माण्डलिक कहते थे। छोक प्रकाश में 
काइ्मोर को मण्डल भी कहा गया है। ( पृष्ठ : ७५, 
इलोक : ४ ) ॥ 


पष्टि ग्राम सहस्ताणि पष्टि ग्राम शतानि च | 
पृ्ि आ्रर्माक्षयों ग्रामा ह्योतत्काइमीरमण्डकूमू ॥ 


(२) प्रवेश : परसियन इतिहास छेखको ने 
लिखा है कि सुहदेव किश्ववार ( काप्टवाड ) भाग 
गया था । वहाँ का राजा सुहदेव वेवाहिक सम्बन्ध 
से सम्बन्धित था । 


(३ ) रण : जोनराज के वर्ण से प्रकट होता 
है। सुहदेव ने रिचन से सुद्ध किया था । यह कहना 
गलत होगा कि बह निताग्त कायर था। रिचम का 
प्रतिरोध किवा सामना न कर भाग गया था | इस 
पद से पिद्ध होता है कि रप किया युद्ध हुआ था। 
जोनराज उसे इसलिये पापी कहता है कि राजा युद्ध मे 
छडता वीरगति प्राप्त न वर, पछायय गर गया । 


पाद टिप्पणी : 

१७२ (१) घाराधर : धादधर छाब्द गहाँ 
हिल्ट है। धाराधर का अर्थ कृपाण धारण करने के 
कारण राजा धाराधर कहा जाता है। कृपाण के बाधा 
से ही रुधिर वर्ण होता है । बाद भी जल पर्षण 
करता है | रुधिर बर्षण कृपाण से संभव है, जोनराज 
ने यहाँ अपने कवित्व का परिचय दिया है । 


यहाँ विरोधाभाय है। वर्षण से सूखा दूर द्ोता 
है । किन्तु राज-आधिर के वर्ण से मेत्रो मे सुत्ता कैसे 
सभव हुआ ? परिहार यह है। राजा को दुख दिये 
जाने से द्विजातिगण सन्तुए्ठ हुये । भत, उनका अश्रुपात 
बन्द हो गया । 
पाद-टिप्पणी : 

१७३ (१) राक्षस : जोनराज सूहदेव को 
राक्षस सम्बोधित करता है । एलोक १७१ में उसे पापी 
कहता है। काइमीर का जब से इतिहास मिलता दै, 
किसी विदेशी ने शासन नही किया था। सुहृदेव की 
नीति के कारण जोनराज दुखी था। राक्षस सम्बोधन 
कर राजा की भत्संना करता है। राजा का कंयब्य 
पृथ्वी की रक्षा करना था। रक्षा के ध्याज से वह उस 
काझ्मीर का भक्षण कर पया, जो ब्राइमीर प्रुरावत 
काइमीर होने वाछा नही था । 


प्राचीन वैदिक साहित्य थे राक्षस द्ब्द दाववों के 
लिये प्रयोग विया गया है (ऋः १३२१ ३४५३३: 


राजतरड्रिणी 


१११ 


ओरिश्वनसुरत्राणों छुजवातायने महीम्‌। 
व्यशिक्षमद्थ आन्तां दौःस्थ्याहुःस्थितिवितवः॥ १७४ ॥ 
र्न : ( सन्‌ १३२०-१३२३ ई० )* 
१७४ सुरत्राण' स्विंस ने दुःस्थिति विप्लवों के कारण श्रान्त पृथ्वी को दुस्वस्था मुक्त 


कर, भुज वातायन पर विश्राम किया | 





३०६१५ १७,७: १०४: १-२ )। यह एक जाति- 
विशेष पी। वैदिक साहित्य मे राक्षम प्राय सर्ेत्र 
म्रवुष्य जाति के दपुओ के रूप में चित्रित किए गये हैं । 
अपुरो, राक्षसों एव पिशाचों को मनुष्यों एवं पितरो 
का विरोधी माना गया है (सै स २:४:१)॥ 
इन्ध के झत्रुओ को असुर एवं यज्ञों के विनाश्नको 
को राषरत्त कहां गया है। पविनी के अष्टाष्यायी मे 
असुर, राक्षय एवं पिश्ञाच दीन स्वतंत्र मानव जाततियाँ 
मानी गयी हैं। उनके आयुधजीवी सधो का निर्देश 
प्राप्त है। कालान्तर मे पुराण, रामायण एवं मह।भारत 
में राक्षम, अछुर, देत्य एवं दानव शब्द सप्रानार्थक 
मानकर प्रयुक्त किये गये हैं।॥ उपनिपदों में मानव 
धरीर को हो आत्मा मानने वालो को राक्षत कहा 
गया है। ऋणग्वेद के देवतामों का बाह्मान राक्षसो 
का मा करने के लिये क्रिया गया है। ऋग्वेद के 
दो सूत्रों मे इनका 'धानु' तामान्तर दिया गया है। 
(१६० ७ - १०४-१०, ८७ ) यजुरवेद में यतः दाबद 
वा प्रयोग एक दुए्ट जाति के रूप म॑ विया गया है | 
इन्हें राक्षय्रों बी एक उपजाति मात्रा है। इनके 
विचित्त भयावने स्वझृप वा वर्णय (अ० बे०:८ 
६, १९: २३, ५: २३ ) रिया गया है। इनके नाना 
सपों वा उल्ले (० वे : ७० : १०४, १०, १६२) 
मिएता है । इनके आहार का उल्छेव (ऋ० १०-८७) 
विया गया है। मानदों फे पीड़र रूप में इनत्रा 
उच्चेय (अ० बे० : ५-२९) मिद्ता है। दिव्ययश्ञों मे 
रा्षम विग्न डालते पे । (अ० बे० : १८६ - २) इसे 
विचरण वा वर्णन (कण बेण्:८घ ३६६ है २! ह 
२६ ६) दिया गया है शाशस अभि एवं अप्रि मे प्रतीर 
पर्मो के विरोधी रहे हैं। अभि भी इन्हें मंगति एवं नष्ट 
करते बा वार्य बरता है ( 5:०३ रै००६७ ) मत 


एवं अग्नि का नाम रक्षोह॒न्‌! अर्थात राक्षसों का नाश 
करने वाला पड़ गया है। 'रक्ष' का अर्थ ही क्षति 
पहुँचाना है। 'रक्षम' शब्द की व्युस्पति होगी--वहू 
जिससप्ते रक्षा करनी चाहिये। इन्हे मनुष्यों को तरस्त 
करने बाले दुरात्माओ के रूप मे चित्रित किया गया 
है। उत्तरी बलोचिस्तान के चंगायो प्रदेश के नियासी 
जाति रक्षानों जाति के कहे जाते हैं। एक मत है 
पुबंकालीन राक्षस जाति के ये वशन हैं। 

काठान्तर में राक्षत एवं देध्य जाति तथा वंध- 
बाचक न होकर, किसी भी दुष्ट, धर्मविहीन, खछ* 
प्रवृत्त, आचरणहीन राजा एव व्यक्ति के लिये घुणा- 
सूचक उपाधि रह गयो। जोनराज ने इसी अर्थ में 
महा राक्षस शब्द वो प्रयोग किया है । 

(२) मृत्यु काल . हमारी वाल गणवा से 
यहू समय बलि गताब्द ४४२१ ८लो० ४३९६० 
सम्बतू १३७७ सन्‌ १३२० ब्ू्शव १२४२ 
आठा है। 
पाद-टिप्पणी : 

१७४ (१) राज्य प्राप्ति वाछ श्री दत्त, 
लौ० व ४ंडरे१ बलि: दास १२४२ छोविक 
३३९६ ८ सन्‌ १३२० ई० एय राज्य बाल ३ वर्ष, १ 
मा, १९ दिन देते हैं। बबुल फजल आईनेआ्वरी 
में राज्य बात १० यर्प तथा बुछ सासदेता है। 
डॉ० परमू शा मत है हि दिचन मे ६ बक्तुवर सत्र 
१३२० ई० में रामचन्द्र यो मार वर अपने को याजा 
घोषित विया था । ( हिष्टोधे ऑफ मुगलिम शत इन 
बाइमीर (वृष्ठ ७९-८०) पीर हसन अभिषेतर का शमय 
दिजरो ७२५०७ वित्रमी सम्दत १३६८३ देता है । यह 
सद्‌ १३२४ ई० होता है। मोहियुत हसन सन्‌ १३२० 
हुं» देते हैं । 


श्श्‌२ 
पृवेह टमिवाशेप॑ 


जोनराजझुता 


तिसिरापगसे 
कद्मीरमण्डर्ल पूर्वराजसौख्य॑ 


पुमान्‌ । 
तदैक्षत॥ १७० ॥ 


१७५ तिप़िरापगम्त हो जाने पर, जनता ने पूर्व दृष्टि सदश, अशेष काश्मीर मण्ठल को पूर्त 


राज सुप युक्तः देखा | 





समसामयिक घटनायें : रिचत के समय दिल्ली 
का सुलतान गयासुद्दीन तुयछफ था । 
सन्‌ १३२० ई० मे मुबारक वो हत्या कर दी 
गयी । नासिरुद्दीन खुशण मालिक बन बैठा । खुसकू 
पराजित किया गया, मर गया । गयासुद्ीव तुगलक 
दिल्ली का बादशाह बना। सब्‌ १३११ ई० मे मुहम्मद 
जैना ने वारगछ पर सैनिक अभियान किया। उसका 
अपरनाम 'उल्घू सौ! था। मुहम्मद ने इसे समय 
बिद्नेहू किया । 
काइमीरी मुसल्तिम सन्‌ १३२४ ई० से बारम्म 
होता है। यह सन्‌ मुगलो के आकमण तथा आधिपत्य 
के पूवे तक चछता रहा । काइमीर का मुसछिमकरण 
करने के छिये पूर्वकालीन परम्पराओ एवं सभी कार्यों 
को बिस्मृत कराने का श्रयास किया जाने ठगा। 
उसी का यह प्रथम चरण था। लोकिर सम्बत के 
स्थान पर मुसलिम झासन वार के आरम्भ से नवीन 
सन की परम्परा डाली गयी । मुसलिम इतिहासकारो 
के अनुसार पहली मस्जिद जिसका नाम रिचन 
मसजिद था सन्‌ १३२४ ६० में बनी थी। इसो 
बर्ष स्चित का देहास्त हुआ था। इसी वर्ष ईराक के 
सेख सफुद्दीत अबू अठो कलन्दर का देहान्त पानीपत 
में हुआ। भारतवप के बाहर तुर्की में उसमान प्रथम, 
हेरात मे गयासुद्दीन कुत्ते, मिथ में घुछतान नासिर, 
इंगलैण्ड में एडवर्ड द्वितीय, स्काटवेष्ड गे राव 
प्रथम, फ्राम्स में चाहसे चतुर्थ तथा छुडविय बवेरिया 
प्रे राज्य करते थे। पोष जान २२ बे की यृत्यु के 
पच्चात वेनडिविद द्वादश घोष हुआ था । 
(३ ) सुरत्राण : सुरवाण शब्द के आधार पर 
इतिहास छेखको ने अनुमान ठागया है कि रिचिन 
मुपलमान हो गया था। सुरज्ञाण निसच्देह सुरुतान 


झब्द का संस्कृत रूप है। सुरत्राण झब्द मुराह्िम 
बादशाह, नवाब तथा छेख्नक हिन्दू राजाओं के आगे 
अल्ठ किया पदवी स्वहूप छग्य देते थे | वे यह पदवी 
भी हिन्दू राजाओो को देते थे । 

राणा कुम्म के नाम के साथ भी सुरवाण शहद 
खूया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राषा कुंस्म 
मुप्ततमान हो गये थे। जीवन पर्षन्त वे मुप्तलिम 
बादशाहों तथा यूपेदारों के विरुद्ध छठे रहे 

"प्रबल पराक्रमाकास्त ढिल्‍ली मण्डल गुजर छुए- 
न्रांण विरुदस्य ७-( एनुअछ रिपोर्ट ऑफ दी आकियो- 
छोजिकत सर्वे ऑफ इंडिया सब १९०७-१९०८ ई० 
पृष्ठ २१४-११४ )। 

जयपुर राजा के शागे मिर्जा राजा छगाया जाता 
रहा है । यह पदवी आजादी के पूर्व तक ठगती रही 
है । इसी प्रकार बंगाली हिखुओ के सामो के सा 
एक वर्ग में सान शब्द लगा मिछता है। आज भी 
प्रचलित है। इसका अर्थ यह नहीं द्वोता कि मुसछ॒मान 
हो गये है । 

मल्येशिया के मुसलिम शासको के नामो के भागे 
राजा तथा उनके पुत्रों के अन्त में पुत्र शब्द जोड़ा 
जलता रहा है । राजा घब्द जोडने से वे गैर मुसलमान 
नही माव लिये जायेंगे ॥ 
पाद-टिप्पणी : 

२७५ (१) सुखयुक्त : जोनराज के दरबारी 
कवि का रूप यहाँ स्पष्ट होता है । स्थिन विदेशी था । 
उसे काइमीर निवासी अल्पसंख्यक मुसलमानों का 
सहयोग प्राप्त या। जोनराज मुस्लिम बाएशाहो की 
प्रसह्ति आरम्भ करता है ! उसने हिन्दू राजाओं 
को, निबंछ, जड, मूर्ख, पापा, राक्षस रूप में चित्रित 
किया है। उतके सम्यन्ध में अत्यन्त स्वत्प ठिसा है। 


राजतरद्विणी 


१३३ 


दोपेरिव प्रतिस्थानं यैलंवन्ये: स्थिर॑ स्थितम्‌। 
अकम्प्येन्त ध्रभातस्य ते राज्ञों बलबायुना॥ १७६॥ 


१७६ दीपक के समान प्रतिस्थान पर, जो लयन्य' सुस्यिर हो गये थे, वे राजा के घल 
( सेना ) से उसी प्रकार प्रकम्पित हुये, जिस प्रकार प्रभाव-वादु से, दीप कम्पित होते हैँ । 


जो लिखा भी है, बह नपष्य है। रिंचन के समय से 
जोनराज की रचना घटता-वहुल हो गयी है। विस्तार 
ऋमथ' बढता गया है। अपने संरक्षक सुलतानों की 
प्रयप्नता हेतु उतका गुण वर्णन बरता है। उन्हे 
आदर्श राज चित्रित करने में कोई प्रयास उठा नहीं 
रखता । उसने हिन्दू काठ के १३ राजाओं को १० 
मुघ्नलिम राजाओ की अपेक्षा निम्न प्रमाणित करले का 
प्रयास विया है। जिसका उसने छाया है उसी 
जा गोद गाया है । 


पाद टिप्पणी : 


१०६ (१) लव॒न्य : डामर, छवन्य वाध्मीर 
राजाओं को धहिष्पुता, उदारता, व्यवहार, सम्बन्धादि 
के वारप भाजायत फायदा उठाते थे। बाश्मीर 
राजाओं के ठिये ध्रदद थे। रिचन विदेशी था । 
उसे लदय अथवा किसी बाश्मीरी सामावादिसे 
स्नेह दिया सदनुभूति महीं ची। उनके प्रति आस्पा 
नहीं थी । नि सोच भय से उन्हें दवा दिया। पराक्रम 
सैसन्हें आावदित विया। हिंदू राजा स्वयोंके 
अपराधों को हम्मा कर छड़ठे पे॥ उत पर हफ भरी 
मर सरसे थे। बयोदि सभी दाश्मीपी थे $ एर दूसरे 
से एम्दन्प सूत्र में दथे थे । घामया होते पर आँख मे 
घी भा जाना स्वाभावित् था। परन्ु स्थित बे 
डिये यह रद यूधा पघा। उप्तने धतति से उड़ दशाया व 
छएदायपाय रिचन से दवा, राष्दनुभूति, दिया स्नेहादि 
बी आाएा मे देशरर, धन एप जने हाति दी आग 
है, बम्विदर हो 35 । जहा थे. वहाँ रह गये । विदेशों 
धागन रधादिल होने ही, उतवा गएं, दर्शदि, मए्ट हो 
गदे। चारों रजवरंगितिरों के अध्ययन ते वहीं 
दिव्कप निवजता है । 

$क रा 





कह्हप ने लवन्य प्ात्द वा सर्वेप्रघम उत्लेख 
राजा हुए [ छत १०९६-११०१ ई० ) के प्र में 
किया है ( रा० ७ . ११७१ )! इस स्थल प्र तहर 
के सन्दर्भ मे छक्‍त्यों का उल्लेख किया गया है) लहर 
में छवन्य थे । कल्हण राजतरगिणी में तरंग ७, ८ 
से भोनराज एवं श्रीवर के समय धक उनका उल्लेस 
मिलता है। श्रीवर ने उतवा केवल एवं बार उल्छेय 
(जेन . ३:६९ ) किया है। घुव' ते छव॒स्यों गा 
उल्हेख किया हो नहों है। इससे प्रवट हीता है हि 
हिन्दू राज्य में लवन्यों का जो प्रावत्य पा, यहू 
मुसलिम गाल में समाप्त हो गया । वे चार घवाब्दी 
ठक मुसलिम हो जाने पर भी प्रदल रहे। मल्हण ने 
तरग ७ एव ८ म सवन्यों के आतव' एवं उत्पात गा 
अत्यधित बर्घन दिया है। जोनराज ने हिन्दू बा 
मे उन्हें अराजब शुप में पिध्रित किया है। मुसठिम 
शासन बाश्मीर मे स्थापिद होते ही उनकी ध्ाक्ति 
बा क्रमश लोप हो जाता है। बल्हण के वर्धन 
वाले से, जोनराज व, बाश्मीर ये राजनीति 
जीवन में छकन्यों ने पहत्वप्रृण भाग छिया है। 
अनेत् भृहयुदों और शत में वाश्मीर के हिल्दूराज 
के पिघटन एवं राप हाने के वारप हुए हैं 


ब्यारहवों धताब्दी में ये द्ामीय पे । कृपर ये । 
धरने धन प्रदत्त हो गये। तत्वियों गे घाव उतरा 
साम अब तक प्रार्मो में ध्यतित है। उसदा बोप 
+ुना धरध ये हो! जाता है। हुते इफर एमम्पथा 
अपराध है। सरस्यों शा गुम सोज बया या? पता 
जहां चाहा । काहय भो इस चर बुछ ब्रडाय 
मही शटया । हिल्तु बर्चत से इशट होका है।वे 
म्रहतापर्ष सपान शमीय ऐेष तपा समा वें इसके मे । 
मृमि रदासी ८) उनड़ा एड शमाद गा पा था । 


श्र० जोनराजकझता 


स्‌ विवाद॑ तथोः श्रुत्वा स्वान्तिक स्वीयमालपः । 
यडथे च किशोर॑च॒ राजाभ्यानाययत्तत) ॥ १८८ ॥ 
(पक उन दोनों के विवाद को सुनकर, बह राजा अपने भ्त्यों दारा दोनों जश्वाओं तथा 
( अश्व ) किशोर को अपने सगीप मंगाया। 
तस्मिन्किदोरके बाल्यादू दूरं धावति लीलया। 
माता धात्री च नितरामस्नह्यचाप्यहेपयत्‌ | १८९॥ 
१८६ उस अश्च किशोर के शिद्ुता से लीला पूर्वक दौड़ने पर, भातता एवं घात्री तिवएं 
स्नेह प्रकट एवं हपे ध्वनि की । 
सभ्येप्चनेलसकेपु वादिनोः क्षोभमसजयोः | 
अश्वे नावानयन्मध्येवितस्त॑ सकिशोरके ॥ १९० ॥ 
१६० ( बहू राजा) सभासदों के गृंता हरा (सा) होने पर; हुःखी दोनों वादियों के 
किशोरक सहित, दोनों अश्वाओं को, नाव द्वारा वितस्ता भध्य ले गया | 
बालाश्व॑ पातित॑ नद्यां नावो राज्ञा महाधिया। 
हृढादन्वपतन्माता. परा परमहेपयत्‌ ॥ १९१ ॥ 


१६१ महाबुद्धि राजा ढ्वारा नाव से बाल अश्व को नदी में निपतित कर देने पर पीछे दी 
साता हठ पूर्वक ( जल में ) कूद पड़ी एवं दूसरी ने केवल हेपा ध्यमि की | 


संदिग्धव्षवह्याराणामेच निम्बयकतारि । 
तस्मिन्राज्ञि जनो5मंस्त कृत युगमिवागतम्‌॥ १९२॥ 


१६२ संदिग्ध व्यवहयारों का इस प्रकार राजा के निश्चय करने पर; लोगों ने सममा) संर्तयुरी ि 


दी भा गया है। 








पाद-टिप्पणी : गुणी राजा होना प्रमाणित किया है। उसे पतमुगीण 
१९२, (१) सतसझुग : र्विन काछ को सतयुग॒ मानव मान हिया है। स्विन पूर्व हिन्दू राज्य काल गी 
प्रमाणित करने का प्रयास जोनराज ने किपा है। जोदराज कलयुय अप्रत्यक्ष रूप से कहता है। बगोढि 
पहुं़े न्याय की दो पटवायें देकद, उसके न्यायग्रिय उसने हिन्दुकाछ के अधिकांश “राजाओं को जह, पैसे 
तवा व्यवस्था स्थावित करने वाला होने के वारण पापी एवं राक्षस कहा है । 


राज़तरद्विणी ५ 


््क 


१ 


ओदेवस्वामिनं दोवीं दीक्षा याचन्नराधिपः। 
नान्वग्राहि स भौद्वत्वात्तेनापात्रत्वशाइया ॥ १९३ ॥| 


(३ शाजा ने श्रीदेवस्वामी' से 


शैवी दीक्षा' की बराचना की। उसमें भौह होने के 


कारण, अपाजल होने की आएंका से, उसे अजुगृद्दीव नहीं किया | 








पाद टिप्पणी : 


१६३. ( १) देवस्वामी : एक देवस्थामी का 
उस्हेष संत रचनाकारों में मित्रता है। परन्तु 
वह देवस्वामी यही ये, इसमे उन्देह है। एक 
दैवाचाय दे भक्ति कल्पना तथा दुसरे प्रन्थो मे हेमाद्ि 
पाधवाचार्य पुद्पोत्तम ने उसका उद्धरण दिया है। 
डॉ परमु ते देवस्वामी को ब्राह्मण गुस्य प्ररोहित 
दिया है। (परमु : ० : ७९ ) परन्तु स्वामी घब्द 
पै प्रतीद होगा है, देवश्वामी सत्यासी ये। सम्याती 

नहीं हो उकृता। नोनराज ने देदस्वामी को 
बह भी पुरोहित नही! छिसा है । 


(२ ) शोदी दीक्षा : रिवित छह्ासी होने के कारण 
बोद़ या। उसने बाइमीर से व्याप्त शैंद मता- 
वढ़म्दी होकर काइगोरियों में मिलता चाहता था! 
रददर्य यह देवश्वामी के पास एया। परन्तु देवस्वामी 
उसे दोव गत मे दीक्षित नहीं वर सके । कारण यह 
दिया गया । यह भीट्ट था। हिन्दुओं ने धर्म प्रवेश 
द्वार बन्द धर सबसे बढ़ी गलती की है। यह धर्म उस 
बैंक के समान हो गया था, जिसमें रुपया जमा होता 
हों या, निवकहा जाता था। इस प्रकार का बैंक 
पेय तब घत सक्ता था । इसी दुर्नीति के कारण 
भोज में मुस्लिम तवा ईसाई पर्म बढ़ गया । ह्न्दू 
हे दार ईसाई अबवा मुसठमान होने के पश्यात 
पुनः हिन्दू नहीं हो शत पा। पोई चाहवर भी 
दि नहों हे परदा था। इंधलिये हिन्दुओं से अलग 
हीपर हो काप्मीर से ९० अतिशत तथा परारिस्‍्ताव 
दिशेनन ढ़े धूप ३० प्रतिशत मुसलमान सासठ मे 
हो गये। बही अग्स्पा नागारैशड मे हुईं। वहाँ के 
होग ईताई हो गये। देरछ में लगप्ण ३० प्रतिशत 
उनता यो पहुछे दिल थी इंएाई हो गयी। ट्विदुओं मे 

२६ गा 


अपनी दुर्वीति के कारण अपने छिये समस्या खडो वर 
ली है। उत्त समस्या दा हछ ने होने पर पाकिस्तान 
बने गया । नागाझेंण्ड दन गण ! 


काश्मीर के ब्राह्मणों ने स्थित वो मे तो अपने 
सम्राज में ओर वे अपने धर्म में स्वीकार किया ! जिस 
धर्म की, रक्त की, पवित्रता वे रखना चाहते थे, पह 
अनायास सूस गया । जोदराज यह नहीं छिखता। 
रिच्रत ने दिस धर्म को स्वीकार किया था ? अपया 
वह अन्त तक भौट्ठ ही बना रहा ? 

परछियन इतिहाप्तकार स्पष्ट गौएव से डिसते 
हैं। रिचन ने इसलाम क्यूछ किया था। ठसवा 
नाम सदरुद्दीन रखा गया या। र्ते प्रयम मुसश्मि 
सुलतान काइमीर वा माता गया । हसन आदि हिपते 
हैं--रित को शान्ति नही मिलती थी। वहु शाति 
में सो भी नही सरता था। रात थे रोता भी था ।! 
(हफ़न : १४ ए ; हैदर गल्लिवा - १०१ ए, तपा 
१०२ वी )। 

बहारिस्तान शाही जोनराज के पश्चात पहरी 
रचना है जो रिचन के धर्म परिवर्वेत की चर्चा गरतों 
है। उसमें उल्लेख मिलता है। सिविन कोई भी धर्म 
स्वीरार करते के लिए ठेंयार था। वहू काविर 
( हिन्दू ) तथा अहछे इसठाम दोनों के पारा धामिय' 
शिक्षा के लिये पहुँचा । हैदर मल्डित तथा यात्याते 
काइमीर, दोनो इस बात वा समन बरते हैं । परन्तु 
दोनो वा योत बहारिस्ताव शाही है (पाण्ड - १७)॥ 
श्री हृरणोपांठ बोठ सस्ता ने डिया है-थ्री देवस्वामो 
मे उते अपने मत में लेने से भरपीपार बट दिया।' 
६ बुडइस्ता>एन्ताआमीर सन्‌ |६८३ : २ १०१)। 
डॉ० परम तक ( सन्‌ १९६६ ६०) तर रेशीरी 
इंठिद्वास ठिसडों ने बहारिस्तान शाही वा ही हपुररणश 


११९ 


जोनराजकूता 





भव राज्य में उनके दमन के बर्षंन से प्रकट 
होता है दि वे वास्तव मे डामर थे (रा०: ७ 
१२२७ )। 


इस समय छत काइमोर से केवक लाम्बाचक 
शब्द रह गया है। काइमीर की समस्त ग्रामीण 
जवता मुसलिम है। अतएवं 'क्राम' तथा लता 
नामक व्यक्तियों की येशभूपा में कोई अन्तर नही 
मिछता। 'ठून' समस्त काद्मीर उपत्यक्ा से फ्रैे 
हैं? जनश्रुति के आधार पर विलसन ने छिखा है कि 
वे चिलास' मे आये थे। किन्तु स्तीत का मृत है। 
लबन्यो कर्षात्‌ 'डून' मे इस प्रकार की प्रचछित कोई 
परम्परा भही परिछतोी जिससे प्रमाणित हो सक्रे कि 
कभी वे चिलास से आये थे। विभाजन के पूर्व परिचमी 
पणाव में सभी दुकानदार 'छाला! कहे जाते थे। उन्हे 
खगी भाव दिया जाता था। आज कठ सभी जाति 
के वर ब्लू कहे जाते है। इसी प्रकार लवन्यो की 
कोई पक जाति नही थी । सभी जाति के भूमि-स्वामों 
खबत्य कहे जाते थे। जमोदारों उन्मूलन के पूर्द 
हिन्दू मुसलमान सभी जगीदार, ताहक्रेदार, जागीरदार 
कहे जाते थे। वे सब भूमि से सम्बन्धित ये। यही 
अवत्या उधर समय काझीर में होगी । यही तक नहीं, 
बीसवीं दंतान्दी के प्रारभ काल तक ( करनाऊ 
डिस्ट्रिवट यजेटियर पृष्ठ ३४ 2 प्रत्येक चरवारी अधि- 
कारी दिल्‍्की के आसपाप्त तुर्क कहा जाता या। चाहे 
वह हिन्दू थाया मुसलभाव । यद्द प्रया मुग्खों के 
समय से प्रचलित हुई थी | अब तक वही चड़ी आती 
ची। लवन्य सोहहयो शतारदी के पदुदल छाडों 
के समान धरत्नपारी होते थे। आतवः मरते थे। 
प्रवूठ छाड्े शमी बर्ग वे छोग होते थे। यही 
अवस्था सबदूवी शताब्दी हवा अद्ञरहवीं घतास्दी 
के फिधारों दी थी। बर्थ ने (ग्री०: ७: १७२, 
११२९, १२३०, (२३१, १२३३, १२३७ २३७६८ 
पा ५ : ७४७, ७७६, ९१०, ११६, (०१०, 
(०१३, १२६८, १६४१, २५३८, ३४६), की जोव- 


राज ने (५६, ८०, १७६, १७७, २४२, २२७, २२९, 
२५२, २५८-०२६०, २६७, ३०१, ३०६, ३९ 
२९९) तथा श्रीवर ने (१: ३: ६९) हवस्यो का उल्लेत्त 
किया है । हिन्दूराज छुप्त होने पर छवस्यों के उग्र रूप 
का अन्त हो गया। थे मुस्लिम दाजाओं द्वारा दवा 
दिये गये | साहसहीन हो गये। कालान्तर मे मुसलगात 
बना डिये गये। अथवा स्वतः हो गये । धर्म परितेंद 
के साथ उनका पुरावा रूप बदल गया। इसी हिंगे 
उनका उद्चेख केवछ एक बार और जोनराज ने किया 
है । श्रीवर ने अपनी सपूर्ण राजतरगिणी मे केदठ एक 
चार उनका उल्लेत किया है (जैन०: ३: ६५ )। 

शुक को राजतरग्रिणी गे उनका उल्हेश् नहीं मिल 

सका है । 


जोनराज ने राजा रिचत की गरिमा प्रमाणित 
करने के लिये लक्षत्यों के दमन का वर्ण किया है। 
तत्काठिक परिणाम अवश्य हुआ था। देखने मे वे 
दब गये थे। परन्तु उदबी शक्ति वक्षुष्ण पी। वे 
अवसर मिलते हो किसी कारण, किसी से वि 
एक उद्देश्य को लेकर, मिल जाते थे। वार 
समाप्त होनेपर विखर जाते थे। 2 हसन 
ने रिचन के दूसरे सतरे या कारण खबन्यों तो 
बताया है। वे लिखते है--'दुसरा पतरा शबीहा 
छून ( छयन्‍्य ) से था। जो जुछुजु के हमठे के 
दोदान अपनी छुद मुख्तायी वा एलाब वर 
चुका था । मौर अब रट्विन गो अपने फ़रमा ष्तोँ 
मालने से इनवार कर रहा था। स्थित सुसत॒ठिफ 
सरदारों को एक दूसरे से छड़ावर इन्हें भी वमगोर 
करने मे वामयाव हुआ । इस तरह सारी थादीगों 
इसने जेर मंगी बर लिया! (पृष्ठ ५४)॥ गाधार 
जोनराज के दत्त वा अंग्रेजी अनुवाद दिया गया है। 
परन्तु अनुवाद की श्रुटि के वारण यह मत प्र 
विया या है। दत्त वा अनुवाद है--माइपय् है 
इस प्रशार सवन्यों हर एक्वा ढीली हो गयी 
(३8 : १९ )। 


राजतरब्रिणी 


श्श्र 


मन्त्रसूच्या कूते भेदे बाणसूचे प्रवेशिनि। 
अभ्छ्धवन्यकन्थायाशित्र विछथता तदा॥ १७७ ॥ 
१७७ उस समय भन्‍्त्र ( पड्यन्त्र )! रूपी सूची द्वारा भेद कर के, बाण रूप सूत्र के प्रवेश 
करने पर, लव॒न्य रूप कन्या में विचित्र भ्रकार की विश्लथता ( शैथिल्य ) हो गयी थी । 
बने कण्टकिनीयाइनझो यात्राकुलोड्मवत्‌। 
तत्व व्योप्नि पत्रीव देशे समचरन्नपः॥ १७८॥ 
१७८ कॉटों के जिस बन में नग्नांग आकुल हो जाता है, वही आकाश में जिस प्रकार 
पक्षी निर्शिघ्न पिचरता है, उसी प्रकार उस देश में उस भूप ने विचरण किया | 
तस्य दाक्षिण्यदक्षस्प प्रजानां हितदहेतुना। 
पुत्रे मन्त्रिणि मित्रे वा दुछ्टे नालक्ष्यत क्षमा ॥ १७९॥ 
१७६ ग्रज़ाओं के द्वित हेतु उपस्थित होसे पर यु्न, मन्त्री, मित्र अथवा दुद् के ऊपर ( भी ) 


उस दाक्षिण्य दक्ष की क्षमा नहीं देसी गयी । 





पाद-टिप्पणी : 

१७७. ( १) सन्त्र : मन्त्र शब्द यहाँ पह्यश्र 
के अर्थ मे प्रयोग किया गया है। जोनराज ने मस्त्र 
शब्द का पुनः उल्लेख ५१५ तथा ६४८ श्छोकादि मे 
किया है। काक्ष्मीरी भाषा मे इस समय भी मन्ज 
शब्द पड़यन्त्र के क्षर्प में प्रयोग किया जाता है। 
काश्मीरी मे मुहावरा है-- मन्त्र फुकल्स कनेस 
यज )। 

रिचन भारतीय राजनीति दर्शक का भक्त नहीं 
था | काइमीर इतिहास अध्ययत से सहज ही निष्कर्ष 
पर पहुँचा जा सकता है कि भेदनीति का काश्मीरियो 
ने कम आध्रय लिया है। अचल आक्रमण के समय 
केवछ कोटा रानी ने किया था । परन्तु वह मुसलछिम 
दर्शन का प्रभाव था । रिचन किसी आचरण सहिता 
से बंधा नहों था। वह अद्भुत साहसी व्यक्ति था। 
इरणार्थोी बनकर आया था। भेशतीति, विश्वा- 
सघातादि का आाधय छे कर काइमोर पर अधिकार 

कर छिया । ् 
काझ्मीरी भेदनीति एवं विश्वासघात में पद 


नहीं थे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे | राजनीति 
विश्वासघात पर आधारित की जा सकती थी। 
राजपूतो के समान वे स्पष्ठ नीति में विश्वास करते 
ये। रिंचन के सलाहकार विदेशी थे। मुश्यतया 
मुसलिम थे। विदेशी होने के कारण रिचन का 
काइमीरियो पर कम विश्वास होना स्वाभाविक था । 
उसने काइमीर में उपस्थित मुसलमानों की सहायता 
लिया। मुसलमान हिन्दुओ की अपैक्षा भेद नीति में 
पट थे । राजनीति में छठ, कंपट को दोप नहीं 
मानते थे। उनवी सफ़र नीति के वे साधन थे । 
लवन्यो का संघटन नहीं धा। वे बिखरे थे। 
परस्पर ईर्पा-देध रखते थे । मध्ययुगीन फ्युडछ लाडूस 
के सम्रान थे। राजस्थान के जागीरदारो की त्तरह 
थे। रिचन ने भेदनीति का आश्रय ग्रहण किया ॥ 
उनके सघटन को तोड दिये । वे भय से तलपश्चात 
भेदनीति के कारण विल्लर गये । उनकी बही अवस्पा 
हुई, जो काइ्मीरियों की दुलचा आक्रमण के समय 
हुई थी। सभी चूहों वी तरह भय से, आातंक से, 
विलो मे घुस गये थे । 


११६ 


जोनराजऊता 


छेद॑ यच्छन्नतुच्छानां वैरिणाप्तुच्छलब्छियास्‌ | 


आच्छोदनमगच्छत्स छत्नशाली 


कृदाचन ॥ १८० ॥ 


१८० महान ( अतुच्छ ) एवं अ्चुर सम्पत्तिशाली बैरियों का उच्छेद करते हुये, बह छत* 


शाली फभी आच्छीदन ( आखिट.)* हेतु गया । 
डुक्ष॒त्राता तिमिनाम 


सार्ग सन्‍्तापखेदतः । 


गोपाल्याः कुन्नचिद्‌ आसे क्षीरं निष्पीतवान्‌ हठात्‌ ॥ १८१ ॥ 
१८९ हुक' के आता तिमि' मार्ग में सन्‍्ताप खेद से, कहीं प्राम में हुठ से; गोपाली का 


क्षीर पान" कर लिया | 





पाद-टिप्पणी : 

१६०. (१) आचन्छोदन : श्लिकार, मृगया, 
आखेट । आच्छो का पाठभेद अच्छो मिछता है। यदि 
यहू ठीक मान छिया जाय तो रिचन वा आच्छोदन 
रारोबर जाना भाना जायेगा। मत्य्य पुराण ( मत्स्यः 
१४:३:७ तपा भ० ७८ ) में अच्छोद ग़रोवर 
का उल्लेख मिलता है--कैंठाश पर्वत के धू्ये दिशा 
में दिव्य सुवेछ् नामक पव॑त तक फैला जाज्वल्यमात 
चन्द्रप्रभा गिरि है। उसके समीप अच्छोद सरोवर 
है। उस सर से अच्छोद नदी निकली है। नदी के 
तट पर चैत्रस्प वन है। उसके समीप पंत पर मणि- 
भद्द क्रकर्मा यक्ष सेनापति गुहाको से रक्षित निवास 
करता है । बहिपंद पितरों की मानस कन्या अच्छोदा 
थो। उसो के द्वारा अच्छोद सरोवर बना था ( हु० 
बं० ६ १: १८: २६, २७, ब्रह्माण्ड . ३:१०: 
प्र४->६४, आ० ७ )। 

एक अनुपान और लूगाया जा सकता है | बाण- 
भेट्ट की कादम्बरी तथा विकमाकदेवचरित 
(८: ५३ ) भे अच्छाथट का उल्लेख मिलता है। 
काइमीर के मातंण्ड मन्दिर से ६ मिल दूर अच्छाचट 
नामक झील है। सम्मव है, इसी को जोनराज ने 
आच्छोद लिखा है। रिचन बादशाह था। वहा 
घूमने के लिये धुर उत्तर पूर्व स्थित पुराण-ब्णित 
आच्छोद वही गया होगा। माततेण्ड से कोई व्यक्ति 
श्रीनगर जाकर उसी दिन लौद सकता है | अधिक 
सम्भावना यही मादझूम होती है कि रिचन इसी स्थान- 


पर गया होगा | मृगया के छिये जलाशय उपयुक्त स्थान 
सम्रप्ता जाता है। जहां पशु पक्षी जल पीने आते हैं। 
पशु हरी दूद की तछाझ में भी जलादय के समीप 
आति हैं। अतएवं अच्छोद जछाशय था। पुराण 
ब्ित आच्छीद नहीं बल्कि गराइमौर स्थित अच्छोद 
सरोवर से यहाँ तात्पर्य है | 


कवि विल्हण सुरम्य काइमीरस्य अच्छोद 
सरोवर का वर्णन करता है--“मृ्युदोफ के एकाही 
चन्द्रमातुल्य आनन्ददायक राजा कढशा के दिंकू 
यात्रा में स्फटिक सह निर्मल अच्छोद सर के समीप 
आकर बाणभट्ट रचित कादम्बरी बधिव चक्रापीड 
के इन्द्रायुध अश्व के छुरो द्वारा खुदी भूमि पर 
अ्मण करते हुए कांदम्वरी नायिका के परिणतों को 
चस्द्रापोड नामक कादम्बरी नायक की प्रशंसा मे कम 
आनन्द प्राप्त होवेवाला बता दिया ॥” विज्रमाइुदेव 
चरित १८७५३ ॥ 
पाद-ठिप्पणी : 

१८१. ( १) हुक: छह्षत्वी नाम है! तिरमि 
उसका ज्राता था। एक मत है द्रुक्ष तिब्बती शब्द 
बुगला, जिसका उच्चारण दुगया जबवा तुगया किया 
जाता है उसी का अपभंश है। मोहिदु् हसन ने उसे 
रिचन का वद्धीर आजम लिखा है (उ: [४ ५६ )। 
टुक्ष एक सूखण्ड का भी दाम है। यह सिन्‍्ध तथा 
झेलम के मध्य है। तुरानी: जात महा आबाद हैं। 
उन्हे तक किया दक्क कहा जाता है। यह अवुसन्वात 


राजतरक्विणी 


१९७ 





का विषय है कि टक वास्तव में लद्गखी है अथवा 
छुरानी । 

टक्ष शब्द काश्मीरी मे मजबूत और गठित शरीर 
बालो को कहते हैं । गुणों के कारण कभी-कभी शब्द 
पारिभाषिक हो जाठे है । गत झताब्दी मे एक तेल 
दक्षिण निवासी काइमीर मे आया था--राजकोय 
सेवा मे था। उसकी कुशाग्र बुद्धि को देखकर काइ्मीर 
में तेज दिमाग को लैलज़ कहने लगे। यद्यपि उससे 
दक्षिण का कोई सम्बन्ध नही पा । तैलड्भ के दिवगत्त 
हुए बहुत समय बीत गए । 


इसी प्रकार पटेल शब्द हे। एक गुजराती डी० 
भाई० जी० पुलिस काझ्मीर में थे। स्वर्गीय महाराज 
हरिप्तिह जब सड़क पर निकलते थे तो मोटर साइकिल 
पर पाइछूट के समाव आगे-आगे चछते थे। 
कालान्तर में पटेल काइमीर से चले गए। उसके स्थान 
पर काम दुसरे करते छगे थे । उसे दीनावाथ पढेल 
अथवा पढे कहने लगे। यधपि दीनानाथ अथवा 
दीमु का कोई सम्बन्ध गुजरात से नही था। यह भी 
एक अनुमान सहज ही छूगाया जा सकता है कि 
दुष्न हुए-पृष्ट मजबूत व्यक्ति रहा होगा ! उसके शरीर 
गठन मे उसके समान मजबूत व्यक्ति को दक्ष कहने 
लगे होगे। कालान्तर में कक छाब्द टुवक हो गया 
होगा । 
लहाखी प्रवेश के पश्चात काफ़ी स्स्या मे श्ै 
घने काश्मीर में आ गये थे) छट्ाख का व्यक्ति 
काइसीर का राजा था। इस गर्व भावना से रिचत 
को केन्द्र बनाकर, काइमीर मे लद्गालियों का घटित 
हो जाना स्वाभाविक था। रिंचत अपनी स्थिति 
सुदृढ़ करने के छिये लद्दा्ली संनिको तथा साथियों से 
शक्तिशाली छा बता छी । भोट्टो का नि सन्देह इस 
समय काश्मीर मे प्राबल्य ही गया या + तिमि लक्गाखी 
था। जोनराज के इस वर्णन से प्रतीत होता है कि 
लहाखी छोग एक मत वहीं पे। उनमे भी दर था। 
अपने सजातीय लद्दालियों को दण्ड देखे मे भी श्चित 
नहीं चूकता पा। यही मन्ठब्य जोनराज का यहाँ प्रकट 


होता है। परसियन इतिहासकारों का मत है कि 
इुवक राजा रिचन से अप्रसन था। राजा ने उसको 
हटाकर व्याल राज को मन्त्री बनाया था ( म्युनिल 
पाण्डु : १४८ वी० , इण्डियन एण्टीकेरी : जुलाई : 
सनु १९०८ १८७)।॥ 

(२)तिप्रि: फ्रैकी का मत्त है कि यह 
विब्बती झब्द खिम्र है। उम्तका उच्चारण 'पिम्म' 
होता है। 

(३ ) गोपाली : यह व्यक्तिवाचक नाम वही 
है। जातिवाचक शब्द है। गाय पाछक योपिता से 
यहा तात्पय है। इछोक (६८२ में ग्रोपालयोपिता 
तथा छछोक १५३ ओर १८४ में गोपी शब्द का प्रयोग 
जोनराज ने किया है। नि सनदेहु गोपाली की काश्मीर 
मे गूरिवाय्‌ तथा गोपाल को 'घोव्रिवाय' कहते हैं । 

जोनराज मे राधा-कृष्ण की कथा पढी होगी । 
अतएवं प्रचलित एवं स्व॑प्रिय शब्द गोपी का यहा 
प्रयोग किया है। इस प्रयोग का एक दूसरा तांत्पय॑ 
और हो सकता है। भगवात कृष्ण ने गोपियों को 
प्रसन्न करने के लिये अनेक चम्कारिक कार्य किये थे । 
जोनराज रिचिन की तुझना भगवाव कृष्ण से करने में 
सकीच करता है। गौण रूप से यह भाव प्रकट करना 
चाहता है । जिस प्रकार गोपियो को प्रसप्त करने के 
लिये श्रीकृष्ण ने कार्ये क्रिया था, उसकी पुनरावृत्ति 
रिचन ते काइमीर भे किया है। गोपी शब्द श्रीमद 
भागवत एवं कृष्ण सम्बन्धी छीलाओ, कासण्यों एंव 
साहित्यो में उन श्रज-कन्याओं के लिये प्रयोग किया 
गया है, जो भगवान कृष्ण के साथ स्वेह करती पीं। 
उतके साथ बाल तथा अन्य छोछायें की थीं! 
डिन्‍्हे प्रसन्न करने, जिनकी रक्षा करने के लिये 
भावान ने भनेक अदुमुत कार्य किये थे। यहां भी 
जोदयज गोपी के साथ किये गये अत्याचार का बदला 
हैने के कारण रिचन को प्रशसा करता है। 

मुझे एक गुजर दृद्ध से विचित्र बात, सोनमर्गं 
माय जाते समग्र मालूम हुई। उसे यहाँ लिखना 
अप्रासगिक होने पर भी ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छा 


११६ 


जोनराजझता 


छेदं यच्छन्नतुच्छानां वैरिणामुच्छलच्छियाम्‌। 


आच्छोदनमगच्छत्स छत्नदशाली 


कदाचन ॥ १८० ॥ 


१८० महान ( अतुच्छ ) एवं प्रचुर सम्पत्तिशाली पैरियों का उच्छेद फरते हुये, वह छेत* 


शाली फभी आच्छोदन ( आखेठ.)' हेतु गया। 
डुफश्राता 


तिमिनाम मार्ग 


सन्तापखेदतः । 


गोपाल्या! कुतचिद्‌ आमे क्षीर॑ निष्पीतवान्‌ हठात्‌॥ १८१ ॥ 
१८९ हुक के आता तिमि' मा में सन्‍्ताप खेद से, कहीं ग्राम में हृटठ से, गोपाली पा 


क्षीर पान कर लिया । 





पाद-टिप्पणी : 

१६०. ( १) आन्छोदन : शिकार, मृंगया, 
आधषेट । आच्छो यग पाठभेद अच्छो मिद्ता है। यदि 
यह ठीक मान लिया जाय तो रिचन वा आघ्छोदन 
सरोवर जाता माना जायैगा। मत्स्य पुराण ( मत्स्यः 
१४:३१: ७ तथा ब० ७८ ) में अच्छोद सरोवर 
बा उल्हेख मिछता है--'बोाश पवंत के पूर्य दिया 
में दिव्य सुेछ नामक पर्वत तवा फैला जाज्वल्यमान 
'चत्धप्रभा गिरि है। उसके प्प्रीप अच्छोद सरोवर 
है। उप्र सर से अच्छोद नदी निवली है। नदी के 
तट पर चैध्वरथ वन है। उसके समीग पर्बत पर गणि- 
भद्र फरकर्मा यक्ष सेवापति गुद्यको से रक्षित निवास 
करता है । बहिपद पितरो की मानप्त कन्या बच्छोदा 
थी। उसी के द्वारा अच्छोद घरोवर बना था ( ह० 
बं०: १: १६:२६, २७; ब्रह्माथष्ट - ३:१०: 
भ्रड-६४, भा० ७ )। 

एक अनुमान और छगाया जा सकता है। बाण- 
भट्ट की कांदम्बरी तथा विक्रमाकदेवचरित 

(८:४३ ) में अच्छावट का उल्लेख मिलता है। 
काइ्मीर के मांतंप्ड मन्दिर से ६ मिल दुर अच्छावट 
सामक झील है। सम्भव है, इसी को जोनराज ने 
आच्छोद छिखा है। रिचन बादशाह था। बहा 
घूमने के लिये घुर उत्तर पूर्व स्थित पुराण-वर्णित 
आच्छोद नहीं गया होगा। मातँंण्ड से कोई व्यक्ति 
धोनगर जाकर उसी दिन लौट सकता है ॥ अधिक 
सम्भावना यही मालूम होती है कि रिचन इसी स्थान- 


पर गया होगा । मृगया के लिये जाशय उपयुर््त स्वाद 
पमज्ा जाता है। जहाँ पशु पक्षी जल पीने बाते ई! 
पशु हरी दूद परी तहाश में भी जछाशय के समीप 
गाते हैं। अतएवं अच्छोद जलाशय घा। पुयां 
व्ित आच्छोद नहीं बल्कि वाश्मीर हियत मच्छोद 
सरोबर से यहां तात्पर्य है। 


दवि बिल्हुण सुरम्य वराब्मीरस्थ बच्छोद 
सरोवर का वर्ण करता है--/मृत्युतोक के एकारी 
चम्द्रमातृल्य आनन्ददायक राजा कलस के दिख 
यात्रा में स्फ़टिव सहदाय मिर्मे बच्छोद सर के समीप 
आवर बाणभट्ट रचित कादस्वरी वर्षित चद्धापीड 
के इन्द्रायुप अश्व के खुरों द्वारा छुंदी भूति पए 
अमण फरते हुए कादम्बरी नामिका के परिजनों को 
बद्धापीड नामक बादम्बरी मायक की प्रशंसा मे की 
आवरद प्राप्द होनेवाछा बना दिया ।” विक्रम 
चरित १८५३ ॥ 
पाद-टिप्पणी : 

१८१. (१ ) ढुक : रुदाखी नाम है । 
उसका अञआता था। एक मत है। दुक्ष तिब्बती 
चुगला, जिसका उच्चारण दुगया अथवा तुगया किया 
जाता है उसी का अपभ्रेंश है। मोहिबुल हसन मे उत्त 
रिचत का वज्शीर आजप्त लिखा है (उ: ए७ १६ )। 
दुक्ष एक भूखण्ड का भी नाम है। यह सिन्ध तथा 
झेलम के मध्य है। तुरानी« जात यहा आबाद है। 
उन्हे तक किवा टक्ष कहा जाता है | यह अवुप्तवारव 


तिमि 


द्वाबद 


राजवरद्विणी 


श्श्ड 





का विषय है कि दक्ष वास्तव में लद्गखी है अथवा 
तुणनी। 


व्यू पब्द काइमोरी में मजबूत और गठित शरीर 
दाल्ो को कहते हैं. । गुणों के कारण कमभी-कमी शब्द 
प्ररिभाषिक हो जाते हैं। गत शताब्दी में एक तैलज्ू 
इक्षिण विवात्ती कश्मीर में जाया बा--राजकीय 
देवा में या। उसकी कुशाग्र दुद्धि को देखकर काश्मीर 
में तेज दिम्ाप को तैलज् कहने लगे । यद्यपि उप 
दक्षिण का कोई सम्बन्ध नही के । वैलड्र के दिवगंत 
हुए बहुत यपय थीत गए । 


इच्ची प्रकार परेल शब्द हे। एक गुजराती डी० 
बाई० जी० पुछ्िस कास्मीर में थे। स्पर्गोय महाराज 
हर्तिसनह्‌ जब स़ढक पर निवलते थे तो शोटर साइकिछ 
५ पाइलट के समान आगेज्याग चंछठे थे। 
काहशतर मे पठेल काइमीर से चले गए। उप्तके ह्वात' 
पर काप्र दूसरे करते लगे थें। उत्ते दीनानाथ परे 
भपवा पढेक कहने छगं। बयपि दीनावाव अथवा 
दोपु का कोई सम्बन्ध गुजरात से नही था। यह भी 
एके अनुपात सहज ही छगाया जा सकता हैकि 
दुफ हृए-पूट पजबूत व्यक्ति रहा होगा । उसके शरीर 
गन हर उसके समान मजबूत व्यक्ति को टक्ष कहते 
हो होंगे। शाकत्तर मे वक शब्द दुवक हो गया 
होगा। 
रही प्रवेश के पश्चात काफी सख्या में शने 
एने झामीर मे था गये थे। लद्दाख का व्यक्ति 
उास्मीर का शजा था। इस गे भावनांसे रिंचत 
दो केदर बनाकर, काझीर मे लद्दातियो का सचदित 
हो जाना स्वाभाविक चा। रिचित अपनी स्थिति 
पल करते के छिये छल सैंविको तथा साथियों से 
रतिदादी देना बना ली । भौट्टो का ति सन्देह इस 
कप कार दे प्राव्य हो गया था | ठिमि रद्वासी 
ऐ्। जोवराज के इस वर्णन से प्रतीत होता है कि 
0९५ सोग एक यद नहोँ थे । उनसे भी दछ था। 
चजादीय ढहदियरो को दण्ड देने मे भो रिचत 
'िकता था। यही मन्तब्प जोगराज वा यहाँ प्रकट 





होता है। पर्रसियन इतिहासकारों का मत है कि 
टुवबक राजा ट्चित से अप्रसत था। राजा ने उसको 
हटाकर व्या राज को मन्दी बनाया था [ म्युनिस 
पाण्डु: १४८ पी० , इण्डियन एण्टीकेरी * जुलाई : 
सन्‌ १९०८ रै६७)। 

(२)तिमि: फ़ैसी का मत है कि यह 
तिब्यती दब्द प्िंप्र है! उसका उच्चारण मम 
होता है 

(३) गोपाली - यह व्यक्तिवाचक नाम नद्दी 
है। जातिवाचक गब्द हैं। गाय पाठक योपषिता से 
यहां तात्पय है। शछोक (८३२ मे गोपालमोपिता 
ठथा छलोक १८३ और १५४ मं गोपी शब्द का प्रयोग 
जोतराज ते किया हैं। नि सन्देह गोपाजी को कांध्मीर 
मे गूरिवाद्‌ तथा गोपाछ को 'पोडिवागू' कहते हैं) 

जोनराज ने शांधा कृष्ण की कथा पढ़ी होगी १ 
अतएव प्रचलित एवं सर्व्रिय शब्द गोपी का यहां 
व्रयोग किया है। शैस प्रयोग का एंक दूसरा ताल्प्द 
और हो सकता है। भगवान कण से भोषियों को 
प्रराध्त करने के लिये अनेक चमत्कारिक कार्य किसे थे 
जओोनराज स्चित की पुझुना भगवान कृष्ण से करे भरे 
सकोच करता है। गौण रूप से यह भाव प्रकद करना 
आाहता है। जिस प्रकार गोपियों को प्रसक्ष करने क्र 
हिये श्रीकृष्ण ने कार्य किया था, उसकी पुनशादरत्त 
(जन ले. काइमीर मे किया है। गोपी णब्द श्रीमद 
आगवत एवं कृष्ण सम्बन्धी छीलाओो, कांग्यों एवं 
साहित्यों म॒ उन ग्रज-कम्याओं के लिये द्रयोग किया 
गया है, जो भगदात कृष्ण के साथ स्नेह करती थी! 
उनके साथ बा हवा अन्य ठोठायें की थी। 
जिन्ह प्रसन्न बरते, जिनकी रक्षा करते के हिये 
अगवांन ने अनेक अदभुत कार्य किये ये। यद्दा भी 
जोनदाज गोपी के साथ विये गये आयाचार का बदां 
हने के वारण स्थित वी प्रद्मासा करता है! 

मुझे एक गुजर वृद्ध से विचित्र बात, सोनमर्गें 
मार्ग जाठे समय साथूप्र हुई॥ उसे यहाँ छिसता 
अप्रासगिक होने पर भी ऐठिहाप्रिर हृष्टि झे अच्छा 


श्ष्द 


जोनराजकझता 


राज्ञा विज्ञापितेनाथ सद्यो गोपालयोपिता | 
अन॒युक्तस्तिमिर्भत्या व्यधात्सर्चस्प निहवम॥ १८२॥ 


८+ तुरन्त गोपाल थोपिता द्वारा विज्ञापित, राजा के पूछने पर, मय से तिमि ने सब 


(बातों ) को छिपा दिया | 


असत्ये भाविता गोपी यदा धैर्यान्न सास्खलत्‌ | 
पानाझाय॑ तिमेरेव स सत्यैक्षी उ्यदारथत्‌ | १८३॥ 
(८३ गोपी असत्य रदरायी जाने पर भी, जय विचलित नहीं हुई, तब वह सस्पेक्षी तिमि 


को उदर विदारण' कर दिया | 


तस्प पानाहयाहीणात्रियान्त्या क्षीरधारया। 
राक्षः कीतिसुखश्रीथ गोष्या; प्रापत्मसन्नताम्‌॥ १८४॥ 
१८४ उसके विदीण पानाशय ( डर ) से निकलती क्षीर धारा' से राजा की कीर्ति बढ़ी और 


गोपी की सुख श्री प्रसन्न हो गयी । 


पत्ती... 


होगा। मैं एक स्थान पर पानी पीने छथा। गूजर 
लोग अपने पशुओ के साथ पहाड से भीचे उतर रहे 
थे। अक्तूबर मे बर्फसे बचने के छिये गुजर पर्बतत 
से उतर बाते है। 
मैं उतसे बाते करते छगा। मेरे साथी मुझे 
ठाकुर साहब नाम से पुकारते थे। गूजर ने मेरी 
भोर देखा । बह कुछ उठ समझ लेता था । बोछता भी 
था। बात ही बात में उसने कहा “हम क्ृष्णजी के 
वंशज हैं। बहुत दिन पहले काब्मीर में हमछोग भाये 
थे। हम और कृष्ण जी गोपी की सन्तात है। 
काइमीर के ब्राह्मणों ने हरे भागा नहीों॥ हम भछग 
रहे । मुसकूमानो के बीच में रहते से उनसे मिल्ठ गये । 
कुछ हिन्दू गूजर बच गये थे | वे भी करीब ३० या ३४ 
वर्ष पूर्व मुसलमाय हो गये | तेल अब्दुल्ला ने हमलोगो 
में कुछ भौलवी भेजे थे। उतसे मदद मिल्रो। हमे 
क्रिसी ने बात नहीं पूछी। हमारो जात गुजरात 
( गुजर ) पंजाब और मेरठ वगैरह की तरफ है। 
उनमे हिन्दू भी हैं। मुसलमान भी हैं। आप डाकुर 
हैं। हम छोग भी किसो समय अपने को क्षत्री कहते 
में। अब मुसलमान है।? 





इससे निष्कर्प निकलता है कि गुजर, जो पशु 
पालत का कलाम करते थे, अपनी स्त्रियों को गोपी 
या गोपाड़ी प्रुव काल से कहते थे । 

(३ ) क्षीर पान : राजकति जौनराज ते राजा 
रिचन मी प्रंशसा, उसे अत्यन्त स्यायप्रिय, जबप्रिय/ 
प्रमाणित करने लिये, क्षीरपान की घढता देकर उसके 
नाम के साथ एक और गौरव गाथा जोड दिमा है। 
पादू-टिपणी : 

१८४३ (१) उदरविदारण : रिचिन की गौरव 
गरिमा वृद्धि हैतु इस गाथा की रचना की गयी है। 
उदर विदारण बादेश उसकी झूरता, कठीरता, पर्व 
न्याय प्रभाडी का एक हर्य उपस्थित करता है । 
पाद-टिप्पणी : 

१८४. (१ ) झीरधारा : कवि जोनराज स्चिन 
की न्यायप्रियता प्रमाणित करते के छिये, बैंशानिक 
बादो को भूछ कर, यह पद छिखा है | पेय द्वूध शरीर 
में जाते ही पाँच सात मितटो में फट जाता है। छग- 
भंग ४५ मिनट्रो में दूध छेदा तथा जल रूप में परिणत 
हो जाता है। पाचन जित्रा मे मिल जाता है। तिभि 


राजतरद्विणी 
वानवाले. निवसतोरसुचातां 


शहद 
क्योंश्वन ) 


अम्ये किशोरकौ तुल्यों कस्मिन्नपि बनान्तरे॥ १८५॥ 
१८४ बानवाज्ञ' में निवास करते किन्हीं दो व्यक्तियों की दो अश्वाओं ने किसी बनानतर 


में तुल्य किशोरकों को जन्म दिया। 
सिंहसंज्ञपितापत्या.. तयोरन्यतरा बने ) 
अश्वसाहद॒यवात्सल्थादपुपुञ्नीयिपत्पम ॥ १८६॥ 


१८६ उन दोनों में से एक, जिसके बच्चे को सिंह मार डाला था, ( वही ) दोनों बच्चों 
की समानता के कारण बात्सल्य बश, दूसरे बच्चे को अपना पुत्र सममने लगी | 


प्दीयोऊय॑ 
चडवाधिपती 


मदीयो5यमित्यसब्ञातनिश्चयौ । 
क्षोमाद्राजान्तिकमगच्छताम्‌ ॥ १८७ ॥ 


१८७ यह मेरा हेः-“यह मेरा है'-उस प्रकार निर्णय न कर पाने पर; दोनों अश्वाओं के 


स्वामी क्षुभित होकर, राजा के पास गये | 





ने दुग्धपाव मार्ग के किसी ग्राम मे बलावू किया था। 
निःसम्देह, गोपी मे सरखता से दूध मे दिया होगा। 
अन्यया घहू राजा के यहाँ फरियाद छेकर न आदी । 
मुछ समय गौव में छत होगा ) रिचन के पास गोपी 
के पहुंचने गे शुछ समथ और ठुगा होगा । र्वन ने 
तिमि को बुलाया होगा। उभय पक्षों का विवाद सुना 
होगा । इसमे कम से कम एक या डेढ़ घष्टे का समय 
अवश्य छगा होगा। उदर पविदारण करने पर, 
क्षीर धारा का निवत्तना असंभव है। सिविन की 
महानता प्रमाणित करने के लिये यह कया जोड़ दी 
गई है. (मोहिबु : वृष्ठ ४६; नोद, म्युनिस्ध : पाण्छुछिपि 
१४८ बी०, १४९ ए; इंडिपन एण्टोयवेरी जुलाई, 
चन्‌ १९०६ ई० )। 


पाद-टिप्पणी : 

१८५. (१) वानप्राल : 'वान' शा पाठमगेद 
“बार' भी घिझता है। यदि यार! माने लिया जाय तो 
साय वारदाछ' होगा । करहण मे (7० + ६: १२४) 
“वार बाल' का उत्लेस किया है। उसवा भी पाठ- 
प्रेद्द बारबाला", विनदाओ, बारछो? मिठा है। 


यदि व'का 'र! प्रठभेद माव लिया जाय धो बारवाछ 
स्थान का पता चढ जाता है। इसके अनुसार थह 
वर्तमान ग्राम 'बार बुल' है। सिन्धु तथा कंकणों नदी 
के संग्रम्म से एक मीछ ऊध्वें भाग में दक्षिण तट पर 
स्थित है। भूठेश्वर जाने वाले मार्ग पर पडता है। 
मैं इस ग्राम में सन्‌ १९६४ ई० में आा घुव़ा हूँ । यह 
स्थान बनश्री से पूर्ण है। थत घना है। जोनराज 
के विवान्तर! शब्द का प्रयोग किया है। इसमे भी 
प्रतीत होता है कि यही स्थान रहा होगा । प्राचीन 
काल में स्थान प्रसिद था। सन्‌ १८९१ ई० मे स्तीन 
ने यहाँ की यात्रा की पी। उन्हें यहाँ के मार्ग के 
प्रमीप शिवलिंग बा एक विश्याल परायाण अलंकृत 
अद्धपीठ मिला था । हतोन ने प्राम में और अन्वेयण 
किया था। उन्हें एक और बडा अछंशत वापाण सण्ड 
सेठ में एक मान के नीचे लगा दिखाई दिया या । 


यह अग्रहार था। तरपश्चातु ध्ोनगर के एक 
पीरजादा वी जागीर हो गया। धारबछ के दक्षिप 
प्ररिषिम, सिन्पु ठट पर, आाचीन चीर सोचन, पूर्व 
दक्षिण, वंरनपुर हपा पर्वत दक्षिद सप प्राय है । 


१२० जोनराजकृता 
स विवादं तयो! श्रुत्वा स्वान्तिक स्वीयमालपः । 
बडये च किशोर॑ चर राजाम्यानाययत्ततः॥ १८८ ॥ 
(८८ उन दोनों के विबाद को सुमकर, वह शजा अपने सृत्यों द्वारा दोनों अश्वाओं तथा 
( शश्व ) किशोर को अपने समीप मंगाया। 
तस्मिन्किोरके वाल्यादू दूर॑ धावति ढीलया। 
भाता धात्नी चर नितरामस्लिछाचाप्पहेषयत्‌॥ १८९॥ 
१८६ धस अश्वकिशोर के शिश्ुवा से लीला पूर्वक दौड़ने पर, माता एवं घात्री नितररां 
स्नेह प्रकट एवं हप स्वति कीं । 
सम्येष्वनेलमूकेपु चादिनोंः क्षोमसञ्भथोंः । 
आश्वे नावानसन्मध्येवितस्त॑ सकिशोरके ॥ १९० ॥ 
१६० (बहू राजा) सभासदों के गंगा बदरा (सा) होने पर, ढुःखी दोनों बादियों के 
किशोरक सहित, दोनों अश्वाओं को, नाव छारा वित्तस्ता मध्य ले गया) 
बालाम्ब॑ पातित॑ नर्धा नावो राज्ञा मद्राधिया। 
हठादन्वपतन्भाता परा परमदेषयत्‌॥ १९१ ॥ 
१६१ मद्ाबुद्धि राजा द्वार नाव से बाल अश्व को नदी में निपतित कर देने पर पीछे ही 
माता हठ पूर्वक ( जल में ) कूद पड़ी एवं दूसरी ने केवल द्वेपा ध्वनि की | 
स॑दिग्धव्यवहाराणामेवं निम्चयकतरि । 
तस्मिन्नाज्षि जनो5्संस्त कूत॑ युगमिवागतम्‌॥ १९२॥ 


१६४ संदिग्ध व्यवहारों का इस प्रकार राजा के निश्चय करने पर, लोगों ने सममा। सतगु॒गी 
ही भा गया है| 








पाद-टिप्पणी ४ जुणी राजा होना प्रमाणित किया है । उसे सतयुगीय 

१९२, ( १) सतयुग : रिचन काछ को सतयुग॒ मावव मान छिया है। रिचन प्रूव हिन्दू याज्य काल को 
ब्रमाणित करने का प्रयास जोनराज ने किया है। जोतराज कल्युग अप्रत्यक्ष रूप से कहता है! क्योकि 
पहुंके न्याय की दो घटवायें देकर, उसके न्यायप्रिय उसने हिन्दुकाछ के अधिकांश ' राजाओं को जड, पृ 
तथा व्यवस्था स्थापित करने वाला होने के रारण.थादी एवं राक्षस कहा है । 


राजवरब्विणी 


श्र 


श्रोदेवस्वासिनं दोवीं दोक्षां याचन्नराधिपः। 
नान्वग्राहि सभौध्त्वात्तेनापात्रत्वशझ्डया ॥ १९३ ॥ 


१६३ राजा ने श्रीदेशस्वामी' से शैदी दीक्षा' दी याचना की। उसने भोद्ट होने के 
कारण, अपायत्य होने की आशका से, उसे अनुगृहीत नहीं किया । 





पाद टिप्पणी ; 


१९३ (१ ) देश्स्थामी ' एक देवस्वामी का 
उत्लेष सस्कृत रचनाकारों मे मिलता है। परन्तु 
बह देवस्वामी यही थे, इसमे सम्देह है। एक 
देवाचाय वी भक्ति कल्पना तथा दूसरे ग्रन्थों मे हेपाद्ि 
भाधवाचार्य पु्ठपीत्तम ने उत्का उदरण दिया है। 
डॉ० परनू ये देवश्वामी को ब्राह्मण मुख्य पुरोहित 
लिया है! ( परणू . पृ० * ७९ ) परन्तु स्वामी शब्द 
पै प्रतोत होता है, देवस्‍्वामी सन्‍्यासी थे। सन्यासी 
पुरोहित महो हो सकता। जोनराज ने देवस्वामी को 
कहीं भी पुरोहित नही लिसा है । 


(२ ) शी दीक्षा ' रिचन छद्मासी होने के कारण 
बोद पा। उसने भाइमीर में व्याप्त शैव मता- 
देरमदी होकर काइमीरियों मे मिलना चाहता या। 
एपद्े वह देवस्वाप्री के पास गया। परम्तु देवस्वामी 
उसे चैध मत्त थे. दीक्षित मही कर सके । कारण यहू 
दिया गया । यह भौद्ट पा) हिन्दुओं ने धर्म प्रवेश 
दर धद यर सबसे बडी गछती की है। यह धर्म उ्त 
बेब के समान हो गया था, जिसमे रुपया जमा होता 
नहीं था, निवल्ता जाता था। इस प्रकार वा बैंव 
पय तवः चछ सत्ता था। इंधी दुर्नीति के बारण 
भारत में मुफलिम तथा ईसाई धर्म बढ़ गधा। हिल्‍्दू 
एा बार ईसाई बपदा मुसठमान होते के पश्चात 
पुन. हिन्दू नहीं हो सत्ता चा। बोई चाहवद भी 
हिन्दू हीं हो एरता चा। इसलिये हिन्दुओं से अछाग 
होपर ही वाइ्मौर में ९० प्रतिशत तथा पारिस्तात 

विभाजन के पूर्व ३० प्रतिशद मुणठमान भारत म 

हो गपे। यही अवरुपा गागारष्ड में हुई। यहाँ के 

शोग ईगाई हो कये॥ देर मे लगभद ३० पवियत 

जनवा णो पहले हि्न पो ईग्राई हा एपो । ड्विदृभीं गे 
६ शा 


अपनी दुर्नीति के कारण अपने लिये समस्या खडी कर 
ली है । उस समस्या का हु न होते पर पाकिस्तान 
बने यया । नागाछेण्ड बन गया । 

याइमीर के ब्राह्मणों ने रिचन वो न तो अपने 
समाज में औट न अपने धर्म मे स्वीकार दिया | जिस 
धर्म की, रक्त की, पवित्रता वे स्वना चाहते थे, वह 
अनायास धूख गया। जोदयण यह गही छिसता। 
रिचत ने किस धर्म को स्वीकार दिया था? अथवा 
बह अन्त तक भौट्ट ही दना रहा ? 

परसियन इतिहासकार रपट गोरव से लिखते 
हैं। रिचत ने इसलाम बंबूछ दिया था। उधदा 
नाम सदषद्वीव रक्ा गया था। उसे प्रथम मुसल्मि 
सुरूृतान कादमीर वा माना गया | हसन बादि लिखते 
हैं--रिवन को धान्ति नहों मिलती थी। बह रात्रि 
में सो भी नहीं सकता या। दाद मे रोता भी था ! 
(हसते ६:१४ ए , हैदर मह्लिव १०१७० तथा 
शैग्स्बी )। 

यहारिस्तात चाही जौनराज वे पश्चात पहरी 
रयना है जो रिचन के धर्म परिवर्दव की सर्चा बरती 
है। उसम उल्लेय मिठता है। रिचत कोई भी धर्म 
सदीवार बरते के डिए तैयार था। वह बाकिर 
( हिन्दू ) तथा अहूछे इंतजाम दोनों के पास धायित' 
द्विपा पे टिये पहुंचा ) हैदर मल्ठिवा तथा बातयाति 
बाइमोर, दोनो इछ बात वा समर्थन परठे हैं। परततु 
दोनों वा स्रोत वह्मारिस्‍्तान थाहो है ( पाष्ड १७)॥ 
थो हरगापाए दौऊ रास्ता ने दिला है-श्री देवरयामी 
ने उग्े मपो मत में छेने से अस्दीगार वर दिया ९ 
(६ गुददस्ता-ए-ताश्मीर रानू १८८३ * २ ह०१)॥ 
डॉ० परमू तक ( छा १९६९ ६ई० ) धम्ी इपगीरी 
इविहाए ऐेगरों ने दशरिए्तान शाही का ही थयुतररण 


श्श् 





किया है! श्री धीरवल कचछ से भी मत अ्रक्ट किया 
है--रिचन को अपना धर्म समझाने का प्रयास किया 
गया, परन्तु हिन्दू धर्म से बह प्रभावित नहीं हो 
सका * ( तारीस-ए-काइमीर : ६४ )। 
दोनो धर्मों के लोगो मे अपने-अपने गतो को उसे 
समझाने का प्रयत्त किया । दोनो ने उसे द्िन्दु किया 
मुसलिम धर्म स्वीकार करने के छिये कहा । किन्तु 
वह किसी से प्रभावित नही हुआ ) उसने इस समस्या 
का निरावरण अलौकिक प्रकार से करने का निश्चय 
किया। उसने निर्भय छिया। प्रात:काल जिसे यह सर्व 
प्रथम देखेगा, उसी का धर्म स्वीकार कर छेया । उसने 
प्रात: काछ दरवेध बाबा बुलबुरू कलन्दर को देखा 
और उसका धर्म इसठाप्त स्वीकार कर छिया 
( बहारिस्तान शाही : १४ वी०, तारीख हसन : १: 
१३६ दी )॥ 
फलन्दर ने राजा सूहदेव के समय काइपीर में 
प्रवेश क्रिया था (वाकबाते काश्मीर : ३०) । बुलबुछ 
शाह्व का नाम श्रफुंद्दीन था। वह शाह नियामरुतुल्छा 
फाससी शुहरावर्दी के सुफ़ी मत का अनुयागी था 
(व शा; १४ बी, मजमूआ-दर-अन्साब मशाएसे ५९ 
काइमीर : पाण्ड . १०६ ए; हसन १३६वी तथा २ : 
८डवी ) | तुर्कीस्तान से आया था। उसके साथ एक 
हजार मंग्ोल शरणार्थी काझ्मोर में प्रवेश किये। 
तुकॉस्ताव में मुसलिम धर्म उस सप्रय व्याप्त हो गया 
था ( मुसलिम बल्ड : सन्‌ १९१४ ई० पृष्ठ ३४७ ) । 
मंगोछ मुशज्मान नहीं थे। मंगोछो के निरन्तर 
आओजमणों के कारण तुर्किस्तान, अफगानिस्तान तथा 
सीमास्त पश्चिमोत्तर भरदेश चस्त रहता था। संगोल 
बौद्ध थे। प्रतोत होता है। बुलयुझ चाह अपने 
अनुयायियों के साथ अपने धर्म एवं धन-जन की 
रक्षा के छिये हिन्दूरान सिहदेव की रण ठिया था। 
हिन्दू धर्म-परिवर्तत मे विश्वास नही करते थे। 
विधर्मो को धर्म मे स्वीकार नहों करते थे ॥ अतएव 
शुलयुछ शाह के लिये बाइमीर आदशझ्ष स्थान था। 
काइमीर प्रवेश एवं आबाद होने मे कोई वन्धन नहीं 


श्र जोनराजकृता 


था। परसियन इतिहायकारों मे इस्त पर जोर दिया 
है। इसलाम जातिहीन संप्रदाय, मत-मतान्तरहीन, 
पुरोहितवादहीत, सरक्त धमं या। इसो से आशट 
होऋर ट्चिन ने इसछाम कबूल क्रिया था ! पर्तियन 
इतिहासकार स्वित का मुसझमान होना एक बौकिक 
घटना घुस्रठिम जगत में मानते हैं। हसन छिखता है“ 
'इसठाम की बातें सूब समझकर रिचंग ने इंसलाम 
बबूठ किया था! ( पाण्डु ९९वीं, है म०! १०२- 
१०३ ए )। परपह्तियन इतिहासकार और लिखते हैं । 
रिचत के पश्चात्‌ कोटा देवी का भाई अर्थात्‌ रिचग 
का साझा दसलाम स्वीकार किया । उसका वाम 
रावपचरद्ध था | उसे रिचन का सेनापति कहा गया 
है। इस प्रकार इसछाम को काइमीर में राजकीय 
संरक्षण मिला । 

हिन्दू राजा किसो धर्म को संरक्षण गही देते ये। 
किद्धी धर्म, संप्रदाय, मतन्मतातर को मानवे के श्यि 
लोग स्वतन थे। राजकीय संरक्षण के अभाव में 
हिंन्चू धर्म अवबति की ओर ढछता गया । मुंसिंग 
धर्म राजपीय सरक्षण प्राप्त कर पतप उठा । मुंगलिग' 
दर्शन के अनुसार धर्म एवं राजनीति को अक्षय करना 
ऋठित है। बोसवी शताबदी के आधुनिक युग में विश्व 
के सभी मुप्तलिम राष्ट्रों ने अपने राष्ट्र का धर्ग 
इसलाम घोषित कर उसे अपने विधि का जग 
बबाया है । 


रिचत हे बुलबुल शाह का लिवास स्थान शेलम 
पर अपने प्रासाद के सम्मुख निर्माण करायाया। 
परिशियव इतिहासकार लिखते है कि खानवाह पर 
गाँव चढाया । पीर हसन लिखता है कि टिचत शाह 
ने परणना नाग्राम के चन्द गाँव छंगट के लिये दिया । 
यह लंगर मुगछो के समय तक चछता रहा । गुहल्ग 
का नाथ चुरुबुर छगर पड गधा । इसने जामा मंस* 
जिद का भी निर्माण कराया था । पहडी मस्नजिंद जल 
गयी। बाद में पत्थर को बनायी गयों। स्वित के 
इसलाम कबूल करते का समय हिंजरी धनु ७२६ है 
( परसियन : पृष्ठ १६६-१६७ )। यहू खामकाह 


सजतरज्निणी श्श्३े 


*' 





कालान्तर में बुझबुद् लंकर नाम से प्रसिद्ध हो गया। 
हैदर चादुया इस खानझह के विषय में छिघता है-- 
“पहाँ को आबादी बढ रही है। खानकाह को भी 
तरक्षी है। इसका जीर्णोद्धार हाल हो में हुआ है। 
वह अपने मुझ रूप मे वतंमान है ? एकमत है कि 
जोनराज वर्णित रिचनपुर स्थाव इसी आवादी के 
आस-पाठ्ध स्वात था (सूफी : १२१ )। 


रिचन ने एक मसजिद का निर्माण कराया। वह 
काइमीर मे बती प्रथम मसझिद थी। उसका नाम 
परसियन इत्िहासफारों ने रिचित मस्जिद दिया है। 
रिचन मुप्ततमान हो जाने पर मुसलमानों के साथ 
नमाज पढता या (बहारिस्तान शाही : १५ ए बी०, 
हसन; १००वी १०१ ए; हैदर मस्चिक + १३० ए०)। 


जोनराज ने कही नहीं छिखा है हि रिथित 
मुसलमान हो गया था। अथवा उसको रानी कोटा 
देवी ने मुस्तिम धर्म स्वोकार किया था। परस्तियत 
इतिहासकार केवछ दो प्रमाण जोतराज से उदृधृत 
करते हैं ॥ दोनों श्रमाण अनुमान पर आधारित हैं। 
हला प्रमाण वे यह देते है कि जोनराज ने रिचन 
को 'धुरताण' लिखा है। 'सुरत्राण' शब्द सुल्तान का 
संस्कृत रूप है। मुसलिम राजा के बविरिक्त हिन्दू 
राजाओं ने इस शब्द का प्रयोग नही किया है । विन्धु 
सह गत है। हिन्दू राजा यहां तक कि मेवाड के 
राणा के लिये भी सुरत्राण शब्द का प्रयौग क्या 
गया है। दूसरा प्रमाण ये देते हैं कि रिचन के पुत्र 
का नाम हैदर था। किन्तु हैदर का वास्तविक नास 
चन्द्र या । 


यदि चन्दर और हैदर झब्द परसियन छिपी 
में छिखा जाप तो चन्दर को हैदर पढा जा सकता 
है। प्रायः ल्खित समय नुक्ता देना भी लोग भूल 
जाते हैं। दो नुक्ता को त्तीन भी पढा जाता है । 'तुन' 
वर्धात्‌ अंबुस्घार छिफने का श्रयोग कम होठा है । 
यद्यपि यढने में उसे यढ़ लेते हैं। मुझे स्वय इसका 
अनुभव है। जिस समय मैंने चक्ाउत आरम्भ किया, 


काम काज उडूँ में होता या। मुझे भी उद़ूं तथा 
परस्ियय पढ़ना पडा । कचहरी में घत्तीठ उडँ छिखो 
जाती यी। नुक्ता एक है, दो हैं या तीम हैं, 
इसका पता छूगाना कठिन होता था । केवछ अभ्यात्त 
से पढा जाता था। अभ्यास से अर्थ हूगाया जाता 
था । परपछ्तियन लिपि मे जिस प्रकार उच्चारण करते 
है, उस प्रदार लिखना कठिन है। यह गुण केवठ 


भारतीय लिपि में है। अतएवं प्रुवंकालीन किसी 
पारदतिियन छिप में नाम 'चन्दर! लिखा था, जिसे 
र्चिन की मृत्यु के १३६ वर्ष पश्चात हैदर यद्ध लिया 
गया । इस समय परसियन छिपि प्रचलित हो गयी 
थी। जनता पूर्णतया मुसलिम हो चुकी थी । रिचित 
को मुसलिम प्रमाणित करते का प्रयास आरम्भ हो 
गया घा। अतएव जोनरान ने 'चघन्दर! को हैदर! 
पढा ! उठ सम्रय तक हैदर नाम सम्भवतः प्रचलित 
हो गया था । यहो कारण है कि वाकयाते कश्मीरी 
में "हैदर! मास न देकर 'बन्ध' नाम रिचत के पुत् का 
दिया है। जोनराज ने यह भी नहीं छिखा है कि 
राजा होने पर रिबन का नाम सदरुद्दीन हो गया 
था। केचल परसियन इतिहास छेखकों ने सदसुदीन 
सुलृतान रिचत का नाम दिया है ( तारीख हसव : 
२. १६६) । जीवराज ने प्रत्येक मुसलिम सुठवाव को 
नाम जब बह बादशाह होने पर अपना वाम ददलता 
था तो अपर नाम भी दिया है। रिचन का नाम 
मुसलिम प्रथा के अनुसार, धर्म परिवर्तन के पश्चातु, 
गदि बरछ दिया गया होता, ते! कोई कारण नही है 
कि जोनेराज अपर साम अन्य टाजाओ के समान क्यो 
न देता ? कोट रानी का भी नाम श्विंत के गुसक्िम 
होने पर बदछ दिया जाता। कोढा रानी मुस्लिम 
हुई थी यह किसी इतिहासकार ने नही लिखा है। वह 
बन्द तक हिन्दू घी। यदि वह मुसंलछिम होती या 
शाहमीर से श्षादी करने के प्रश्चात््‌ मुसछिम हो गयी 
होती को उद्की भी कब्र कही वसती ॥ उसका भी पता 
रूयता $ किन्तु कोटा रानी वा बध होने के पश्चात 
चह फूकी पयी या बाड़ी गयी कुछ पता नहों चछता । 


श्र 


जोनराजकृता 





जोनराज धर्म परिवर्तन के विपय में पुछ नही 
लिखता | केवकछ एक इछ्लोत्र में ही रिचत के धर्म के 
सम्बन्ध में घटना का वर्णन करता है ।उसवी इस घूचना 
के आधार पर नि८्दर्प मिकलना कि दिचन मुसलान हो 
गया, कठिन है। काश्मीर ही नहों समस्त भारत में 
हिदुओ ने अपने धर्म वा द्वार दूसरों के लिये वन्‍्द 
बर, महान अंदुरदर्धिता का परिचय दिया है। जब 
तब हिन्दुओ ने अपवा धर्म द्वार मुक्त रखा, उननी 
उन्नति होती गयो। छाक, हुण, पह्लव आदि अनेक 
जातिया हिन्दू धर्म मे भिठकर, सागर जठ तुल्य हो 
गभी थी। काइगोर में भी मिहिर बुछ तथा नरेद्धा 
दित्य-व्खिल आदि हूण थे। वे काश्मीर के सम्राट 
थे। परन्तु उन्होंने हिन्दू धर्म स्वीकार किया पा। 
शक राजा हिन्दू धर्म के पोषद एवं सरक्षक थे। हिन्दू 
जाति समुद्र में हुण, शव, पल्छलव थादि जातियी की 
स्लोतस्विनियां आकर मिलती रही। सागर जल को 
बढाती रही । अदूरदशिता के कारण ख्रोतस्विनियों 
का जल बेंध गया | उनका जल प्रवाह विपरीत दिऔ्ला 
में बहने लगा। सर का जल निरन्तर निकलते रहने के 
कारण स्वत्प होता-द्वीता एक दिन पूर्णतया सुख एया । 
यही किया प्रतिक्या काइमीर मे हुई थी । हिन्दू धर्म का 
द्वार एक तरफ बन्द कर दिया गया। दूसरी तरफ 
सामाजिक जाति बन्धतन के नियमादि अत्यन्त कठोर 
बना दिये गये । हिल्दू जाति अनेक जातियो में बिभक्त 
हो मयी। सुसलिम जगत का दर््षत इसके संर्बधा 
विपरीक्ष था | थे बढते गये । इतने बढें कि कश्मीर 
में हिन्दू माममान के लिये रह गये। जिस धम की रक्षा 
के लिये द्वार बन्द किये गये थे, सामाजिक नियमों को 
कठोर बनाया गया था, जाति पाति की सुदृद प्राचीर 
खड़ी कर, जात-पात वे रक्षा बी कल्पना की गयी 
थी--बे हि दू राज्य के छोप के साथ स्वत छोप हो 
गये । धर्म कर्म के साथ विछीन हो गये । जब हिंदू 
धर्म को मानने बाले न रहे, तो (उनका महत्व भी 
सप्ताप्त हो गया । 


रिचन के मुसलमान होने का कोई राजनीतिक 


कारण नही प्रतीत होता । उस चमय वाध्मीर वी 
जयता हिन्दू थी | मुसठमानों के कुछ उपनिवेश मांत्र 
वादमीर मे थे! सन के लिये स्वाभाविक था कि 
बह हिन्दू जनता वा समर्थन प्राप्त बरता। रिचन 
भौट्ट था । वह बौद्ध था। वाइमीर मे बोढ एवं हिल 
धर्मों में वैमनस्प नहीं था। दोनों साथ चछते पे 
दोनों धर्मों के देवताओं की धरृजा होती थी। यह हो 
सबता है रि शैंव ठोग बोदों से बुछ सच गये ह्दो। 

भारत में शकराचार्य के वारण बौद्ध मत की 
अस्तित्व छोष हो गया था । झकर के अनुयायी त्म 
शैद थे। इस शेव सम्प्रदाप बी दीक्षा रित छैना 
चाहता था । प्रत्येवः हिन्दू गुस्मुख्त अथवा गुर से 
दीक्षित होना चाहता है। विश्वास है बिना गुष्पुत 
किया दीक्षा हिये मुक्ति नहों मिछती ॥ रिचिल दैंव* 
स्वामी से कुछ इसी प्रवार के दीक्षा पी वॉकीक्षो 
करता था। दैवस्थामी ने उसे अस्वीकार किया 
था। अतएवं रिचन का उनके सम्प्रदाय से विश्व 
होना स्वाभाविक था। हिन्दुओं का सहसोग इस 
प्रकार म श्राप्त करने पर, अधिक सम्भावना मही 
है, कि रिचन का शुक्रावः अपने ही जैसे विदेशी 
जाति मुसलमानों को भर हो गयी होगी। अवुर 
फजछ ने आइने अकवरी में अपना मत प्रकठ किया 
है। शाहमीर के साथ मैत्री तथा मुसलमानों के 
सहयोग के कारण उसने इस्लाम कबूल किया 
था ( आईने अवबरी २ दे८६ ।। प्रत्येक पर्तियन 
इतिहासकार यह मावक़र चछता है कि रिचित न्ने 
इसछाम कबूल किया था | यद्यपि उप्रका कोई ठेत 
प्रमाण कभी उपस्थित नहीं किया गया है । 

हसन जोनराज का वर्ष सत्य नहीं मानते, के 
आडोचता बरते है--शमाना कदीम में बुद्ध मंत से 
हिन्दू धर्म और हिन्दू धर्म से बढ संत इक्वियार करते 
का चलन था। फिंछ हकीकत रिचत मे सिर इंह 
बजह्‌ से धिवमत को कबूल नहीं किया कि इसके 
इसकी रूद्मनी ततकीव न हो; सकती थी। जोन राज 
ने शायद इस बात से चिढ़कर छिख दिया है कि स्थिर 


राजत्तरद्विणी १३५ 
अन्नुजस्तनुजों वन्धुमन्ती सहचरः सम्बा। 


ब्यालराजों 


ऋपस्पाभत्सत्यैक्रतनिष्ठया ॥ १९४ ॥ 


१६४ एक मात्र सत्य श्रत की निष्ठा के कारण, व्यात्वराज राजा का अनुज, तनुज, बन्धु, 


सन्त्री, सहचर, सखा हो गया था। 





के शिव मत के मानने से इन्कार कर देने की वजह 
से बरहमनो ने इसको हिन्दू धर्म मे कबूल नहीं 
किया। रिचन के मुसरंगफ़ व इसझाम हो जाने की 
बजह से जोतराज ने चिढकर इसका जिक अपनी 
तारीख में बहुत कम किया है (मोहियो : पृष्ठ १६) । 
पीर हसन लिखता है--स्थिन बौद्ध धर्म मानते 
बाछा था। बह देव धर्म भे दीक्षित होना चाहता था । 
झेविन छोगो ने उसे नहीं लिया। दूसरे दित जिसे 
देखेगा उसवा धर्म स्वीकार कर लेगा | निश्चय किया। 
बूयरे दिन प्रात.काछ पेलम के दूसरे तद पर बुझबुल 
शाह नमाज पढ़ रहा था। उसे पसन्द विया। अपने 
बीवो बच्चो के साथ उसका मजहब अछ्तियार कर 
इसलाम का तौफ़ पहन दिया । रावनचन्द्र और दूसरे 
धरदार भी इसलाम कबूल वर लिये। यह घटना 
हिजरी ८३६ भे हुई थो, ( पृष्ठ १६६ ) / 
डॉ० परम ने अपनी पुस्तक के परिश्षिष्ट सी! 
(ए४ ५६५-५६६ तथा पृ० ७८०७९ ) में रिचन के 
इसछाम मे दीक्षित होने की पुष्टि की है। उन्होंने पर- 
सिने इतिहासपारों के पुराने तर को दुहराया है। 
प्रद्मरिस्तान शाही ( सन्‌ १६१४ ई० ), तारीख हैदर 
मल्लिक' (संत १६१८ ६० ), तारीख आजम, 
( सन्‌ १७६५ ६० ), तारीप दृसव (हद्‌ १६१६ ६०), 
बारीप मारायण बौठ ( सु १७१० ई० ), तारीफ 
चीरवछ बचछू ( सन्‌ १८३५ ६० ) यो अपने मतपुष्टि 
में झाधार माना है। यह राष रघनाएँ घटना के 
छग्मंग ३०० यप पश्चात थी हैं। इन रघताओ में 
शिग्ी आपार प्रन्ध या उन्छैय नही गिया गया है। 
माएने-अयबरो का शाधार भी परशियत इतिहाग है । 
सतएद गे हो बोई नदीस तर उपस्थित हिया गया है 
और ते बोई नदोन प्रदाण। उन मत दिसी स्वर्षत्र 
आधार पन्‍्य पर आधारित नहीं है। बरह्चिदत 


इतिहासकार निरपेश नहीं कहे या सबते ॥ उर्दोने 
अपना आधार गछत सस्द्वत जनुवादों तथा मुस्लिम 
जनता मे प्रचलन जनशुत्ति एवं काइमीर के शुसल्िम 
करण के पक्षपाती तथा प्रचारक परप्तियन ऐपफ़ों वो 
माना है । 

उनका मत स्वीकार करने में अतमथ हूँ । उनका 
यह तर्क की लह्ाखी गीत 'वोडरों मसजिद' रिचिव 
से सम्बन्धित है भ्रामक है। 'वड मशीद' एक यौद्ध 
धर्म स्थान पर चवायी गयी थी। छद्मा्रों बौढ़ो 
का महू धार्मिक स्थान बूर्व बाछ से था। उसके नह 
हो जाने पर भी वोद उस स्थान की पूजा करते 
रहे । यहूदी लोग 'बीविग वाह” की बूज। हयारों बे 
से करते था रहे हैं। हिन्दू भाज भी काशी के छाट, 
विश्वनाय, अयोध्या के जस्मस्थान तथा वृर्दावन से 
जन्मरभूमि की पूजा मसजिद बन णाने पर भी बरते 
हैं । पही बात वडमसीद के सम्बन्ध में भी हुई होगी । 
बौद्ध धर्म स्थान पर मसजिद बन जाने पर भी छद्दासी 
बीद्ध वहाँ पूजा करवे रहे होगे। प्रैसी या मत 
साविकार नहीं माना यायगा । उसने यह भी जिया 
है कि हैदर मल्णिव के दो शिठाछेण इस मंताजिद के 
सम्बन्ध में मिले थे। विन्‍्तु हैदर मध्चिक मी वाष्टुठिपि 
में इन शिठाछैसों था बोई उल्भप नहों मिलता। 
जामा मसजिंद के घिडाटेय मे रिचने सथा उपर 
मसजिद बनाने का उल्लेख नहीं है ( द्रष्टम्य, हा० 
परम्‌ : पृष्ठ 5० )॥ 
पादटिप्पणी « 

१६४ (६) व्याल ; थ्री फ्रैसी बा मत है वि. 
स्याठ छब्द तिब्वदों धार्इ ब्येस' ऐै। जोपराज ने आर 
परकत्तियन तथा अमंस्ट्राप चाब्दों गो शंस्टप शहर देते 
दा प्रमाण दिया है, मुख्यतः भागों वो । दोप' धाद 
हो भो सम्भवत: 'ब्या७' मंस्हृद्ध रुप दे रिया है। 


श्र 


जोनराजूवा 


जही ब्यालः कृत राज्ञा न स व्यालकछ्ुतं पुनः । 
सनो हि कायिक हन्ति तत्कृत॑ न बपुश पुनः ॥ १९० ॥ 


१६४ नृप छृत्य को ब्याल ने त्याग विया, सिन्तु व्याल कृत का त्याग राजा न कर सवा। 
क्योंकि सन कांयिक को दूर करता दे न कि शरीर मन छत को | 


निधों ८: ० प हक पर 
कलानिधो रसमये व्याले भूलोकमास्वतः। 
सूछिता रुचिरच्छेत्सीदच्छेयं॑ जगतां तमः॥ १९५ ॥ 
५६६ रसमय क्लानियि व्याल मे भूलोक भास्वान' ( राज़ ) की रुचि ( प्रभा ) तिपतित 


होकर, सखार वा अच्छेद्य तम दूर की । 


अआ्रीमानुद्यानदेवो5थ 


रन्श्रप्रहरणोद्यतः । 


समादिक्षत डुक्कादीन्गान्धारस्थो 'मयादिति॥ १९७॥ 
१६७ रन्त्र प्रदरणोद्यत गान्‍्धार स्थित श्रीमान्‌ उदयन (उद्याग )* देव ने भय से डुकों 


आदि को आदेश दिया-- 





पाद-टिप्पणी . 

१५६ उक्त दछोक के पश्चात्‌ वम्बई सस्वरण 
मे इछोक सख्या २९९-२३० अधिक है। उनका 
भावाथ हे--'प्रवेशो धयुक दुलल को धन प्रयोग द्वारा 
काइगीर से शीघ्र परावृत्त व॒रमे के लिये राजा ने जिसे 
भैजा, दुलूच के प्रवेश करते पर भय से उद्यान देव 
यन्धार चछा गया ४ 

इसी दलोक के आधार पर परसियन इतिहास 
कारो मे छिखा है कि उदयत देव भागकर यरान्धार 
चला गया था। उसे राजा सहदेव ने दुछच को धन 
देकर वापस करने के लियेभेजा था। परन्तु इस 
क्षेपक्त इलोक से भी पता नहीं चछता कि उदयन 
देव तथा राजा सहदेव भें क्या सम्बन्ध था ? 

(१) भारयान भास्वान का अथे सूर्य होता 
है। भूछोक का सूर्य राजा रिचित था | जिस प्रकार 
सूर्य की किरणें चंद्रमा से पडवर, ससार के अच्छे 
तम को दूर करती है, उसी प्रकार भूछोक भात्वान 
राजा की रुचि अर्थात्‌ कान्ति, ग्रुण, कला, निधि 


तह 


बछावेत्ता व्याल में प्रतिविम्बित होकर, लोक के 
अज्ञानादि के विरोहित करने में समर्थ हुई । 


पार्भटिप्पणी 


१९७ (१) उद्यनदेब उद्यानदेय एक मत 
है राजा सिहदेव का भाई उदयनदेव था। गान्धारः 
राज के महा दुठच आज्मण के समय श्वरण दिया 
था । राजा सूहदेव ने उदयनदेव को धन प्रयोग ाद| 
दुलूच वा कास्मीर मे प्रवेश से रोकवे के लिये 
जैजा था। किस्तु मत्नणा करने पर भी, गब दु्च 
से कास्मीर मे प्रवेश किया, तो उद्याव किवा उदयन- 
देव भयश्रस्त होकर, गान्थार भांग गया $ 


(३ ) डुक स्युनिखपाण्थुलिपिमे दर्ज है-- ठेका 
को उदयान देव विरादर सहदेव ने भडका दिया था 
क्योकि व खुद तख्तशाही का छवाहा था।' ( मोहिद 
५६ नोट, म्युनिख पाण्डठिपि १४८ बी, रै४४ ५/ 
इन्डियन एण्टीकेरी जुलाई ६ सद १६०८ ई०% 
पृष्ठ १८७ ) 


राजवरद्विणी श्श्७ 


जीवतामेव गन्तव्यं॑ जाने तन्नरकान्तरम । 
यत्सेव्यतेडविशेपज्ञ: स्वामी सम्मानलिप्सया ॥ १९८ ॥ 
१६८ उस नरक (नगर )* राज़ा फे जीवित रहते, जाना चाहिए | क्‍योंकि सम्मान लिप्सा 
से अविशेषज्ञ' स्वामी सेवित होता दे । 
शुद्तकते व्यालः श्रिय॑ प्राणपणैयुप्माभिरजितान। 
करो साधयतों यत्नाद्सना भोगभागिनी ॥ १९९ ॥ 
. ६६ व्याल तुम लोगों के प्राणपण से अर्जित श्री ( लक्ष्मी ) का भोग कर रहा है | यत्व 
पूर्वक दोनों हाथ जिसे सिद्ध करते हैँ, रसना ( उसीका ) भोग करती है। 
ईश्वरो भूतिलिसाहों व्याल॑ हारीचिकोपेति। 
अनास्थां तु रुवर्णपु युप्माख विद्धाति सः॥ २००॥ 
५ 0० भूति ( भस्मनेश्वये ) लिप्तांग शिव जिस प्रकार व्याल ( नाग )'को आभूषण बनाकर, 
सुबर्ण में अनास्था प्रकट करते दे, उसी प्रकार ईश्वए ( राजा ) व्याल् को ( हार ) प्मुफ्त बनाने की 
इच्छा से तुम लोगों में अनास्था प्रकट करता है.। 


क्षीरमाअकपायित्य॑ निमित्तीकृत्प. भूपतिः। 
थुप्मच्छौयोभिद्दझ्त्वात्‌तिमिं तिमिमिवावधीत्‌ ॥ २०१ ॥ 
२०१ केबल दुग्धपान मात्र को निमित्त करके, तुम लोगों के शौर्य-भाशंकित ( तिरमिंगिल- 


सद्दृश )' राजा, तिमि मत्स्य तुल्य तिमि का वध कर दिया | 
एवं सन्देशनिर्भिन्नाः इुकाद्याः शुफ्र॒लक्लिताः। 


विंगप्रस्थे कदाचित्ते प्रजहुरथ 


ऋभुजम ॥ २०२ ॥) 


२०९ इस भ्रवार संदेश से प्रथक हुये, झुझलकित एवं ठुछ आदि किसी समय विशग्रस्थ! में 


राजा पर प्रहार किये | 





पाद-टिप्पणी : 

रह. (९ ) यरक जंग से नरक शप्द नपए 
के विशेषण रूप में छिपा गया है। रब? वा पाठ- 
भेद 'नगरों' भी मिलता है । 

(२) शिशेषज्ञ : दिशे वा पाठमेइ 'विशे' भी 
पिता है। सदि विश्व" मान छिय्रा जाय सो अर्थ मे 
अन्तर हो जायगा। दूसरे देश वा अश मर्पात्‌ मूड 
स्वामी भी सेदित होठा है। स्वामी का अप राजा नहीं 
साधारण साधु दिया संस्यासी लगाया जा सावा है। 
पाइटिप्पणो:. « हे 

१९९. ( ! ) हाथ : भाषा है हि हाप दस 


करता है । किन्तु उतरा फ़छ एवं स्वाद बिना प्रयास 
जिह्लए ज्काती है १ 
पाद-टिप्पणी : 

२०१. ( १) तिमिगिल : समुद्रस्प एक विधाल 
मत्स्याशर जीव है। यह बढ़ा मत्स्य जो तिमि 
को भी उदरस्थ बर जाता है। सम्मवतः स्हेंल मछठी 
से तात्पय है। 
पाद टिप्पणी २ 

२०२. (१) विशप्ररथ : धीवर ने जैन राज- 
तरंधिनी में विश्वप्रस्थ गा उच्छेय विया है न ैग० 
४३ ९८) । बहारिस्‍्तान धाही के ऐसफ ने विधवरप 


जोनराजकृता 
तत्जब्वधारासंपातैव्यालस्तेपां 


हृदन्तरात्‌ । 


स्वैश्वयंवापमनुददू राजा5म्च्छेत्ु केवलम्‌ ॥ २०३ ॥ 
२०३ उनके खद्ठ धारा सम्पात से, व्याल ने उनके हृदय गद ऐश्वर्य ताप को दूर कर दिया 


ओऔर राजा फेबल मृर्धित हो गया | 
तेष्थ 
नगरान्तयथू 


लब्धजयम्मन्यास्तद्वधापोदमन्यवः | 
राज्यग्रहणाथमहडकूताः ॥ २०४ ॥ 


२०४ विजय प्राप्रि से अदृम्मन्‍्य, उसके वधसे क्रोध रहित, अहँकार पूर्वक ( वे ) राज्य 


अहण हेतु नगर तवेश किये | 


प्ल् स्ुत इच स्थित्वा सूथों घातमयान्नपः। 
दृर॑गतान्निपून्दप्ट्वा राज्ये राजोद॒तिप्ठत ॥ २०५॥ 
२०४ पुनः घातभय से, नृपति क्षणमात्र में मृत-तुन्य स्थित हो, शब्रुओं को दूर गया 


देखकर; राट्ठा हो गया | 


आरुक्षण्‌ राजधानी ते यावत्तावन्नराधिपम्‌ | 


अपेतमूर्छ मायान्तमद्राक्षु 


छुद्गबुद्धयः ॥॥ २०६ ॥ 


२०६ जबतक कि वे राजधानी में प्रवेश कर रहे ये; उसी समय उन छुुब्रबुद्धियों मे मूली 


रहित ज्रपति को आते देसा | 


त्वया कि न त्वया कि न हतो राजेत्यनोतयः । 


परस्परचिवादात्ते तत्काल 


चुझ्लुश्र्जडा) ॥ २०७॥ 


२५८७ तुमने राजा को क्‍यों नहीं मारा-?? तुमने राजा को क्‍यों नहीं मारा"?! इस प्रकार 
अनीतिगामी, वे जड़ परस्पर बिबाद के अन्त में तस्काल क्षुब्घ होने लगे | 





स्थात फो मेंदाने-ईदगाह माना ऐ॥ यह श्रीनगर 
का वर्तमान ईंदगाह मैदान है । इससे प्रकट होता 
है कि भौट्ठ छोग श्रीनगर में गौज्ुद थे। द्ुक् आदि ने 
ईंदगाह के मेंदाव के समीप, जो राज प्राचाद से बहुत 
दूर नहीं था, आकमण किया था। उन दिनों वही 
तक नगर नहीं फ्रैला था | इछोक २०७ से प्रकट होता 
है। राजा भृत्यो अथवा सैनिको सहित उत समय कही 
गया था। आधात छगते पर, मूच्छित होकर, मिस्कर, 
मरने का बहाना क्रिया था। उसे मरा समझ कर, 
व्याठ आंदि चछ्ते गये । उनके जाते पर राजा रिचन 
उठदार, खड़ा हो गया 4 
पाढ-टिप्पणी : 

२०७. (१) थी मोहिदु हसन उतके पारस्प- 


रिक झगड़े का लत्य कारण देते है--रिंचन को छुरदी 
तसबुर करके श्रीनगर पर कब्जा करने की गरज से 
धावा किया । उन्होंने शहर को खूबलूटा । लेकिन माछिं- 
यमीय की तकसीम पर इनमे झगड़ा हो गया । इसी 
अना से स्विंन को होश आ गया । इसने ग्रतीम की 
सफो में नाइत्तफाक़ों से फायदा उठाकर अचानक 
हमला कर दिया। इसने इनको गिरफ्तार किया 
और फॉसी हुवम सादिर किया? ( पृष्ठ ५७ )। जोन- 
राज ने शुली चढ़ाने का वर्णन किया है ( छ्तीक 
२०९ ) | छूट पाट आदि बातो का क्या बाधार ई 


इसके समर्थन मे किसी आधाई ग्रन्थ का सन्दर्भ नहीं 
दिया गया है । 


राजतरद्जिणी 


श्र 


सान्योन्यमन्यवो$न्योन्यलोठनाद्राजसझनः । 
0 ५. + 
कतंव्य॑ सारण राज्ञों व्यघुः स्वस्थ स्वयं जडाः ॥ २०८ ॥ 
२०८ एक दूसरे के प्रति ब्रुद्ध वे जड़ राजभवन में परस्पर घाव द्वारा रुप करणीय मरण 


स्वयं कर लिये ! 


होपात्राजाथ दुःशीलाड्छूछारोपेण केवलम्‌। 


उच्चेस्तामनयन्मानी 


सर्वधाधोगति पुन॥ २०९॥ 


२०६ अवशिष्ट दुःशीलो को राजा झल्ञारोपण' से, उच्चावस्था मे कर, पुनः सर्वथा अधोगति 


सगमभा वैरिमौइस्त्री रोपवान्स व्यदीदरत्‌ | 


कर दिया। 


असिभिभृपतिगमशालिशिम्बीन स्वेरिव 


॥ २१० ॥ 


3१० क्रोधी उस भूषति ने भौद्ग ( कोट ९) चैरियों की सगर्भस्रियों को, खड्ठ से उस 
प्रकार विदारित कर दिया, जैसे शालिशिम्बियों (छीमियों) को नस से तिदीर्ण कर दिया 


जाता है.। 


तवृद्रोहरोपजा पीडा राजस्तत्कुल्मारणात्‌ | 
चित्ते शान्तिमगात्खड्डघातोत्या न तु सूर्धनि ॥ २११॥ 


२११ उनके द्रोह के कारण रोपवशोत्पन्न, राजा के चित्त की पीड़ा, उनके कुल विनाश 
से शान्त हो गयी किन्तु यद्न प्रहार से उत्पन्न शिरोब्यथा नहीं दूर हुई । 





पाद टिप्पणी 

२०९ (१) शुत्ञ : शूली की प्रथा प्राचीन 
भारत के साथ समस्त विश्व में प्रचलित थी। स्थान- 
भेद के कारण घूली पर चढ़ाने वी प्रक्रिया में अन्तर 
था। शूछी पर चढ़ाने के लिये कल्हण ने समारोप 
घब्द वा प्रयोग किया है ( रा० :२: ७९ )। हिन्दी 
भाषा में छूछी को सूछी लिखते हैं। मूल संस्कृत शब्द 
शूछ है। बठोर प्राणदण्ड देने को यह अति प्राचीन 
प्रक्रिया थी। दब्डित व्यक्ति एक नुरीछे छोहे के दण्ड 
पर बैठा दिया जाता था । व्यक्ति की मूर्धा पर आघात 
मुगरा भर्षात्‌ ठकडी के हथौडा से डिया जाता था। 
तीदण छोट्ददण्ड अधोभाग गुदा स्थान से घुसवा 
ऊध्वे भाष भी ओर घछता था । दण्डित व्यक्ति ऊर्ष्यं 
भाग से अधोभाग की ओर उप्ती प्रवार खखब॒ता पा 
जिस प्रदार माला गा दाता सूपी मे ऊपर जावर 
मौचे दी और जाता है । 


७ रा० 


पाद-टिप्पणी : 


२१० (१ ) भीट्ठ : एाग्मेद कोटा, कोडि, कोट, 
भोट्ट मिलता है। रिचन स्वर भौट था। वह 
अपने जाति की ख्रियों वो क्यों मारता ? यदि उसने 
भट्ट छ्लियो को माय तो विद्रोही उसके शायी भौदट्ट 
चे। वे उसके साथ लद्ाख से आये थे, साथ रहते थे। 
उनसे सहयोग की अपेक्षा करता था। विद्रोही कक 
इससे प्रवट होता है। लदांसी था । 


रिचिन दितना पर था। इस बात से पत्ता चठता 
है! प्रतिहिसा आदेश में द्थुओं शी निर्दोप स्लियों 
का गर्भ फाड़ शिया पा ! इस कार्य से उसवी न्याय- 
प्रियदा पर जिसका वणत जोनराज बरवता नहीं 
चकता, आपात पहुँचता है--प्रवट दरता है वि जोन- 
राज ने रिचन वा गौरव बढ़ाने के लिये अद्यों एवं 
क्षीरपान वी बचा जोड दी है। 


जोनराजकृता 


दुशस्वप्तमिव तद्द॒छवा इछ्कादिचरितं क्षणात्‌ | 


सुख महीं॥ २१२॥ 


२१२ हुक्कादि के उस चरित्र को क्षणमात्र दु रवप्न तु»य देखकर, प्रदुद्ध सी /मही पुन* 


१३० 
प्रबुद्धेध पुन भापदमयेन 
अमय से सुस्त आ्राप्त की । 


अद्वरोहमध्यगे राजा शहमेरे प्रसन्नधीः | 


सकोदामातृर्क बृद्धने स्वपुत्र॑ हैदर॑ ददी ॥ २१३॥ 
२१३ द्रोह मध्य न रटने से शाहमीर पर प्रसन्न राजा ने ( उसे ) कोटान्माद सहित अपने 


शुत्र दैदर' को चृद्धि ( पालन ) हेतु दे दिया | 





पाद-टिप्पणी 
२१३ (१) हेदर जोनराज, श्रीवर एवं शुक 
ने मुसलिम नामो का सस्वृत रूप दिया है। 
उनके समझने मे दिक्कत हाती है| किन्तु हैदर नाम 
शुद्ध दिया गया है । इससे प्रकट होता है । बोटा देवी 
के पुथ का वास्तव भें नाम 'चन्द्र! था | वह परसियन 
में लिखे रहने के कारण हैदर पढा गया | यदि हैदर 
मुस्लिम था, तो कोई कारण नहीं माछुम होता, कि 
शाहमीर उसे क्यो कोटा रानी के पश्चात बन्दी 
बनाता । कोटा रानी की मृत्यु के पद्चात हेदर का 
उल्लेख पुत्र नही मिलता। कोटा देवी की मृत्यु के 
समय हैदर की आयु १७ या १९ वर्ष के मध्य रही 
होगी । रिचिन ने केवल ३ बपं १ सास १९ दिन 
राज्य किया था । यही समय कोटा के साथ विवाह का 
माना जाता है। वह समय सनु १३२० ई० होता 
है। रिचिन की भृत्यु सन्‌ १३२३ में हो गयी थी । 
अनुमान पहज ही छगाया जा सकता है कि हैदर 
की उम्र उस समय दो वर्ष से अधिक नही थी । 
रिचन किसी कांश्मीरी पर विदेश्नी होने के कारण 
विश्वास नही कर सका या। अतएवं अपने हो जैसे 
एक विदेशी शाहमीर पर उपसन विश्वास किया। 
उसके नियन्त्रण मे सुबती कोटा तथा पुत्र हेदर को 
रख दिया । टुक एवं व्याछ के पड्यन्त्र मे शाहमीर 
सम्मिकछित नही था । उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया 
घा। उसपर अनायास भरोत्ता कर छेना आश्चर्य 
नहीं मालूम होता । परश्तियन दतिहासकार हैदर का 
अभिभावक दाहपीर को ठिसे हैं (न्युनिल् ५० ए)। 


जिस समय कोटा रानी वा विवाह दिघत के 
साथ हुआ था, उस समय रिचन मुसलमान नहीं था। 
सभी इतिहास छेखक इसे स्वीगरार करते हैं। स्वत 
बौद्ध था। बौद्ध एवं हि हुआ में विवाह सम्बन्ध 
प्रचलित था। कोटा रानी का पुत्र हिन्दू ज्री का पुत्र 
था | उसवा मुसलिम नाम रखा जावा असम्मव था | 

काश्मीरी भगवान बुद्ध एवं हिन्दू देवी देवताओो 
की उपासना करते थे। उनमे विवाह सम्बन्ध होता 
था। आज भी बोद्ध तथा सिखो के राध हिंनढे विवाह 
सम्बन्ध करते हैं। 


रिचिन एव देवस्वामी का वर्णन जोगयाज छडोक 
१९३ में करता है। रिचत एवं वांटा के विवाह की 
बात इछोक १६९ से प्रकट होती है | रिचन आश्यान 
जोनराज इछोक १४६ से आरम्भ तथा मृत्यु का उल्लेख 
इलोक २२० में करता है। यदि जोनराज के वर्णन 
का क्रम ठीक माना जाय तो रिचिन एवं कोटा को 
विवाह मुसलिम होने पर नहीं हुआ था। दोनो 
भारतीय धर्मावठम्बी थे। उगका प्रुत्न मुसलमान नही 
था । जब वे मुसछमान नही थे तो मुसदमावरी वात 
रखना सगन नहीं लगता । उसका “चन्द्र! नाम हिल 
है। बौद्ो मे भी च-द्र नाम रखा जाता है । वेव स्वामी 
प्रसय के पर्चात्‌ रिचत मुसलमान हो सकता था 4 
उसके पूर्व रिचन के मुसलमान होते की कोई भी 
बात स्वीकार नहीं बरता। यदि घटना क्रम वर्णन 
मे सत्यता हो, तो उसने तीव वर्ष राज्य किया था। 
देवस्वामी वो. घटना उससे राज्य काल के अन्तिम 
चरण में हो सकती है। कोटा का दो पुत्र होना माता 


राजतरब्विणी 


१३१ 


पधितः कोटया देव्या प्रावषेव महीरूह । 
सच्छायत्व स्फुरत्पचः दाहमेरों न्यपेबत ॥ २१४॥ 
२१४ आदृप ( वषों ऋतु ) द्वारा प्रवृद्ध महीरूद (वृक्ष ) तुल्य कोटा से वर्धित शाहमीर 


सच्छायता एवं स्फुरत्पत्रता से युक्त हो गया। 


परिखाच्छलतोषकीत्यो.._ स्वपराजयजातया । 


परितो बलित॑ राजा स्वनामाइू पुरं व्यघात्‌॥ २१५॥ 
२१४ राजा ने परिखा के व्याज़ से, स्वपराजय से उत्पन्न अकीर्ति द्वारा चारों तरफ से 


आवेध्ित, अपने नाम का नगर' निर्मितईकिया | 





जाता है। अतएवं हैदर किया चन्द्र के उत्पन्न होने 
पर ही देवस्वामी वाली घटना हो सकती है | 
यदि मान छिया जाय कि रिचन मुप्तलमान हो 
गया तो कोटा स्वत: बयो मुसलमान होती ? कोटा के 
मुसलमान होते का कोई वर्णन नहीं मिलता । यदि 
पुत्र का नाम बदछ वर मुसलमान हैदर रसा गया तो 
कोटा का भी मुसछमानी नाम क्यों तहीं रखा गया ? 
कोटा देवी के हिन्दू रहते भी, रिचन मुखठमान होकर, 
उमे अपनी री रूप मे रख सकता था। मुसलिम 
कानतूत के अनुसार तीन प्रकार के विवाह, सही, 
फासिद तथा वातिक माने गये है। एक मुसलमान 
पुएष विवाह किताविया अर्थात्‌ यहूदी तथा ईश्वायी से 
प्र सकता है। पर-तु चुत तथा आतिश्य परस्त से 
विया विवाह सही नही वल्कि फासिद होगा। वह 
नियमित नहीं फेवल फासिद अर्थात अनियमित 
होगा। कारण यह है कि अनियमित किसी घटना 
के बारण होती है। अतएव यह गैरवानूनी विवाह 
नही कहा जा सकता। फासिद विवाह से हुआ 
सम्तान जायज होता है । केवल पत्रि एवं पत्नी को 
इस प्रवार के विवाह के बारण एक दूसरे का उत्तरा- 
घिवार नही प्रिल्ता । 
परप्तियन इतिहासारों ने छिखा हैं--स्थिन 
ने केवल एक पुत्र छोड यथा जो दाहमीर के 
अभिभाववत्व में था। बद्दारिस्वान शाही (१४ 
थी ), हसन ( ११० ए ), हैइदरमल्छिव (१०४ ए ), 
वयरशान आबरी ( ३.: ४२५ ) में हैदर वा चर 
नाम दिया गया है । 


कोटा रानी उस समय नये युवती थी ॥ अनुमान 
है कि उस समय वह २१ वर्ष से अधिक नहीं थी। 
उसका पुत्र भी उम्र में दो बे या इससे छोटा था । 

खेरिचन के बर्णत से प्रकट होता है कि लद्माखीं 
श्रीनगर में मौझुद थे। रिंचन ने अपने सम्बन्धी 
लह्ालियो के अमिभावषत्व मे कोटा तथा शिशु को 
नही रख! । यह भी एक पहेली है । 

जोनराज के वर्णन से कही भी प्रकट नही होता 
कि छ्ाहमीर ने स्विन की सहायता की थी ! रिचन 
का धाहमीर पर वयो विश्वास हो गया था, इसका भी 
कोई कारण जोनराज नहीं देता । पाहमीर लद्दाखियो 
के पड़्यन्त्र में सम्मिलित नहीं था। यही एक कारण 
रिचिन के विश्वास वो दिया गया है। परसियन 
इतिहासकार लिखते हैं कि कोटा रानी का भाई 
रावघचन्द्र था। वह रिचन का थडाछा था। 
मुस्छमान हो गया था। यदि यह बात ठीक है तो 
पुत्र का मामा स्वाभाविवः अभिभावक होता है। वह 
अपने साले को अपनी छ्ली कोटा तथा पुत्र वा 
अभिभावत्र बनाहा। किसी तिणर्प पर पहुँचने 
के पूर्व यह विषय बमी और अनुसन्धान वी अपेक्षा 
रखता है। 
पाद-दिप्पणी - 

२१५ (१) रिंचल नगर * छवन्य प्रवक थे। 
उनसे राज्य यो सयंदा भय ठगा रहठा था । रिचन 
विदेशी था। उप्ततरा विरोध उसे स्वदेशवासी कर 
घुके थे । मरथायन्त रर छोट दिया गया या। ऐसी 
परिस्थिति मे रिचिन था अपनी रक्षा के ठिये प्रबन्ध 


पीपदुर्दिनमार्ताण्डसन्निमों 


जोनराजहछृत्ता 


घरणीपतिः । 


मासांश्व कतिचिद्‌ भय प्रकाशमकरोदू झुवः॥ २१९॥ 
२१६ पीष मास के दुर्दिन ( भेघाचछुजन्न दिन ) के गातेण्ड तुन्य, घरणीपति ने कंतिपय 


सास पुनः भूमि पर अकाश किया। 


हेमनते शैत्यपारुष्यदोपेण 


घरणीपतेः । 


मरुत्कोपन नैविद्य॑ शिरःपीडाअ्ग्रहीत्तराम्‌॥ रर७॥ ५ 
२९७ हेशन्त में शैत्य पारुष्य के दोष के कारण मरुत्कोप ( वायु विकार ) से धरणीपति 


की शिरोब्यथा बढ़ गयी । 
सदाष्नेकोत्तमाड़ानां 


भूपतेरत्तमाहस्य. पीडा 
हरण 


ह्रण करने के कलाबिद भूपति के उत्तमांग की पीड़ा 


२१८ स्वदा अनेक उत्तमांगों की पीड़ा 
बढती गयी। 


एकादरयां तत्तः पौये 
निरस्ता. खत्युवैयेन 


पीडाहरगुणश्रियः । 
कछमवर्धत ॥ २१८॥ 


नवनन्दाइःवत्सरे । 
भूपतेर्धवेदना ॥ २१९॥ 


२१६ तद्नम्तर निन्‍नानवे (9३६६ ) बे के पीष मास की एकादशी को संत्युवैद् ने 


भूपति की मूर्धवेदना दूर कर दी | 


एकादशदिनेखनी मारी प्रीन्वत्सरानपि | 
ह हि + 
क्षमां संरक्य स स्वर्ग ययोौ रिश्वनभूषतिः ॥ २९० ॥ | 
२२० बह रस्चिंग भूपति तीन वर्ष, ग्यारह दिन न्यून दो मास, क्षमा ( प्थ्वी ) संरक्षण 


कर, स्वर्ग प्राप्त किया | 





फरना स्वाभाविक था | परिखा आवेछित नगर निर्माण 
चर्णत से स्पष्ट होता है। रिचत भयभीत रहता था। 
अपने नवनिर्भित नगर की किलेबन्दी मध्ययुगीय 
दौली पर किया था । रिंचनपुर मुहल्ला वौग्डर के 
समीप था। 

श्रीकं७ कौठ का मत कि रिचने स्वल्प का 
राज्य करने के पहचात्‌ु जब रिचनपुरा का निर्माण 
कराया तो लबन्यो से पराजित हो गया था। स्व- 
पराजय शब्द रहस्यमय है। जोनराज स्पष्ट नहीं 
लिसता कि रिचन लबस्यो से पराजित हो गया था | 
इलोक २१० से प्रकट होता है कि उसके बैरी भोट्ट थे 
जिनकी स्त्रियों का गर्भ चोर कर उसने मार डाछा था | 
रिवन के विरुद्ध पड़्यन्त्र का नेतृत्व उदयनदेव ने 


बाहर से किया था। यह उस समय गान्धार में था । 
उसी ने र्चिन के वध तथा उसे हटाने की प्रेरणा ढक 
आदि लह्ाखियो को दी थी। इलोक : १९७-२०६॥ 
पाद-टिप्पणी : 

२१९, हमारी गणना से कि ४४२९४ -+लौ० 
४३९९-सम्वत्‌ १३८० नूसन्‌ १३२३ ई० झक्ैल्े 
१२४५ होगा ॥ पौष मास एकादश्ची को मृत्यु हुईं । 
यह समय जोनराज स्वयं देता है। इसमें सन्देह 
करना आामक होगा ! 
पाद-टिप्पणी : 

२२०. ( १) सृत्यु ; ढाँ सूफी मृत्यु का समय 
शुक्रवार, २४५ नवम्बर सब्‌ १३२३ ई० -+ हिजरी ७३३ 
देते है ( कसीर : १: १२६ )॥ डॉ० परमू ने बफी 


राजतरद्विणी 


पुत्र 
अतथाविधदत्तित्वाद्राज्य॑ 


हैदरनामान॑ चाल्यादनभिपिक्तवान | 


स्वेनाप्यसंवहन्‌ ॥ २२१ ॥ 


२२१ चालक होने के कारण पुत्र हेदर' को अभिपिक्त तथा ( शाहमीर ) स्वयं भी शक्ति न 
रहने के कारण राज्य का संवहन ( घारण ) नहीं किया | 





का सपय ही दिया है । परन्तु लिखते हैं कि परसियन 
इतिहासकार हिजरी ७२७ देते हैं। पीर हसन ने 
राज्य काछ ९ साल ७ मास दिया है। जिसके अनुसार 
रिचन का राज्य काल केवल २ वर्य तथा ६ मास आता 
है। यह विश्वास योग्य नही है। जोनराज ने स्पष्ट 
मृत्यु काछ दिया है । इसमे सन्देह का स्थान नहो रह 
जाता। कुछ छोगो का मत है कि उसकी क॒ब्र खान- 
काह बुछबुल शाह के दक्षिण, अछी कदछ तथा नव 
कृदल के मध्य वितस्ता के दक्षिण तट पर, मुहम्मद 
अमीन उद्ेज्ञी श्रीनगर की सियारत के नीचे स्थित है! 
डोगरा राज्य सरकार ने स्थान संरक्षण को घोषणा 
दो सितम्बर सन १९४१ ई० में की थी। इस मजार 
का पता भोरवियन मिशन के प्रसिद्ध तिब्बत सम्बन्धी 
विद्वान श्री ए० एच० फ़ैन्दी ने सन्‌ १९०९ ई० मे 
लगाया या । उसके पूर्व कोई जावता भी नहीं था 
कि वह कहाँ दफत किया गया था ( जनंरू ऑफ 
पंजाव हिस्टोरिकछ-सोसाइटी ६: १७५ )॥ चुलबुछू 
शाह को भृत्यु ७वीं रजब हिजरी ७२७ -सन्‌ 
१२२६ ई० में राजा उदयनदेव के समय हुई थी | 


जोनराज रिचन के अन्तिम यवत संझ्कार का 
उल्लेषत नही करता । यह भी नहीं लिखता कि वह 
बहाँ दफन किया गया था। 

बीसवी शताब्दी के प्रथम दशक के पूर्व किसी 


वो पता भी नहीं पा कि रिचन की कन्न कहाँ पर 
थी। पूर्वकधित रिचन मसजिद आग छपने से जरू 
गयी थी । उसके स्थान पर दूसरी मसजिद बनायी 
गयी थो । उसका नाम रिचन मसजिंद रखा गया । 
उसमे पूर्दबाहीन बनी मसजिद का पत्थर लगा है और 
उबैसी वी शिपारत रे रामीष है। कथित रिचन की क्र 
भुहृघ्दा घुखबुछ लंगर बुझबुठ दाह की मसजिद के 
पश्चिम १०० गज पर दोगी। उसका घेरा ६ गज 
चोड़ा ९ गज एम्वा है ।, उस पर सरपार वी ओर से 
निम्नेजितित साइमबौर्श गा टै--परम्परा से तथा- 


कथित सुलतान सदरुद्रीन उफ़ रिंचन दाह, एक 
तिब्बती शरणार्थी जिसने काइमीर पर आक्रमण किया 
था और काश्मीर के हिन्दू राजा रामचन्द्र को मार 
कर उसका सिंहासन हस्तगत कर लिया था, दो वर्ष 
सात मास शासन किया था।! काझ्मीर पुरातत्त्व 
विभाग । 

काश्मीर में डोगरा राज स्थापित होने के पश्चात्त 
मुसलमानों में नवीन जागृति आयी थी। भारतीय 
मुसलमानों के तुल्प उनसे भी चेतना हुई। उसमे 
आन्दोलन का रूप ले लिया था। मुसतिम छीग के 
मुसलिमकरण आस्दोठन से काश्मीर थ्प्रभवित नहीं 
था। काश्मीर के मुसलमानों में अपने इतिहास एवं 
पूवजों के प्रति जिज्ञासा हुई थी। रिचिन की कंग्र को 
कोई सन्‌ १९०९ के पूर्य जानता भी नहीं था। फ्रैन्की 
ने इसका पता लगाया था। किस आधार पर यह 
कब्र रिचन की करार दी गयी इसके प्रमाण पर 
कुछ भी प्रकाश नहीं डाला गया है। यक्त साइन- 
बोर्ड इस वात का प्रमाण है कि गलत, उलटान्युलटा 
लिख कर तथाकथित 'सपोज्ड' शब्द जोड़ दिया गया 
है कि छोगो को सन्‍्वोष हो जाम ! 

यह कोई नई बात नहीं है। बैरन वान हुगेल ने 
अपने यात्रा-विवरण ( सन्‌ १६३५ ई० ) में लिखा है 
कि उन्हें मूर क्रापट वी वद्च मयार रालातीन में वहाँ 
के मुल्ला द्वारा दिखायी गयो ओर बताया गया कि 
मर करापट यही दफन विये गय थें। कब्र के शिलाछेख 
का अनुवाद भी बठा दिया कि अभागा पर्यटह यहाँ 
पर दफ़त दिया गया था (व्वेवेछ - ११९ ) । परन्तु 
वास्तव में यह वच्न दूसरे कीथी। उस पर मुर 
त्रापट के सुझाव पर लेख लगाया गया था 
पाद-टिप्पणी : 

२२१. ( १) फूटर : तब्वकात-ए-अअबरी ( ३: 
४२५ ) में तिजामुद्दीव साग दैदरन देरर यस्ध 


१३४ 


जोनराजकृता 


लव॒न्ये। कुलनाथत्वादू रिथ्िने प्रतिघादपि। 


अव्यादहतप्रवेशाशो 


मतिमाज्शहसेरक! ॥ २२२॥ 


र२रर कुलनाथ' होने के कारण तथा लंवन्यों द्वारा रिंचन के प्रति विरोध होने से भी 
अव्याहृत प्रवेश की आशा से मतिमान शाहमीर ने-- 





देता है। केवढ एक ही पुत्र का उल्लेख किया 
गया है। इससे स्पष्ट निप्कर्ष निकलता है कि रिचन 
से केवल एक पुत्र कोटा रानी को हुआ था। दूसरा 
पुत्र जट्ट (इलोक २४२) निःसन्देह उदपनदेव का कोटा 
रानी हारा हुआ था। द्याहमीर के अभिभावकत्य मे 
हेदर इस समय था ( बहारिस्तान शाही : १६४ वी; 
हसन ; १०१ ए०, है० म०: १०४ ए० )। 
पाद-टिप्पणी : 

२२२. (१) छुलनाथ : यह झब्द अधंपूर्ण 
है। जोनराज ने पहली बार स्पष्ट किया है कि 
शाहमीर अपने जाति किया कुछ अर्थात्‌ काश्मीर के 
मुसलमानों की आबादी का कुलताथ, सरदार किवा 
देता था | शाहमीर की यही शक्ति शनैः एनें: संघटित 
होती, उसे छुछताग बनाने में सहायक हुई । 
मूक्यांकन 

रिचन विदेशी, लद्दाखी था। महाभारत से यदि 
कहे, इतिहास के उधा काछ से यदि कहे, काश्मीर 
पर कसी विदेशी ने आधिपत्य नहीं किया था। 
अशोक, कनिप्क, मिहिरकुल काइ्मीर आये--बे 
यही के हो गये । उन्होने काश्मीर से सीखा । काइ्मीर 
को उन्नत किया । विश्य मानचिन्त पर काब्मीर को 
रख दिया। काइमीर मुस्कराया। उसकी सुरक्षि 
दिगंत भे फैली । 

दे गैरकाइ्मीरी थे। उन्होने अपने को काइमीरियो 
से बढ़कर काश्मीरी प्रमाणित क्षिया । उन्होने काश्मीर 
को सजाया। उसका स्तर उठाया | धर्म, सस्कृति, 
सम्पता, रहन, सहन, समाज तथा छोक मे मिल गये । 
काइसीर उनके लिये गये का अनुभव करता है। ड्न्हे 
विदेशी मानने के लिये उद्यत न होगा। 

रिचत आया । साहसी तुल्य आया । उसने असंघ- 
टित काइ्मीर देखा । तन्त्रो के तन्द्र मे उलझा काइमीर 


देखा। व्यष्टिवादी समाज देखा। विघटित समाज 
देखा । अपने सुख्ध की वरीयता दूसरों पर देखा । 


विधघटन को संघटन जीतता है । रचित के साथी 
संघटित थे । रिचन छद्दास से उड़ता झंझावात की 
तरह आया । उधने झकझोर दिया काश्मीरी जीवन 
को । पनव उठा काश्मीर भूमि में वह अंकुर जिम 
रक्त से सीचा, साहस से बढाया, छल से मुकुलित 
किया । जिसकी सुरणि इृतपझ्ता हुई। जिसका फल 
विश्वासधात था। 


वह काश्मीर के धर्म में, सभ्यता में, परम्परा 
मेमि्ष न सका। वह दौव होता चाहता था। 
तत्कालीन सनातनी समाज ने, उप्ते शैव धर्म में दीक्षित 
न होने दिया। देव स्वामी ने उसे दीक्षित करना 
अस्वीकार कर दिया। परसियन इतिहासकार कहते 
हैं। उसने इसलाम कबूछ किया। बुलबुछ शाह ने 
उसे मुसलिम धर्म मे दीक्षित किया था। र्विंत का 
में श्रीनगर भे गैरकाइमीरी मुसलिमों का उपनिवेश 
था। रिंचन मुसलमान राजा हुआ। परप्तियन 
इतिहासकार कहते है--दस हजार काइ्मीरियों ने 
मुसलिम धर्म ग्रहण कर लिया | उसने प्रथम काइ्मीरी 
मसमिद बनवायो । दफन किया गया। जोनराज 
पह सब कुछ नही कहता । उसका क्या मत था। किसे 
धर्म का अनुयायी था। यह भी नहीं पता चलता। 
परसियन इतिदह्दासकारों ने उसे काझ्मीर का प्रथम 
मुसल्‍्तिम सुलतान माना है। उस पर गवें किया 
है। तत्कालीन काइ्मीरी इतिहासकारों का गौव 
खर्ता है। 


रिचिन का इतिहास रक्तरंजित है। पारस्परिक 
संघर्प के कारण उसे लद्दास त्यागना पडा । उसने अपने 
शठ्धु, काल्यमान को धोखा देकर विरख बुलागा । 


राजतरद्विणी 


श३्र 





थे विश्वास वर आये। सिने वा अख्तर शस्त्र 
बालू मे गहा था। अवस्मात्‌ वाद से अरू शत्त 
निकले । निहत्यो पर उसने आक्रमण किया $ इतिहास 
ने लिखा। यह उसरे विश्यासघात का प्रथम उदाहरण 
था| यह प्रतिहिंतारिन से भयग्रस्त हुआ। उस रूपट से 
दूर भागा । याश्मीर मे बधुआ सहित प्रवेश जिया । 
उस समय दुट्च से याश्मीर त्रस्त्र था। रिचन 
औधी वी तरह आया और काइ्मीर अन्यवार गत में 
डूबने छगा । 
दुटच पश्चिम से आये थे। रिचन उत्तर दिशा 
से आया | इन दोनो से श्रस्त होरर जोनराज के 
शब्दों में बाश्मीरी दक्षिण दिशा की ओर, यम दिशा 
मी ओर चले । काइमीर मण्डऊ वी समतल भूमि पर 
दुठच जलप्रवाह ने और पव॑त पर रिचन थायु ने 
आध्रमण किया । काश्मीर वी पवित्र भूमि, सतीसर 
जल एव वायु दोनो के कुवित होने पर अप्रकृतिस्थ हो 
गयी । मास-छोलुप रिचन चील पक्षी तुल्य काश्मीरी 
जन के मास पिण्ड को धर दबोचने के लिये झपटा। 
रिचन हिसक पक्षी था। शिकारों था। उसे भ्राणियो 
की वया ममता होती ? 
दुठ्च ने श्लीत भय से वाश्मीर त्याग दिया। 
उस समय कोई पुत्रपिता को, पितापुनत्न वो, भाई 
भाई को नहीं देख पाया । खेत बिना जोते रह गये । 
इपिशुन्य थे। विकृत दासत्व प्रथा वा प्रवेश काइमीर 
मण्डल ने देखा--काइमीरियो को बेचकर धन अर्जन 
करते गैरकाइमीरियो को देखा । कादमीर राजा सुहदेव 
दुबँछ या। वह काइमीर को सघटित न कर सका । 
स्वय अवसान की शका से धाक्ित हो उठा।॥ त्तथावि 
काइ्मीर मे वीर थे। रामचन्द्र ने रिचिन का पद पद 
पर विरोध क्या। उसने काइमीर स्वतन्त्रता की 
आवाज उठायी। काइमीर वी सेना को खुले युद्ध मे 
रन परास्त न कर सका ६ 
बचनोद्योगी रिचन ने नीति का अवलम्बन 
क्या। रामचाद्र के छुदंढ ढुगे लहर कोट में छक् 
श्यापारी बनाकर सैनिक भेजता रहा ! सरछ काइमीरी 


विश्वासघात के आदी नहीं ये | उन्हें व्यापारी मात्र 
समता । भौद्वा के, अपने सैनिको के, यथेष्ट सख्या मे, 
छहर मे, उपस्थित हो जाने पर, टिचन ने वप्रट से 
रामचन्द्र की हत्या वर दी । बिना युद्ध लहर विजय 
रिचन ने विया। उसे वाश्मीर भूमि मे पैर रखने का 
स्थान मिठा । 


कोटा छहर वी वन्या थी। रिचन ने उस 
पर अधिकार बर लिया। वाइमीर वा कांयर 
राजा सुहदेव परिस्यिति देखकर प्राणमय से धीनगर 
त्याग दिया । रिचन ने अपने प्र स्वभाव से, अपनी 
तलवार की थ्वक्ति से, वाश्मीर में आवक फैला 
दिया। विसी को झर उठाने कया साहस न हुआ। 
बाइमीर का विद्त समाज स्वार्थ धनलिप्सा, 
वामतृष्णा, अर्थलोझुपता, मकायरता के कारण 
काश्मीर स्वाधीनता की रक्षा न करसक्रा। उस 
पर रिचन अनायास विना प्रतिरोध हावी हो 
गया । वाश्मीर मण्डल की व्याप्त अराजवता रिचने 
शस््रभय, श्त्र प्रहार मातक से दव गयी । कोई 
बोठ नही सका । शताब्दियों से काश्मीर को अब्य- 
बस्था वे उत्तरदायी लवन्य गंध तथा उनवी बीरता, 
उनकी चछवार मियरान म ही रह गयी। रिचन के 
पोरष सम्मुख मस्तक झुका दिये। उनका प्रोष्प 
मदित हो गया। काइमीरी राजाओं की सज्जनता 
उनकी दया, उनके स्नेह का नाजामज छाभ उठा 
वर लवन्य, डामर जब जो चाहते थे करते थे। 
उन पर अकुथ छगा ) शासन अक्षुशद्वीव से निरकुश 
बन गया । 

परक्तियन इतिहासकारो में रिंचन की न्‍्याय- 
ब्रियता की मुक्तकण्ठ से प्रशयसा की है। किन्तु वह 
इतना न्यायप्रिय था कि क्षीरपान के कारण उदर 
विदीणं कर इस लिये देखा वि वास्तव में तिमिने 
गोपाछी का क्षीरपान किया था या नही । 

उदयनदेव ने पड्यन्त्र का उत्तर पडयन्त्र से 
दिया। काझ्मीरी जनता ने विदेशी शासन के विष्दध 
विद्रोह नहीं किया। रिचन के प्रति मसत्तोप 


१३६ 


जोनराजक्रवा 


सम॑ अकोठया देव्या सूर्तवेव जयश्निया। 
तदोदयनदेव॑ त॑ कह्मीरक्ष्मामलम्भयत्‌॥ २२३ ॥ 
उदयनदेव' ( सन्‌ १३२३-१३३६ ई० ) 
२०३ उस समय मृतिंगती जयश्री छुल्य भ्री कोटा देवी' के साथ काश्गीर भूमि को उदयन 


द्वेव को प्रदान किया । 








प्रकट नहीं क्िया। ग्िसी देशभक्त ने रिचन के 
विरुद्ध उठमे का साहस नहीं किया | उद्च पर प्रहार 
किया उसके देश वासियों ने। रिखिन पर विश्यप्रस्थ मे 
सुकलंकेत एवं ठुक्ढा आदि ने अचानक प्रहार किया । 
मन्त्री व्याल मारा गया। सचिन ने छल का आश्रय 
लिया । मूुच्छित होकर गिर गया। पृत्यु का स्वांग 
रचलिया | आक्रमक उसे मरा जान छोड़कर चछे 
गये । उन्हे दूर जाते देखकर, रिचिंव उठ खडा हुआ | 
उसके हायरु राजधानी मे प्रवेश करने जा रहे थे । 
रस्चिन अपने साथियों सहित राजधानी की ओर 
अग्रसर हुआ । उसके शत्रुओं ने उसे आते देखा। वे 
परस्पर एक दूसरे से झगढने रूंगें। एक-दूसरे को 
दोष देने रग्रे कि रिचन को तथो नहीं मारा। इस 
विवाद मे शत्रु स्वयं परस्पर छडकर मर गये । रिचन 
गथावत राजा बना रहा। रिचन ने शेप दाुओ को 
शुली पर चढ़ाकर मार डाछा। बह करता की 
सीमा सप्त समय उल्लघन कर गया जब सजातीय भोट्ट 
शशुओं की स्लियों का पेट तलवार से चीर कर 
भरवा डाला । 

रिचन खज्भ प्रहार आघात से सम्हर नहीं 
सका | वह उसकी पृत्यु का कारण हुआ। रिचन 
अपना अन्त समय निकट देखकर अपने पुत्र तथा कोटा 
रानी को शाहमौर के संरक्षकत्व में रख दिया । उसने 
अपने जीवत के अन्तिम चरण में परिखावेष्टित 
रिचनपुरी का निर्माण सैनिक एवं सुरक्षा की दृष्टि 
से करवाया । 

रिचन न तो बीर था और न पराक्रपी । उसने 
काइमीर मे अराजकता जो छुरूच मंग्रोल आक्रमण 
के कारण ब्याप्त हो गयीथी और काझ्मीरियों को 


विघटित कर दिया था, उसका छाभ उठाया था| वह 
दरणार्थों बनकर आपा भौर अपने विश्वासधात, छल, 
कृपट एवं तीति के कारण राजा बन गया था। उसमे 
सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक हिंत का कोई 
कार्य नहीं किया था। उसने काइमीर में कोई ऐसा 
कार्य नहीं किया जिसके कारण वह स्मरण क्रिया जा 
सके । वह गैरकाइमीरी था और काइ्मीर में 
आबाद गैरकाश्मीरियों का सहयोग एवं विश्वास 
प्राप्त किया था। उसने काश्मीरियो की सहायता एवं 
सहानुभूति से काश्मीर पर शाखन नहीं किया था। 
बल्कि गैरकाइमीरियो की सहाबुभूति समर्थन तथा 
तलबार के जोर से सिहासन पर आसीन था। वह 
दुरदर्शों भी नही था। उसके मरते ही उसका राज्य 
नष्ट हो गया। भौद्ट छोग विधटित हो गये । भीट्टी का 
भी सगर्थन वह जीवन के अन्तिम चरणों में खो दिया 
था। क्योकि बहू विदेशी मुधल्िमो की ओर अधिकाधिक 
झुकता गया और उनका विश्वासपात्र बनता ग्या। 
उसते जिप ज्ञाहमीर पर विश्वास क८ अपने पुत्र को 
उसके द्वाथों मे सौपा था, उसी शाहमीर मे समय आते 
(हो उसके पुत्र का ध्यान त्याग दिया। पुत्र के ह्यि 
कुछ नहीं किया। बल्कि कोटा देवी के पश्चात ही 
उसके पत्र को बन्दी बना कर सम्भवतः मरवाकर 
स्वय॑ राजा बन बैठा । 
पाद-टिप्पणी : 
राज्याभिपेक काल श्री दत्त कछि ४४२४ + पक 
१२४५ +छोकिक ४३९९ सव्‌ १३२३ एवं राज्य 
काल नहीं देते । श्री कष्ठ कौल राज्य काल हैं वष 
२ मास २ दिन देते हैं। विन्तु नोट मे वे १२ दिन 
भी लिखते हैं ( पृष्ठ: ४९ )। 


राजतरद्विणी 


श्३ेड 





ऋरोनोछोनो ऑफ काइ्मीर हिस्द्री रिकन्ट्रवेटेड मे 
श्री वेकटाचालम ने राज्य काछ सन्‌ १३२७-१३४३ 
ई० दिया है। आइने अकबरो में राज्य काल सन्‌ 
१३२३-१३३८ ई० एवं समय १४ बप २ मास ६० 
दिन दिया है। पीर हसन राजा का अभिषेक्ष काल 
हिजरी ७२८ 5 विक्रमी १३८६४ तथा राज्य काल १५ 
बर्ष २ मास देता है । 


समसामयिक घटनायें : 
दिल्ली मे इस राजा का समवालीन गयासुद्दीन 
तुगलक (सत्‌ १३२०-१३३५ ई०) था। उस्की मृत्यु 
जमुना तट पर काप्ट मण्डप गिर जाने के वारण हो 
गयी। उसकी मृत्यु पर मुहम्मद तुगछक दिल्ली का 
बादशाह हुआ । निजामुद्दीव औलिया की मृत्यु इसी 
समय दिल्‍ली मे हुई। निजामुद्दीन मे उतकी जियारत 
बनी । काम्बे ( खम्बात ) में जामा मसजिद बनी । 
बहू मसजिद मैंने अपनी खस्वात की यात्रा सब १९६४ 
ई० मे देखो थी । यह पूर्वकालीन हिन्दू मन्दिर है । 
उसे नप्ठट कर मसजिद बनायी गयी थी। सु 
११२६ ई० मे मुहम्मद तुगछक दिल्ली से राजधानी 
हटाकर दक्षिण दौलताबाद ले गया। जिसका पूर्व 
ताम देवगिरि था। बुलबुल शाह की काइमीर मे इसी 
बं मृत्यु हो गयी । पोष ज्ह्ान धाइसवे ने जादूगरी, 
इन्द्रजाऊ थादि के विरुद्ध निपेधान्ना प्रसारित की । 
सन्‌ १३२६ ई० में श्रीकका के राजा पराक्रम- 
बाहु चतुथ॑ को मृत्यु हुई तथा भुवनेकबाह द्वितीय राजा 
हुआ। सन्‌ १३३० ई० में बाहूद का आविष्कार हुआ 
सन्‌ १३३३ ई० में अबु अब्दुल इब्बन्बतूता पर्यटक 
नै भारत की यात्रा की थी। सन्‌ १३३४ ईण से 
सेग्यद जलाठुहीन अहसन शाह स्वत्तन्त्र सुखतान तुल्य 
महुरा से शासन करने छगा। इसी वर्ष सुसलूमामों 
ने अनेत्रुण्डी पर आधिपत्य स्थापित किया ) वह पुरानी 
राजधानी थी । वही काछान्तर मे चछकर विजय 
नगर साम्राज्य मे परिणत हो गयी। इसी चर्ष सेख 
सफीछद्दीन अर्देविल की मृद्ष्य हुई और उसके पश्चात्‌ 
उनके यश का राज्य ईरान मे सफी वंश के गाम से 

श्प राव 


विर्षात हुआ । सन्‌ १३३४ ई० अशिक्ग शोगुनेन 
जापान में आरम्भ हुआ । जनश्रृति है कि छगभग इसी 
समय छलल्छेश्वरी अर्थात छल्‍ला अरिफा का जन्म 
वाइ्मीर में हुआ था। सन्‌ १३३६ ई० भे तैमूर छंग 
का क्यय किया श्वहरये सब्ज में जन्म हुआ । इसी बर्थ 
विजयनमर राज्य की दक्षिण में स्थापना हुई। 
सन्‌ १३३७ ई० मे मुहम्मद तुगलक ने लोन पर 
आत्रमण बरने के छिये सेना भेजी जो नष्टप्राय हो 
गयी । परोरेन्स इटली के प्रसिद्ध क्छठाकार जिओटो 
की इसी थथ्॑ मृत्यु हो गयी । 


२२३ (१) उदयनदेय-जोनरज यह स्पष्ट नहीं 
करता है कि उदयनदेव का राज वश वया था ? उससे 
सहदेव का क्या कोई सम्बन्ध था या नहीं? बहा* 
रिस्तान छझाही का छलेखत उसे सहदेव का भाई 
मानता है। यही बात डॉ० सूफी मे मानी है। 
डाईनेस्टिक हिस्ट्री मे उसे रिचन का भाई कट्ठा गया 
है (भाग १ *१७९)। नाम तथा ध्वनि के 
साम्य के कारण सहदेव का एक ही कुछ का होना 
प्रतीत होता है । एक मत है कि सुहदेव ले उदयनदेव 
को दुरूच को कर देने के लिये गान्धार मे नियुक्त किया 
था | जोवराज इस विपय पर प्रकाश नही डाछता। 
परत्तियन इतिहास लेखक्ी के अनुसार वह स्वात में 
था। वहाँ से बुलाकर उसे राज्य दिया गया जहाँ बहू 
जलजु के आममण के समय चला गया था ( बहारि- 
स्तान शाही » १६ ए०, हसन १०१ थी) । पीर हसन 
छिखता है कि उदयनदेव पखलछी भाग गया। उसके 
भागने पर कोटा रानी ने हकूमत की वागडोर सम्हाली 
और वजोर और सिंपहसाछार शाह मिरजणा तथा 
पचभट्ट काकपुर को बनाया था। उसे सहदेव का 
भाई कहता है ( पृष्ठ १६७ )। 

(२ ) कोटा देवी : रिचन ने सद्‌ १३२० ई० 
में राज्य प्राप्त किया था। इसी समय कोटा देवी को 
प्राप्त किया था । कोटा उस समय अविवाहित थी 
कुमारी थी। उसकी आयु लगभग १८ घर्षे की रही 
होगी । सचिन की मृत्यु के समय सन्‌ १३२३ में वह 


श्३८ 


जोनराजझृता 





लगभग २१ वर्ष वी युवती थी। जोनराज ने ठिखा 
है कि वोदा सहित शाहमीर ने वाइमीर राज्य उदयन- 
देव गो दिया। यहाँ क्रम वुछ हृठता छगता है। 
रिचन भौद्ट था। यदि हैदर विवा चन्द्र वो रिचग 
का पुत्र मात लें, तो उसबी अवध्या उस समय दो 
वर्ष की रही होगी । वह राज्य कर नहीं सबता था । 
रावी यशोवती वा भगवान दृष्ण ने दामोदर वी मृत्यु 
के पश्चात्‌ गर्भ स्थित पुत्र वो अभिभाविका रूप मे 
अभिषेक, अपने मम्त्रियो के विरोध प्रदर्शन वरने पर 
भी किया था। 
कादमीर इतिहास इस गरशस्थ शिशु गोवन्द के 
समय से आरम्भ होता है। उप्त समय विधवा रानी 
यशोवत्ती राज्य कार्य कर रही थी । धटमायें सिचित्र 
होती हैं। भग्रध्याशित बातें घव्ती हैं. ब्रिसी अव्यक्त 
शक्ति पर विश्वास करने के लिये प्रेरित करती है। 
राजतरमिणी का आदि गोनन्द की राज्याधिकारधा- 
रिणी रानी यश्ञोमती से आरम्भ होता है। नीलमत 
पुराण का आदि वर्णन रानी यदश्योमती से होता है । 
कास्मीर हिन्दू राज्य का अन्त भी विधवा रानी कोटा 
देवी से होता है । 
विधवा रानीयशोवती के समय काइमीर इतिहास 
का सुवर्ण पृष्ठ खुलता दे और विधवा रानों कोटा 
देवी के समय काइमीर के पवित्र गोरवमय इतिहास 
का पटाक्षेप विधवा रानी कोठा की हत्या से होता है । 
दोतो ही के सप्रय उनके पुत्र नाबालिय यें। उनमे 
राज्य करने की क्षमता नहीं थी। दोनो ही युद्ध 
भूमि में गयी थी। दोनों ही अपने समय की श्रेष्ठ 
काइमीरी ललनाओ मे थी। यद्योवती अपने पति के 
साथ भगवान श्रोकृष्ण के साथ युद्ध करने गान्धार 
ग्रंषी थी। कोटा देवी ने भी विदेशियों से युद्ध कर 
काश्मीर राज्य की रक्षा की यी। या धार मे गोतन्द 
द्वितीय का अभिषेक भगवान कृष्ण ले किया था। 
उससे काइमीर का इतिहास आरम्भ होता है और 
उदयनदेव ने गाधारसे काश्मीर में आकर राज्य 
प्राप्त किया था । उसके पश्चात्‌ ही काइगीर के ऋमवद्ध 
महान राजाओ की परम्परा का अत होता है । 


जोनराज वा वर्णन इस प्रसंग में अस्पष्ट है। 
रिचन के लद्दाखी साथियों ने विस प्रकार उदयनदेव 
या राजा होना स्वीवार पर लिया ? उदयनदेव ते किस 
प्रव/र बाइमीर मे प्रवेश किया ? शाहमीर ने उत्की 
क्यों सहायता वी ? मह सब अनुमान का विषय है । 

बोटा रानी था यदि हैदर किया चद्ध पुत्र था 
तो यह स्वय शाहमीर की सहायता से रानी मशो 
बती, दिद्द आदि वाश्मीर वी अस्य राजमाताओं 
बियां रानियो के खमाद नावाछिंग राजा की अभि 
भाविका अथवा सरक्षिका धत वर, राज्य कर सकती 
यी। झाहमीर यदि शक्तिशाली होता भीट यदि 
वास्तव में टिचन मुसलमान होता ओर हैदर नामक 
उस॒वा पुत्र होता, तो एक मुस्लिम के नाते वह हैदर 
को गद्दी पर वैठावर कोटा को अभिभाविका बनाता । 
काइमीर वा राज्य मुसलिय ते पैरमुप्तिम उदयन" 

॥| प्रयास न करता । 

४ 43005 मानने के छिये वाध्य करती 
हैं। काश्मीर मे देशभक्ति की भावना ते जोर मार्य 
होगा । छोगो से लगुभव किया होगा। कादमीए का 
राज्य भौदूट अथवा यवनों के हाथों पुन. चहा भा 
सकता था। यवयों की उपस्थिति, उनके उपनिवेशो, 
सेना गे उनकी बढती शक्ति के कारण, कीठ रानी 
तथा उसके सहयोगियों ने बुद्धिमत्तावु्ण कार्य किया 
भा। उन्होंने विदेशी तथा विधर्मी की निकाछ करे 
काइमीर में पुन कांदमीरियों का शीखन स्थापित 
किया था। शाहमीर यदि शक्तिशाली होता तो बह 
नि सन्देह राज्य प्राप्त करने का प्रयास करता। 

शल्ितादित्य को भी काइ्मीर विवात्तियों में 
गान्धार से बुछाकर काइमीर का राज्य दिया था। 
यह दूसरा उदाहरण है कि गान्धार से आकर उदयन» 
देव ने राज्य प्राप्त किया था। पशोवती को भी 
भगवान कृष्ण ने गालधार मे ही कास्मीर का यह्य 
सौंपा था। भगवान द्वारा गोनन्द द्वितीय ने काश्मीर 
का राज्य प्राप्त किया घा। वह (राज्य गान्धार गले 
आकर राज्य लेने वाके उदयनदेव के साथ ही 
समाष्त हुआ । इतिहाप्त की, इस विचित्र गति ने 
काइगीर के भाग्य को जैसे गास्धार से जोड दिया है । 


राजतरब्विणी 


१३६ 


राज्यलक्ष्मीमंहादोला ग्रुणयद्धा गरीयसी। 


रिश्िनोच्चे।पर्द॑गत्वा 


राजाधःपदमाश्रयत्‌ ॥ २२४ ॥ 


२२४ गरीयसी शुणनिबद्ध राजलद्सी महादोला' रिचन उच्च पद श्राप्त कर पुनः ( उदयन 


देव को प्राप्तकर ) अधःपतित हुई | 





कोटा देवी विधवा थी। प्रइन उपस्थित होता 
है--विधवा का विदाह उदयनदेव से किस प्रकार 
हुआ होगा ? काइमीर के इतिहास में उदाहरण 
मिलता है कि एक स्त्री दूसरे पति को त्यायकर विवाह 
कर सकती थी। राजा दुलभक प्रतापादित्य ( लौ० 
३६७७ सम्बतन ) ने वणिक नोन की पत्नी नरेन्द्र- 
प्रभा से विवाह किया था ( रा० : ४: १३-३७ ) | 
बहू अपने समय का अत्यन्त शक्ति एवं गौरवशाली 
राजा था। कोटा को आयु उस समय कठिनता से 
२१ बर्षं की रही होगी। वह युवती थी, विवाह 
योग्य थी । यदि समाज इस प्रकार के विवाह की 
अनुमति न देता, तो उस समय यह विवाह 
असम्भव था । काश्मीर से विधवा कन्या का विवाह 
प्रचलित था। काइमीोर में सती प्रथा भारतवर्ष के 
अन्य स्थानों के समान प्रचलित थी । 
इस से दो अनुमान निकाले जा सकते हैं। कोटा 
का विवाह सम्भवतया रिचन से हुआ ही न रहा हो । 
कालान्तर में रिचन को मुसलमान तथा उसके पुत्र 
हैदर को मुसलमानी नाम देकर गाया रच दो गयी 
होगी कि कोटा रानी ने रिचन से विवाह किया 
था । विधवा होने पर उसने पुनः द्वितोय वार विवाह 
किया । तृतीय बार शाहमीर से विवाह किया | कोटा 
रानी की वीरता उसके अदभुत चरित्र को गिरने के 
लिये परसियन इतिहासकारो ने सम्भवत मनगदन्त 
बात रच ली थी। वे इस प्रकार की धारणा बना 
सकते थे। मुसल्िम बादशाह विजित देशो को दानियों 
तथा राजपुत्रियो से विवाह कर छेते थे। भुसल्तिम 
बादद्ाहो ने केवल मुसठमानो के साथ ही नही मुसल्तिम 
वादशाहो, नवावो, घाहजादो के भी साथ भी यही किया 
है । ओरंगजेब ने दायरा शिकोह को छ्री से विवाह कर 
लिया था। निःसन्देह हिन्दुओं मे यह प्रथा प्रचलित 


नही थी । कोटा रानी के सम्बन्ध में जोबराज का 
वर्णन कहो-कहों अत्यन्त भ्रामक, अधूरा, अस्पष्ट 
तथा विरोधाभास प्रकट करता है | यदि कोट रानी 
के सम्बन्ध मे कुछ और तत्कालीन सामग्री प्राप्त हो 
जाय तो कुछ और प्रकाश पड सकता है । 

डॉ० सूफी का मत है कि उदयनदेव सन्‌ १३१९ 
ई० में स्वात किवा गान्धार दुलच आक्रमण के समय 
भाग गया था। किन्तु कोई प्रभाण नहीं उपस्थित 
करते कि उदयनदेव क्यों और किस प्रकार पलायन 
कर गया था । 


परिसियन इतिहासकारो का मत है कि शाहमीर 
ने उदयनदेव को राजा बचाया तथा उससे कोटा देवी 
का विवाह किया ( बहारिस्ताव शाही: १६ ए०, 
हसन २ १०१ बी )। हर 
पाद-टिप्पणी : 

२२४ (१ ) महादोल। : हिडोछा, झूछा अथवा 
पालना का अथ होता है। हिंडोला रस्पी से झूछता 
रहता है । य्रृक्ष अथवा छत की कडी से रस्सी बाँध दी 
जाती है, झूलती है। वह झूलने वाले के पेंग मारने 
पर ऊपर जाती तथा पुनः नीचे आती है। यही 
अवस्था काश्मीर की राज्यलक्ष्मी की हुई। रिचन 
के कारण वह ऊपर उठकर गयी ओर प्रकृति अनुकूल 
पुनः नीचे आयी । देश, जगत, एवं मानव राजरूक्मी 
के इस झूले मे सवंदा झूलता रहता है । जोनराज ने 
रिचन से उदयनदेव को निम्न कोटि में रखा है। 
वह कोई कारण अपने मत के समर्थन में उपस्थित 
नहीं करता । नि'सन्देह उदयनदेव की श्रश्सा किये 
बिना नहीं रहा जा सकता। किसी प्रकार उसने 
विदेशी झासकों से काइमीर को मुक्त कर काइमीर 
में काइमीरियो का शासन स्थापित किया था । 


जानराजकृता 


राजा शघ्ोरपुत्नी नो ज्यंशराइ्छ्रेशरी तदा। 


क्रमराज्यादिदेशानां 


स्वाम्पदानादारखयत्‌ ॥ २२५॥ 


२२५ दस सगय राजा मे शाहमीर के दोनों पुत्रों जमशेद (ज्यंशर) और अलीशाद 
( अल्लेश्वर ) को क्रमराज” आदि देशों के दान से रंजित किया। 


भोरियासीक्तदा कोटादेवी सर्वाधिकारिणी | 
राजा देह इवात्यर्थ तदादि्ट समाचरत्‌॥ २२६॥ 


२२६ उस समय फोटा रानी सवीधिकारिणी' ( प्रधान मन्त्र ) धी तुल्य थी। राजा देह के 
समान उसके आदेश का पूर्णरुपेण पालन करता था | 


त्तेजसा पिहितान्यासन्‌ यानि रिश्विनभास्वतः । 


लव॒न्यज्योतिपां 


राजप्रदोपेष्मूत्तदोदयः ॥ २२७ ॥ 


२२७ रिंचन भास्वान के तेज्ञ से जो पिद्ित ( आच्द्न्न ) थे, उन लब॒न्य ज्योतियों का 


उस ( समय ) राज्य प्रदोश ये उदय हुआ | 
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पादू-टिप्पणी : 


२२५. ( १ ) क्रमराज़- क्रामराज : मुस्लिम 
इतिहासफारों का मत है कि जमशेद को कमराज 
तथा अछीशेर को मराज वा राज्यपाल किया सूवेदार 
राजा उदयनदेव ने 'शाहपीर को प्रसन्न करने के लिये 
बनाया या (म्युनित्ञ पाण्जुलिपि : ५० ए०; मोहिहवी : 
६६ )। क्रमराज का ही अपभ्रैंण कप्राज है। आइने- 
अकबरी के अनुसार बारहमूला जिला का उत्तरी भाग 
था ( आ० णरेढ : २ * देष८ )। 


आहमीर ने उदयनदेव का विरोध नही किया 
था । कोटा देवी का समर्थन क्रिया या। शाहमीर 
स्व शक्तिशाली होना चाहता था। छव्स्यों एवं 
विदेशी दोदो! तत्वी का सामना करने मे सम्भवतः 
उदयतदेव अथवा कोटा शक्तिसम्पन्न नही थे । एतदर्थ 
छोहमीर ने अपनी परिस्थिति एवं काश्मीरियों के 
अनैवय का छाम उठाकर श्रीनगर के अधोभाग 
क्रमराज्य अर्थात्‌ कामथज तथा अन्य देशो को बडे 
पुत्र जमझेद और अन्य पुत्र अलीक्षाह को दिल्ला 
दिया था । 


जोनराज से यहाँ दाव! छाब्द का प्रयोग किया 
है। काइमीर मे ब्राह्मणों को अग्रहार, गामादि दात देंगे 
की चर्चा कल्हणादि ने की है। यत्रत अर्थाद्‌ स्लेन्ठ 
को दान' देने का यह प्रधम उदाहरण मिलता है। 

दान! बब्द से प्रकट होता है। क्रमराज्य आदि 
देशो का पूर्ण सत्तात्तम्पन्न राजा धाहमीर के पुत्रों को 
उदयनदेव ने बना दिया था। दान दिये हुए स्थान 
से सम्मवतः कर नही लिया जाता वा। इस प्रकार 
कापमीर मण्डऊ मे मुस्लिम शाज्य का बीजारोपण कर 
दिया था। क्रमरजादि के आय से शाहमीर सेवादि 
रखकर शक्तिशाली होने छग्ा। काश्मीर के शा्जी 
तथा कोटा देवी मे अपने राज्य की कत्र स्‍्वेस अपने 
हाथो खोदकर, अपने मध्य अप्नि रख दिया, जियरे 
कारमोर ओर वे स्दथ भस्म हो गये । 
पादनटिप्पणी : 

२२६ (१ ) सर्वाधिकारिणी : सर्वाधिकाद का 
पद आजकल के प्रधान मस्त्री तुल्य था। हैदर मलिक 
तारीख काइमीर में कोटा राजी को सबंसताधादियो 
मानते हैं। उतका मत हैं कि राजा उदयनदेव शर्म 


राजतरद्विणी 


१७१ 


यस्पाक्रम्यत सौम्यस्थ शहिण्या कोटया गहम्‌। 
विपयाक्रमणं तस्य लवन्येः कि नु छोच्यते ) २२८ ॥ 
श्रप जिस सौम्य का गृह ग्रहिणी कोटा द्वारा आक्रान्त कर लिया गया लबन्यों द्वारा उसके 


देश पर आक्रमण शोचनीय क्‍यों ९ 


लवन्यदेदचण्डालणहस्पद विवजकः । 
स॒ ओजिय इवानेपीत्काल स्नानतपोजपैः॥ २२९॥ 
२२६ लबन्य देशीय एवं चाण्डाल ग्रह का स्पशे त्याग करने वाला वह नृपति श्रोत्रिय के 
समान स्नान, त्तप, ज़प के द्वारा काल व्यतीत करता था । 
आस्तिकत्व॑ कियत्तस्थ वर्ण्यते वर्णधारिणः । 
किमिमर्दभयादू घण्टां योड्यप्लाह्ाजिनों गले ॥ २३० ॥ 
२३० उस चर्णधारी की आस्तिकता का वर्णन कद्दों तक किया जाय, जिसने कृमि विमर्देन 


भय से, घण्टा को अश्वों के गले में चँघवा दिया ! 
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तावदू द्रविणतामेव कोशालझ्नरणं दघत्‌। 
कण्ठभूपां समौलि स चक्रिणेददित काथ्वनीम्‌ ॥ २३१ ॥ 
२३१ उस (राजा) ने कोश के अलंकारमूत सम्पूर्ण द्रव्य से, स्वणेमय कण्ठाभरण एवं 
मुकुट आदि बनवाकर, भगवान चऊी' को प्रदान किया । 


अथ 


सम्धपुरस्वामिदत्तानीकिन्यहड्क्ततः । 


कइमीरानचलो5्विक्षडलादू छुल्न इवापरः ॥ २३२॥ 
२३२ मुग्धपुर' के स्वामी द्वारा अदृत्त सेना से अहंकार युक्त अचल' ने काश्मीर में अपर 


दुल्नच तुल्य बलात्‌ प्रवेश किया। 





मात्र के छिये राजा था (हे० »म०: १०४ ए०, 
बहारिस्तान शाही १६ ए० )। ओर हसन ( १०६ 
ए०, १०१ वीं ) के अनुसार भी असछ हुवमरा कोटा 
रानी ही थी । 


पाक-टिप्पणी : 

२३१. ( १ ) चक्री : चक्र धारण करने वाले 
को घक्री कहते है । चक्की का अर्थ मगवान्‌ विध्णु है। 
विष्णु के अनेक रूप है। अवतारो के विभिन्न रूपो के 
अनुसार भगवान्‌ विष्णु की मृतियाँ बनायी जाती है 
दाहिने हाथ की तजंनी उँगछी मे चक्र चुमाते विष्णु 
को मूर्ति के इसी रूप वो चन्रधर विवा चत्री कहा 


जाता है। स्वर्णमय कण्ठाभरण तथा मुकुड से स्पष्ट 
होता है कि भगवाद्‌ की प्रचलित मानव मुरति सहंश 
विष्णु की मूर्ति चकयुक्त थी । 

पाद-टिप्पणी : 

२३२. ( १ ) मुग्धपुर : परसियन इतिहास छैखक 
मुग्धपुर का मुगलपुर नाम देते है। किन्तु मुम्भपुर 
किवा मुगलपुर कहाँ था अभी तक निश्चित पता नहीं 
चल सका है। मुगल शब्द उस समय तक काइमीर 
मे प्रचलित नही था । मुगल द्ब्द का प्रयोग शुक ने 
अपनी राजत रंगिणी भे किया है। जोनराज में मुगल 
शब्द नहीं मिखझता । इसमे प्रतीत होता है कि मुगलो 
का ज्ञान उस समय तक काइ्मीरियों वो नही था| 


जोनराजऊता 


स्वपक्षैराक्षिपत्यादा घलेनाक्रम्य सेदिनीम । 
नाज्यले गोजभित्व॑ स कर्तुमेष्ट मदीवृपा ॥ २३३ ॥ 
२३३ अचल के बलपूर्वक पथ्वी पर आक्रमण करके स्वपश्नों ( सेनाओं ) ढ्वारा दिशाओं को 
श्रस्त करने पर भी उस प्रथ्वी चन्द्र ने गोत्रभित्त' करने की इच्छा नहीं फी | 


(२) अचला : किया अचल नाम संस्कृत है। 
पंजाब तथा सीमास्त पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा काइमीर 
मे थे । 'अटल! एक गोत्र घंश्च का अल है। सम्मव है 
इस जाति का 'अचछ' से मुछ राम्यन्ध हो । अचछ ही 
बिगढता बतछान्तर मे मतलछ भथवा गटल हो गया है 

बुछ इतिहासकार अचल फो उरदन किया 
उरब्छि लिखते हैं। प्रायः सभी परस्ियन इतिहास 
छेखक उसे 'उरदिल' लिखते है ( हसन: १०१ )। 
परतिपन लेखक उसे तुर्फा मानते हैं। दिल्ली के 
सुझृतान ने उसे काश्मीर पर अभियान के छिये 
भेजा था। इसका प्रमाण नहीं मिलता । इतिहास* 
कारो ने इसके भिन्न वाम दिये हैं । 

किसी प्रमाण से भ्रमाणित नही होता कि अचल 
तुक था। तारीख नारायण कौल के अनुसार अचछ 

रावणचन्द्र का पुत्र तपा कोटा देवी का भाई था 
( तारोख नारायण फौल : पाण्डु० : ४३े जी तथा 
बहारिस्तान चाही पाण्डु० ; ७ ए० )। उसे मुग्धपुर 
के राजा ने काश्मीर पर आक्रमण करने के लिये 
भेजा था। वह सोपुर द्वारा बहारिस्तान शाही के 
अनुसार काश्मीर में भ्रवेश किया था (पृष्ठ ७२ )। 
मुम्धपुर संस्कृत नाम है। वह तुर्क अथवा इरानी नाम 
नही है । मुग्धपुर का राज्य निःसन्देह काइ्मीर की 
दक्षिणी सीमा पर था । 
डा० सूफी ने भचल के सम्बन्ध मे विचित्र मत 
प्रकट किया है । उनका मत है कि अचछदेव कोटा 
देवी का भतीजा था । मुसलिम होने पर घह शाहमीर 
वा एक सेनानाथक हो गया था--अचल'या 
अबदाऊू रैना या रीना पूर्व का अचछदेव था जो 
राबणचन्द्र का पुत्र था--[ सुफी पृष्ठ + १३७ ) | डॉ० 
सूफी कोई प्रमाण उपस्थित नही करते । 
भोहिवुल हसन से उसे तुक माना है--“उदयनदेव 
को तख्त-नशीनी वे फौरन ही बाद काश्मीर पर तुकों 





के हपके के खतरे का सामता करना पड़ा। तु 
मुल्क के अन्दर हीरपुर के रास्तों से दापित हो पुके 
थे । आगे ये नोट से लिससे हैं--धह एक किस्म का 
हमछा था। लेकिन यह तुर्फ़ कौन थे ? अगर इसे 
रालातीने देहलो ने भेजा पा तो इसका कोई रिकार्ड 
नहीं मिछता। हल्‍्ठा योलने घालो के एरस्दार के 
मुसतलिक नाम तारीखो में दरज है। फास्सी की 
ज्यादहतर वारीखें इसका नाम उरदिल बताती हैं ।' 
( मोहिबुछ : पृष्ठ : ५८-५९; हैदर मल्लिकः पाप्डु९ $ 
३३ : बी,हसन : १०१ वी )। 

डॉ० परमू ने अचठ के सम्बन्ध में लिखा है कि 
बह मंगोल-भाक्रमण का नेता था ( पृष्ठ 5२ ) | किस्तु 
कोई प्रमाण उपध्यित नही किया कि किस आधार 
पर अचल-आक्रमण को वह मंगोह आक्रा 
मानते हैं । 

पीर हसत ने अचछ का नाम अन्य परफ्तियन 
इतिहासकारो के सप्रान उरवन दिया है। वह उस्े 
तुके मानता है; काइ्मीर प्रवेश का काल हिंजरी रद 
८३२ देता है। यह भी लिखता है कि वह हीरर 
के मार्य से बाफीस काइमीर में दाहिल हुआ था। 
उसके आने की बात सुनकर उदयनदेव ब्रुतदिली से 
तिब्बत चला गया । उर्वन के चढ़े जाने पर कोटा 
रानी ते उसे लोट आने के लिए खत लिखा और वह 
उसके जाने पर छीौट आया (पीर हसन : तारीख- 
ए-काइमीर : परसियन : पृष्ठ: १६८ ) । 
पाद-टिप्पणी : 

२३३. ( १ ) गोत्रमित्त्व : गोत्रभिद इस्द की 
उपाधि है पूर्व वेदिक काछ में इन्द्र का एक नाम 
गोन्रभिदु पड गया था । 

ग्ोवीय किया गोत्ज मपिड, वे छोग कहे जाते 
है, जो पूर्वजों क्िवा कुल अथवा बंशों की अविच्छिन्न 


राजवरइ्कणी 


श्ष्३ 


प्राप्ते भीसानक तस्मिन्ससेन्ये दैन्यमाओितः । 


भौह्देशमगात्तुणसर्वीपरिद्ढो 


'भयात्‌ ॥ २३४ ॥ 


२३४ उसके सेना सहित भीमानक' स्थान पहुँचने पर, प्रथ्दीपति भय से शीघ्र ही भौट्ट 


देश चला गया । 





परम्परा से सम्बन्धित रहते हैं। रक्त सम्बन्ध के 
दूपरे वर्ग को भिन्नयोत्र सपिड कहा जाता है। उनको 
सज्ञा बन्धु से दी गयी है । बन्धु तथा अन्य ग्रोत्रीय 
बे छोग कहे जाते हैं, जो मातृपक्ष द्वारा सम्बन्धित 
होते हैं। मिताक्षरा के अनुसार गोन्नीय किया गोत्रज 
सविड, भिन्‍तगोन्न एवं बन्धु होते हैं। गोत्र का 
शाब्दिक अर्थ पालक, सन्तति, सनन्‍्तान, ब-धु, भाई, कुल, 
वंश तथा पव॑त होता है। आर्यों के किसी कुल अथवा 
बंद मे यह अल्छ अथवा सज्ञा थी। वह किसी पूर्वज 
या कुलगुद ऋषि के नाम पर होती थी, यह वंश 
नाम भी था। गये, गौतम, झाण्डिल्य, काश्यप, 
भारद्वाज आदि ऋषियों के नाम पर गोत्र हुए थे। 
गोज-अदत्तेक ऋषि गोत्रकार कहे जाते हैं। एक ही 
गोत्र से उत्पन्न हुए छोग गोती किवा ग्रोत्रज कहे जाते 
हैं। द्विग र्यात्‌ ग्राह्मण, क्षत्री एवं वैश्य अपने गोत्र 
को स्मरण रखते हैं। प्रत्येक ससकार के समय गोत्र 
का उच्चारण किया जाता है। विश्व मे कही भी ऐसा 
नही पाया जावा कि छोए अपने गोत्र को स्मरण रखते 
हो। समोत्र मे विवाह वर्जित किया गया है, अतएवं 
ग्रोत स्मरण रखना आवश्यक है । 


कल्हण ने गोत्रभिद्‌ शब्द का प्रयोग किया है 
(रा० :१: ९२ )। गोत्र का अर्थ पर्वत तथा वंश 
दोनो होता है। इन्द्र परवेठ-नाद्क था ) उसने पर्ेतो 
का पंख काटकर उन्हे एक स्थान पर स्थित कर दिया 
था। पूर्व वैदिक साहित्य मे इन्द्र को गोत्रभिद्‌ कहा 
गया है। यहाँ पर जोनराज द्वारा गोत्र शब्द जाति, 
वश एवं क्षुछ के अथ मे प्रयुक्त हुआ है। राजा ने 
जाति को सहार, कुलक्षय से बचाने के लिये, युद्ध नही 
किया । युद्ध में कुलक्षय, होगा, रक्तपात होगा, जाति 
का सहार होगा। इस आशंका एवं भय से राजा 


ने संबर्य करने का विचार नही किया । राजा उसका 
सामना करने मे असमर्थ था। यह भी कारण युद्ध न 
बरने का हो सकता है। जोनराज ने यहाँ गीता 
वर्णित कुलक्षयं/ की अजुन द्वारा उठाभी दांका की 
ओर अप्रत्यक्ष रूप से सकेत किया हैं । 

पाद-टिप्पणी : 

२३४. ( १) भीमानक : भीमादेवी, भीमद्वोप 
( बमजू गुफा ), भीम केशव ( वमझ पमोप्स्थ ), भीम 
स्वामी ( गणेश ), भीमानिका, भीमवाद आदि स्थानों 
का नाम तथा स्थान का पता तो लगता है परन्तु 
भीमानक स्थान वास्तव मे कहाँ था, अनुसन्धान का 
विषय है । यह्‌ दक्षिण से काश्मीर आनेवाले भाग पर 
होना चाहिए । 

(२) भौद्ठदेश : छुद्याल एवं तिब्बत का अर्थ 
भौट्ट देश से छूपाया जाता है। भोौद्ठ तिब्बत बंशीय 
जाति है। इस समय भी भौद्ट जाति काश्मीर के 
उत्तर पूर्व तथा उत्तर की परवृँठमालाओं में निवास 
करती है। रूद्माल में अत्यधिक तथा स्‍्कईड में 
सामान्य रूप से यह जाति रहती है । कल्हण ( ०६: 
८ ६ रघ८६ ) के वर्णन से प्रकट होता है कि दरस 
तथा छद्वाख की उत्तुग परववृतमाला भौद्ट तथा 
काइमोर के मध्य जलूच्छाया बनाते थे । जोनराज थे 
भौट्टो का वर्णन इछोक १४६, १४८, २४०, ५४९, 
छरे३, प३े६ में किया है। श्रीवर भी तृतीय जैन 
राजतरगिणी मे ( १: ७१ , ५२; हे : ३२ ) भौटों 
का उल्लेख करता है। जोनराज ने मुट्छोक इलोक 
१६८, भौदस्रो, ३१० तथा भौट्ट भ्रूषति ३८७ में 
उल्लेख किया है। संमोह दंत्र मे ईयाक, चीन, महाचीत, 
नेपाल, कामरूप के समीप भौट्ट देश की स्थिति बतायी 
गयी है। शाक्तियंगम तस्त्र में काब्मीर से आरंभ 


१४४ 


जोनराजकता 


निवर्तय चम्ूमन्‍्यां कि मिथ्या देशपीडया। 
अराजकास्त्वया पाल्या कश्मीरा; कुलनाथवत्‌ ॥ २३५ ॥ 


२३४ “अपनी (सेना ) चमू को दूसरी तरफ लौटा लो, मिथ्या देशपीड़ा से कया लाभ ! 
नृप रहित फाश्मीर जनों का तुस्हीं कुलनाथ की तरह पालन करना 77 





होकर काम्एप तक के उत्तरोय भूखण्ड वो भौटटदेश 
कहा गया है (झ्क्ति संगम तम्व : ३: ७: ३३ )।॥ 
प्राचीन भौद्ट देश की सीमा उत्तर मे मानसरोवर, 
दक्षिण में वैषाल, पूर्व में कामरूप अर्पात्‌ आसाम और 
पश्चिम में काश्मीर थी। वर्तंमाव तिब्बत वा 
दक्षिणी भाग था। आज भी तिव्यती, लक्धाखी, नेपाली, 
भूटान तथा सिक्षिपर के मूल वासियों के लिये भोटिया 
शब्द वा व्यवहार विया जाता है । 


पोर हसन का मत है कि अचछ चे जिसका ताप 
उरवन था हीरपुर के मार्ग से सेना के साथ काइमीर 
मण्डल मे प्रवेश किया था । 


पादटिप्पणी : 

२३४. ( १) कोटा . रानी की प्रक्ति तथा 
बूटनीतिज्ञता, निर्भीकता एंव खाहस का मह एक 
उदाहरण है। राजा काश्मीर मण्डल त्याग कर भाग 
गया था। काश्मीर मण्डफ पारस्परिक ईर्षा, दवप से 
विघटित हो रहा था। तन्‍त्रों हथा अनेक मत- 
मतास्तरों के कारण छीग अनेक वर्गों में बेंट गये 
थे। केन्द्रीय शक्ति क्षीण हो गयी थी। कुछ बपं पूर्द 
दुलच का आक्रमण हो चुका था। बिदेशी सुसजिम 
काइसीर मे प्रवेश पा चुके थे । वे सेना में भरती होते 
थें। शेना उनके प्रभाव मे थी। काश्मीर मे उनका 
यनरन्तत्र उपनिवेश बन गया था । 


जआाहमीर के दोनो पुत्र जमशेद एवं अलीशाह क्रम 
से क्रमराज तथा अन्य स्थानों के राज्यपाह किवा 
सुवेदार बत गये थे । काइमीर मे मसजिदो का निर्माण 
हो गया था। खानकाहु, जियारते बनने छग्रे थे। 
हिन्दू अपनी स्वाभाविक धर्म सहिष्णुता के कारण 
धर्म विरोधी होते भी उन्हे शोक नहीं सके । उन्होने 


इसको अपने मतानुसार ईइवर उपासता का साभव 
मात्र समझा । उन्हे पहयस्त, संपटन तथा राजनीतिक 
विचार-विनमय का केर्द्र नही समता । हिल्दू मस्दिरों 
में राजनीति नहीं होती, संघ नहीं बनता, पहयन्तर 
नही होता। इस तौऊ से उन्होंवे मधनिदों, सानकाहो 
एवं जियारतों को भी तौछा ) 

भुसछमान कादमीर में वेवल विदेशी पर्यटक 
अथवा राजसेवक नही रह गये थे। वे सरदार तया 
सुवो एवं जिलों के राज्यपाल थे। मुमत॒लमानों गे 
अपनी नीति सुनिश्चित ढंग से चछायी। उन्हे काशीरी 
धमं, काइमीरी राज्य, काइमीरी संस्कृति एवं सभ्यता 
के लिये मोह नही था। वे विदेशी विधारधारा ये 
प्रभावित थे। वे प्रवर्तक धर्म के अनुयायी ये; जबकि 
हिन्दू धर्म परिवर्तत कर अपना समाज बचोने की 
आदी नहीं था। यह शुद्ध रूप में धर्म“निरतैक्ष था 
अन्यथा काइमीर में मुसछिम धर्म फ़ैडता ही नहीं । 


विचित्र परिस्थिति थी। मुसक्तिम सैनिकों की 
स्वामिमक्ति बेंट गयी थी। एक ओर ये धर्म के प्रति 
भक्त थे, दूसरी तरफ काइमीर का अन्न खाकर कार्मीर 
की राजमक्ति का दावा करते थे। परसु ज्योही 
दोनो भे एक चुनने का समय आया तो धर्म के भदिश्व 
को राज्य के ऊपर माना । ये मिल्लत से किसी कीमत 
पर अलय होने के दिये तैयार नही थे । उनका हिंखुओो 
के श्रति आदर उसी समय तक था जवयक हिन्दू 
इतने कमजोर नही हो गये कि उनसे किती प्रकार का 
भय उन्हे सही रह गया और वे मुसठमानों के 
नीति एवं काम में बाधक नही हो सकते थे । 

कोटा रानी ने धृरदशिवा से काम लिया सम, 
दात, दण्ड, भेदनीति मे ज़सने दान का आर्थिय 
छिया। उसमे अनुमव किया कि भेद जर्जरित काइमीर 


राजतरद्विणी 


इति श्लोकोय्यामात्सेः 
आसारसैन्यमचलाः 


२३६ इस भ्रकार श्री कोटा द्वारा प्रेरित 
प्रतिसंहत कर लिया | 


१४४ 
प्रेरितेंवधारिभिः । 
प्रत्यमुश्वद्विमोहितः ॥ २३६ ॥ 

लेसधारी आमात्यों' से विभोहित अचल ने सैन्य 





अचल का सामना करने में असमर्थ था। अचल के 
पूर्व इुछुच ह्वारा काइमीर का संहार कोटा देवी देख 
चुकी थी । वह यह भी देख चुकी थी कि विदेशी रिचन 
परिस्थितियों का छात्र उछाकर, काश्मीर का राजा 
बन चुका था। परिस्थितियों का छाभ उठाकर 
अचल स्वयं राजा बन शकता था, काइमीर मे 
जम सकता था। अथवा अवसर पाकर शाहमीर 
स्वयं राजसत्ता ग्रहण कर सकता था। ऐसी परि- 
ल्पिति मे देश नष्ट हो सकता था। रिचन की मृत्यु 
के पश्चात, उसमे पुनः हिन्द्दृगाज काब्मीर मे स्थापित 
किया था। निसन्देह बहू दूसरी बार खतरा उठाने 
के लिये उद्यत नही थी । उसने साहस, पैय॑ एवं नीति 
से काम छिया था। उसने अपने ब्यक्तित्व को बहुत 
ऊपर उठा दिया है । 

दूसरा करण और था। शाहमीर शक्तिशाली 
ही गया था। वह विधर्मी था, विदेशों था। 
उसके पुत्रों की शक्ति क्मराज तथा अन्य स्थानों का 
अधिकार मिलने पर बढ गयी थी । दोनो ही कालान्तर 
में काइमीर के क्रमश. सुछृतान हुए थे। यही कारण 
था कि कोटा ने अमात्यों द्वारा बचछ के प्राप्त सन्देश 
भेजा। उन्हें भेजा, जो उसके मीति को, उसके गुप्त- 
मन्त्रणा को प्रकट न कर सकते थे । 
पादू-टिप्पणी : 

२३६ (१) असमात्य - अभरकोपकार ने 
अमात्य का अर्थ--मन्‍्ती धीसचिवो$पात्य:'--मल्ती, 
धीसचिद तथा अमात्य क्या है (अमरकोश: 
२: दात्रिय वर्ग : ४:) । झुकनीति से अमात्य 
के वर्भ पर प्रकाश पड़ता है। देश मे कितनो 
भूमि है ? कितनी जोती जाती है, क्रितता भूमिकर 
उससे प्राप्त हुआ, कितना चाकी है? कितना दव्य 
राजभाग का हुआ, कितना बाकी तथा चसूल हुआ, 


१६ रा० 


कितनी आय दण्ड से हुई ? कितनी आय बिना जोते 
सेत से हुई, कितना उत्पादन वन मे हुआ; खानो से 
कितनी आय हुई, कितना धन कोष में है, छावारिषो 
से कितनी आय हुई ? चोरी मै कितना नए्ट हुआ ? 
संचित धन का छेखा-जोखा रखना अमात्य का कर्म 
था । अमात्य भी मन्‍्वी तथा मन्त्री भी अमात्य होता 
था [ शुक्र० : २: १०३-१०७ )। 

प्रायः लेखऊो ने मम्त्री एवं अमात्य को समा- 
जाथंक मान लिया है। परन्तु उनके कार्यों एवं 
पदस्थानों मे अन्तर है (मनु : ७: ५४; ६० ; )। 
कौटिल्य ने मन्त्री को वर्तमान काल के प्रधान मन्तरी 
तुल्य तथा अन्य मस्सत्रियों को अमात्य लिखा है। 
अमात्य मन्‍्त्री का सहयोगी साता गया है ( अर्थ० 4 
१। १०। १६ )। मन्‍्नी का कार्य मन्त्रणा देना 
था । अमात्य का कार्य राज्य कार्य चढाना था। 
मन्म्रिपरिपद के समान अमात्यप्रिषद होती थी। 
यह मन्त्रिपरिंधद से निम्न होती थी। महाभारत में 
३६ अम्ात्य मिनाये गये हैं। अमात्यो का वेतन 
मन्त्रियों से कम होता था। सातवाहन एवं पल्लव 
राज्य में प्रादेशिक शासकों एवं विभागो के अध्यक्ष 
की आमात्य कहते थे । 


कोटा देवी तथा उसके मन्नियों किवा अमात्यो 
की नीति सफल हो गयी। अचल उनके नीति-पाश 
में, जोनराज के दाब्दो मे, विमोहित हो गया । उसने 
अपने सैम्य को प्रतिसहित कर छिया । 

परप्तियन छेसको के अनुसार कोटा रानी काइमीर 
की रक्षा के लिये सन्‍तद्ध हो गयी। उसके मुख्य 
अधिकारी रावणच॒द्ध ( उसका भाई ), शाहमीर तथा 
भट्डभिक्षय थे। उसे कोटा रानी का धातृ-आवा 
कह! गया है ! 

हसन लिखता है कि कोटा रानी के अपीकू करने 


१४६ 


जोनराजकझृता 


प्रतिक्ृकनिजासार: सारदहोनोइचछः स तेः। 
मार्गोत्सवच्छलात्क॑चित्कालं सार्गे विलम्बित; ॥ २३७॥ 
२३७ सेना संपात करने से सारद्दीन, उस अचल को उन लोगों ने उत्सव के व्याज से, 


भागे में छुछ काल तक रोक लिया | 


तावच्छीकोटया देव्या तदा पालयितु प्रजाः। 
भौद्ध खेरिश्वनो नाम राजमावे न्ययुज्यत॥ २३८॥ 
र३८ उस समय कोटा राती प्रजापालन हेतु खेस्चिंन! नामक भौद्ट को राज पद पर 


प्रतिष्ठित कर दिया । 





पर काइमीरी संघठित हो गये। तुर्कों के विरुद्ध 
जोरदार कार्ययाही की गयी, ये पराजित ही गये, 
काइमीर मण्डल त्याग कर चले गये ( हसन; १०१० 
१०२ )। नारायण कौल वा मत है कि तु्क पराजित 
होने के पदचात सन्धि कर पीछे छोट गये । 


डॉ० सूफी ने मालिक हैदर घादुरा का उल्लेख 
करते लिखा है कि कोटा रानी ने इस समय काओ्मी- 
रियो की देशभक्ति को जागृत किया। उन्हें अपने 
देशरक्षा के लिये अनुप्राणित एवं सन्‍्तद्ध किया। 
क्राइमीरियो का दुलच आक्रमण द्वारा उत्पन्त हुई 
परिस्थितियों की ओर ध्यान आकपित कराकर, 
समयानुत्तार कार्य करने के छिये प्रेरित किया। 
कश्मीरी स्वतः कोटा रानी को केन्द्र बनाकर काइमीर 
की रक्षा के लिये तत्पर हो गये थे ( सूफी ; १२९ )। 
मोहिबुठ हसन लिखते है--'कोटा रातों ने 
हिप्मत न हारी भौर मौका की नज़ाकत का ख्याल 
करते हुये अपने खास अफसरो मसलन, अपने भाई 
रावणचद्ध, शाहमीर, भट्ट भिक्षण की मदद से इसने 
हमछावरो का मुकाबला करने का तहैया किया। 
उसने उन तमाम सरदारो को जिन्‍होने वेहनी हमछा 
से फ़ायदा उठाकर अपनी खुदमुख्तारी का एलान 
कर दिया था वागयाना रबिश को छोडकर दुश्मन 
के खिछाफ इसके क्षण्डे के नीचे गुतहिद होने के लिये 
खतूत लिखे और उन पर जाहिर किया कि आपस 
की नाइत्तफाक़ी और खूदगरजी फा अंजाम त्तवाही 
व बरबादी के सिवा कुछ और नही होता । जैंसा कि 


जुलजु के हमले से हुआ था । इसमे छोगो को जुछन के 
हमले की याद दिछायी । जब रहवुमाओों की बुशदिटी 
और मुल्क की अन्दरनी नाइत्तफाड़ी के सबब अवीम 
ने कितने-कितने मुसायव के थे । इसने लोगो पे 
कमरवस्ता होने और दुश्मन के खिलाफ सफआदा 
होने की अपील की । वयोकि खान्दाव और मुल्क के 
विफा मे जान देना राहे फरार अख्तयार करने, औद्तों 
और बच्चो को कैदी बनाे के लिये छोड जानें से 
हज्यार गुना बेहतर है। इसकी अपीठ ने सरदारों 
को ख्वाबे-ग्रफतत से वेदार कर दिया भौर वह 

इसके गिर जमा हो गये। अजाम यह हुआ कि तुरो 
से खूरेज जंग हुई और इन्हे मजबूर बादी त्ते 

बापत जाना पडा 7 (मोहिदी : उद्ूँ पृष्ठ (८-५९) 


बहारिस्तान शाही ( (७ १६ दी ), देसन (पृष्ठ 
१०१ बी, १०२ बी) और हैदए मह्तिक लिखते 
(पृष्ठ १०४ ए, १०५) है कितुकों ने शिकस्त 
खाकर सुलह की और तब वापस गये | श्रीतारायर 
कौछ ने इस मत की प्रुष्टी की है। पीर हसन लिलता 
है कि रानी ने उस्बन को खत छिखा ( परत्ियन : 
पृष्ठ १६७ ) । जोवराज का विवरण परसियत छैखकों 
से नही मिलता । 


चाद-टिप्पणी : 

२३५. (१) ख्लेरिंचन : सेस्चित नाम से प्रती् 
होता है कि र्चिंद का कोई सम्बन्धी था। रिपित हक 
नाम है। रिचित संस्कृत रतन किया रत्न वा अपमेश 


राजतरद्विणी 
० "2. ० पु 
प्रमातभतृकात्पन्नमस्ता पत्येव 


अदूधत निज; 


१६७ 


सा तदा। 


सर्चैथश्चिरस्थाचलशेसुपची ॥ २३९ ॥ 


२३६ उस सनय अनुचरों सहित अचल की बुद्धि उसी तरह सिन्न हुई थी जिस प्रकार 
प्रमीतभुका ( झुतभठूका ) एव जन्प्र के बाद झूव अपत्य वाली ( नारी ) सिन्न होती हे । 





है। रिचन का भी कोई नाम अवश्य रहा होगा । 
केवल रिचन नाम की प्रसिद्धि के कारण उसका पूरा 
नाम विस्पृत हो गया है। श्चित नाम छहाख मे अब 
भी प्रचछित है। लोगो का नाम रखा जाता है। 'ख 
का अर्थ शुन्य होता है। यह भी अनुप्ान किया जा 
सकता है कि वह बुद्धिशुन्य था। उसने रिचन के 
परदचात भोौट्ट राजवश जारी रखने का काई प्रयास 
नहीं किया । राजपद मिलने पर भी घहे कुछ कर न 
सका। उसका केवल एक बार और उल्लेख इछोक 
३४१ में आया है । पुर उसका उल्लेख नही मिलता । 
उदयनदेव राजा हो जाता है। सेरिंचन किसी 
प्रकार का अवरोध करता दिखायी नहीं पड़ता। 
सम्भव है कि उसकी मुझंता तथा जड़ता के कारण 
उसे खेरिचन कहा गया है। खेरिचन से प्रकट 
होता है कि लद्दाखी दल काश्मीर में रह गया 
था। अतएव राजा के अभाव में कोदा रानी ने उसे 
राजा बनाया। प्रइन उठता है, यदि हैदर पुत्र 
मौजुद था, तो उसे राजा वयों नहीं बनाया गया? 
कोटा देवी सर्वाधिकरारिणी थी । वह स्र्वंसत्तासम्पन्त 
ची। अभिभावक होकर स्वव राज्य कर सकती थी । 
यह इतिहास का एक रहस्य है। छेरिचन लड्ाखी 
शक्ति का प्रतीक माछूम होता है। बतएव रानी ने 
काइमीरमें उपस्थित चिदेश्ी शक्ति भीट्ट एवं मुसलमानों 
में एक की सहायता छेना उचित समझा। उसे 
मुसल्िम दाक्ति पर विश्वाध नहीं था। वह सतर्क 
थी। गही कारण है कि शाहमीर से सहायता छेकर 
उसने उसे महत्व देवा तथा उसकी ओर द्वक्ति वढाना 
उचित नही समझा । यह कोटा यानी की दुरदशिता 
का परिचायक है । 


डॉ० सूफी जैसे एकागी इतिहास छेखक ने स्वीकार 
किया है कि रानी ने देशभक्ति को भावना से प्रेरित 
होकर जनता तथा काझ्मीरियों से देश रक्षा की 
अपील की थी। उस अपीछ मे काइ्मोर की भयावह, 
बिगडती, दयनोय परिस्थितियों की तरफ ध्याम 
आकर्षित करते हुए जनता को विदेशी खतरे का 
सामना करने के छिये अनुप्राणित किया गया था । इस 
अपील के कारण काइमीरियो ने शत्रुओं का सामना 
किया और उसे पलायित होने के छिये बाध्य कर 
दिया । शत्रु ने सन्धि की इच्छा प्रकट की और उसे 
देश से बाहर जाने दिया गया। महू एक बड़ा भारी 
महत्वपूर्ण काये हुआ उसका श्रेय कोटा रानी को 
मिला जिसके कारण उसने काइमीर की साहसी रानी 
होते का गौरव प्राप्त किया (सुफ़ी १ १२९ )॥। 
खेरिचन राजा रिविस का क्या था तथा उसकी क्‍या 
स्थिति समाज, रिचन कुछ तथा प्रशासन में थी, 
जोवराज इस पर कुछ प्रकाश नहीं डालता । कोटा 
रानी से उसका क्या सम्बन्ध था यह भी कुछ स्पष्ट 
नही होता । परसियन इतिहासकार इस पर फुछ 
प्रकाश नही डालते । निसन्देह खेर्टिचन मुसलमान 
नही था । 


पाद-टिप्पणी 

२३९ (१) अचल सभी इतिहासकार एक- 
मत हैं कि अचछ काइमीर से चला गया। परन्तु 
बमजाई लिखते है कि अचल का शिरख्छेद सार्वजनिक 
रूप से कोटा देवी ने करा दिया ( काश्मीर हिस्ट्ी 
२९० )। श्री बमजाई ने कोई प्रमाण अपने कथन 
के समर्थन मे नही उपस्थित किया है । 


१४८ 


जोसराजक्ता 


तुपारलिक्षपूजामि! कृतार्थीकृत्य. वासरान्‌ । 


'मौह्देशान्रिर्ज 


देशमागच्छद्वीतमीन्ेप/ ॥ २४० ॥ 


२४० तुपार लिंग की पूजा से विनों को कृतझत्य कर विगतभय नुपति' भौद्ट देश 


स्वदेश आया | 


५ 


उदयाद्विछुवा पूर्ण छा्यीवाथ स कोटया। 
खेरिश्वनतमोनाशी शिरसाध्धारि सादरम्‌॥ २४९१॥ है 
२४१ जिस प्रकार उदयाचल भूमि तमोनाशी पूर्णचन्द्र को शिर से सादर महण करती है 


उसी प्रकार खेरिश्वनरूप अन्धकार के विनाशी राजा को भी 


( आदर ) किया |! 


कोटा ने सादर शिर से धारण 


य॑ कोठाउसत जद्दाख्यं भिक्षणारूयस्प सन्त्रिण।। 
चधेनायात्मजं राजा स॒त॑ रत्युमिवावित) २०४९॥ ० 
२४४ जिस जद! मामक पुत्र को कोटा ने जन्म दिया था झत्यु' सदश उस पुत्र को राजा मे 


वर्धन हेतु भिक्षण' फो दे दिया | 
पाद-टिप्पणी : 


२४०, ( १ ) न्ुपति : राजा उदयनदेव अचल 
के चले जाने पर पुनः काइमीर मण्डल मे छोट आया । 
बहू लद्दाख की भोर गया था। भ्रतीत होता है कि 
यह काछ तुपारपात का था । तुपार लिंग तुपारपात 
काल ही मे बन सकते हैं। राजा अत्यन्त धर्मभीर 
था । वहूं अपना समय पृजा-पाठ में व्यतीव करता 
था। राजकार्य कोटा रानी करती थी। जोनराज 
ने उदयनदेव को कायर चित्रित किया है। वह 
काइमीर वी इस विपम्र परिस्थिति भे राजा होने 
मोग्य नहीं था । 





पादु-टिप्पणी ; 


२४१. ( १ ) आदर : पद्यपि कोटा रादी ने 
मायर उदयगदेव वो छौटने पर पुनः स्वीवार किया 
बिन्तु सम्भावना यही माह्ठुम होती है कि उदमनदेव 
थी बोई प्रतिश्ञ उसे खतरे के समय पलायन करने 
के गारण, याइमीर में महीं रह गयी थी । वास्‍्दय में 
झाज्य या बा योटा रानी बरती थी 4 


लिए शीट जी कऔर कक 


पाद-टिप्पणी : 

२४२. (१) जह्ट : जट्ट ताम काशौर मे 
प्रचलित था। शद्ाब्दिक अर्थ होता है--ण्दा 
बाला । जटा आर्यात्‌ केश को जट्ट कहते हैं । कल्दा 
ने भी जट्ट ताम का प्रयोग किया है। दर्मामितार के 
मस्त्री का नाम जट्ट था (रा०: ८: २४२७ )। 
जटागंगा माहात्म्य में जठागंगा तीर्ष का उत्डेश् 
किया गया है । 


(२ ) सृत्यु : इस पद का अर्थ समझते के ह्यि 
मिक्षण तथा शाहमीर के सम्बन्ध को समझता होगा 
घाहमीर भट्टभिक्षण से ट्ेंध करता था । उससे मपती 
बीमारी का यहाना बनाया जब भिक्षण उसे देखते गया 
तो घाहमीर ने छल मे उसे मार डाला था ।/उदगनदव 
वे भिक्षण को वह पुत्र॒ देकर जैसे उसकी मृत्यु ही 
दी थी। सयोकि इस कार्म ठथा मस्यों बनाने के 
कारण नाराज होफर क्षाहमी र मे उयकी हृत्या मरी हे 

(३ ) मिद्षण : हैदर मद्निक ने ढिएा है कि 
भ्टमिक्षण कोटा रानी वा घावेव था। पढे ड्बीी 
धानी का पुत्र चा। पह, अच्छा दासक गहींषा 
(है० म०: ३३ यो)॥। हैदर मप्तिक ने तारीण 


राजवरद्विणी 


शाहमेरः सत॒वीरोष्थ 
अचल्लुष्यः क्षमामतुः 


श्छ६्‌ 


परिपालितरेश्वनिः ! 
घुच्प्रेममरादभूव्‌ ॥ २४३ ॥ 


२४३ चह शाहमीर' बीर रिचन के पुत्र पालन करने के कारण राजा का अप्रिय हो गया। 








काझरर गत १६१८ ई० मे लिखना आरम्भ किया 
तथा सन्‌ १६२०-१६२१ ई०५७१०३० हिजरी मे 
समाप्त किया । कोटारादी की मृत्यु (न १३३९ ई०) 
के २९१ वर्ष पदचात्‌ अपना इतिहास लिखा 
था । जब कि जोनराज का सभ्य सत्‌ १३८९ ई० से 
१४१६९ ई० है । जोबराज का जन्म कोट/ की रृत्यु 
के केवल ५० वर्ष पश्चात्‌ हुआ था । कोटा देवी के 
समकालीन व्यक्तियों की जो तत्काडीन इतिहास एवं 
घटनाओ के प्रत्यक्ष द्रष्टा थे, उसके समय जीवित थे । 
जोनराज ते सन्‌ १४४९ ई० में अपने इतिहास को 
समाप्त किया जिस वर्ष उसकी मृत्यु हुई थी। हैदर 
मल्ठिक ने जोनराज की एट्यु के २९१ बषं पश्चात्‌ 
इतिहास लिखा, जबु, काइमीर के इतिहास को 
परसियद इतिहासकार अपने रंग विशेष मे छाछ चुके 
ये । इतिहास को एकाग्री बनाने का प्रयास किया जा 
चुका था परसियन इतिहासकारों ने नाम पच्छमट्ट 
दिया है। उसे काकपुर का निवासी कहा गया है । 
काकपुर श्रीनगर के दक्षिण मे था। 


पाद-टिप्पणी : 


२४३. (१ ) शाहमीर : रिचन के पुत्र का 
अभिभावक छाहमीर था।जोनराज की इस बात 
वा समपंन स्युनिल्ध पाण्डुलिपि पृष्ठ ५० ए से होती 
है। रिचन के पुत्र पालक होने के क्रारण झाहमीर 
एक अ्रकार से भ्रपने हाथ मे एक ट्रम्प बागर्ड रख छोडा 
चा। दास्तव में र्थिन के पश्चाल उसका पुत्र ही 
राज्य वा अधिकारी था| परन्तु कोढा देवी ने अपने 
पुत्र को राजा मं बनाकर उदयनदेव को राजा बताया 
था। वोटा का यह स्वुमाव मानव प्रवुत्ति के विदड 
प्रकट होता है। अत्येक लाता अपने पुत्र को राज्य 


देने का प्रयास करती है। पुत्र के वृद्धि की कमना 
करती है। पुत्र नावालिग था। कोटा के मार्ग मे 
बाधक नही था तथापि अपने पुत्र की अपेक्षा उसने 
उदयनदेव को क्यों प्रथम वार गान्धार से बुलाकर, 
राजा बनाया । तत्पश्चात हितीय बार उद्ते पुनः उसके 
वापस आनेषर राणा स्वीकार किया, म/नव प्रवृत्ति 
विरोधी घटनायें तथा कोटा का कार्य, इतिहास की 
मानवीय शुखला को तोड़ देना है। जोनराज था तो 
जान कर कुछ नही लिखता अथवा सत्य बातें लिखने 
पर, उसके स्वामी मुसलिम राजा, दरबारी, मुसाहब 
भौर वे लेखक जो इतिहास को दूपरे रंग मे रंगना 
चाहते थे, उनके प्रतिकुल पड़ता । अतएवं घटनाओं 
को केवछ स्पर्श कर छोड दिया है | वह पाठकों तथा 
इतिहास-प्रेमियो को अनुमान छगगाने के लिये असोमित 
क्षेत्र छोड देता है। उसके वर्णनशैली ते इतिहास 
की साधारण गुत्थी सुलशती गही अपितु उछ़झती 
जाती है। कोटा का चरित्र वीरागना, नीतिज्न, साहुसी 
काश्मीरी छलना के रूप में चित्रित करते-करदे 
अचानक एक जाता है । 


जोनराज के वर्णन प्ले स्पष्ट होता है कि कोटा 
शाहमीर से सशंकित थी। उसने अपनी नीति से 
रिचन के वश से राज निकालकर काश्मीरवशीय 
राजा उदयनदेव को दिया था / उदयनदेव के पलायन 
कर जाने पर उसने खेरिचन को घुना न कि क्षाहमीर 
अयवा किसी अन्य सुयलिस अथवा सुसलिय प्रमाव- 
श्ालोी व्यक्ति को। शाहमीर राजा उदयनदेव का 
प्रियपात्र नहीं रह गया था। शाहमीर की अवस्था 
विचित्र यो। उस्रके पुत्र, क्रमराज आदि देशोके 
धायक थे, शक्तियातदये हो रहे थे। हसरी ओर 
शाहमीर वा प्रभाव राज-दरवार में घट रहा था । 


श्श्० 


देब्यास्तु 


जोनराजक्ृत्ा 
समदृष्टित्वात्पुत्रयोीरुमयोरपि । 


राज्यों द्वेष्योष्पि दाह्मेरों न भयेन स परणदो॥ २४४॥ 
२४४ दोनों पुत्रों' पर देवी ( कोटा ) की सम दृष्टि होने के कारण राजा का द्वेष्य होते हुए 


भी बह शाहमीर भयग्रस्त नहीं हुआ ! 


अचलोपप्ठवातड़े._ भयाछोकी 


समाश्रितः । 


शहोरश्व स राजान॑ न तृणायाप्यजीगणत्‌॥ २४५ ॥ 
२४४ अचल के विप्लथ आतंक के समय भयभीत लोक के आश्रय प्रदाता" उस शाहमीर 


ने राजा को तृणवत््‌ नहीं गिना । 


शहरों हैदरहयेन॑ दर्शायित्वा 


छहुसेहः । 


अभाययचरां राजपक्षिण त॑ दिवानिद्म्‌॥ र४१॥ 
१४६ शाहमीर दैदर-हूपी श्येन ( चाज़ ) बार बार दिखाकर, उस राजपश्ची को रात दिन 


भयभीत करता था । 





पाद-टिप्पणी : 


२४४, (१ ) पुत्रों ; जोवराण ने रिचन द्वारा 
हुए प्रपम पुत्र का साथ हैदर दिया है। यहा बह दो 
पुत्रों का उल्छेज करता हे। दूसरे पुत्र का माघ जट्ट 
देता है । 


शाहमीर द्वारा पुत्र॑-पाछत के सम्बन्ध में 
*हेहचनि:” श्वब्द का प्रयोग जोनराज ने किया है। 
ठीक इलोक २४३ के परचात उक्त २४४ इछोक मे 
द्विवचन दावद 'पुत्रयी ' प्रयोग किया गया है। इससे 
प्रकट होता है. कि इस समय कोटा को दो पुत्र ये । 
प्रथम पुत्र रिंचन से तथा ह्वितीय उदयनदेव से था। 
दो पिता के पुत्र होने पर भी उन पर कोठ्य का सम- 
स्नेह था। अतएुव रिचन के पुभ्न-्याछक होने के 
कारण शाहमीर से राजा द्वेष करता था । किन्तु कोटा 
का पुत्रों पर प्रेम होने के कारण क्षाहमीर भयग्रस्त 
नहीं हुआ । 


डॉ० सूफी कोटा के दूसरे पुत्र का नाम बोटरत्त 
देता है। कहता है कि यह पुत्र उदयनदेव वा था। 
कोट ने उस्ते भिक्षण भट्ट के नियन्धण में रख दिया 
था । भिष्ठाण भट्ट बा नाम पचवट वाबपर॒ुरी देता है 


( सूफी : १९८ )। जोनदाज इछोक २४२ में सट्ट 
नाम जद देता है । 


पादु-टिप्पणी : 


र४श४ (१) आश्रय प्रदाता: वैंपठ का 
किस प्रकार शाहमीर ते विरोध किया यह सही प्रकद 
होता । उसने विल्पव काछ मे किस प्रकार लोगो को 
आश्रय दिया, अस्पर्ट है। कोदा रानी ने अब के 
प्रति जौ कुशल नीति अपनायी थी, उसमे शाहमीर 
का कही उल्ठेल नहीं मिलता । पाइमीर के दोतो 
पुत्र ाख्क ये। उनके पास सेना थी। डिन्‍्ते उसकी 
उपयोग कोटा रानी को मजबूत फरने के लिये बहीं 
किया गया । उनका उल्देस भी कही इस अपर प्ले 
नही आता । दरवारी कवि जौनराज ने शाहमीर के 
बंशज, वाइमीर के घुरुतानों द्वारा प्रशंसा मरप्ति क्र 
के लिये, द्याहमीर वो जन-पाठक छंप मे 3 चिधि्त 
किया है। यह बर्णव अप्रासगिक माछूम हैं द। 
शाहमीर को महाव प्रमाणित करने मे उद्यम मैं 
कादमीटराज उदयनदेव को एव हर 
नही माना, उतकी उपेक्षा विमा यह बात दर है 


राजतरब्निणी 


रक्षस्तटस्थालद्वेगरहितो 
अल्लेम्घरास्व॒ुपूरः 


श्श्श 
जलवर्जितः । 


स॒ प्रजाशिन्रमतारयत्‌॥ २४७ ॥ 


२४७ उद्देग एवं जल रहित, उस अस्लेखर' ( अलीशाह ) रूपी जल प्रबाह ने तटस्थानों को 
रक्षित करते हुये प्रजा को विचित्र श्रकार से तार दिया [ 


शिर/शादकहिन्दाख्यो 


समभ्पयतासभो ! 


चन्द्राकोविच तस्थाशां शरो पौच्री गुणोच्छिती ॥ २०८ ॥ 
२४८ ( शाहसीर के ) शिरःशाटक' (शीर अशमाक ) तथा हिन्द ( हिन्दल-हिन्दुखा ) 
नामक शूर एवं गुणोन्नत दो पौत्र चन्दाक सुल्य उस ( की ) आशा (दिशा ) को भूपित किये । 
इरेश्वयात्‌._ स्फुरदर्पों राजाज्ञालड्डनोयतः । 
झहमरः सर विपदृद्धारम्‌ अमद्भूपतिसेविनाम्‌ ॥ २४९॥ 
२४६ द्वार! के ऐश्वयय से दर्प युक्त एवं राजाज्ञा के उल्लंघन के लिये उद्यत, वह शाहमीर राज- 


सेवियों के लिये विपत्ति का द्वार हो गया था । 





नही है। उस समय शाहगीर इस स्थिति मे नहींथा 
कि राजा की उपेक्षा करता । 


पाद-टिप्पणी : 


२४७. (१) अल्लेश्बर : श्यहमीर के पत्र 
जमशेद तथा अलछीश्वाह ( अल्छेदवर ) थे । जमशेद ने 
क्रमराज का दान प्राप्त कर बहाँ अपन प्रशासन 
स्थापित किया था। श्छोक २२५ से प्रकट होता 
है कि क्रमराज आदि देक्षो को जमशेद तथा 
अल्लेश्वर को राजा उदयनदेव मे दान में दिया 
था। इस बइलोक से प्रकट होता है कि अल्लेश्वर 
अर्थाद्‌ अलीशाह को सोमावर्तो प्रदेशों की रक्षा का भार 
दिया गया था । उसने सीमा को रक्षा करते हुए प्रजा 
का पाछ़नन किया था। कादमीर की दक्षिणी, पद्चिमी 
तथा उत्तरी सीमा पर मुसलिम राज्य था । काइमीर 
के आन्तरिक मुस्लिम प्रशासकों तथा सीमा स्थित 
विदेशी मुस्लिम शासकों से सम्बन्ध स्थापित हो गया । 
काइगरर ने सीमा रक्षा का भार उन्ही जाति के कोयो 
को दिया, जिनसे उसे भय वना रहता था । जिनसे 
बह लडाइयां छड़ता था $ भक्षक को रक्षक बनाकर 
काइ्मीर ने अपना भविष्य अन्धकारमय कर लिया | 


पाद-टिप्पणी : 

२४८- ( १) शिरःशाटक : ध्याहमीर ने अपने 
पुत्र जमशैद तथा अलीशाह को शक्तिशाली कर अपने 
दोनो पौत्र--शिरःशाटक (सुरुतान शाहबुद्दीन ) तथा 
हिन्द ( हिन्दल या हिन्दूखान या सुलतान कुतुबुद्दीत ) 
को शक्तिशाली बनाता आरम्भ किया। दोनो ही पीन्र 
कालान्तर मे काइ्मीर के सुलतान हुए थे। शाहमीर 
सुनिदिवत योजना से बढ रहा था। उसे आशा होने 
छरूगी थी कि वह अपनी योजना में सफल होगा । 


पाद-टिप्पणी : 

२४९. (१ ) द्वार : काइमीर में द्वार-पति का पद 
विश्वाप्तपात्र, अनुभवी तथा देशभक्त त्यागी सैनापति 
को दिया जांदा या! कास्प्रीर में द्वारों का बही 
महत्व था जो भारत के लिये खैबर तथा बोलन 
पास का था । द्वार की रक्षा कर, समस्त काश्मीर की 
रक्षा की जा सकतो थी । खैंदर पास की उपेक्षा करने 
के कारण भारतययं पर स्वेदा विदेशी आक्रमण 
होता रहा। मुगलो ने अफगानिस्तान को अपने 
अधीन रखकर, बाबर के समय से औरंगजेब कार तक 
इस नोति का अनुकरण किया था । खेबर ठक किसी 


श्श्य 


जोनराजकूता 





विदेश्ञो सेना के पहुँचने की नौबत हो नहो आती थी ॥ 
दिल्ली के बादशाहों द्वादा खबर की सपेक्षा करने के 
कारण, पठानो, तु्कों तथा मुगलो के आत्रमणों का 
शिकार भारत होता रहा। भारतवप॑ विदेशी आकऋ्रमणों 
से, महमूद गजनी से अकवर तक विदेशी सेनाओ से 
आकास्त होता रहा । अरवर से शाह आलम तक सैबर 
की रक्षा करने के कारण पठान, तुर्क, ईरानी अथवा 
मुगठ भारत पर आकपण नहीं कर सके। सैंबर रक्षा 
में झिपिलता होते ही, नादिरशाह, बहमदशाह 
अवदाली पुन, भारत पर आक्रमण करते दिल्ली तक 
पहुच गये थे । यही कारण था कि पंजाब के राजा 
रणजित सिह ने पुतः इस नीति का अनुकरण कर, 
लैंबर तथा परवर्तो स्थानों पर अधिकार कर, भारत 
का हार विदेशियों के छिये बन्द कर दियाचा। 
अंग्रेजों ने कालान्तर मे इसो नीति का अनुकरण 
किया। बृटिद् भारतीय सेना की रूगभा आधी 
शक्ति स्तीमान्त पर लगी रहती थी। अग्रेज-नीति 
अफगानिस्तान का शासक अपनी रुचि के अनुसार 
रखने का भ्रयास करती रही है। अमीर भमानुलला ने 
अपनी स्वतन्त्रता दिखाकर भारत पर आक्रमण की 
तैयारी की तो अंग्रेजी नीति के कारण उसे सिहासव 
त्यागना पडा था। 


काश्मीर मे द्वारो की रक्षा का भार ब्ाहमीर 
ने अपने पुत्र अलीशैर को दिला दिया । द्वार की रक्षा 
अर्थात्‌ काइमीए की रक्षा का उत्तरदायित्व विदेशों 
शाहगीर पर पड गया। इसके दो परिणाम हुए। 
पहुछा तो द्वार की रक्षा से मुक्त होते पर काश्मीरी 
देशरक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त हो गये। उन्हें 
अपने देश की रक्षा की चिन्ता नहीं रह ययी। 
काइप्रीरी सैनिको के स्थान पर विदेशी गैर काइमीरियो 
ने जो शताब्दियों से काइमोर को सेना मे प्रवेश पा 
रहे थे अपनी शक्ति सघढित और सुदृद कर छो॥ 
कादमीरी अपने देश की गुरक्षा ये पराडमुख हो गये । 
अपने घर मे झत्रु पाछ लिये। घर के बाहर घर की 
रुदा का भार भी अपने शन्रुओ को दे दिया। समय 


आते हो घर एयं बाहर दोनो के रक्षकगण एक हो 
गये । काइमीर छड़खडा कर गिर पडा। उसके 
गिस्‍्ने पर कोई दो बूँद आँधू बहाने वाछा भी नहीं 
रह गया । 

इसता दूसरा परिणाम हुआ कि काइमोरी अपने 
द्वार तथा सीमा पर होती घटनाओं मे अनभिन हीं 
गये । उनवी सूचना तया रक्षा का स्रोत शाहमीर रहे 
गया । काध्मीरियों की जागरूक एवं अ्रतिरोधत्मक 
शक्ति नष्ट हो गयी। शाहमीर के राज हल्तपत 
करने पर भी इसी शक्ति के हास्त के कारण वे घू 
तक नही कर सके । 


शाहमीर शक्तिशाली होते ही, राजा तथा काइगीरी 
जनी की उपेक्षा करने लगा, शक्ति का परिचय देंगे 
छगा । बहू राजा को कुछ नही धमझता था । त़ीमा 
की रक्षा उसके हाथो में थी। सेना उप्तके हाथो मे 
थी। क्रमराजादि का राज्य एवं शासद उसके पुत्रों क्के 
हाथो मे था । 


काइमीरियों ने अपनी पुरातन सुरक्षा-व्यवस्था के 
मूछ सिद्धान्त अर्थात्‌ ढ्वार की रक्षा को उपेक्षा कर 
उसे भी द्ाहमीर के ग़रक्षण में दे दिया। शाहंभीर 
को काश्मीर की उस शक्ति का ज्ञान हो गया पा जिसे 
कारण काश्मीर विदेशियों का शिकार न॑ बन सका 
या। अतएवं शाहमीर ने डन झक्तियों दया यस्त्रो 
पर श्े: दें: नियल्त्रण कर लिया | जब ठमय आया 
तो काइमोरी उसके सम्मुख परकद़े कबूतर की 
तरह पंगु हो गये । तत्पस्चातु क्षाहमीर ने उस कबूतर 
को पकड़ लिया, उसका शिकार किया। बंबूंदर 
मुक्त होने के लिये फटफ़टा भी थे सका। काइझमीर 
राज्य की अतीक परकटी कपोतनी कोटा रानी को 
जब उसने धर दबोचा तो वह रो भी न सकी बट 
काउमीरी अपने-अपने दरबों में बाज थाहमीर के भव 
से कबूतर की तरह छिप कर पड़े रहे । 

घताब्दियों पूर्व अल्वेझती में काइमीर की उध 
सामरिक शक्ति, जिसके कारण काइमीर महरेद गजदी 
जैसे शक्तिमान को हुए सका था बर्णव करता है-7 


राजतरब्डिणी 


श्श्३ 


सोइछेश्वरखुतां दत्त्वा छुस्तस्थ तदघधीशितुः। 
श्रीशइ्नरपुरं॑ जित्वा राज्ञ। शड्भामवर्धयत्‌॥ २७० |) 


२४० उसने अल्लेश्वर ( अली शाह ) की कन्या" की शादी बहाँ के अधिकारी लुस्त से कर 
दिया और शंकरपुर' जीत कर राजा की शंका बढ़ा दी । 





'काइ्मीरी अपने देश की प्राकृतिक भौतिक शक्ति के 
प्रति जागरूक हैं। अवएब वे द्वार तथा काश्मीर 
में प्रवेश करने वाले मार्गों पर सतक दृष्टि रखते 
हैं । दृकतापूरवंक उनका नियन्शण करते हैं। इन 
कारणों से उनके साथ कसी प्रकार का व्यापार नहीं 
हो सकता | पूर्य काछ में वे इक्षे-दुक्के विदेशियों 
को अपने देश मे प्रवेश करने देते थे, मुख्यतः वे यहुदी 
होते थे ॥ वे इस समय हिन्दू को भी जिन्हे वे नहीं 
जानते थे काइमीर मे प्रवेश नही करने देते थे फिर 
दूसरो की क्या बात है ?' ( अल्वेरनी १: २०६ )। 


पादू-टिप्पणी : 

२५० (१) कन्या तिवाह : काइमीरी राज- 
नीतिशो का सम्बन्ध शेष भारत से छिन्न हो गया 
था। वे भारत की राजनीति एवं इतिहास से 
अनभिज्ञ थे | वे भारत तथा भारत के बाहर विस्तार- 
थादी एवं प्रवर्तक मुस॒लिम नीति से अनभिन्ञ थे। 
हिन्दू प्रवतक धर्म नही था । हिन्दू राजनीति ने धर्म 
के माध्यम से किसी देश एवं जाति पर शासन करने 
की कल्पना नहीं की थी। हिन्दुओ ने अपने 
इतिहास के उपाकाल से अस्त तक उपनिवेशवाद में 
विश्वास नही किया । राम ने बालि तथा रावण को 
जीतने पर भी उतका राज्य उनके सम्बन्धियों को 
लौटा दिया था । कास्मीरी दिग्विजयकर्ता छलिता- 
दित्य एवं जयापीड ने भी साम्राज्य नही बनाया, 
उपनिवेश नहीं स्थापित किया, अपना धर्म किसी 
विज्ञातीय पर नही थोपा। मुसलिम नीति एवं दर्शन 
सर्वधा इसके विपरीत था। मुसलिंग दशन धर्म 
प्रव्तंक था । वे अपनी संख्या बढा कर अपना दशशंन 
फैठाने मे, अपना राज्य यम करते वे “व्वास 
करते थे । 


२८ रा० 


झाहमीर चतुर था। वह अपना समाज, अपना 
धर्म और अपनी शक्ति बढाना चाहता था। उसने धादी- 
विवाह से काइमीर के जागीरदारो के घरो मे रिश्ते 
कायम किये (बहारिस्तान घाही : १६ ए) और जहाँ 
शादी नही हो सकती थी उन सरदारों को एक दूसरे 
के खिलाफ भड़का कर अपने जैर पुरअसर कर लिया 
( मोहबी : पृष्ठ ६१ )। उसने अपनी पोती-अछीशाह 
की कन्या की झादी राज्याधिकारी छुस्‍््त से कर 
दी। उसे कुल कन्या विधर्मी हिन्दु डामर छुस्त 
को देने में किचित मात्र सकोच नहीं हुआ | उसने 
विवाह साम्बस्ध द्वारा अपनी कुक्त-कन्या को हिल्ू 
भाये जाति तथा उत्तम कुछ मे प्रवेश करा दिया। 
सभी कन्यायें विपकन्या तुल्य थी । शाहमीर का जाल 
अभी तक बाहर तक ही फैला था! अब वह काश्मी- 
रियो के घरों में प्रवेश कर उनकी गुप्त से गुप्त 
बातों एवं रहस्यों को जानने ऊछुगा । विवाह सम्बन्ध के 
कारण उम्रके विछद्ध उसके सम्बन्धी आवाज नहीं 
उठा सकते थे । 


उसने छाकरपुर जीत कर राजा की शका और 
बढा दी । शकरवपुर बारहमुछा श्रीनगर राजपथ पर 
वर्तमान पत्तन नामक स्थान है । 


(२) शकरपुर : राजा शंकरवर्मा (सन्‌ 
छ८३-९०२ ई० ) में अपने नाम पर शकरपुर 
आबाद किया था। क्षेमेन्ध ने शकरपुर का 
उल्लेख किया है ( समय मात्रिका : २: १३ )। 
कल्हण ने शंकरपुर का उल्लेख (रा०:५: १५६, 
२१३, १६१, ८: २४८८, ७ : ४९८, ) किया है। 
हांकरवर्मा परिहासपुर से इमारती सामान उठा 
ले गया था । उन्ही से उसने अपने नाम पर नगर 
बसाया था। कल्हण के समय में वह स्थान पादन 


श्श्षट 


जोनराजकृता 


बशे तेलाकशरोपस्प 'भाहरिलेशर्थभाजनम्‌ । 
ज्यंदारस्थ स॒तां हस्तेकृत्य कृत्यविदोष्मभवत्‌॥ २५१ ॥ 
२५३ भांगिल! का ऐश्वर्य भाजन तलाक शर छत्यविद ज्यंशर ( जमशेर-जयशोध ) की पुत्री 


को हस्तगत कर के उसके बश में हो गया | 





नाग से प्रसिद्ध धा। यह उनी चस्र उत्पादन 
तथा मवेधियों के क्रय-विप्रय के लिये प्रसिद्ध था। 
पाटन में भन्दिरों के ध्यंसावशेष प्रिछे हैं। उन्हें 
पंगरवर्मा तथा तथा रानी सुगन्धा ने निर्माण ब्राया 
था। उनका नाम धांकर मौरीश तथा सुगन्धेश था । 
झषकर वर्मा वल्हण के शब्दों मे उत कवियों के समान 
था, जो दूसरे वी रचना एवं भाव लैवर अपनी रचना 
करते हैं। शकरवर्मा ने भी नगर एवं मन्दिर निर्माण 
परिहासपुर से छिये गये सामानों से कराया पा। 
शंकरवर्मा वा स्थान चयन उत्तम वहा जायगा। 
यह स्थान बराहमूछा तथा श्रीतगर के मार्ग पर 
दोनों के मध्य पडता है । 


अबुल फजल ने आइते-अकबरी में पाटन को एक 
परगना गाना है। किम्बदन्ती है कि अकबर के मन्‍्त्री 
टोडरमछ से इस स्थान पर अपना शिविर छगाया 
था। वह परगनों का विभाजन पार रहा था। पाटव 
को परगनों बी ताडिका मे रखना भूछ गया। 
सत्पश्चात्‌ वहू अतिरिक्त परगना बना दिया गया। 
कालान्तर मे तिलग्राम परपना का वह मुख्य स्थात 
बन गया । तहसील का के-द्र भी हो गया । 


शंकरपुर अथवा पाटन के समीप पम्पासर है । 
प्रम्पासर का वर्णन रामायण में खूब आया है। उसी 
पम्पासर के नाम पर इस प्रापासर का नाम रखा 
गया था ( रा० - ७ ९४० )। थदहदी कल्हण वर्णित 
पम्पासर है। यह पाटन के पूर्व मोर्द इब्राहीम तथा 
अदिंग सरिता तक विस्तृत है। शुक ने भी इसका 
उल्लेख किया है। 


पादटिप्पणी : 


२५१ (१) भांगिल : यह वर्तमान परगना 
वागिल है। 'ब” और 'भ' का प्रायः एकशा उच्चारण 


बाइमीरी में होता है। परस पोर प्राचीन परिहा्त- 
पुर बछार के पदचात सुख नाग तथा अन्य पर्वतीय 
सदियों के बाद भागिक किया बांगिक जिला पहता 
है। राजतरंग्रिणी मे वह भागिल साम से अभिहित 
किया गया है. (रा० :७:४९८ ६; ८४ ९२९, 
३१३० )। पम्पातर अर्थात्‌ पम्बसर बारी भूमि 
पाटन अर्यात्‌ पट्ठन के समीप बाबिल है। प्राचीन 
परिहासपुर के दक्षिण पश्चिगास्िषित परंगना है 
आइमे अकवरी (२: ३६८ , ३७१ ) मे इसे बंका 
छिखा गया है। क्षेमेख्ध ने छोकप्रकाश में काब्मोर 
के २७ विधयो अर्थात्‌ परगनों में भाविल्ञां को भी 
एक परयता माना है (78 ६० )। 

भागिलाचल मार्ग के रूप में जोनराज ने इस 
का पुनः उल्छेज़ इलोक० ६१८ में बधा धीवर ( जेत : 
३: ३४०, ४५८ ) तया शुक ते इक्ोक ( ६: ६५ ) 
किया है। इससे प्रवट होता है. कि सोतदववी 
शत्ताब्दी तक बह भागिल्या नाम ते प्रधिद्ध था| 
यांगिल दाब्इ भागिला वा अपम्रेंश है। मुजापट 
(द्रेवेल्त २: ११६ ), वैरन हुगेल (काश्मीर; ९१ 
२०६), वाइन ( ट्रेवेल्स : १: १७२ ) वेद 
( गजेटियर ; २) ने भी इस परगते का उस्हेख किया 
है । इसको विधय अर्थात्‌ परगना माना गया है। 


(३२) तैलाऊ झूर्‌ : दे' का उच्चारण काव्मीरी 
मे ई” हो जाता है। इस प्रकार यह शब्द शुद्ध सख्त 
विलकशुर हो जायगा। काइपरीर के मुप्लिम राज 
वंच्च संस्थापक तथा प्रथम सुछतान शाहमीर की पौती/ 
द्वितीय सुल्तान जमशेद की कन्या, छुतीय सुंठवाई 
अलाउद्दीन की भतीजी, चतुर्थ सुछताव शिहाबरुद्दीत 
की चचेरी बहन का पति था! तैलाक शूर को 3ुत- 
कही उस्लेख नही आता । बेवल यद्दी एक बार उसका 
इल्लेख विवाह प्रसग मे किया ग्रवा है। या ती वह 


रॉजतरद्विणी 
लक्ष्मीनिधिरच्युततापदम्‌ । 


बहुरूपजयी 


श्श्४ 


शामालां स ऋइसिहोष्थ दैत्यश्रियमिवादुनोत्‌ ॥ २७२॥ 


२४२ बहुरूप' जयी लद्ष्मीनिधि उस इसिंह ( शाहमीर ) ने निरन्तर तापप्रद शमाला' को 
उसी प्रकार पीडित किया जिस श्रकार नुसिंह ने तापप्रद देत्यश्री' को । 


सकरालयगास्मीयः कराठ्म्यो जयश्नियः | 
फराले स करालौजा;ः करमालसम्धयज्ञनान्‌ ॥ २५३ ॥ 
२५३ समुद्र समान गम्भीर जयश्री का हस्तायलम्ब एप भ्यरर पराक्रमी उस ( शाहमीर ) 


ने कराल' में लोगों पर कर लगाया | 





कालान्तर में मुसलिम प्रभाव के कारण मुसलिम हो 
गया होगा अथवा कोटा रानी और हिं दू राज्य की 
समाप्ति के पश्चात काट राज के समान समाप्त कर 
दिया गया होगा । 


पाद टिप्पणी 

२५२ ( १ ) बहुरूप. बीरू परगना का ताम 
है। दुःत जिछा के पद्िचग पीर पजाऊ पर्बंतमाला 
की दिशा म॑ बहुरूप परगना का क्षेत्र था। वहुछ्ूप 
नामक एक जलल्षोत्‌ अर्थात नाग है | उसी के नाम 
पर परगना का नाम पड़ा है। जलज़्ोतु बीरू ग्राम 
में है । नीलमत पुराण ने इस माग का उल्लेख किया 
है। नीलमत वर्णित एक तीये है ( नील० २२८, 
१०५१९, १३३७५० १०९४, १०९५, १३७० १५५२)। 
जन श्रुति है। इस जलकुण्ड मे रोग निवारक शक्ति 
है। आइने अकबरी म इस जनश्रुति का उल्लेख 
किया गया है। वह नाम विरवा देता है (२ ३६३)। 
इस ग्राम के समीप कुल्दणवर्णित सुवर्ण पाइ्व अग्रहमर 
था । इसका दान ललितादित्य ने क्या था ( रॉ० 
४ ६७३) । वर्तमान वाम सुनयाह है । बीरू परण्ता 
का उल्लेख आईने अकबरी (२ ३६८-३७१ ) 
मुरत्रापट (ट्रेवेल्स ९ ११३) वबैरन हुगेल 


(वाइमीर २ २०६ ), वेट्स ( गजेटियर २) मे 
बिया गया है । 
(२) शम्ाला वत्मान हमर परयना है 


हमाल किदा हुमेल शब्द दमाला का अपअश्व हे। 
यह जिला घुहिम, क्रमयज मे सोघुर के पश्चिम 


है / स्थानीय डामरो ने ग्रृहयुद्ध एव आतरिक उपद्रबों 
में भाग लिया था। भिक्षाचर श्षमाला के डामरों 
का शरणागत हुआ था | कह्हण (रा० ७ १५९, 
१०२२, ८ ५९१, १००३, ११३२, १२६४, 
१५१७ १४८४५, २७४९, २८११, ३१३० ) तथा 
जोनराज ने ( ९२, १०७ ) उल्लेख किया है। द्रष्टन्य 
टिप्पणी इलोक १०७ 

(३) व्ेत्यश्री हिसण्यकशिपु का भगवान 
नृसिह ने वध किया था। जोवराज ने देत्पक्नी शब्द 
का प्रयोग हिरण्यकशिपु के लिये किया है । 
पद टिप्पणी 

२५३ (१) कराल जोनराज ने कराद का 
उल्लेख दकोक ८६३ एवं ८६४, श्रीवर ने ( जैन 
३ १९१ तथा ४ ४५७) मे किया है। अद्विन 
किवा अधधवन परगना की अधित्यका म॑ रामब्यार 
नदी के दक्षिणी तटवर्ती अचल के लिये इस का 
प्राय प्रयोग किया गया है ॥ 

दिवयसर के उत्तर म अद्विन जिठा खुदनार बाब 
के पश्चिमी छोर से विशांका नदी के अधोभागीय 
प्रवाह तक करार विस्तृत है। कराठ जिला का 
वर्तमान नाम उसके एक बडे भ्राम अद्विन पर रशा 
गया है । यह विशोका के वाम तट पर विजयेश्वर 
अर्थात्‌ ब्रिजद्ोर ते तीत मीछ दक्षिण परिच्रम है | 
जोनराज की राजतरगिणी वम्बई स० के इठोक सख्या 
१३३० मे यह अधवान नाम से अभिहित किया गया 
है। इसका प्राचीन नाम काठ था। कल्हण ने 


१४६ 


असस्मरत्‌ 
राज्ञः 


जोनग्रजकूता 


स्मेरयशा दह्यमानमितस्ततः । 
कलरादेवस्थ विजयेदापुर॑ ततः ॥ २५४ ॥ 


यु पेश 
२४४ उस प्रशस्त यशस्तरी मे राजा कलशदेव" के इधर-उधर से दष्यमान होते, बिजग्रेशपुर 


का स्मरण किया--( लेगा चाह्य )-- 





(रा०: १: ९७) सुवर्णमणि कुल्या के प्रसंग मे 
कटाल् का उल्लेख किया है। सुवर्णपणि कुल्या 
स्वस्नमय भादो कहलाती थी । उसे इस समय घुप्तमन 
कुल कहते हैं। यह अद्विन के एक भाग को स्ींचती 
है । णैतपुरी अधित्यका के पूर्वीय अंचछ मे निह्छू, 
परगम, कुजरू आदि ग्रामोमे छगमग बीस मीह 
प्रवाहित होती अदबिन गाँव से कुछ दूर पर बिमोदय 
किया विशाऊ नदी में प्रिल जाती है । यह कुल्या 
किया नहर विशोका नदी से ही छामू ग्राम के समीप 
से निकाली गयी है । 


पादृटिप्पणी : 

२५४, ( १) कलशदेय : काश्मीरराज कलश 
ने सम १०६३-१०७१ ई० तक राज्य किया था। 
कलश राजा अनस्त का पुत्र था। उसकी माता का 
नाम सु॑मती था। सन्‌ १०६३ ई० में सूर्यमती 
में पति से राज्य त्याग कर धृत्र कलश को राजा 
चताने के लिये निवेदन किया । राजा अनस्त ने पुत्र 
को राजा बनाया। पिहासन त्याग दिया। किस्जु 
राजा बतने के कुछ ही समय पश्चात माता-पिता 
दोनो को दुख हुआ। अनन्त बास्तविक राजा 
यथाबत बन गया। राजा फकछश केवल नाम्रमान्न 
के लिये काब्मी* का राजा बवा रहा। अनस्ध का 
सम्बन्धी क्षतिराज इस समय छोहर का श्यासक था । 
उसने संतार-पाग का निशय किया ! उसने कछश 
के द्वितीय ज्येष्ठ पृत्र उत्कर्प को लोहर का शासक 
बना दिया । इसका परिणाम हुआ कि कालान्तर मे 
लोहर तथा काइमीर मण्डल दोनो राज्य क्‍्िलकर 
एक ही गये । 

सुबक राजा बालश कामी होता गया। बहू 
इवृत्तियों के प्रभाव में जा ग्या। सब १०७६ ई० 
में कलश का जनवा ने तिरस्वार किया | अनन्त पुत्र 


को बन्दी बनाना चाहता था परन्तु यानी गुयावी 
ने पुत्र-स्नेह के कारण दुयंऊ पति अनन्त को पुनः 
राजधानी त्याग कर विजयेश्यर तीर्थ में चढ़ने के 
हियरे राजी कर छिया । अनस्त राजक्रोश तथा सेना 
आदि के साथ विजयेश्वर चछा आया । 


राजा कलश को राजधावी श्रीनगर में भवभाव 
का अनुभव होने झगा। उसने पिया पर आक्रमण 
करने का विचार किया। घूमती से माहृ्ममता 
के कारण पिता-पुत्र में संपर्य वे होने दिया। 
राजा अनन्त के पाये इस समय शक्ति थी। यदि वह 
चाहता तो कलश को राज्यच्युत कर सकताथा। 
उसने कलश के ज्येष्ठ पुत्र हप॑ को विजमेश्वर बुहा 
छिया और निश्चय क्रिया कि उठे कछाह के स्थान १९ 
काइमीर का राजा बनायेगा। करुझ कुछ समय तरी 
झान्त रहा। अनम्तर उसने विजयगेश्वर में अग्ििदाह 
करा दिया। अम्िदाह के कारण राजा अतस्त की 
कोश भस्म हो गमा । राजा अनन्त के साथी कोश” 
भाव प्ले राजा का साथ त्याग्ने लगे॥ विंतां की 
अश्क्ति का अनुमद कर कलश उत्ते तिर्वा्तित 
करना चाहा । परन्तु राजा अमब्त ने ६१ बे की 
अवस्था, सन्‌ १०८१ ई० में आत्महत्या कर ह्ली। 
रानी सूममती पति के साथ सती हो गयी । 


माता-पिता की मुत्यु के पश्चात्‌ कलश की 
आचरण सुधरने छगा । उने राज्य की व्यवस्था मे 
सुधार किया | राजपुरी ( राजीरी ) को पुनः काश्मीर 
राज्य में मिला लिय।, छोटे छोटे राजाओ को अधीन 
किया । उसकी दक्ति एवं प्रभाव इतना बढ गया 
था कि सन्‌ १०८५७-१०८म ई० में कास्मीद के सीमा 
वर्तों पश्चिग में उरब्या से पूर्व मे का्टरवाट तकेके 
राजा श्रीनगर मे शीत ऋतु मे एफ्रित हुए थे। उधने 
चम्बा का राजा असन भी था। राजा कहशा का 


राजतरब्षिणी 


१५७ 


स्थित्ये प्रकल्प्य चक्रस्प स्वस्थ चक्रधराचलम । 
शह्यरोइ्वलकायोणि जनस्थ समदरायत्‌॥ २८७ ॥ 


4 5. 


२५४ शाहसीर ने अपने चक्र ( सेना राज्य ) की स्थिति के लिये, चक्रधर पर्वत को चुना 
तथा उसने प्रजा के समक्ष अपने अचल कार्यों को दिखाया-- 





अन्तिम दिन अच्छा नहीं बीता। पिता तथा पुत्र में 
सन्देह उत्पन्न हो गया था। हपे खर्चीछा था। उसके 
साथियों ने पिता कछश को मारकर राज्य हस्तगत 
करने का पड़यस्त्र किया। थड्यन्त्र का रहस्य खुल 
गया, कलश ने हर्ष को बन्दी बनाने का आदेश दिया । 
हे को अपने साथी पड़ूयन्त्रकारियों से जीवन भय 
हो गया । कलश ने हप॑ को राज्य के उत्तराधिकार 
से हटा दिया । उसने उत्कर्प को अपना उत्तराधिकारी 
बनाया। मार्तेण्ड मे उसने अपना श्वरीर त्याय किया। 
राजा के साथ मम्मनिका तथा ६ अन्य विवाहित 
रानियाँ तथा उसकी रखैछ जयमती सती हो गयी । 
किन्तु उसकी अत्यन्त प्रिय रखनी कय्या सती नहीं 
हुई और विजमक्षेत्र मे एक विध्र राजकमंचारी की 
रखती होकर जीवन यापन करने छगी । कलश का 
उल्लेख कल्हण ने किया है ( रा० ; २३३-रा० ३७ : 
२३१, २४४, २७६, २७३, ३०८, ३६६, ४०५, 
२२०४, ५, ५, ६७७, ६९८, ७२३, ११७३, ५: 
२०९, १९५९, ३३६४, ३४४० )। 
पाद-टिप्पणी : 

२५५ (१) चफ़धर : भगवान विष्णु का नाम 
चक्रधारण करने के कारण चक्रधर पडा है ( वायु० : 
७; ६८, स्वर्गा० ; ४: १२७)। चक्रधर तथा विजयेश 
के मन्दिर समीप थे । चक्रधर मन्दिर एक अधित्यका 
पर था । उसे आज-कलछ तस्कदर कहते है। नागराज 
सुश्षचा के सन्दर्भ मे चक्रधर मन्दिर का उल्लेख कल्हण 
ने किया है (रा० : १: २६१, २७०)। यहाँ छलिता- 
दित्य ने वितत्सा नदी पर रह लगवाया या । जिससे 
जल द्वारा अनेक ग्रामो मे सिंचाई होती थी ( रा० : 
४: १९१ )। राजा कलदा ने यहाँ निवास किया था 
(रा० ४ ७: २५८) | तन्वग मे यहाँ भ्राणत्याग किया 
था। (रा० : ७ : २६९) । हल्‍ूर ने भी यहाँ प्राण 
बिसजेन किया था (रा०:७: २६९ )। राजा 


उच्चल ने यहाँ जीर्णोद्धार कराया था। उसके समय 
स्थान अत्यन्त जीर्णावष्या से था (रा० ! ८; ७५) । 
भिक्षाचर संघर्ष के प्रसंग मं कल्हण ने वर्णन किया है 
कि विजयक्षेत्र की जनता ने भयाकुल होकर चक्रधर 
मन्दिर में रण छी थो (रा०: ८५ ९७१)॥ 
चक्रधर दो बार अग्विदाह से भस्म हुआ था। सर्वे 
प्रथम सुभुवा ने इसे भस्म किया तत्पश्चात्‌ डामर 
दस्युओ ने (रा० : ८ : ९९१) | इस मन्दिर के प्रागण 
में बहुत से शब जो बितस्ता में नही फेके जा सके थे 
उन्हे फूक दिया गया (रा० : ८४ १००४ )।| चकधर 
का पुन उल्लेख कल्हण ने (रा० :5: १०६४ ) 
किया है । 


हस्तिकर्ण से एक मील दक्षिण वितस्ता नदी एक 
बडा मोड छेती है। इस प्रकार यहाँ अन्तरीप बन 
कर उद्र रूप ले लेता है । विजयेश्वर अर्थात्‌ ब्विजब्नोर 
बितस्ता के वाम तट पर एक मील दूर अधित्यका 
अर्थात्‌ उदर पर यह देवस्थान बना था। अधित्यका 
का नाम आज भी तस्कद उद्र या उदर है। कल्हण 
ने चक्रधर पहाडी तथा मन्दिर का उल्लेख किया है । 
यह स्थान सबसे अलूग तथा उँचाई पर है । अनायास 
अपनी प्राकृतिक परिस्थिति के कारण लोगो का ध्याव 
आकृषित करता है। यही पर भगवान विष्णु चक्रधर 
का प्राचीन मन्दिर था। चकंधर का वर्णन माहात्म्यो 
में क्या गया है । इसका उल्लेख मख के श्रीकण्ठचरित 
(३४१२) तथा नीलमत पुराण में मिलता है 
(नी० : १०० * १०६६, ११४९ : १३५९) । जयदयथ 
ने हरचरित चिन्तामणि के अध्याय ७ में इसका 
वर्णन किया है। जोनराज ने राजतरगिणी ( इलोक 
६०१ ) में चक्रभृत ताम से इसका उल्लेख किया है । 
सिकन्दर दुतश्चिकन ने इसे नष्ट किया था। विजयेश्वर 
माहात्म्य भे इसवग उल्छेख किया गया है । 


श्श्८ 


जोनराजकृता 


कम्पनेश्वरलक्ष्मस्प लक्ष्मीमिव सुतां दधत्‌। 
अछेशो लूव्धवाज्शुद्ध खुदायमिव सद्रदः॥ २५६॥ 
१५६ कम्पनेश्यवर लक्ष्म' की लक्ष्मी तुल्य सुता को ग्रहण करते हुए, अल्लेश ( अलाउद्दीन ) 


सुदाय ( भाग ) के समान शुद्ध यश प्राप्त किया । 
कोटराजमथाग्रद्दीत्‌ । 
शह्यरस्तनयारत्नगुदरोन्मालकेन 


बरिद्वरइझ्रौल्पं 


सा॥ २०७ ॥ 


० हे जता) 
२४५७ उस शाहमीर ने तनयारत्र गुहरा' रूप माला के द्वारा बरिंग रूप रगरथल के शद्धप 


कोदराज' को ग्रहण कर लिया | 





पाद-टिप्पणी : 

२५६ (१) लक्त्म , लक्ष्म कापनेश ने अपनी 
कन्या किना सुता का वियाहू अल्छेश अर्थात्‌ काश्मीर 
के भावी तृतीय सुलतान के साथ कर दिया। इस 
प्रकार वह काइ्मीर के प्रथम सुल्तान क्षाहमीर का 
समधी तथा द्वितीय सुछतान जमशेद के भाई का 
स्वसुर और ठृतीय घुलतान का स्वसुर हो गया। 
तैठाक शूर के समान इसझा भी पुनः उल्ठेख नहीं 
मिलता । लक्ष्मभट्ट का उल्लेख इछोकु ३२७ भे मिलता 
है परन्तु बह अन्य व्यक्ति प्रतीत द्वीता है। हिन्दू 
एवं मुसछमानों मे अम्तर्जातीय विवाह या तो उस 
रामय॒ प्रचछित था अथबा सब विवाह शाहमीर के 
राजनीतिक पड़यस्त्र के परिणाम थे। जोनराज ने 
लक्ष्म थी. कन्या का नाम न देकर केवछ उसका 
विशेषण “लक्ष्मी तुस्य' दिया है । 

भदि लक्ष्य नाप ने माना जाय सो वह कम्पनेश 
का विशेषण हो जायगा। अर्थ होगा--कूम्पनेश्वर 
चिह्न वाले। परन्तु यह अर्थ यद्दाँ संगत नहीं 
प्रतीत होता । 
पाद-टिप्यणी : 

२४७ भाप्रार्थ जिस प्रकार रगमच पर प्रदर्शित 
नाटक में किसी नायक को रत्नों की माठा से पकड 
लिये जाने का दृश्य दिखाया जाता है और नायक 
रत्नमाला के टूटने के भय से स्वतः पकडा जाता है, 

उसी प्रकार तनयारत्न गुहरा रूप माछा के द्वारा 
छाहमीर मे कोटराज को पकड छिया 3 


(१ ) शुहरा : गौहर शुद्ध नाम है। काइमीर 
के प्रथम सुखतान झाहमीर की कन्या थी । किसी भी 
परप्तियन इतिहासकार ने द्वाहमीर की कब्या ग्ुहरा 
का नाम नही दिया है। जहाँ भी कही शाहमीर की 
बंधावली दी गयी है वहा गुहरा का नाम छोड दिया 
गया है। 


जोनराज ने स्पट्ट छिखा है। घाहमीर की तनया* 
रत्न गुहरा थी। परसतिमन इतिहासकारों ने 'धुलताने 
की कन्मा की शादी एक हिन्दू से हुई थी” इस पर परदा 
डालने के लिये इस घटना का वर्षव नहीं किया 
है । मुसलिम समाज मे हिन्दू की कत्या हेना ग्राहम 
था किन्तु मुसलिम कन्या का विवाह कियी गर 
सुराछिम से करना धर्म बिरुद्ध माना गया है । मुखलिग 
समाज में यह अच्छी दृष्टि से नही देखा जाता | भारत 
के सथी मुसलिम शासकों एवं प्रशापकों ने हिंद 
कन्या को लिया है परन्तु अपनी कम्या कमी दिया हो, 
इसका उदाहरण नहीं मिलता। साहमीर की इसे 
कलंक-कालिमा से बचाने के लिये परसियन इंतिहास- 
कारो ने इस घटना का उल्लेख नही किया है । उन्होंने 
सर्वद्ञा हिन्दू राजाओ की कन्याओं का विवाद मुबलिम 
बादशाहो, सवाबो एवं सामन्‍्तो से होने का उत्साह के 
साथ उल्छेख किया है । 


आगामी इलोक २४८ में नीति का प्रतिपादते 
किया गया है। उसमे वर्णन क्रिया यया है कुछ चतुर 
व्यक्ति सामादि द्वारा कार्य सम्पादन करते है ।_ उद्यम 
प्राथमिकता साम को दी गयी है ॥ शाहमीर मै साम 


राजतरद्विणी 


१५६ 


साम्नः केचित्परे भेदादू दानादन्ते परे भयात्‌। 
सान्यतामनयन्धन्या लवन्यास्तरथ शासनम्‌॥ २७८ ॥ 


रअ८ कुछ वो साम! से, दूसरे भेद से, अन्य लोग दान से और कुछ भय के कारण, 
उन धन्य लवन्यों ने उसका शासन” स्वीकार किया । 





नीति का अनुकरण कर कन्यादान किया था। पुत्र 
इछोक ५५९ मे बर्णन किया गया कि लवन्य छोगो से 
कम्पाओं को माका की तरह धारण किया। 'ुहरो* 
न्मालकेन' दाब्द से मुहरा माला द्वारा कोटराज गौर 
कन्या रूपी मालाओ से ऊबन्यो को पकड लिया था । 


श्रीदत्त ने जो भावानुवाद किया है उसमे छिखा 
है कि कोटराज ने अपनी कन्या का विवाह 
शाहमीर से किया था। यह अर्थ किसी प्रकार खीच- 
तानकर बैंठाया गया है। शाब्दिक अर्थ भी नहीं 
है। अनुवाद भी नही है । 


जोनराज स्वयं शाहमीर वंशियो का दरबारी 
कृवि था। उसके समय काइमीर की राजभाषा प्रायः 
संस्कृत थी) ऐसी स्थिति में एक दरवारी कवि 
इसलाम विरुद्ध, मुसलिम समाज के प्रतिष्ठा विरुद्ध इस 
प्रकार की बात न लिखता । 


(२) वर्रिंगं: गह ब्रिग है। विंग एक जिला 
है। ब्विग सरिता की उपत्यका मे यह अचल विस्तृत 
है । छोकप्रवाश मे 'भूड्ध' विषय का उल्हेख काथ्मीर 
के २७ विपयो भे किया गया है । 


4३ ) शेह्यूप आश्रित, जिला. नगर आय, 
होता है। 'आः शैद्ृधापसद !!, 'एठे सव॑मेव शैठ्ृधजन 
व्याहरन्ति' [ बेषीसंद्वार : १ ), 'अवाप्प शैंकूप इवैंप 
भूमिकाम्‌' ( शिशुपालबध : १: ६९ )॥ 


(४) कोटराज़् : घाहमीर ले कोटराज से 
अपनी यन्‍्या का विवाह किया था। कोदराज का 
उल्लेव तैंठाक झूर के समान पुनः नहीं मिल्ता। कोट- 
राज प्रथम सुदतान वा दामाद, द्वितीय तथा तृतोय 
सुझतान वा बहनोई था। यह कालान्तर में बन्दी 
बनाकर जेल में रख दिया गया | वहा या तो उसवी 
मृत्यु हो गयी अथवा बहू मार डाल्य यया । 


पाद-टिप्पणी : 

२५८- (१) प्वाम: सामनोति समझौता, 
वार्ता, सन्वि, प्रसन्न, सन्तोप आदि नीतिमय कार्यों से 
शरठु के मत को जोतने की क्रिया किया प्रथम उपाय 
है + राज्य शासन सुनार रूप से चलाने के लिये सात 
उपायो का उल्लेक्ष प्राचीन ग्रत्थो मे किया गया है। 
किन्तु छेखक उनके वर्गीकरण में एकमत नही है । 
चार उपाय साम, दान, भेद, दण्ड मुख्य माने जाते 
है। राजनीति के चारो उपाय मुख्य अग है। विरोध 
का समाधान किवा शमन, सन्धि, मैत्री, मेल-मिलाप, 
समझौता आदि राजनैतिक उपक्रमो द्वारा शात्रु पर 
विजय थाना अथवा राज्य कार्य को चलाना सामनीति 
के अन्तगंत आता है । जोनराज ने शत्रु पर सफलता 
प्राप्त करने के लिप्रे चारो उपाय का ही उल्लेख 
किया है, उसे 'उपाय चमुष्टय” कहा जाता है । 

मनु ने केवक दो उपायो को मुख्य माना है। 
उनका मत है कि साम एवं दण्ड ( शक्ति किवा युद्ध ) 
क्ेवछ दो ही उपाय मुख्य हैं । साम्र के भी पाच भेद 
माने गये है । ( मनु : ८ * १००-१०९, याज्ञवल्वय : 
१६४ ३४५, मत्स्य० : २२२ : २-३, सभा० १६: 
२९ ६७५ ३, ऊूथ० ५ २५९० ५ '७४)५ साम उककाय 
का अभिप्राय है कि शत्रु को प्रसन्नकर, उसे सम्तोद 
देकर, मधुर एवं आकर्षक प्रिय बातों में फेस कर 
अपने पक्ष मे मिला छेगा है | 

(२) भेद : यह द्वितीय उपाय है। छात्रुओ में 
अपनी नीति तथा चतुराई से भेद उत्पन्न कर तथा उन्हें 
परस्पर सघर्परत वर दुवंठ कर देना भेद माना गया 
है। शाबुओं मे मतभेद, वेंसत्य, विरोध, विवाद, 
असहमति तथा फूट डाछने की प्रक्रियायें भेदनीति के 
अन्तर्गत आती हैं। भेद के बारण धात्रुओं मे परस्पर 
रान्देह, ईर्पा, श्रोध उत्पलत कर उन्हे शकतिहीन कर 


श्श्प 


जोनराजक्ता 


कफ्पनेश्वरलक्ष्मस्य लक्ष्मीमिच खुतां दधत्‌। 
अल्लेशों लब्घवाज्शुद्ध सुदायमिव सद्मदाः॥ २५६ )। 
१५६ कम्पनेश्व: खत्म! की लक्ष्मी तुल्य सुता को गण करते हुए, अल्लेश ( अलाउद्दीन ) 


समुदाय ( भाग ) के समान झुद्ध यश प्राप्त किया । 
कोदराजमथाग्रहीत्‌। 


बरिह्ररइ्रशैद्पं 


शह्मेरस्तनयारत्गृहरोन्मालकेन सः॥ २०७॥ 
अ 
२४५७ उस शाहमीर ने तनयारत्र शुहरा' रूप माला के द्वारा बरिंग रूप' रंगरथल के शेद्रपा 


कोटराज़' को ग्रहण कर लिया | 





पाद-टिप्पणी : 

२४६, ( १ ) ल्ोच्स : लक्ष्म कम्पनेश से अपनी 
कन्या किया खुदा का विधाह अल्छेश अर्थात्‌ काश्मीर 
के भावी तृतीय सुलृतान के साथ कर दिया। इस 
प्रकार बह कास्मीर के प्रथम सुछतान शाहमीर का 
समधी तथा हितीय सुल्तान जमझेद के भाई का 
स्वसुर भोर तृतीय सुझतान का स्वसुर हो गया। 
तैाक शूर के रामान इसब्य भी पुनः उल्लेख नहीं 
मिलता । लक्ष्मभट्ट का उल्लेश्न इलोफ़ ३२७ मे मिलता 
है परन्तु वह अन्य व्यक्ति प्रतीत होता है। ह्न्दू 
एवं मुसछमानों मे अस्तर्नातीय विवाह या तो उस 
समय प्रचढित था अथवा सव विवाह शाहमीर के 
राजनीतिक वढदूयम्ध के परिणाम थे। जोमराज ने 
लक्ष्म की कन्या का नाम न देकर केवल उसका 
विशेषण “लद्ष्मी तुल्य' दिया है । 

यदि लध्ष्म नाम व माता जाय तो वह कम्पनेश 
का विशेषण हो जागगा। अर्थ होगा--कम्पनेश्वर 
चिह्न बाके । परन्तु यह अर्थ यह संगत नही 
प्रतीत होता । 
पादरनटेप्पणी : 

२४७ भाद्रार्थ' जिस प्रकार रंगमच पर प्रदश्षित 
नाठक मे किसी लायक को रत्तो की माछा से पकूड 

हिये जाने का दृश्य दिल्लाया जाता है और नायक 
रलपाडा के हुटने के भय से स्वतः पकडा जाता है, 


उस्ी प्रकार तमयारत्व शुहरा रूप माछा के द्वारा 
धाहमीद ते कोटराज को पकूड लिया । 


१) गुहरा : गौहर शुद्ध नाम है । काइमीर 
क्के डक रो शाहपीर की कम्या थो। किम्ती भी 
परप्तियन इतिहासकार ने ध्ाहमीट की कम्या मुहर 
का नाम नही दिया है। जहां भी कही शाहमीर की 
दंशावली दो गयी है बहा गहरा का बाम छोड़ दिया 
गया है। 


जोनराज ने स्पष्ट लिखा है । शाहमीर की तगश- 
रतन गहरा थी। परशिप्रन इतिहासकारों ने 'छुलतान 
की कम्या की शादी एक हिन्दू से हुई थी' इस पर परदा 
डालने के छिये इस घना का वर्णन तहीं किया 
है। मुस्लिम समाज मे हिन्दू की कन्या लैवा महें 
था किन्तु भुसल्तिम कत्या का विवाह किसी री 
मुस्लिम से करना धर्म विझद्ध माना गया है । मुपलिम 
समाज में यह सच्छी हृष्टि से नही देखा जाता। भारत 
के सभी मुसलिम शासकों एव प्रशासकों ने हिंद 
बन्‍्या को छिया है परन्तु अपती कन्या कभी दिया ही, 
इसका उदाहरण नही मिलता। शाहमीर को शत 
कलंक-कालिमा रे बचाने के लिये परप्तियत इतिहाप- 
कारो ने इस घटना का उल्ेश्ल नही किया हैं। उन्हीं 
खवंदा हिन्दू राजाओ की कन्याओ का विवाह अल 
बादशाहो, नवाबो एवं सामन्तो से होते का उत्साह 
साध उल्लेख किया है । 


आगामी इछोक २५८ में नीति का प्रतिपादते 
किया गया है। उसमे वर्णन किया गया है कुछ पहुर 
व्यक्ति सामादि द्वारा कार्य सम्मादम करते है। उत्े 
प्राथमिकता साम को दी गयी दै। शाहमीर में सार्भ 


राजतरह्निणी 


श्श् 


साम्नः केचित्परे भेदाद दानादन्ते परे मयात्‌ | 
सान्यतासनयन्धन्या लवन्यास्तस्य दशासनम्‌ ॥ २०८ ॥) 


श५८ कुछ तो साम' से, दूसरे भेद से, अन्य लोग दान से और कुछ भय' के कारण, 
उन धन्य लव॒न्यों ने उसका शासन” स्वीकार किया। 





नीति का अनुकरण कर कन्यादाव क्या था। पुनः 
इछोक ५५९ में वर्णन किया गया कि लवन्य लोगो ने 
कन्याओ को माछा की तरह धारण किया। “गुहरो- 
न्मालकेन' शब्द से गृहरा माला द्वारा कोटराज और 
कन्या रूपी मालाओ से लवन्यो को पकड छिया था| 


श्रीदत्त ने जो भावानुवाद किया है उसमे छिखा 
है कि कोटराज ने अपनी कन्या का विवाह 
झाहमीर से किया था। यह अर्थ किसी प्रकार खीच- 
तानकर बैठाया गया है। श्ाब्दिक अर्थ भी नहों 
है। अनुवाद भी नही है । 


जोनराज स्वयं घाहमीर वशियों का दरबारी 
कवि था । उसके समय काइमीर की राजभाषा प्रायः 
संस्कृत थी। ऐसी स्थिति मे एक दरवारी कवि 
इसलाम विरुद्ध, मुसलिम समाज के प्रतिष्ठा विरद्ध इस 
प्रकार की बात न लिखता । 

(२ ) वर्रिंगं : यह ब्रिय है। त्रिग एक जिला 
है । ज्िग सरिता की उपत्यका मे थह् अचल विह्तृत 
है। छोकप्रकाश मे 'भूज़ू” विषय का उल्लेख काइ्मीर 
के २७ विवयों में किया गया है । 


4३ ) शैल्यूप ५ अफ्लिकाा फिल्या रोम आई 
होता है । 'आः शैद्भुपापसद ?, 'एते स्वमेव दोद्ुपजन 
व्याहरस्ति/ ( वेणीसेंद्यार : १), अवाप्य शैद्प इवेप 
भूमिका! ( शिशुपवाछबंध , है; ६९ )। 


(४) कोटराज़ : शाहबीर ने कोटयज से 
अपनी कन्या का विवाह किया था। कोटराज का 
अल्डेत तैलाक शूर के समान पुनः नही मिलता। कोट- 
राज प्रथम सुलतान का दामाद, द्वितीय तथा वृतोय 
सुझतान वा बहनोई था। यह काठान्तर मे बन्दी 
बनाकर जेल मे रख टिम्ा गया | वहा या तो उसकी 
मृत्यु हो गयी अथवा बह सार डाछा गया 


पादटिप्पणी : 

२५८ (१) साम: सामनीति समझौता, 
वार्ता, सन्व, प्रसन्न, सम्तोप आदि नीतिमय कार्यों से 
दन्रु के मन को जीतने की क्रिया किवा प्रथम उपाय 
है। राज्य शासन सुचारु रूप से चलाने के लिये सात 
उपायो का उल्लेत्व प्राचीन ग्रल्यो मे क्रिया गया है । 
किन्तु छेबक उनके वर्गीकरण मे एकमत नहीं है। 
चार उपाय साम, दान, भेर, दण्ड सुख्य माने जाते 
है। राजनीति के चारो उपाय मुख्य अग है। विरोध 
का समाधान किवा शमन, सब्वि, मैत्री, मेल-मिछाप, 
समझौता आदि राजनैतिक उपकमो द्वारा शत्रु पर 
विजय पाना अथवा राज्य कार्य को चछाना सामनीति 
के अन्तर्गत आता है । जोनराज ने द्ाद्मु पर सफछता 
प्राप्त करने के लिये चारो उपाय का ही उल्लेख 
किया है; उस्ते 'उपाय चतुष्टय! कहा जाता है ! 

मनु ने केवछ दो उपायो को मुख्य माना है। 
उनका मत है कि साम एवं दण्ड ( शक्ति किवा युद्ध ) 
केवल दो ही उपाय मुख्य हैं । साम के भी पाच भेद 
माने गये है । ( मनु : ८ * १००-१०९, याशवल्वय : 
१६ ३४५; मत्स्य० : २२३२ : २-३, सभा० १ 2: 
२९ ६७५२, अथे० ६२५६० ५ ७३)१ थाम उपाय 
का अभिप्राय है कि छठ को भ्रस्न्नकर, उसे सन्तोद 
देकर, मधुर एवं आऊरपंक प्रिय बातों मे फंसा कर 
अपने पक्ष से मिला छेना है । 

(२) भेद : यह हित्तीय उपाय है। ध्तुओ मे 
अपनी नीति तथा चतुराई से भेद उत्पन्न कर तथा उन्हें 
परस्पर संघपंरत कर दुबंछ कर देना भेद माना गया 
है। शबुओ मे मतभेद, वेमत्य, विरोध, विवाद, 
असहमति तथा फूट डालने की प्रक्रियायें मेदनीति के 
अन्तगंत आतो हैं ॥ भेद के कारण शत्रुओं मे परस्पर 
सन्देह, ईर्पा, क्रोध उत्पन कर उन्हे इक्तिहीन कर 


१६० 


जोनराजकृता 





दिया जाता था। दुर्योधन मे गाद्रीपुप्त सहदेव, नकुछ 
तथा वुन्तीपुत्र युधिष्ठि, भीम, अजुन मे भेदनीति 
अपनाने का सुझाव देकर उनकी एकत्ता तोडने का 
प्रयास किया था (आदि० : २०३ )। बजादशत्रु 
ने लिच्छवियों पर विजय भैदनीति के कारण प्राप्त 
की थी। उनकी गणतन्त शासन प्रणाडी को तोड 
दिया था,-जो एकता, संघटन एवं पारस्परिक विश्वास 
पर आधारित थी। महाभारत में भेदनीति के कारण 
स्वतः विजय श्राष्ति के उदाहरण दिये गये है 
( ज्ञान्ति० ; १०७ )। कौटिल्य भेद डालने वाले 
व्यक्तियों की एक तालिका उपस्थित करता है 
(अर्थ० : १: १४) | इस प्रकार के पड़पस्त्रकारियों से 
सावधान रहने तथा उन्हे नप्ठ करने की बात वलवती 
भाषा में महाभारत तथा अध्थ॑ंशाम्र दोनो ने की 
है[ शान्ति० ; ५७ : ३ ; अथे० : ५ : १)। कौटिह्य 
भेद फैलाने के वियय भे अन्य उपायो मे. एक उपाय 
बताता है। वह काब्मीर के सम्बन्ध मे ठोक बेठता 
है--भैद-बीज-रोपण करने के हिये शत्रु के देश मे उस 
समय जाना चाहिए जब राजा बिपत्ति भे पड़ गया 
हो अथवा राजा निरंकुश व्यवहार करता हो । उस 
समय प्रजा को भड़काना चाहिये। राजा से धन, 
अन्न तथा अन्य जीवनोगयोगी बस्तुओ की माग करे 
यदि राजा अस्वीकार करे, त्तो जनता को चाहिए कि 
राजा को भय दिखाये किचे देश का त्याग कर 
देंगे। (अथें० : १: १३ : ३९६; शान्ति० : ९० : 
रेरे, १५० : ३; अग्नि० : २०० : ४१: ३५) ३ 


(३ ) दान ; यह तृत्तीय उपाय है। शत्रु को 
कुछ देकर किवा उसके सहयोगियों को उत्कोच, रिश्वत 
अथवा धूस देकर कार्यत्तद्धि करने के उपाय की संज्ञा 
दाननीति से दी गयी है । धनदाव, भूमिदान, रलदाव 
तथा कन्यादान द्वारा शबु को अथवग किसी व्यक्ति 
को मिलाकर, उसे अनुकूल कर, कार्य साधन को दान 
कहते हैं। शाहमीर ने कन्या देकर, काइ्मीर के 
कर्यधारो वो अपनी ओर मिला छिया था । शेष को 
धवादि देकर अपनी तरफ मिला छिया था। शाहमीर 
दे जो, जिस प्रकार, जो भी कुछ छेकर, उसका पक्ष 


ग्रहण कर उप्तके राज्य संस्थापन में सहायक हो सकता 
या, उसने उन सत्र साधनों को अपना सम्बंध 
बनाया था । 


(४) भय ; यह चतुर्थ उपाय है। जोवराज ने 
दण्ड के स्थान पर भय छब्द का प्रयोग किया है। दण्ड 
शब्द न प्रयोग करने का कारण यह मालूम होता है 
कि केवछ शाहमीर के भय के कारण काइमीरी 
आतंकित हो गये थे । उन्हें किसी प्रकार के प्रतिरोध 
करने का साहस नहीं रह गया। शाहमीर के 
भय के कारण काश्मीरियो का मनोबछ हुट गया । 
कोटा रानी की हत्या के पश्चात, एक विदेशी को 
राजा होते देखकर भी वे न बोल सके | भगगीति में 
शाहमीर ने युद्ध तथा शक्ति दोनों का आश्रय लिया । 
युद्ध से लवन्यों एवं कोटा रानी को पराजित किया 


तथा शक्ति से किसी को भी अपने विरुद्ध उठने 
नही दिया । 


राजथास््र वा नाम दष्डनीति भारतीय राजतीति 
के विद्वानों ने दिया है. ( शान्वि० ; १५: ८; १९ 
७८; ग्ौतम० ; ११: २८; अग्वि० ; २२६: १६ )। 
नारद ने स्पष्ट लिखा है--“बदि राजा दण्ड की उपेक्षा 
करता है तो, भ्राणियो का स्व॑नाश्व हो जाता है 
( नारद० : १८: १४ )। कौटिल्य बलवती भाषा 
में घोषणा करता है--'यह केवक दण्ड और दण्ड 
ही एकमात्र, जबकि राजा उसका प्रयोग निष्पक्ष 
भाव से अपराध के अनुरूप, अपने पृत्र या शक्ल पर 
करता है, तो लोक एवं परलोक दोनों को रख 
सकता है ए (अ्थं० : ३: १, १५०) भय के 
कारण श्रजा स्थित रहती है, आचरणशील होती 
है, अपने करतंव्यो का पालन करती है। माही तभी 
समृद्धियाल्लो हो सक्रेगा जब वह मछछियो को 
पकड़े और मारेगा ( घान्ति० २ १६४: १२-१४ )४ 
यही सिद्धान्त मनु भी प्रतिपादित करते है ( मनु० : 
७: ६५, ९ ; १२४) | शाहमीर ने चतुर मछुपे तुल्य 
अपने विरोधी तत्वों को पकडा। उन्हें मारा। फल 
उप्की समृद्धि थी। राज्य आ्रृष्ति थी। भीष्म कहते 
हैं--/जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर पकवा 


राजवरद्विणी 


शहर 


लबन्यलोकस्तत्पुत्नोमोलछा इंच बार ताः। 


माजामादू झुजगीघोरविषाः प्राणहरीः छुना।॥ २७९॥ 
श २ न लोक उसकी पुत्रियों को माला के समान घारण किया किन्तु यह नहीं जाना 
कि, घोर बिपैली सर्पिणियों अन्त में प्राणहरण परने' बाली होती है । 





उप्त राज को चूती अर्थात्‌ पानी से भरती नाव के 
समान त्याग देना चाहिए ए ( भान्ति० ; ५७ ; ४४० 
४५ ) | काइमीर के राजागण, सामन्‍्तगण, प्रजा की 
रक्षा लबस्यों तथा विदेशियों के अत्याचार से नहीं 
कर सके, अतएद प्रजा ने उनका साथ भी चूती हुई 
नाव के समान त्याग दिया। आाहमीर ने भय के 
कारण बाततायियों को आत्तकित किमा। तत्काल 
जनता उसके विशद्ध आवाज नही उठा राकी | चाहे 
कालान्तर में राज्य विदेशियों के हाथो मे मले ही 
जयो ने चला गया । 


(५) शासन : शाहमीर मे अपनी चतुरता 
तथा शक्ति से रूपस्यों का दमन किया । मध्ययुगीय 
यूरोपीय राष्ट्रो तपा भारत के राज्यों के समान 
परिर्षिति काइमीर में उत्पन्न हो गयी थी। गूरोप 
में पयूडल लाइंस सेवा रखते ये और परम्पर युद्ध 
करते थे। राजा की उपेक्षा करते थे। मध्यकालीन 
राजाओ के सामन्त, जागोरदर, ताल्ठकेदार तथा 
सरदार परस्पर संघर्ष करते थे वही परिस्थिति 
काइमीर में उत्पन्न हो गयी थी। श्ाहमीर ने राजा 
उदयनदेव के काल में लव॒न्यों का दमन किया, 
मधीन किया। राजा उदयनदेव का शासन मानने 
के छिये उनका दमन नहीं किया था। उनका दमन 
अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये किया या। इस प्रकार 
शाहमीर उदयनदेव राजा के प्रति स्वाधिभेक्ति एंव 
अनुशासन न कराकर, अपने प्रदि उतकी निष्ठा एव 
भक्ति प्राप्त किया । उनका अउुशातन किया | लवन्यो 
ने शाहमोर की शक्ति देखकर मस्तक झुका दिये 
इस प्रकार काइ्मीर भे राज्य के अन्दर दुसरा राज्य 
बन गया था। छबन्यो की राजमक्ति विभाजित हो 
गयी । जनता की राजभक्ति विभाजित ही गयी । सपय 
आने पर जनता ने कोटा झनो अथवा काइमीर राज्य 
के भ्रदि, काइमीर राजा के प्रति न तो भक्ति प्रकट 


४४ रा० 


की और ने उनके नष्ट होने पर अथवा काइ्मीर 
में विदेशी शासन स्थापित होने पर, दो दूँढ आँसू 
बहाया । वयोकि वह दो ताव पर पैर रखकर चल 
रही थी और दो नाव पर पैर रखकर चलते वात्ा 
निश्चय डूवता है । 

काश्मीर राज को नाव इंवते ही जनता, सामन्त 
सब जल मे गिए पड़े। दमाहमीर अपनो नाथ पर 
बैठ तमाशा देखता रहा। उतहे उबारने का प्रयास 
नही किया । 


पाद टिप्पणी : 

२५९ (१) प्राणहरी : जोनराज सत्य निष्कर्ष 
पर पहुँचा है। लवन्य काइमोर की सेना तथा दाक्ति 
के प्रतीक ये । उत छोगो से अपनी पुनियों का विवाह 
कर शाहमीरादि मुधलमानो ने प्रत्येक द्विन्दू अधि* 
जात कुछ मे विष बेर गा दी थी) चाणवम-वर्णित 
विपकत्याओं से भी ये विंषैंली प्रमाणित हुई। 
विधकस्या व्यक्तियिश्वेध प्राय एक ही पुरुष का नाश 
करती है, परन्तु शाहमीर की विपकन्याओ ने प्रपम 
कुछ को नष्ट किया, तब्पश्नात्‌ काइमीर के सामाजिक 
जीवन की विपाक्त बना दिया एंव समस्त कांइमीर को 
सल्कृति, सभ्यता कुछाचार आदि को नष्ट कर, अन्त 
में देश की स्वतस्त्रता भी नष्ट कर दी। शाहमीर क्के 
इस षड्यन्त्र एवं कूंटनीवि से अनभिश रहने के कारण 
छब॒त्य समझ न सके कि वे किस प्रकार कोमछ बवाल 
मे उछ्झते दूबने जा रहे थे। प्रत्येक शक्तिधाली 
एुवं सम्श्नान्त अ्रसिद्ध कुलो में मुसल्तिम गुप्तचर दुरुहिद 
झूप पे ग्रेवश कर, घर की मालकित बनकर, बैठ गयी 
ची। यह गुप्ठचस ऐसा प्रभावशाली एवं शक्तिशाली 
था, जिसने शल्य नीति के ढाश छऊवन्पों की बीरता 
एवं मनोबल तोड दिया। उन्हें कोठा रानी से 
विमुख कर, शाहमीर की ओर कर दिया। जब 
शाहमीर ने अपने वग्न रूप का प्रदर्शत किया तो 


१६९ 


जोनराजझता 





काइ्मीर के सामन्‍्त, लवन्य, एवं डामर मन्तरमुग्थ राप 
के समान निःशकत होकर रह गये और शाहमोर ने 
एक-एक को पीस डाला । वे सिसके भी न सके, उठना 
चाहुकुर भी उठ न सके $ अपने मस्तक झुका हिये। 
उत्तकी अधीतता चुपचाप स्वीकार कार लिये। 
काश्मीर के हिन्दू राजा संस्टाति, धर्म एवं जाचार 
विनाश के मूक हृष्टा बने रहे । अन्त में अपने धर्म को 
भी त्याग कर मिल्छते-इराडाग में शामिल हो गये। 
प्रतिरोध न कर सके । 

* परमेश्वर माया का अन्तिम हिन्दू राजा था। 
महाया में धीरे-धीरे अरब तथा मुसक्तिम व्यापादी 
प्रवेश करने छगे। भारतीम गुजराती नव मुराजिम 
मछाया में व्यापार करते थे। गाहपीर ने जो नीति 
काइ्मीर मे अपनायी, थही मछाया में बाहरी मुघल- 
मानो ने अपनायी। राजभवन तथा राजवंश में 
मुसलिम प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रवेश विवाह 
सम्बन्ध से हो गया । 


_ पसे के सुझ्तान ने अपनी कन्या की शादी 
परमेदवर से की, जिससे उम्तने भी मुसछिम प्रभाव मे 
आकर इसताप् धर्म स्वीकार किया। उसका नाम 
इस्कन्दर रखा गया । उसकी हिन्दू झ्रो से भी सन्ताने 
थी। अनेक मुल्ला इसठाम प्रचार करने का कार्य 
करते छगे ॥ 


राजा परमेद्वर का पुत्र हिन्दू स्रो से या। उप्ने 
मुर्साद्म धर्म नही ग्रहण किया । उस्तकी भो शादी एक 
मुसलिस कन्या से कर दी गयी ! उसने भरी पिता के 
समान सुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया। पिता 
परमेश्वर ने इस्कन्दर के समान नाम वदछकर उसका 
मुसलिम नाम पिकनदर शाह रख दिया। किन्तु उसने 
श्रो विजय तथा श्री महाराज की पदवी धारण 
की । यद्यपि धर्म उप्तका मुसलमान ही था । सिकन्दर 
को भी अपनी पृ हिन्दू ज्ली से सन्‍्तानें थी। उसका 
पुत्र परमेदवरदेव शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा 
वह हिन्दू राज्य पुन्र' स्थापित करना चाहता था। 
उप्तका पूर्व नाम इब्राहीम था। तामिल मुसल्मों को 
जो मल्णया में आबाद थे उन्हें यह वात रुचिकर न 


लछग्गी। परमेश्वरदेव का बड़ा भाई काम्िम था। 
उम्रक्री मां तामिल मुसत्तिम स्त्री यी | तामिलछ मुसलिमों 
के पड्यन्त्र से काप्तिम ने पड्यस्त्र किया। राजा 
परमेश्वर कोटा राभी के समान सिहासन त्यागने के 
छिये वाध्य विया यया । उम्ककी हत्या कर दी गयी। 
कासिग मुजपफर शाह के नाम से सिह्ासन पर बैठा । 
उसके समय काश्मीर के सुस॒ल्तिम धर्म के प्रभारक 
सिकन्दर वुतशितन के समान तिया गयां। समस्त 
मदाया ने मुबलिम धर्म स्वीकार कर लिया । जनश्रुति 
के अमुसार काइमीर में रिविग भ्रथम मुसलमान राजा 
हुआ | उसके पश्चात्‌ हिल्दू राजा उदयनदेव हुआ । 
उदयनदेव के पद्चातु योदा रानी को मारकर धाहमीर 
राजा हुआ । परमेश्वर भी मछाया में प्रथम मुसलिम 

राजा हुआ। तत्पश्चात परमेश्वरदेव शाह राजा 

हुआ । उसके पश्चात्‌ वासिम ने अपना नाम मुजपफर 

शाह रखकर सुप्तलिम सुजतान बना | उसके अनस्तर 

मलाया में मुसल्तिम राजवंश की परम्परा चल पड़ी 

( दक्षिण पूर्व एशिया . पृष्ट : ३१०-२१२ )। 


शाहमीर ने अपनी ,पौन्ची अलीशेर की कर्या 
की शादी छुस्ता से कर दी। दूसरी पोषी जमशेद 
की कन्या की शादों भाविड के अधिकारों तैंछाकशुर 
से कर दी। वह शाहपीर के पश्चात्‌ काश्मीर का 
द्वितीय सुल्तान हुआ था। ग्ाहमीर ने अपनी 
कन्या ब्रुहरा का विवाह वब्रविग परगना के स्वामी 
कोटराज से कर दी। इस प्रकार तीन प्रशासकीय 
अधिकारियो, तथा छुस्ता एवं अन्य लव॒त्य नेताओ के 
साथ मुसऊमान फन्याओ का विवाह कर दिया गया । 
मडवराज, क्रमराज उसके पुत्रो के पारा थे। अनन्तर 
उसने काइमीर का कम्पनेश्वर पद स्वयं छिया ॥ तत्प- 
इचात झाहमोर ने झमाला प्रदेश अपने अधीव कर 
डछिया, कराल भी एक प्रकार से उसके अधीन या। 
इस प्रकार उसने काश्मीर सण्डल के चार परगते 
क्िंदा विधय पर कर छंगाया था| जब कोटा रानी 
राजध्रिहासन पर बैठी तो लगभग अर्ध काइमीर 
मण्डल शाहमीर तथा उसके सगे-सम्बन्धियों के 
अधिकार मे आ ग्रया था। तत्पश्चात श्लाहमीर 


राजतरद्विणी श्र 
राजबोजिविधेयत्वान्मन्त्रादिक्रमतश केः । 
शहमेरहरेनोमूछवन्यद्विरदों चद्ते ॥ २७० ॥ 


२६० राजबीजि' की विचेयता ( कर्तव्य निछता )) स्नं एगं विक्रम से कोम लगन्‍्य 
दिख ( गज ) उस शाहमीर सिंह के वश में नहीं हो गया। 





ने श्रीनगर मी छे छिया। शाहमीएने जि समय 
कोह रानी वो अन्दर कोट में पेर लिया था, उस 
परमय लगभग दो विह्ाई काइमीर मण्डऊ उसके प्रभाव 
पैचा। अकेली कोटा रानी चाह कर भी कुछ कर न 
सकदी थी। 
शाहमीर सघटित था। वाज्भीर के दो तिहायी 
पर भ्रभाव स्थावित कर महान सत्ताशाछी हो गया था ) 
कीट रानी की णो शक्ति रह गयी थी वह विभाजित 
थी। यामस्तो एव मन्त्रियों में एकता नहीं थी । 
उस समय मुहम्पद तुपलक (सब्‌ १३२५-१३५९६ 
ई० ] दिल्ली का बादशाह था । वह महत्वाकाक्षी था 
शोर चीन विजय करने की कल्पना करता था। 
विनर हेतु उसने सेगा भी भेजी थी। पथपि सेता को 
सफरुता मही मिल्ठी और हिमाठम के कारण उनमे से 
कितने ही सैनिक शीत से मर गये । मुहम्मद तुगलक 
की योजना खुरासान तथा फारस ठक आक्रमण करने 
की थी। किन्तु योजना सफल न हो सकी। पर्चितत्तर 
सीमा से मुग्नों के आक्रमण होते रहे। उसने इस 
ख़तरें से दिल्ली राजधानी को रक्षा करने के लिये दक्षिण 
देवपिर बर्षात दोलतादाद में राजधादी बनाने की 
योजना दताई थी । परन्तु इसम सफलता ते मिली । 
प्रइत्त उठता है--क्राइमीर विजय की योजना 
मुहम्मद तुगठक ने क्यों नहीं बतामी १ बह कहता 
धर पद । शेष भारत के मुस्लिम झाधक काइ्मीर 
के प्रति उदाहीव नही ये । वे कास्पीर मे स्थापित इंड 
हिन्दू राज्य के प्रति जागएक ये, से काइमीर विजेय 
बन्दर से करना चाहते थे। हिन्दू राज्य दया वहाँ 
के मन्दिरों की शद्धुला उनके आँखों में गड रही थी। 
मुहम्मद तुगलक ने मुल्छाओ वेथा मौलवियो को 
काइमीर मे जाकर धर्म प्रचार करने के लिये प्रेरित 
किया । यहाँ एक उद्धरण दे देता अछयू होगा। 
मुहृस्‍्गद तुगठक से मौलाना झमझुद्दीन महपा को जो 


अदिद्ा दिया था उसमें उस समय की भाषना का पत्ता 
चलता है । 

ल्‍__और-तैरा जैसा बुद्धिमान यहा क्‍या कर 
रहा है ? तू वाइमीर जावर वहा के मन्दिरों मे 
मिवास कर और लोगो को इस्छाम की बोर आपमन्वित 
कर----०' ( तुगछककाछीन भारत, १7 १४४ 
अछीगढ विध्वविधारुय ) 

नि सनन्‍्देह काश्मीर भ उत्त समय गैर काइसीरी 
गुपजमान अत्यधिक सख्या मं उपस्यित ये ॥ यादशाह्‌ 
की भाववा तथा उतका विचार. काइमीरस्थित मुछल- 
मार्नो तक पहैचाया गया ॥ घाहमीए उस पदूपन्‍्ध 
का कैर्द्र भा । उसने अपनी चतुर भीवि से काइमीर 
को बिना बाहरी आक्रमण, आन्तरिक विद्रोह द्वारा 
हेते की योजना बनाई । विवाह सम्बन्ध दथा भीरे> 
धोरे राज्य एवं शायगगुत भपने सम्बान्धियों क्के 
हाथो में देकर सचाडित वरावा बह । स्वय एक दित 
बादशाह धन गया । 
पांद टिप्पणी 

२६० (१) राजगीति राजवश, आज भी 
कइमीर म वीजि का अध्ष बीज के लिये शोर जन 
साधारण,म वोज बच्च के अर्थ मे प्रयुक्त होता है । 

(३) सन्त सन्‍्च्र वा अर्थ पह्यम्व मानना 
चाहिये। मन्त्र शब्द का प्रयोग जोनराज ने प्राय 
जेदनीति एवं पड़यन्त्र के ठिये किया है। मन्त्र शब्द 
का प्रयोग पडूथन्त्र अथे में पुन इछोक० ५१५ तथा 
७५६ मे जोनराज ने किया है । मन्त्र के अन्य बअर्थों के 
साथ गुष्ठ वार्ता, मन्तणा, परामण, परदुधस्त्र मस्दणा 
अर्थ में सस्कृत साहित्य में व्यवद्वत होता रहा है 
(रबु० १ ३० १७६१ २० ,पच० ३ हैंफ२, 
मनु० ७ - है८ ) । 

(३ ) दिक्ष्म - शाहमीर अपने पुत्रों एक पोको 
को टाज्याविकारों तथा विदंशों सुर्साठमा वो सघटित 


श्द्र 
दाहमेरास्व॒ुप्रेण 


जोनराजक्ृता 


कमलोछासदालिना । 


आक्रान्तः परितों राजा रुद्गाशिस्थद्मोपम! ॥ २९१ ॥ 
२६१ क्रमलोल्लासशाली शाहमीर अम्बुपूर' द्वारा मिट्टी के ढेर पर स्थित द्रुम छुल्य राजा,' 


चारों ओर से आक्रान्त* कर लिया गया | 


पुरमात्राधिपत्योत्थलज्नयेव 


महापते। । 


जीबित॑ दूरमगमच्छुद्धेन पयशासा समम्‌॥ २८६२॥ 
२६२ पुरमात्र का अधिपत्य* अबशेप रहने के कारण, लज्जा से ही मानों महीपति वा 


प्राण शुद्ध यश के साथ दूर चला गया | 





कर, शक्तिशाली हो गया था। उसकी भेदनीति, 
पड़यत्ब-्पाश मे जो छोग नहों फसे थे, उन्हें उसने 
अपनी शक्ति से बश्च मे कर छिप्रा । 

पाद-टिप्पणी : 

२६१. ( १ ) अम्बुपुूर : जलप्लावन, जलप्रवाह, 
घाठ । परसियन में दौछाव तथा कादमीरी मे सहराव 
कहा जाता है। 

(२) राजा ; उदयनदेव । फिरिस्ता इसका वाम 
अनन्ददेव देता है। छि्ता है कि सेनदेव ( सूहदेव- 
सहदेव ) के पश्चात्‌ शाहमीर उसके उत्तराधिकारी 
एवं राजा रंंजुन का प्रधान सन्‍्त्री ब गया। रुजुन 
के पश्चात्‌ होने वाछे दुपरे उत्तराधिकारों धन्द्रसेन 
को अभिभावक हो गया। राजा रंजुन के मृत्यो- 
परान्‍्त राजा अनुन्‌ददेव ( उदयनदेव ) काशगर से 

आया | उसने अति रामीपध्थ रक्त-सम्बन्धी होने के 
कारण शिहासन पर अधिकार का दाया किया 
और शाहमीर को श्रधाव मस्त्री बताया तथा 
उसके दोनो पुत्रो को अत्यन्त वैभव दिया (४: 
४५२ )। फिरिस्ता का वर्णन तथ्य से परे है। रुजुन 
वास्तव मे रिचन है। सूहदेव को रुजुन नामक कोई 
पुत्र नही था| सूहदेव के पश्चात्‌ रिचत राजा हुआ 
था। निशसत्देह रिचन के पश्चात्‌ उदयनदेव राजा 
हुआ था। 

(३ ) आऊान्त : फिरिस्ता लिखता है 'जनता 
के मन पर शाहपीर ने प्रभाव जमा लिया था । राजा 
शाहुमीर सेईर्पा करने लछगा। राजा ने उसका 
दरवाट मे जाना बन्द कर दिया था। झाहमीर इस 


प्रयार अछूगन्सा हो गया। द्वाहमीर तथा उसके 
पुत्रों में राजा के विरुद्ध विद्वोह कर दिया। उसने 
जब वाश्गीर उपत्यका पर अधिकार कद छिया तो 
राजा के प्रायः सभी सेवा तथा शज्याधिकारी शाह 
मोर के साथ हो गये । इस परिद्वीह के वरुण भग्न 
हृदय राजा हिजटी ७२७ मे मर गया! (४: 
४४५२-४९३ )। 


फिरिस्ता ने किसी सुनी-सुनायी बातो पर अपना 
वर्णन छिखा है! अथवा तत्कालीन राजतरंगिणी के 
गलत परसियन अनुवाद पर अपना मत स्थिर किया 
है। क़िरिस्ता की बाते परसियन, जोवराज तथा किग्नी 
इतिहासकार से मे नही खाती । 

राजा निश्चय ब्ाकान्त कर लिया गया था। 
वह नाममान के छिये राजा था। उसकी शानी कोटा 
देवी राबाधिकारिणी थी । शाहमीर के पुत्र तथा उसके 
सम्बन्धियो के हाथ में दो तिहाई काध्मीर की सत्ता 
आ गयी थी । सेना पर उसका नियनन्‍्वण नही रह 
गया या। वह पग्रु हो गया था। जोवराज उसकी 
इस अन्नान्‍्त स्थिति का अन्य कारण दिया है, जिसका 
यथास्पान वर्णन किया गया है । 
पाद-टिप्पणी * 

२६२ (१)आधिप य: प्रतीतहोता है। अन्तिम 
मुगऊ बादशाहो के समान जिनका राज्य दिल्ली मात्र 
तक सीमित रह गया था, राजा उदयवदेव का राज्य 
किया अधिकार श्रीनगर बात्र तक रह गया था! 
काइमीर मण्डल में दाहमीर के दोनो पुत्र राज्याधिकारी 


राजतरक्निणी 


शिवरात्रित्रयोदस्थां. वर्ष 


१६४ 
राजा चतुदंशे । 


क्षमावान्स क्षमामौज्ञीच्छक्मेरस्पशद्‌पिताम्‌ ॥ २६३ ॥ 


२६३ चौद्हथें ( ४2१४ ) वर्ष की शिवरात्रि त्रयोदशी को उस क्षमाशील राजा ने शाहमीर 
के स्पशे से दूपित क्षमा ( प्रथ्यी ) को त्याग दिया | 





हो गये थे । शेप पर उसने अपने सम्बन्ध द्वारा प्रभाव 
स्थापित कर ल्यिा था। इस प्रकार शाहमीर ने जो 
फन्दा फैलाया था, बह सिकुडता-सिकुडता सख्त होता 
गया, जिसने काइमोर राज्य का गला घोट दिया। 
उदयनदेव वी राज्य व्यवस्था टूट गयी, उसके साथ 
ही प्राण ने भी उदयन का साथ छोड दिया । 
पादर्नसप्पणी * 

२६३ उक्त इछोक सख्या २६३ के पश्चातु 
वम्बई सस्करण में इलोक सख्या २९८ अधिक है। 
उसका भावार्थ है--पन्द्रह वर्ष दो मास दो दिन 
काश्मीर भूमि का भोग किया 7 भूल से २ दिन के 
स्पान पर १२ दिन लिखा गया है । 


एक मत के अनुसार २ दिन के स्थान पर 
१२ दिन लिखा गया है। परसियन इंतिहासकारो 
वा मतैवय मृत्यु वाल के सम्बन्ध में नहीं है। अबुठ- 
फजर मृत्यु काल सन्‌ १४१३ ई० तथा निजामुद्दीन 
सन्‌ १३४६ ई० देते हैं। टिजरी सन्‌ में उसका सृत्यु- 
बाड़ ७४२ दिया गया है । इसके अनुसार गणना से 
सन्‌ १३४१-१३४२ ई० आता है। जोनराज दिन 
तथा सम्बत्‌ दोनो देता है। उसत्रो काछू गणना 
मे अविश्वास करने वा वोई वारण नही माछुम 
होता । परसियन इतिहासकारो ने प्राचीन सम्बतों को 
हिजरी में परिवर्तित बरतने के कारण प्राय गलती 
बर दिया है। जोनराज के अनुसार सप्ति किया 
लौपिए सप्वत्‌ ४११४, «| रामू १३३८ ई० ब्ल्सम्बत्‌ 
१३९५ 5 दावा १२६० फाल्गुन दृष्ण त्रयोइशी 
शिवरात्रि होगा। 


लज्लेश्वति ७ माश्यप है. जोनराज ने लल्टेश्वरी 


का उस्केश नहों विय$ है । घीवर तथा शुक गो राज- 
तरगिधियों में भी उल्टेश्वरी का वर्णन नहीं मिलता । 


यह एक विचित्र पहेली है। लल्लेइबरी, रूपभवानी 
किया एवं जमन देद काइमीर में सन्त देवियाँ हुई हैं । 
हिन्दू छल्‍ला को लल्लेश्वरी, हल्ला योगेश्वरी एव 
लल्ता माजी या लल्ल देद कहते हैं। श्री बजान ने 
छल्ला का जन्म सन्‌ १३४३५ ई० दिया है। उसके 
जन्म के चार वर्ष पश्चात्‌ हि्दू राज्य का काब्मीर 
में लोप हो गया था। विन्तु उन्होंने किसी आधार- 
ग्रन्थ वा सन्दर्भ नही दिया है 

डॉ० सूफी मे परसियन इतिहासकारों का अनुकरण 
किया हैं। डॉ० सूफी ने भी किस प्रकार लक्षेश्वरी 
का जन्म काछ निरिचत किया है, इसका में तो कोई 
प्रमाण उपस्थित करता है न सन्दर्भ एवं आधार पग्रन्ध 
का ही कोई उल्लेव करता है. प्रमाण के अभाव में 
कुछ निश्चय करना कठिन है। सूफी ने जन्म काल सन्‌ 
१३३५ ६ई०००७३५ हिंजरी सन्‌ दिया है। लिखते 
हैं वि लक्केश्वरी राजा उदयनदेव 4 बाछ में हुई थी। 
दाउद मिध्वी तथा आजम उसे गलती से सुरृतान 
अलाउद्वीन तथा शिहाबुद्दीद का समकालीन मानते 
हैं ( भगायठ अबरार पाण्डु रेर३ ए-१२८०ए 
तथा तारीखे अजम पाण्डु० २९ )। 

लल्लेश्वरी के साथ नन्द ऋषि वा क्थानव जोड़ा 
गया है। ननन्‍्द ऋषि वा जन्म परप्तियत लेखकों के 
अनुसार सन्‌ १३७७ ई० बैमुह में हुआ था। जनश्ुति 
के आधार पर लिखा गया है वि हल्‍्ठा ने नगद ऋषि 
को दूध पिछाया घा। 

कया है,--छल्ठा का जम पुराधिट्ान (पदरथेत) 
में हुआ था। उसका मूठ नाम पश्मावती था। विवाह 
पामपुर में १२ यर्ध बी अवस्घा म हुआ था। पति 
उसे बष्ट देता था , सौतेछ़ो घास उसमे बहुत पष्ट दती 
थी । सास के दुष्यंवहार मे बारण उसने पति गा 
गृह स्याग दिया । छल्टा वा नाम एहच्देद पढ़ गया 
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या । वह योगेश्वरी यो । उदर मे पद्दी वलहि जो लटक 
जाती है। उस्ते ठल्ल कहते हैं। उपके पेड की यदि 
लटक गयी थी ॥ अतएव नाम लज्नदेद पड गया था । 
बह ग्रामो, राडको, एवं गछियों भे अधंनग्त, फढे 
चिधडो मे लिपटी ग्राठी फिरती थी। उसकी नाना" 
बसपा का यदि कोई विरोध बरता तो बहू कहुती-- 
जैसे अभी कोई आदमी नहीं देखा।! बहूते है, कि 
सैम्यद अली हमदानी से वह प्रभावित हुई थी। एक 
दिन उसमे हमदानी को देखा । देखते ही कहू उठी-- 
आदमी देखा--आदमी देता । वह भाग खडी हुई! 
शरीर ढेंकमे के लिये वह वस्र चाहती थी। एक 
पंस्तारी 'होया! के पास गयी और उसकी दुकान में 
घुसना चाही। उसमे उसे पागठ समझकर एक 
'नोच' ( कलछी ) से मारा। वह भाग गयी। वह 
एक काखूर! [तम्वूर ) बाछे के वास गयी । काइमीर 
का नम्दूर इतना बडा होता था कि उसमें 
आदमी रागा सकता था। बहू तम्दूर में घुस गयी । 
तन्दूर वाले ने तन्दुर का मुख ढेंक दिया। शाह हमदान 
पीछे आ रहा था, वह निकछ गया । तल्युर वाछा डर 
ते तम्दूर का मुख बन्द किये रहा। सोचा, वह जल कर 
राख हो जाय तो तन्दूर का मुख खोडे । कुछ समय 
पश्चात्‌ सन्दूर वाले मे तन्दुर का ढक्षव उठाया। 
उसके आश्चर्य की सीमा न रहो--सोलहो शज्भार 
किये एक युवती निकली । 'होय' के पास सम्पत्ति 
आयी थी । उस्ते उसने मार भगाया । 'कान्दूर! के पाप्त 
सम्पत्ति रह गयी । वह दिन प्रतिदिन समृद्धि्ाली 
होता गया । कास्मीरी में कहावत है--भागे होया 
तेस्त गये कन्दरस 
शायद ही ऐसा कोई काइ्मीरी हिन्दू था मुसलमान 
होगा जिसे छालदेद के पद,कहाचतत आदि नयाद हो ! 


लब्लेइबरी के समकालीन चृरुद्दीन ऋषि थे ॥ उनका 
जन्म सन्‌ १३७७ ई० मे कैभुह ग्राम में हुआ था। 
द्वाउद मिसकी उसका जन्म काल हिजरी ७५४ ८ सन्‌ 
१३५६ ६० तथा मोहिउद्वीन मिश्की हिजरी ७७९ +>सन्‌ 
१३६७७-१३७५ देते है। ( असारुल अवरार पाण्डु० : 
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६१ तथा तारोसे-अजम पाण्बु० १३ ए. तारीबे 
कबीर, पृष्ठ ९२; इण्डियन एण्टीकेटी १९२१ एछ 
पृष्ठ ३०९; तथा जे० एस० बी० १८७० पृष्ठ २६५ )। 
उसके पू्व॑ज किस्तवार निवासी ये बौर काश्मीर 
मण्डल में आवकार आवाद हो गये थे ॥ उसके पिता 
सहजाततद साधुप्रकृति व्यक्ति थे यश्ञमन्र ऋषि के 
संसर्ग में आये। उन्होने उसका विवाहू सदर माजी 
से करा दिया था। उन्ही के पुत्र नन्द्र ऋषि थे। 
प्रारम्भ से विरक्त प्रकृति थे। उन्होने कोई काम 
तथा ब्यापार नही ड्िया । तीस बर्ष की अवस्या मे 
ससार त्याग कर १२ वर्षों तक एक गुफा में ध्याव 
करते रहे । वहां वे शुद्ध शाकाहारी भोजन करते ये। 
डिल्ल-पढ नहीं सकते थे तथापि उनकी वाणी ने 
काइमीर साहित्य को ययथेष्ट याग एात दिया है। उनके 
वचन कऋषिनामा तथा नूरनागा मे संग्रहीत हैं। 
वे परसियन में छिख्ले गये हैं अतएवं बहुत से भ 
तो शुद्ध पढे जा सके हैं और न उनका उच्चारण ही 
ठीक हो सका है। उन्होंने काइ्मीरी ऋषियों की 
परम्परा डाली है ( आइने-अकबरी ; २ $३५% 
जरेट : २ :३५३-३५४, तवक्ष,त-ए-अकबरी ३४ 
४८५, तथा फिरिस्ता ३: ३६० ) । 

ऋषि पद काश्मीर के अनेक हिन्दू-मुस॒लिम क्रम 
अर्थात्‌ कुटुम्व मे नाम के साथ छगाया जाता है यह 
प्राचीय ऋषि परम्परा का काइगीर में द्योतक है। 
( दाउद मिइकी : असाझछ अवरार : पाण्डु० : ६४ 
ए-८प८ बी, तारीखे-कवीर . ८७-८८, पारीएे 
आजम : ४५८ )॥ 

मनन्‍्द ऋषि का नाम तुरुद्वीन शेख पड़ गया था। 
उनकी कब्न॒ चरार दारीफ में है। बादशाह जुट 
जआवदीन उनके जनाजे के साथ गये थे । अता मुहम्मद 
खाँ अफगान सूवेदार ने उनके नाम की मुद्रा काइमीर 
में टकृणित कराई थी। परसियन छेखकों का मत 


है कि लत्लेइवरी ने मुस॒ल्िम धर्म स्वीकार कर लिया 
था। उत्तका नाम इस्लाम कबूल करते के पह्चाद 
लख्बा पड गया । लल्लेश्वरी की, संचनाओ से जुरुद्वीव 


ऋषि बहुत प्रभावित हुए थे । 


राजतरद्विणी 
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लज्जा के पदो में एक्रेश्वरवाद-दर्शन झलकता है । 
यदि लक्बा का जन्म सन्‌ १३३५ ई० माल लिया जाय 
तो बह राजा उदयनदेव, कोढा रानी, सुछतान 
शाहमीर, जमशेद, अछाउद्दीन, शिहाबुद्दीन तथा कुतु- 
बुद्दीन के समय तक जीवित थी। उसकी आखो के 
सागने काइमीर के राजा एवं सुलतान गुजरे थे । 


कबीर साहब के पमान उसे हिन्दू लोग हिन्दू तथा 
मुसलमान छोग मुसलमान मानते हैं। उसके देहावसान 
के पश्चातु कबीर तुल्य दोनो जातिबो ने उसका मृत्यु 
संस्कार अपने धर्मों के अनुसार कदना चाहा । परन्तु 
कह जाता है कि बस्तर उठाने पर केवछ फूल मिला 
था | एक पुरानी कक्न जो प्रिजब्नोर-विजयेशबर, जामा 
मसजिद के बाहर है, उसकी बन्च बताई जाती है। 
उसे लज्ला मोद कहते हैं। लल्लेश्वरी की हिन्दू- 
मुसलमानों मे बड़ी मान्यता है । 


सुफी दर्शत जिस समय ईशान मे मुकुलित हो 
रहा था, उसी समय लल्लेदवरी ने अपने बाक्यों से 
अध्यात्म एवं रहस्यवादी विचारधारा प्रवाहित की। 
ईरान का सूफीवाद एवं काइमीर का रहस्यवाद 
दोनो धासायें पश्चिम एवंपूवे से उठकर मिलीं। 
उनका मिलन-स्थान काइमीर था । उससे एक तीसरी 
धारा निवी । वह काइमीर का मध्ययुगीय रहस्प- 
वाद है । उप्तका वीजारोपण देवी छल्लेश्वरी ने किया 
था। उसको रचनाओ में हिन्दू, वोद़ एवं इस्ठामी 
रहस्पवाद का अदुसुत समन्वय मिलता है। वह बैव- 
दर्शन से प्रभावित थी । किन्तु उस दर्शन वो उसने 
नवीन दिशा दी थो। जनता की भाषा में विचारों 
वो व्यक्त विया था। जनता ने उसे समझा--उसे गायी 
और मुग्ध हो गयी। 
लल्लेदवरी वाइमीर वी मीराबाई कही जायगी । 
उसके वाक्य दात-दत बाश्मीरियो बी. वाणी से आज 
भी मन में स्फूर्त एवं नवचेतना संचारित करते हैं, 
उसके वाद्य हृदयस्पर्शी हैं। उसके बाकयो का जीवन- 
प्रसंग मे उदरण देवर) सवेदा स्मरण किया जाता है। 
उसके यावयो ने काइमीरी सदाचार, काइमीरी चरित 


को प्रभावित किया है। उनमे काइ्मीरी संस्कृति एवं 
जीवन की दाकी मिलती है। 


मूभ्यांका : परप्तियन इतिहासकार चाहे जो लिखे 
परन्तु विदेशी शासन से काइमीर को मुक्त करवे का 
श्रेय उदयनदेव को देना पडेगा | परसियन इतिहासकार 
उदयनदेव को जड प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं । 
परन्तु उदयनदेव ने काश्मीर से बाहर रहकर रिचन 
के शासन को उलठने का प्रयास किया था। उसके 
पड्यस्त्र के कारण ही रिचन घायल हुआ ॥ अन्त मे 
उस्ती आघात के कारण दिवंगत हो गया । जोवराज 
स्पष्ट वर्णत करता है कि रिचन के मरने के पश्चात्‌ 
यद्यपि छवन्य उदयनदेंब के विरोधी थे, तथापि 
उदयमदेव मे बिना रोक-टोक कास्मीर मे प्रवेश किया, 
राज्य छे लिया । शाहमीर रिचन के पुत्र को घिहासन 
दर बैठाने का साहस नही कर सका | बह उदयनदेब 
से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहता था। उदयनदेव 
स्वयं भी शाहमीर से प्रसन्‍न नहीं था। यह भी 
ध्वनि जोनराज के पदों से सिकझती है। उदयनदेब 
कुशल राजनीतिज्ञ था। काश्मीर के रिक्त पिहासम के 
हस्तगत हेतु उत्सुक हो गया था। काश्मीरियो ने पुनः 
काइमीरियो के हाथ मे शायन आते देखकर विरोध 
नहीं क्रिया । किसो काश्मीरी साम्तन्त या जनता ने 
उदयनदेंव का विरोध किया, इसे न तो जोनराज 
छिखता है और न परसियन इतिहासकार । 


उदयनदेव दूरदर्शा मही था। उसके समय में 
काइमीर राज्य प्राप्त करने के लिये शाहमीर के नेतृत्व 
में पद्यन्त्र तेजी से चछा । समय की गति, हवा का 
रूख, उदयनदेव समझ नहीं सका। दाहमीर के 
सुनियोजित पड्यन्त्नन्याश में फेंसता गया। यदि 
ररिचन के पश्चात्‌ कोटा रानी वाइमीर की दासितवा 
होती, तो इतिहास की गति बदछ सकती थी। 


शाहमीर के दो पुत्र जमशेद एवं अछी शेट 
(अलाउद्दीन) थे । द्याहमीर ने राजा वो प्रभावित कर 
श्रमराज आदि प्रदेशों का उन्हें घ्ासक बनवा दिया 


श्द्ष् 
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यथा। राजा तथा उसके मन्‍नी वर्ग या तो जड़ थे 
अथवा मूर्ख। इस प्रकार वस्तुत” काइ्मीर के एक 
भूखण्ड का शासक शाहमीर बन गया। विदेश्षी के 
हाथो में काइमीरी राजा ने स्वय राज सौंप दिया या । 
उदपनदेव चतुर झ्ासक ने होकर कमशः 
धर्म की ओर झुकता गया। समय पूजा-पाठ मे 
बीतने लगा । वह किसी क्षत्रिय राजा के समातर 
नहीं बल्कि किसी श्रोञ्रिय ब्राह्मण के समान स्नान, 
तप, पूजा, जप मे समय व्यतीत करता था | दूसरी 
तरफ शाहमीर राजा की उदासीनता का छाम उठा- 
कर, शक्ति-सचय भे तत्पर था। उदयनदेव मुहृत मात्र 
के लिये भी नही समझ सका कि उसको इस धमंध्यजी 
निति से काइमीर ही नही समस्त भारत में मुसलिम 
साम्राज्य स्थापित होने की सम्भावना हो सऋतो थी । 
वह इतना धामिक हो पपा था कि अहिंा की 
चरम सीमा पार कर गया, जो किसो भी राजा 
अथवा राष्ट्र के छिये खतरनाक थी। उसने घोड़ो 
को गलो में धष्टा बधवा दिया ताकि उनके चलते 
समय कोई जीव-जन्तु घोडो के टाप के नीचे कुचछकर 
मर न जाय | उप्ते राजकोश का दान भगवान तथा 
देवस्थानो पर कर दिया । 
राजा सेना ठथा सुरक्षा के प्रति जायरूक नहीं 
था। उसने राजकोश का उपयोग सैन्य शक्तिल्द्ध 
के स्थान पर धामिक कार्यों मे किया । उस काइमीर 
जे, जिसने, महमूद गजनी को दे। बार पोछे हटाकर 
अपनी स्व॒तन्त्रता की रक्षा की थी--वही काइ्मीर 
निरवेल हो गया चा,--अरक्षित हो गया था । अचल ने 
अपनी सेना कै साथ बिना अवरोध काश्मीर मे प्रवेश 
किया। राजा ने भी अचल का सामना अपनी अहिसक 
नोति के कारण महीं क्रिया। वह रक्तपात को 
काश्मीर से दूर रसतना चाहता था। रक्तपात होगा, 
कास्मीरी भी मरेंगे, इस भय से राजा ने अचल का 
विरोध नहों किया । किसी भी देश के राजा के लिये 
यह स्थिति राष्ट्रट्संहारक कही जायगी ।॥ 
अचल वी सेना भीमानक स्थान पर पहुँची तो 
राजा भोट्ट देश चलछा गया। उसने वास्मीर को 


काश्मीर के भाग्य पर छोड दिया । वह अति धाभिक 
होने के कारण कमंवादी के स्पान पर भाग्यवादी 
हो गया था | सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है ॥। 
इस विश्वास से मोहित होकर उसने भृपोचित्र कर्म का, 
प्रजा की रक्षा का प्रयास नही किया । जो होने वाला 
है वह होगा ही, इस नीति ने उदयनदेव की निष्किय 
एवं जड बता दिया । कोटा रानी चतुर राजनीतिज्ञ 
यी। परिस्थितियो से लाभ उठाकर शाहमीर स्वर्य 
राज्य ले सकता था। इस सकट से बचने के लिये राजा 
के अभाव मे खे रिंचेन को कोटा राती ने राजपद पर 
आसीन कर काइ्मीरी सेना का सपटन आरम्भ किया । 

अंपल जिस समय काइमीर में उपस्थित था, 
उस समय राजा उदयनदेव तुपारलिग की पुजा भोट्ट 
देश मे कर रहा था। उसने किचित मात्र चिन्ता 
नही की कि काइमीर पर क्‍या धीत रहीथी। 
अचल भय से काइमीर मण्डल विहीन होने पर राजा 
पुनः राज्य करने छोट आया। शाहमीर प्रारम्भ में 
राजा का कृपापात्र था। पु कुछ ओर प्राप्ति को 
आधा न देखकर राजा का हंपो हो गया 


उदयनदेय यद्यपि शाहमीर से सतर्क हो गया 
था परन्तु छ्ाहमीर अपया यड्यस्व-जार सुनिश्चित 
बोजनानुसार फेछा रहा था । राजा उतना चतुर नहीं 
था। अतएव शाहमीर के पड्यन्त्र नष्ट करने अथवा 
काइ्मीर में उसका प्रभाव रोकने का कोई उपाय 
ने कर सका। शाहमीस्युत्र मी शेर सीमास्त 
रक्षा भे तत्पर था। दोनों पौत्र धद्दाठृद्वीन तपा 
हिन्दल को शक्तिशाली बनाने लगा। दाहपीर के 
दोनो परुथ तथा दोनो पौम्म अ्रतिभाशाकी थे। चारों 
ही कालठान्तर में काश्मीर के सुलतान हुए थे। 
शाहमीर के निवन्त्रण में द्वार या। दारपति का 
पद काझमीर के सबसे दक्तिशाली एवं चतुर व्यक्तियों 
को दिपा जाता था । राजा द्वार को रदा से उदासीन 
था। उसे रक्षा एवं सुरदा की विश्येष्र चिन्ता नही 
थी। शाहमीर द्वास की रक्षा के कारण सैनिक दृष्टि 
से अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति" हो गया और राजा 
अपनी जडता के कारण शक्ति धीरे-धीरे सोता गया । 


राजतरद्विणी 


१६६ 


पक पक चत्वायहानि 
अथ दशकह्मरभात्या क्षाकोद दाने सा । 


गढेड्गितानथद्‌ 


श॒प्ति ऋ्पालप्रभयादिकम्‌॥ २६४ ॥ 


२६४ गूठेद्निता श्री कोटा ने शाहमीर के भय से, चार दिन! तक; भूपाल की मृत्यु आदि 


की बात गुप्त रसी । 





उदयनदेद यद्यपि धामिक व्यक्ति था। परन्तु 
उसका धर्म-प्रेम प्रतीत होता उसके व्यक्तिगत 
जीवन तक ही सीमित था। दझाहमीर ने राजाको 
पंग्रु बनाने के लिये राजा के शक्तिशाली व्यक्तियों को 
अपनी ओर वैवाहिक सम्बन्धो से मिलाना आरम्भ 
किया। अलौशाह की कन्या का विवाह राज्याधिकारी 
छुस्त के साथ करुंदिया। भागिछ के सामन्त तैंलाक* 
शुर के साथ जमशेद की कन्या का विवाह कर दिया। 
शाहमीर ने अपनी शक्ति अपने आतक से दाकरपुर, 
धमाला, कराल जादि पर अपवा प्रभाव स्थापित कर 
लिया। राज्य में शाहमीर तथा उसकी सैनिक दाक्ति 
का सघटन देखकर भी राजा घान्त था । इस प्रकार 
काइपीर की राजसेना का सामना करने के ढिये 
दूसरी सेता शाहमीर तथा उसके सम्बन्धियों की गठित 
हो गपी । राजा इस विशेध परिस्थिति को देखते हुए 
भी चुप चैठा रहा। शाहमीर ने विजयेश तया चत्रधर 
पर भी सैन्य सघटन की शक्ति वृद्धि करने के लिये 
अधिकार कर लिया। इन सव घटनाओ का राजा 
निरपेक्ष द्रष्टा था । 


कम्पनेश्वर काइमीर के सेनापतवि का पद था। 
वह एक शक्ति था। शाहमीर ने उसके साथ अछाउद्दीन 
की कन्या की छ्वादी कर दी। कम्पनेश अर्थात्‌ 
सेनापति भी शाहमीर के प्रभाव मे था गया । बीछू 
परगना के प्रभावशाली सामन्‍्त कोटराज के साथ 
शाहमीर ने अपनी कत्या गुहरा का विवाह कर 
दिया। छवन्य शक्तिशाली ग्रामीण शस्तरोपजोवी वर्य 
या। शाहमीर ने अपना अन्तिम अस्न छोडा । उसने 
लवन्थो के साथ मुसल्ठिम कन्याओ का विवाह कर उन्हें 
भो अपनी कोर प्रिछा छिया | जोनराज ने इस घटना 
पर दु ख॒ प्राट क्या है--छुवन्य लोगो मे उसकी पुत्रियो 
को माछा के समान धारण किया किन्तु यह नही जाना 

रन रा० 


कि घोर विपेछी स्पणियाँ अन्त में प्राणहरण करने 
वाली होती हैं ।" शाहमीर के पड़्यन्त्र का शिकार 
लवृन्य वर्ग हो गया । मुसलिम कन्या से हिन्दू भिवाह 
कर रहे थे। राजा धामिक होते हुए भो इसका विघार 
ने कर सका--आसम्न खतरे को महों समझ सका। 
जोनराज निष्कर्ष निकाछता है--'शाहमीर ने राजा 
उदयनदेव को जलप्लावन द्वारा मिट्टी के ढेर पर स्थित 
द्रुम तुल्य चारो भार से आाकान्त क्र लिया ॥' 

राजा माममात्र के डिये राजा था। काश्मीर हिन्दू 
राष्ट्र के गले मे शाहमीर का छगाया हुआ फ़ासी का 
फन्दा धीरे-धीरे कप्तता उसे सदा के लिये मार डाहने 
के लिये तत्पर हो गया था। शजा अपनी शक्ति क्षीण 
होते, द्ाहमीर की शक्ति बढ़ते, विपतुल्य मुसल्मि 
कन्याओ को प्रतिष्टित सैनिक एवं राजपदाधिकारियो 
के परो मे प्रवेश करते, देख कर भी चुप रहा। 
उसे रोकने के डिये, काइ्मीर को बचाने के लिये, 
उसने कुछ नहीं किया । वह कायर, गुणरद्वित, मूर्ख, 
अद्गुरदर्शों एवं राज्यकाय के लिये सब॑धा अनुपयुक्त 
था। उसका राज्य दिल्ली के झ्लन्तिम मुगछ सम्राट 
के समान, राजधानी केवल श्रीनगर मात्र शेप रह 
गया था। उसका १५ बर्षों का शासन महत्वहीन 
रहा है। उप्तके समय राज्य की गाड़ी चलती रही, 
खिसकती रही । लेकिन वाहक दूसरा था। वह केवल 
उस वाहन का मूकद्रप्टा था। उ>ने काइमीर राज्य 
में मुस्लिम राज्य स्थापित होने की भूमिका प्रस्तुत 
कर दी थी जोर उसकी मृत्यु के ६ मास पश्चात्‌ 
कोटा रानी तथा उसके दोनो पुत्रों को मारकर 
शाहमीर काइ्मीर का प्रयप्त सु्तान बन बैठा । 
पादटिप्पणी : 

२६४. कोटा रानी का राज्य ग्रहण काल श्रीदत्त 
कह्ि गताब्द ४४३९ ८०शक १२६० +>सप्रपि ४४१४, 


१७० 


जोनराजकृता 


इहक्येरो मत्सुतद्वारा साम्राज्यं स्वीकरोतु मा। 
इति ज्यायांसमुत्सज्य बालत्वाच् पर॑ खुतम्‌॥ २६०॥ 
२६४ शाहमीर मेरे पुत्र द्वारा साम्राज्य ग्रहण न कर ले, उस विचार से ज्ये्ठ पुत्र” को त्याग 


कर तथा बालक होने से अपर पुत्री को-- 





ज्ूसन्‌ १३३८ ई० तथा राज्य काछ नही देते | भी- 
कणष्ठ कौक फाल्युन बदी तरह सच १३३९ ई० तथा 
राज्य काछ ४ मास १२ दिन देते है। आइने-अकबरी 
कोटा देवी का शज्य ग्रहण न देकर केवल राज्य कोल 
६ मास ५ दिन देती है । 

(१) चार दिन : आइने-अकबरी में कुछ ओर 
ही बात लिखी गयी है---'जब राजा उदपनदेव मर 
गया तो उक्त शाहमीर ने चापदुसी और पड़्यन्श 
हारा उसकी विधवा से विवाह कर छिया ( जरेट : 
३६:३५६ ) ।' 

पीर हसव लिखता है--'उदयनदेव के बप्यत के 
बाद कोटा रानी अन्दर कोट के किछा मे रहने लगी 
ओर अपने भाइयो की मदद से ५० दिन तक उसी मे 
ठाठ से रही ( पृष्ठ : १६८ ) ॥ 

कोटा देवी ते अपने चनुर व्यक्तित्व का पुनः 
परिचय दिया है। उसने राजा की मृत्यु का समाचार 
चार कारणों से गोपतीय रखता उचित समझा-- 
(१) उप्तके दोनों पृ'्त बाढूक थे। (२) प्रधम 

पुत्र घ्ाहमीर के अभिभावकत्व में था। उत्ते राजा 
बनाने या अर्थ शाहमीर वो धासक भताना था, 
उसके हाथो में बाश्यीर वा रात्ता अधित कर देना 
था। (३ ) यदि ज्येछठ पुत्र चन्द्र दिवा हैदर मुसठमान 
था तो बॉघ्मीर वा राज्य विजातीय यो सौंप 
यर क्षरप-सल्यक मसुपलिमो वो घत्तिशाली बतावर 
बास्मीर या राज्य उनके प्रभाव में दे देना था। 
धाहमीए राजा थी मृत्यु वा समाचार घुनगर ततलाछ 
हैदर वो भरनी दाक्ति रो गिहासत पर बैठा देवा। 
(४ ) बार दिए मे धमय मे वोटा रानी इस स्थिति 
मभेंद्दोंगयीपी वियह धाहमीर का सामाा पर 
शॉइभीर पा राग्य विजाधियोंमे हाार्योंमें जाने से 
शस्पास रोद सरी । 


विश्व इतिहास में इस प्रकार की अनेक घटनायें 
हुई है और होती रहेंगी । उनका कारण सुरक्षा एवं 
राजनीतिक रहा है। तृरजहां मे जहाँगीर की मृत्यु का 
समाचार छिपा रखा था! जहाँगीर की मृत्यु चिगस 
( काझमीर ) मे हुई थी । वहां उसकी अतडियाँ गांड 
दी गयी । बीमारी का बहाना कर उसे शििविका में 
छाहौर छाया गया। वहाँ उसकी मृत्यु की धोषपा 
की गयी । 


पाद-टिप्पणी : 

२६४ (१) उल्येष्ठ पुत्र: ज्येष्ठ पुत्र के उल्लेख से 
स्पष्ट हो जाता है कि एक कविष्ट प्रश्न फीट रानी वा 
ओर था । दाहमीर ज्येछठ एवं कनिए्ट पुत्र को काश्मीर 
राज्य सिंहासन पर बेठाकर स्वयं अभिभावक बनकर 
राज्य हस्तमत कर छेगा पह छंका कोटा रानी की 
साधार थी। कोदा रानी १८ बर्षों तक फाइ्मीर वी 
रानी थी | दुवंठ राजा उदयवदेव के समय प्रायः 
शासन बरती थी। दूसरा उदयनदेव गा पुत्र बोटा 
रानी द्वारा उत्पन्न हुमा धा। जोतराज अपर प्रुत 
का नाम जट्ट तथा डॉ० सूफी बोठरत्त देवा है। 

(२ ) अपर पुत्र : जोनराज कोटा रानी के दो 
पुत्रो वा वर्णन करता है। अपर पुत्र थी बालक 
लिखता है। राजा उदयनदेष ने सन्‌ १३२३ से 
१३३९ ई० तक राज्य विया धा। इस समय बोटा 
देवी उदयनदेय बी रानी पो। पुत्र बालक घा। 
बह १५ यर्षों से अधिर नही हो सरता था । धरारो 
यही विद निव्राछता है वि यह पुष्ठ उदयनदेय द्वाएा 
उत्पन्न हुआ पर । डॉ० सूपी पे अनुसार इस चुन्न गा 
नाम बोएसत्त था तथा घीवष्ठ गीठ ये अनुसार जट्ट 
पा। जोनराज से जट्ट नाम द्व्या ह॥ 

स्पिन तपा अचछ था आउूर बोदा देश घुरी 


राजतरद्विणी 
वृद्धत्वदोपेण च. विमोहिता ) 


पुन्नस्‍्नेद्देन 


१७१ 


अवरुद्धमनिच्छन्ती शआीकोटामद्ििपी ततः॥ २६६ ॥ 
२६६ शाहमीर बन्दी न बना ले पुत्रस्मेद एवं इृद्धत्व! दोष से विभोहित, भी कोटा-- 





सी। काइमीर की रक्षा कर चुकी यी। शाहमीर 
किस प्रकार अपनी शक्ति बढा कर शक्तिशाली हो 
गया था यह चतुर कोटा रानी से छिपा नहीं था, 
बहू जानती थी। शाहमीर एक बार राज्यशक्ति 
प्राप्त करने पर नहीं छोडेगा। उसने इस भर्पकर 
परिस्थिति में राज्यसूत्र स्वय अपने हाथो मे रसने का 
निर्णय उचित ही किया था। 


बहारिस्तान शाही ( पाण्डु० १७ ए्‌ ) के अनुसार 
इस समय कोटा रानी का कोई पुत्र जीवित नहीं था । 
जोनराज इस विपय में स्पष्ट कहता है कि उसके पुत्र 
ये | इलोक ३०७ से भी प्रकट होता है कि कोटा रानी 
की गिरफ्तारी तथा उसकी हत्या के समय शाहमीर ने 
उप्के पुभो फो भी बल्दी बना लिया था। तबझाते 
अकबरी ने छिल्ला है 'राजा सहदेव की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसका प्रुत्त रजन सिह्ासतारूढ़ हुआ । रजवे 
ते शाहमीर को अपना बद्धीर नियुक्त कर अपने शासन 
वा समस्त भार उसे सौंप दिया। उसते अपने पुत्र 
“चन्द' नामका अतालीक बना दिया । 


“उसका सस्बत्धी राजा उदयनदेव कधार से 
आकर सिहासन पर बेंठा। ध्ाहमीर को जो चन्द्र 
सुत रणन का अतलीक था, अपना वकील बना 
हिय।। जब उसके दोनो प्रुश्नो को जिनमे एक वा नाम 
जमशेद तथा दुसरे का अछीश्षेस था अत्यधिक विदवास- 
प्राप्त हो। गया तो उसे उसने अधियार प्रदान किये । 
शाहमीर के दो अन्य पुत्र भी े। एक का माम देर 
अशमव ओर दूसरे का नाम हित्दा़ था। वे छीय 
बहुत बढ़े सूफी थे। जब घाहमीर और उसके पुत्रो 
वो अत्यधिक अधिवार प्राप्द हो गया तो राजा 
उदयनदेव उससे एक ,वात पर दट्ट हो गया । उत्ें 
अपने घर में आने से शोर दिया, शाहमीर और 


उसके परुर्ों वे समध््त परगनों को अपने अधीन कर 
लिया । सुलतान के अधिकाश नौकरों को मिला 
लिपा। उनकी शक्ति बढने छग्री” (उ० हैं ; का « 
भारत २: २-५११)। 

फ़रिस्ता कुछ और बात लिखता है--उम्र 
( उदयनदेव ) की क्री रानी कवर ( कमझ ? ) देवी 
जो राज्य बासन एक अजनवी [ शाहमीर ) के हाथ प्ले 
लेगा चाहती पी, उसने शाहमीर को पत्र लिखा और 
राजा रुजुन के पुश्र चन्दरसेन को राज्य सिंहासम पर 
बैठाने की प्रार्थना की । श्याहमीर ने इसे स्वीवार नही 
किया । रानी ने सेना एकनित की और उसके विदद्ध 
अभियान चलाया, परन्तु पराजित होकर वन्दी बना 
ली गयी ( ४५३ )। 

फरिस्ता रानी का नाम कोटा नहीं देता । शेष 
इतिहासकार कोटा हो देते है। विस्ली परसियन 
इतिहासकार अथवा जोनराज से फरिस्‍्ता वी 
घटवाओ का समर्थन नही मिलता । उसने अन्दर कोट 
का नाम तक नही दिया है । 
पाद-टिप्पणी : 

१६६. ( १ ) ध्रृद्धल दोप . बोढा रानी उस 
समय वृद्ध नहीं थी। जोनराज का वर्षन असगत 
है। यदि सिचिन के विवाह के समय कोटा की आय 
अधिक से अधिक ( सन्‌ १३२० ई० मे ) २० बर्ष 
माने डिया जाय तो उदयदेव थी मृत्यु के समय 
( सन्‌ १३३९ ई० ) में उतरी अवस्पा ३९ वर्ष से 
किसी प्रत्गार भी ऊपर नहों जा सकती । दनोप २८५ 
से प्रवृद होता है हि कम्पनाधिपति पर आज्ञा उल्लपन 
बरने के कारण वोटा पे प्रतियुद्ध के छिए स्प्नद्व 
देखकर उसके विदद सैनिव अभियान दिया था। 
वम्पनेश उसे बन्दी बनावर बारागार में डा रिया । 


श्ड्‌ 


खत्रीभावाहन्धुमावाच 


जोनराजकृता 


लवबन्पैरुपबूृंहिता । 


असान्त्वयत्स्वयं म्मि विधवां स्वां सवीमिध ॥ २६७ ॥ 
२६७ स्लो एवं बन्धु भाव के कारण लव॒न्यों द्वारा समर्थित अथया सहायता प्राप्र ( होकर ) 


स्वय प्रिधवा सस्री तुल्य भूमि को सान्त्यना दी। 


पूर्वोपकारस्मरणाच्छहसेरादयो5खिलाः । 


तां प्राणमन्नमात्याः स्वाश्रान्द्री मिव नवां कलाम ॥ २६८ ॥ 
२६८ पूर्यकृत उपकार के स्मरण से शाहमीर आदि अखिल अमात्यों ने चन्द्रमा की 


नवीन कला सहृश, उसे प्रणाम किया | 





कृम्पनेश के साथ शाहमीर ने अपना सम्बन्ध जोड 
लिया था। कम्पनेश की लक्ष्मी तुल्य सुता का विवाह 
शाहमीर ने अपने पुत्र अल्छेश अबवा अलीशाह जो 
काब्मीर का तीसरा सुलतान हुआ था, कर दिया था । 
कम्पनेश शाहमीर का समधी था। फम्पतेश फाश्मीर 
में सेनापति का पद था। काब्मीर की सेना कम्पनेश 
के नियन्चण में थी । 

कम्पनेश मे कोटा को बन्दी कर छिया तो 
दाहमीर ये कोटा रानी को मुक्त करागे का प्रयास 
नही किया। शाहमीर समस्त सैनिक गतिविधि का 
समाचार उसकी पुत्री ओर पठोह स प्राप्त करता था । 


कोटा के सचिव कुमारमभट्ट ने कोटा को बन्धन- 
मुक्त करने के छिये एक उपाय निकाछा। उसने कोटा के 
रूप से मिलती-जुझती आकृति के किसी कमण्डलधारी 
शिशु बिद्यार्थी को अपने साथ ठिया ( इलोक २८६० 
शृ८८ ) | जोनराज ने इनका वर्णन पुन इलोक २९४ 
में किया है। कुमारभट्ट ने वद्ध (विद्यार्थी) के 
साथ घोटा के वारागार मे प्रवेश किया। वद्व विया 
विद्यार्धो का वस्त्र रानी को पहनाया। बद्ु को बही 
बयरागार में रखकर छट्य बदुवेशधारिणोीं रानी के 
साथ बाहर निवल आया (इलोक २९५ )। उक्त 
दर्षनों से प्रकट हाता है कि कोटा रानी ३६ वर्ष की 
होने पर भी युवा पुरुष के समाव सुन्दर तषा मुदती 
लगती पी । जोगरज गा वर्णन यहाँ असगत है। 
बौटा रानी उद्ययतदेव यी मृत्यु के समय बुद्ध रमणी नहीं 
पल प्रौढ़ा टोने पर भी सुदती घदश छूमती पी । 





पाद टिपणी * 

२६७ उक्त इछोक सर्या २६७ के पश्चात बम्बई 
सस्करण में इलोक क्रम सक््या ३०३ अधिक है। 
उसका भावार्थ है--'भयरहित वह रावी शुकछ 
प्रतिषद सहद्य अपने गुरुजनो द्वारा परम इ राजा के 
पाप्त पहुँच गयी ।' 

(१) लयन्‍्य यद्यपि शाहमीर ने प्रमुख 
डामरो के साथ सम्बन्ध स्थापित कर उन्हे अपनी ओर 
मिछा छिया था परन्तु प्रतीत होता है कि उस समय 
छवन्यो मे एक दल था, जो रानी का समर्धक था । 
क्षाहमीर की शक्ति की चिन्ता न कर, छवन्यों के सम* 
थेन के कारण रानी ने राजसत्ता पुन ग्रहण कर ली । 

रानधानी परिवर्तन *परप्िियन इतिहासकारो 
ने छिल्ला है कि कोटा रानी स्वय सिंहासन पर बैठी 
और राजधानी श्रीवगर से अन्दर कोट के गयी 
(सूफी १३० )। अ-दर बोट राजा जयापीड द्वारा 
आबाद किया गया--जयापीडपुर था। यह स्थान 
सम्बल से १ मील वितस्ता के वाम तट पर है। सम्दछ 
में वितस्ता पर पुल बना है। इस स्थान पर मैंयई 
बार जा घुदा हूँ। अन्दर कोट राम्ब॒ल पुर से १ मील 
दुर होगा । शादीएुर से ५ मोक्त दूर वितस्ता के अधो- 
भाग में पडता दै। ढॉ० सूफी वे अनुसार आजादी 
के पूर्व अन्दर कोट म लगभग १४३ मकान तथा 
११७१ मनुष्यों बी अवादी थी। आयादी पूर्णतया 
मुघ्ठमानों वी थी। उदय पे शिया तपा आधे युन्नी 
थे । अदर वोट में ही शाहमीर की क्र है । सब गाँव 
बी समृद्धि हो बर आयादो बढ़ गयी है । 


राजवरद्विणी १७३ 


दामयन्त्या रजः सर्व तापापछतिदक्षया । 
तया निदाघबएबेव छता! संवर्धिताः प्रजा! ॥! २६९ ॥ 
२६६ ताप हरण में दक्ष* सर्वत्र रजःशमन करती हुई उस ( कोटा ) ने प्रजाओं को उसी 
प्रकार सम्बर्धित किया, जिस प्रकार निद्ाघ गष्टि लवाओं को बढ़ाती है | 
दाह्मेरात्‌ स्वोदयमभ्रशशक्धिनी भमदभिक्षणम्‌। 
तदुद्रेकविनाशार्थ मान॑ देवी निनाय सा॥२७०॥ 
२७० शाहमीर हारा अपने उदय अ्रेश की आशंका से, उस देवी ने उसके प्रभाय के विनाश 
हेतु भट्टभिक्षण' को मान प्रदान किया । 


दुस्तरेपु महानीतिजलपूरेषु सा ततः। 
'औक, 
तत्प्रज्ञानावमारुझ कार्यपारं पर थयौ॥ २७१॥ 


२७१ तदनन्वर, उस ( कोटा ) ने दुस्तर महा अनीति जल प्रयाह में उसकी प्रज्ञारूपी नाव 
में आरूढ़ होकर, उचित रूपेण कार्य सिद्ध किया । 
अन्तः सेहे न चाद्मेरस्तद्त्तं भिक्षणोद्यम्‌। 
सानवन्तः सहन्ते हि उछायासाम्य॑ कथश्वन॥ २७२॥ 
२७२ रानीकृत भिक्षण का उद्य शाहमीर' नहीं सह सका | मानी जन अपनी समानता की 


छाया फिस प्रकार सहते है ? 

परसियन इतिहासकारों का मत ठीक नही है कि 
फोटा रानी जयापीडपुर किसी कार्य से गयी थी तो 
धनी की अनुपस्थिति का छाभ उठाकर शाहमीर ने 
श्रीवपर पर अधिकार केर लिया। कोटा रातों 
जयापीडपुर में बाध्य होवर रह गयी। जोनराज 
का वर्णन इस विषय में स्पष्ट है ( इलोक ३०० )। 
पाद-टिप्पणी : 

२६९. ( १ ) दक्ष : तबक्षाते-अकबरी में उल्लेख 
है--/वह ( रानी ) दृढतापूर्वक राज्य करना चाहती 
पी (५१२)४ 


पादु-टिप्पणी : 

२७०, ( १) भट्टमिक्षण : प्रारम्भ से ही कोटा 
रानी शाहमीर से घंकित थी। यह देख रही थी कि 
किसी तरह अनायास दाक्ति शाहमीर मे केस्द्रित होती 
जा रही थी, भाग्य झाहमीर वा साथ दे रहा पा । 
यह णेसे स्वयं भाग्य प्रवाह के विदद्ध लड़ रहो 


थी। वह काश्मीर के मुसलिम उपनिवेशिकों एवं 
काइमीर मे उपस्थित विदेशी छोगो से सत्ता लेकर 
काश्मीरियो को देना चाहती थी। जिन्हे काइ्मीर 
भूमि, धर्म, सम्यता संस्कृति से प्रेम था। झाहमीर 
अपनी दाक्ति के कारण, विदेशी, आवादी के नेता होने 
के कारण, अपने पुत्र एवं पोनो के बठ के कारण स्वयं 
मन्‍नी बनने की आवाक्षा करता था। कोटा ने 
राजनीतिक दृष्टि से उचित नीति अपनायी । द्ाहमीर 
को थाक्ति वृद्धि न कर, भटुभिदाण को मन्त्री बनाया। 
राजनीति मे शाहमीर के व्याप्त एवं बढ़ते प्रभाव को 
वह रोकना चाहती थी । 


पाकटिप्पणी ४ 
२७२ (१) मिक्षण और शा ःमीर : धाहमीर 
ने ख्याति प्राप्त वर ली थी। बह स्वयं भन्‍त्री होना 


चाहता था | कोटा रानी चतुर थी, वह भविष्य देख 
रही थी। उसे गाहमीर वी झक्ति अतर रही थी। 


श्ज्छ 


जोनराजकृूता 


चत्स्पैतों घूमतापादि लक्षण जातवेदसः। 


चीमतोज्स्थ न किश्वित्तु रोपलिज्मलक्ष्यत ॥ २७३॥ 
२७३ घूम, तापादि जलती अप्रि का लक्षण है. ( किस्तु ), इस ( शाहमीर ) बुद्धिमान का 


कुछ रोप चिह्न परिलक्षित नहीं हुआ | 
छलाभिनीतरोगेण 


झहसरेण 
प्रत्यासन्नविनाशत्वमात्मनः 


घीमता | 
समकथ्यत ॥ २७४ ॥ 


२७४ घीमान शाहमीर ने छल' पूर्वक रोगी का अभिनय कर के अपने प्रत्यासन्न विनाश को 


कह दिया। 


तस्थार्थप्रत्यवेक्षा्थमवतारादिभिः 


सह । 


व्यसर्जि कोटया देव्या स श्रीमान्‌ भद्दभिक्षणः ॥ २७५ ॥ 
२७४ उसके प्रतिवेक्षण द्ेतु औतारदि के साथ श्रीमान भट्ट भिक्षण को देवी कोटा ने भेजा'| 





शाहमीर ने मूर्ज काश्मीरी रोमानापको एवं सामन्‍्तो से 
रक्त सम्बन्ध स्थापित कर कोढा रानी की सैनिक 
इक्ति विघटित कर दी थी । 


कोटा रादी ने रिंचन के हटते ही उदयनदेब 
को राजा बनाया । उसने शाहमीर की उपेक्षा की । 
स्विन तथा द्ाहमीर मित्र थे, दोनो विदेशों ये । 
टिविन का काध्मीरियों की अपेक्षा शाहमीर पर अधिक 
विश्वास करना स्वाभाविक था । 

बोटा रानी देश भक्त वाश्मीरी महिला थी। 
वाश्मीर उसे प्रिय था। उप्तने शाहमीर पर विश्वास 
ने बर वाश्मीरी भिक्षण को सन्‍्त्री बना कर उचित 
कार्य किया था। पश्चात की घटनायें प्रमाणित 
ब्रती हैं कि उसत निर्णय ठीक था । 

चतुर दाहमीर कोटा रानी वा अभिप्राय समझ 
गया था। उसने भट्ट भिक्षण से अपना उदीयमान शर्त 
देखा । उसका भट्ट भिदाण के कारण राज्य प्राप्ति बी 
आशा का पदयन्त्र विफल होना चाहता था। भट्ट निक्षण 
उप्के मार्ग वा कटव था। उठते दूर यरने के श्रयाप्त मे 
लग गमा । प्रतीत होता है॥ काइमीरियों गो सघदटित 
बरतने में भट्ट मिदाय तथा कोटा रानी सफल हुए थे 
ओर शर्ति भी संघटित बर ली थी । घाहमीर खुदवर, 
उनता सामना मरने में अग्मर्थ हो रटा था। 


भट्ट भिक्षण के जीवित रहते वह सफल नहीं हो 
सकेगा,--एतदर्थ बह दत्तचित्त भट्ट भिक्षण को 
समाप्त करने के पडूयन्त्र गे लग गया । 
पाद-टिप्पणी : 

२७४, ( १) छल : जोनराज ने शाहमीर के 
कपठाचार के लिये छह शब्द का प्रयोग किया है। 
कोटा रानी तथा काइमीर मण्डल के छोमो पर उसदे 
प्रकट किया कि शाहमीर अत्यन्त गप्मीर एवं अधाध्य 
बीमारी से आकात होकर मरणासन्न पडा है। इस 
प्रचार से कोटा रानी तथा उसके सहयोगी घाहुभीर की 
तश्फ से बुछ उदासीन हो गये । शाहमीर थे' छल में 
काब्मीरी फंस गये । उसके छछ में किसी यो अवि- 
दवास करने का कोई वारण नहीं था। मरणासस्त 
व्यक्ति वो. औपचारिकता के नाऐ सभी स्वेहीं, प्रेमी 
तथा परिचित देखना धाहते हैं। यही स्वाभाविष 
प्रतिध्िया काश्मीरियों मे भी हुई । 


चाद-टिप्पणों : 

२७५, (१) परकियन इतिहासपारों ने शिखा 
है कि पावपुरी दाहमीर के यहाँ गया। पामपुर से 
बुछ थागे जाने पर जहाँ बेधर बी गयारियाँ समाप्त 
द्वोतो दें वहाँ पर मरोषत ब्राता है। छर्हार प्राम के 


राजवरक्निणी 


प्र 


स्वेद! कुपितपित्तस्थ हितो नेचेतिवादिभिः। 
संप्रवेशान्न्यपिध्यन्त द्वास्थैस्तदलुयायिनः ॥ २७६ ॥ 
२७६ 'कुपित पित्त' वाले फे लिये स्वेद हितायह नहीं है!/--इस प्रकार कहकर, बात करते, 
द्वारपालों ने ( भिश्षण ) के अलुयागियों का प्रवेश रोक दिया | 
तौ भिक्षणावतारी द्वी तत्समोपमविशक्षताम्‌। 


साइव्यादिव तत्पाणरक्षिण्यों देवता नतु॥२७७॥ 
२७७ वे दोनों भिशक्षण और अयतार उसके समीप प्रवेश किये; किन्तु ( आगामी ) संकट के 
करण ही मानों उनके प्राण रक्षक देवता प्रवेश नहीं किये | 





सम्मुख थित॒स्‍्ता पार बात़पुरहे । ललहार भौर 
बितस्ता मध्य झेलम नदी ( वितह्ता ) बहती है । 
यहाँ एक मन्दिर तड पर है। काइमीर राजा के 
धर्म संस्थान की भूमि इस मन्दिर पर छगी है। राजा 
रंणवीर घिह के समय जागीर भी यहाँ पर दी 
गयी थीं। परन्तु जोबराज ने काकपुरी का कही 
उल्लेख नहीं किया है ( काश्मीर अध्डर सुल॒दाव 
पृष्ठ ४४ नोट ५) | डॉ० सूफी ने भिश्षण भट्ट का अपर 
नाम पचभट्ठ ( कसीर ; १२८ ) दिया है । श्री मोहि- 
बुल हसन का मत है कि भट्ट भिक्षण बादि शाहमीर 
के यहाँ नहीं गये | परसियन लेखको ने शबंदा भिक्षण 
प्रथा अवतार की विश्वासधातपूर्वक निरपराध- 
हुए्या कर देने की बात पर परदा डालते का प्रयास 
किया है। परद्तियन त्था इस मत के समर्यंक इतिहास 
छेखको ने कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया है कि 
-जोतराज का वर्णन क्यो असंत्य है। किसी दूसरे 
प्रमाण के अभाव में जोबराज की बात्त पर अविश्वास 
करने का कोई कारण नहीं माहूम होता । 
एक तक रखा गया है। भट्टूमिक्नण तथा अवतार 
शाहमीर के यहाँ ईर्पा के कारण नहीं जा सकते थे ॥ 
यह द्क सम्मत नही है। बीमार और सुख्यकर जब 
मरणासन्नावस्था का व्यापक प्रचार कर दिया 
ग्रया था कि झाहमोद की हालत अब तव है, ऐसी 
अवस्था में स्वाभावि है कि शप्रु भी अपने झ्॒चु से 
अग्तिम दाण मिलते जाता है। भूलन्चुक, छेनी-देती 
माफ कंशना चाहता है। झाहमोर प्रतिद्धि प्राप्द 


व्यक्ति था। बहू काइमीर मण्डल को राजनीति में 
प्रमुल स्थान प्राप्त कर चुका था। उसके दोवों पुत्र 
राज्य के उच्च पदो पर आसीन थे। उसका सम्बन्ध 
काइमीर के अभिजात कुलो में भी हो चुका था। 
वैवाहिक आदि सम्बन्धो के कारण उप्तने काइमीर 
के बडे रे बड़े अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर 
छिया था। ऐसी अवस्था में अवतार एवं भिक्षण का 
उसे देखने के लिये, औपचार प्रदर्शन के लिये भी 
जाता स्वाभाविक था । यह कार्य मानव प्रक्षत्ति एवं 
प्रवृत्ति के अनुरूप है। कोटा रानी का भी उसे देखने 
के लिये अपने मश्त्रियों को भेजना राजमर्यादा के 
अनुकूछ है। यह कोटा रानी का व्यक्तित्व और 
ऊपर उठा देठा है। यदि वे देखने न जाठे तो छोका- 
पदाद के पात्र बन खह़ठे थे। यदि शत्रुता का सम 
मान भी लिया जाय तो कोटा रानी ने स्वय बाज्ञा 
दी पी कि वे शाहमीर की देखने जायें । ऐसी अवस्था 
में उनका बढ़ा जाना उचित हो था । 

मनुष्य कुछ करता है और अव्यक्त शक्ति चुप- 
चाप और कुछ करती जाती है। मनुष्य उसके हाथ 
की कठपुतठी बन जाता है। घटनायें स्वत, उसके 
विपरीत और अनुकूठ होती जाती हैं। घटनाचकऋ 
शाहमीर के अनुकूल तथा कोटा रानी और कास्मीर 
कै विपरीत होता जा रहा या । 
पाद-टिप्पणी - 

२७६ (१) कछुपित पित्त : यहाँ आ्राजक पित्त 
अभिप्रेत है। पित्त का स्वाभाविक कर्म झरीर पते 


१७०६ 


जोनराजछूता 


अनुयुक्तामघोदन्तः स॒ कालेन तयोनिजेः | 
गात्रे न्‍्यवानयच्छल्जीराधीन्‌ स्वस्पोद्खानयत्‌॥ २७८ ॥ 


४७८ अपमे रोग की बातों ( उदंत )* 


कहकर समय से उन दोनों के शरीर में अपने 


आदमियों से हथियारों फो घुसा दिया तथा अपने मनोव्यथा को दूर किया | 
सिराभि! शोणितं बाप्पं हदाड! सकलेरसून | 
तौ द्वावमुअ्तां सद्यस्तदूद्ेप स च चेतसा॥ २७९ ॥ 
२७६ उन दोनों फी शिराओं से शोणितः नेत्रों से ऑसू और समस्त भर्गों ने श्राणों को 
त्याग दिया और उस ( शाहमीर ) ने भी तुरन्त चित्त से उनके द्वेप को दूर कर दिया । 





स्वेद निकाछता होता है। जब यह कुपित हो जाता 
है, तो स्वेद या तो अधिक विकछता है या स्वेद 
निकलना बन्द हो जाता है। यह स्थिति आयुर्वेद 
के अनुसार हितावह नही फही गयी है । 


पाद टिप्पणी : 

२७८ उक्त इलोक का भावार्थ श्रीदत्त ने 
किया है-- शाहमीर ने पहले उनसे अपनी बीमारी के 
विषय में विस्तार छे वार्ता की । जब अवसर आया 
तो उनके हथियारों को उनके शरीर में घुसा दिया ॥ 
और अपनी मनोव्यपा शान्त किया ( पृष्ठ २९ )7? 

यदि बाब्द अयोदन्त माना जाय तो बर्थ रोगा-- 
“उसने समय से अपने दारीर मे रखे हुए अयोदस्त को 
अपने क्षयीर से निकाछ कर उनके द्वारीर में घुसा 
दिया तथा अपनी सनोव्यथा शान्त् किया ।' 

इसवा एक अर्थ और होता है--'अपनी मान- 
सिव व्यथा वो निदाउकर बीमारी थो बात कहकर 
अपने साथियों सहित उन दोनो के धारीर मे शस्रो 
को घुसा दिया ।' 

एक अर्थ और विया गया है--कुद्छ वार्ता 
पूछने पर अवसर पाते ही अपने आदमियों से उन 
दोनो के शेर पर प्रहार बराया और अपने मनो* 

थ्यपा वो दूर विया 7 


प्रसियन इतिहारप्रार इस धटना थी सत्यता मे 
विश्याप नहीं यरते। मोद्युल हतसव लिखते हैं-- 


यह किस्सा छूठा है। इनके वाबुआत अच्छे नहीं 
थे। इसलिये यह मुम्कित नही है कि काकापुरी 
शाहमीर को देखने गया होगा ( उूँ : पृष्ठ ६९४ 
नोट १ )।' वे स्वीकार करते है--शाहमीर ने कोटा 
रानी और उसके भुकमद खास को हकूमत का दस्त 
उलटने का तहैया किया । पहछे तो साजिश फरके 
वह भिक्षण को अत कराने मे कामयाब रहा। 
(पृष्ठ ६२ ) । 


जोनशाज का वर्णन यहाँ स्पष्ट है। निःयन्देह 
शाहमीर के छल को छिपाने के लिये अनेक इतिहास 
कारों ने इस घटना के सम्बन्ध में कत्पनायें की हैं। 
डॉ० सूफी ने भी इसी तरह की बातें लिखी हैं“: 
रानी का मुझ्य मन्‍्द्री प्रिक्षए शाहमोीर के एक कपठा" 
चरण द्वारा मार दिया गया ( कशोर पृष्ठ : १३! ) ॥! 


(१) उदत (वातोी ) : जोनराज ने उदत 
शब्द का प्रयोग इलोक सर्या ८६४ में कियाहै। 


उदत ध्ाब्द था प्रपोग जोनराज में पुन' इलोब' 
८६४ में हपा ९५९ में दिया है | 


पाद-टिप्पणी $ 

२७६, ( १) जोतराज ने अपने कविरव शक्ति 
तथा वरुण भाव प्रदर्शत वा उत्तम चित्र उपस्वित 
दिया है। कवि वी वाब्य तिभा दखोद ३७९ रुपा 
८० मे मुसरित हो उठी है । 


राजतरब्निणो 


१७७ 


रक्ताद्रेत्रणदीपाह्पूर्णपपात्राभतच्छिरः । 
रोगमोक्षोचितं लान॑ स तथोः दोणितैव्यैघात्‌॥ २८०॥ 
श८० रक्त से आई ब्रणरूप दीप से अद्धित, पूर्णपात्र तुल्य ( दोनों का शिर ) उन दोनों के 


शोणितों से बह रोग-मोक्षोचित रुनान किया | 


'मवन्नन्दनसंरक्षापरावेतावुभावपि । 
तयोरन्यतरं द्वारीकृत्यान्थमहरद्धिधिः ॥ २८१ ॥ 
२८९१ “आपके पुत्र रक्षा' में तत्पर, इन दोनों को ही इन्हीं मे एक दूसरे को निमित्त बनाकर, 


विधि ने हर लिया-। 


प्रमीतनिजशोफोत्थतापशान्त्स जडः परम्‌ | 


परप्राणात्रोपवक्की. परदीर्त 


जुहुयादिति ॥ २८२॥ 


श८२ 'मृत के श्रति निज शोक से समुत्यित ताप-शान्ति हेतु परम जड़, वह ( शाहमीर ) 
अदीघ्र रोपवह्ि मे दूसरे के श्राणों की आहुति* करे | 





पादु-टिप्पणी : 


२८१. ( १ ) पुत्ररक्षा : जोनराज के अनुसार 
प्रथम पुत्र का अभिभावक झाहमीर तथा द्वितीय का भट्ट 
भिक्षण था । कोदा रानी इस समय शक्तिशाली थी | 
बह शाहमीर को बन्दी बचा सकती थी, काश्मीर 
की राजनीति को पलट सकती थी। रानी के सचिवों 
एवं अन्य मन्धियो ने उसे कोई भी कदम उठाने से विरत 
कर दिया, प्रलोभन दिया। दोनों ही अभिभावक 
किसी एक का पक्ष लेकर रानी को हटा सकते थे, 
बह राज्यच्युत हो सकती थी। भगवान वा, सदा 
सव काम मे साक्षी देने वाले ईईइवर का, उन भाग्य- 
चादियो ने भाग्य दैव का कार्य ही भिक्षयादि की हत्या 
माना | झाहूमीर को दण्ड नहीं देने दिया । यह वही 
दुरबेल मानव प्रवृत्ति है, जो प्रत्येक कार्ये मे ईश्वर 
का हाथ मानती है। प्रत्येक कार्य को ईश्वर का कार्ये 
एवं घटना को ईदवर की इच्छा मानकर, उसे स्वेदा 
अच्छा मानती है। राजनीतिक दृष्टि से, गह वार्ये 


३३ रा० 





अनुचित कहा जायगा। परन्तु दैववादी, भाग्यवादी, 
जो सबंदा भाग्य की दोहाई देते है बे,--काइमीर का 
पराधीन होना, मन्दिरो का हृटना, हिर्दुओ को जबदंस्ती 
मुसलमान बनाना ओर एक शताब्दी में समस्त 
काइमीर को भुसल्िमीकरण के भयावह, रक्तपातगय, 
जामे मे पहना देना देव का ही प्रसाद मानेंगे ? 


पाद टिप्पणी : 


२५२ (१ )भआहुति कोटा रानी के तत्कालीन 
मन्त्रणादाता स्वयं अपने प्राणों की रक्षा के लिये शवित 
थे। उन्हे भय था कि कही शाहमीर जैसे चतुर 
पड्यन्त्रकारी के हाथो उतकी भी वही दशा न हो 
जो भिक्षण तथा अवतार की हुई थी। प्राणों के 
लछोभी उन कायर मन्तियो ने कोटा रानी द्वारा उठाये 
मये ठोस कदम को आगे बढाने की अपेक्षा पीछे खींच 
किया । साथ हो साथ पीछे आनेवाली शताब्दियों के 
काश्मीर के इतिहास को भी पीछे खीच जिया | 


शब्द 


जोनराजकृता 


चाहोर॑ रोद्दुकामां तां समर्थामपि दुर्धिया। 
कोटठादेवीसमात्याः सवा नये बुद्धि न्‍्यवारयन्‌॥ २८३ ॥ 


श्प३ ( इस विचार से ) उसके दुबुद्धि अमात्यों' ने शाहमीर को रुद्ध करने के लिये 
इच्छुक एवं समर्थ भी, उस कोटा देवी को नीति बुद्धि मे निवारित कर दिया (उसके क्रोध का 


शमन कर दिया। 


केदारमिव छुल्या सा पानीयेन महद्धिना। 


लोकमाप्याययामास साम्राज्योत्परुचन्द्रिका ॥ २८४ ॥ 
२८४७ उस सामाज्योत्पल्-चन्द्रिका ने संसार को महान समृद्धि से उसी प्रकार ठुप्त किया, 
जिस प्रकार कुल्या पानी से केदार ( क्‍्यारी ) को अप्यायित करती है | 
आज्ञाव्यतिक्रमान्नातु कम्पनाधिपति प्रति। 


युयुत्सरकरोयात्रां 


सामिन्राव्जशणिप्रमा ॥ २८५॥ 


श८४ कदाचिद्‌ आज्ञा उल्लयन के कारण कम्पनाधिपति' के प्रति युद्ध की इच्जा से शत्रु 
रूप कमल के लिये शशिप्रभा ड्स ( कोटा ) ने अयाण किया | 
सहूदात्कम्पनेशास्तां कुलायादिव पक्षिणीम्‌। 
जीवग्राईं गहीत्वाथ कारापज्लरमानयत्‌ ॥ २८९॥ 
२८६ कम्पनेश ने कुलाय ( नीड़ ) से पक्षिणी तुल्य सेना मध्य से उस ( कोटा ) फो जीवित 


पकड़ कर, कारा-पब्जर मे बन्द कर दिया | 





पाद-टिप्पणी : 

२८३ (१) अमात्य कोटा रानी का कोधित 
होना स्वाभाविक थां। उम्तके मन्त्रों अनीति एवं 
पडूगन्त्र के शिकार बनकर हत किये पये थे । बही 
दुर्गति उराकी भी हो सकती थी । रासी का दण्ड देने 
के लिये तत्पर होना उचित या। जोनरॉन ने मन्त्रियो 
को इुब्ेंद्ध की जो उपाधि दी है वे उसके पात्र ये | 

यदि छ्ाहमीर इस समय दण्डित कर दिया जाता 
तो कम्पनाधिषति, जिसे आज्ञा उल्लपत के लिये रानी 
दण्ड देना चाहती थी, स्वयं उसको बन्दी नमन 


जाती | अमात्य शब्द के अर्थ के लिये हृष्टव्य टिप्पणी 
इलोक २३६, २८३, ४५६॥ 


पादू-टिप्पणी * 

२८५ (१ ) कम्पनाधिपति * इछोक २५६ से 
भ्रवंद होता है। कृम्पनेश्वर लपवा कम्पना धिपति लक्ष्म 
था) अलाउद्दीन ने जो व्ालान्तर में तृतीय सुल्तान 
तथा झाहमीर वा द्वितीय पुत्र था उससे अपनो बन्या 


का विवाह कर दिया था। वह शाहमीर का समधी 
था। अनुमान करता उचित होगा कि छाहमीर के 
सकेत पर ही कम्पमाधिपति ने कोटा रानी को पकड 
कर कादागार मे डार दिया था। श्ाहमीर में 
अनुभव कर लिया था। उसके सकेत पर जिन प्रधान 
सैल्याधिकारियो तथा राजपुरुषो से उसने रक्त सम्बन्ध 
जोड़ लिया या वे उसका साथ देंगे। बीटा रानी के 
बन्दी होने पर भी शाहमीर, कोटराजादि कोई उसे 
छुडाने नही गया। सेना और जनता भी निरपेक्ष पी । 
इसपरिष्थिति ने शाहरीट को ओर साहसी बना दिया! । 
बह अपनी शक्ति द्वारा बाइमीर राज्य प्राप्त करते के 
छिये कृतसकत्प हो गया। कोटा रानी का बन्दी 
बताया जाता उस दाक्ति प्रदर्दन का सकेत मात्र पा | 

कम्पनापति, बम्पमेश एवं वम्पनाधिपति शब्द 
बास्मीर में सेनापति अर्पात्‌ कमाण्डर इन चीफ के 
डिये प्रयुक्त किया जाता पा' ( जाई०, ई०: ८० 
तथा डी० सी० सरदार “ पृष्ठ १४२ )॥ 


राजतरब्लिणी १७६ 


मन्त्री कुमारमद्दयाख्यस्तस्या। सचिवपुंगवः। 
तन्मोंक्षसिद्धयेष्कार्पोत्तदामात्यैदछलात्कलिम ॥ २८७ ॥ 
२८७ उसके सचिव-पुंगब कुमारभट्ट नामक सन्‍्त्री ने डसे (कोटा ) बन्धन मुक्त करने के 
लिये, उस समय छलपूर्वक मन्त्रियों से कलह कर लिया | 
राह्या। पुँमावसात्रेण भिन्नमाकारसन्रिभम। 
कमण्डछकरं कंचित्‌ सोष्धाहियाधिन शिक्षुर !! २८८ ॥ 
रूकप रानी से पुंभाव मात्र से भिन्न तथा आऊति में उनका सदश कमण्डलुघारी किसी 
शिशु विद्यार्थी को उसने साथ लिया | 
गत्वा स कम्पनाधीश घीपरशंसाविमण्डितः । 
सौछकैदार्यसम्पत्तिशालिनी वाचमभ्यधात्‌ ॥ २८९ ४ 
र८६ं वह कम्पमाधीश के पास जाकर उसकी बुद्धि की अशंसा करते हुये, सौष्ठब एवं 
ओदायशालिनी वाणी में बोला-- 
स्वशिरों सलिनीकृत्थ जीवतां योपिदाज्ञया। 
पुरुपत्व॑ त्वया स्वामिन्‌ कृतार्थीक्रियतेज्य नः॥ २९० ॥ 
२६० हि स्वामी अपने शिर को मलिन कर योपित ( खी) की आज्ञा से जीने वाले 
हम लोगों के धुरुपत्व को आज आप कतार्थ कर रहे हैं | 
गत्वा त्वदाज्षया कारां तस्यास्तर्जनसान्त्वनेः । 
धन॑ जनस्वत्वदीयो5य॑ स्वामिसात्कतुमिच्छति ॥ २९१॥ 
२६१ 'आपका यह जब आपकी आज्ञारसे कारा में जाकर, तजनाओं एवं सान्त्वनाओं द्वारा 
उसकी सम्पत्ति स्वामी के अधीन करना चाहता हे । 
स्त्रीत्वाददक्ता दातुं सा समचेपीद्धनं यतः। 
व्यखूजत्कम्पनेशास्त॑ कारासेच॑ विमोहितः ॥ २९२ ॥ 
रध२ उसने घन संभद किया है, किन्तु स्री स्वभाव के कारण देने में असमर्थ हे? इस 
प्रकार विमोद्दित होकर कम्पलेश ने उसे कारा में श्रेषित किया । 
पाद-टिप्पणी : पाद-टिप्पणी : 
२९० उक्त इलोक संख्या २९० के पश्चात्‌ 
२८७. ( १ ) कुमारभट्ट : रानी भिक्षणमद्र की बम्दई संस्करण मे इछोक संख्या ३२७ दिया है। 
मृत्यु के पश्चात्‌ सतर्क हो गयी थी। उसने घाहमीर को. उसवा भावार्थ है । 
मन्‍्त्री नहों ववाया । उसने घाहमीट के सम्बन्धी किसी “र्ली होने से कातर-चित्त एवं दान, भोग एवं 
हिन्दू डामर विवा अन्य राज अधिवारी को भी अपना उत्सव के प्रति द्वेपी रानी का प्रचुर धन सेना के मध्य 
मस्ती नहीं दवाया। उसने कुमारभट्ट को मस्त्री उसके बन्धुओ में है।ः 
बनाया वुमारभट्ट ने अपने कार्यों से श्रमाणित कर पाद-टिप्पणी ४ 
दिया है कि सनी का सन्व्रिचयन टीकू था। २९२. उक्त दठोक संख्या २९२ के परचातु बम्वई 





श्८० 


जोनराजझ्धता 


काराया निर्गमिष्यन्ती देवीं कोटामिवेक्षितुम्‌ । 


3८. 
तत्कालमंब 


सन्ध्यागाज्नगद्ज्ञनको विदा ॥ २९३ ॥ 


२६३ कारा से निर्मेमन करती कोटा को देखने के लिये ही मानों उसी समय जगत्‌ रब्जन- 


कोविदा सन्ध्या आ गयी | 


संध्यावंदनयोग्पाम्वुवाहिना 


चुना सह। 


असोौ कारामविक्षच राह्ष्याश्थ निरणः झुचः॥ २९४॥ 
२६४ सन्ध्या-वन्दन करने योग्य जल ले जाने वाले बढु ( बह्यचारी )' के साथ बह ( कुमार- 
भट्ट ) कारा मे प्रवेश किया और रानी का शोक समाप्त हो गया । 
राज्ञीवेपभ्त्त तत्र स्थापयित्वा चढ़ूँ स तम्‌। 


तद्देपधारिणी 


कोटासन्वादाय विनिर्ययौ ॥ २९५॥ 


२६४ बह रानी वेपधारी बहु को वहाँ स्थापित कर और उसके वेषधारिणी फोटा को लेकर 


निकल आया । 


रक्षितारोषपि नाजानंस्तद्यावत्तावदेव सा। 


कम्पनाधिपति चक्रे स्वचक्रेमशकृत्करिम॥ २९६॥ 
. १६६ जबतक' रक्षक भी ( उप्तका मुक्त होना ) न जान सके तबतक उस कोटा ने अपगी 
सेना के द्वाथियों द्वारा कम्पनाधिपति की लीद निकाल दिया । 
सान्वशेत कुमारेण मोचिता मदमिक्षणम्‌। 
एकदन्तहतारे! कि. नान्येनेमसुखाद्रयम्‌ ॥ २९७ ॥ 
२६७ कुमार द्वारा मुक्त कोटा भद्टमिक्षण' के लिये पश्चात्ताप किया, एक दाँत से शब्रुहन्ता 
( गज ) को क्या अन्य गज के मुससे भय नहीं रहता ९ 





संस्वरण मे इंलोक सख्या ३२९ दिया गया है । उसका 
भावार्थ है । 

“माप इस वार्य को खिड्ध करे हमछोगों को 
उपशारी जानिये। ऐसा कहकर, बम्पनाधीश मे उसे 
बाहर भेजा ४ 
पाईटिप्पणी . 

२९४ (१ )बहु ब्रह्माचारी, बालक : अभिज्ना- 
नशवुन्तला में बदु शब्द चपल युवक के छिये प्रयोग 
दिया गया है ।--चपरटोध्य बटु $ बढु दाब्द बहुधा 
विरघ्वार-सूचक माना गया है। बढ शब्द के प्रयोग 
से यह प्रमाणित होता है वि बोटा रानी उस समय 
सुदती थी, मे पि वयस्व । जेधा परसियन इतिह्यास- 
बारों नें दिखाने का प्यास जिया है । 


पादु-टिष्पणी , 

२९६ उक्त इलोक का एव और अप क्या जा 
सकता है---/जवतव कवि रक्षक भी (उम्त्रा निवझना) 
न जान सके तवतक उस बोटा ने वम्पनाधिपति को 
अपने गज सैन्य हारा नट्ट कर दिया ।' 

(१) जबतक : कोय दामी इतने गुप्त 
ढंग से कारागार से निवछ गयी थी कि विशी को 
पता भी नही चल सका वि बहू मुक्त दो गयी है! राष 
ही उसने इतनी श्षीक्षता से क्षाक्मण त्रिया वि छोगो 
बगोे उसके आतरमण वा पता भी नहीं चल सका । 
पाद-टिप्पणी : 

२९७. ( १) मुक्त : यधप्रि राती बोटदाने 
बम्पनाधिपति का परामव बर दिया तथापि यह 


राजतरद्विणी 


१८ 


तथानपोदितोषप्योज्धि छाह्यरों नैय छाह्लया। 
कृतवैराः समर्थेन प्राज्ञा नैव झुदासते ॥ २९८॥ 
श६८ उस (कोटा ) के कुछ अपकार न करने पर भी शाहमीर शझ्ला रहित नहीं हुआ, 
( उचित ही है ) समर्थ के साथ बेर करने बाले, बुद्धिमान लोग उदासीन नहीं रदते | 


न प्रासीदन्न चाकुप्यत्‌ तस्मिन्सा बलशालिनि | 


छूणा. प्रमादसहिता 


विनाशप्रथमाह्ुरः ॥ २९९॥ 


की] 


२६६ उस बलशाली पर वह (कोटा) न प्रसन्न हुई और न कुद्ध, प्रमाद-सह्दित घृणा 


ही विनाश का प्रथम अंकुर हे | 


जयापीडपुर॑यान्त्यां तस्यां कार्यात्ररोधतः | 
शहमेरों बी जातु नगरं स्वीचकार सः॥ ३००॥ 
३०० कार्योन्ररोध! से जब कि कभी बह ( कोटा ) जयापीडृषुर' गयी हुयी थी, बली शाह- 


मीर ने नगर को अधिकृत कर लिया | 





शंक्ति रहती थी। बह हाथी जिसने कि एक दात से 
प्रतिपक्षी हाथी को. गिरा दिया है। उस्ते भी अन्य 
हाषियों से भय रहता है । शंवा वा बारण शाहमीर 
तथा उसकी बढ़ती शक्ति थी, जिसे यानी बोश निय- 
न्त्रित वरना चाहती थी । 

(२ ) भद्टभिक्षण : इलोक २७८ से स्पष्ट प्रवट 
होता है कि शाहमीर द्वारा जब वह उप्ते देखने के लिए 
ससके घर गया था तो उसे छलपूर्वंक मार डाला 
गया था। गुनः यहां भट्टभिक्षण वा उल्लेख जोनराज 
करता है। यारागार से मुक्त होने पर कोटा रानी 
ने भट्टभिक्षण के लिए अनुताप विया। वयोवि 
भिक्षण के मरते के कारण उसका एक हाथ हो जैसे 
दृट गया था। फिर भी जैसे हाथी के दो दाठो में से 
एक के समाप्व हो जाने पर भी एवदम्त ह्वाथी से 
भय होता ही है । उसी प्रयार बह अब भी शक्ति- 
घाली वी । 
पाद-दिष्पणी + 

२६९८, ( १) अपयार : कारागार से तिबलसे 
पर भी रानी ने शाहमीर को नतो वोई दण्ड ही 
दिया और मे बोई अपवार विया । तपावि शाहमीर 
शानी मे शोपित रहने खगा, अपना पडुयन्वन्जा 


यथावत फरैछाता रहा, उप्ते इसलिये और छाँवा 
हुई कि कम्पनेश उसका समंधी यां। कोटा उससे 
बदला ले सवृती थी। 


पाद-पिप्पणी : 

२९९. उक्त पठोक संख्या २९९ के पश्चातु बम्बई 
संस्करण में इलोक श्रम रांश्या ३३७ एवं ३३८ दी 
गयी है। उसवा भावाय है : 


'धनरसाश्रय निवास स्थल छोडती हुई, उस देवी 
वो झाहमीर में विधठता सहश बुद्धि बढ़ गयी। 
वर्धनधीठ एफ दूसरे के लिए क्षिति ( प्रृथ्वी ) भौर 
मण्त वी तरह बोढा और झाहमीर वा वर्णन एक 
दूसरे के ठिए भवावह हो गया ।! 
पाद-टिप्पणी : 


३०० (१) कार्योलुरोघ : परत्तियन तथा बुछ 
अन्य इनिहासशारों ने लिखा है कि रानी ने अपनी 
राजधानी श्रीनगर से जयापीडपुर बता ली थी 
(कमोर : १५०)। मोहिवुद इसने डिसते हैं-- श्रीनगर 
में शाहमीर बहुत मकूयूछ था। इसको मवयूदियत रे 
योटा रानी वो खतरा महगूस हुआ | उसने अर्द रगोट 
को अपनी राजधानी बनायी (मोतिवु० : उर्दू : ६१)॥ 


श्पर 


जोनराजकूता 





बहारिस्तान शाही ( १७ ए० ), हघन ( १०२ ए० ), 
हैदर मल्लिक ( १०५ वी० ) में छभग इसी प्रकार 
की बातें लिखी गयी है । 


पीर हसन दूसरा ही किस्सा बयान करता है-- 
शाह मिरजा मे मैदान साफ देखा । अपने दादा की 
करामात से उसके दिल में सल्तनत की ख्वाहिश पैदा 
हुईं | वह अन्दर कोट से शहर मे आबा। अयान- 
मुल्क की सहायता से पड़्यन्त्र किया। उन सबो मे 
परस्पर फूट थी, इसलिये सब उसके समर्थक हो गये । 
उसके साथ इमानदारी से मिल गये और उसे तस्त 
पर बैठा दिया । पचभट्ट ने उसके हुक्‍स की उदीडछो की 
तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया । उस वक्त 
उसने शाही छिवांस पहना और झमसुद्दीत का 
लक्व इक्ियार किया! ( पृष्ठ १६८-१६९ ) । 

(२ ) जयापीडपुर--जयपुर * प्रोफेसर ब्यूछनर 
ते सनु १८७४५ ई० के पर्यंटल काछ में जयापीडपुर का 
पता लगाया था । उन्होने जो अगुसन्धात उस समय 
किपा था बह सत्य था। उसमे कुछ ओर जोडने 
की आवश्यकता नहीं है। उन्होने वर्तमान ग्राम 
अन्दरवोट के समीप उसका पता लगाया घा 
( रिपोर्ट पृष्ठ १३ ) | श्री स्तीन ने भी इस सम्बन्ध में 
प्रकाश डाछा है। उन्होने राजतरग्रिणी मे परिहास- 
पुर तथा बितस्ता सिन्‍धु सगम के सन्दर्भ मे एक मान 
चित्र बनाया है। मानचित्र से धुर उत्तर सम्बल, 
द्वारावती, जयपुर, अन्दरकोट ( अभ्यन्तर कोट 
किया अन्दरकोट ) ब्रिगामी, [परिहासपुर, गोव- 
धंनधर आदि स्थाम दिखाये गये है । उससप्ते जयपुर के 
स्पान तथा उसके प्राकृतिक एवं भोगोलिक रूप का 
दृश्य मिल जाता है। 

बोट शब्द दुगे के छिय्रे काब्मीर में प्रयोग किया 
जाता है। कोट का वर्णन वल्हण ने विया है। कोट 
दाब्द सस्द्त हैे। उसका काइमोरी अपभ्रश बोठ है । 
अन्दरबौट वमराज वा एवं परगना है। फल्हण ने 
उसे यन्यन्तरवो ट नाम ते लिखा है (रा०३४: 

४११) | यही सउबर सासा वा भी इन्दर बोट 


किवा अन्दर कोट है ( हिमायू मुगलकाछीन भारत : 
१*- १२८ बलीगढ )। 

आईने-अकबरी में अन्दर कोठ परगना रूप से 
लिखा गया है ( आ० २ . ३६८-३७१ ) | मुरक्रापट 
ने भी उसे परगना माना है (ट्रेवेड : २: ११६) | 
अन्दर कोट गांव का कुछ भाग सम्बछ झील से उठते 
दीप पर तथा कुछ झील की ढाछुआ नीची भूमि पर 
आबाद है। वह वितस्ता को सम्बह सर से अछूग 
करता है| यह छादीपुर से वितस्ता के ५ मील ऊष्षं 
भाग में बाम तट पर पडता है । इस द्वीप पर अतेक 
मन्दिरो के ध्वसावशेप पडे है । ग्रामीय्रों का कथन है। 
वे जयापीड के निर्माण है। प्राचीत काश्मीरी परम्परा 
के पण्डितो मे भी वह रुपात है। राजा जमापीड़ की 
राजधानी अन्दर कोट अर्थात्‌ जयपुर में थी। धीवर 
के समय में भी यह स्थान जयापीडपुर किया जयपुर 
नाम से प्रसिद्ध था (जेन० . १: २४६; २५०, 
२५७, ४ * ५४०, ५४५ )। 

कल्हण ने दवारावदी (रा० ४'५११)का 
उल्लेख किया है। यह स्थरू कल्हण के समय बाह्य 
कोट नाम से प्रस्रद था। इस प्रकार जयपुर 
अभ्यन्तर तथा द्वारावती बाह्य कोट नाम से प्रसिद्ध 
थी। बल्हण द्वारा वरणित जयदेवी, ब्रह्म, कैंशव, 
जयदत्त मठ आदि जयपुर मे ये (९०६४: *%० 
५०८, ५१२ )। 

कल्हण ने जयपुर वो कोट नाम से अभिद्दिव 
किया है. (रा०३ ४; ५०६; ४४ १२, ७३ 
१६२५ )।श्रोवर के वर्णन ते भी यही बात परिछृक्षित 
होती है। जहाँ उसने उसे दुर्ग शब्द से स्पष्ट किया 
है ( जेन : ४: ५४०, ५४५ )। ययोवि यह चारो 
तरफ जल से आवृत है। प्राचीन तथा मध्ययुय में 
दुर्ग को प्रथम नहर अथवा खाई से पेरते थे जिसमे 
जकू भरा रहता था। यह प्रथम सुरक्षा पक्ति होती 
यो । उसवे पद्चात्‌ पत्थर अथवा ईटो की मजबूत 
दोवाल से उसे परिवेष्टित बरते थे जिसे प्राचीर बहते 
हैं। प्राचीर में ग्रम्वज तथा दीयाद पर सौर तथा 


राजतरद्विणी 


तस्मिछवबन्यलोकेन 


शहीताज्ञे 


श्फ्रे 
बलीयसि । 


राज्ञी समबणोत्‌ कोहद्वारं सह जयाशया॥ ३०१॥ 
३०१ लब॒न्य लोगों के उस बली की आज्ञा ग्रहण कर लेने पर रानी ने जय आशा के साथ 


कोट द्वार बन्द कर लिया | 





गोली छोडने के छिये रूम्वे झुके भोले सुराखे बने 
रहते थे । बुजों पर तोप रखने तथा चलाने के लिये 
स्थान बनाये जाते थे । अन्दर कोट प्राय राजाओ के 
निवास के काम मे आता रहा है। कोटा रानी वहो 
मरी थी । शाहमीर ने इसे अपनी राजधानी बनाया 
था । बह भी यही मरा और यहीं गाडा गया था । 

कल्हण के अनुसार राजा जयापीड ने कोट अथवा 
दुर्ग का निर्माण क्षीक के बीच में मिट्टी पाटकर राक्षसो 
मे कराया था। उसने वहाँ एफ बडा विहार 
भी बनवाया जिमसमे बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गयी 
थी) उसने यहाँ केशव मन्दिर तथा अन्य देयस्थानों 
वा भी निर्माण कराया था (रा० ४:५०६, 
४११, ५१२, ७: १६२५ )। 


पाद टिप्पणी : 

उक्त इलोक सख्या ३०९ के पश्चात्‌ वम्बई 
सस्वरण में दछोक सख्या ३४१ अधिक दिया गया 
है। उसका भावार्थ है बिल्ली के सामने से हट 
जाने पर बिल स्थित, मूसक सह बह (कोटा ) 
शाहमीर के घछ्ठे जाने पर हुई ॥? 

३०१, ( १) कोट * कोट का अर्थ डुगें है। 
इंठोत सख्या ३६७ से प्रवढ होता दै कि छवन्यों का 
समर्थन कोटा रामी वो प्राप्त या। जयापीड़ के 
रान्दर्भ में इटोक ३०० वी टिप्पणो मे लिखा गया है 
कि बोद एण' दुर्ग चा जो षोट नाम ऐ प्रसिद चा । 

भमराज्य मे श्रीनगर है। उसका अधिकारी 
शाहमीर या पुत्र पूर्व का में ही बन धुवाया। 
धघाहमीर श्रीनगर में प्रदक हो गया था। छारिरा 
दर्यंत पर धरशुछर के दुर्ग निर्माण वे पूर्व अन्दर बोट 
ही सुरक्षित स्पाप समशा जाता पा। वोट द्वार बन्द 


कर लेने से ही स्पष्ट द्वोत) है। कोट के अन्दर सुरक्षा 
की दृष्टि से कोटा रानी भा गयी थी । कोटा रानी की 
हत्या के पश्चात्‌ शाहमीर ने भी कोट को ही अपनी 
राजधानी बनाया था। रानी के साथ लबन्यों की 
सेना भी थी। बतएवं कोट मे निवास स्वाभाविक 
प्रतीत होता है। 


कोट के बाहर युद्ध होने पर लवन्यों ने जब 
हथियार रश्ष दिया तो कोटा रानी शेष सहयोगियों के 
साथ कोट के अन्दर चली गयी। कोट द्वार बन्द 
करना सुरक्षा की दृष्टि से अपेक्षित था। कोटा 
रावी को आशा थी कि उसके साथी पूर्व काल के 
समान उसे मुक्त कराने ओर काश्मीर की सुरक्षा का 
प्रयत्व करेंगे । परन्तु उत्तकी यह आशा आश्ञा-यल्लरी 
मात्र रह गयी । 


कोट अर्थात्‌ अन्दर कोट अथवा जयापीडपुर 
काश्मीर में उस समय सुरक्षित स्थान समझा जाता 
था| यह स्थिति अकबर के समय तब थी; मिर्जा हैदर 
ने काइ्मीर आक्रमण के पश्चातु अपने कुठ्ुम्व गो 
अन्दर कोट मे सुरक्षा को दृष्टि मे रखा था ( अवकर- 
मामा भाग २०४०३ )। शाहमोर के पुत्र तृतीय 
सुनतान बल्लाउद्दीन ने भी सुरक्षा वी दृष्टि से अपनी 
राजधानी जयापोडपुर ( अन्दर बोट ) बनाया था 
( इलोक ३५७ )। 


पोर हसन लिखता है--'शाह मिरजा ने अन्दर 
छ्ोट में बोटा रानी के पास पैंगाम तजबीड विवाह 
भेजा, जिसे बोट रानो ने मंझ्भूर नहीं किया | सुदतान 
अपने एशकर के साथ उससे छदाई व रने पर उत्ारू 
दो गया और अन्दर कोट विठा वा मुहापरा शुरू कर 
दिया ( पृष्ठ: १६५-१६९ ) ।! 


श्प्छ 


जोनराजकूता 


निरुद्धे चलिना कोह्ग॒हाओ्र मतिशालिना। 
हसिदहेनामजत्‌ कोटा रूगालीव सुहुरमयम॥ ३०२॥ 
३०२ उस बली एवं मतिशाली नसिह के कोट' द्वार निरुद्ध कर लेने पर, कोटा 


ख्रगाली' सहश भयभीत हुई । 


सिंहासने मया साक॑ श्रिथा साक॑ ममोरसि । 
क्षमया सह चित्ते से राज्ञी निविद्यतां स्वयम्‌॥ ३०३ ॥ 
३०३ 'मेरे साथ सिंहासन पर, श्री के साथ मेरे उर पर, क्षमा के साथ मेरे चित्त पर रानी 


स्वयं निविष्ट हो ।! 





पाद-टिप्पणी 

उक्त इछोक संख्या ३०२ के पद्चातु बम्बई 
संस्करण में इलोक क्रम सख्या ३४३ तथा रेड४ड 
अधिक है । इछोकों का भावार्थ है--'प्रदत्त राज्यागों 
एव निजागो द्वारा रानी मुझे उन्तत, मगछ, अनस्वर 
तथा श्री समन्वित करे। रानी केवल मेरे पुत्रो 
की ही नही अपितु प्राणों की इल्ाध्य सुख परम्परा 
को प्राप्त करे । 


३०२ (१) कोट हार ; रानी ने जय आशा 
से कोट द्वार बन्द कर लिया था। किन्तु उसे किसी 
ओर से सहायता नहीं मिली । चाहमीर ने कोट हार 
अवरुद्ध कर दिया था। शाहमीर दशकित था। कोटा 
कही मुक्त होकर उसका घड़यन्त्र विफल न कर दे । 

कोटा रानी चतुर थी, विचक्षण थी।॥ कम्पना- 
धिपति के बन्दी बनाये जाने पर निवछ गयी थी और 
कम्पनाधिपति को नष्ट कर दिया था। चतुर सेनानी 
तुल्य शाहमीर ने कोट द्वार एवं कोट का घेरा डाछ 
दिया था । इस परिस्थिति मे कोटा रामी का भय- 
भीत होना स्वाभाविक था । 

(२) ख्टगाली + जोनराज ने कोटा रानी जैसी 
बीर रमणो, क्राइमीर की अन्तिम शासिका के लिये 

उपमो वा चयन अच्छा नही किया है। उसके साथ 
झम्याय क्या है। कोटा की उपमा झ्॒गाली से देना 
जोनराज जैसे शाहमीर बंशज सुलतान के दरवारी 
कवि के लिये ही सम्भव हो सकता था। परसियन 


इतिहासकारो ने चाहे दवी ही जुवान से ही दयो व हो 
रानी की चातुरी, उसकी देश्वभक्ति की प्रशंसा की 
है। उन्होने उसके चरित पर क्रिचित मात्र छीढा* 
कशी नही की है, उस पर किसी प्रकार का कहंवा 
नही लगाया है। जोनवराज की पक्तियो में देशभक्ति 
की झछक प्रतिबिम्बित होती नही दिखायी पडती । 


काइश्मोर मे कायर, वुझदिल की उपमा ख़गाल 
अथवा गीदड से दी जाती है--'शाल सन्दि पण्प छुक्‌ 
चलानू-।' गौदड की तरह डर कर चला गया । 


पादू-टिप्पणी : 

३०३, ( १ ) शाहमीर ने सन्‌ १३१३ ई० में 
काइमीर मण्डल में सकुद्॒म्व प्रवेश किया था। शव 
१३३९ ई० से उसके पोत्र मौश्ूद थे। वह २६ यर्षों 
तक काइमीर राज-परिवार का हृपाधात्र एवं सेवक 
रह चुवा था। मान लिया जाय उसकी आयु काश्मीर 
प्रवेश के समय ४४ वर्ष थी तो भी इस समय बह 
७१ बे का बुद्ध था । डॉक्टर सूफी मे शाहमीर की 
८० वर्ष आयु मे मृत्यु होना माना है (कसीर ; ३४) | 
शाहमीर ने कुछ ३ वर्ष ५ दिन राज्य गिया था। 
इस प्रकार झ्ाहमीर की आयु इरा समय ७७ बा 
की थी इतका सहन ही अनुमान किया जा सकता है । 
घाहमीर की थायु ७० तथा ७७ वर्ष के मष्य पी। 
इस समय योटा रानी की आयु ३९ वर्ष से अधिक 
नहों थी । द्याहमीर और कोटा की यय से छगभग 
४० वर्षों वा अन्तर था । तथापि द्याहमीर ते कोदा 


राजतरन्लिणी 


तासेवमादिसन्देदौसेग्धां 


श्प्श 


है पीस 
संमोद्य यत्नतत। 


हस्ते चकार कोद्क्ष्मां कोटादेवीं च चुद्धिमान्‌॥ ३०४ ॥ 


३०४ इस भ्रकार पूर्व सन्देशों दरा, उस मुग्घा को सयत्न सम्मोटित कर, कोट भूमि एवं 
कोटा देवी को उस बुद्धिमान ने हाथ! मे कर लिया । 





से विवाह प्रस्ताव किया था। शाहमीर को क्षणमात्र 
के लिये ऊज्जा नहीं माठूम हुई कि वह बृद्ध था, 
कोट युवत्ती थी । उसे इसका भी सकोच नही हुआ कि 
जिसके अधीन उसके सेवक के समान २६ ब्षों तक 
कार्ग्रे किया था, जिसकी कृपा का वह मुखापेक्षी था, 
उसी स्वाभिमानी कोटा के सम्मुख विवाह वा प्रस्ताव 
रख रहा था। रिचन के राजा बनने के सात वर्ष 
पूर्व शाहमीर काइमीर मे आ चुका था । उस समय 
कोटा रानी कठिनता से तेरह वर्ष की रही होगी । 
यह आश्चयय वी बात नहीं कही जायगी | मुस- 
छिम शासको, प्रशासको एवं सुलतानो के लिये ऐसी 
बातें महृत्वहीन थी । भारत पर प्रथम आक्रमण करने 
वाह महमुद बिन कासिस ने यही किया था। उसने 
सिन्ध पर सन्‌ ७१२ ई० में जाक्रमण किया । ब्राह्मणा 
बाद के पतन के पश्चात्‌ दाहिर की सनी सुद्ध करने 
लगी । विजयोपरात महमूद ने रानी से विवाह कर 
लिया और सिन्ध का राजा बन गया । 
भारत में मुसलिम राज-सस्थापक शहाबुद्दीन 
मुहम्मद गोरी ने ऊँच दुर्ग विजय हेतु ऊँच की रानी 
को प्रलोभनीय अनेक सन्देश भेजे । दुर्ग जीतने पर 
रानी अथवा उसकी कन्या से विवाह नहीं किया। 
उन्हे बन्दी बनाकर गजनी भेज दिया। वे वहाँ इस 
लाप वी शिक्षा ग्रहण करने छगी । निराश रानी मर 
गयी। दो वर्ष पश्चात्‌ उसकी कस्या भी मर गयी 
कभी कन्या वो शहाबुद्दीन को वेगम बनने वा सौमाग्य 
प्राप्ठ नहीं हुआ । 
वहाँ उनवी पृत्यु कस भ्कार हुई इसपर 
इतिहास प्रवाश नहीं डाछठा। अपनी माता वी 
वच्या खबदा ताना देती रही । रानी हताश्व हो गयी 
थी 


रे४ रा० 


सन्‌ १२९७ ई० में अलाउद्दीव बिलजी ने 
अनहिल बाडा विजय किया । वहाँ की रानी केवल 
देवी से विवाह कर लिया । उसकी कन्या देवर देवी 
से खित्लखा का विवाह कर दिया गया। खित्य को 
मुबारक खा ने मारा । मुवारक ने विववा देवल देवी 
को अपनी बीबी बना छी। मुवारक खां के पश्चातु 
खुशरव ने सत्ता प्राप्त की और उसने भी विधवा देवर 
देवी को अपनी बीबी बनायी । 

सुलतान हंसन अली गजनी के सिद्दासव पर 
बैठा। उसने अपने परृव॑बर्ती सुछृताव मदद की विधवा 
से विवाह कर लिया । अछाउद्दीन खिलजी के पश्चातु 
जब उसका पुत्र गद्दीपर बैठा तो उसकी मात्ता अर्थात्‌ 
बिलजों की विधवा से मलिक काफूर ने विवाह कर 
लिया | मुवारक खिलजी के समय ग्वालियर विजय 
किया गया । वहाँ की विधवा रानी बादशाह के हरम 
में रख ली गयी । 

उम्त समय मुसलिम देशो म॑ बिजय फे उपहार 
स्वरूप पूर्ववर्ती सुछतानो या नवाबो की बीबियो को 
अपनी बीबी बना लेने की जैसे परम्परा हो गयी थी। 
इसके ओर अधिक उदाहरण देना अप्रासगिक होगा। 
हिन्दुओ मे यह्‌ प्रथा नही थी। हिन्दू विधवा अथवा 
विजञातीय बिबाह को कभी मान्यता नहीं देते थे । 

ईसाई राजाओं ने भी दिवग॒त राजाओं की 
विधवा से विवाह की परम्परा वो स्वीकार नहीं 
किया । यूवान हथा रोम मे दस प्रथा वा अभाव था, 
परन्तु मुसल्िम काल मे यह आम बात और रिवाज 
हो गयी थी । 
पादु-टिप्पणी : 

३०४ (१) हस्ते : जोनराज का तात्पप स्पष्ट 
है। झाहमीर मे कोट तथा कोटा देवी दोनो पर 


श्फद्‌ 


जोनराजकृता 


एकस्मिज्शयने राज्िमतिवाह्य तथा समम्‌! 
स॒प्रातरुत्थितों जातु ती्णर्देवीमरोधयत्‌॥ ३०७ ॥ 


३०४ उसके समान एक शयन पर रात्रि व्यतीत कर श्रातः उठकर, बह तीचणों 
( बधिकों )* द्वारा देवी को रोध ( बन्दी ) कर लिया । 





नियन्त्रण कर लिया था । इस पद से किसी प्रकार 
यह ध्वनि नही निकलती कि छाहमोर ने कोटा देवी 
से विवाह कर लिया । उड़े प्रकट होता है कि कोटा 
देवी घाहमीर की बन्दो हो गयी थी । 


प्रोफेसर मोहिबुछ हसत ने यह घटना क्रम 
जोनराज के अनुसार नही रखा है । वे लिखते है-- 
'ममलकत के सारे सरदारों की ह्विमायत शाहमीर 
को हासिल थी । और कोठा रानी की फौजें भाग कर 
शाहमीर की फौज से मिल गयी । यह सूरत देखकर 
कोटा रानी ने हथियार डालने ओर इसको तजबीज 
खबूल करने का फैसछा कर लिया (उ३ ६२) ४ 
पुष्टि में किसी सम्दर्भ ग्रन्थ का नाम नही दिया है । 
पीर हसव ने दूसरा ही किस्सा लिखा है 
“शधाहमीर पहुछे अन्दर वोट मे था। यह से घहर मे 
आफ बादशाह बना । धही से चिधाह वरने के लिये 
सन्देश भेजा !! हसन लिखता है--'अन्दर कोट मे 
कोदा रानी के लिये दादी का परगाम भेजा | उसने 
सुल्तान शमसुद्दीन वो कोक्गी (नोकर) के 
पेश नमस उसके पैगाम थी मज़ूर न क्या । सुल्तात 
अपनी फौज थो झेपर छडाई वे लिये उठा और अन्दर 
पोट के बिछा मे उप्तता महासरा कर लिया | चुनाच" 
कोटा रेत मजबूरी वी हालत में मुझतान ने साथ 
नियाह वरने पर राजी द्वो गयी। अवद विवाह 
मुनपद वरपे शौहर ने हमराह दाहरम आ गयी 
( उद्द - अनुबाद १५१ )।' 
परछ्तियन इतिहासबार एकमत हैं कि अन्दर 
वोट में ही धादी हुई। यहाँ बोटा मरी या मारी 
शयो । सेवित हसन शाहूमीर को निर्दोष ग्रावित 
बरने के लिये, उत्ते दूल्हा और दुरहिन वी तरह 
सोगदर छाता है। 


फिरिस्ता लिखता है---'बन्दी बना लिये जाने के 
पदचात्‌ उसने अनिच्छापुर्वक छाहमीर को स्त्री वनमा 
स्वीकार कर छिया और मुप्तलिम धर्म भी ग्रहण कर 
छिया। यह एक घटना थी जिसके कारण शाहमीर 
को देश मिल गया जिसे वह पहले ही हडप चुका 
था ( पृष्ठ ४७३ )।' 


मिर्जा हैदर दुगछात लिखता है :--'एक कोई 
सुलतान शमसुद्दीन वहाँ एक कलन्दर का भेष धर 
कर आया । उम्त समय काइमीर के प्रत्येक जिलो मे 
एक शासक था। वहाँ एक रानी भी थी। जिपकी 
मौकरी सुलतान ने कर छी थी। कुछ समय पश्चात्‌ 
रानी ने इच्छा प्रकट की कि गुदुतान उस से दादी 
कर छे। इस घटना के थोडे दिनो के बाद ही उत्तवी 
शक्ति काइमीर में एक्च्छन् हो गयी, ( वारीसे : रथीदी 
पृष्ठ ४३२ ) ।' श्री टी० लारेन्स छिखता है--बहू ५० 
दिनो तक रानी रही। शाहमीर ने अपने को राजा सब 
१३४३ ई० मे घोषित कर दिया। अपनी पाक्ति 
सघटित करने के लिए धाहमीर मे विवाह वा प्रस्ताव 
रखा | उस ( कोटा रानी ) ने देखा कि बहू उसके 
शक्ति प्रभाव में आ गयी थी। उसने बात ठालने की 
म्रीशिश की। अन्त में वह उसवी प्रगतियों मो 
स्वीवार बरने के लिये बाध्य हो गमी | विस्तु ज्योही 
धाहमगीर ने वियाह व्ष में प्रवेश विया ( रानी मे ) 
अपनी आत्महत्या बर प्राय त्याग शिया, (यैंली 
ऑफ बाडमीर : पृष्ठ १९० ) ।' 


पाद-टिप्पणी : 

३०४ श्री दत्त ने अनुवाद किया है-- उतने एवं 
रात्रि एक शयन पर विताया जब यह प्राव वाल उठा 
तो पद्द सीकयों से उस्ते पवड़या दिया (728 : ३२) ।' 


राजतरद्विणी 


श्ष्७ 





इसना एक मौर अनुवाद हो सकता है--एक 
ही शग्पा पर उसके साथ पूर्ण रात्रि व्यतीत कर, 
वह प्रात उठकर तीदशों से देवी को वनन्‍्दी करा 
दिया ।? 

इसका निम्नलिखित अनुवाद किया जा सकता 
है---'एक समय रात्रि मे उसी के समान रात्रि व्यतीत 
किया, प्रात उठकर ठीदणों द्वारा देवी को रोब 
कर डिया 7 

एक अनुवाद और फ़रिया गया है--'एक समय 
उसने उसके समान शयन म रात्रि व्यत्तीत किया । 
प्रात उठकर तीदणों द्वारा देदी को बन्दी बना लिया।' 


(१) समान उक्त इरोक के भ्रामक एवं 
ब्रुटिपृर्ण अनुवाद के बारण इतिहासकारे ने 
महान ग्रछूतियाँ की हैं। वह मछठी अबतक होती 
चली जा रही है। परसियन इतिहासकारों मे इस 
इंछोक' का मनमाना अर्थ छगाया है। उन्होंने यह सिंद 
करने का प्रयास किया है कि कोटा देवी ने शाहमीट 
से बिवाह कर लिया था। जोतराज का वर्णन भी 
इस सदर्भ मे स्वय विरुद्ध है । 

दत्त तथा सभी परसियन अनुवाद-कर्ताओ न 
अनुबाद किया है कि एक साथ” एक झय्या पर पति- 
पत्नी तुल्य दोनों ने रात्रि व्यतीत की। मैंने इस इछोक 
का अर्थ अनेक सस्कृत दिग्गज विद्वानों से परामर्श 
कर लगवान का प्रयास किया है। वे प्राय एकमत 
नदी सके। मुझे अपना ही अर्थ अभी भी ठीक 
छगता है । 

सह! का अर्थ 'साथ', तथा समग्र! का अर्य 
“सभान' होता है। भावार्थ होगा--'दोना ही ने कोट 
में एक तरह रात्रि व्यतीत की । यहाँ पर पति-पत्वी 
शब्द नही दिया गया है। विवाह के प्रसग का भी 
वर्णन नही क्या यया हैं। विवाह का प्रस्ताव 
अबब्य दाहमीर ने रखा था परन्तु प्रस्दाव का अर्थ 
उसकी वूृर्णता नही है । 

एक समय रात्रि म उसी के समान राति 
विताया'--यह भी एक मर्थे किया जाता है ॥ 


'तया! छाब्द का अर्थ उसके साथ” होगा । समय 
का अर्थ साथ भी होता है। दया! शब्द स्लीलिग 
है । 'सः झब्द पुलिग है। 'समम्‌! के स्थान पर 'सह' 
शब्द वा पाठभेद मान लिया जाय तव भी छत्द शात्र 
के अनुसार अनुष्टुप छन्द की मात्रादि ठीक बैंठती 
है। पद म कसी प्रवार वा व्यतिकम नही होता । 
यदि जोनराज वा वात्पय होता फि उन्होंने पति-पत्नी- 
वत्‌ एवं 'साथ” दयन किया तो वह सह” लिखता न 
वि समम । 

सहज ही यह निष्कर्ष निराछा जा सकता है कि 
इाहमीर और कोटा रानी ने पति-पत्नी-वत्तु एक रात्रि 
एक साथ शयन नहीं क्या । दोनो ने कोट में एव 
समान रात्रि व्यतीत वी । उहोने काठ म ही शयन 
कया। यह स्वाभाविक भी है। शाहमीर बोटा 
रानी को मुक्त नही करना चाहता था, वह विजयी 
था । अवसर मिलते ही अपने पड्यन्त्र को पूर्ण करना 
चाहता था । 

कोटा रानी मे राज्य नहीं त्यागा था, वह रानी 
थी। दाहमीर ने कोट पर अधिकार कर लिया था, 
वह भी विजेता था। दोनो को स्थिति समानवर्ती 
रहे इसका निवाह समझ? शब्द का प्रयोग कर जोन- 
राज ने किया है। 

(२) शयन परसियन इतिहासक्ारों का मत 
है--कोटठा रानी न जब देखा कि कोट की रक्षा 
नहीं कर सकती । उसके सैनिकों ने उसका साथ त्याग 
दिया है तो उराने अन्त में हथियार छारू दिया। 
झाहमीर का (विवाह ) प्रस्ताव भाव लिया 
( बहारिस्तान शाही १७ एं, हसन, १०३ ए० 
वी० , हैदर मल्लिक १०४ बी० )। 

जानराज के एक सो बीस वर्ष पश्चात्‌ किसी 
अज्ञात लेखक द्वारा लिखी हुई बहारिस्तान झाहों में 
सन्‌ १६१४ ई० तक की घटनाओ या वर्णन है । 
हसन बिन अली ने सन्‌ १६१६ ई० तक की 
चटनाओ का वर्णन किया है। हैदर मल्लिक ने सन्‌ 
१६१८ ई० मे उिखना आरम्भ कर सन्‌ १६२०- 
१६२१ ई० म अपनी सलारीख समाप्त वी थो। उक्त 


श्पफ 


जोनराजकृता 





तीनो परसियन इतिहास लेखकों ने न तो किसी आधार 
ग्रभ्थ का उल्लेख किया है ओर न किसी ग्रन्थ का 
उद्धरण दिया हे । इन परिस्थितियों भे जोनराज का 
जो उक्त घटना का सबसे समीपवर्ती छेखक है, वयो 
न विश्वास किया जाय ? जोनराज तथा परसियन 
लेखको के कार भे शताब्दियों का अन्तर है । किसी 
अन्य प्रमाण के अभाव मे जोबराज की सत्यता 
स्वीकार करनी ही होगी। कोटा रानी के सम्बन्ध से 
अनेक कथानक, मनगढत किस्से काछान्तर में प्रचलित 
हो ग्रये । उन पर विद्वास करना कठिन है ॥ 


म्थुनिख पाण्डुछिपि में उल्लेख मिलता है-- 
'कोटा रामी ने विबाह कक्ष में उपस्थित होते ही अपने 
पेट को चीर डाला । उसने झाहमीर को अपने स्थान 
पर अपनी अंतरड्याँ दी 0४! 


तबकाते अकबवरी ने विचित कल्पना की है-- 
"रानी ने एक बहुत बडी सेना लेकर उस ( शाहमीर ) 
पर जात्रमण किया । किन्तु यह बन्दी बता ली गयी । 
तत्पश्चात्‌ु उसने शाहमीर से विवाह कर इस्लाम 
फूबूछ बर सिया। एक दिन, एक रात्रि थे एक साथ 
रहे । दूसरे दिन शाहमीर ने उसे बन्दी बना लिया 
राज्य की पतावा बुढन्द की। सुत्वा व सिक्का अपने 
नाम से चलाया। वाोश्मीर में इस्लाम का प्रारम्भ 
उसी में हुआ! (उ> तैं० भा० ३४ ५१३: 
अडीगद) । मोटा रानी का अन्त किस पवार हुआ इस 
पर छेघक बुछठ प्रवाश नहीं डालता । नारायण कौछ, 
आजम तथा हसन ने छिसा है कि उसने आत्महत्या 
सरलीयी । 
पीर हसन लिपता है--'रात के वक्‍त शाही 
महल में उसने अपना उम्रदा लिवास और छाइन्तहा 
जेवणत से शद्भार विया। लेक्सि जब वहघ्लयी 
मौता आया तो पेट पर छुटी मार बर तमाम 
भैंतडियाँ बाहर निशाल ली और बहा कि मेरी 
पबूदियित यही है (पृष्ठ: १६९ ) 
प्रत्येश परणियम इनिटासपारों ने इस घटना पर 
परदा डाहने मे ठिये वि शाहमोीर ने गोटा रानी को 


बधिको अर्थात्‌ तीक्ष्णो को हत्या के छिये दे दिया था, 
अमेक प्रकार की कपरोलकल्पनाएँ की हैं । वास्तविकता 
चही है जिसका बर्णन जोनराज ने किया है। पीर 
हसन छाहमीर को बेकसुर साबित करते हुए कोठ 
रागी को ही मृत्यु का दोपी ठहराता है । वह स्वेच्छा 
से शादी कर अन्दर कोट से श्रीनगर में आई ओर 
अपनी इच्छा से ही उसके शव कक्ष में आकर 
अपनी आत्महत्या कर ली । 

लारेन्स ने परसियन छेखकों का अनुसरण करते 
हुए लिखा है-- झाहमीर ने जैसे ही! विवाहोत्सव कक्ष 
मे प्रवेश किया कोटा रानी मे छूरे से आत्महत्या कर 
छो( बैछो १९२० ) 7 

श्री पृथ्वोनाथ कोछ, वमजाई काइ्मीरी लेखक 
ने लिखा है--'शाहमीर ने उप्के पाप्त सन्देश भेजा 
कि रानी उ्तके सामने आये । रानी ने बहुत वीमती 
वैप-भूषा तथा अत्यन्त मुल्यवान्‌ आभूषणों को पहन 
कर शाहमीर के शयन गृह मे प्रवेश किया। विजयो* 
ज्ञास के साथ शाहमीर उसके समीप पहुँचा | पहले कि 
वह उसे अपने बाहुओं में ले छे, बोटा रानी ने स्वय 
अपने छुरे से आत्महत्या वर ली ( हिस्द्री भॉफ 
काश्मीर : १६२ ) / 

थ्री प्रेमनाथ बजाज दूसरे बाश्मीरी लेखब ने 
लिखा है--बह उच्चात्मा एवं भावुक थी। उस परि- 
स्थिति फो सहत वरने के छिये तत्पर नहीं थी। 
शाहमीर एक विदेशी या। यह अति साधारण 
दारणार्थी के समान राजहार पर आया था। बहू 
अपने अभिजात गुरू फा अभिमान नहीं वर सवता 
था । मादूम होता ऐ कि धाहमीर और दानी में बुछ 
बातो को लेरर बाद-वियाद ठथा गर्मा-गर्मी परस्पर 
हुई थो राज्य हृंडपने बालें दाहमीर ने प्रात वाल 
स्वाभिमानी वोटा वो पुलिस के मुख्य अधितारी 
पैदण से गिरपतार करवा दिया। दु घाभिभूत निराश 
संत्राधित रानी ने जुटाई रान ३३३९ में आर्महत्या 
बर ली / 

तीरारे कास्मीरो इतिहासकार डॉ० परम दिरादे 
_रतपाय बचाओ ये छिये उद्यो घाहमीर मी दात॑ 


शजतरकद्विणी 


श्ष६ 





मान छी । उपने राती होकर उसके साथ सिददासन 
का भागीदार होना स्वीकार किया--उन्होंने विवाह 
क्षिया । दिन्तु २४ घण्टे के अन्दर वह सवंदा के लिये 
गायब हो गयी ( पृष्ठ ५५ ) 7 
प्रश्न उठता हैं यदि कोटा रानी ने द्ाहमीर से 
विवाह कर लिया तो हत्या का प्रइन पयों उठा? 
यदि उसने आत्महत्या कर छी, तो झाहमीर को 
जनता पे भय का कोई कारण नहीं था। उसका 
सा्वशनिक मृतक दाह संस्कार किया जाता अथवा 
गाड दी जाती। उसको भी कहीं कब्र होती। 
सम्भावना यही प्रतीत होती है कि वधिकी ने उसे मार 
कर उसके शरीर को वितस्ता मे प्रवादित कर दिया 
होगा जो अन्दर कीट के पास ही बहती है। उसे 
गाइफर, उप्की कब्र बनाकर भविष्य के लिये अन्तिम 
हिन्दू शासिका, अन्तिम काइमीरी रानी को प्रेरणा 
दायक्‌ के रूप भे न रखता । अन्दर कोट के समीप भी 
जल था। उसका अंग-मंग कर उसमे भी चुपचाप 
डाला जा सकता था। किसी को मादूम भी नहों 
हुआ कि उसका क्‍या हुआ। वयोकि वह सब 
कार्य॑वाह! प्रातःकाऊ के पूर्व अर्थाव्‌ रात्रि मे ही कर 
दो गई थी | जोवराज स्पष्ट सकेत करता है कि प्रात. 
उठते हो उसने तैकथो रो उसे बन्दी बना लिया था। 
प्रात.कार की नमाज का समय लगभग * बच्चे 
होता है। उप्के पूर्व शाहमीर उठा होगा। उसकी 
हत्या प्रातः तीन बजे से चार बजे के बीच हो गई 
होगी । इसी की अधिक सम्भावना है। इस काम 
को करने के पश्चात्‌ एक धार्मिक मुसलमान के सपान 
उसने नमाज पदकर अल्छाह से काइमीर मे मुसलिमि 
राज कायम रहने की दुआ मांगी होगी । 
बंपोल कलपमाओं के आधार पर विवाह तथा 
आत्महृत्या अथवा मरते की कहानियाँ सच कर 
कालास्तर में जोड दो गयी हैं । इतिहास पर दूसरा 
रंग चढानेका प्रयास किया गया है | किती ने 'तीकय” 
तथा समय! आदि झब्दों के अर्थों को जानने का 
किचित मात्र प्रयास नहीं किया है । जोनराज का 
अपिप्राय स्पष्ट है। थ्ाहमीर ने कोटा रानी को कोट 


में बन्दो बनाया। वह स्वयं वोट में रहा। बही 
उसने वधिको को वोटा रानो को मारने के हिये दे 
द्विया । आत्महत्या, अतडी निवाछना, शादी करना 
आदि कपा कोटा रानी के स्थान पर, स्वयं राजा बनने 
पर, किसी प्रकार का विद्रोह न हो और जनता उसे 
दोषी न बनाये, इसलिये गढ छी गयी । 


फिरिस्ता लिखता हे--दूसरे दिन विवाह के 
पश्चात्‌ शाहुमीर ने अपनो स्त्री को बन्‍्दी बना किया । 
धमयुद्दीद पदवी धारण कर, अपने को सुलतान 
घोषित कर दिया । उसने खुत्वा पढने तथा अपने 
नाम पर मुद्रा टकणित करने का आदिश दिया | उसने 
समस्त काश्मीर में मुस्त्िम धर्म के हनीफी घिद्धान्त 
को प्रचछित किया ॥? 

कोटा रानी तथा उसके दोनो पुतरो पर क्‍या बीती 
इस पर फिरिस्ता चुप है । 

तबकाते अकबरी में उल्लेख है--'उसमे शाहमीर 
के पास सन्देश भेजा कि वह चन्द्र सुत राजा रजन 
( रिचन-रतन ) को भिहासव पर बैठा दे । शाहमीर 
में यह बात स्वीकार न की और रादी की आज्ञा 
पालन तहीं किया | रानी ने एक बहुत बडी सेना 
लेकर उस पर आकमण किया। वह बन्दी बना ली 
गयी । तदुपरान्त शाहमीर से विबाहू कर इपलाम 
स्वीकार कर लिया। एक दिन तथा एक रात्रि वे साथ 
रहे। दूसरे दिव शाहमीर ने उसे बन्दी बना छिया 
वर राज्य की पठाका बुछरद की । छुत्बा अपने 
नाम से पढवाया और पिक्का अपने नाम का टंकणित 
कराया ( पृष्ठ ५११२ )॥/ 

(३ )तीछण * वधिको के छिये सस्कृत में 
तोइण शब्द का प्रयोग किया गया है॥ कालिदास से 
भी वधिको के लिये तीक्ष्ण शब्द का प्रयोग किया है । 
अन्य सस्कृत नाटकों मे भी तीक्ष्ण झब्द का प्रयोग इसी 
अर्थ मे किया गया है। जोनराज ने स्वयं श्लोक 
५१७ मे तील्ण अब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया 
है। काइमीरी इतिहासकार जिन्हे संस्कृत का शान 
नही पा उन्‍्होते तीक्ष्ण को व्यक्ति एवं नामवाचक 
शब्द मान लिया है ॥ 


१६० 


वर्ष पश्चदशो शुकृृदशम्पां 


जोनराजऊता 


नभसस्ततः । 


तारेव नमसो राज्याद्राज्ञी अ्रशमलरूब्ध सा॥ ३०६॥ 
३०६ पन्‍्द्रहवें घर्ष के श्रावण झुक्क दशमी तिथि को आकाश से तारा' सदृश, वह रानी राज्य 


च्युत हुईं । 








शाहमीर पद्] राजनीतिज्ञ धा। वह अनायास 
प्राप्त काश्मीर राज्य अपने अधिकार से जाने नहीं 
देना चाहता था। कोटा रानी की आयु उस समय 
३९ बर्य के लगभग होगी । डॉक्टर सूफी के अनुरार 
शाहमीर उस समय ७७ वर्ष का बुद्ध था। उसकी 
मृत्यु ८० वर्ष की आयु में हुई थी। बह राज्य प्राप्ति 
के तीग वर्ष पदचात्‌ मरा था। कोड प्रौढ थी, 
छाहमीर बुद्ध था। कोटा झ्ाहमीर पर झासव कर 
सकती थी। शाहमीर उप्त पर शासन करने में 
असमर्थ था । 
शाहमीर विदेशी था। विदवाराघात, अविश्वास 
के कारण राज्य हस्तगत किया था। वह भविष्य को 
शंकनीय नही बनाना चाहता था। कोडा मुक्त होते 
ही, भवसर पाते ही अथवा उसकी मृत्यु होते ही स्वय 
शासिका बन जाती अथवा अपने पुत्रों मे से किसी 
को राज्य पर बैठाती। शाहमीर के वयस्क मुस्लिम 
पुत्र के लिये उसे कोई स्नेह नहीं था। इन परि- 
स्पितियों में शाहमीर ने कोटा का वध कर अपने 
मार्ग का वंटक तथा उत्तराधिक्ार के विवाद को दूर 
करना उचित समझा । 


श्री स्तीन का मत है कि कोटा रानी, झाहमीर 
द्वारा जो उस्दा पति हो गषा था मरवा डाछो गई 
विश्व-इतिहास भें इतनी क्रूर, नृशस, जधन्य, 
लोमहपँणपूर्ण, हत्या का भीर कहो उदाहरण नहों 
मिलेगा ! मैरी छीन बॉक सस्‍्काट, एनीवोलेन, मेरी 
एण्टोनेट आदि व राजवीय स्याय एवं सम्मान द्वारा 
सावंजनिक बध का उदाहरण मिलता है। उनया 
ओऔपचारिव न्याय एय निर्णय हुआ था, उन्हें दण्ड 
दिया गया था। किन्तु कोटा रानी बा वध नियय- 
पराध था। 


यह घटना मानव जाति के छिये बर्फ है। 


चुदपत्व को धिककारती है । कोय का क्या अपराध 
था? उस पर आक्रमण किया गया था। उसने 
दशाहमीर पर आक्रमण नही किया था। उसने शक्ति 
रहते शाहमीर को क्षमा कर दिया । आश्रय दिया 
था। उसके पुत्रो को राजा के समाव पद दिया। 
जागीरें दो। उसने शाहमीर के लिये बहु सब 
कुछ किया था जो वह कर सकती थी। शाहमीर 
का उसते कुछ बिगाडा नहीं था। उसकी दया, 
अनुकम्पा और सज्जनता का बदछा शाहूमीर ने 
उसके रक्त से चुकाया। विश्व में यह घटना--यह 
हत्या अनोखी है। वह सभी सहृदयों का हृदय 
करुणा से भर देगी। उस्ते प्रछोमन दे, मोहित कर, 
छलकर, कोट द्वार खुछवाकर; उत्तसे हंपियार रखबा 
कर, उसका वध करवा देना और जिस परिस्थिति 
मे वह मारी गयी होगी उसका स्मरण कर रोमाच 
हो भाता है। आँलो मे मौंसू भा जाते है। यदि 
जोतराज की बात मान ही जाय तो वह (एक टात्रि 
के लिये उराकी हमबिस्तर भी हो चुकी थी । 
अबला नाटो ने आत्मसमपंण कर दिया था। ऐसी 
अवस्था में नारी हत्या करना वष्य हृदय--परापाण- 
हृदय को भी रुठा देता है। उपकार का बदला प्राण 
हत्या से देना--इसे प्राणि जगत में शायद ही कोई 
पसन्द करेगा । 


पादन्‍टिप्पणी : 

३०६, ( १ ) तारा : जोनराज ने आवाश पतित 
नक्षत्र, ताय किवा उल्कापात से कोटा यानी की 
उपमा दी है। आकाश्न से नक्षत्र द्वटवा है। प्रारम्भ मे 
ज्योतिषुंज प्रज्वलित रहता प्रताश वरता है। प्रमशः 
बदित होता है। पतन के साथ ही साथ ज्योति, 
झूप विहत होता केवऊ बाला परापाण खण्ड जडदत 
रह जाता है । 


राजतरद्विणी 


श्र 





मोहिदुल हसन कोटा रानी की ह॒त्या का उल्लेख न 
कर उसकी मृत्यु के विषय में लिखते हैं--'कोटा रानी 
ओर उसझे दोनो वेटो वो नजरबन्द कर दिया गया। 
फिर वह ( शाहमीर ) शमसुद्दीन का लक़व अस्तियार 
कर तख्तनशीन हुआ ओर अपने खानदान की बाग- 
बेछ डाली । उसने बाश्मीर पर दो साल से ज्यादा 
हकूमत की। कोटा रानी का सन्‌ १३३९ ई० में केद- 
खाने में इल्तकाल हुआ। उसके दोनो लड़कों पर 
कया ग्ुजरी इस बात पर मोरखीतव सखामोद्य है 
( मोहिबु उदूं . ६२, ६३, अग्रेजी ४५) ।' 
मूल्याकन : 


कोटा रामी गयी--उसके स्राथ ही काश्मीर 
ओर काश्मीर की ह्लविपों की स्वतत्रता गगी-- 
अधिकार गया । काइमीर में राजा-रानी का एक साथ 
अभिषेक होता था। कोट रानी अन्तिम महिठा थी 
जिसका अभिषेत्र सिहासन पर पति-राजा के साथ 
हुआ था। कोटा के पश्चात काश्मीर के राज्याधिकार- 
धारिणी, यशस्वी, सहधर्मिणी, बीर नारी शासिका एवं 
सैनिक नेतृत्व बरने वाली स्त्रियों की परम्परा लोप 
होतो है । भुगछिम दर्शन के प्रवेश के साथ काब्मीर 
का नारी जगठ पीछे परदो में चछा जाता है। उसके 
महान साम|जिक चरित, प्रगतिशीर जीवव, सहकमिणी, 
वर्धागिनी भादि उदात्त आदर्शा का पराक्षेप हो जाता 
है। वह महलो की--हरम की, शोमा मात्र रह जाती 
है। थह स्वतन्त्र न होकर पुरुषों की अनुगामिनी रह 
जाती है। उसकी मुक्त वाणी बन्द हो जाती है और 
वह एक दर्शन की अनुगामिनी हो जाती है जिसमे 
विचार स्वतन्त्रता नाम की वस्तु का अभाव खठ- 
क॒ता है। वे मिन्लत की एक वर्ग की यन्न मात्र हो 
जाती है। धर्म एवं राजनोति एकाकार हो जाती है, 
शासन धामिक हो जाता है, धामिक कट्टरता बढ जाती 
है और फिए सब कुछ धर्म की तुला से तौला जाने 
लगता है। 


कोटा रानी जैंसी वीर, सेन्य-सचालिका, चतुर 
राजतीतिज्ञ, अभिमानी नारी का चरित विश्व मे 
दुर्लभ है। उसकी असफलता का रहस्य काइ्मीर 


निवात्तियों की कायरता, पारस्परिया वैमनस्थ, समय 
की गति वे पीछे रहना है। यदि सेना ही नहीं 
लडता चाहे तो कोई सेनापति चाहे वह कितना ही 
बडा सैन्य-सचाछव-निपुण वयो ने हो क्‍या कर 
सकता है । यही वाद कोटा यानी के विषय में कही 
जायगी। वह देश भक्त थी। परन्तु उसकी अपील 
पर देशभक्ति वी भावना से प्रेरित होकर कोई आगे 
नहीं आया। इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि 
उसके छोप होते ही, जेंसे काश्मीर निवासियों की देश- 
भक्ति, वीरता आदि सबका लोप हो गया | एक व्यक्ति 
भी देश में विदेशी सत्ता के स्थापित होने के प्रिरद्ध 
आवाज नही उठा सका । 

मेवाड के इतिहास तथा काइमीर के इतिहास 
में विरोधाभास है। मेवाड के राजपूत, भीछ एवं जबवता 
सात दावाब्दियो तक सबदा विदेक्षी सेना का सामना 
करती रही। अपनी स्वतत्रता, सस्क्ृति, सभ्यता एव 
गौटव कल्पना से प्रेरित होकर, रक्त बहाती रही। 
किन्तु काइ्मीर मे इसका नितान्त अभाव विश्व के 
किसी भी देशभक्त अथवा स्वाभिमानी को खटठकता 
है। जयापीइपुर मे कोटा के गर्म रक्त के ठण्डे होते 
ही जैसे काइमीर ठण्ढा हो गया । 


कोटा रानी काश्मीर की महानु कीतिशाली 
राज्याधिकारिणी हुई है। वह यज्ञोमती ( रा० 
१ ७० ),सुगन्धा (रा० ५ १५७, २२९१, २२८, 
२४३, २५६, २५९, २६२, ४७२, ८ ३४३१ ) 
एव दिद्द (रा० ६ १७७-१३६५, ७ १२८४, 
८ बेबे८८, बे४३९, १४४२ ) से भी उपर उठती 
है । कोटा उदीयमाव साध्य गगन की तारिया 
और उदाकालीन अस्त होते नक्षत्र तुल्य थी थो 
प्रकाश रहते भी उधा की हुछकी लाली हावे के साथ 
ही साथ अपना अस्तित्व लोप कर देती है। कोड 
रानी वि सन्देह यशस्वी सहधर्मिणो थी । 

कोटा यशस्वी सहधर्भिणी चरित्रवान नारी थी। 
रिचिन, उदयनदेव की पतली थी। परन्तु किसी भी 
लेखक ने उसके चरित्र दोष के विपय में कुछ नही 
लिखा है। किसी ने उसे कामुक आदि तो दूर, यह 


श्ध्र 


जोनराजकृता 


तत्पुत्रावपि तो द्वौ स करणीयविचक्षणः । 
बवन्ध वन्धुसस्वन्धिकल्पवृक्षो भदात्रणी; ॥ ३२०७॥ 
शाहमीर ( शमसुद्दीन ) सब १३३६-१३४२ ई०। 


३०७ बन्घु पथ सम्बन्धियों का कल्पद्ुक्कष, भटठाग्रणी, करणोय ( ऋृत्य ) में विचक्षण, उस 
( शाहमीर ) ने उसके उन दोनों पुप्रों' को री बन्धन में कर लिया | 





भी नहीं छिखा कि उसने अपने सुख, अपने वेभव 
के लिये राज्य कोष का अपव्यय किया था ३ 
उसके आद्े चरित्र को परसियन छेखको ने राजनीतिक 
हृष्टि से अनुचित चित्रित करने का प्रयास किया है। 
किन्तु वे अपने इस प्रयास मे असफल हुए है। प्रत्येक 
विजैता अपने विजित को छोटा चित्रित करने का 
प्रयास करता है । यही प्रयास परसियन लेखको ने 
किया है। उसके रातोत्व पर आँच नहीं आने पायी 
है । रिचन तथा उदगनदेव के प्रति वहू सती नारी थी, 
उनके प्रति उसने अश्चच्चरित्रता का व्यवहार किया 
हो, इसे परसियन लेक भी नहीं कहते । फ़िर चाहे 
उसवे दो विवाह वयो व किया हो परन्तु वह एक के 
मरने के पश्चात्‌ किया था । 


बया जगत विधवा बिबाह को मान्यता नहीं 
देता? एक पति की भृत्यु के पश्चात्‌ पुदः विवाह 
करना आचरणहीनता नही है ॥ कोटा रानी की पति- 
भक्ति में किसी ने सन्देह तक नहीं प्रदर्शित किया है । 
यह अपने आचरण मे सन्देह करते के लिए किसी को 
किचित गाच्र अवयर नहीं देती। रिचन के साथ 
उसका थिवाह एवं विजेता के रूप में हुआ था । वह 
श्रोढ़ धुद्धि को नही थो, उसने स्वेच्छया रिचन का 
वरण नही ब्िया था। यह विवाह रिचन के दाक्ति 
अ्रद्षत या प्रद्ीव था | त्ाहीन जगत मे विजेताओं 
ने विजितो के साथ प्राय यही किया है । 


उदपनदेय के स्राथ उसवा विवाह स्वेच्छापूर्वेक 
बहा जायगा। उदयनदेव को पाश्मीर मे छाक्‍र 
कृषित विदेशी सुदवात रिचन के स्थान पर सिह्दाधन 
पर बैठा उसने बाइमौर का राज्य काप्मीरियों ये 
हाथों में पुन' दिया घा। बाइमोर रो उसने अपने 


काये से नेतृत्व प्रदान कर विदेशी शासन से मुत्त 
किया था । 


इस दृष्टि से कोड रानी काइभीर की महान विदुपी 
चरित्रवान रानियाँ जैसे ईश्वान देवी (रा०:१० 
१२२ ), देवी बाकूपुष्टा ( रा० : २ * ११३ ), अनंग- 
लेखा (रा०: ३: ४८४, ४८९, ४९७ ), सूर्यमती 
(रा० :७: १५२, १९७, ३७२, ४१०, ४७२, 
१२११ ) आदि की प्रक्तियों मे बैठने योग्य है। 

देवी सिल्ला (रा० ८: १०६९ ) तथा देवी 
चुड्टा (रा० : 5: ४६०, ११२२, ११३०, ११३७ ) 
के समान अवसर आते ही कोटा ने अपने उच्च व्यक्तित्व 
का परिचय दिया है। 

वह सफ़र सेतावी श्रमाणित हुई है । 
काइ्मीरी सेना का मेतृत्व करने का एक मात्र श्रेय 
कावमोर के पाच हजार वर्षो के इतिहास में केवढ 
कांटा देवी को प्राप्त है। काटा देवी का चरित्र 
अनुपम है। प्रेरक है। शौय॑ पूर्ण है। आदर है। 
उस पर कोई देश किवा जाति गये कर सकती है । 


पाद-टिप्पणी : 

राज्याभिषेक काठ धीदत्त वलियताबद ४४४० ल्‍+ 
दाक १ै२६१८5सप्तव ४४१५ ८सन्‌ १३३९ ई०; 
केम्ग्रिज हिस्टोरी ऑफ इण्डिया ने सब १३४६ ई० 
दिया है (भाव ३: ६९८)॥। पह गलत है। अबुलफजल 
ने आइने अवयरी में हिजरी ७१५०० सद १३१४ ६० 
तथा राज्य बालू २ वर्ष, ११ मास, २४ दिन दिया 
है। तवकाते अवबरी मे राज्य बाल 8 ब्ष दिया 
गया है। सलिव हैदर द्विगये ७५३ ««रानू (३४२ 
हु०; बीटवऊ गचुए दिजरी ७४३० रान्‌ शेदेशर ई०; 
श्री टी० डब्त्यू० होग ने टिमये ७४७७ रानू (३४६ 


राजतरद्विणी 
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ई० दिया है ( जें० आर० ए० एस० सब्‌ १९१८, 
पृष्ठ ४६८ ) । सवाजा मुहम्मर आजम वाक्याते 
वाश्मीर में हैदर वर समय देते हैं । पीर हसन 
राज्य प्राप्ति काछ हिजरी सन्‌ ४४३ ८ विक्रमी 
१३९९ देता है। विक्रमी १३९९ वा सन्‌ १३४२ 
ई० आता है । राज्य काल तीन साल पाँच मास देता 
है ( पृष्ठ १६८ )। पीर हसन की गणना स्पष्टतया 
गछत है। 


क्ाइन्स ऑफ दि तुलतान ऑफ काइमीर (जें० 
ए० एप० घी० पृष्ठ ९२, फलक ११) पर थी रोजस 
ने एक मुद्रा का चित्र दिया है, उस पर ए्खा है-- 


'भस्सुलतान अलू आज़म शमसुद्दीन क्रवो 
काइमीर' | इस मुद्रा प्राप्ति के कारण शाहमीर को 
पहचान एव ऐतिहासिक व्यक्ति होने म सन्देह नही रह 
जाता । यह जोनराज के वर्णन की सत्यता प्रमाणित 
करता है । झाहमीर कोटा रानी के पश्चात शमसुद्दीन 
नाम रखकर सुलतान हुआ था । 


समसामयिक धटनायें 


लह्दाख में इस समय रग्यठ बु रिंचन राजा था। 
इब्न वलूता मुहम्मद तुगलक की सेवा त्याग कर सन्‌ 
१३४२ ई० में चीन चछा गया। सीरिया का यजा 
अबुठ किदा इसी काल में हुआ या। विरमान मे ख्वाजु 
कवि का देहावसान हो गया । संत १३३९ ई० मे 
मुहम्मद तुगलक भारत वी राजधानी दिल्‍ली से 
हटाकर दौलवाबाद दक्षिण ले गया। मुसठमान विजय 
करते गोबा तक पहुँच गये । इसी प्रकार दक्षिणापथ 
में उन्होंने कृष्णा तक अपनी विजय प्रठाका फहरा 
दी । सन्‌ १३४० ई० में आाहूद का आविष्वार यूरोप 
में हुआ। सन्‌ १३४२ ई० में दिल्ली मुहम्मद 
तुगरक की पुन राजधानी बनी । 


३०७ (१) शाहमीर : निजामुद्दीन तथा 
फिरिस्ता ध्लाहमीर को प्रथम मुसलिम सुरुतान मानते 
हैं। उन्होंने रिचन को प्रथम मुसल्तिम सुढताव और 
काइभीर में भुसल्िम राज्य सस्यापक नहीं माना है। 
एवं कारण यह दिया जाता है कि रिचन ने मुसलिम 

२४ रा० 


धर्म स्वीकार नहीं विया था ( दिल्दी सल्तनत : 
३७४, विद्याभवन )। जोनराज ने भी रिचन के 
मुसलिम धर्म स्वीकार करने का उल्लेव नहीं 
किया है । 


आइने अकवरी श्वाहमीर के वाल से घुलतानों 
की कार गणना हिजरी सन्‌ में देना आरम्भ करती 
है | शाहमीर के सम्बन्ध मे आइने अकपरी में लिखा 
गया है--राजा उदयनदेव के मरने पर शाहमीर ने 
उसवी विधवा से विवाह कर छिया। हिजरी ७४२ : 
(सन्‌ १३४१-१३४२ ई०) में खुत्वा अपने 
नाम से पढने का आदेश दिया ओर अपने नाम की 
मुद्रा हकृणित कराई। सुलताव झमसुद्वीन नाम से 
बादशाह हुआ | उसते वाइ्मीर में आयात होने वाली 
वस्तुओ पर छठवाँ हिस्सा वर छगाया। पच्चीत्त 
प्रतिशत काश्मीर मे फर लेने छया । काश्मीर प्रयेश 
के पूर्व उसे स्वप्न हुआ था वि वह काइमोर का राजा 
होगा ( जरेट २६३८७ ) ।” 


काइमीर म शाहमीर वश का राज्य सन्‌ १३३९ 
ई० से १५६० ई० अर्थात्‌ २२१ वर्षों तक था। 
शाहमीर ने मुसठिम परम्परा का निर्वाह क्रिया। 
छौकिक सम्बत्‌ का प्रचछन रोक दिया । नवीब सम्बत्‌ 
विदेशी रिंचन जिस दिन राजा हुआ था उस्त दिन से 
आरम्भ किया । सरकारी कागज्ञों, मज़ारो पर मवीन 
सन्‌ दिया जाने छगा । यह सन्‌ चगताई बादज्ञाहो तक 
काश्मीर में निर्वाध चछता रहा । बीखदी शताब्दी के 
आरस्म तक काइमीर में कही कही चऊता रहा है। 
दीर हसन के अनुसार हिल्वरी सत्‌ ७२५ में यह जारी 
किया गया था। यह सन्‌ इसवी सब्‌ १३२० ई० से 
आरम्भ होता है। उसका हिजरी काल ७२० है| 
अकबर के समान धाहमीर हिजरी सन्‌ व्यवहार 
में नहीं छाया । अकबर ने इलाही सन्‌ सम्बतु १६४१ 
विक्रमी +* १५०६ दालिवाहव शक सम्वतु से चलाया 
था | परसिया का इज्दी जिद सन्‌ ईसा पूर्व ८०० वर्ष 
से आरम्म हुआ था। अववरनामा म उल्लेश है कि 
मगरकोट से नया सन्‌ उस दिन आरम्म दह्ोता था 


श्ध्ड 


जोनराजझता 





जब राजा दुर्ग पर भ्धिकार कर लेता था ( बकबर- 


नामा ४ ३२१ २३)। 
उस समय भुसकरमात काइ्भीर भे अत्पस्तस्यका 
थे | काइमीर मे मुसलिमि राज्य वी स्थापता ईइ्वर 
प्रदत्त आशीर्वाद था। मुसलिम माकमक सदंदा 
काश्मीरी सेना से परास्त होते रहे है। श्ाहमीर के 
३०४ बे पूर्व महमूद गजदी ने दी बार काइमीर पर 
आक्राण किया परन्तु असफल रहा । ठीव शताब्दियो 
तक घुसझिम्त शक्ति काइमीर में पनप नहीं सकी थी। 
दाहमीर ने काश्मीर मे विदेशों मुंसछ्तिम शक्ति से 
राज्यस्थाधित तहीं क्रिया था। स्वयण काइमोरों ही 
उसमे सहायक थे । काश्मीरी हिन्दुओं से गेर काश्मीर 
राज के विरद्ध न तो मुत्ष खोजा ओर न कभी विद्रोह 
या युद्ध कर पुन हिन्दू राज्य स्पापना करने का 
प्रयास किया । 
परिणाम अवश्यम्भावी था। सभी पुरानी बाते 
मुछाई जाने छगी। नवीन रानु उन भुछाई जाने बातो 
का प्रतीक थां। गोपाद्दि का माम बदछकर, तरुव- 
ए-सुकेमाग रख दिया गया। नदी, झरना, चाग, 
पर्यत, मुहल्छा, टोठा सभी के नाम परिवतंन की धुत 
ऋक्रमथ मुसलिम आबादी बढने के साथ बढती गयी । 
उसकी प्रतिक्रिया यहाँ तक हुई कि श्रीनगर को 
घिखो के राज्य थे पूर्दे कोई श्रीनगर तही कहता था। 
उसे काष्मीर वहा जाता था और मत मे बात यहाँ 
तक बढ़ी वि हजरत मूछा, हजरत ईसा तथा हत्तरत 
सुलेमान से कारमीर वा सम्बन्ध जीड दिया गया । 
(२ ) पुत्र बधिकों को कोटा का कार्य समाप्त 
बरने के छिये देने के पश्चात शाह्मीर ने कोटा किवा 
उदयनदेव के उत्तराधिकारी दोनो पुत्रो चद्र ( हैदर ) 
एवं जट्ट को भी बदी वना लिया । हैदर वा ध्ाहपोर 
अभिभावक्त पा । जोपराज के अनुष्तार उद्ते उसने पाठा 
था। प्विन से अपने पुत्र यो उसके सरद्षण म रखा 
चा। कि तु राजनीति भवपर आने पर नीति एय न्याय 
मोअरुग बर निरयुत बाय राज्यदता एय राज्यप्राप्ति 
दे उद्देश्य गे पराती है। कोटा के पश्चात्‌ जनता उसे 
पुर्चों को राउय दिखाते या प्रयास वर सरदी थी धयवा 


कास्मीरी अभिजात किया सैनिक शाहमीर को अनधी- 
कृत रूप से राज्य प्राप्त करने के कारण उसके विरुद्ध 
सघटित होकर कोटा के किंदा अन्तिम राजा उदयन" 
देव के पुत्र को जिसे दिवगत हुए एक वर्ष भी नहीं 
बीता था, राज्य दिलाने के छिये आवाज उठा सकती 
थी | भतएव ध्ाहमीर ने उन सब सम्भाववाओं पर 
विचार करके उन असहाय पुत्रों की बन्दी बनाकर 
समाप्त कर दिया। भारतीय नव मुसलिम बादशाहो वे 
अपने पूर॑वर्ती वशजो को प्राय समुल नष्ट करने का 
प्रयास किया है कि भविष्य में उत्तराधिकार के प्रश्त 
के कारण सकट का सामना न करना पड़े । झेस की 
राज्यक्रा-त हुई तो जार का रामस्त परिवार मार 
डाला गया था | शाहमीर ने भी वही किया । उप्तने 
उदयनदेव के समस्त परिवार को समाप्त कर विया। 
यही कारण है कि मुसलिम वेगमो तथा रातियों से 
नया मुस्लिम शासक विवाह कर कुद्धम्ब पर अधिकार 
करता था और बशनो को समाप्त कर अपना भविष्य 
सुरक्षित रखता था। मुसछिम विजेताओं नें स्वेदा 
उनके बशो का छोप किया है. जिनप्ते वे राजप प्राप्त 
किया करते थे अथवा जिनसे उन्हें पुन राज्य पर 
अधिकार कर छेने की सम्भावता बनी रहती थी। 
भारत मे मुसलिप शासन के स्थापित होने के पश्चात्‌ 
ओरगजैब तक इसऊी पुनराभृति को गयी है। 
झाहजहाँ जैसे बादशाह ने भी अपने भाइयों के साथ 
यही किया । यदि कोई अपवाद दह्य जा सकता है 
तो वह हिमायू' था। अयबर के सम्मुख यह समस्या 
कैब एक पुत्र होने के कारण उपस्थित नहीं हुई । 
जहांगोर ने भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया पा। 
वह भी अपने पिता वा एवमात्र पुत्र पा । 

दोएों पुन्रो का पुन बर्णव नहों मिलता इछते 
यह सहन ही अनुमान छगाया जा सरता है हि 
घाहमीर ने दोनो पुत्रो को भी मार डाछा। 
बह्ारिस्तात छाही का मत है हि! उस सप्रय जोड़ा 
रानी का बोई पुत्र जीदित नहीं था (पराष्ठु १७ 
ए)। हिख्तु जोवराज वा स्पष्ट यर्णा है हि कोड नै 
दोनो पुत्र जोबित पे १ 


राजतरक्निणी 


स्‍्वं रूप चिदचिद्धिरेभिरभितों व्यक्ञत्स्वयं 
येस्पोन्मीलति देशकालऋलनाकछोलित॑ 


५१६५ 


निर्मिते- 
तन्महः । 


आत्मा वास्तु शिवोष्स्तु वास्त्वथ हरिः सोउ्प्यात्मभ्रस्तु चा 
5००. मं जिनो' (३०. 
बुद्धो वास्तु उस्तु वास्त्वथ.परस्तस्मे नमः कु्मद्े ॥३०८॥ 
३०४ स्वयं निर्मित चिद एवं अचिदों से अपने रूप को ज्यक्त करते हुए, देश काल कलना 
जिसका तेज उनन्‍्मीलित से कब्लोलित होता है, वह आत्मा हो, शिव हो, हरि हो, आत्मभू 
( अ्ह्मा ) हो, बुद्ध हो, जिन हो अथवा परे हो, उसे ( हम ) नमस्कार करते हूं ।* 


भिय॑ लवन्यलोकेपु कीति दिल्छु महीं झुजे। 
लक्ष्मी वक्षसि कोर्टां च कारायां स ततो न्‍्यधात्‌ ॥ २०९॥ 
३०६ उसने लगन्य' लोगों में भय, द्शाओमें कीर्ति, भुजा में मदी, नभ पर लक्ष्मी एवं 


कोटा' को कारा में कर दिया । 





पादू-टिप्पणी : 

३०८ ( १) महाभारत काछ से कोटा रानी 
४४१४ वर्षों तक काश्मीर में थविच्छिन्न हिन्दू राज्य 
बना रहा। इस भूतल में इस प्रकार का उदाहरण नहीं 
मिलेगा जहां किसी देशवासियों के ही पास इतने 
दिनो तक बिता विदेशियों के छत्ता ग्रहण किये राज्य- 
स्थापित रहा हो। किसी भी देश का इतना लम्बा 
स्वतस्त्र ऐतिहाधिक राजनीतिक इतिहास नही है । 

कास्मीर के हिन्दू राज्यन्नाटक्ष की यवनिका 
पतन होती है। उसकी विदायी का उक्त मार्मिक 
पद है। अन्तिम इलोक है। पुरातन परम्परा का 
पटाक्षेप होता है। पद से करुणा एवं ने राश्य छलकता 
है। दरबारी कवि हीते हुए भी जोनराज की वाणी 
रो उठती है। भगवान्‌ को असहाय तुल्य नमस्कार 
करती है। हिन्दू राज का दु खान्त अवसान होता है । 
यवनिका पतन के पश्चात दृश्य बदलता है। हठत 
यवनिका उठती है। साम्प्रदायिकृता के उन्‍्माद में 
भीषण बब्बर ध्वनि उठती है, रगमंच रक्ताभहो 
उठता है। बवनिका गिरती है। अकस्मात घवनिका 
पुनः उठती है। डोगरा राज्य का दर्शन होता है। 
यवनिका पुनः गिरदी है। रंगमच पर राजतन्त्र, 


सामन्ततन्त्र के स्थान पर छोकतन्त्र की भेरी बज 
उठती है । 


पादटिप्पणी : 

उक्त इलोऊक के द्वारा धटना को पुनः उपात्त 
किया गया है। यह दिखाने के लिये कि श्वाहमीर ने 
कोठा रानी को कारागार मे रख दिया था, उसका 
वध नही किया। शाहमीर की आलोचना एवं वह 
क्र, विश्वासघाती, कृतप्त नहीं था इससे बचाने 
के लिये उक्त इलोक बाद में बढाया गया है। वह 
इलोक जोनराज का नही प्रतीत होता है । 


जोनराज ने कोठा के नाम के साथ स्वदा भरी, 
देवी तथा राज्ञी विश्वेषयों का भ्रयोग क्रिया है । इस 
समय कोठा किसी सदयहूद कवि की दया, सहानु- 
भूति की अपेक्षा करती घी । इतिहासकार जोनराज 
केवछू 'कोटा” लिखकर उसके प्रति अपमान एवं घणा 
प्रदर्शित नही करना चाहता होगा ॥ 


ईइ्वर के नमस्कार के पश्चात घटनानम समाप्त 
हो जाता है | एक बडी घटना के पश्चात छोटी घटना 
के वर्णन का महत्त्व नहीं होता । जोनेराज ने स्पष्ट 
वर्भन किया है | शाहमीर ने को रानी को तीक्ष्णो 
अर्थात्‌ बधिको के सुवुर्द कर दिया था और उसी 
समय उसकी हत्या कर दी गयी थो। छ्ाहमीर उसे 
एक क्षण जीवित रखकर अपने भविष्य को धांकनीय 
नही बनाना चाहता या । 
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जोनराजकूता 


नीत्वावस्थान्तरं दोःस्थ्यशमात्कट्मी रमण्डलम्‌ । 
श्रोशंसदेन इत्यार्यासन्यां स्वस्थ व्यधान्तूपः ॥ २१० ॥ 
३१० दु स्थिति* का शम्तन करके काश्मीर मण्डल की अवरया परिवर्तित कर, ज्ञप ने अपना 


दूसरा नामशसदेन (शगझुदीन | ससा।___|_||||_| | शंसदेन ( शगशुद्दीन ) रसा ! 





(१३ ) लय॒न्य ८ छुन-छोन > कुछ इतिहा[सकारो 
से छवस्य शब्द के इस पद में प्रयोग के कारण अनुमान 
लगाया है कि कोटा देवी को छवन्यो ने पुन मुक्त 
करा लिया था | वह सवृतन्त्र हो गयी थी । लवन्यो से 
संघर्ष हुआ | बाहमीर छवन्यो को पराजित करने मे 
सफल रहा । कोटा देवी को बन्दी कर पुन कारागार 
मे रफ़ दिया । 

इलोक सख्या ३०१ में तीक्षणां के साथ रोध शब्द 
का प्रमीग किया गया है। उसे वन्‍्दी बनाकर 
कारागार म रखने की बात नहीं कही गयी है। 
तीक्ष्णो द्वारा रोक छिये जाते का अर्थ यही निकलता 

है कि घह वध के छिये रोक छी गयी थी। 

तबकाते अकवरी मे उल्लेख मिलता है 'लौन 
नामक समूह के बहुत से लोगो को जिसने उसका 
बिरोध किया था किस्तवार के राज से ब-दी बनाकर 
लाफर उनकी हत्या कर दो गयी! (उ० तै० 
भा० ४१२)॥। 

(२) कोट प्रथम बार श्री, देवी तथा राजी 
रहित वोटा शब्द लिखा गया है। वोटा रावी नहीं 
रह गयी थी, ढादी थी। वह अपने सेवक--अपने 
शरणार्ी की बन्दी थी । रचनाकार को उत्तको जैसी 
बोर रानी का वन्ददी होना पदन्‍द नहीं था। वह उससे 
बुछ ओर हो अपेक्षा रखता था । वह चाहृता था बह 
अपना थोय॑, चातुरी तथा भीति इस भीषण काछू मं 
दिखाती । 

बह असफद हुई धी। राजनीति में असफ़ठ 
विद्रोही एव सफल बितेता होता है। श्रफ़ठ के कृण्ठ 
मे माछा सुशोभित होती है असफक के वष्छ मे सूखी- 
बडी फणी का पददा पडता है। वह अपदाधी होता 
है। दण्डधारर दण्डगीय होता है, हेय होता है । 
अतएवं उसे लिये आदरसूचर झब्द मा प्रयोग 


नही किया गया है। काइ्मीर उसके कारण, न जाने 
किसके किसके कारण पराधीन हो गया था । मुसलिम 
शासन स्थापित हुआ था। जिप्त समय की यह रखना 
है उस समय काइमीर मन्दिरों, मो धमेशाल्षओं 
का खण्डहर था, ध्वसावशेयों की इमशान भूमि 
था। इन सब उथल पुयल, पतन बादि के प्रति कवि 
बा मनोशव एक कोटा शब्द के प्रयोग में विकल 
आता है। कविहृदय इरा वर्णन के समय उदास एव 
खिन्‍न होकर और अनमनस्क हो जाता है। 


पाद टिप्पणी : 

उक्त इल्ोक सस््या ३१० के पश्चात्‌ बम्बई 
रास्करण में दछोक कमर संख्या ३५३ अधिक है। 
इलोक का भावार्य है--धतीस़र भूमि के सुक्ति का 
मुक्तामणि अधियों के लिये चिन्तामणि, वरिण्त्नो 
के लिये वद्ममणि राजा शोमित हुआ 7? 

३१० (१) दु स्थिति : परसियन छेशको के 
अनुसार रिचन ने दुउच व्याप्त दु स से तथा शाहमीए 
में काइमीर को पारध्परिक सधपं, कछह, मॉार-काठ, 
छूट पाठ और रक्तपात से बचाया पा। दतान्दियो 
से व्याप्त सामन्‍्तो आदि की मराजकतारों शरह्त 
काह्मीर का उद्धार स्याथा। झनेत्र करो को शो 
पूर्वे राजाओं ने छमराया था, उठा दिया । उन बठोर 
काहूनों तथा परम्पदाओं को भी मिटा दिया जिनसे 
जनवा परत थी और वठोर थे । 


उसने उपज का केवल १६ प्रतिशत अर्पाद 
छठवाँ भाग राज्य वर के रुप से छिया । जनता की 
लोभी वायस्थों अर्थात्‌ गर्मचारियों से रदा वी, 
सामस्तो तथा ग्रामीण सरदारो वो वियन्य्रित दिया । 
इसे ठिये बाझ्मीर कै दो डुंद्धस्‍्वो वो प्रापमित्रता 
दी। दे मागरे तथा चर थे। मागरे यास्तव से 


राजवरद्विणी 
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महावने क्ुज तस्थ काछोद्दीपनशालिनः । 
मोर्चीकिणाः प्रतापाग्नेरधूमायन्त सनन्‍्ततम्‌॥ ३११॥ 
३११ काछ्छोद्ीपनशाली उप्तके भुजा महावन में मौर्बीकिण प्रतापापि के घूम तुल्य 


निरन्तर माछूम पड़ रहे थे । 


अहरन्मन्त्रिणां राजा संद्ार्य न तु तस्य ते । 
सिनत्त्यन्यान्मणोन्चओ नान्यरत्रानि त॑ पुनः ॥ ३१२॥ 
४९१२ रात्ा ने मन्त्रियों के सशय को हर लिया, न कि वे उसके। ( उचित है ) बजञ्ञ मणियों 


का भेदन करता है, न फ्ि अन्य रत्न उसका ! 





काइ्मीरी थे अथवा नहीं यह तो नहीं कहा जा सकना 
पर-तु चक्र दर्दिस्तान से राजा सूहदेव के समय 
काइमीर में अपने तेता ऊग्र चक के नेतृत्व में बाये 
थे। हिन्दू राजाओ ने चत्तो को सेतापति आदि पद 
तथा भागरे को अन्य राज्याधिस्ारी पदों पर रखा 
था ( फरिस्ता ६४९ )। 
शाहमीर स्वयं बाहरी था। उसे काइ्मीरियो 
का सामता करना पड़ सकता या। अतएुव उसने 
काइमीर के विदेशियों को प्रश्नय देकर उन्हें सघछित 
किया । शाहगीर, तुक॑ तथा अन्य सब जातियाँ काइमीर 
के बाहर से आयी थी। दाहमीर ने उन्हें सरलता 
पूर्वक संघटित कर लिया, क्योकि उन सबका उद्देश्य 
एक ही था। काइमीर में रहना ओर काइ्मीर से 
अधिक से अधिक छाभ उठाकर अपने जान-माल की 
रक्षा करमा। यह कार्य केवछ झाहमीर द्वारा ही 
सम्भव था । 
जनता कोटा रानी के हटने ओर वाइ्मीर में 
विदेशी शासन स्थापित होने पर मुक्त द्रष्टा बनी बैठी 
रही । उसने विद्रोह नहीं किया । 
भोहिबुल हसन छिखते है--“इसने उन तमाम 
जूरायद टैबसो को जो साबिक हकूपतो ने आवाम पर 
छगाये थे म्ौकुफ कर दिया और सारे जावराना 
कवाईन को मन्सूस कर दिया। झिसानो से पैदावार का 
बहा हिस्सा बतौर लगान लिया। इसने जागीरदारो 
को काबू मे रखा । उनके मत का आधार म्युविश्व : 
पाण्डुलिपी ५३ दो० : है । 


तबकाते अकररी में छिखा है शाहमीर ने 
आज्ञा जारी की कि ६ में से एक से अधिक उनसे कर 
ने लिया जाय' ( उ० : तैं० : भारत : १: ५१२) । 


फिरिक्ता लिखता है--राजा होने पर उसने 
भारी करो से जनता को राहुत दी। श्रतिवर्ष 
कांग्गर के सरदार दिलजु के लिये बर लिया जाता 
था उससे जनता को मुक्त क्िया। भूमि की तशखीश 
१७ प्रतिशत पर कु उपज पर किया ।! 
पाद-टिप्पणी : 

उक्त इ्छोफ सख्या ३१२ के पश्चात अम्बई 
सस्करण में इछोल सख्या ३५६ अधिक है। इल्ोक का 
भावार्थ है---ज्ली भाव के कारण दु सह सब राज्या- 
घिकारो को श्री कोटा ने जिन विश्वासपाश्रो मे स्वयं 
अपित विया पा / 
पाद-टिप्पणी 

उक्त इछोक सख्या ३१३ के पश्चातु बम्बई 
सस्करणमे इलोव' सल्या क्रम ३५८ एवं ३५९ अधिक 
है। उनका भाषा है--“वलछशाली लरूवन्यो ने स्वामी 
का सचार उसी प्रकार अवरुद्ध कर दिया जिस प्रकार 
तिमिर सम्ध्या तक के क्रान्ति प्रसार को अपने प्रचण्ड 
सौर से विद्वेषियों को दण्डित बरमे चाले उसने क्षण 
भर में तमागत सदृश सम्पूर्ण काइ्मीर मण्डल वद्य में 
कर लिया ॥ उसने दक्षिण बाहु एवं नेता लोगो के हृदय 
का वम्पन तथा सम्पत्ति वा भी मानों हरण कर 
वि्यि ए 


श्ध्द 


जोनराजकृत 


सत॒ राजा राजतो राजस्थानीयान्‌ काछवाटगान्‌ । 
भयाततोषपि विद्वाव्य छाघनीययदा बसौ ॥ ३१३॥ 
३१३ उस राजा में राजस्थानीय' को जो काप्वाट गये थे वहाँ से भी भगा कर, रलाघगीर 


यश प्राप्त कर, सुशोमिव हुआ | 





३१३ (१) राजस्थानीय « राजत्यानाधिकार 
तथा राजस्थान शब्द का प्रयोग कल्हण ने राजतरगिणी 
की सातवें तथा आठवें तरगो में किया है। यह शब्द 
कम्पत तथा द्वार के समकक्ष था। इससे इस पद की 
महत्ता प्रकट होती है (रा . ८: १८१, ५७३, 
१०४६, ११८२, २६२४ )। इस शब्द को राजस्थान 
से नहीं मिलाता भाहिये। राजस्थान पुरावे राज- 
पूताना प्रदेश का नाम है। राजस्थानी शब्द राज॑- 
स्थान के निवातियों का बाचक है। इस शब्द का 
अरे सामने के लिये कल्हुण की राजवरगिणी सहायक 
होती है। अलकारचक्र राजा जयसिह के समय 
राजस्पानीय पद पर था। राजस्थानाधिकार का 
सम्बन्ध न्याय शासन से था। यज स्थान का शाब्दिक 
अर्थ राजगृह किवा राजा का स्थान होता है। 
अलकासचक्र के सम्बन्ध में इसका प्रयोग किया गया 
है (स० : ८. २६१५, २६७१, २९२५ )॥ न्याय 

का कार्य राजा का मुह्य वार्य भाना जाता था। 
राजा लोग राजपभा किंवा दरबार में बैठकर काम 
किया करते थे । कितने ही न्यायप्रिय बादश्ाहो ते 
दरबार आम भें बैठकर न्यायकार्य किया है। यह 
रॉाजमवन मे एक अंठग निश्चित स्थान होता था। 
शाजा न्याय का कार्य धर्मपारणत अन्य व्यक्तियों को 
दे देता धा। अछकारचफ के गाम के राय बाह्य- 
राजस्वानाधिकारभार' का बल छा मिलता है। 
उसाते प्रक्‍ट होता ऐ कि वह वाह्य राजस्थान का 
अधिकारी था [ रा० :८ - २५५७ )। 

लोवप्रकाश्य मे बडे राज्याधिकारियो की तालिका 
में राजस्थानियों का भी नाम दिया गया है। बहा 
उसका वायें श्रजापालन करना था। 'प्रजापाठनाथंगु 
उद्वद्दति रह्यति स्‌ राजस्पायीय.” । राजस्थादीय बी 
महू परिभाषा छोदप्रदाश वरता है। सजस्पानीय 


मस्त्री का भी उल्लेष् कल्हण ने राजतरगिणी में 
किया है (रा० ६७४ १४०१, 5:३१३२, २१५७)। 
राजप्याव शब्द का साधारणतया प्रयोग राज दरबार 
अथवा राजन्यायाठय के लिये क्रिया गया है| (रा? £ 
5३ २७० )। गणना अधिकारी जिस्ते 'सेद' कहते थे, 
राजस्थान नाम से अभिहित किया गया है (रा० : ५१ 
२७६ ) । गुप्त सान्नादो के शिलालेखो में ,राजस्थानीय 
शब्द छिखे मिलते है | बगाल के राजाओ के!अभिवेसों 
आदि में रानस्थानीय शब्द का प्रचुर प्रयोग मिलता है। 

राजस्पानीय दब्द पुरा धाहित्य अभिरेखो मे उप 
अधिकारी के लिये भाता है जो राजा के ठिये कार्य 
करता है। सामान्यतः यह शब्द उपदयजां या दाग 
प्रतिनिधि और सम्मवंत; एक अधीनस्प शासक के 
हछिये प्रयोग किया जाता था। प्रारम्भिक दक्षिण 
भारतीय अमिकेखो मे 'तवर' शब्द राजस्पातीय के 
हिये भ्रयोग किया गया है। श्री विनय विजय के जैव 
कल्पतढ के सुबोधिका भाष्य से श्रकट होता है कि 
दक्षिणी शब्द 'तल्ूवर/ एक राजस्थानीय पद पा 
( इण्डियन इपिग्राफी ' 5* है, ८३ ३ इपिप्राफिक 
इण्डिका : २४, २०, २४, २६, २८, २० तथा भाग 
३१४ ७८, कोरपस इन्सनिपुश्नीयम्त दण्डिका : रै। ४ 
ए लिस्ट ऑफ इन्सप्रिप्शवस्‌ ऑफ चॉर्दित इण्डिया, 
डिराइयेटिव स्थ्रिप्ट, फ्रॉम एबाउट २०० ए० सी 
श्री डी० आर० भण्डारवर, हिस्ट्री ऑफ पमंशा्, 
श्री बी० पी० काने : ३: ९७५-१००७ तथा इप्डियन 
इपिग्राकिकल स्लॉल्सरी : २७३, ३३३, ३३४ ) 

इलीस ३३१ से प्रकट होता है. कि राजस्पानीन 
छोगो वा मूल स्थान अवन्तिपुर या | 

(२ ) बाष्टवाठगान्‌ : बाप्ववाट शब्द दो रपानों 
वे लिये व्यवहृत क्या गया है। जोनराज बाएवाटो 
के विषय में दुछ और प्रवाध गहीं डाणता जिय्से 


राजतरद्रिणी 


श्ध्ध 


चिर॑ पुर॑परिन्यस्थ पुत्रयोः स्वादनूनयों:। 
नयोच्छितयश्ञा राज्यखुख॑ मुडन्ते सम भूपतिः || ३१४ ॥ 
३१४ नयोन्‍नत यशस्वी; वह भूषति अपने सदृश दोनों पुत्रों पर, राज्य न्यस्त' ( भार रख ) 


कर चिस्काल तक राज्य सुपर भोग किया। 





निश्चयपूर्वक लिखा जा सक्के। दोनों काष्टवार्ों में 
जोनराज का किससे तात्पर्य है। प्रचलित शब्द 
किशतवार प्राचीनकाल में काए्टवाट नाम से प्रसिद्ध 
था। कह्हण ने राजतरंपिणी मे किश्ववार के लिये 
काएवाट द्ब्द का प्रयोग किया है । 


कांप्टवाट काइमीर मण्डल के दक्षिण पूर्व दिज्वा मे 
पडता है। यह चिनाव नदी के ऊर्यभाग की उपत्यका 
है। राजा कलश के समय यह एुक़ अलग परब॑तीय 
राज्य था । इप़की स्वतन्त्रता औरंगजेव के समय नए 
हुई थी। तलरचात्‌ डोगरा राजा ग्रुलाबसिह ने इसे 
जीतकर काइमीर राज्य मे सम्मिलित कर छिया। 
काध्मीर उपत्यका मे मरवल दर्स द्वारा जो ११५०० 
फिट कंचा है, काप्ववाट किवा किश्तवार से जाया 
जाता है। 


एक और का्टवाट का उल्लेख मिलता है णो 
पिदतवार ( वाष्टबाठ ) से भिन्न है। दूसरा काष्टबाद 
शुह्दिन परगता के पश्चिमी अंचछ अथवा बुनियार तपा 
नोशेरा के ठीक पश्चिम भें होना चाहिये। इसका 
निश्चित पता नही चछ॒ता | एक स्थान कट्टवार है। 
यह एक गाँव है । दुस्त परगना अर्थात्‌ दूनसू के समीप 
ब्नर है (रा०: ६; २०२, ७: ५९०, ८: ४६५) 
फिरिस्ता झम्रमुद्दीन को विजयी तथा बीर चित्रित 
करता है---उप्ते एक समय काशगर पर सैनिक 
अभियान किया भर तातारो से पूर्व समय किये 
आकसण का बदछा छिया। 
झाहमीर के सैनिक सुधारों का फिरिस्ता वर्णन 
करता है--उसने काब्मीर के निवासियों को दो वर्गों 
मे विभाजित किया । एक का नाम चक तया पुसरे का 
माके या । वह इन वर्गों के अतिरिक्त और किसो भी 
वर्ग था जाति से सैनिक नही छेवा था ( ४५४ ) / 


प्रादटिप्पणी : 

३१४ (१) दो पुत्र : जोनराज के वर्णन से 
प्रकट होता है क्रि शाहमीर के दो ही पुत्र थे। तब- 
काते अकबरी में उल्लेख मिलता है--'जब उप्तके दो 
पुत्रों को जिनमें एक का नाम जमझेद तथा दूसरे का 
नाम अलीशेर था अत्यधिक विश्वास प्राप्त हो गया तो 
उसने उन्हें अधिकार प्रदान कर दिये। शाहमीर को 
दी अन्य पुत्र भी थे | एक का नाम घीर अशपक और 
दूसरे का हिन्दल था | 


"राज्य के कार्य को पूर्ण रूप से सुब्यवस्थित तथा 
हंढ बनाकर उसने शासव प्रवन्ध अपने पुत्रों अर्थात्‌ 
जमशेद तथा अडीशेर को सौंध दिया भौर स्वयं 
मिड्िचन्त होकर ईश्वर की उपासना करने हृगा। 
तदुपरान्त उप्तक्ली पृत्यु हो गयी। उसते तीन वर्ष 
राज्य किया? ( उ० तैण भा० : १: ५४२ )। 


फिरिस्ता पूछरी बात लिखता है--'उसने राज्य 
का त्याग अपने दोनो बड़े पुत्रो के पक्ष मे कर दिया । 
उनका नाम जमगश्ैेद और अछोशेर था ( ४४४) 7 
जोनराज का वर्णन स्पष्ट है। कुछ परप्तियत इतिहास- 
कारो ने शीर असमक तथा हिन्दल को शाहमीर का 
पुत्र बनाकर अम कर दिया है| शाहगीर के केवऊ दो 
ही पुन जमशेद तथा अलीशेर तथा एक कन्या 
गौहर थी ॥ 


(२) न्यस्त : घाहमीर ने दोनो पुतो पर 
राज्यभार रखा। इससे प्रकट होता है कि भविष्य मे 
उत्तराधिकाद के लिये झगडा न हो, इसीडिये धाहमीर 
ने यह व्यवस्था की थी। राज्य का बेंटवारा किसी 
प्रवार किया घा। इलोक ३२४ से भी यही अभाव 
निकलता है जिसकी ओर ध्यान जमझेंद ने अपने भाई 
अडीश्षेर के विद्रोह करने पर दिलाया था। क्या 


२5० 


जोनराजकृता 


सपश्ववासरान, भुक्‍त्वा न्नीनव्दान्सेदिनीपति: । 
अष्टादशे5दे राकायामापास्यां स ज्यपययत॥ ३१५॥ 
३१४ तीन वे पॉच दिन भोगकर वह मेदिनीपति ( शाहमीर ) अद्वारहवें ( ४४१८) वर 


आपाढ पूर्णिमा के दिन मर गया ।* 





व्यवस्था तथा किस प्रकार दोनो पुत्रों पर राज्यभार 
शाहमीर ते रखा था स्पष्ट नहीं है (तबक़ाते अकबरी : 
३ ४२७, स्युनिस पाण्डुलिपि * ५४ ए )। फिरिस्ता 
लिखता है कि वृद्धावस्था तथा दुबंता शाहमीर को 
राज्यभार कम करते के लिये बाध्य कर दिया था 
(फिरिस्ता ३३८५ )। 


पाद-टिप्पणी * 


३१५ (१) मृत्यु * शाहमीर की मृत्यु सन्‌ 
१३४२ ईं० में हुईं थी। किन्तु पण्डित बीरबल कचछ 
छाहमीर का मृत्यु काठ सन्‌ १३४६ ई०5५७४७ 
हिजरी देते हैं । केम्ब्रिज हिस्‍्द्ी आफ इण्डिया मे मृत्यु 
काल सन्‌ १३४९ ई० दिया गया है । जोनराज की 
काल गणना के अनुसार सप्तधि ४४१८ ७ सव्‌ १३४२ 
ई० नूसम्बत १३९९ ०शक १२६४ आपाढ पूर्णिमा 
होता है | फिरिस्ता मृत्यु काठ हिजरी ७५० देता है 
| पृष्ठ ४५४ )। थी वीरबल कचर ने काइमीर का 
इतिहास सन्‌ १८३५ ६० मे ठिखा था। इसी वर्ष 
तरगिणियों का मूल प्रथम बार तागरी बक्षरों मे 
एशियाटिक सोसाइटी कछकत्ता से प्रकाशित हुआ था । 
प्रतीत होता है. प्रुछ तथा अनुवादों से प्रभावित तथा 
उन्हें देखकर वीरवछ कचछ ने अपनी पुस्तवा लिखी 
थी। इस समय काइमीर राजा रणजीत सिंह के 
राज्य मे था। बीरवठ कचछ फारसी के विढान्‌ तथा 
कवि भी थे । उनकी काल गणना ठीक नहीं है । 


शाहमीर किया दामशुद्दीव अन्दर कोट जहा 
वोटा रानी वी ह॒त्या हुई थी वही मरा था । अन्दर 
कोट को उधने अपनी राजधानी वाया था। वही 
पर दफन किया गया। उसकी वत्र पाँच फ़िट रम्दी 
उनीस फिट वर्गाकार कमरे म है। स्थानीय छोग 
उसे मक्‍त॒राये घुठझतान साहके सकयउरा सुठतान 


बादशाह या बदशाह की कन्न कहते है। सब १९४१ 
ई० मे यह अश्रोटेबटेड मानुमेष्ट ( सरक्षित इमारए ) 
भोषित किया गया था। इस इमारत की दीवालें 
आधी पक्षी ईटो की बदी है । दिवालो पर कुछ लिखा 
है जो पढा नहीं जाता। पीर हसन दाहमीर की मृत्यु 
के सम्बन्ध में केवल इतना लिखता है--दर मौज 
सुम्बल मदपून अस्त मशहूर व मकबरह सुलतान 
पादशाह ।' यह सुम्ब मौजा में दफत किया गया। 
मकबरा बादशाह के नाम से मशहूर है ([ूछ४ १६८)। 
मूल्यांकन : 

परसियत इतिहासवारों ने उसके अमेक सुधार> 
वादी कार्यों का उल्लेख कर उसे आदर्श राजा के रूप 
में चित्रित किया है। इस सम्बन्ध में सबप्ते प्राचीन 
लेबर जोनराज का है। अत्य रचनाये शताब्दियों 
पश्चात की है। कुछ तो तीन, चार, पाँच क्षताब्दी 
पश्चात्‌ लिखी गयी है। जोनराज घाहमीए वशणज 
बडशाह जैतुछ आबदोन का दरबारी कवि था। यदि 
शाहमीर कुछ सुधार बादी कार्य किया होता वो 
उसका उल्लेख वह नि सनदेह करता । 

शाहमीर जैसा चरित्र विश्व इतिहाप्त में शामद 
ही कही मिले । वह शरणार्थी बनकर आया विश्वास 
घात की सीढियो पर चढ़कर ऊपर उठा और शियने 
उसे आश्रय दिया, उसी के बश का नाश वर स्व 
राजा बन पया था। सत्ता प्राप्त कर हेने पर उसने 
अपने पूर्व स्वामी के बश्चनों का झुछ भी उपकार 
किया था, इसका वर्णन परश्ियन इतिहासकार ठक 
मही करते । 

उसे बीमार जानकर देखने थाने वाले निर्दोष 
भिक्षण एवं अवतार वी हत्या उसने अपने ही घर पर 
वर दी। निह॒त्यी, निर्दोष, बन्दी मारी यौढा रादी को 


राजतरद्विणी 


२०१ 





मार कर राज्य छिया। उसके दोनो पुत्रो का जिन मे 
से एक का वह स्वय अभिभावक था, उसे बन्दी 
बनाकर समाप्त कर दिया । उसने विश्वासधात की 
कहानियो को परम चरम सीमा पर पहुँचा दिया है । 
उसने काइ्मीर में मुसलिम राज्य स्थापित 
क्या था। उसके बंशजो ने काश्मोर को मुसल्तिम 
धर्म मे दीक्षित कर बुतपरस्ती एवं नास्तिकता को 
नष्ट किया था। अतएवं परसियन छेखको का उसकी 
तारीफ़ करना और उसके इस कार्य को आदर्श 
रूप मे चित्रित करना स्वाभाविक है। परन्तु एक 
धर्म, एक देश, एक जाति का आदर्श दूसरे धर्म, 
देश एवं जाति का नहीं हो सकता। साधारण 
व्यक्ति से यह अपेक्षा हो सकती है। परन्तु जब 
वही कार्य एक शासक, जिसके ऊपर न्याय, समता 
प्रजापालन का उत्तरदायित्व है, करता है--तो वह 
अत्यधिक गम्भीर हो जाता है। इतिहास उसकी 
भत्संवा किये बिता नहीं रहता । 
डॉ० पूफी जैसे एकागी इतिहास लेखक ने लिखा 
है--'यद्यपि शाहमीर विदेशी था तथापि वह प्रशसा 
का पान है, उसने काइमीर को विदेशी आक्रमण से 
बचा छिया था। उसने काइमीर की तुणछको, का 
तुगलकाबाद अथवा दिल्ली का सूवा बनने से रक्षा 
की थी (सूफी १३२)। इतिहास की तुला पर यह 
ठीक नही उतरत्ता । किसी विदेशी शक्ति अर्थात्‌ दुलच, 
रिचन किवा अचछ का सामना कर उनसे काइमीर 
की रक्षा नही की थी । वह निरपेक्ष विदेशी तुल्य 
केवल अपने शक्ति संग्रह एवं काइमीर राज्य 
हस्तगव करने के गम्भीर पडूयन्त्रों मे दत्तचित्त 
लगा रहा। काइ्मीरियो ने स्वयं रिचन, दुलच तथा 
अचल का सामना किया था। तुगछकों ने कभी 
काइमीर पर आक्रमण नही किया । सन्नाट अकबर के 
पूर्द किसी दिल्‍ली के सुलतान किवा शासक की सेना 
ने काइमीर मे कप्नी प्रवेश करने का साहस तक हो 
नही क्या । 
उदयनदेव मरा, तो शाहमीर ने काटा के पुत्र को 
राजा बनाने के लिये जोर न देकर, मोन साध लिया 
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परिस्थिति से लाम उठाकर, कोटा के विनाश के 
पड्यन्त्र मे दत्तचित्त हो गया । परन्तु काइम्रीरी इतने 
जड हो गये थे कि अब भी न तो उनकी दृष्टि भविष्य 
देख सकी न अपनी भाग्य-रेखा को । 


भिक्षण की हत्या के पश्चात्‌ कोढा चाहती तो 
दाहमीर को समाप्व कर सकती थी परन्तु कोठा के 
मन्‍्त्री, पापंद, सामन्‍्त उससे मिले थे। कोटा ने उसे 
क्षमा कर दिया | परन्तु कोटा की इस क्षमा का ऋण 
उसने उसकी हत्या कर चुकाया। उप्चने एक क्षण के 
लिये भी यह विचार नद्ीीं किया कि कोठा के अहसानो 
से दवा हुआ था । 

अवसर आते हीं अपनी कूर प्रवृत्ति, कपटाचार, 
पाखण्ड परिधान उतार कर फेक दिया और असली 
रूप मे प्रकट हुआ। कोटा की हृत्या कर, उसके 
निर्दोष पुत्रों जिसका वह सरक्षक था, जिसे उसके 
पिता ने उसके पास न्यास रूप में रखा था पर भी 
हाथ उठाने से न चुका । शाहपरीर जैसा चरित्र का 
व्यक्ति विध के इतिहास में शायद ही कहीं मिल 
सकेगा । वह विश्वासघात एवं ऋरता की प्रतिमूत्ति 
कोटा राती के सन्दर्भ मे कहा जायगा | 

करुणा, मानववा, वीरता, स्वामिभक्ति, कृतज्ञता 
को झलक शाहमीर के चरित्र में मही मिलती॥ 
देशभक्ति की धुंधडी छाया तो उसे स्पश तक मही 
कर पायो थी। जिन राजाओ ने उस्ते दरण दी, 
वृत्ति दी, ऐडवर्य दिया--शरणार्थी से राज्याधिकारी 
बनाया, जिनके उपकार से उसके पुत्र एवं पोत्र दबे 
थे, जिन्होने उसपर असीम कृपा की थी, उन्ही के वंश 
लोप हेतु प्रारम्भ से ही वह क़तसकल्प हो गया या । 
उधने अपना पडूयन्त्-्पाश इस चतुरता से फेलाया कि 
काइमीटी उसमे अनजाने-अनायास फेसते गये । हत* 
बुद्धि हा गये, पगु हो गये, परकढे कबृतर की 
तरह फडफडा भी नहीं सके। उठने की बात तो 
दूर थी। 

उसने अपने गोजना-साफल्य के छिये अपनी कुछ 
क्त्याओ का निसकोच कन्यादान किया । जिसे 
मुसलमान जाति प्रायः वर्दाइ्द नहों करती । धर्म को 


रण्य 


जोनराजकता 


अथ प्रथमसामन्ते!ः सम्मताज्ञ। स जंसरः। 


सतीसरःक्षिते 


रक्षामक्षामश्रीरटक्कूयत्‌ ॥ ३१६ ॥ 


जमरोदू-( जमशेर-जसर ) ( सन्‌ १३४२-१३४४ ई० ) 
३१६ प्रथम सामन्‍्तों छ्वारा आज्ञा मान लिये जाने पर, अक्षीणश्री उस जंसर ( जमशेद ) 


ने सत्तीसर छेत्र की रक्षा की | 





उसने साधन बनाया । धर्म के नाम पर काश्मीर- 
स्थित विदेशी मुसलमानों का सघटन विया।वे 
उसकी शक्ति हो गये । काशइ्मीर पर जब जब विपत्ति 
मायी, वह निरपेक्ष बैठा रहा । 


काइमीर कौ आपकदायें, विपत्तियाँ उसके ल्यि जैसे 
मंगलन्सन्देदा-वाहिका हो गयी थीं | सूहदेव राजा 
था, ध्याहमीर उससे मिल गया । विदेशी रिचन राजा 
हुआ, उसका विश्वासपात्र बच गया । उदयनदेव 
राजा हुआ, उससे मिल गया । कोटा रानी शास्िका 
हुईं, उससे प्रारम्भ मे मिल गयां। रिचन-पुत्र का 
अभिभावक था, उसकी विन्ता तक न की। उतस्ते 
अपने स्वायंसिद्धिपड्पन्त का एक यन्त्र बयाया। 
उसके उत्तराधिकार की बात उठाकर अपने पुत्रो के 
हिये प्रदेश का शासन तथा राज्याधिकार प्राप्त किया। 


उसे परिसियन इतिहासकारों ने वीर एवं न्यागी 
प्रमाणित करने का अथक प्रयास्त किया है। किन्तु उसको 
वीरता का कोई उदाहरण किवा कोई कार्य दिखाई 
नहीं देता। पर्रप्तायन इतिहासकारों को प्रशसा 
स्वाभाविक है ।वह काइमीर में मुसलिम राज्य स्थापित 
करने में बिना रक्तपात के श्वमर्थ हुआ था। उसने महमूद 
गजनी से तुगछग काल के दिल्ली के मुसलिम सुलतानो, 
भारत के मुसल्तिम विजेताओं के मुसलिम जगत के 
स्वप्त को साकार किया था। 


चाहे कोई उसके पक्ष मे कितना द्वी तक उपस्यित 
करे, उसकी चाहे कितनी ही सफाई क्यो न दे, परन्तु 
अपनी बीमारी का घहाना बनाकर, सपने धर सहानु- 
भूति प्रदर्शन हेतु आये अवतार एवं भिक्षण की 
कऋरता पूर्वक हत्या करना सभी मानवीय सदाचारो 
एवं नीतियों का उल्लपत कर देती है। निरपयध 


कोटा के पुश्रो को बन्दी दवाकर जिनमे एक का वह 
स्वयं अभिभावक या, उसवी रक्षा के छिये उसके पिता 
से वचनवंद या, उनकी हत्या करना--उसका यह 
जपघन्य कार्य उसकी बनीति और विश्वापधातकता 
की पराकाष्ठा है। 


कोटा रानी को बन्दी बनाकर, उसे अपने विश्वास 
में लेकर उसकी निमंम हत्या करना विश्व इतिहाप 
में दूधरा विश्वासघात का उदाहरण हूँढ़ने पर भी नही 
मिलता। जिप्त काश्मीर ने उसे शरण दी, जिस काइ्मीर 
के राजाओं ने उसे, उसके कुदुम्ब को बधित किया 
था, माना था, उससे स्वामिभक्ति की अपेक्षा करता 
था, उन्हे तिरोहित कर स्वामिभक्त की, सेवा वृत्ति के 
उदात्त सिद्धान्तो को चष्ट करता वह गकृतशता, कृत- 
ध्नता की सभी सीमायें पार कर गया था। परसियन 
इतिहासकारों की छेखनियाँ भी घटना वर्णन-क्रम में 
समप-समय पर लज्जित हो उठी है । 


पाद-टिप्पणी : 

३१६, राज्याभिषेक काल श्रीदत्त कलि गताब्द, 
अड४३ पनशक १२६४ ८5सप्तपि «० ४४१८ ८ सन्‌ 
१३४२ ई० एवं राज्य काल ! वर्ष १० दिन, 
करेम्न्निज हिस्द्री भॉफ इण्डिया मे रान्‌ १३४९ ६०, 
अबुल फजल ने आइने-अकबरी में सन्‌ १३४९ ई० ०» 
७५० हिजरी, राज्य काछ १ वर्ष १० दिन, तथा 
डब्छू० टी० हेग ने सन्‌ १३४६ ई०००हिंजरी 
छ४७ दिया है। श्री बेंकटाचलम मे क्रोनोलोजी 
ऑफ काश्मीर रिकम्स्ट्रटटेड अजन्ता आद्द प्रिष्टर्स 
कोल्छूर जिला गश्टूर मे राज्य काल सन्‌ १३४७ से 
१३४८ ई० दिया है। तबकाते अकबरी में राज्य 
काल १ वर्य ३२ मास दिया गया है। डॉ० सूफी ने 


राजतरद्विणी 


श्र 


राज्यतोरणसंवाहस्तम्भाभ्यां धरणोीपत्तेः। 
अनुजो वलवब॒द्धिस्यामगमच्छडनीयताम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
३१७ राज्य-्तोरण के संवाहक स्तम्भ स्वरूप बल एवं बुद्धि के कारण राजा का अनुज्ञ उसके 


लिये शंकनीय' हो गया। 





शाज्याभिषेक सन्‌ १३४१ ई० दिया है । उसी वर्ष में 
जमशेद को राज्यच्युत कर अलीशेर राजा बन गया 
था। मोहिद्रुल हसद अभिषेक काल सन्‌ १३४३ ई० 
देते हैं। पीर हसन ने जमशेद का राज्यारोहण 
काछ हिजरी ७४७ » विक्रमी सम्बत १४०३ तथा 
राज्य काल !४मास्र लिखा हे। इसके अनुतार 
सन्‌ १३४६ ई० माता है। पीर हसन की काल 
गणना ठीक नहीं है । 
शाहमीर के दो पुत्रों जमशेद तथा अलीशेर का 
स्पष्ट उल्लेश्न मिता है। तबकाते अकवरी ने गलतो 
से शाहमीर के दो और पुत्रो का नाम शीर अशमक 
तथा हिंन्दल दिया है। मोहिबुल हसन तंधा डॉ० 
सूफी धाहमीर के दो ही पुत्रो का उल्लेस करते है। 
जोनशाज का भनुकरण करते हैं। तारीसे काश्मीर 
में आजूमी ने लिखा है--इस समय खलासमान, 
पढाशमाम, याशमान तीन ज्राताओ मे अपना जीवन 
ईश्वर की आराधना में व्यतीत किया। वे फकीर थे । 
दुनियाँ से अलग रहते थे ।! किन्तु जोनराज इनका 
उल्लेख मही करता॥ 
आइने-अकबरी में जमझंद के राज्य प्राप्ति आदि 
के सन्दर्भ मे एक शब्द भी नही लिखा गया है। जिन 
छेख्कों ने मूछ जोनराजकृत राजतरगिणी न पढ़कर 
केवल श्रो योगेशचन्द्र दत्त के छायानुवाद बथवा 
परसियन अनुवाद पर अपना मत स्थिर किया है, 
उन्होने दाहमीर के दो पुत्र से अधिक माने हैं। श्री दत्त 
ने इलोक संख्या ३३९ का बनुवाद करते समय भाई 
के आगे कोछ्ठ प्रें तृतोय लिख दिया है । इसी कारण 
गलतियों की पुनरावृत्ति होती गयी है 
जमशेद ठथा अलीशेर बाल्यावस्था से ही 
कार्मीर मे निवास करने तथा अनेक उचलन्युपल 
के हरष्ठा द्वोते के कारण अनुभवी हो गये थे । पिता 


शाहमीर ने ही उन्हें अपने राजत्व काछ में ही मधिक 
अधिकार दे दिया था। दोवो ही पुत्रो ने पिता की 
मृत्यु के पश्चात्‌ सुयोग्यतापुर्वंक राज्यभार वहन किया 
था। उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। 
काश्मीरी जनता यदि चाहती तो उन्हे राज्यच्युत कर 
सकती थी किन्तु उन्होंने शक्तिकेन्द्र सामन्‍्तो के साथ 
वैवाहिक सम्बन्ध, राजपद एवं अपने धर्म मे सम्मि- 
लित कर, उन्हें अपने वश में कर लिया था। सामस्तो 
ने बिना विरोध उनके प्रति राजभक्ति प्रकट कर दी 
थी। फिरिस्ता लिखता है--'शाहमीर का ज्येष्ठ 
पुत्र जमक्ेद अनेक सरदारों के समर्थन से गद्दी पर 
बैठा था ( पृष्ठ: ४५५ )।' विदेशी राज्य होने पर 
वे राजनीतिश थो सवंदा पड्यन्‍्त्रों एवं कुचत मे 
व्यस्त रहते थे, विद्रोह करने के छिये किसी समय 
भी उद्यत रहते थे, भयभीत हो गये थे । उन्हे विदेशी 
राजा से दया, स्नेह, किवा उपकार की बाणा 
नही रह गयी थी। वे अपनी सम्पत्ति, अपना 
पद, बचाने में छगे रहे । उन्होंने अनुभव कर 
लिया । सुलवान पर उनके प्रभाव का कोई कारण 
नही था। सेना प्रायः विदेशी मुसलिमों की थी। 
हिन्दुओ के विरुद्ध मुसलमान किसी भी समय उठ 
खडे हो सकते थे। मथपि काइ्मीर के सरदार एवं 
सुलतान परस्पर बुरी तरह लड़ते थे परन्तु जहां 
हिन्दुओं का प्रश्त उपस्पित होता था वे परारत्परिक 
ईर्था, द्वेष, छश्रुतां त्याग कर क्षणमात्र में मिल जाते 
चे। कोटा यानी का दुखद अन्त य देख चुके पे । 
परिस्थितियों ने उन्हे कायर बना दिया था । 
पादू-टिप्पणी २ 

३१७, (१) शकनीय : तारोखे काइ्मीर 
पाष्डुलिपि म्युनिख ५४ ए० में उल्लेख किया गया 
है कि जमरेद राज्य कार्य में अपने आता अलीशेट 


सोनराजझता 


नैय दान॑ न चादानं निगम्नर्द नाप्यन्ग्रहम। 
विहार न न चाहारं राज्ञो न्यूनं स हि व्यधात्‌॥ ३१८ ॥ 


३६८ दान, आदान, निम्रद, अलुप्रह, विद्वास आहार ( कुछ ) भी बह्द राजा से न्‍्यूत' नहीं 


करता था| 





से सलाह लेता था। किन्तु तबकाते अबबरी 
(३:४२७ ) में उल्ठेल मिलता है कि जमशेद 
अपने भाई के प्रति प्रारम्भ से हो घंंषित चा। इसका 
वर इफिहुए्एकररों से सफर्पन सह; फिलल ५ 
जोनराज के वर्णन से स्पष्ट होता है कि वह प्रारम्भ मे 
अलीशेर से दाक्ति नही था। जब तक उनका पिता 
शाहमीर जीवित था, क्षंका करने वा प्रइन हो नहीं 
उठता; राज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ ही शंका का वीजाकुर 
हुआ था। 


मुसलिम जगत के इतिहास भे प्रायः देखा गया 
है कि भाई भाई के विश्ठ, पुत्र पिता के विरुद, 
पिता पुत्र के विद्द्ध राज्य प्राप्ति कि लिये पड़यन्त् 
करते रहे हैं। अवसर मिलते ही प्रतिहन्दी के 
विएद्ध खुलकर विद्रोह कर दिये हैं। मुसलिम 
कानूत भाईन्भाई के हक में बड़े अथवा छोटे द्वोने के 
कारण कोई भेद नहीं करता। भारत के मुस्लिम 
बादशाहो, नबावो, ताल्ुकेदारो ने हमेशा ज्येष्ठ पुश्र 
को उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास किया है। 
यह दूसरे भाइयों को अखरता है। तबकाते भकबरी में 
उल्लेख है--“उसमे अछीशेर को जिपसे उसके पिता के 
काल में पूर्णडप से सहयोग प्र(प्त होता रहता था, 
नष्ट करने का प्रवन्ध आरम्भ कर दिया ( उ० तैं० 
भ०: १: ५१२)४ 

हैदर मक्लिक ने तारीख रशोंदी में जमशेद का 
डल्लेख नहीं किया है। केवछ यही छिखा है-- 
“उस [(शाहमीर ) का उत्तराधिकारी उसका पुत्र 
अलाउद्दीन हुआ [ पृष्ठ ४३२ )॥' 
पाद-दिप्पणी : 

उक्त इ्लोक ३१८ के पण्चात्‌ यम्बई संस्करण मे 





इलोक संख्या ३६५ अधिक है। इल्लोक का भावार्थ 
है--बि्या, प्रणय, विज्ञान, प्रज्ञाशाली युवराज की 
अपेक्षा राजा केवल बय से ही अधिक था ।! 


३१८. ( १) न्‍्यूनः अलीशेर अपने ण्वेष्ठ भाता 
से अपनी योग्यता किसी प्रकार कम नही आँकता था । 
उसे अपनी सैन्यशक्ति पर विश्वास पा। उसगे कांश्गीर 
के सोमान्त एवं तदस्थानों की रक्षा की थी। उसे 
महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों का ज्ञान घा। जमछेद के 
किसी पुत्र का उल्छेस नही मिलता । 


अलीशेर किवा अलाउद्दीन के दो पुत्र शीर 
अस्मक ( शिहाबुद्दीन ) तथा हिन्दलछ« ( झुतुबुद्दीन ) 
थे। दोनो पुत्र वीर थे, तेजस्वी थे। इलोक २४८ से 
प्रकट होता है कि दयाहमीर अपने पीमो पर, उनकी 
बीरता तथा गुणों के कारण भविष्य मे काश्मीर 
राज्य प्राप्ति की आशा छगाये बैठा था। उसने उन्हें 
शक्तिशाली बनाया था । अलीशेर अपनी तथा 
अपने पुत्रो की झक्ति का प्रयोग कर स्वय जमशेंद के 
स्थान पर राजा होने की कल्पना करने छगा था। 
उसने तथा उसके पुत्रों ने काइमोर मे शाहमीरी वंश 
स्थापित करने तथा हिन्दू राज्य समाप्त करने में सक्रिय 
योपदाव दिया था। जिसके फलस्वरूप वह राज्य 
ब्राष्ति की अभिवापा गर्पूर्वक करने छमग्रा । उसने 
डामरो ( दूनो ) से रक्त सम्ब-्ध स्थापित कर लिया 
था । उसे विश्वास था कि डामर उप्तकी सहायता 
करेंगे। डामरो की अपने पुत्रो की. ओर राजस्थानियों 
की शक्ति एव अपनी वीरता, चतुरता तथा सैविक 
शक्ति के कारण वह विद्रोह द्वारा राज्य प्राप्ति पा 
स्वप्द साकार होता देखने लगा । 


राजतरद्विणी र्ण्श्‌ 
आाग्वहिश्वाससम्पत्तिमकुबति_ महीछुजि। 
नर ्ज निकव्स्थे विरक्तधी 
युवराजो मसनाक्चक्रे टस्थेरविरक्तथीः ॥ ३१९ ॥ 


३१६ पहले के समान राजा का विश्वास सम्पत्ति न रहने के कारण निकटस्थ' लोगों हारा 
युवराज कुछ चिएक्त बुद्धि ( उदापघीन ) बना दिया गया । 
तद्दमनस्पबृत्तान्तश्रवणच्छिद्रलामतः .। 
युवराज ततो राजस्थानीयाः प्रापुरक्षसा ॥ ३२० ॥ 
३२० उसके वैमनस्य-चृत्तान्त श्रवण-रूपी छिद्र प्राप्त कर, शीघ्र ही राजस्थानीय* लोग 


युवराज के पास आये | 


आगते विग्रददे व्यक्ति राजस्थानोयसंश्रयात्‌ | 


सोष्गादवन्तिनगरं 


तन्म्दूलस्थानमसुद्धतः ॥ ३२१॥ 


३२९ राजस्थातियों के संश्रय के कारण, तरिमरह्द व्यक्त हो जाने पर, वह्‌ उद्धत, उनके मूल- 


स्थान अधन्तिलगर* गया। 
पाद-टिप्पणी : 

३१९, (१) निकटस्थ : तात्पयें दरबारियो 
से है। 


पाद टिप्पणी : 

३२०, ( १) राजस्थानीय : शाहमीर ने राज- 
स्थानीयों को दबाया था । राजस्थातीय अवसर पाते 
ही अलोशेर को केद्ध बनाकर अपनो शक्ति तथा 
प्रभाव पूर्ववत्‌ करने का प्रयास करते छंगे। राज 
स्पानीय अर्थ हेतु टिप्पणी इलोक ३१३ द्रष्टव्य है। 

फिरिस्ता लिखता है--'सेनिक जपशेद के 
कनिष्ठ भ्राता अलीशेर से अधिक स्नेह करते थे। 
उन लोगो ने अलीशेर को दतीपुर में सुलताव 
घोषित कर दिया (४५५ )/ ( दनीपुर के स्थान 
पर अ्रवन्तिपुर होना चाहिये)। फिरिस्ता राज" 
स्थानीय के स्थान पर सैनिक छाब्द का प्रयोग करता 

है। जोनसज उसका इस स्थान पर सुछतान घोषित 
किया जाना नहीं लिखता। किसी अन्य परसियत 
इतिहासकारों ले भी वक्त घटनाक्रम का समर्थन 
नही किया है। द्रष्टव्य >5टिप्पणी इलोक ३१३. 
पाद-टिप्पणी : 

३२१. (१) अवन्तिसगर : इस समय काश्मीरी 


भाषा में उन्तिपोर' कहां जाता है। श्रीनगर से 
साढे अट्ठारह मील दक्षिण पश्चिम वितस्ता के दक्षिण 
तद पर है। काश्मीर के प्रतिभाशाली राजा 
अवन्तिवर्मा ( सत्‌ ८५५५-८८३ ६० ) ने इस नगर की 
स्थापवा की थी । 


अवन्तिपुर का समीपदर्ती क्षेत्र प्राचीव धवंसा- 
बशेयो से भरा पडा है। बनिहाल-्श्रीनगर राजपथ 
से ध्वंसावशेष देखे जा सकते है। वहाँ मवन्ति- 
स्वामी तथा अवन्तीश्वर के विशाल ध्वंसाबशेप 
बिल्लरे पडे हैं। उनकी भव्यता मन को अनायास 
प्रभावित करती है । उनमे एक जअवन्तिस्वामी तथा 
दूसरा अबन्तीरबर का मन्दिर है। 

एक मन्दिर का ध्वंसावशेप वल्तिपोर तथा दूसरे 
का वाधा मील दूर उत्तर परिचम जोक्रार में है। 
मन्दिर इतनी चुरी तरह तोडे गये है कि उन्हे देखकर 
यही धारणा होती है कि मानव मपने धामिक उम्माद 
में कया नहीं कर सकता २ अपन्तिस्वामी का मन्दिर 
बिश्चाक एवं भव्य था। मुवन रचना आक्पव थी। 
कछा पापाण में जैसे सजीय होकर मूतिमान हो गयी 
थी। छिलाप्राकार स्ले बेप्टित था। चुहडढ़ स्थिति 
के कारण यह स्थान रैनिकः महत्व का समझा 
जाता था। कल्हण ठया अन्य राजतरंतिणियों से 


र०६्‌ 


अधोत्पलपुर॑ राजा भरे; 


जोनराजझता 


सह रणोड्धटः । 


अविश्षियदिदं श्रातुवांचिक॑ च विसष्ठवान्‌ ॥ ३९२॥ 


३२२ रणोड्टट भरटों के साथ राजा उत्पलघुर! गया और यह वाचिक' 


अाता के पास प्रेपिद किया। 


( मौपिक-सन्देश ) 


दजनपेरणात्व अन्मस्केटे ख 
दुजनप्रेरणात्त्वं चेन्मत्स्नेह॑ नाभ्यजीगणः । 
लोकापवादज्वरतः कथ॑ कम्पो न जायते॥ ३२३॥ 


३२३ “इजेनों की प्रेरणा से यदि मेरे स्नेह फो नहीं गिनते, 


ब्यर से कम्पित क्यों नहीं होते ? 


( मानते ) तो लोकापवाद 





प्रकट होता है. कि यहाँ पर अनेक सैनिक अभियान, 
संध एवं घेरे पडे थे । राजा अवन्तिवर्मा के मन्दिर 
निर्माण के कारण इस स्थान का महत्व बढ गया था । 
मगर का नामकरण राजा अवन्तिवर्मा के नाम 
पर किया गया था। इसका पूर्व नाम विश्वैकसर 
था। नगर कितना विस्तृत था इसका पता इसी से 
चलता है कि ध्व॑सावशेप दताब्दियों की दुःखद 
गाषा सुनाते उन्तिपोर से पूर्व दिशा मे पर्॑त मूल तक 
फैछे हैं । 
दोनो ही मन्दिर सिकर्दर बुतश्िकन द्वारा मठ 
किये गये थे। जनरल कर्िधम का मत है कि मुन्दिरो 
का हाथ से तोडता कठिन था। उन्हें वारूद से उडाया 
गया था। ग्रद्यपि अवन्तिधुर की परिद्वासपुर जैसे 
विशाल एवं मार्तण्ड मन्दिरों से प्मता नहीं की जा 
सकती तथापि वे काश्मीर के प्राचीन ध्वंसावशेथों मे 
बहुत ही प्रभावोत्यादक रहे है और निर्माणकर्ता के 
प्रचुर साधनों के ज्वलन्त उदाहरण हैं । 
कास्मीर के विद्याल एवं आकर्षक कछापूर्ण 
ध्वसावशेषों को देखकर कहना पडेगा कि काइ्मीर के 
राजाओ ने राजप्रासाद एवं विज्ञास भवनों के निर्माण 
के स्थान पर देवस्थानो एव साथंजनिक हित एव पुष्य " 
कार्यों मे देश की सम्पत्ति को लगाया थां। विश्व में 
शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ मानव-आवासोय 
राज्यप्रासाद एवं अन्य सुखमग स्थान के निर्माण पर 
धार्मिक एवं पुण्य कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। 
तबकाते अकबरी में इस स्थान का नाम दनीपुर 


छिल्ला है। यह अबन्तिपुर होना चाहिए। उल्लेख 
क्या गया है--'नव जमझेद के सैनिक अलीशेर के 
प्रात पहुचे तो उस्ते सुलतान बना दिया और दनी 
(अयन्तिपुर) स्थात पर जो एक प्रसिद्ध नगर था वहाँ 
उसे सिहासवारूढ किया ।! 

प्राचीन अवन्ति की संज्ञा एक देश तथा गगर से 
दी गयी है जो नमंदा नदी का उत्तरीम अंचछ है। 
अवन्ति देश की राजधानी उद्लयिनी थी। उसे अवन्ति- 
पुरी, अवन्ति विश्ाला भी कहते हैं (मेघदुत : ३०)। 
यह शिप्रा नदी तट पर स्थित है और मालवा भूमि का 
पश्चिमी भाग है। पहाँ महाकाल का मन्दिर है जो 
द्रादयय ज्योविछियों मे से एक है। महाभारत काछ में 
यह स्थान दक्षिण मे नमंदा तट तथा पश्चिम में मही- 
नदी तक विस्तृत था। उज्जैन से एक मील उत्तर 
भैरोगढ़ मे दूसदी तथा तीसरी शताब्दी के ध्वंसावशेष 
मिछे है। 
पाद-टिप्पणी : 

३२२. ( १ ) उत्पलपुर : यह वर्तमान एक 
बड़ा गाव काकपोर है । उत्परूपुर की स्थापना राजा 
उत्पल ने की थो। वह चिप्पट जयापरीड का वितृग्प 
था। उसका काल सन्‌ ८१३-८१४ ई० है । यही 
विष्णु उत्पल स्वामी का मन्दिर या। क्षेत्रपाल्ल पति 
से पता चलता है कि यहाँ भैरव का भी देवस्थान 
था। उत्पलछ स्वामी मन्दिर का ध्वंस्तावशेष अभी तक 
बिखरा पडा है। द्रष्टव्य : इलोकसंह्या ८६१। 

(३ ) वाचिक : मौखिक सन्देश अयवा सवाद। 


राजतरद्विणी 


राज्ञस्तिदिवगामिनः । 


अन्योन्यपालनायाज्ञां 


२०७ 


पालनीयामनुष्याय  प्रत्यानय दयां मयि॥ ३२४७॥ 
३२४ 'स्थर्गंगाम्नी पिता के एक दूसरे के पालन करने की पालनीय आज्ञा का अनुस्मरण 


कर के, मेरे ऊपर दया करो ! 


इति सन्दिदय दूत॑ च व्यसजत्स नरेख्वरः। 
कम्पनाधिपतिं हन्तुं व्यरूजच निजात्मजम्‌॥ ३२७ ॥ 
३२४ यह सन्देश दूत को देकर; नरेश्वर ने विसर्जित किया तथा कम्पनाधिपति को मारने के 


लिए अपने पुत्र' को भेजा । 


स्टगयां युवराजोध्मादिति दूत॑ निरोधयन्‌ । 
आतूपुत्॑निहन्तुं च॒ श्ुतक्रोहोई्गमच सः॥ ३२६॥ 
३२६ बुबराज झगया हेतु गये द/--इस श्रकार दूत को रोकते हुए, वह जिसने द्रोह सुन 


लिया था, भावपुत्र की हत्या करने के लिये गया। 





फिरिस्ता लिखता है--जमदेद अविलम्ब अपने 
सेना के साथ अपने विरोधी के विरुद्ध चछा। उसने 
अपने भाई के विशद्ध तलवार निकालने की अपेक्षा 
सम्धि वार्ता करना चाहा ( ४५५ ) ९ 


पादू-टिष्पणी : 
२२४, (१) अनुस्मरण : पड्यल्त्र एव विश्वास- 
घात का आश्रय लैनेवाले पड़्यन्त्र एवं विश्वासघात 
के प्रति विशेष रूप रो जागरूक रहते है। धाहमीर 
के पड्यन्त्र एवं विश्यासघात को उसके पुत्रों ने देखा 
धथा। उनका उन पर प्रभाव पडना स्वाभाविक था। 
शाहमीर दूरद्रष्टा होने के कारण समझ गया था। 
उसके पुत्र भी एक दूसरे के प्रति पड़यस्त्र एव बिश्वास- 
धात का भाश्षय छेकर, जेंसे उसने राज्य भ्राप्स किया 
था, उसी प्रकार राज्य स्वयं प्राप्त करने का प्रयास 
करेंगे। नि.सन्देह एक स्नेहीं पिता के समान तथा 
राज्ययन्त्र सुचाद रूप से शक्तिपूर्वक चलाते रहने के 
लिये उसने बपने पुत्रों को परस्पर स्नेह, विश्वात चया 
एक-दूसरे के सहायक होने की प्रतिज्ञा करवाई थी 
तथा भविष्य में उन्हे किस प्रकार व्यवहार करना 
चाहिए, इसका आदेश्ष दिया था । प्रथम मुगल सम्राट 
बावर ने भी हिमायूं को वचनबद्ध कराया था कि 
वहू अपने भाइयो से बदला नही छेया, उन्हे ताडित 


नही करेगा। हिमायूँ अपने भाइयो मे ताडित होते पर 
भी कभी उन्हे अपदस्थ करने अथवा मारने के लिये 
पड़्यन्त्र एवं विश्वासघात का आश्रय नहीं छिया । 


जमशेद ने पिता की शिक्षाओ का स्मरण 
दिलाकर अछीशेर से अपील की कि वहूं उसके कपर 
दया करे। स्वर्गोॉय पिता के आदेशों एवं बचनों को 
न भूछे। 


पाद-टिप्पणी : 

३२५. (१) पुत्र वारीखे काइमीर ( पाण्डुलिपि 
म्युनिख पृष्ठ ४४ ए०) में छिखा गया है कि 
जमशेद ने विज्नव दबाने के लिये अपने पुत्र को 
दिवसर भेजा [ 

कम्पनेश अथवा कम्पनाधिपति लक्ष्म, अल्लेश्वर, 
अलीशेर अथवा अलाउद्दीव का इवधुर था। लक्ष्म की 
कन्या की शादी अलोशेर से हुई थी (इलोक २५६)। 
बह अपने दामाद क्यो काश्मीर के सिहासन पर बैठाना 
चाहता था। कन्या की ममता के कारण लक्ष्म का 
अलीशेर को सक्रिय सहायता के लिये कदम उठाना 
स्वाभाविक मादूम होता है। कम्पनैश का पद कादमीर 
में महत्वपूर्ण था, बह सेनापति था। अपने दामाद 
की विजय का इच्छुक भी या। अतएवं जमशेद 


रश्च्प 


जोनराजद ता 


दृतः ड्िमिति नायात; कालों हि सुचिरं गतः | 
इति चिन्ताकुलो रुष्मभद्ठो राजान्तिकं ययी ॥ ३२२७ ॥ 
३०७ 'दूत क्‍यों नहीं आया ? समय बहुत व्यतीत हो गया'-- इस प्रकार चिन्ताकुल 


होकर, छद्टम भट्ट राजा के निकट गया । 


ऊचे च जाने द्वोहं लक्षयित्वा तवान॒ज:। 
त्वत्पुच्रमारणायागाद्‌ू यदू दृतस्य चिरागमः ॥ ३२८ ॥ 
'८ और उससे कक्‍टा--तुम्हारा भाई द्रोह जान कर, तुम्हारे पुत्र के मारण हेतु ग 


क्योंकि दूत के आने मे जिलम्ब हो रहा है--- 


स्नाति भुड्क्ते स्वपित्येव युवराज इति चछलात्‌ । 


त्वदुद्योगनिषेधाय नून॑ 


रुद्दो पचोहरः॥ ३२९॥ 


३-६ 'युवरात्र स्नान कर रहे है), भोजन कर रहे दे), 'शयन कर रहे छें/--इस अवार छल- 
पूरक निम्वय ही आपके उद्योग निषेध हेतु बचोहर ( दूत ) को रुद्ध कर ( रोक ) लिया है| 


तद्वन्तिपुर॑ तस्मिजू्‌ 


अओदेवसरसं 


गते | 


सद्यो निःस्वामिकं हन्मो जयोषस्माक ततो ध्रुवः ॥ ३३० ॥ 
३३० 'उसके अवन्तिपुर चले जाने पर, सद स्वामि रहित, श्रीदेवसर को ले कैंगे और 


उसके पश्चात्‌ हम लोगों वी विजय निश्चित है |? 





कृम्पनेश को पराजित कर, अछीशेर की शक्ति क्षीण 
कर, उसे पगु बना देना चाहता था | इसो आशा एवं 
नीति से सर्वप्रथम जमशेद ने अलंशेर के इबघुर 
कृम्पनेश को समाप्त कर, अलोशेर को शक्तिहोन 
बना देने की योजना बनायी । 

फिरिस्ता लिखता है--'अलोशेर जानता था कि 
समझौता वार्ता से वह छाभावित नहीं होगा । उसने 
दात्रि में जमशैद की सेना पर आक्रमण कर उसे 
पूर्णतया पराजित कर दिया ( ४५५ ) |! 
पाद टिप्पणी 

३२९ (१) युवराज वछी बहद द्रष्टव्य 
दिप्पणी इलोक ४८४, ४८४५ ७०२, ७३२ ६८८। 
पाद-टिप्पणी 

३३० (१) देवसर जमझेद ने अपने पुत्र 
को विप्लव दबाने के लिये देवसर भेजा। देवप्तर 
परणना दियसर है। इसका उल्छेख अबुलफजल ने 


आईइने अकवरी (२ ३६८-३७१ ), मूरक्रापट ते 
( द्रेवेद २ ११३ ), वैस्न वॉन हुगेल ने ( काइ्मीर 
२ २०६ ), बाइन ने ( ट्रेवेल्ल १ २७२ ) तथा 
वेट्स ने (यजेटियर २) में किया है । कल्हथ ने इसका 
उल्लेख ( रा० ८ ५०४, ६६२, ६८५, १०६९ 
१२६०, १२८१, १३४७, १५११, २७३२, २७४२, 
३११५, ३२८१, रे२८५ ) में किया है। 

देवसर का उस्टेज नीकपत पुराण ( इलोक 
श१श्घ३-१४९४५ , २८४-१४९६ में (किया गया है । 
देवसरससस्कृत माम है| दिवसर उसका अपभ्रश्ञ है। 
यह काइ्मीर उपत्पका के दक्षिण पूर्व अचछ में पडता 
है। यह विशोका नदी कै ऊर्षो भाग मे धाह्यवाद 
से सटा पश्चिम की तरफ है। विशोका नदी को 
नहरो हारा इस अचल की पिचाई होठी है। यहाँ 
की भूमि अत्यन्त उपजाऊ हैं। यहाँ के डामरो ने 
काइमीर इतिहास के उत्तराध॑ हिन्दुकाछ मे बहुत भाग 
लिया था। 


राजतरब्विणों 


अथावन्तिपुरं॑ गत्वा सत्त्वातिशयशालिना | 
राज्ञा युद्ध तथाकारि तद्वदेरद्वठौ/ः समम्‌ ॥ ३३२॥ 

३३६१ अतिशय पराक्रमी राजा अवन्तिपुर! जाकर, उसके उद्भद्‌ भदों के साथ बुद्ध किया । 
अल्लेश्वराय भृत्यानां वध नूजं निवेदितुम। 


वितस्ता. हावसरुद्धीचा 


प्रतीतमगमद्यथा ॥ ३३२॥ 


३३२ अज्लेखर ( अलीशाह ) से, (उसके ) शत्यों के बध की सूचना देसे के लिये ही, मानों 


शर्तों से रुद्ध भयाह्‌ घितस्ता व्रिपरीत* बहने लगी ! 
पराभूय तावदल्टेरे द्ुतम्‌। 
अपलायत जंसरः ॥ ह३३३॥ 


भातृपुच् 


ब्यावूत्ते. रणखेदातेः 


३३३ आठपुत्र! को पराजित कर; अल्लेखर (अलीशाह ) के पराइच होने पर, रणखिन्न 


ज॑सर ( यमशेद्‌ ) पलापित हो गया। 





पादू-टिप्पणी : 

३३१. (१) अबन्तिपुर : बछीशेर की शक्ति का 
गढ़ रानस्थानियों का केख था; वद्दी अछीशेर रहता 
था और बही से भाई के विर्ढ पड्यस्त का संचाछन 
करता था। अबन्तिपुर को निजामुद्दीव ने गलती से 
मदनीपुर छिख दिया है। द्रष्टन्य टिप्पणी इलोक: 
३२१। तबकातले अकबरी मे छिखा है--जमझेद से 
उन पर चढ़ाई की और सर्वप्रथम सैनिवो को प्रोत्साहन 
दे कर अपनी ओर भिलाने और स॒न्धि करने का प्रयत्न 
प्रारम्भ किया! भछीशेर ने सस्धि का विरोध करते हुए 
शीघ्नतिशीत्र मुस्तान जम्शेद की सेना पर रात्रि मे 
छापा मारा और उसे पराजित कर दिया। पराजय के 

उपरान्त छुकतान जमशेद ने जब यह सुना कि मंदनी- 
पुर छाकी है. को उ्ले कट्ट करने के लियो अस्त 
किया । अलोशेर के सैनिक जो उसकी रक्षा हेनु नियुक्त 
थे, युद्ध के लिये अग्रसर हुए और अधिराश छोय खरे 
गये, ( उ० : लैं० : भारत १: ५१३)। तारीख पीर 
हसन मे जैनापुरयुद्ध स्थान का नाम दिया है ( १8: 
१७० )। द्रष्टव्य टिम्वणी दलोक : ३२१ / फिरिस्ता 
लिखता है--'जमशेद पलायन करने के पश्चात पुनः 
आक्राण करने लिये लोटा। उसने मदनीपुर 
( भवन्तीपुर ) ले लिया । वहाँ वर स्थित शत्रु सेना ने 
घोर युद्ध किया जिसे (जमझेद की सेना ने) 
दुकड्े-टुकढे काट डाला ( प० ४५५ )। 

२७ रुक 


पाद-टिप्पणी : 

३३२, (१) यिपरीत ; वितस्ता का प्रवाह 
विजयेश्वर, अवस्तीपुर से श्ीवगर की ओर है । 
अवन्तिवुर से सृत्यों की मृत्यु का सम्देश पहुँचाने के 
लिये, वितस्ता की धारा रुद्ध होकर, श्रीनगर से उलटी 
अवन्तियुर की ओर बहने लगी । 

अलीशेर की सेना एवं शक्ति पर जमशेद ने 
पूर्णतया विजय प्राप्त कर, उसके अनुपायियी की 
मार डाला । 
पादटिप्पणी : 

उक्त ब्लोक ३३३ के पश्चात्‌ धम्बई सस्करण 
में इलोक क्रम संख्या ८९ तथा ३८२ अधिक है। 
इलोको का भावार्थ है--अन्थकार में दीपशिला सह 
जिसको बुद्धि आपद में स्फुरित हो वह रत और 
रत्न जाति के पापाणों से क्या अन्तर है। वह बरी 
के द्वारा भेद के लिए कुछ दिव तक धारण किया 
गया । अमोघ एवं दुर्गासिनी बुद्धि ध्वस्त्रों से बढकद 
होती हैं ॥ 

इ३३. ( १) आाढ पुत्र : जमशेद मे अपने पुत्र 
को कम्पनेश को मारने के छिये भेजा था। अलीशेर 
निईचय ही कम्पनेश की रक्षा के लिये गया होगा। 
अलीशेर ने अपने भतीजा--जमशेद के पुत्र को परा- 
जित कर दिया। जोनराज ने जमशेद के पुत्र का 


२१० 


आचधोनेंच. कर्तव्य 


जोनरानछत्ता 


कलिसासद्गयीमिति । 


राज्ना स संविदं चक्रे धोमानस्लेश्वरस्ततः॥ ३३४ ॥ 
३३४ 'हम दोनों दो मास युद्ध न करें',--इस प्रकार धीमान अच्लेशर ( अल्लीशेर ) ने राजा 


के साथ भन्त्रणा दी | 


प्रततिछ्त्य निजान्‌ सोघानवन्तिपुरछुत्खजन। 


जब 


क्षीरीपयेनासावल्लेशो5गमदिक्षिकाम्‌ ॥ 


३5०॥ 


३३४ अपने योद्धाओं फो छोड़फर तथा अयन्तिपुर' को भी छोड़ते हुए, श्वीरीपथ' से, बह 


अल्लेश ( अलीशाह ) इक्षिका गया । 





नाम नही दिया है। किसी इतिहाकार ने नाम्र नही 
दिया है । 


जोनराज का क्चन है। बदीशेर के विजययात्रा 
से छोदने पर जमसेद ने अवन्तिपुर त्याण दिया। 
जमझोद युद्ध से सिन्न हो गया था। सम्राट बलश्चोक 
कलिय मे रक्तपात देखकर खिल्न हुआ और उसवा 
जीवन-प्रवाह ही बदल गया । परन्तु जमशेद की सिश्नता 
सवारण है। पुत्र की पराजय पे छु ली होवर, अपनी 
प्राजय भय से कायर की तरह जमझेद भाग गया। 
अन्यथा पुत्र की पराजय के पदचात्‌ उसे स्वय पुत्र की 
हार का बदछा अलीशेर से छेना चाहिए था । अवन्ति- 
पुर की जीत, पुत्र की पराजय के वारण, राजा को 
पराजय में परिणत हो गयी । राजा भविष्य से शविति 
हो उठा । अन्यथा यह जर्वान्‍्तपुर से जिसे स्वथ उसने 
विजय किया था फभी ने भागता । तबकाते अक्वरी 
मे उल्छेख है--'इसो वीच जब अलीशेर विजय प्राप्त 
करके उस्त क्षेत्र मे पहुँचा तो सुल्तान जमझेद अपने 
जाप भे युद्ध की शक्ति न देखकर कामराज बिलायत 
की ओर भाग यया (उ० तै० मा० १ ११३)३ 
तारीख हसन में परश्चियन लेसकों को ही आधार 
मानकर लिखा गया है। हसन यद्यपि काइ्मोरी था 
तथापि उसे संस्कृत का ज्ञान नहीं था। उसने कुछ 
उलदा लिख दिया है। सुलतान की अवन्तिपुर से सीधे 
बह कामराज भगा देता है । जब कि जोतराज लिखता 
है कि वह श्रीनगर का कार्यभार मन्त्री पर सौपकर 
कामराज गया ( पीर हपत * पृष्ठ : १७० )। 


फिरिस्ता लिखता है--'अलोधेर जिसने पहले 
मदनीपुर ( अवन्तिपुर ? ) छोड दिया था अपनी सेवा 
के साथ आया और जमशेद को गुजरात भागने के 
डिये बाध्य कर दिया ( पृष्ठ ५५ )॥ै 
पाद-टिप्पणी : 

३३४. ( १ ) युद्ध विशाम : अछोशेर नौतिज्ञ 
घा। उसने नीति से काम दिया । उसको अपने भाई 
की दाक्ति का पता छग पया था। अपनी द्वाक्ति सुहृद 
करते के लिये उसने युद्ध विराम का पाश फैलाया । 
इस पाश में जमशेद फेंस गया । 


पाद टिप्पणी : 


३३५. (६) अवन्तिपुर ; द्रष्टव्य ढिप्षणी 
इलछोक ; दे२१) 

(२ ) क्वीरीपथ : क्षोर काइमीर भें एक नदी 
का नाम है। वितस्ता के वाम तट से दुग्बगगा, 
वर्तमान नाम चत्सकुल मे आकर मिलती है बित्हण 
ने विक्रमाकदेवचरित ( १८: ७ ) में क्षौर नदी को 
दुग्धसिन्छु कहा है। दुग्धग्या वतंमान कर्मंतगर के 
समीप है । माहात्म्यों मे इसे स्वेतर्गंगा कहा गया है 
(वितस्ता माहात्म्य २० ११)। चेत्स शब्द डवेत का 
अपन्रद्य है । नीकूमत (राण ने क्षीर वदी का उल्केख 
किया है (नी० . १२७९, नवब-्धन माहात्म्य ; पाण्डु- 
लिपि खुनाथ मन्दिर: ज़म्यू : ३६६४ : पाण्डु : 
४२ ए० )। दुग्ध एवं क्षीर पर्यागवाची दाब्द हैं । इस 
नदी में जछू पीरपव-सऊ पर्वत के मध्यवर्ती अंचछ स्ले 


राजवरद्निणी २११ 


नगरोरक्षतां न्‍्यस्य सथ्यराजे स्वम्न्त्रिणि। 


ऋमराज्यं 


विराजच्छीज॑सरश्वागमत्तदा ॥ ३३६॥ 


३३६ श्रीमात जसर ( जमशेर-जमशेद ) उस समय नगरी की रक्षा, स्वमत्री संथ्यराजं 


पर न्यस्त कर, क्रमराज्य गया। 


दानमानी प्रतिश्रुत्थ सथ्यराज विभिन्दता। 
युवराजेन नगरी स्वीकृता मन्ञयुक्तिभिः॥ ३३७॥ 


३३७ दान मान देने की प्रतिज्ञा (लोभ दे ) कर सथ्यराज* को फोड़मे वाले युयराज ने 
मन्त्र! युक्तियों से नगर को स्वीकृत ( अधीकृत ) कर लिया। 





जाता है। वह तत्युटी पवेत के समीप वा जछ ग्रहण 
करती है। इसको सगसफेद नदी कहते हैं। दुग्बंगगा 
तथा वितस्या का सगम प्राचीन दिद्यमठ ( दिदमर ) 
के दूसरी तरफ था । इसी नदी के समीपदधर्ती मार्ग 
को जोनराज ने सम्भवत क्षीरीपथ कहा है । 


क्षीरप्रस्थ एक दूसरा स्थान है। उसे क्षीरीपय 
से नहीं मिठाना चाहिए ( रा० ७ १६८ )+ 
(३ ) इक्षिक्ा - नाग्राम किया नागाम परगना 

के पछगोम वर्तमान गाँव का नाम हैं। वह श्रीनगर 
अचल तक विस्तृत है। श्रीवर ने इसका प्राचीन नाम 
इक्षिका दिया है (जैत० ३ २५ )५ इसके मध्य म 
दामदर उद्र अर्थात्‌ दामोदर उद्र है । इस उद्र से राजा 
दामोदर की गाथा सम्बन्धित है। एच परगना में ही 
सोमर चुग ग्राम है। वह वितस्ता के वाम तट पर 
है। यहीं पर कल्हण ब्णित विष्णु समर स्वामी का 
मन्दिर था (7० ५ २५)। इसी परगना मे हलथछ 
था। अबुल फज्ञछ ने इसका उल्केख किया है । इसका 
प्राचीन नाम हाठा स्थल था (रा० ७ ५९४, ८ 
३००) । भबुऊ फ़जए ने इसका उल्लेख कम्पित बुक्षा के 
सन्दर्भ मे किया है। यदि वृक्ष की एक छोटी झाखा 
को भी हिछा दिया जाय तो सम्पूर्ण दुक्ष हिंलने छगता 
पा । येच परगना का उल्टेस अबुछ फजठ ( आइन 
अकबरी २ ३६७-३७९१ ), मुरक्तापट (ट्रेवेल्स 
३" ११३ ), बैरन हुगेठ (बाइ्मीर २ २०६), 
बाइन ( ट्रेवेल्स १ २७२) तथा चेट्स ( गजेटियर 

२) ने रिया है। 


दामोदर उद्र का प्राचीन नाम दामादर सूद था। 
उद्र फारसी म करेवा को वहते है । वरेवा काइ्मीर 
उपत्यका मे अत्यविकः है। गह श्रीनगर के उत्तर 
पश्चिम दिशा में फैला है। इसका विस्तार ६ मील 
लम्बा तथा ३ मील चोडा है । राजा क्षेमगुप्व के समय 
इसे दामोदरारण्य कहते थे। यह श्युगाढ से भरा 
रहता था (रा० ६. १८३, ५ १५१९ )। राजा 
दामोदर के सप हो जाने की गाथा यहाँ के ग्रामीणों 
में अबतक शप्रचछ्ित है। दामोदर सुद गाँव एक 
अधित्यका पर आबाद है। दामोदर सूद नामक 
हवाई अड्डा है (रा० ४ १९१, १ १५६), 
द्रषव्य रा० खण्ड १ २१६॥ 
पाद-टिप्पणी 

३३६ (१ ) यगरी « श्रीवगर । 

(२) सशयराज् तबवाते अकबरी मे इसका 
नाम शिराज दिया गया है “--शिराज नामक 
जमगेद के वजीर न जिसके युपुर्द श्रीवगर वी रक्षा थी, 
अलछीशेर को उच्छनगर से बुलवाकर श्रीनगर उसे सौंप 
दिया 7 हसन ने अपन परसियन तारीख में इसका 
नाम शिराजुद्दीन दिया है । 

फिरिस्ता ल्खिता है--'शिराजुद्दीन जो उसवा 
मन्त्री था उसने जछोद्यर को श्रीनगर पर अधिकार कर 
लेने के लिय विमन्त्रित रिया ।! 
पादर्नटिप्पणी « 

३३७ ( १ ) सध्यराय मुसल्मि इतिहासकारों 
ने वाग 'शिसज' दिया है ( स्युनिख पाण्डुलितपि- 
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नासराजतया दुःखं शुक्त्वा कदमीरमण्डले। 


सासह्योनी ही 


वर्षाववसानमगान्डूपः ॥ ३३८ ॥ 


३३८ नाममात्र का राजा होने के कारण कश्मीर मण्टल मे दुःख भोग कर दो सास कम 


दो बर्ष पश्चात ( जमशेद-जसर ) मर गया ।* 





५४ ए० )। मोहिबुल हसन रिखते हैं--'अलीशेर 
में इस आरजी सुलह की नज़रअन्दाज्ञ कर दिया और 
श्रीवगरी के निगरा शिराज को रिद्वत देकर इसने 
राजधानी पर वब्जा कर लिया और खुद को सूठतान 
होने वा एलान कर दिया ( पूछ ६७ ) ४ पीर हसन 
लिखता है--/वज्जीर शिराजुद्दीत ने जो दादढ हकुमत 
श्रीनगर का मुहाफित्न था अछाउद्दीन को तख्त वे 
ताज हवाले बर दिया ।! 


१९२) मन्जयुक्ति जोनराज ने रिश्वत अर्थात्‌ 
उत्कोच वा वर्णन नही किया है | उसके मन्त्र शब्द 
फे गर्भ मे पड्थल्त की सभ्री युक्तिपो का समावेश हो 
जाता है, द्रष्टध्य २६०, ७५६॥। फिरिस्ता छिखता 
है--'शिराजुद्दीन हारा श्रीवगर मे वह सुलतान 
स्वरूप स्वीकार किया गया ( ४५६ )॥ द्रष्टब्य 
टिप्पणी इलोक ५१५॥। 


पाद-टिप्पणी « 

३३८ (१ ) डॉ० सूफी का मत है कि जिस वर्ष 
(सन्‌ १३४२ ई० ) में वह राजा हुआ उसी वर्ष 
उसके भाई बलीभैर ( अल्लाउद्दीत ) ने उसे राज्यच्युत 
कर दिया | अतएब वह राज्यच्युत होने के पश्चात्‌ १ 
चपे, १० मास और जीवित रहा। बिन्दु जोनराज 
राज्य काल का निश्चित समय देता है । सूफ़ो अवन्ति- 
पुर से जमझेद के पलायत किया पराजय काल के 
समय से ही अलीशेर को बादशाह तथा जमशेद को 
राज्यच्युत मान लेता है ( कसीर १३४ )।॥ 

परसियन इतिहासकारों न डिखा है कि उसने 
अदबिन परगता भे जामनगर का निर्माण कराया। 
किन्तु जोनराज ने इछोक ३४२ मे सीमा पर पथिको 
के लिये मठ, कंध्या सहित सराय बनवान का 
उल्लेद जिया है। राज्यत्याय के पश्चात्‌ एवं द्वारपति 


होने पर जोनराज ने जमझेद के केवल दो कार्यों का 
उल्लेख किया है। उक्त निर्माण वे पश्चात्‌ उसने 
वितस्ता पर पुल बनवाया था ( इछोक ३४० )। 


श्रीवमजायी ने लिखा है कि वह सन्‌ १३४३ ई० 
में राज्यच्युत कर दिया गया था। विन्तु वे किस 
आधार पर सब १३८३ ई० देते कोई प्रमाण 
उपरियत नहीं किया है। तबकाते अकबरी में 
छिखा है--“१ वर्ष, ३ मास राज्य करके मृत्यु को 
प्राप्त हुआ ( उ० तैं० . भा० : १ ५१३ ) | यह 
गलत है। परपियन इतिहासक्रारों ने गलती से १ 
ब्षं, १० मास के स्थाव पर ६ वर्ष, २ पास लिख 
दिया है। जोनराज की काल गणना ठीक है । 


यहाँ पर फिरिस्ता ने जोनराज का अक्षरश 
समर्थन किया हे---जमझ्षेद ने पुन. सज्य प्राप्त करने 
का प्रयास नही किपा और चौदह मास राज्य कार 
हिजरी ७५२७ ( सन्‌ १३५६१ ई० ) में मर गया । 


मूृथ्याकय 

राजमद एवं राजछोभ ने इस भूतछ पर किसे 
प्रभावित नही किया है ? इनसे जो अप्रमावित है वही 
राज है---ऋपि है । राजम्द एवं राजलोभ पिता, 
आता, पत्नी, बहन, माता, पुत्र किसी के स्नेह एव 
कझतज्ञता की चिन्ता नही करता । वह छोम प्रवाह मे 
अपने निकटतम सम्बन्वियो के रक्त से रजित हाथो को 
देखकर भी ख़िन्न किवा शाकान्वित नहीं होता। 
यदि होता भी है तो क्षणिक व्मशान वैराग्य सहंश । 

शाहमीर न कीटा का खून कर अपने राज्य की 
नीव डाली थी । वह खून, उस खून की गर्मी, अबछा 
की निमंम हत्या, झ्ाहमीर के खारदान में छूत की 
बीमारी की तरह पुश्तदरपुइ्त चठतोी रही। 
शाहमीर के अतिरिक्त अन्य सुलव्ानों ने अपने भाईयों 


राजवरब्विणी 


रश्३े 





के विरुद्ध, अपने पिता के विरुद्ध, अपने सम्बन्धियों के 
विरुद्ध हथियार उठाया है। अपना हाथ अपने 
कृट्ुम्ब के रक्त से रेंगा है । उन्होने राहमीर के आदेशों 
का जिसमे उन्हे आपस मे स्मेह-सूत्र भे बंधे रहने का 
उनसे अनुरोध किया था, आदर नहीं किया । वह 
पिता की केवछ सद॒भावता मात्र ही रह ग्रयी। 
शाहमीर के आँख मूदते ही भाई-भाई एक दूबरे के 
प्रति सशकित हो गये । जीनराज के वर्णन से प्रकट 
होता है कि सिहासतारोहण के पूर्व भी कठिनाई हुई 
थी । सामसन्‍्तो द्वारा आज्ञा मान छेने पर, जमशेद 
सुलतान बन सका था । 
कनिछ भ्राता अलीशेर अर्थात्‌ अलाउद्दीन ज्येष् 
अ्राता जमशद से अधिक चतुर, वीर तथा कार्य॑पद्] 
था। राजनीतिक हथकण्डो से परिचित था। स्वय 
राज्य प्राप्ति के लिये पड्यन्त एवं बल दोनो का 
आश्रय छिया था । जमझशेद अपने श्राता अलीशेर पर 
विश्वास न कर सका | जमशेद की इस प्रवृत्ति के 
कारण अलोशेर युवराज होने पर भी, सुलतान से 
बिरक्त हो गया । 
भाइयो के मतभेद का छाभ उठाकर, राज- 
स्थानीय युवराज अलीशेर के चारो ओर एकत्रित 
होने छगे । अलीशेर राजस्था नियो के शक्तिकेन्द्र अवन्ति- 
पुर चला गया। सुलताम ने सैंनिको के साथ अवन्ति 
नगर की ओर प्रस्थान किया। उत्त्पलपुर पहुँचा 
आता को स्नेह रान्देश तथा पिता के वचन का स्मरण 
कराया । भाई से दया की प्रा्थंवा की । 
जमतेद स्थिरबुद्धि घुलवान नहीं था ) एक नीति 
पर स्थिर नहीं रह सका। उसका जीवन विरोधी 
भ्रवृत्तियों का सग्रह है। एक ओर भाई से स्नेह की 
बात करता था दूसरी ओर कम्पनाधिपति को मारने के 
लिये अपने पुन को भेज दिया था । 
युवराज बहूुना बनाता रहा। उसने राज- 
दूत से भेट नहीं को ओर भाठृपुत्र की इत्या के 
लिये सेवक भेज दिया दिया । लक्ष्मभट्ट ने सुकतान को 
सतर्क किया ! अलीशेर के द्रोह की बाव पर विश्वास 
बरने के ठिय कहा । यह भी कहा कि उसका भाई 


उसके पुत्र को समाप्त करने के श्रयास में था । राजा 
सम्धिवार्ता, स्नेह, पिता का बचव भूठ गया । उसने 
अवन्दिपुर मे अलीशेर के उदुमद भटों के साथ युद्ध 
किया और अपने श्रातृपुत्र को अछीशेर ने पराजित 
कर दिया । 


जमसझेद ने पुन अपनी चचल बुद्धि का परिचय 
दिया और युद्ध से खिन्न हो गया। उसकी सिन्‍्नता 
कायरता थी अस्तु वह मेंदान छोड़कर भाग गया। 
अलोशेर ने पुन नीति से काम छिया। युद्ध विराम 
वार्वा का प्रस्ताव रखा । अलीशेर अवन्तिपुर तथा 
अपने योद्धाओ को छोडते हुए, क्षीरीपथ से इक्षिका 
चला गयां। उस समय जमशेद ने नगर को रक्षा 
का भार सथ्यराज को दिया और स्वय क्मराज 
चला गया। निद्चयात्मक बुद्धि के अभाव मे जमशेद 
किसी एक नीति पर स्थिर तहीं रह सका। 
शक्ति उसके हाथ से उसी प्रवार निकछती गयी, 
जिस प्रकार उदयनदेव से शाहमीर के पास 
चली आयी थी । जमशेद नाममात्र का राजा रह 
गया था । उसने केवछ बाईस मास शासन किया। 


सुल्तान अलीशेर ने युद्ध के अनुपयुक्त समय 
देखकर सुल्तान भ्राता को द्वारपति का पद दिया । 
कल के सुलतान ने दूसरे दिन ह्वारपति का पद 
स्वीकार कर लिया | इसमे उसे अपने सम्मान तथा 
पूर्द सुखकतान पद गौरव की भी लज्जा न मालूम 
हुई । इसप्ते प्रकट होता है वह नतो स्थिति से 
छाभ उठाना जानता था ओर न समय से नीति- 
परर्वेंक कार्य करना । उसने यह पद भी स्वीवार कर 
लिया | परन्तु उसकी मद अस्थिर बुद्धि उसका 
दामन पकडे रही। जमशेद ने सुय्यपुर मे वितस्ता 
पर पुल तथा पर्वत सोमा पर पथिको के निवासदेतु 
सराय तथा जामनगर का निर्माण कराया । 

पदच्युत सुछतान जमशेद ने भाई से छडने का पुन 
प्रयास किया ) परसियन इतिहासवारां ने लिखा है कि 
उसने भाई पर आकरमण करने के छिये पुल का मिर्माण 
कराया था। जोनराज सुल्तान की मृयु के विपय 
में कुछ नही कहुता। परन्तु मुहम्मद आजम वाव- 
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जानन्नलावदेनोषष. त॑ काल॑ कलहाक्षमम्‌ | 
द्वारैश्व्य ददी अआ्रातुः सद्यो विम्ननिवृत्तये ॥ ३२३९॥ 
अलाउद्दीन ( सन्‌ १३४४-१३५४ ) 


३३६ उस समय को युद्ध के लिये भनुपयुक्त जानकर, अलावदेन ( अलाउद्दीन )” ने सथयः 
बिन्न मिवृत्ति के लिये, ठार॒पति का पद भाई को दे दिया ! 





प्रात-इ-काइमीर में लिखता है कि 'जम्शेद का पुन 
राज्यप्राप्ति के लिये युद्ध हुआ और अपने छोटे भाई 
शाहमीर वंश के कृतीय सुरुतान द्वारा द्वितीय पद 
च्युत सुछतान मारा गया ।! 
जमशेद के राज्य बार में कोई भी महत्वपूर्ण 
घटना नहीं घटी। उसमे राज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ 
कोई निर्माण कार्य नहों विया। जो किया भी 
वह राज्यच्युति के पश्चात्‌ जनता की भलाई के 
छिपे कुछ करता दिख्ताई नही देवा। उसका 
समय सधर्ष एव अस्थिर बुद्धि का श्विकार होते ही 
बीत गया। उससे आाश्या की जाती थी कि बह 
चतुर शासक साबित होगा। उसे पिता शाहमीर 
के समय शासन कार्य का अनुभव हुमा था। 
बहू राजा उदयनदेव के समय भमराज्य का राज्य 
पाल था। परन्तु झासन सूत्र हाथ में आते हो वह 
अतपछताओ की खद्धछा जोइने छगा और अन्त 
में भाई द्वारा मारा गया। उसकी सत्तानों का क्या 
हुआ ? कुछ पत्ता नहीं चछता । परसियन इतिहास- 
कार तथा जोवराज स्वय इस विपय मे शान्त है। 
तारीबि-काश्मीर में आजमी ने तीन सन्त अ्राता 
खछाशमन, पलाशमन तथा याशमन वा उल्हेख किया 
है । उन पर फ़िसी ओर इतिहासकार किया जोब- 
राज प्रकाश नहीं डालता। यह स्वीकार करना 
होगा कि जमझेद में धामिक कट्टरता नहीं थी। वह 
बटूटर हो भी नही सकता था। उस सप्तय सुसलिम 
जनसरया वहुत ही स्वल्प थी। यद्यपि प्रमुख राज- 
पदो पर सुसछमान रखे जाने छगे थे 
पाछ-टिप्पणी : 
राज्याभिषेय काद श्रीदत्त कलि गताब्द ४ंडे४४८ 
शक १२६५७८-सप्तवि ४४१९ सब ?रे४३े ई० एवं 


राज्य राज्यकाल १२ वर्ष ८ मास १३ दित, श्री कष्ठ 
कील सप्तधि ४४२० हतसम्‌ १३४४ ई०, मोहिबुल 
हंसन सन्‌ १३४३ ई०, आाइते-अकबरी ते तू ३३५१ 
ई० 5०७२० हिजरी तथा राज्यकाल १२ वर्ष ८ मात 
१३ दिन, केम्म्रिज हिस्ट्टी ऑक इण्डिया भांग ३ में 
सन्‌ १३४० ई०, तबकाते अकबरी में राज्यकाछ १२ 
वर्ष ८ मास १३ दिन, टी० डब्दू० हैग ने सत्‌ १३५० 
ई० न्‍+ हिजरी ७५१, बरेंकटाचालम मे राज्यकाल सन्‌ 
१३४८ से १३६० ई०, डॉ० सूफी हिजरी ७४३ से 
७५५ त्रथा दिल्ली सलवनेत में सथ्‌ १३४३ ई० दिपा 
गया है। पीर हन ये राज्याभिषेक काछ हिंजरी 
७४८ *- विक्रमी १४०४ दिया है । 
समसामयिक घटनायें : 

लद्टाख मे इस समय राणा रग्यड-ब-रिचन था। 
सत्‌ १३४४ ई० में मुहम्मद तुगछक ने मिश्र के 
खलीफा अलझह्वाकिम तृतीय से अपनी बादशाहत की 
सवद प्राप्त की । कवि बदरुद्दीन जो वद्रेच्छछ नाम से 
प्रसिद्ध था अपने जन्मस्यान शा अथवा ताशकन्द से 
दिल्ली आकर दोलताबांद गया । 

इसी समय जमंतरी मे दक्षिणी तथा दक्षिणी" 
पश्चिमी के नगरो ने मिलकर एक छीय की हपापता 
की। सन्‌ १३४४५ ई० में भोगोलिक पुध्तक तकविमुल 
बुलदान तथा चारीख-ए-मुख्वसर के लेखक अबुल फिद्द 
की मृत्यु हो गयी। खत १३४६ ई० मे तुर्कों ने 
मोरिया विजय किया। विश्व मे अथम यार ्रेवी के 
युद्ध मे बारूद बाली तोप का श्रयोग किया गया । 
स॒त्‌ १३४७ मे जफर खान वहममशाह ते दक्षिण मे 
बहमनी राज्य स्थापित किया। इगतिशस्तान के राजा 
पे बैठे विजय क्या। कैम्द्रिज में पेमब्रोक हाँल की 
स्थापना की गयी और विलियम ओवश केपोदित 


राजतरब्निणी र्१४ 
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सम्प्रदाय के आालोचक की पृत्यु हो गयी। सन्‌ 
१३४८ ई० मे मुहम्मद तुगलक ने जुनागढ के सपीप 
गिरमार पर आक्रमण किया। विश्व में प्रथम वार 
बेनिस मे स्वास्थ्य विभाग तथा क्ारेण्टाइन की 
स्थापना की गयी। सन्‌ १३४९ ई० में गिरनार पर 
मुहम्मद तुगलक ने विजय प्राप्त की। काइमीर में 
भयकर अकाल पडा। इंगलिशस्तान मे ऑर्डर ऑफ 
गार्देर जारी किया गया | सन्‌ १३५१ ई० मे सुहम्मद 
तुगलक की मृत्यु हो गयी तथा फिरोज तुगछक दिल्ली 
का बादशाह बना | काइमीर में कवि अमृतदत्त का 
उदय हुआ इगलिशस्तान मे श्रमिकों के पारिश्रमिक 
तथा श्रम सम्बन्धी विधि बनाया गया। सन्‌ १३५२ 
ई० मे इल्तियास खा ने दोतो बंगाल के भागों को 
सयुक्त बंगाल बताया। कृषि कॉलेज कैम्ब्रिज की 
स्थापना की गयी । 

( १) अलावदेन ( अलाउद्दीन ) * अछीशेर ने 
अपना नाम अछाउद्दीन धारण किया। मलाउद्दीन 
नाम है पर-तु इसका अर्थ होता है दीन अर्थात्‌ धर्म 
मेवयोबुद्ध--बुजुर्ग । अछीशेर का शुकाव धर्म की 
तरफ या। अलाउद्दीन खिलज्ञी ने दक्षिण भारत तक 
विजय किया था। उसका नाम तथा झुपाति मलोशेर 
मे सुनी होगी । बह प्रथम मुसलिम शासक था जिसने 
मुंसल्म राज्य को भारतीय आधार पर सघटित 
किया था। उसकी छझूयाति रानी पद्मिती, चित्तीर 
युद्ध, देवगिरि विजय, देवल देवी से विवाह, देवलगढ 
का नाम दौलताबाद रक्षकर तथा सेना का नव सघटन 
क्र हुई थी। अलाउद्दीव खिजज़ी की कब्र महरीठी 
अर्थात विष्णु पर्वत जहाँ विष्णु मन्दिर तोड़कर 
मसजिद बूबते इसलाम का निर्माण किया गया है, 
उसके पश्चिम नीचे वी तरफ बाईं ओर है। अल्तमथय 
के मज्ार के ठीक सामने दूसरी ओर तीन गुम्बद हैं। 
उनमे बीच वाछे गुम्बद में है। ग्ुम्बद ऊपर से छुल्े 
हैं। अलाउद्दीव की कब्र पर कुछ लिखा नहीं है। 
जिससे पता चर सके कि यह वास्तव में उत्ती को कब्र 
है। लेकिन माना यही जाता है कि वह अलाउद्दीन की 
ही कद्न है । इसी अछाउद्दीन की वयाओ से प्रभावित 
होवर उसने अपना नाम अलाउद्दीन रखा होगा। 


राजा जमशेद को राज्यच्युव कर अलोशेर किवा 
बलाउद्दीन राजसिहासन पर बैठा था। भविध्य को 
निविध्न करने के लिये उसने अपने ज्येष्ट भ्राता 
जमशेद को द्वारपति का पद दे दिया । 


फिरिस्ता लिखता है--अछाउद्दीव ने अपने 
कनिष्ठ ,आ्राता सियमक को मन्‍्त्री बनाया! (पृष्ठ 
४५७ ) । शोर असमक को ही फिरिस्ता सियमक 
लिखता है । शोर असमक अछाउद्दीन का भ्राता नहीं 
था। फिरिस्ता का वर्णन मत है । 


तबकाते अकबरी में उल्लेख है--'उसमे अपने 
छोटे भाई शेर अब्मक ( शिर' शाटक ) को अत्य- 
घिक अधिकार प्रदान कर दिये ( उ० ; तैं० ; भा० : 
१६५१३ )--यह गछत है। अलाउद्दीन का पुत्र 
शिहाबुद्दीन और शिह्दावुद्दीन का भाई कुलुबुद्दीन 
था । जोनराज के इलोक २४५ से प्रकट होता है कि 
शाहमीर को दो पौत शिर शांटक तथा हिन्दल थे । 
पराशियन इतिहासक्रारों ने शिर,शाठक्र को शीर 
अश्मक तथा हिन्दल को हिन्दू जा छिखा है। हिन्दू 
खा किवा हिन्दल कुतुबुद्दीन नाम रखकर शाहमीर वश 
का पाँचवाँ सुदतान हुआ था। अनेक इतिहासकारो 
ने अछाउद्दीन का तृतोप आता शिहाबुद्दीन को मान 
लिया है--यह गलत है । 


मिर्जा हैदर ने भी यही गलती तारीसे रशीदी 
में की है। उसने भी गठाउद्दीत वा भाई लिख दिया 
है ( तारीखे रशीदी : पाण्डु० २३७ ए० ) बहारि- 
स्तान शाही में उप्ते अछाउद्दीन का पुत्र लिखा गया 
है ( वहा० : पाण्डु० . १९ ए० ) जोनराज वा वर्णन 
ठीक है । अछाउद्दीन का तीसरा भाई शिहाबुद्दीन था 
यह गह्त है। 

आइने-अकबरटी मे राक्षिप्त उल्ठेश्व क्रिया गया 
है---'घुछतान अठाउद्दीन ने अध्यादेश जारी किया 
कि असती छयाँ अपने पति की सम्पत्ति वी उत्तराधि- 
कारिणी नही हो सकतीं ( जरेट : २४ ३८७ ) ।! 

पीर हसन ने लिखा है--अपने छोटे भाई 
शहाबुद्दीन को वज्ञारत रा ओहूदा वख्या ( उदू २ 


जोनराजकझृता 


सलिलोत्तरणोपाय॑सेतुं खुय्यपुरे व्यधात्‌। 


विपलत्संतरणोपायं॑ न 


पुनजसरोषस्मरत्‌ ॥ ३४० ॥॥ 


३४० जंसर ( जमशेर-जमशीद ) ने सुंध्यपुर' में सलिलोत्तरण उपायभूत सेतु मिर्मित 
किया, किन्तु विपत्ति सन्‍्तरण का उपाय न स्मरण कर सका। 


चथिकानां 


निवासाप तेन पर्वतसीसनि। 


कक्ष्याविभागसहितः स्वनाम्ना रचितो सठः॥ ३४१ ॥ 
३४७१ उसने पर्वत सीमा पर पथिकों के निवास छेतु अपने नाम से कक््या विभाग सहित 


भठ ( सराय ) रचित कराया | 





१५२) ।' पीर हसतद ले भी गलत लिखा है कि 
शहाबुद्दोन सुडतान अछाउद्दीन का छोदा भाई था। 
शहादुद्दीन घारतव मे अहाउद्दीच का ज्येष्ठ पुत्र तथा 
काश्मीर का चौथा गुरुतात था । 

पादूटिष्पणी 


३४०, ( १) सुख्यपुर ; पह काइमीर का बते- 
मान नगर सोपोर है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। 
यह विकाणशील नगर है। लाजादी के पश्चातु इस 
शहर की बहुत उन्नति हुई है। अवश्लिवर्मा के 
महान अभियन्ता सुय्य ने इस लगर को बरायाथा 
(रा०:५: ११६ )| बितस्ता नदी पर जहाँ वह 
बूछर छेक अर्थात्‌ उल्लोलरार से निकलती है वहाँ 
से एक मीऊझ अधोभाग में है। श्रीवर से प्रकट 
होता है कि यह क्रमराज्य का केद्ध था (जैन० : १: 
४६० )। जेनुछ आवेदीन के समय संघर्ष मे यह नगर 
नष्ट हो गया था । क्रमराज का सभी पुराने सरकारी 
कागज अर्थात्‌ जितना प्राचीन मुहाफिनखाना था 
सब नए हो गया । केवल राजकीय प्रासाद बच गया 
था । बादशाह ने नगर का पहले से भी अधिक सुन्दर 
निर्माण कराया । नगर में दोई प्राचीन इमारत तथा 
च्यंतावशेप नहीं मिछत्ता। फरहण ने इसझा जैसा 
उल्लेल्ल विया था, नगर अब भी वित्स्ता के दोनो 

ठटो पर आबाद है। सुम्पपुर वा उल्लेख कल्हण 
ने पुनः ( रा० ८: ३१२८ ) में क्या है। जोनराज 
से ( इछोक ८६८, ८६७५ ] शुप्यपुर का पुनः उल्लेख 
विया है। श्रीवर सुझुतान हसमश्ाहु ढारा निधित 


भवन के प्रसग में सुम्यबुर का उल्लेख करता हैं 
(जैन० : ३: १८३ ) । मूरत्रापट ([ट्रेवेल्स २: 
२३० ) बैरन हुगेल ( काइमीर : १४ ३५३ ) तथा 
प्राय, सभी पर्यटकों ने इसका वर्णव किया है। दरहूब्य 
इलोक : ८६८ । 

पदच्युत राजा जमशेद ने वितस्ता पर पुल्ठ का 
निर्माण कराया था | उसने सदी पार जाने का उपाय 
विकाछ छिया था परन्तु अपनी दिपत्ति से पार पाने 
का उपाय नहीं निकाछू सका। जोवदाज स्पष्ट नहीं 
लिखता कि कौन-सो विपत्ति थी, जिसे वह पार नहीं 
कर सका। परसियन इतिहासकाये का मत है कि 
जमशेद ने अपने आता का राज्य हडपने के छिये-८ 
आक्रमण करने के लिये, पुल का निर्माण कराया था। 
पाद-टिप्पणी : 

उक्त एलोक संख्या ३४१ के पश्चात बम्बई 
संस्करण मे इछोक सख्या ३९१ अधिक है । इलोक वा 
भावार्थ है--'कपठ आदि के कारण राजा से भयभीत 
होकर वह स्वयं द्वार त्याग वर ज्येष्रेदवर वामक 
ग्राम में चला गया ॥! 

३४१. ( १ ) जामयगर : परगना अदविन ३ 
नवा दरुल अखवार तथा गौहरे-आछम ( १०९ ० ) 
से पता चल़ता है कि जामनगर वस्यावस्ाया ) 
यह ठीक नहीं है। कक्ष्या शब्द का यहाँ प्रयोग दिया 
बया है। वदया को वसभा समन उचित नहीं 
होगा। कद्या वा अथ बोठरी होता है। यहाँ पट 
नगर मही बल्थि अपने नाम से शराय निर्माण 
कराया था। 


राजतरब्विणी २१७ 


एवं विक्रमनीतिभ्यां देशं शोधयतो निजम। 
आदशिर 0 ट 
४शाठको राज्ञो द्वारेश्वयमवाप्तवानू॥ ३४२ ॥ 
३४२ इस प्रफार विक्रम एवं नीति द्वारा देश का उद्धार करके राजा के द्वारपति' पद को श्री 


शिरःशाटक ( शिहाबुद्दीन ) ने प्राप्त किया । 


राजपुत्न। स वाक्एष्ठादरवी लछीलारसादटन ) 


योगिनीचक्रमद्राक्षीत्‌ 


कदाचिटद्विरिगहरे | ३४३ ॥ 


३४३ कदाचिद लीलारस (मौज ) से, वाकूपुष्ठाटबी' मे घूमते हुए, उस राजपुत्र ने गिरि 


गहर में योगिनी चऊ देसा | 





पाद-टिप्पणो : 
उक्त इलोक के परचात्‌ निम्नलिखित इछोक और 
मिलता है---वबल बुद्धि, क्षमा, शौर्य, मन्त्र, उत्साह, 
ग्रुणों से युक्त शाहावदेन उस राजा का पुत्र हुआ ।? 
३४२. (१) द्वारपति : जमझेद : जोनराज 
यह नहीं वर्णन करता कि अछीशेर मे किस प्रकार 
अपने भ्राता जमशेद के स्थान पर अपने पुत्र शहा- 
बुद्दीन को द्वाएपति बयाया। जमशेद के नाम का 
उल्लेख इछोक़ ३४० के पश्चाद्‌ नही मिछता | जोन राज 
ने उसके पृत्रों तथा कुद्र॒म्बियों का कही भी उल्लेख 
भहीं किया है । 
वाकयाते-काइमी र के छेखक ख्वाजा मुहम्मद 
आजम ने लिखा है--'जमशेद था अलीशेर से युद्ध 
हुआ था । उस युद्ध में अलीशेर ने ज्ये्ठ आता जमशेद 
को मारा था [ प्रष्ठ ३०) ।! 
पोर हसन के अनुसार उसमे अपने खाता छहा- 
बुद्दीन को धज्ञीर बनाया था ( पृष्ठ : १७० ) । 


पादटिप्पणी : 

३४३, (१) बाकपुष्टाटवी ४ कल्हण ने वाकू- 
पृष्ठादवी का उल्लेख (रा०:२:५७) किया 
है। वाक्पुष्टा राजा जलोक के पुत्र राजा तुजीन 
की रानी थी(रा०:२- १६ )। वाकूपुष्टा का 
चरित्र कल्हण की राजतरंगिणी में परम विदुपी 
महिला के हूप मे चित्रित किया गया है । उसने काइमीर 
की रानियो एवं देवियों में श्रेष्ठ स्थाव प्राप्त किया 


रद रा० 


है। रानी वाक्‌पुष्टा जिस स्थान पर अपने पति के 
साथ छती हुई यी बह स्थान देवी के वाम पर वाकू- 
पुष्टाटवी के बाम से प्रसिद्ध हुआ था। अदवी का 
अर्थ बन होता है । 

बाकृपुष्टाटवी वास्तव में कहाँ था, इसका 
निश्चित पता नहीं चछता। जोनराज के वर्णन स्ते 
इतना अवश्य प्रमाणित होता है कि उप्तके समय तक 
यह स्थान इसी नाम से प्रसिद्ध था। राजा छुजीन 
का समय श्री सतोन की काल गणना के अनुसार 
छोकिक अर्थात्‌ संप्ताधि सम्बत्‌ २९६० तथा कलि 
सम्व॒त्‌ २९८५ होता है | जोबराज मे राजतरग्रिणी 
जैनुल आवदीन बडशाह के समय ( सन्‌ १४२०० 
१४५९ ई० ) में लिखों थी। श्रीवर के बनुसार 
जोनराज की मृत्यु लौकिक सम्वद्‌ ४५३४ ( तदनुसार 
सन्‌ १४५९ ६०) में हुई थी | इस प्रकार लगभा १६ 
वी शवाब्दी तक छोग काश्मीर में वाक्पुप्टावटवी स्पान 
को जानते थे । 

जोनराज के अनुसार यह स्थान गिरिगह्नर के 
समीप होना चाहिये। इस प्रकार वाकूपुष्टाटवी 
किसी पर्वत के समीप थी। श्री स्तीन ने मत प्रकट 
किया है कि यह स्थान कहाँ पर था निश्चित नहीं 
है + पण्डित गोविन्द कौड जिनका उदरण थी ह्तोन 
में अपनी टिप्पणी मे दिया है उनका मत है कि यह 
स्थान वर्तमान ग्राम बुटुद खुरंनवावि परगना में 
होना चाहिए। इस स्थान पर गुलाबगढ़ दर्स के 
पर्वत बाहुमूछ से होकर पहुँचते हैं। श्री स्तीद मे 


54९०] 
जदयश्रीस्तथा 


जोनराजकृता 
चन्द्रदामस्थास्यथ बलल्‍लमी । 


अपरयता न कि; लभ्य॑ महतामनुयानतः॥ ३४४॥ 
३४४ इसके वल्लम ( प्रिय ) उदयश्री' चन्द्रडामर ने भी चक्र देखा, घड़ों के अनुुगमन से 


कया सुलभ नहीं होता ९ 


अचलंल्छाडनादण्डा घण्दानां चण्डराड्कूतम्‌। 
मनांसि न पुनस्तेयां वीराणां साहसस्शशाम ॥ ३४५ ॥ 
३४५ घण्टों के ताड़न दण्ड घोर टंकारएनेक चलायमान हो उठते हैं.। किन्तु साहसी वीरों 


का सन चलायमान नहीं होता ! 


मान्तधासिपुरेवैताः प्रष्डुं द्रष्डं च काह्विताः । 
इति तेष्श्वादवारोहन्‌ प्रदीरा न तु त्तद्धघयात्‌॥ ३४६॥ . .- 
३४६ ये अन्त्हिंत न हो जायें, अतः पूंछने एवं देखने के लिये इच्छुक, थे प्रवीर अश्व से 


जत्तरे न कि भय से | 


इस स्थान की यात्रा सन १८९१ ६० शितम्बर मास 
में की थो। उन्हें वहाँ बाकृपुष्टाटवी सम्बन्धी कोई 
परम्परा नहीं मिली थी (स्तीन रा० : २ * ५७ नोट)। 
पीर हसन एक दूसरी कहानी उपस्थित करता 
है--शाहजादगी के जमाने मे एक दिन शहाबुद्दीन 
शिकार की स्याहिश से एक पहाड के दर्स भे आवादी 
से दुर जा पडा। वह हद से ज्यादा प्यासाथा। 
मुछाज्िमो मे से सिर्फ तीन आदयो हमराह थे। एक 
का नाय राय शेरदिल दूसरे का जुष्ड और तीसरे 
का अख्ता जी था। इसी दरमियान अचानक लल्ला 
अरिफा (छल्लेइवरी ) पहाड़ के दर्स से निकल 
बायो और दूध का एक प्याक्ा शहाबुद्दीन को 
बण्शा । दाहावुद्दीत ने थोढा-या पीकर जण्डा को दे 
दियपा। उसने थोडा-सा पीकर राय शेरदिलक्त को दे 
दिया। शेरदिक ने सारा पी लिया और बआझ्वा जी 
के लिये बुछ न छोडा । आरफा ने खुशखबरी दी कि 
धह्यबुद्दीन बहुत बडा बादशाह होगा। जष्डा और 
राय छेरदिल उसके वजोर मोर सिपहसालार होंगे | 
शास्ता जी वी उमर बहुद घोडो है। जब वे सह 
बी धरफ छोटे तो आएगा जी दरभियान रास्ता में 
राबाह हो गया (परसियन : २६ १७६; उ्दें: १२ ॥४)४ 











वीर हसन तथा अन्य परितसियन इतिहासकारों 
ने जोनराज के पछत अनुधाद तथा सुनी-सुनायी बातो 
के आधार पर इस घटना का बर्णम किया है। 
पादुटिप्पणी 

३४४. ( १) उदयभी : राजपुत्र जब सुलतान' 
शिहायबुद्दीन हुआ तो उप समय उदयश्री उसका प्रधाव 
मन्त्री बना । यह सुस॒लिम था । इसने धुछतान को देव 
अ्रतिमा चोडने के छिये प्रेरित किया था। पीर हसन 
उम्रका नाम राय शेरदिल देता है ( पृष्ठ १७१ )। 


(२ ) चन्द्रडामर : राजपुत्र के दहाबुद्दीग नाम 
धारण कर सुल्तान होने पर चम्दन्‍्श्मर उप्तका 
सेनापति हुआ था; बह भी मुसलमान था। पीर 
हसव माप जण्डा देता है ( पृष्ठ १७१ )॥ 
पाद-टिप्पणी : 

३४५. उक्त इलोफ संख्या ३४५ के पश्चात 
बम्बई संत्करण में इलोक क्रम संख्या ३९६ अधिफ 
है ॥ इलोक का भावार्थ है-- 

(३९६ ) “अपने अद्टहास राग्वाहनादि से दिशाओ 


को व्याप्त घर योगनियां डमरू प्यति से मानों भीत 
हो रही थी ।! 


राजतरब्लिणी 


२१६ 


जे डे. लत |. प्रीनपूर्व 
हानेः दानेस्ततों यानतों मे महादाया। । 


योगिनीनिकर्ट 


भापुर्विकदप्रकश्लनेजसः ॥ ३४७ ॥ 


३४७ विकट एवं श्रकद ओज:सम्पन्न महाशय मौनपूरंवक मन्‍्द-सन्द चलते हुए, वहाँ से 


योगिनी के मिकट पहुँचे । 


योगिनीनायिका दूरात्‌ परिज्ञाय नपात्मजम्‌ | 
साशिप॑ शीधुचपर्क माहिण्योन्मन्त्रितं ततः ॥ ३४८ ॥ 
३४८ वहाँ से योगिनी' ने नायिका ने दूर से ृपात्मज को जान कर, आशीवौद्पृर्वक सन्त्रित 


शीघुंचपक ( शव का प्याला ) प्रेषित किया 


चन्द्रस्तवमत॑ तृप्तिभाजा राज्ञावशेपितम । 


उदयश्रीझु॒स्वापेक्षी 


न॒ संतृप्तस्त्वशेपयत्‌ ॥ ३४५९ ॥ 


_३£६ दृध राजा के पान से अवशिष् उस अझूत से सन्दप्त; चन्द्र ने उद्यभ्री का ध्यान 


कर, उसे समाप्त नहीं किया | 


'मवितब्यबलादश्वपा्ल॑ सपदि विस्मरन्‌ । 
उदयक्षीरशेष॑ तत्पीत्वा तृप्ति परामगात्‌ ॥ ३७० ॥ 
३५० भवितव्यता के बल से अश्वपाल को भूलकर, उदयश्री पूर्ण रूपेण उस (शीघु ) को 


पीकर, परम कृध्त हुआ | 


आश्चरयाज्तृप्नेत्रेप ठेपु तृप्तेंपु योगिनो। 


निमित्तज्ञाष्वदद्राजपुत्र॑ चद्धाज़लि 


5 


तत+ ॥ ३०१ ॥ 


३५१ हम उन लोगों के अति प्रसन्न होने पर, निमित्त को जानने वाली आश्चर्यमयी योगिनी 


ने बद्धांजलि राजपुत्र से फहा-- 





पाद टिप्पणी : 

३४८, ( १ ) योगिनी : यह योपिनी शक्ति 
विवा तास्म्रिक थी अस्यथा सीयु पानके छिये न देती । 
पीर हसन योमिनी के स्थाव पर लक्ला आरिफ। मर्षात्‌ 
सल्लेश्यरी पा नाम देता है ( पृष्ठ १७१ )॥ 

(३) शीघु : छोपप्रराध् मे शीधु वा पर्याय 
मद्य तथा सुरा दिया है ( पृष्ठ ६) । पुन. क्षेमेन्द्र ने 
निम्नडिसित इजोर में धीधु के सन्दर्भ मे दिया है: 

आएिदने: पुरवर स्विकक, कटा 
शिम्जान नरपुएपदाहरपरशोर 
गष्दुपोधुपव ने यु टो$द्धताना- 
मन्येति माधयमय्रेडप्मे विशासम ॥ (वृष्ठ ९) 
जोपराज ने धीधपुपात बा पुनः उल्केय इटोड 
३६६-६७० प्र जिया है। 


पाद-टठिप्पणी : 

३४९ ( १) चन्द्र : यह डामर था। बहारि- 
स्तान क्षाह्दी ने इसका नाम मटिऊ घन्दर औौर हैदर 
मल्विकर चन्दरदार देता है ॥ द्रष्टन्य : इछोव ३४४॥ 


(२) उदयश्री : फारसी इतिहासकारों ने 
उम्चक्य नाम उद्रशद्दराबछ दिया है। यह सुदतान 
या प्रधान मन्त्रो था ( हसन : १०४ ए० )। पीर 
हसत राप शरदिल़ नाम देता है। उदयश्री ( पृष्ठ 
१७१ ) झुतुवृद्दीत वा भी प्रधान मन्त्रों था। वि्लु 
सुदवान मुनुयुद्दीत ने उसे विद्देह पे अपराध में पहछे 
बम्दी बनाया तत्पणात्‌ उसरा वध परा दिया। दष्टम्प 
इजेश इ४८, ३५०, ३५२, ४र८, ४२८, ४६३, 
२०४, ११०, ५१४५, ५७, ४, २०, १२४ ॥ 


२३२० 


जोनराजझता 


अखण्डं भाविते राज्य॑ चन्द्रस्त्वद्वि भवांदामाकू | 
आजीवमुदयश्रीश्य मण्डित्तोडखण्डया आया ॥ १५२॥ 
२५२ 'ुम्दारा राज्य असण्ड होगा, चन्द्र तुम्दारे विभय का अंशभागी होगा । जीवन पर्यन्त 
दद्यश्नी असण्ड लद्मी ( वेभय ) से मण्डित रहेगा-- 
अश्वपालस्त्वसावस्मदनुग्रहविवर्जितः । 


अचिरेणैब 


कालेन नून॑ प्राणैवियुज्यते ॥ ३५३ ॥ 


३४५३ --मिरे अनुमह से रहित यह अश्वपाल' शीघ्र ही प्राणरहित हो जायगा ।? 
'मविष्यत्तचयित्वैय॑ं योगिनीभिः समन्विता | 
56: 
सान्तदंधे पुर। पभाणाः पश्चात्तुरमपालिनः॥ ३०४॥ 
३४४ इप्त प्रकार भपिष्य सूचित करके, योगनियों के साथ अन्तर्हिंत द्वो गयीं। पद्चात 


ठुर्ग-पाल का आाण निकल गया । 
विचारतमो 
अविचारतमोमग्नान्‌ 


जन्तृलुद्धतुंमीश्वराः । 


सम्मवन्ति ग्रजापुण्येः प्रकाशोत्कर्पहेतवः ॥ ३५७॥ «५ 
३४५४ अविचारास्थकार में मम्म, प्राणियों का उद्धार' करने के लिये प्रकाश के उत्कर्ष छेतु 


ईश्वर ( राजा ) प्रजा के पुण्य से होते है. | 
खजुराद्धते मार्ग 


यदवीरा पुंश्वल्ली बू!। 


हरन्त्यासीत्स त॑ राजा दुराचारं न्यवारयत्‌॥ ३५६॥ 
३५६ पति पुत्र रहित पुश्चली' बधू, श्र्ुर से पतिभाग' को ले रही थी, उस दुराचार को 


शाजा ने निवारित कर दिया ! 





पादू-टिप्पणी * 

३५३ (१) अश्वपाल * काश्मीरी भाषा में 
'राईस' कहते है। पीर हसन नाम आख्ता जी देता 
है (१५ १७६१)। 
पांद्‌ टिप्पणी * 

कश्श ( हे ) उद्धार सुछतान के सुवारो तथा 
रचनात्मक कार्यों पर बाकयाले काइगीर (वाण्ड्र० 
११६ ० ) से प्रकाश पडता है । दुलूच आक्रमण से 
बस्त होकर जो कृपफ कृषि को त्याग कर अन्यन्त 
चले गये थे, छुझताव ने उन्हे परुव बुलाकर कृषि 
पर रूगाया--उन्हें खेत दिया, आबाद किया और 
हर तरह की सुविवाएँ दी उजड़े नगरी तथा ग्रामो 
को पुत्र वसाया। स्थुनिख (पाण्डु० श४ ए० ) 
से प्रवट होता है कि ल्वन्यो मे घुछझ्तान के राज्य 
काल मे विद्रोह किया था। उसने विद्रोह वा दमन 


कर, उतका पीछा किया। इप्तते आतकित हाकर 


वे किश्तवार भाय गये थे | सुलतान ने उन्हे पकंडकर 
बन्दी बनाया, उनके नेताओ को फाँसी का दण्ड दिया। 
पाद टिप्पणी : 

३५६ वक्त इलोक के पश्चातु बम्बई सस्करण में 
इलोक सख्या ४०८-४१० अधिक है । उनका 
भावार्थ है-- 

(४०८) 'काष्टवाट गये व्यूह तत्पर राजस्थानियों 

राजा युक्तिपूबंक छाकर तथा उन्हे बन्दी बनाकद 
राज्य को सुखी बताया ९ 

(४०९) 'जामाता कोटराज को काटगार में डाल 
दिया । वहाँ भय से प्रतिदिव जीवित रहकर वह मृत्यु 
का वरण करता रहा ए 

(४१०) 'सैंकडो श्र नक्षो से (राजा) क्षेमयजश्री 
से स्वस्थ खटिका भूमि को विदारित कर सोकयंमाजन 
का भोग किया ।! 


राजवरकब्लिणी 


र२१ 





इलोक़ २५७ में कोटराज का उल्लेख प्रथम 
बार किया गया है। वह शाहमीर की कन्या गुहरा 
किया गौहर का पढ्ति था । द्वितीय सुदताव जम्शैद तथा 
तृतीय सुल्तान अछाउद्दीव का वहनोई था। चतुर्थ 
सुलतान शहाबुद्दीन के पिता का वहनोई था । वम्बई 
संस्करण के इलोक से इस बात मे कोई सन्देह नहीं 
रह जाता कि कोटराज सुलताव या जामाता 
था। इस सस्करण के अनुसार घटना वे वर्णन 
क्रम रे यहू प्रकट होता है कि वह सुल्तान 
अठाउद्दीन का जामाता था। किन्तु इस इठोत मे 
यह स्पष्ट नही छिपा गया है कि वह अल्यउद्दीन 
का जामाता था। केवछ जामाता छाब्द का ही 
प्रयोग किया गया है। शाहमीर के दामाद या 
जामाता होने के कारण उसवी प्रसिद्धि जामाता/ 
नाम से हो गयी होगी । अतएवं उसका निर्देश यहाँ 
जामाता नाम से ही प्राप्त होता है । 
कोटराज से गुहरा वा विवाह हुए वम से 
बम १६ धर्ष व्यतीत हो गये थे। श्वाहमीर ने 
राज्य प्राप्ति के पूर्द अपनी कन्या गुहूरा का विवाह 
कोटराज से क्रिया या! बह प्रयम्र पास्मीरी उच्च 
सैनाधिवारी था, जिप्ते धाहमीर ने अपने यहपन्त्र मे, 
अपनी बाया का उससे विवाह बर--सम्मिलित 
किया था। 
बोटा रानी ये बन्दी होने पर, उस पर घाहमीर 
द्वारा आत्रमण बरों पर भी बोटराज चुप-चाष बैठा 
रहा। उसने अपनी रानी--अपनी स्वासिनी को और 
अपने देश वो विदेशों सत्ताधीन द्वोने से दचाने वा 
ढोई प्रयास नहों शिया ॥ यह शाहमीर ये पड़यस्त्र, 
शाइमोर में विदेशों शासत स्थापन पा अप स्वसुर 
घाहमीर गो सफल होते देखहर निष्शिय बैठा रहा । 
धासन स्थघुर पे द्वापों म होने मे उसे सम्तोष था । 
इससे उसबी दाक्ति, उप्री मर्यादा सुरलित थी। 
उसके दोनों घाे जमशेद तथा अहाउद्रीन एव 
के पश्यातु दूपरे शुरुदात होते रह। बह सुरतान 
घाहमीर गा दामाद बना हुआ बाल्पनिष्त जावे 
में अपनी मिख्या प्रतिष्ठा एवं धात्ति बे भरोये 
धोठर यर्ष समय बिठा दिया। इन शाठट 


वर्षों में मुस्छिम शांत काइमीर से प्रृर्णतया 
स्थापित और मजबूत हा चुका था। वाइमीर के 
सामन्‍्तो, छवन्यो एवं सेनानायको का सनोबछ टूट 
गया था। काञ्मीरी सेनानायको के स्थान पर मुस- 
लिम सलिक नियुक्त हो गये थे । 

सुठतान वो एक विधर्मो वो अपना जामाता कहां 
जाना पसन्द ने आया होगा । उसने उसके सामने कुछ 
विकल्प मुप्तठमान होने अथवा पद त्याग करने का 
रखा होगा । उसके विरोध वरने पर, मनमुटाव होने 
अथवा बोटराज के इस गय वो त्तोडने के लिये वि बह 
शाहमीर वा जामाता है, उसे उसकी दयनीय हिपिति 
का वास्तविक दर्शन बराने वे डिये सुडतान ने उसको 
बन्दी बना दिया | सुलतान ने बाश्मीरियों को शिक्षा 
दी कि किस्ली पर भी दया नहीं वी णा सती भी । 

कोटराज प्रयम व्यक्ति था जिसने देश वे साथ 
विश्वासघात किया या। देश फी विपत्ति, देश वी 
पराधीनता एय वाश्मोर वी पुरातन सस्हृति, सम्यता 
तथा इतिहास वो नष्ट करने के भयवर नाटव में 
उसी भाटवीय नट वा अभिनय फिया जिसे जयचन्द 
भारत म बर चुकायथा। जोनराज ने उसे ठीव ही 
साठटत के पान्त ने सामान लिखा है--वर्रिंगनरग 
दोदूप” ( इलोक २५७ )। 

बम्बई सस्यरण वादरोत़ चाह प्रद्षिप्त ही 
बयो न है परन्तु जिस पाण्डुलिवि वे आधार पर तिया 
गया था, यह लगभग दो घताब्दी प्राचोन है । उप 
समय छोगा में मायता रही होगी कि कोदराज अदा- 
उद्दीन द्वारा बन्दी बनाया गया था । 

जोनरान ने बोटराज मे अन्त थे विषयम 
एक शब्द भी नहीं हिणा है | टिविय अपना प्रतिलिति 
बरने याछे ने तलावीए प्रवटित मायता वे अगुसार 
आज ही मे समान जिवासा मी होगो कि बोढ- 
राज वा हुआ यया ? उयरा सलाम अब एश यार 
गुहूणा विशषिद प्रसय दे परघाव प्रुत्न बर्यों मही 
माया ? जोगराज की इस झटझी गुयी बोइस 
शसासूरघ दे इतठोव रास्या ४०९ ने सागा है। एक 
अरपष्ट यात्र शो स्पष्ट रिया है। 


र्रर 


जोमराजइता 


जयापीडपुरे कृत्वा राजधानी महामतिः। 


ओीरिश्वनपुरे चक्ते वोद्धा बुद्धगिराभिधाम्‌॥ ३७७॥ 


३४७ उस बोद्धा महामति ने जयापीडपुर! में, राजधानी फर के, स्िनपुर* में घुद्धगिर' 


स्थापित किया | 





देश के साथ, वंश के साथ, जाति के साथ 
विश्वासघात करने वालों के जीवन का जो दुःखद 
अन्त होता है, वही जयचन्द का हुआ और वही 
कोटराज का भी हुआ। अछाउद्दीत ने समय देखा । 
समझ लिया कि कोटराज शक्तिहीन हो गया था, 
काश्मीर में कोई उसका साथ देने बाला नही था, तो 
अधिलरूम्ब उसे बन्दी बनाकर उसकी जीवनलीछा 
सम्ताप्त कर दी । विश्व के मुसलिम बादशाहो, नवावों 
तथा सुरुतानों ने किंचित मात्र सम्देह होते ही पुत्र, 
भाई, पिता किसी की भी हत्या कशामे में संकोच 
गही किये है। दिल्‍्की के सिंहासन पर बैठगें वाले 
अभिकृतर सुलुतानो ने यही किया है। 

सिकर्दर बुतशिकन की माता ने अपने दामाद 
तथा कन्या को पुन के राज्य के लिये शंका होते ही 
आग में जिन्दा जलवा दिया था। एक क्षण के लिये 
भी उसने यह नहीं विचार किया कि वह अपनी फन्‍या 
तथा दामाद की, सुलतान के बहन और बहनोई की 
हत्या करा रही थी ( शोक : ५४२ )। 

(१ ) पुश्चली : परपुरुप प्रवृत्तिणाली पत्नियाँ 
एवं योपितानी प्रुं्चली कही जाती है । 

(२) पतिभाग : काश्मीर में प्रथा थी कि 
नि.सन्‍्तान विधवा स्त्री स्वसुरसे पत्ति सम्पत्ति का 
भाग छेती थी। दुद्परिन होने पर भी वह भाग श्राप्त 
करती थी। अछाउद्दीन वे यह प्रया उठा दी) 
( स्पुनिख पाण्डु० ; ५५ ए० )। 

परप्तियन इतिहासवारो मे इस कार्य को सुधार- 
वादी माना है। हडॉ० सूफी ने इसे समाजवादी 
सुधार मानकर घुलतान की प्रशंसा को है। उसे 
समय की गति से भी आगे रखा है (दशीर : १३५) ।॥ 
सबदाते अकबरी में उल्लेख है--उसने यह 
अधिनियम बताया कि दिसी भी ब्यभिचारिणो 


को उसझे पति की सम्पत्ति में से कुछ मे दिया जाये 
(3० त्वै० : भा० : १: ५१३ )। आज भी सह प्रच* 
छित कानून है। यह काडूत 'चौहृदबी शताब्दी में 
बना था । परन्तु उसका पालन छोगरा यजकाऊ तक 
होता रहा है ॥ 

हिन्दू कानून, हिन्दू ल्लियो को सुदूर प्राचीन वाल 
से ही जीवन निर्वाह का अधिकार देता है जो अपने 
पति की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं होती 
थी। यह खर्चे वह अपने पति की सम्पत्ति अथवा 
जिस सम्पत्ति मे उसका पति संदायाद मृत्यु के समय 
होता था मिठत्ती थी । छ्ली को खर्च इस कारण से 
नही दिया जा सकता था कि वह अपने बुठ्धम्ब तथा 
पति से अछ्य रहती थी । पु 


बहू बलग रहने पर भी अपनी पति की सम्पत्ति 
से खर्च पामें की अधिकारिणी होती है। ( हिन्दू छा 
मुल्छा ; पैसा : ५५९ )। किस्तु यदि स्त्री असती, 
अथवा आचरण-अ्ट हो जाय तो इसे खर्च 
मिलना बन्द हो सकता है। उसे खच उसी अवस्था 
में मिल सकता है जब वह सदाचार से जीवन यापन 
करे। यदि वद्द आचरणहीन हो जाती है तो उत्ते 
पति की सम्पत्ति से कुछ पाने का अधिकार नही रह 
जाता । यदि वह पुनः सदाचार युक्त जीवन आचरण- 
हवीनता के पश्चात्‌ अपनाती है तो उसे केबल थीवनो* 
पार्जन हेतु खर्च मिलता था। अर्थाव्‌ उसे केबल 
जीवित रहने के लिये अन्‍्न-वस्थ मिठ सकता है 
( हिंदू छॉ मुल्छा ; पेरा : ५६१ )। 
पाद-टिप्पणी : 

३५७. ( १) जयापीडपुर £ झुछतान के पिता 
शाहमीर ने योटा सनी के बध के पश्चातु अपनी 
राजधानी जयापीडबुर में बयाई थी। पमरशेद के 
समय राजधानी पुनः श्रीवगद आ गयी थी । जमशेद 


राजतरब्लिणी 
चर्पेष्य. दुष्कृतोद्धवमछुतम्‌ । 


पकोनविंदो 


रर३े 


छुशिक्ष क्षोमयामास लोक शोकाकु्ल महत्‌॥ ३७८ ॥ 
३५प उन्नोसवे' (४४१६ ) वे दुष्छृत से उत्पन्न, अदूभुत, महान दुर्भिक्ष' ने शोकाकुल 


लोक को क्षुमित किया | 





की अनुपस्थिति में श्रीनगर पर अछीशेर ने अधिकार 
कर किया था। अलीशेर श्रीनगर से राजधानी 
हटाकर पुन जयापीडपुर के यया। इसका एक बहुत 
बडा कारण था। थरीनतयर पड़यब्यों, उत्पातों का 
केद्ध हो गया था । जयापीडपुर को आपत्ति आने पर 
सब ने अपना शरणस्यान वनाया था। सुरक्षा की 
हृष्टि से बह उत्तम स्थान माना जाता था। क्योकि 
शारिका पर्वेत पर जकवर द्वारा नि्चित किछा उस 
रामय नही था । 

(२) रिंचनपुर : इस समय यह स्थान जामा- 
मस्जिद और बज़ीकदल के बीच है। वह श्रीनगर 
क्षेत्र के अन्दर है। एक मत है कि तबकाते अकबरी 
में वर्णित वर्सीपुर ही स्चिनपुर है। 

(३) बुद्धगिर यह एक मुहज्ञा है। अलीकदल 
के समीप श्रीनगर में है। यह वर्तमान सुहन्ला 
वोडगर है। वित॒स्ता के दक्षिण तट पर पाचवे 
पुर के अधोभाग में है। एक मत है कि यह यात्रियों 
तथा पर्यट़ो के विधाम के लिये धर्मशाला किया 
सराय तुल्य निर्माण कराया गया था । प्रतीत होता झग 
लहाख तथा बालतिस्तान के यात्री यहाँ जाकर झहरते 
थे। थे बौद्ध मताबुयायी थे अतएब काछान्तर मे 
इसका नाम चुदगिर पड गया था। अभी तक यह 
स्थान 'बुद्धगेर' नाम से पुकारा जाता है । 

जोनराज राजतरगिणी सन्‌ १४५६ ई० अर्थात्‌ 
अपने मृत्यु काछ तक लिखता रहा । उसके पूर्व उसने 
सन्‌ १४४९ ई० में श्रीकटचरित तथा किरावाजुनोय 

की टीका लिज़कर समाप्त किया घा। अतएवं उसने सत्‌ 
१४४९ के परचातु सन्‌ १४५९ ई० के मब्य राज- 
तरपिणी लिखी थी। अलाउद्दीव ने सन्‌ १३४२ ई० 
से सच १३४५ ६० तक दासन किया था। एक 
झताब्दी से ऊपर का निर्माण बुद्धगिर श्रीजोनराज के 
समय में पूवंबत्‌ चा। लद्दाखी तथा बाछती लोग 


बीढ्ध थे। उनके ठहरते के कारण स्थान का नाम 
बुद्गिर पड गया। उस समय काशझ्मीर मे इसछाम 
का प्रचार तथा धर्मंपरिवर्तत जोरो के साथ हो रहा 
था। ऐसी परिस्थिति में बुद्ध के नाम पर स्थान 
बनना सम्भव नहों था। काश्मीर में मुल्ला, पीर 
तथा फकीरो का आगमन मिशनरी भावना से हो 
रहा था। वे एक मुसललिमि बादशाह को कभी 
भी भगवान बुद्ध के मास पर कोई स्थाव बनवाते 
नही देते । लद्ाखी तथा बाछूतिस्तानी बौड्ो के छहरने 
के कारण अधिक सम्भावना यही मालूम होती है कि 
उन्होने अपनी पूजा के छिये स्तुप भादि बहा बनवाये 
थे अथवा पृर्वकालीन बिसी स्तूप की पूजा करते 
रहे। मुसलिम शासन मे लोग बौद्ध धर्म भूछ गये थे, 
केवल हिन्दू तथा मुस॒लिम दो ही धर्म रह गये थे। 
अतएव बुद्ध से सम्बन्धित होने के कारण उस मुहृ॒त्ले 
का पुकारने का नाम बुद्धघिर पड गया। उसी 
तरह औरगजेब वी बनवाई हुईं सराय के कारप मेरे 
मुहद्धे का ओरगावबाद नाम प्रचलित है, यद्यपि सरकारी 
कागजों तथा अन्य कामो के छिये मूल दाब्द मुहत्ता 
घीहट्टा ही चलता है । 
पाव-टिप्पणी : 

३५८ (१ ) उनन्‍नीसवें : सप्तवि 5 ४४१९-- 
सन्‌ १३४३ ई० #सम्वत्‌ १४००-दाक १२६५ ।॥ 

(२) दुर्भिक्ष फिरिस्ता लिखता है--'सुलतान 
के राज्यकाल के समय भयकर दुभिक्ष पडा जिसमें 
बहुत स््रो एव पुरुष मरे ।! 

फिरिस्ता इस प्रसंग में एक घटना का और 
उल्लेख करता है--कुछ ब्राह्मण लोगो मे काशगर 
जाकर आवाद होने का श्रयास क्रिया । सुल्तान से 
यह अनुमान छग्राकर कि थे वहां विद्रोह बरतने के 
लिये जा रहे है। उन्हे बन्दी बनावर भाजन्म कारा- 
गार में रखा (४५७ )! 


२२०७ 


जोनराजहझृता 


मासानष्ठी द्वादशाव्दांखयोदश दिनानि च। 
धर्मा सुक्‍त्वा त्रिंद्वर्ेष्य चेत्ने राजा व्यपद्यत ॥ ३०५९ ॥ 
३४५६ बारह बर्ष आठ मास तेरद्द दिन प्रृथ्वी का भोग कर के राजा तीसवें ( 9४३० ) वर्ष 


चेन मे मर गया ।* 





पादु-टिप्पणी 

आरचय है जोतराज ते सन्‌ १३४३ ई० से सन्‌ 
३६३५४ ई० तक १६ वर्षों में किसी घटनाकम का 
उत्छेख तिथिवार नही किया है। 


३५९ (१) सृत्यु जोनराज मृत्युकाक ४४३० 
लोकिक सम्बत्‌ देता है। उसके अनुसार सन्‌ १३४५४ 
ई० होगा । डा० सूफी उसकी गृत्यु सब १३५४ 
ई००हिंजरी ७५५ लिखते हैं मोहिबुल हसन 
मृत्युकाल सत्‌ १३५४ ई० देते है। केम्द्रिज हिस्ट्री 
शॉफ इण्डिया मे मृत्युकाल सन्‌ १३५९ ई० दिया 
गया है। पीर ह्नन बारह वर्ष, आठ माह, लेरह दिन 

।ज़्य कर हिजरी ७६१ में और फ़िरिस्ता मृत्यु १३ 
वर्ष राज्य करने के पदचात्‌ हिजरी ७६५ +सव्‌ 
१३६३ ई० लिखता है (पृष्ठ ४५७ )। जोनराज 
स्पष्ट सम्बत्‌ तथा मास देता है । उसके अनुसार कि 
सम्बतूु ४४५५८ सप्तपि ४४३० >सत्‌ १३५४ 
ई० र* सम्बत्‌ १४११७ शक १२७६ चेन्र मास होगा। 
जोनराज दिन नहीं देता। अतएवं दिन निरिचित 
करना कठिन है । 

सुछतान अलाउद्दीनवुर मे दफन किया गया। 

उसके दो पुत्र शिहाबुद्दोन तथा हिन्द ( कुलुनुद्दीन ) 
थे। अलाउद्दीनपुर कालान्तर भें श्रीनगर का एक 
मुहज्ला हो गया। उस स्थान पर खानक्राहे मौका 
तथा फतह कदल से ऊपर ग्रतिक आगन वाई है। 
बहारिस्तान छाही [ पाण्डु० १८वीं) के अनुसार 
अह्यउद्दीनपुर सुछतान ने आबाद कराया था और 
वही दफन किया गया। 

पीर हसन लिक्षता है कि सुलतान के राज्यकाछ 
में सेग्यद जलाछुद्दीन मजदुम ने काश्मीर की यात्रा 
की थी । वे दो या तीन सप्ताह वाइमीर में व्यटन 
कर बापस चले गये । 


मूल्यांकन : 

अलाउद्दीन : अलाउद्दीन वीर, चतुर, कुशल, 
न्यायी सुकतान था। उम्मे भी धामिक कट्टरता 
नही थी । उसने काइमीर में इसछाम प्रचार का पझ्षण्डा 
बुलन्द तही किया। काश्मीर मे वह बड़ा हुआ था 
और उसका रक्त सम्बन्ध हिन्दुओं से था। कम्पतेश्यर 
के याथ उसने अपनी कम्या का विवाह किया था। 
सेनापति उप्तका समधी था। इस प्रकार उस्ते सैनिक 
शक्ति का समर्थ मिल गया । सैनिक शक्ति के कारण 
वह बपने शभ्राता जमशेद को हराने मे सफल हुआ 
था। वह हिन्दुओ के संस्कार तथा कुसस्कार मे 
किसी सीमा तक विश्वास करता था। उसके 
समय मे हिन्दू पूजा-पाठ आदि स्वच्छन्दतापूर्षक कर 
सकते थे । जोनराज ने उराके प्रसग में बाकपुष्टाटवी 
की योगिनी को कथा जोडकर उसका शुकाव हिन्दू 
सस्कारो के प्रति था, इसे प्रमाणित करने का प्रयातत 
किया है । 


अलाउद्दीव ने छगप्ग १२ वर्षों के शासन में 
जनोपयोगी कार्यों को भी किया था। उसने समाज 
सुधार की तरफ ध्यान दिया। निसन्तान प्रुर्चछी 
विधवा रक्री इवसुर से पतिभाग छे रही थी, उसे बंद 
कर उसते समाज की बहुत बडी भछाई की थी। 


प्रतीत होता है।अछाउद्दीन श्रीनगर के घामाजिक 
विपाक्त वातावरण से प्रसन्न नही था। बह जयापीड- 
पुर में अपनी राजधानी ले यया या अलाउद्दीनपुर 
बसाया था। वह स्थान आजकल श्रोनयर को एक 
भाग है। उसने रिचनपुर मे बुद्धयिट की स्थापना की 
थी। उसके ही समय दुशिक्ष पडा था परन्तु सुवान ने 
जनता के लिए क्या किया इस पर जोनराज कुछ प्रकाश 
नही डाछूता । सुल्तान ने अपने राज्य की सीमा बुद्धि 
नही की । झाहमीर के समय काइमीर मण्डल मात्र 


राजतरह्विणी 


सन्द्राजकथाख्यानाजाञ्य॑ मद्दावि संस्तुतम्‌ । 


लीक्ष्णप्रतापशाहावदीनाख्याना द्विनइयलु 


॥ ३६० ॥॥ 


शाहाबदीय शहाबुद्दीन : ( सन्‌ १३५४-१३७३ ई० ) 
३३० मन्द्‌ राजाओं के कथाख्यान से मेरी चाणी में आयी हुयी जड़ता तीदंण प्रतापी 


शाहाबदीन' के आख्यान से नष्ट हो | 





राज्य की सीमा रह गई थी। वह यथावत रही । पूंछ, 
राजीरी, लद्वापादि सीमान्त अचछ काइमीर राज्य से 
बाहर थे। उससे सैनिक अभियान भी नहीं किया 
था। हिन्दू राज्य को समाप्त हुए छगमग १८ वर्ष 
हुए थे। जनता कभी भी विद्रोह कर सकती थी । 
इस भय अथवा शक्ति के अभाव में वह काइमीर के 
बाहर नही जा सका। उसके शासन काछ में 
पारिवारिक तथा अन्तर्देशीय किसी प्रकार के विद्रोह 
का उल्लेख नही मिलता । इससे यह प्रमाणित होता 
है कि उसका शासन काल शान्त एवं सुखद था। 
जोनराज ने जमशेद के समात इसे भी मन्द राजा 
माना है। 


पांढ टिप्पणी : 
राज्याभियेक काल श्रीदत्त कलि गताब्द ४४५५८ 
शक १२७६ ८5सप्तपि ४४३० #सन्‌ ऐ३े४४ ई० 
एवं राज्यक्ाल कुछ नहीं देते। श्रीकष्ठ कौल 
शज्याधिपेक काछ चैत्र सन्‌ १३५५ ई० तथा राज्य- 
काछ नहीं देते। मोहिदुठ हसन सन्‌ श्द्ेशड ई० 
राज्याभिपेक वाल देते हैं परन्तु राज्यकाल नही 
देते । आइने-अकबरी सत्‌ १३६३ ई० 55 हिंजरी 
७६५ तथा राज्यकाल २० वर्ष, टी० एच० हेम रात्‌ 
(३५९ ई० >हिजरी ७६०, बेंकटाचलम में राज्यकाल 
सन्‌ १३६० से १३७८ ई० दिया गया है। तबवाते 
अबबरी ने राज्यकाछ २० वर्ष दिया है । 
पोर हसन ने हिजरी ७६१७ विन्नमी सम्बत्‌ 
१४१६च-सानू १३५९ ई० दिया हैं । दिल्ली सदतनत 
ग्रन्य में राज्याभियेव काछ सन्‌ १३५४ ई० दिया गया 
है। फिरिस्ता तया निजामुद्दीन राज्याभिपेक काल सन्‌ 
१३६५४ ई० देते हैं। डॉ० परम ने राज्याल १९ 
ब् ३ मास दिया है 
ब६ रा? 


समध्ामय्रिक घटनाएँ : 


इस समय ठह्गाख में राजा श शख था। वह 
राजबश की पन्द्रहवी पीढ़ी मे था। सन्‌ १३५५ ई० 
मे फिरोज तुगलक ने सतलज से झछ्झ्र तक नहर 
निर्माण करायी । इसी प्रवार यमुना से हासी हिसार 
तक नहर विकलवायी । तारीखे फ़िरोज जो तबकाते 
नासिरी का पूरक ग्रन्थ है, उसके छेजक की मृत्यु हो 
गयी | इबन्वतुता ने १३ दिसम्वर को अपना परयंटन 
स्मरण लिखकर समाप्त किया । सन्‌ १३६० ई० में 
मदुरा का बादशाह फखरुद्दीन मुबारक हुआ । इसी 
समय फ्रोस तथा इगलिस्तान के मध्य फ्रेटिगगी की सन्धि 
हुई। सन्‌ १३६६१ ई० में फिरोज तुगछक ने कागडा 
किवा नगरकौट विजय क्षिया | तुके रोना ने थरुस में 
प्रवेश कर एड्रियन पोठ छे छिया । सबू १३६४ ई० 
मे मेदाड मे राणा हमीर सिंह राज्य कर रहे थे। 
सन्‌ १३६४ ई० मे तुर्की के राजा मुराद प्रथम ने 
हंगरी, पोलैष्ड के राजा तथा बोसनियां, सरविया, 
के राजपुत्रो को मरित्णा गदी के तट पर हराया 
जोतुर्की से होकर ब्लेकसीय अर्थात्‌ काछा सागर 
मे गिरती थी । सन्‌ १३६७ ई० मे तैंभूरतग ने खान 
की पदवी धारण की। गुलूवर्गा की ससजिद इसी 
वर्ष बनव र तैयार हुई। सत्‌ १३६८ ई० में इब्न 
यमीन कवि की मृत्यु हुईं। चीन के मज्भोंड़ वश 
युवान वा पतन एवं भिंग बंश्च का राज्य स्थापित हुआ 
जो सन्‌ १६४४ ई० तक चलता रहा | सन्‌ १३७० 
ई० मे पोप प्रिगोरी ग्यारहवें ने वाईकिठिफ के छेखो वो 
जब्त क्या। इसी समय प्रथम बार इगलिश सर्जन 
अडर ने के जॉन ने सर्जरी पर पुस्तव ठिणी। सन्‌ 
१३७२ ई० में मदुरा पर अन्तिम सुर्तान अलाइद्दीन 
सिवन्दरशाह ने राज्य पिया । 


२२६ 


जोनराजकझृता 


राज्षि शाहाबदीनेष्थ स्मरण क्षितिरत्यजत्‌। 


लल्तादित्वसम्पत्तिविपत्तिसखुखदुःखयो+ 


॥ २६१ ॥ 


३६१ राजा शाहाबदीन के समय पृथ्वी ने राजा ललिताठित्य के सम्पत्ति, पिपत्ति एय सुख- 


दुःस़ का स्मरण करना त्याग दिया। 





३६० (१) शहाबुद्दीन आइने अकबरी मे 
शहाबुद्दीन के विधय भे केवल इतना लिखा ग्रया है-- 
सुल्तान शहाबुद्दीन ने शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित 
किया तथा समान प्रसाशकीय विधि की घोषणा की | 
नगरकोट तिब्बाव तथा अन्य स्थानों को उसने जीता 
(जरेट : २ * ३५७ ) 

फिरिस्ता, तवबाते अकवरी तथा त्तारीस काश्मीर 
( म्युनिख ) दोनों ही मे छिखा है कि शहाबुद्दीन का 
पिता शाहमीर या । वह अछाउद्दीन का भ्राता था। 
यह भ्रामक है । 

जीनराज ने एक स्थान पर झाहावबुद्दीन को 
शाहमीर का पुत्र तथा दूसरे स्थान ( इलोक २४८ ) 
मे पौत्र माना है। प्राय सभी परसियन इतिहासकार 
स्वीकार करते है कि शहाबुद्दीन का पिता अलाउद्वीन 
था। दाहाबुद्दीन युछताव अलाउद्दीब का श्राता था। 
यह गछती ब्रिग्स नेभी की है (४ ४५८ )। यह 
गलती अब तक होती चली आ रही है। दिल्ली 

सलतनत ग्रन्थ मे शाहमीर के चार पुत्र बशावली में 
दिखाये गये हैं। थे जमशेद, अलाउद्दीन तथा 
कुतुबुद्दीन आदि है ( पृछ 5३७ सस्फरण १९६० )। 
वास्तव मे शाहमीर के कैवछ दो पुत्र जमशेद और 
अडाउट्टीन थे । अलाउद्दीन के पुत्र शहाबुद्दीन और 
कुतुबुद्दीद थे । फिरिस्ता ने भी यही गछती की है। 
बह लिखता है--अपने ज्येछ श्राता की मृत्यु कर 
शियम्व! « 'दीर अदमक' शहायुद्दीन की पदवी धारण 
कर गद्दी पर बेंठा ( पृष्ठ ४४८ ) 7? 
इतिहासकारो ने दाह्मबुद्दीन के प्रारम्भिक जीवन 
पर प्रकाश नही डाला है । जोनराज ने अठाउद्दीन के 
पुत्र तथा उत्तराधिकारी छ्लीर अह्मक को बिर झाटक 
सस्छृत नाम के साय उसका अपर नाम दाहा|बदीन 
दिम्ा है। उसव्रा अन्‍य ताम शिव स्वामिक अथवा 
इरिर आद्यामव भी था । 


पाठ टिप्पणी * 


उक्त इलोक ३६१ के पश्चात्‌ वम्बई सल्करण मे 
इलोक क्रम सख्या ४१६ अधिक है। इछोक का 
भाषा है-- 


(४१६ ) ्रीगानु शाहाबदीन अधिक साम्राज्य 
ग्रहण कर लिया | जिप्नते राजस्वती भूमि उसके यश 
के व्याज से स्वर्ग वा उपहास करती थी ।' 


३६१ (१) ललितादित्य कर्कोंड बश का 
श्वाँ राजा था। इस वद्य का प्रथम राजा दुलभ- 
वर्धत या । दुलभवर्धन का पुत्र प्रतापादित्य ट्वितीय 
किया दुलंभक था । दुलंभक के तीन पुत्र चन्द्रापीड, 
तारापीड तथा मुक्तापीड़ ललिता दित्य थे। अपने भाई 
तारापीड के पश्चात मुक्तापीड काश्मीर वा राजा हुआ 
था। उसका राज्यकाछ भ्रीस्तीम के अनुपतार छौकिक 
सम्बत ३६७७६ से ३८१३ बर्ष था। उसने ३६ वर्ष, 
७ माय, ११ दिन काइ्गीर का राज्य किया 
था। सन्‌ ६९९-७३६ ई० यह समय गणता से 
आता है। 


छलितादित्य काइमोर का महान्‌ अ्रतिभाशाढी 
दिग्विययी राजा था। उसका समस्त राज्यकाछ 
दिग्विजय करते हुए काइमीर के बाहर बीता था। 
उसकी मृत्यु भी दिग्विजय काछ म॑ काइ्मीर के बाहर 
ही हुई थी। उसमे कान्यकुब्नेश्वर यशोवर्मन को 
पराजित किया था। भवभूति तथा वाक्पतिराज 
यश्योवर्मेन वे राजकबि ये। इस विजय का संम्भावित 
काछ सन्‌ ७२६ ई० माना जाता है। जाल-धर 
तथा लोहर के राजा छल्िवादित्य के करद थे। 
गान्धार के झ्ाही राजागण ललितादित्य के राज- 
अधिकारी थे। लितादित्य ने विजय द्वारा पिन्‍्ध 
दिल्ला की ओर भी राज्य सीमा विस्तृत कर ली थी। 
नि सन्देह छलितादित्य ने पजाब के उत्तरीय पर्वंतीय 


राजतरद्विणी 


रर७ 


ओप्साक औरिवान्यतृन्नाज्ञाज्तीत्य बहन्मही। 
ध्रुवमापज्ञयापीडमेत॑ न तु स किल्विपी॥ ३४६२॥ 
३६२ जिस प्रमार द्यी अन्य झतुओ के अनन्तर ग्रीप्म के सूर्य को प्राप्त फरती है, उसी अकार 
ध्रथ्वी चहुत राजाओं के चन्ने जाने के पश्चात्‌ इस जयापीड* को प्राप्र किया, जो कि निष्कल्मप था| 





राजाओं पर अधिवार स्थापित वर लिया था। 
हुएनत्साग के पर्यटन वर्णन से पता चरता है कि 
सिन्धु से चिनाव नदी तथा साल्ट रेंज तर वी भूमि- 
भाग काइमीर राज के आधीन थी । 


पल्टण एलितादित्य यो दिग्विजय वराता बगांछ, 
उड्ीसा, पू्, यराठियावा्ड तथा वम्बोज, अफगानि- 
स्तान, पश्चिम तथा दक्षिण समुद्र तब पहुँचा देता 
है। हछितादित्य ने उत्तर म तुखार अर्थात्‌ तुर्बे जाति 
पर विजय प्राप्त वी थी। चकुण लण्तिदित्य वा 
तुरबों मन्ती था। तुसारिस्तान बतंमान बदखशों 
तथा धामू दरिया वा ऊध्य अचठ था । तु्थों पर हुई 
विजप पी स्मृति में पाइ्मीर में उत्तव मनाया जाता 
था। अल्वेसनी ने स्थर्य लिखा है वि य्ाइमीर में 
यह विजयोत्तय दित उसरे समय भी मनाया जाता 
था। लरख्तादित्य ने भौद्ट कर्थाद्‌ तिब्बतियों के 
विदद भी हथिय।र उठाया घा। तिब्यत उस राप्रय 
अत्यन्त धतिशाली हा गया था। लाण्तादित्य ने 
विश्वत वो पराजित सपा उसवी बाढ़ रोययक 
श्यि चीन से सत्धि यर छी थो। चीनी झेना ये 
सठितादित्य पी खहापताध उठर छऐेप्र पं तट पर 
शिविर स्थापित कर दिया था । 


एज्तारित्य में दरद देश पर वियय प्राप्त पी 
थी। साय ही उत्तर मुद्ध तथा रही राज्य पर भी 
दिउय प्राप्त मरने गा ब्त मिठाता है । 

हॉचथादिय से वाश्मीर मे नया तिर्माप 
यरादा था। भात्तंव् के प्रसिद मदर वा यह 
मिर्पादरर्ता था। उद्यो परिद्ागपुर नपर मे सैर 
मर दर्शों हवा दिहार। वा वि्धाए बराया था। पोती 
परमदद भोज पुद एस्वादिय ही मृशमुपे इण्ही 
शपय पश्चात दास्मीर मे मादा था ( प्रा ७२५- 
७९६६३ ६० )। रुप समय गोद धर्म बारसेर मे प्रगि” 


शीठ थ।। विहार तथा स्तूपो से वाइमीर मण्डल 
मण्डित था । ललितादित्य ने परिहासपुर तथा 
हुप्वयुर मे बोद बिहारों या निर्माण कराया घा। 
उसके द्वारा प्रतिष्ठित ठोस बुद्ध प्रतिमा बल्हण के रामय 
तब पूजित हो रही थी । छडग्तादित्य मगध से भी 
भगवान चुद्ध वी मूर्ति लाया था जिसे उसने चबुण यो 
काउस्तर में दे दिया था। 


लठ्ितादित्य ये नाम के साथ अनेय' रोचक 
गायाये जोड़ दी गयी हैं। बुछ वा वर्णन बल्हण 
राजतरगिणों म गरता है। बाद्धआर्थव मध्येशिया 
अभियान वे पश्चात्‌ लजितादित्य था पुष्र अभियात 
आर्यावत् मे हुआ था। गाया है थिः छलितादित्य वी 
मृत्यु आर्यानर देश मे ही दिग्विजय परते हुई ची। 
रूडितादित्य ने अपने उत्तराधियपर ये शम्बन्ध में जो 
बसीयतनामा हिसा है, यह ऐतविद्ांप्िय महत्वपूर्ण 
राजनीति गिटास्त सम्बधी घोषणापत्र है। (इृष्टब्य : 
रा० ४*१२६-३७१) | 


पाद टिप्वणी : 

३६२ (१) जपापीट - जाररान लकिता- 
डित्य या पश्चात्‌ जयारोड गी छुएना धादहाबुद्दीन से 
बरता है। बाध्मीरतन एनितादित्य एबं जपापीद 
अत ध्रिभायान, घरित्रयात, परिथमी, मरशेष्ठोंबी 
प्रेती मं घागराब शादुद्दीत यो यैंठा देता है । 

झपादीड दरंठे दशा वा ११ थी राजा था। 
बह राजा यसादिय यीवप था चोषा पुत्र था। 
उसे झू था विश्ुपरापीड, पृथिस्दपीद हया संद्रामा- 
दीड प्रपम ७५॥ उपर छा पृविम्यापीद तथा 
संप्रपाशीद उसने प्र प्रम से प्राश्यीर & राजा हो 
चुह थ। गशमाझ पोद दे पश्ण प्‌ जयापीद हाश्मीरं 
डई शाह हुई या । उपहशा शब्यशार थी जोड़ दे 


श्र जोनराजकृता 


पूर्व परे च भूपाला मायकेनेव भूपिताः। 
ध्मानावकेन _ तेनाथ जझुक्तायुणलूसच्छिया ॥ ३६३॥ 
३६३ पूर्व एवं परवर्ती भूपालों को उस क्षमानायक ने अपने शुणों से, उसी प्रकार भूपित 
किया, जिस प्रकार मुक्ता गुण से शोभायम।न नायक मणि | 





अनुसार लौकिक सम्बत्‌ इध२८ से इप५९ वर्ष 
तदनुसार सन्‌ ७५१-७८२ ई० तक था । 


उसने ३१ वर्ष काइमीर पर राज्य क्या था। 
छलितादित्य उसका पितामह था। उप्तका पिता 
वच्यादित्य वष्पिप राजा लछितादित्य का कनिष्ठ पुश्र 
था । काइमीर का यह अत्यन्त प्रतिभाशाली राजा था। 


कल्हण ने ललितादित्य के समान इसके हरूम्वे 
साज्यकाछ का विस्तृत वर्णन २५६ इकोों मे किया 
है। उसे पित्ामह छलितादित्य के समान दिम्विजयी 
तथा प्रतिभाशाली, उदार एवं चरित्रवाय राजा 
चित्रित किया है। उसकी तुलना कल्हृण के आदर्श 
राजा मेघवाहन तथा रणादित्य से की जा सकती है । 
राजा का अपर नाम विनयादित्य था। 


राज प्राप्त करते ही जयापीड की अमभिलापा 
पितामह फे समान दिग्विजय करने की हुई । राजा 
काइ्मीर से दिग्विगय के लिए महान वाहिनी के साथ 
निवला। उसवी अमुपच्विति में उसके साला जज्ज 
में राज्य पर अधिकार कर छिया। उसने अपनी 
यात्रायाल में प्रयाग में १९९९९ अध्यों का संगम पर 
दान विया था। वहाँ अपने साथियों को छोडकर 
एवाकी तीव॑थात्रा एवं पर्यदन के छिये पूर्व की 
ओर प्रस्थान विया। बगाछ वी राजवाती पोण्ट्रवर्धन- 
पुर में राजा ने अग्रेछे एस घेर ईयों मारने के कारण 
अत्यन्त स्पाति प्राप्त बी । बगाछ के राजा ने उससे 
अपनी वन्‍्या वल्याण देवी था विवाह कर दविया। 
गीड के राजा यो पराजित बर उसने राजा जयस्त के 
राज्य बी सीमा का विस्तार जिया। यह! से बह 
बाइमीर बी ओर बढ़ा । उतरी सेना उसमे मिल गयी । 
देवशर्मा उसरा स्वामिमना मन्त्री राजा के साथ 
काइमीर यी ओर यदा | यार्ग थे बन्चोज विजय बर, 
उसने वाइमीर भे प्रवेश दिमा। जज्ज सुद्ध में मार 


डाल़ा गया । जयापीड काश्मीर का राजा बन गया । 
जयापीड का राजदरबार कवियों तथा बलाकारो 
का केन्द्र हो गया था। उससमय के यद्ास्‍्वी कवि 
तथा विद्वान्‌ क्षीरभट्ट तथा उद्भट्ट उपकी राज्य सभा 
मे थे। उनमे अनेको की रचनायें आाज भी उपलब्ध है। 

जयापीड ने जयापीडपुर किवा जयपुर का 
निर्माण कराया । वह बतंमान काठ का अन्दरकोद 
स्थाव है। यही कोठादेवी की श्वाहमीर में हत्या की 
थी । जयापीड ने ह्वितीय बार पुतः दिग्विनय के लिए 
प्रस्थाव किया । पूर्व में भीमसेन तथा मेपाल के राजा 
अरमुडी के साथ उसका संघर्थ हुआ था और उसने 
उन पर विजय प्राप्त की थी। इस समग्र का 
कथानक अत्यन्त हृदयस्पर्शों एवं काव्यमय है । देवशर्मा 
का अपूर् उत्सगं काइमीर के स्वामिभक्त मब्त्ियों की 
एक गोरव-गाया है। जिस पर कोई भी देश गोरवा- 
न्विद हो सकता है । उसने स्त्री राज्य पर भी विजय 
प्राप्त की थी । उसके साथ महाप् नाव (उत्तरहेक ) 
की गाया वा रोघऊ थेंली मे वल्हण से वर्णन किया 
है। नाग ने राजा को ताम्रल्ान ऋमराज्य में दिखाया 
था। जोनराज ने इसबा उत्लेष इलोक (६६७ मे 
किया है। कहहण ने राजा के उत्तराध॑ जीपत का 
चित्रण, ब्राहणो का उसमे विश प्रायोवेशव करने 
तथा जयापीड या उन्हे दण्ट देगे के साथ त्रिमा है। 
एक दुघंटना के वारण आहत होने के परचात्‌ जया: 
पीड की मृत्यु हो गयी ( रा०: ४: ४०२-०६४८ ) 3 
पाद-टिप्पणी : 

उक्त इलोक संख्या ३६३ वेः पश्चात्‌ बस्यई 
संस्करण से इठोफ़ सझ्या ४१९ अधि है। इजोक 
वा भावार्थ है--४१९, 

युद्ध के बडवानल तप्द जछ मे प्रतिब्रिम्बित 
अम्दर मानो जिगके ग्रठापराि छाप से पोष्टित होइर 
रात-दिन निमज्गित होठा है ।' 


न 
राजत्तरज्निणो 


ब्र्६ 


तदोयो जयलक्ष्मीसिः प्रविष्ठातिः पदे पदे। 
लक १. 
न प्रतापानछोष्तृप्यत्‌ सरिद्धिरिव सागरः॥ ३६४ ॥ 
३६४ पदु-पद्‌ पर, श्राप्त जयलइ्मी' से उसऊा श्रत्ापानल, उसी प्रकार ठृतर नही हुआ, जैसे 


सरिताओं को भ्राप्त कर सागर | 


जय॑ बिना गणयतः क्षणमात्र चृथा गतम। 


चघुद्धस्य तरुणीबामूव्यात्रा 


तस्थातिवकछमा ॥ १६७ ॥ 


३६४ जय के बिना क्षणमात्र को भी व्यर्थ मानने वाले उस ज्लप को यात्रा उसी प्रकार 


अतित्रिय,हुयी जिस श्रकार वृद्ध को तरुणी | 





३६३. ( १) लायक्मणि : माला के मध्य में 
जो हृदयदेश के समीप अलंकार में बडो मणि अथवा 
अनेक रत्नोयुक्त टकरा बनावर लगा देते हैँ उसे 
नापिक मणि कहेते हैं । इस टिकरे के भार से माला 
संयत्त रहती है और कण्ठ से निभुजाकार हृदय देश 
तक आती है। जपने वाली माऊा में एव बडा दाना 
लूगा देते है। उसे सुमेर कहते हैं । 


पादु टिप्पणी : 

३६४ (१ ) लय : तबकाते अकबरी में उल्लेख 
है--'जिस दिन विश्ली स्थान से कोई विजेयपत्र न 
प्राप्त होता, उस दिन को वह अपनी आयु में सम्मि- 
लित न समझता था और खिन्न दिखायो देता था? 


पादु-टिप्पणी : 

३६५ (९१) यात्रा ; यहाँ यात्रा का अर्थ विजय- 
यात्रा किया दिग्विजय से है। जोतराज ने राजा 
शहाबुद्दीन की विजययात्रा राजा छलितादित्य तथा 
जयापीड के दिग्विजय के सन्दर्भ मे बणित कल्हण की 
राजतरगिणी की हैलो का अनुकरण किया है। कल्हण 
ने ललितादित्य तथा जयापीड की दिग्विजय यात्रा 
का जिस प्रकार वर्णन कर उन्हे महाव्‌ राजा चित्रित 
करने का प्रयास किया था उसी वी नकुछ जोनराज ने 
शहाबुद्दीन को महात्‌ सुखलान प्रमाणित करते के लिये 
किया है। कल्हण दोनो दिग्विजयों के सन्दर्भ मे 
जिन स्थानों का वर्णन करता है, उनका भौयोलिक चित्र 
भी उपस्थित करता है। जिससे उन स्थातो, प्रदेशों 


तथा राज्यों का स्थान हुंढ निकाछते मे कढिनाई 
नहीं होती । उसने राज्यो, प्रदेशों के राजाओ का 
नाम भी दिया है। उसका तत्कालीन वर्णन इतिहास 
तुछा से तौछा जा सकठा है। वह विस्तार के साथ 
बर्णन करता है। उसका वर्णन वही कही काव्य 
क्थानक के समान प्रकट होता है। कल्हण इतिहास 
की श्वृद्धछा कही हूटने नहीं देवा। उप्तके वर्णन 
में मानव श्रवृत्ति का सुल, दु श, घृणा, स्नेह, करुणा, 
दया, दा्ननिक उदात भावना, गानवानुभूति सब कुछ 
मिलती हैं । परन्तु जोनराज का वर्णन अत्यन्त सक्षिप्त 
है। वह उ्त गौरेया पक्षी बी तरह है जो एक शाखा 
से दूसरी शाखा पर ऊुदकती बैठती है। वह उस पक्षी 
की तरह नहीं उडतो जो एक निश्चित मार्ग 
तथा उद्देश्य के साथ आकाशगामी होती है । वह 
एक विषय को स्पर्श कर अचानवः त्याग देता है । 
दूसरा छेकर तुरन्त तीसरे का स्पर्भ करता है। यह 
एतिहाधिव शद्धूछा प्रवाह का अनुकरण नही करता । 

उघ्चकी गति द्ृूटती, विच्छिन होती बिना पर पूर्वा का 
ध्यान किये भूगोठ की ओर से आँस मूंदकर जैसे 
अन्चकार म॒पग रखती चलती है । पाठक, इतिहास 
के विद्वानो वो वह जधर म, मध्यधारा भे, गहरे जलू 
में छोड दता है । उन्‍्हं तट पर छाने वा प्रयास नही 

बरता। बह्हण इस परिरियति म तदीय दीपस्तम्भ 

का काम बरता है। जोनराज अन्वव्गर को थीर 

गम्भीर बना देता है। कल्हण दी बाणी वा ऐसे स्थलों 

में उद्घोष होता है और जोनराज की वाणी भूक हो 


२३० 


जोनराजकृता 


न स्गाक्षी न वा शीघ्रुपानलीला न चन्द्रिका। 
यात्रेव केवल॑ तस्थ भूमिमतुमेनोष्हरत्‌ ॥ १९६॥ 
३६६ म्गाक्षी, शीधुपान* लीला, एवं चन्द्रिया ने नहीं, अपितु केबल यात्रा ने उस भूभर्वा 


का मन हरण किया | 


नतापो न हिम॑ तस्य न सनन्‍्ध्या न निद्या तथा । 
न झ्ुत्व वा पिपासा च राज्ञो यात्रामविघ्रयत्‌ ॥ ३६७ ॥ 
9६७ ताप, हिम; सम्ध्या तथा निशा, क्षुघा, पिपासा, कोई भी राजा के यात्रा में विध्त नहीं 


कर सका । 


न सरिद्‌ दुस्तरतरा दुरारोहो न पर्वतः। 
दुलेन्नयों न मस्थाभयात्रायां मानिनः प्रभोः ॥ ३६८ ॥ 
३६८ उस मानी प्रभु की यात्रा' में मरित्‌ दुरतर नही रही, पर्बत दुररोद नहीं &आ) 


मरुभूमि दुलध्य नही हो सकी | 


अजितांपूर्वभूपालेः पारिसीककुलाकुछाम्‌ | 
उत्तराशां विजेतुं स प्रस्थान प्रथमं व्यधात्‌॥ ३६९ ॥ 
३६४ पूर्व भूपालों दस अविजित, पारसीक* कुल संकुल उत्तर आशा ( दिशा ) के विजय 


हेतु उसने से प्रथम प्रस्थान' किया | 





जाती है । णोवराज यह प्रमाणित कर देता है कि वह 
कत्हण जैसा पारखी, पबण्डित एव ज्ञावी नहीं है । वह 
एक साधारण दरवारी कवि मात है। 

पाद्‌ टिप्पणी : 

३६६. (१) शीघु : इृष्टन्य विप्पणी इलोक ३४८॥ 
पादटिप्पणी : 

३६८ (१) यात्रा ' किरिस्ता लिखता है-- 
“यह पहला काइ्मीर का सुछतात था जिसमे विदेश 
विजय के लिए रणयात्रा की यी। सिंहासन प्राप्ति 
के थोढे ही समय पदचात्‌ बह अपनी सेना के 
साथ पंजाब भया और रिन्‍्धु नदी के तट पर शिविर 
लगाया ( ४५८ ) । 
पाद-टिप्पणी : 

३६९. (१) पारसीक : पास्सोक शब्द या 
प्रयोग ईरान तथा पास्ख वे लिए किया गया है। 


पारसीक देश के अश्य श्रस्िद्ध थे। उनकी प्रसिद्ध 
“बनायुदेश्य” नाम से थी । 

फारस मोतियो फी खान कहा गया है। फरॉरिस 
की खाड़ी से आज भी मोती अधिक गिंकछतें हैं! 
प्राचीन पुरा-शाहित्य में पारप्तीक का अपर नाम 
पारसव दिया गया है। गणडपुराण (१: ६९: २३) 
में पाससवा घद़द पारसीक के लिए व्यवहृत विया 
गया है । पारसीक शब्द भी गण्डपुराण में भाया 
(१: ६६ : २४)। ऋग्वेद गे परनपषठ-्पर्शवो 
(७:८३: १) तथा पर्शावा (३:६६ ६७७ ) 
शब्द आये है। उन्हे आयुधनीवी कहा गया है 
(८:६८ ४६ )।॥ 

दादा ( दाटियिस ) श्रधाम के वहिस्तुन शिलालेख 
मे गान्धार के सा पाश वा उल्ऐेख शिया गया है। 
उससे अपनी संज्ञा पाइये से दी दै। पराणिति में 


राजतरद्जिणी ब्श्१्‌ 


पु 





पाइवें शब्द का प्रयोग किया है। योगवासिछ्ठ रामायण 
में पारसव (१: ३२: ६), पारसिक (३ * ३३: ४८) 
का उल्लेख मिलता है। वे पारसी थे। भारत के 
पद्चिम-उत्तरीय बज्चल में अप्नि पूजक पारप्तियों की 
आबादी थी । पूर्व मुसलिम काल मे वे वहां निवास 
करते थे। ग्रन्यो म उनकी सज्ञा अभि पूजको से दी 
गयी है। जोनराज के वर्णन क्रम के अनुसार सुलताव 
काश्मीर से प्रस्थान कर पारसीक अथवा फारस 
किवा ईरान पर बिजय प्राप्त करनी चाही जोनराज 
स्पष्ट वर्णन करता है। फारस पर किद्ती पूर्व राजा ने 
विजय प्राप्त नही की थी। अतएवं उसने उस को पूर्व 
राजाओ से भी महान्‌ प्रमाणित करने के लिए फारस 
विजय के लिए प्रस्थान कराया है। परन्तु जोनराज के 
अनुसार गजनी, जलाछाबाद ( नग्रह्मर ) से आगे नही 
बढ़ सका और हिन्दूकुश से वापस आ गया। फारस 
देश हिन्दूकुश पर्वत के पश्चिम मे पडता है। अतएव 
यहाँ पारसीक शब्द से वर्तमान ईरान--परसिया का 
अर्थ छगाना चाहिये न कि पारसियों की कसी 
आवादी किवा उनके निवासित क्षेत्र का जो पजाव के 
उत्तर-पश्चिम में था। महाभारत काछ से ही 
पारध्तियों के हि-दुस्थान मे निवास करने तथा उनके 
एक जनपद का उल्लेख मिलता है (भीष्म० ९ २२)।॥ 


प्राचीन काछ में काम्बोज एव वाल्हीक के पदिचम 
का देश पारसिक माना जाता था। यह आयों की 
एक दाखा का निवासस्थान था, उनका भारतोय 
आयों से घनिष्ठ सम्बत्थ था। ईरान छाब्द आयनि 
का अप्रभज्ष है। छाक्षानवज्ञी सम्राटों ने अपने को 
“ईरान! का राजा किया शाहशाह वहा है। सम्राट 
दास्यवहु ( दादा ) ने अपनी सज्ञा “अरिय पुत्र से 
दी है। प्राचीन वाल म फारस अनेक भूखण्डो में 
विभक्त था । फारस की जाड़ी के पूर्वीय ठटवर्ती देश 
वा नाम पारस किया पारस्य था। इसकी प्राचीन 
राजधानी पारस्पपुर ( पर्ति पोलिस ) थी। कालान्दर 
में इसो के नाम से देश का नाम पारस अथवा फारस 
पड़ गया । यही कारण है कि वेद तथा रामायथ मे 
पारसीर अथवा पारस शब्द नहीं गिकतता। महाभारत, 


कथासरित्सागर, रघुवश्च आदि में पारस्प एवं पारसिको 
का उल्लेख मिलता है । 

प्राचीन ईरान को ऐब्यंन वैजा कहते ये । ईरान 
का माम ऐग्येन था। ईरान शब्द ऐस्यंन का अपभ्रंशय 
है । ईरानियो को ऐब्यंच दाह्लवी कहते थे । दाह्ल॒वी 
का शुद्ध सस्कृत नाम होगा दानव। दानव शब्द 
महत्वपूर्ण है। दावव का अपर नाम असुर है। ईरानी 
असुर-पूजक ये । प्राचोन ऐश्यंन देश वर्तमान पूर्वो 
फारस, अकगानिस्ताव, पश्चिमी तथा उत्तरी फारस 
एवं पामीर से पर्चिम फैला था। पुरानईरानी 
कृथानक के अनुधार आये जाति ने गयमर्तंन राजपि 
उत्पन किया था । पुरानी ईरानी भाषा के अनुसार 
इसका नाम गमोमर्द था | राजवश का नाम पोशेदियन 
था। पोशेदियन का अर्थ आदि सहिताकार होता 
है | इसी वश्च में इमा सहैग्या हुए | इमा का द्वी वेद 
में नाम यम है । 

पारसी जाति आयें है। उनके और हमारे पूर्वे 
पुरुष एक थे ऐसा विद्वानों का मत है। भाय॑ धुर-उत्तर 
निवासी थे। प्रकृति की विषमता एवं करता से 
अ्राणार्थ वे दक्षिण को ओर बढे । उनकी एक शाखा 
यूरोप चली गई। उसी शाखा के छोगो से यूरोप, 
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण ओऑफ्रोका के गोरे 
आबाद हैं। दूसरी शाखा भारत तथा ईरान में गई । 
इस शाला का साम भारत-ई राव शाखा पडा । 
अतएवं ईरानियो और हिन्दुओ का मूलस्रोत एक ही 
है। उसका धर्म एक था, भाषा एक और रास्कृति 
एक थी । काछान्तर म॑ परस्पर आदान-प्रदान कम 
हो जाने और भोगोलिक (एवं प्राकृतिक प्रभावों के 
कारण उनके विचारों एवं रहन-सहन में अन्तर 


पडता गया। ईरानी शासा ने असुर किदा अहर को 
अपना एक देवता माना । असुर वरुण स्व के परम 


देवता एवं बहुर पिता हुए । वैदिक साहित्य के जल- 
देवता वरुण हैं। पश्चिम के दिकूपाल हैं। ईरान 
भारत के परचम मे पडता है। वश्ण एक्रेश्वरवाद के 
प्रतीक थे । 

भारतीय शाखा ने इन्द्रादि वहुदेववाद को 
स्वीकार व्रिया। संस्दत, यूनानी, छैटिन, पह्व 
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अथवा पहेलदी परुत या पछू तथा ईरानी भाषा 
का मुलख्तोत ऋगवेदिक भाषा है। पारसियों के 
अन्य गाथा की भाषा वैदिक-संस्कृत है। वह 
छुथोनियन तथा स्लैवोनिक भाषा के पश्चाद्‌ सस्कृत 
के सबसे निकृट है । 


(२) प्रस्थान « परसियन इतिहासकारों का 
मत है कि सुलतान ने वारहमूठा मार्ग से सेवा सहित 
अभियान किया । उसने पख्लली तथा स्वात विजय 
किया । तत्पश्चात मुछतान, वामियान, काबुल, 
गजनी एवं बन्‍्चार पर आकण कर एक के पश्चात्‌ 
दूसरे को छे छिया (वहारिस्तान शाही २० ९०, २१ 
दी०; हैदर मह्ििक १०८ वी०, तारोबे क्राइमीर : 
स्युनिस पाण्डु० * ५५ बी? तथा ५६ ए० )। अनन्तर 
उसने हिन्दुकुश पारकर बदखशों विजय कियप ( हैदर 
मज्लिक - १०८ ए० )। गुझुतान, बाबुल, गगनी, 
कत्दद्वार जादि फ्री विजयों था प्रमाण तत्कालीन 
इतिहास से नही होता । 


प्रसियतत इतिहासकार लिपते है--उसने 
गिछगित और दरदो की ओर कदम वढाया और उन्हे 
झपनी हबूमत मे शामिद् किया । फिर बरतूचिस्तान 
भौर छट्टाल को फतह करने वो गरज से जाग बढ़ा। 
नाशगर का हुपमरां जिसकी हकूमत गे यह सम सूबे 
पामिल थे शहाबुद्दीन के हमले की खबर घुनकर एवं 
अद्दीम छश्यर छेकर चठ पड । लाख मे इससे 
मुवाबदा हुआ। अगरवे वाइमीरी फौज काशगर वी 
फौज से तायदात में कम थी ठेविन कामयाद रहो । 
इस प्रकार बदूविस्तान और लह्ास पर उसने अधिकार 
यर लिया। इसी दौरान में शहादुद्दीन के एव फौड़ी 
सरदार ने प्िम्तवार और जम्यु वो पतह बर दिया । 
(पोहिदु० उर्दू ६० )। 
मोहियुद दूसन ने पीर हसत वी तारीस पर 
अपना वर्णन आधारित किया है। पीर हसन ठिखता 
है--सवस्ते पहुछे उप्तने बारहमूठा के रास्ते परवदी 
घोर पष्षरी ये मुल्य प्रो झयद विया। बाद माँ 
एवं यहुत भारी फोज ये साथ तिब्यत पद्रैचकर बाठी 
बायागर से जय वो | तिब्यत कौर स्पर्दू उसके कब्गे 


से छोनकर अपने कब्जा इक्तदार में ले आया। वहीँ 
से घिछग्रित आकर दारदों और उप्के आस-पास 
पर क्या कर लिया। जण्डा को एक भारों फोणे 
देकर किश्तवार पर मुक्ररर किया और इस दरह 
शाहादुद्दीव ने किइतवार और जम्मू फतह 
किया । 


शहाबुद्दीन ने हिजरी ७७३ में जग की तैय्यारियाँ 
पुरी कर बेइन्तिहा साजो-सामान, ५० हजार प्यादे 
ओर ५ लाख सवारो के साथ वारहमबुढा के राष्ठा 
से चला । उसने सेम्यद हसन बहादुर को अपना 
भीर छडकर बनाया जो २० हजार सवार और एक 
लाख प्यादों के साथ लक्कर के आगेन्‍आगे चलता 
था। ने जहाँ पहुंचते थे--फतद्द पाते थे। संदतत 
पहले उसमे थुमुफजयी, वाजौड और पेशाबर का 
इंखाका फतह किया ओर बहाँ से काबुल की तरफ 
कूच किया । काबुछ का हुकमरा खुछतान अहमद सौ 
लडाई के साथ पेश आया छेकिन उसने शिकश् 
खायी, गिरफ्तार ही गया | वहू आठ महीने तक बौंद 
था। आखीर मे सैय्यद ताजुद्दीन की सिफारश पर 
जेलखादा से रिहाई पाकर मुल्क मौहुत्ती पर दोबारहः 
बब्जा कर लिया | सुछतान शहाबुद्दीन ने उप्तकी बहुत 
के साथ अपना और अपनी बहन का उत्तके साध 
निकाह कर दिया और उसकी छड़वी की सुलताव 
कुतुबृद्देग के साथ शादी कर उस्ते इप्णत यही । वहाँ 
से बदखगों, पधभान, गजनी, गोए, कन्दहार मोर 
हैरत फतह किया। बाद उराने खुपसान की तरफ 
एंकवारपी हमता कर दिया जोर बहुत-सा मुल्क अपने 
बच्चा इक्तृदार मे लिया । कोहे-हिन्दूकुछ के पास पहुँच 
कर उसकी फौज को पिहायत शदीद छुरहात 
पहुँचा । लोदते वक्त उसने घिन्‍्ध और मुठताव पह 
किया और लाहौर का विछा घेर कर उसे भी पढह 
बिया। इसी तरह स्थाछको्ट, छोहरबोद और जम्मू 
वे इलाज़ फ्वह किये ओर दरिया संतलड के दिनारे 
अपना सेमा गाड दिया। इस राबर यो पावर 
फियेज तुगलक, बादघाह दिल्ली ने उसके धिछाफ 
एग बड़ी फोय भेजो । घमासान छड़ाई मे बाद सुलह 


राजवरबह्िणी 


जगतां विजयी कामो 


२३३ 
मधुशीधुवधूरिव । 


चन्द्रलीलकशरान्‌ स सहायत्वेज्यूणोत्पलुः ॥ ३७० ॥ 
३७० जिस प्रकार जगत विजेता काम, मधु ( बसम्त ), शीघरु (सुरा ) तथा बधू को 
सहायक बनाता है. उच्ी प्रकार उस प्रभु ने चन्द्रलीलक' शूरों' को सहायक रूप में चुना 


सेन्यचेतांसि सत्त्वेन तमसा स्वविरोधिनः 


अपूरयत्स रजसा 


दिगन्तानुद्धतान्तक/॥ ३७१ ॥ 


३७१ उद्धतों के अन्तक' उस ( नृपत्ति ) ने, सैनिकों के चित्त को सत्व से, स्थविरोधियों को 


तम से, दिशाओं को रज से पूर्ण कर दिया। 
प्रविष्ट तस्य 
उद॒भाण्डपुरे 


३७२ उदभाण्टपुरँ 
उसके सेनिकों ने भवेश किया । 


पू्वे 


गोविन्दखानपालनशालिनि | 
बाणैस्तदनुसैनिकेः ॥ ३७२ ॥ 
जिमका पालक गोविन्द सान था, पहले उसके बाणों ने, पश्चात्‌ 





हो गयी । सरहिन्द त्तक के इलाका पर शहाबुद्दीव 
काबिज्ञ हो गया । फिरोज्ध तुगलक की तीन लडकियाँ 
थीं। तीनों की शादी सुछतान शहाबुद्दीन के करीबी 
रिबतोंदारों मे कर दो गयी ॥ पहली लडकी हसन खाँ 
वल्द शहाबुद्दीन, दूसरी सुलतान कुतुबुद्दीन और 
तीसरी का सैय्यद हसन बहादुर के साथ निकाह किया 
गया! ( बहारिस्तान शाही; पाण्डु०: २६ ए०: 
२१ ए०; हसन १०५ बी०, १०६ थो०, तबकाते 
अकबरी ३ : ४र८ )। 

आधुनिक अनुसन्धानों तथा इतिहास से इस 
महान्‌ विजययात्रा की पुष्टि नहीं होती । पीर हसन 
ने फिरिस्ता आदि पूर्व इतिहास लेखकों से और कुछ 
जोड कर बढा-चढा कर विजय वर्णन किया है । 


पाद टिप्पणी ; 

३७०. ( १ ) चन्द्र : मुसछिम छेखको ने नाम 
मलिकच॒न्द्र दिया है। ध्रह्माबुद्रीन का वह सेवापति 
पा। उसने किश्तवार एवं जम्मू विजय किया था। 
चन्द्र के विषय मे इतिहासकारों में मतभेद है क्लि 
यह मुललिम था या हिन्दू। वह डामर था। 
( बहारीस्तान शाही २० ए०, २१ ए०; हसन, १०५ 
दो०, १०६ थी तथा तबदाते अकबरी ३ : उर८ )॥ 
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(२ ) लौलक : सुल्ताव शहाबुद्दीन का एक 
सेनापति था। यह डामर मुसलमान था। परक्तियन 
लेखको ने इसका नाम शेराबल्ल दिया है। 

(३ ) शूर : सुल्तान का एक सेनापति था। 
शुर अल्लधारी मुसलिमो का नाम इतिहास में मिलता 
है। शुर यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस व्यक्ति का 
उल्लेख इलोक ८९१-८९६ मे जोनराज ने किया है। 
शुर किसी व्यक्ति के विशेषण रूप में यहां प्रयुक्त नहीं 
हुआ है | शुर का अर्थ बहादूर तथा वीर होता है । 
पाद-टिप्पणी : 

३७१. ( १) अन्तक : कल्हण ने अन्तक दाब्द 
का प्रयोग राजतरंगिणी में बहुत किया है। 

अन्तक का अर्थ है-मृत्यु अर्थात अन्त का 
साधन-जिस कारण अथवा जिस साधन से मृत्यु होती 
है, उसे अन्तक कहते हैं । 
पाद-टिप्पणी : 

३७२. (१) उदभाण्टपुर : उदभाण्डपुर वा 
वर्तमाव नाम उन्द है। उसे ओहिन्द या बैहिन्द या 
चहन्द या हुन्द कहते हैं। पठान लोग उत्ते हिन्द नाम 
से पुवारते हूँ। गान्धार की राजधानी उदभाण्डपुर 


जोनराजकृता 


दौलशड् जपानीके प्राप्ते तस्थ विरोधिनिः। 


भयातुरैरवारोहः 


खद्डात्तुद्माहयधीयत ॥ ३७३ ॥ 


३७३ जब उसकी सेना शैलशड्भ पर पहुँची तो भयातुर विरोधी उत्तुंग्शंग से उत्तर गये | 
सदर्श प्राभतं दातुमसमर्थोहस्थ सिन्धुपः । 
उपदीकृतवान्‌ कन्यारत्न॑ त्राणाय मपतेः॥ २७४ ॥ 

३७४ सहृश उपहार प्रस्तुत करने में असमर्थ सिन्धुप' (सिन्धुपति) से रक्षा के लिये भूषति 


को कन्या रत्न मेंट में दिया । 





थी | घह अटठक के अधो भाग १५ मील दूर स्थित है । 
अल्येडनी ने उसका नाभ बैहन्द दिया है। यह्‌ 
बर्तमान प्राम उन्द है। सिन्ध नदी के दक्षिण तट पर 
स्पित है । हुएन्त्साग अपनी यात्रा मे इस नगर में 
आया था। उन्द शब्द का उच्चारण परिचमी पंजाबी 
भापा-आापी करते हैं। इस भाषा को हिन्दकी कहा 
गया है। १९तू बोलने वाले पठानो का उन्द 
उच्चारण हिन्द जैसा लगता है । 


कल्हण ने राजतरंगिणी मे उदभाण्डपुर का 
उल्लेख ( रा० : ५: १४३ २३२) क्या है । उसका 
पुनः उत्छेश (रा०: ७: १०८१) किया है। 
घाही राज्य अफ्गाविस्तान से उत्पादित होते पर 
यहाँ के विरुद्ध अन्तिम मोर्चा अपनी छाक्ति रखने के 
लिये मुसलमानों से बनाता था। यहाँ अन्तिम युद्ध 
पश्चिम प्ले उठती मुसलिम छाक्ति रोगने के लिये 
सम्भवतः सन्‌ १००९ ई० में हुआ था। 
हुएल्साग उदभाष्डपुर का ठीक चित्र उपस्थित 
करता है। वह कहता है कि इसके दक्षिण सिन्‍्ध 
मदी सोमा पर है। वहू यह भी खिखता है हि विस 
या राजा पहले उद्दभाण्डपुर में रहता था। जनरठ 
गरनिधम तया स्वीन दोनो ने उन्‍्द को ही उदभाष्डपुर 
माना है। स्तोन से यहाँ मी यात्रा दिखस्वर सन्‌ 
रए९१ ई० में वीथोी। गहू इस समय पाकिस्तान 
पे है । स्तीन सथा वरनिधम दोनों को सत्रानों मे 
घ्यंप्रायशेषों से प्राप्त प्रिछाशष्शो आदि छगे 
मिझ्े थे ॥ वह पर राजा रपजीत सिह के फ्रास्सीसी 
जगरल बो्ट को प्राघोगवाठीन ध्यंशावशीष्र मिे थे । 


(जे० ; ए० ; एस : बी० : ५: ३९५) । सम्‌ १४३७ 
ई० में सर अछेक्स वनरीध्त ने शारदा लिपि मे 
लिखा संस्कृत शिलालेख वहाँ से उठा छेगया था 
(काबूल : १२० )। वह भारतीय संग्रहालय कछकता 
में राक्षत है। थी स्तीन को भी एवं शिलडिय 
धारदा छिपि मे खुदा एक गिरती मसजिद में छंगा 
मिछा था। उसे उन्होने छाहीर संग्रहालय में जमा 
कर दिया था। उदभाण्ड वा अर्थ जकलश होता है । 
पादर्नटिप्पणी : 

३७४. ( १) छिन्‍्धुप ; सिन्‍ध अभियाव को 
समर्थन किसी ऐतिहासिक प्रत्थ से वहीं होता। 
लठितादित्य बाद्लुकार्णव में गया था। ललितादिष्प 
से तुलना करने के लिए दरबारी कवि जीनराज 
प्रहाबुद्वीन को सिन्धु तक पहुँचा देता है। 
परसियन इतिहांपकारों का स्रोत 02 बी 
राजतरस्िणी का अनुवाद है। रक्रियन 
इतिहासकारों ते सिग्धु का निर्देश नीलाव नदी मा 
सै किया है। वौम्भ्रिज हिस्द्री ऑफ इग्डिया मै 
सिन्ध पर दाहमबुद्दीत के अभियान को पर्णंग किया 
गया है। शिन्‍्प के सुठतान जाम का सिस्पु तद पर 
पद्मजित होना लिखा है (भाग: ३े : १७८ )० 
यह जोनराज तथा कास्मीर के परद्षियत इतिह्ात के 
आधार पर लिसा गया है। विस्यु डिग्री स्वतस् 
ऐविहापिक प्रग्ष वो. सूचना स्रोत नहीं गाना गया 
है। उसदा शुघना ख्लोत भी जोनराज गा 28 
दादा जिया गया छापानुवाद ही है। गूपी ने ज्णा है 
कि धहाबुद्वीन ने १० हजार अध्यारोद्दी हैंतिर, पाँच 


राजतरदब्विणी 


२३५ 





छाख पदादिको के साथ पजाब होते सिन्धु तठ पर 
शिविर लगाया था ( कयीर : १३८ )। इसी प्रकार 
फ़िरित्ता लिद्धता है--सिन्व के जाम तथा शहाबुद्दीन 
से युद्ध हुआ था। शहाबुद्दीन ने सिग्ध तठ पर शिविर 
छगाया था। सिन्धराज पराजित हो गया था! 
(फिरिस्ता : ४: ४४५८ ) | 


शहाबुद्दीन के राज्यकाठ के समय सिनय के जाम 
के साथ मुहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक कासधर्ष 
होता रहा है। सन्‌ १३५१ ई० मे मुहस्मद तुगलक 
विद्रोही गुलाम तगो का पीछा करते चत्ता पहुँचा था। 
उस समय सिन्ष का झासक जाम था । इतिहासकारो 
ने इसका नाम जाम उनर दिया है। तग्री के उकसाने 
पर मुहम्मद तुग॒छक की सेना को परीशान करता 
रहा । मुहम्मद की मृत्यु २१ मार्च, सत्‌ १२११ ई० 
भें हो गई। सब्‌ १५३६०-१३६१ ई० म किरोज 
तुगठक ने जब थत्ता छेने के लिए अभियान किया तो 
उसे समय जाम जीता सिन्धु का शासक था। यह 
जाम उनर का भाई था। उसका भतीजा जाम बन- 
घनिया जाम उनर का पुत्र था। फिरोज दाह तुगलक 
सिन्ध सेना का सामना करने से असमर्थ होकर गुजरात 
चढठा गया । उन १३६२ ई० में फिरोज तुगछक 
सतन्य पुन छोटा और थत्ता के उस पार सिन्ध नदी 
के तद पर गुजरात से आकर शिविर छगाया । 
आईने अकबरी ने सिन्ध के जामों की ताबिका 
दी है। शहाबुद्दीन के राज्य काछ के समय जाम उनर 
बिन बवबिनाहू, जाम जौना तथा जाम मनी विन जोना 
ध। उनका समप्र ७५३ हिजरी से ७७८ हिजरी 
दिया गया है। 
मसूमी ने पांच नाम जामो का दिया है उनमे 
प्रपम तीन--( १) जाम उतर विन बबिना, (२ ) 
जाम जुना विन बबिना तथा ( ३ ) जाम तमची बिन 
ऊपर है। फिरिस्ता ने तृतीय जाम का नाम मनी बिन 
जौना दिया है। तारीख फिरोजश्ाही मे नाम दस 
क्रम से दिया गया है--( १ ) जाम उबर, (२) जाम 
जीना आता उनर (३) उतर पुत्र दबीना और (४) 
जाम सनी क्षपा उसका पुत्र ॥ 


शझहाबुद्दीव ने सिन्‍्ध पर आक्रमण किया था इसका 
समर्थन काइ्मीर इतिहासकारों के परप्तियन ग्रन्थों के 
अतिरिक्त भोर कही से नहीं मिछता। परसियन 
इतिहासकारो का स्रांत जोनराजकृत रातरंगेणी 
का अनुवाद है। उन्होंने अपना मत उसी पर 
आधारित किया है। जोनराज ने छलितादित्य तुल्य 
शहाबुद्दीन को प्रमाणित करने के लिए उसके सिन्ध 
विजय का वर्णन किया है । 

शहाबुद्दीन ने स्िन्ध तथा काबुढ के सुछनानों से 
वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित किया था। इसका 
समर्थव किसी भी परसियन तथा इतिहासकारो के ग्रन्प 
से नही होता । शहाबुद्दीन को रानियो मे केवल लक्ष्मी 
एवं छासा का उल्लेघ्च जोनराज ने किया है। वे 
काइ्मीरी महिलाएँ थी। सिन्ध एवं काबुठ की 
कन्याओ के नाम का पता नहीं चलता। सिन्‍्ध के 
इतिहास में दहाबुद्दीन के साथ हुए किसी युद्ध का 
उल्लेख नही मिलता | उक्त विपय अनुसन्धान की 
ओर बपेक्षा करता है । 

पोर हसन एवं फिरिस्ता का आधार स्रोत 
जोनराज का अनुवाद है । डा» सूफी ने पीर हसन के 
परचियन इतिहास का बिना वास्तविक्त तथ्यों का 
अनुप्तन्थान किये अनुकरण किया है। पोर हसन ने 
वैवाहिक सम्बन्ध विस्तार से वर्णन किया है। यह 
सब प्रचलित किवदन्तियों और कपोछ कल्पनाओं पर 
आधारित है | इलोक सस्या ४१९ मे जोनराज वर्णन 
करता है कि सुल्तान की रानी रृष्मी सिन्धुपति के 
देश रूठ कर चडी गई थी। उसे मुछतान वापस बुला 
लाया । इस इलोक के आधार पर कतिपय परसियन 
इतिहासकारों ने विन्धु के सुठतान की कसया छे 
विवाह सम्बन्ध जोइते है। परन्तु सिन्धुप्रति जाम 
था। वह मुसलमान था। उसकी कन्या का नाम 
लद्ष्मी नहो हो सह्तता। द्रप्ब्य दि'पणी इछोक ४१९ । 

यदि जोनराज की बात सत्य मान भी लो जाय 
तो उसका तात्पय सिन्‍्ध महानद उपत्यवा के ऊरध्वे- 
भाग से है। प्राचीनकाल गे उसे गान्थार को सप्ना दी 
गई है। उदभाण्डपुर प्राधीनक्रार्ू में ग्रान्धार थी 


र्३३ 


जोनराजकझृता 


राज्षस्तु गौरव॑ वाहो गान्धाराणां सुवोढया । 
चित्र॑ तु लछाघव॑ तेपां भये 'भारालुपद्गतः ॥ २७०७॥ 
३७४ प्रथ्वी के भार से राजा के बाहु में गौरव तथा भय में (मय के) भार से उन गान्धारों' 


में लाघय आ गया | यह आश्वय है ! 





राजधानी था । जोनराज के वर्णत क्रम से भी इस 
बात की पुष्टि होती है। सुलतान ने उदभाष्डपुर 
जीता था। इसी कम से उसमे सिन्ध उपत्यका का 
ऊरध्वेभागीय पर्वतीय भंचल जीता होगा । 


पाद टिप्पणी 


३७५ ( १) गास्वार * गास्वार का नाम अति 
प्रांचीनकाक से भारतीय साहित्य मे मिलता है। 
तक्षशिला से काबुल तक का भू-खण्ड गान्धार देश मे 
सम्मिलित था। यद्यवि गान्धार देश की सोमा समय- 
समम पर बदलती रही है। कभी बह विध्तृत हो 
जाती थी, कभी संकुचित। इसके कारण भ्रम 
उत्पन्न हो जाता है। पेशाबर तथा रावरूपिण्डो का 
जिला, उत्तर-पश्चिम पंजाब का क्षेत्र, गान्धार नाम 
से अभिहित होता रहा है। गान्धार का अनुवाद 
परसियन अनुवादको ते शाहीभंग दिया है। 

गान्धार तथा वाहीक प्रदेशों का सम्मिलित नाम 
उदोच्य था| प्राच्य तथा उदीच्य की सीमा शरावती 
नदी थो। गान्धार से प्राच्य क्षेन तक पाणिनि- 
काल भे संस्ट्त भाषा प्रचछित थी । 

गास्धार वो यूनानियों ने 'गदरायी” कहा है। 

उत्त समय गह्‌ प्रदेश तक्षशिल्ा से कुनर नदी तक 
विस्तृत था। पश्चिमी ग्रान्धार की राजधानी 
पुप्कछावती थी । यूनानियों ने उसे “पिडक छाउती! 
लिखा है। इस स्पान तथा काबुल नदी के सद्भम 
पर वतमान चारसद्वा है। मास्धारराज शबुनि 
दुर्मोधन वा मामा था । धृवराष्ट्र की पत्नी गान्पारों 
इसी प्रदेश की थो। वह सुदझ राजा की वन्‍्या थो । 
बुछ इतिहासवारों बा मत है कि ईसा पूर्व ५५८- 
५३० मध्य गान्थार पर ईरान के राजा साइरस 
मर्पाद दुद्द का धासत पा । 


ईसा पूर्व ३३१ वर्य में परसियन साम्राज्य गष्ट 
हो जाने पर गास्वार पर सिकन्दर ने आक्रमण किया 
था। ईसा पूर्व २३० से १९५ वर्षों तक यूनानी 
राजाओ के अम्तगंत था। तत्पदचात ईसा पे 
१७४-१५६ मे यह बलूख के चतुर्थ राजा डैमेट्रिअस 
के अधीन चला गया था। कुशात काल में गान्धार 
की राजधानी परु्पपुर अर्थात्‌ पेशावर थी। गारधारे 
देश का एक नाम दिहन्दास दिया गया है। परम 
वह उदभाण्डपुर का अपर नाम है । बौद्ध अन्‍्धो मे 
गान्धार का बहुत उल्छे् मिलता है। गास्थार जाते 
एवं कुम्भकार जातक इस विपय पर प्रकाश 
हैं। मोगलि पुत्र स्थविर ने तृतीय बीद्ध संगीति समा 
कर मध्यान्तिक स्थविर को काइमीर तथा गात्थार मे 
धर्म प्रचारार्थ भेजा था। गास्धार जनपद 
राजधानी तक्षशिता थी। पक्‍्कुसाति वहाँ का राजी 
था। तक्षशिला में बोढ जगव्‌ के महाव व्यक्ति 
जीवक, बम्धुल, प्रसेननित्‌, महालि आदि को शिक्षा 
हुई थी । 


पाणिनि गारधार देशवासी था । कीटिल्य की 
शिक्षा एक मत है कि तदाशिला में हुई थी। गासधार 
एवं काझमीर सम्रादू कनिष्क के ही राज्य मेंथे। 
अश्रोक के समय गान्धार का विशेष उल्लेख मिलता 
है| तत्कालीन गान्धार बौद्ध धर्म वा केंद्र हो गया 
था । फाहियास भारत पर्यटन में लिखा है कि अश्योक 
के पुत्र धमंविवर्धन ने गान्धार पद राज्य किया था। 
बौदों के योगाचार दर्द या प्रवतंक असज्ञ यहीं 
जम्म लिया था। 


सात्वी दाताब्दी में हुएन्सांग ने उत्तराषय में 
प्रवेश क्षिया था उस रामय उदभाण्डपुद वर्दिधा क्के 
राजा की द्वितीय राजधानी ची। झफम्मये शम्पा, 


राज़तरब्विणी २३७ 


भहस्तुज़्स्थ शहवस्प खड़ानों नेव भूछजा। 
शिक्ञानामपि देदोषस्मिन्‌ विहितः छौर्यशालिना॥ ३७६ ॥ 
३७६ शौरयशाली न्ुप ने शिद्ठों' के उस देश मे भी तुद्ढ शद्ध ( अ्रभुत्व ) का भट्ट किया, 


न कि सड़गों का | 





( लगमान ), नग्रहार ( जलालाबाद ), वर्ण (वल्ू ) 
जागद अर्थात्‌ दक्षिणी अफगानिस्तान गजनी पड़ती थी। 


आठवी तथा नवी शताब्दी में मुसठमानी शक्ति 
के उदय काल में गान्धार घने शर्म, उनके प्रभाव में 
आ गया । सन्‌ ६७० ई० मे अरब सरदार याकूब ने 
अफगानिस्तान पर आशिक विजय प्राप्त क्रिया। 
अरुप्तगीन तथा सुबुक्तरीन के आक्रम्णों का सामता 
वहाँ के हिन्दू राजाओं ने किया। सन्‌ ९९० ई० मे 
लम्पक ( छूगमान ) का दुर्ग हिन्दुओ के अधिकार से 
निकल गया | काफिरिस्तान के अतिरिक्त समस्त 
अफगानिस्तान ते मुसलिम धर्म स्वीकार कर लिया । 
हिन्दू घाहो वश के अधिकार में गान्थार ११ 
तथा १२ वी शात्ाब्दी मे घा। संत १०२९ ई० में 
सुरुतान महमूद गजनी ने गान्धार राज विलोचन- 
पाल पर आक्रमण किया । राजा परसानित हो गया। 
गान्धार ने अपनी स्वतेंगता सो दी। अनन्तर ५ 
बर्ष पश्चात्‌ उसके पुत्र भीमपाछ ने पुन स्वतन्त्रता 
प्राप्त की। तत्पश्नात्‌ किसी न किसी भूखण्ड पर 
हिन्दू शाही वशजो का अधिकार ११ वी तथा १२ 
वी शताब्दी मे बना रहा। करनिंघम ने तक्षशिला 
में ५५ स्तुप, २८ विहार तथा ९ मन्दिरों का ध्वसा- 
बशेय देखा था। गाम्धार बेंदिक काल से आजादी 
के पूर्व तक भारत का अग रहा है। भारतीय भाग 
गान्धार मे पश्चिमी पाकिस्तान के पेझावर तथा 
रावरूपिष्डी के जिछे थे । 
कल्हण ने राजतरगिणी में गरान्धार का उल्लेख 
क्या है। काइमीर वी सोमा पर होने के कारण 
दोनो देशो की घंटनायें तथा इतिहास एवं दूसरे 
को प्रभावित करते रहे हैं ( रा०: १: ६६,६५८, 
३०७, ३१४, २: ४५, ३ : २) पूर्व बाल में सिन्‍्ध 
नद्दी के दोनो तथो पर अर्थात्‌ पूर्व एवं पश्चिम की 


ओर फैला था । परन्तु बाद में केवछ घिन्‍्ध के पश्चिमी 
क्षेत्र वक॒ सीमित मान लिया गया था। परिचम 
गान्धार की राजधानी पुष्फलाबती तथा पुर्व की तक्ष- 
शिलछा थी। पुप्कृछावती किवा पुप्करावती बगर वी 
नोव भरत के पुत्र पुएकर ने डाछी थी ( स्कद ; 
४: ४ )। पुष्करावती नगरी स्वात प्रदेश मे परगना 
चरसद्ा मे पेश्ञावर के उत्तर पूर्व १७ मोछ पर स्थित 
थी। स्वात उपत्यका को प्राचीन काछ मे उद्दियान 
कहते थे। स्कन्द पुराण की तालिका मे उसकी कम 
सख्या १३ तथा ग्राम सख्या नव छाख दी गयी है। 
पाद-टिप्पणी : 

३७६ (१ ) शिग . शुक ने भी शिग का उल्लेख 
इलोक १: ४३ तथा १ ४९ में किया है ।श्रीकष्ठ 
कौल का अनुमान है कि यह स्थान चिगस है धहां तीन 
बार मैं गया हूँ । नि सन्देह यह पव॑तीय क्षेत्र है। यहाँ 
जहाँगीर को मृत्यु हुई थी। वही पर उसकी अआँतडी 
गराड दी गयी थी । विंगस के बाग में वारहदरी बनी 
है। उसके सामने लम्बा-चौड़ा फर्स है। मुझे जहाँ 
तक याद है, फर्स के वाम पाश्व॑ मं वह स्थान है जहाँ 
जहाँगीर की अँतडी दफन की गयी है। मुगल काछीन 
कुछ इमारतें अपनी दयतीय स्थिति में अबतक 
खडी हैं । 

जोनराज के वर्णन क्रम के अनुसार यह विजय 
गान्धार तथा अष्टनगर ( हस्तनगर--पेशावर जिला ) 
के मध्य है। गजनी का उल्डेख शिद्ध के पश्चात 
ही किया गया है। इस हृष्टि से यह स्थान 
सीमान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश में होना चाहिए। 
नमक की पहाडियो अर्थात साल्ट रेंज मे अफगानी 
एवं कबीछा रहता था। उसका नाम 'सरग! था। 
अनुमात विया जा सकता है कि सरग वा ही सस्कृत 
रूप थ्विद्ध जोनराज ने छिखा है। शिद्ध स्थान चिंगत 


जोनराजक्ठता 


आकपण्ये राजसिंहस्थ सिंदनादमर्यों चस्तूम्‌। 
भदं तत्याज चस्खाल बिभाय गजिनीपुरी ॥ २७७ ॥ 
३७७ राजसिह ( शहाबुद्दीन ) की सेना (चमू) का सिंददनाद सुनकर गजनीपुरी' मद्‌ 


रहित तथा स्सलित एवं भयभीत हो गयी | 





होने मे सन्देह है । ध्योक्ति वर्णत क्रम के अनुसार यह 
ठीक बैठता नही । गार्धार भुमण्डल मे कभी वचिगस 
नही था। वह काइमीर का भाग समम-समय पर 
राजीरी के समान रहा है। 


मुझे एक सुझाव दिया गया था दि यह स्थान 
'साम्वा! राज्य होना चाहिय्रे। ध्यनि साम्य कुछ होने 
पर भी पर्णत हम से यह साम्वा नहीं प्रमाणित 
होता । निश्चमात्मक निष्कपं पर पहुँचने के लिए यह 
विषय अनुस-धान की अपेक्षा करता है | पाकिस्तान मे 
प्राचीन गान्धार भूसण्ड, सिन्‍्व उपत्यका, रावऊपिष्डी 
जिछा, पेशावर आदि पठ जाने के कारण अनुश्नन्धात 
भी कठिन है । मैं ने जाने का प्रयास इस क्षेत्र में किया 
था। वयोकि अनेक वर्णित प्रदेश इस क्षेत्र मे पडते है 
परन्तु राजनीतिक कारणों से यह सम्भव नही हो 
सका। यही बात टिप्पणी श्रोश्रिय इछोक सस्या ३७८ 
के सम्बन्ध में भी कही जायंगी | 
हुएन्त्साग तक्षशिरा के पदचात्‌ सा हा-पु-छो ++ 
सिहपुर का वर्णन करता है। उसकी सीमा पश्चिम 
मे सिन-लू रूसिन्धु नदी है। राजधानी वा क्षेत्र" 
फल १४या १४ सील है। पर्वत मूल मे है। पर्वतो 
से घिरा रहने के बारण मजबूत है। भूमि अति 
उपजाऊ नहीं है। बिन्‍तु उपज अच्छी होती है। 
आवहवा ठण्डी है । निवासी साहसी तथा बोर है। 
कोई राजा नही है | काइमीरव आश्रित है। राजधानी 
के दक्षिण अ्योफ द्वारा निर्मित स्तूप है। दक्षिण पूर्य 
४० या ५० मोल दूर पर अश्ञोक निर्मित एवं और 
स्वूप है। पहाँ १० उरोवर हैं। वे एव दूसरे से 
सम्बन्धित हैं। चारो प्रवाश के क्‍्मछो से जल स्तर 
सआच्छादित रहता है । सेवडो प्रवार के फर होते हैं । 
इसके पश्चात्‌ उरसा तत्पश्चातु बाब्मीर का वर्णन 
हुएन्ट्साग गरता है। यह मा्मीर ये अधीन है । 


तक्षशिला से सिंहपुर ७०० मील दुर है। छगभग 
१४० मीछ होगा । 

सिहपुर यज्य की राजधानी केतक्ष ( बेत, पेंत- 
बांस, इवेतवास, कठाक्ष, दवेबास अथवा कटस ) झेलम 
जिला में है। यह सगोही तगर के समीप था। केंटास 
साल्टरेज के उत्तर मे है । पिण्डदादन खा से १६ मील 
सथा छकोवाल से १८ मील है। ब्ाह पैटी अर्थात 
तक्षशिल्ला से ६५ मील से अधिक दूर न॑ हीगा। 
राजधानी पहा की एक चोटी पर है। 

सिंग किया शिग शब्द सिह वा अपभश् है। 
वात्यकाल में आज से ५० या ५६४ वर्ष पूर्व ग्रामीण 
क्षेत्रो तथा शहरो मे, सिंह! शुद्ध वाम ने लिखकर 
प्तण/ अबबा सिंध! लिखते थे। पश्चात्‌ शुद्ध 
सस्कृत नाम सिह! लिखा जाने लगा है। टएन्ट्राग 
के बर्णव के अनुसार यहा के छोग वीट तथा साहसी 
थे। मेरा अनुमान है कि शथिंग अचल इसे शिहप९ 
निवासियों तथा प्रदेश वे' लिये प्रयोग किया गया है। 
शुक के शिंग वर्णम से स्पष्ट होता है कि यह स्थात 
पर्वृतीय था । वहा के लोग बीर थे। उसका पाठगद 
वहा 'शिगा' तथा 'शिगे' मिठ्ता है। उसका उस्ले् 
दु्दंध्ड के साथ किया गया है। प् 

वहाँ जाकर बिना कुछ और अनु्नन्धात किये 
निश्चयात्मक रूप से लिखना कठिन है। वहाँ की 
यात्रा लथा अनुसन्धान पराविस्तान और पर्वतीय 
क्षेत्र गे पढने के कारण इस समय कठिन है। 
काछान्तर में कोई विद्यानुराग्री इस कार्य यो हाथ में 
लेकर इतिहास जगव्‌ में नि सन्देह अपने अनुसन्धारें 
से मोगदाव करेगा । 
पाद-टिप्पणी : 

उक्त इलोक सहया ३७७ के पश्चात्‌ प्रस्वई 
सस्वारण मे इलोव प्रम साड़या ४दैड अधिया है! 
उसबा भावाषे है-- 


राजतरब्विणी 


र्श्६ 





'युओ के स्‍्नात उनके आण बातो से मुक्त 
उस राजा के अख्त्र उसी प्रकार महीतकू पर 
शयन कर रहे थे जिस प्रकार ब्रतस्थित जन! 
इस इ्ोक में स्‍्नात के स्थान पर स्नान पाठमेद ठोक 
मान कर आर्थ किया गया है । 


३७७ (१) गजनी : मैं गजनी, कन्दहार, 
बाबुल तथा बामियान अफगाविस्तान के पर्यटन काल 
में गया हूँ। स्कम्द पुराण में गजनी का नाम गाजनक 
दिया गया है। देशों की तालिका मे उसकी क्रम संख्या 
७ है। ग्रामो की सच्या ७० हजार दी गयी है। 

महमूद गजनी को राजधानी तथा उसकी विजयो के 
कारण गजनी ने प्रधिद्धि पायी है । भारतीय इतिहास 
के साथ छगभग दो धताब्दियों तक सम्बन्ध विकट 
रहा है । 

काबुल से दक्षिण पश्चिम एक सडक सेखाबाद, 
गजनी, मुशाकी, खेछाते गजनी होती कन्धार 
जाती है। मार्ग मे ऐतिहासिक स्थान पडते हैं जिनका 
सम्बन्ध भारत इतिहास के साथ है। काबुरू से 

अरधण्डी १४ मौछ है। सडक अफगानिस्तान अर्थात 
आर्याना की सर्वश्रेष्ठ उपत्यका वा मार्ग ७ मील है 
किलाए बाजी के पश्चात्‌ वधए पहाड की चढाई 
मिलतो है। अरघण्डी से तीन मीछ पर पुनः उतराई 
प्रिलती है। अरघण्डी समुद्र की सतह से रे६२८ 
फीट ऊँचा है। अरघण्डी के पश्चात १२ मील मैदान 
पड़ता है। यह नीचा है। चारो ओर पहाडियाँ हैं । 
क्षेत्र उपजाऊ है । बहुत से जख स्रोत हैं । मैंदान के 
परचात सैंखावाद १७ मील है । गजनी चषा काबुठ 
भध्यवर्तो स्थान है। चार मोछ चलने पर काबुड का 
नदी ( कुभा ) पार करना पड़ता है । यहाँ से चरदक 
क्षेत्र पार करना पडता है। सुन्दर उपत्यका है। सेंखा- 
वाद से तकिया १६ मिल है। तविया से ध्यीप गाँव 
१६ मील है। समुद्र वी सतह से ऊँचाई ८५००० 
फौट है। समीपत्य भुछलण्ड सपजाऊ है। बुछ मालो 
को पारवर चढ़ाई आरम्भ होती है। गजनी दीप 
गाँव से १७ मीऊ दूर है। सीधी चढ़ाई है । दर्स * 
हजार फिट ऊँचाई से जाता है। धीत ऋतु में तुपार- 


पात के कारण परिवहन रुक जाता है। काबुछ तथा 
गजनी का मार्ग बन्द हो जाता है । 


गजनी में काबुल से अधिक ज्लोत पडनी है। 
गजनी समुद्र सवह से ७२८० फ्टि ऊँचा है। जन- 
सख्या ३० हजार से ऊपर है। गजनी हरा-भरा 
स्थाव है । 


काबुल से ९२ मील दक्षिण पश्चिम तथा कन्दहार 
से २२१ मील उत्तर पूर्व स्थित है। लगभग ३ मास 
तक श्या हे इन्च हिमपात से भूमि आच्छादित 
रहती है । अरगंधाव तथा नारक नदियों की जछ- 
धारा इस अब्चर मे बहती है | इस समय अरगंधाव 
नदी पर बाँव बाँचकर नहरें निकाछी गयी हैं । 


हयेन्त्साग के समय गजनी में बौद्धो की आबादी 
थी। गजनी का राज्य ११६६ मीठ क्षेत्रफल मे 
विस्तृत था । कन्दहार के अतिरिक्त समस्त दक्षिण 
परिचमी अफपान अंचछ इस राज्य में सम्मिलित 
था। राज्य में दो राजधानियाँ थी। उनमे एक 
गजनी नगर था। सातवी झताब्दी में गजनी का 
राजा बौद्ध था । वह एक पुराने लम्बी वंश परम्परा 
क्रम मे था | गजनी चीनी पर्यंटरों के काल में अत्यन्त 
समृद्धिश्ाली नगर था । उसका क्षेतरठ ५ मील था । 
इस समय नगर सवा मीऊ प्चकोणोय प्राचीर से घिरा 
है। गजनी की शक्ति तथा सुरक्षित भौगोलिक स्थिति 
पर अफ़गानी वहुद गये घरते हैं। पुरानी पर- 
घछियन में इसे गज कहते है । जिसका अर्थ खजाना 
होता है । एक मत है ऊ्रि प्लोत्मी द्वारा वर्णित गजक 
स्थान ही गजनी है । 

इसतखरी अरब भूगोठन्द्ात्नी ने जिसने अपनी 
रचना दशवी दात्राब्दी मे की थो इस स्थान को 
उत्तम सरिताओ तथा उच्चानों से पूर्ण लिखा है। 
मुकदिसी दूसदे अरब भूणोंठवेत्ता ने गजनी अधीनस्थ 
अनेक जनस्थानो के नाम दिये हैं। उनदा इस समय 
पता लगाना वठिन है । 

गजनो से गोमेठ दर्रा यो मार्ग जाता है । गतनी 
एव्रावी पहाड़ो पर है। चित्तोर के समरात पहाड़ों 
मैंदाव के बीच में है। मिट्टी वंस्रीठी है। मैंदान से 
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जोनराजकृता 





१५० फिट ऊँचाई पर है। ग्रजनी एक दुर्ग अववा 
कोट है। मगर के चारी ओर प्राचीर है। प्राचीर 
कोट किया दुर्ग की सुविधानुप्तार निर्माण को गयी 
है । प्राचीर की नीव सडक से ऊँचाई पर है। 


बंतभाद गजती मे आकर्षक कुछ नही रह गया 
है। गछियाँ सकरी है। मकान पुरानी बैठी ओर 
मिट्टी के बने है। शहर गन्‍्दा है। पुराने गौरव के 
कारण ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण वाले यहाँ भाते है। 
गजनी में अनेक बादशाहो की फनह्न है। उतका 
सम्धन्ध भारतीय इतिहास से रहा है। सुंबुक्तगीन, 
महमूद गजनी की वन सुरक्षित है। मसूद, चहराम 
शाह, सूफी हकीम सिनायी, अछीडाछा, वहुलोडेदाना 
तथा सैंग्यद हसन की मजारे दर्दातीय है । 


गजनी क्षेत्र में गेहे, पथ और मजीठ की विस्तृत 
छेती होती है। पोइतीन गशहुर है। कृषि योग्य 
भूमि कम है। जलाभाव है। केपेछ गजवी नगर 
तथा चार-पौच गौवों की घिचाई के लिये ही 
जल पर्याप्त होता है। गगनी के अगर काबुछ 
के अंगूर से अच्छे होते है। खरदूजे तथा सेव 
भी उत्तम होते हैँ। बाहर भेजे जाते है। नगर मे 
दो गीनारें हैं। उनकी ऊँचाई १४० फीठ होगी । 
उत दोनो के मध्य अन्तर १२०० फीट होगा। 
मह॒प्ुद के बुजे के पश्चात्‌ एक मील दूर काबुऊ गजनी 
सडक पर रोजा गामक गाँव में महभ्रद गजनी की क्र 
है। महगूद वाश्मीर की सेना से दो बार पराजित 
छोहू कोट में हुआ था । 


ग़जती मे बौद्धो तथा हिन्दुओं की आबादी थी । 
भी दताब्दो के आरम्प मे सामानी नामझ ताजिक 
इराती बंध के अधीन था। विन्तु सन्‌ ९१२ ई० के 
पष्षाए तुवों वा गाम भी पजनी के सन्दर्भ मे आने 
क्गा। उन ९७९ ई० में यहां ट्याधाल भी थी। 
सन्‌ ६९० ई० प्रे साम्रती वैच्य वा खोप हो गया भीर 
भ्रमोनी ठुर्यों ने उस पर अधिवार कर छिया। 
गुपुक्गीन इस यश गा संस्थापक था। उद समय 
हिन्दूशाद्दी ब॑ण वा राज्य हिन्दुडुघ तक विस्तृव चा। 


सामनी वंश के पूर्व गजनी में हिन्दुओ का दाज्य थो। 
सुबुक्ततोन की सन्‌ ९९७ ई० मे मृत्यु हो गगी। 
महमुद गजनी के सुछृतान होने पर गजनी की 
प्रसिद्धि हुयी ! सनू ११९१ ई० में गजनवी वंश वा 
भी छोप हो गया। ग्रोरवंश के अधिकार में गजनी 
आ गया । मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर 
उत्तरी भारत में मुसलिम शासन स्थावित किया । 
शहाबुद्दीन यदि गजनी आया होगा पो पेशावर, 


जडाठाबाद, काबुठ होवा उक्त बणित मांग पकड़ा 
होगा । गजनी विजय तथा हिन्दुकुश पर्वत पार करने 
का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं म्िलता। निवा- 
मुद्दीद तथा फिरिस्ता दोनो ही लिखते हैं कि दिदुकृय 
पर्वत पार करते की कठिवता के कारण शहाबुद्दीव 
आगे न बढ़कर पीछे लोट आपा [ ग्रष्टव्य तारीजे 
काइमोर ; म्थुनिख : ५५ ए० तथा बी०; बहारिस्तान 
शाही २० बो० तथा हेदर मल्लिक : १०८ बी० )। 

तारीबे काश्मीर मे सेम्यद भठी उक्त विजगों 
का श्रेय सैयद हसन प्रुत ताजुद्दीद जो सैस्यद अठी 
हमदाती का सम्बन्धी था देता है। फिरिस्ता लिखता 
है--'विजय प्रसिद्धि कददहार और गजनी के सुंवों 
तक पहुँच गयी थी। बहां के शासक भयभीत हो गये 
थे कही सुल्तान उन पर न हूट पड़े! ( पृष्ठ ४४८ )। 
मथआत्तिरे रहमादी मे मुल्का अब्दुल बकी नहाबन्दी 
(१४२०३ ) लिखता है--िन्ध के पराजय की 
समाचार सुतकर गजनी तथा कन्दहार के शाध्क 
भयभीत हो गये ये ।” 

अफगानिस्तान इस समय एक इकायी गे सघटित 
नहीं था। अमेक छघुराज्यों में विभाजित हो गया 
था। बह तीन सापम्राज्यों--ईरान, तुर्किस्ताव तथा 
भारत के अधीन भूजण्डो मे बेंढ गया चा। भारत के 
ग्रुसछिम बादशाहो ने सदा अफगानिस्ठान वो अपने 
अधीन रफ़्मे का प्रयास किया है। वहाँरो उन्हें 
सेना के लिये अश्व तथा सैनिव मिलते थे । 

अफगानिह्ताय मुगत काझ में भारत के अधीन 
था! नादिर झाह मे सब १७३८ ६० तक अफगा- 
निस्तान पट आक्रमण दर अपने अधिवार में पद 


राजतरद्विणी 


श्रोत्रियक्ष त्रियैरट्टनगरेष्रोदि 
तरुणाप्रिप्रतापाम्रपोर्धू मेनेव 
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जाम्यतो; । 
भयातुरं।॥ ३७८ ॥ 


३७८ शान्त होते तरुणाप्नि एवं प्रतापाप्रि के घूम प्रभाव से ही मानों भयातुर श्रोत्रिय-- 


क्षत्रिय अष्ट नगर' में रोने लगे थे । 


यदासा सह सम्पत्ति तस्मिल्ल्॒ण्ठयति प्रभौ । 
प्रापत्‌ पुरुपवीराख्यदेशारूया रूढिशब्दताम्‌॥ २७९ ॥ 
३७६ प्रभु उस राजा के यश सहित सम्पत्ति लूट लेने पर 'पुरुषवीर” देश का यह नाम 


रूद़ि मात्र रह गया । 





लिया । तत्पश्चात्‌ अहमद शाह अब्दाली ने ( सन्‌ 
१७२४-१७७३ ई० ) जो नादिर शाह की सेवा मे 
था वफगानिस्तान पर अधिकार कर उसे एक इकाई 
में सघटित किया । बाइमीर उसके अधीन हो 
गया ( ब्रिग: हिस्द्री आफ अफगानिस्तान : छण्डन 
१९४० : १: ३६७ )। 

(२) स्पलित : जोनराज ने यहाँ रखलित शब्द 
प्रयोग किया है। स्खलन का अर्थ पतन किया गिरना 
होता है। गजदी के लोग प्रषम मदहीन हुए, तत्लस्चात्‌ 
भयभीत, बननन्‍्तर उनका पतन अर्थात्‌ पराजय हो 
गया। किन्तु इतिहास भे शहादुद्दीव के द्वारा गजनी 
पतन का प्रमाण नही मिलता । 


पादू-टिप्पणो : 

३७८, ( १) श्रोजिय : मैं समझता हूँ कि यह 
दियोदोरस वरणित सोद्राई जाति है। सिकन्दर के आक्रमण 
प्रसप मे एरियन तथा दियोदोर्ख इस जाति का 
उल्लेख करते हैं। सिन्ध नदी के वाम तद पर 
महू जाति रहती थो। करवियिस यद्यपि नाम नहीं 
देता त्यावि वह लिखता है कि वह ( सिंकन्दर ) 
घोषे दिन एक दूसरे देशो मे आया जहा उसने अछे- 
बजेण्टिया नगर. की स्थापना की । सोध राज परूठ 
जाति के लोग वहा निवास करतेथे। वे परमार जाति 
के ध्ात्रिय थे। जोनराज श्रोत्रिय क्षत्रिय अष्टनयर का 
उल्लेख करता है। श्रोत्रिय धब्द क्षत्रिय जाति का 
विशेषण किया वह उनके एक उपजाति का नाम- 
* बाचक है। कर्मेंछ टाड ने सोगदी राजपूतो को सोध 


इे१ रा० 


राजपूतों से पहचान किया है। कनिंधम का मत 
है कि सोगदी तथा सोद्राई एक ही छोग हैं 
( ऐन्‌शियेष्ट ज्याप्रफी पृष्ठ २१४ : संस्करण : सन्त 
१९६३ ई० : वाराणसी )॥ 

(२) अष्ट नगर : वबझते अकबरी में 
उल्लेख मिलता है--उसने अस्तनगर जोकि अभी 
तक आश्नगर के नाम से प्रसिद्ध है छे लिया (3०: 
तै० : भा० : १६५१३ )। फिरिस्ता लिखता है-- 
“अद नगर के शहर को पार कर वह पेशावर पहुँचा । 
अनेक झत्रुओ को जिन्होंने उसका प्रतिरोध किया 
उनकी हत्या कर दी ( ४५८ ) ।! फिरिस्ता वणित 
अदशनगर ही जोनराज का अप्टनगर है । 

प्राचीन पुष्ककावती के स्थान पर आबाद यह 
नवीन कस्वा है । 'चारसद्ा नामक क्षेत्र है। पेशावर 
से २७ मीझ उत्तर पूर्व स्थित हैं। हस्तनगर भी 
अप्टनगर का अइत नगर एवं अश नगर की तरह 
अपभ्रश है। वेशावर जिला में है। इसका सेटरमेप्ट 
सन्‌ १८५० ई० मे हुआ था ( इम्पीरपल गजेटियर 
पेशावर : २० ११९ )। एक मत है कि हस्त किवा 
अप्टनगर में शक तु्क आवाद थे। दीसवी दताब्दी 
के प्रासम्भमे इस क्षेत्र मे २० हजार सैम्यद आवाद थे। 
पादु-टिप्पणी : 

३७९ (१ ) पुरुपनीर * पुरुपपुर मूपेशावर 
जफरश्ुर किया पेशावर है। शहाबुद्दीन ने अफगानियों 
को पराजित किया । वहाँ के उन निवासियों को निसने 
उसका विरोध किया मार डाछा। उसके पर्चातु 


२०४२ 


जोनराजकझ्ता 


दत्तबापपनिवापास्सोनगराग्रहरस्नियः 
जीवतः स्वस्थ पत्युअ पिण्डौ स्तननिभाइदुः ॥ ३८० ॥ 


इप० नमराग्रहर' (नम्नहार ) की ख्तियों नें ओंसुओं से निवापाञ्ञलि तथा रन से ही 


जीवित स्वय तथा पति को पिण्ड दिया | 





हिन्दूकू के दरों के द्वारा चलता काश्गर, बदखरशाँ 
तथा काबुल पर विजय प्राप्त किया ( कशीर 
१३८ )। किल्यु भारत के बाहर विजय की कथा 
कोरी कल्पना है । इसका कोई प्रमाण नही मिलता । 

तबकाते अकबरी भे लिखा है--'उसने बर॒ण्यावर 
या यश्षावर किंवा वशावर पर आक्रमण किया 
(उ०:तै० , भा: १:५१ )। 

अफगान इतिहास में पुरुषपुर अपर नाम पेंशाबर 
एक ही नामवाचक शब्द है ( आर्यावा : ऐन्‌शियप्ट 
अफगानिस्तान : काबुरू . पृष्ठ ९१२ )। पेश्ावर का 
जिला भ्राधीन उद्यान है ( वही : पृष्ठ १८ )। 


कनिष्क ने पेशावर बसाया था। यग्रास्धार गूति- 
कला का केन्द्र था। वहा एक विशाल स्तूप प्राचीन 
काल में घा। वह १६ मजिला था। उसमे काछ का 
प्रयोग अत्यधिक किया गया था । उसका वर्णन यात्रियों 
ने किया है । 
ईसा पूर्व ३०३ वर्ष मे सेल्यूक ने चन्द्रगुप्त मौय॑ 
को पेशावर क्षेत दिया था। पेशावर उपत्यका की 
राजधानी पुप्कलावती थी, जो वर्तमान चारसद्ा स्थान 
है। यहाँ पर अत्यधिक प्राचीन ध्वंस्रावशेष बिसरे 
हैं। पेशावर अचल से ही बौद्ध महापान सम्प्रदाय 
विकसित हुआ था । चीनी पयंटक फाहियान पाँचवी 
शताब्दी के प्रारम्भ म॒ तथा सुग्युन ने सन्‌ ५२० ई० 
भे यहां की यात्रा की थी।सातवी छताब्दी तक 
हिन्दुओ पा बक्षुण्ण राज्य था। तत्पच्चात्‌ श्वाही 
वश का राज्य रहा। सन्‌ ९९८ ई० मे सुवुक्तरीन 
में इस पर आक्रमण विया। महमूद ग्जनी ने सत्‌ 
९९२ ई० भे इसे ऐ छिया था। काठान्तर में राजा 
जयपाठ एवं आनन्दपाछ या यह याय॑ दोत था। 
विस्तु गन १००६ ६० में महमूद गजनी ने इस पर 
पुना आषमण रिया था । 


तैबुर आक्रमणके पूर्व दियालजक पेशावर उपत्यका 
में आवाद थे । वे पइनू भाषा बोलते थे । सब्‌ १५१६ 
ई० में बावर मे यूसुफनाई जाति पर -आक्रमण करते 
के लिये दिलजक जाति मे सहायता ली भी 
( इम्पोरियल गजेटियर : भाग २० : पृष्ठ ११५ ) | 
पादु-टिप्पणी : गत 

३८०, (१) नगराग्रहर (नप्नटार) : डॉ० सूफी 
ने इसे कागड़ा-स्थित नगरकोट माना है ( क्सीए* 
१४३ ) । फ़िरिस्ता नाम नगरकोंट देता है (४५९)। 
किन्तु नग्रहार अफगानिस्तान का वर्तमान नगर णला- 
लाबाद है ( आर्यात्रा ' एनुशिएप्ट अफगानिस्तान (४ 
९३ : काबुछ )। जोनराज का वर्णवन्‍्क्रम ठींक नही 
है। पेश्ावर के पश्चात्‌ कम से जलाछाबाद, कॉबुढ़, 
गजनी आना चाहिये। प्राचीनकाल में मग्रहार मे 
अश्योक-नि्भित २०० फिट ऊँचा स्तूप या। भगवादं 
बुद्ध की ज्योतिमंय मूति थी । नगर से नग्रहार का 
अभिन्नाय कया गया है। हुएन्त्पायथ [ संत ६३०० 
६४० ई० ) ने यहाँ की यात्रा बी थो। कैस्टिंग 
हिस्द्री ऑफ इण्डिया में विजय काछ सन्‌ १३६१ 
ई० तथा नग्रहार को नगरवोट कागडा माना है। * 

हुएन्त्वाग ने नप्रहार देश का यर्णे किया है 
"वह ६०० छी पूर्व-पश्चिम तथा २५०-२६० री 
दक्षिप-उत्तर विस्तृत है। घह चारो ओर पर्बतमाला 
से घिरा है। राजधानी २० छी मे बिस्वृत है। 
स्वतन्त्र-राज्य नही है। उसके दयस्त्र कपिशा से 
गाते है । यहाँ पुष्प तथा पल यूब होठे हैं / जलवायु 
गरम तथा नम है। निवासी ईमानदार, सादे तथा 
हढनिइवयी एवं साहती हैँ॥ ये पक मी अपेक्षा 
विद्यागुरागी अपिव हैं। सघाराम बहुत हैं। बौदपर्माल 
यरस्वी हैं। स्तूप जीर्णावस्था में हैं। यहाँ पर पर्चि 
देवताओं मे मग्दिर हैं। उसमें १०० पुजादी हैं। 


राजतरद्विणी श्छ्ठ३ 





नगर के पूर्व ३०० फिट ऊँचा बश्चोक निर्मित स्तूप 
है। भजुबृत शिएछासण्डो से दताया गया है। नगर 
में अस्दर एंड विश्याल स्वृप का स्वंधावशेय है। 
जनेश्रुति है कि उसमे भगवान्‌ का दाँत रुसा चा। 
इस समय उसमे दन्तधातु नहीं है। उसये समीप एव 
३० फिट ठचा स्‍्वूप है। द््षिय परिचस १० छी० 
दूर पर एक और स्टूत है । यहाँ से बहुत दूर नहीं 
पूर्व एक स्‍्वूप है। यहाँ दोप॑वर बुद्ध पुष्प छागे थे । 
नगर दक्षित्रपश्चिम २० छी पर एक संपायम 
है । उसमे एप यहुत वा हाँठ है । पत्थरों वा बना 
पई मजिश यु है। मब्य मे २०० पिंद ऊँना 
अश्नोतर राज द्वारा विधित स्‍्तूप है । इस साधाराम के 
दक्षिण पर्यिम एवं. जडसोत है । ऊँचे पर्वत 
मिट पर नीचे पैंडता है। पर्वत दीवाछ के समान 
है। पूर्षे दिया भें एक गुफा है। बह नाग गौषा) वा 
निवासस्थान है। प्राचीन बाढ़ मे भगवान चुद्ध की 
इएमे छाया थी । गुफा में अस्धरार है। श्रवेश मार्ग 
संरोणे है। गुफा में जदस्ोत है। इस गुपा गे 
दोनों पाश्वों में घिलाओं द्वारा विभित वद्धा है। यहीं 
गोद मिशु ध्याग करते थे । उत्तर-यश्चिम गुफा मे 
एर लूप है। भगपान यह्दों ८हुठते थे। इसके पास 
ही एव हयूप है। जिसमे भगवान वा गण पा 
केश है । 

इग भगर में २० सो दूर दक्षिण प्रु्ष हिला 
मगर है। पाटियान ने इसे नप्रहार के ६ मीठे दक्षिय 
पूर्ष हिना ० दृगवा छेत्रयड या ३ शोक्मे 
होथा। पुष्य झुपा बनधरी ब्रा है। जठपारद्शों 
दर्दद राहश है। मगर पे छोग प्रस्भ, खोर शुपा 
ईप्रतादार हैं। यहाँ दो मिय मद्ठाश्थिए उठ 
हिस्पम छाप रख है। दूसरों मंत्र वर एवं ऐडा 
मदर है। इसमे भददान भी मरणर थायु रो 
है। बहू एश रिट हे ईम्ब गांठ है। रहो एप 
दुमए वहुवे घद रातों मै देना है। श्याए भो भारय 
बे भादु इसो है। इसरा माह, पार रे शगान 
है। होती रपों शा शुय शोजचीड है। बहाँ एर 
प्रौर हपालड बा पा शपुप है। श्सों दशार भाराय 





बी संघानी युक्त एक थोर स्तूप है। यहा से दक्षिण- 
पूर्य ५०० ली जाने पर गान्धार देश मिलता है ॥” 
पिसी समय नेग्रहार था दाज्य भी पा, 
जो उत्तर में बाबुल नदी तथा दक्षिय में शोह सफेद 
तऊ विस्तृत था। प्तोडेमी ने उसे वगूरा तंपा सिन्‍्प 
के मध्य तथा काबुढ गदी के दक्षिय तथा जराला 
बाद वे बिजुल नि दिसा है। थी एम० जुलियन 
की चीनी झोग वंश के इतिवुत्त में गग्रहार वा 
संत नाम मिला या (हुएरत्साग : बीड : ९६ नोट) । 
मेजर शित्तोई पो एे ग्रियडित घोष साँ में 
मित्र मा। उम्र नग्रहार वाम खुदा था ( जे० ए० 
सी० वाह : सब शृ८४८ ई० पृष्ठ : ४९०, ४९१ )7 


नग्मटार की प्राहविक सीमा परश्चिम-नेगदछ 
दर्र, पूर्य-रौवर दर्त, उत्तर-ताबुठ नदी तथा दक्षिय 
सरिद् बोह दे। यह ७५ मौठ हम्या तथा ४० मीड 
चौटा है। इकया शेत्रपठ यही बाठा है जो हुएन्ट्सांग 
में सातवीं घतारयी में दिया है। इसबी राजधानी 
बेशम जो जाठाबाद के २ मीठ दक्षिय है। हिंट्ठा 
ते ५ या ६ मीठ परिचन उत्तर परिचम है। हिंद 
जदाशबाद ये ५ मीड दक्षित एर प्राम है। दिला 
माम्त भगवान दुद वे गौपदी भी हृद्धी स्तूप से रखते 
मे बार सम्भयद पद गया था। पाठाखादमे 
नंग्रहार पाबुड वे द्वाद्मग घारी तहाश्यायु गंजनी 
राम्प में झाइर आ गया था । 

पा्ियान ने ठिगा है हि मद विर्या देश पा । 
इसमे भवयारिस्ताल साया पर््पिमी परीशान हो 
भाग सध्मितित थे। 


२४४ 


जोनराजकवा 


अश्वक्षोडदलद्विन्दुघोषधघातुतदच्छलात्‌ । 


उदक्पतितिरस्कारपरशस्ति 


स॒ब्यघात्मछ/॥ २८१ ॥) 


३८१ उस अभु ने अश्वश्लोड से वलित हिन्दुघोष' के धातु तट के व्याज से उदकपति' 


( 5त्तर के राजा ) की तिरस्कार प्रशस्ति की । 


ततो व्यादृत्त्य गच्छन्स दक्षिणाञां स्ववा जिनाम्‌। 
भार्गखेदीदित॑ ताप॑ शततद्ुवारिणाप्हरत्‌॥ ३८२॥ 
झ८र वहाँ से परावत्त होकर दक्षिण दिशा में जाते हुये उसने अपने घोड़ी के मार्ग में हुए 


ताप को शत्रु" ( सतलज ) जल से दूर किया | 





पुर आदि ने मान कर जछाठाबाद मानना ही 
डचित है। यह पेशावर से पश्चिम अफगानिस्ताय में 
पडता है। इसके पश्चात्‌ हो जोनराज हिल्लूघोष 
अर्थाव्‌ हिन्दुकुश ना वर्णन करता है। यह भी इसी 
दिश्ला। में हैं। इस भीगोछिक धर्णन क्रम से नगराप्रहार 
प्राचीन नंप्रहार अर्थात्‌ जछाछाबाद ही निश्चित 


होता है । 


पादनटिष्पणी : 

३८१ (१ ) हिन्दूघोष : एक मत है कि यह 
हिल्दूकुश पर्वतमाला है। पररिषन इततिहासकारो 
का मंत्र है कि पहू बात गलत है । फिरिस्ता और 
निमामुद्गीन दोनो ही छिखते हैं कि पहाठो को पार 
करने की मुश्किछात सम्रझ कर वापस छोट आया 
(म्युविल्ल पाण्डुलिपि ५५४ बी०, ५६००, बहारिस्तान 
शाही * २० बी०,२१बी०, हैदर मश्निक : १० बी०)। 
सैश्यद अठी ने तारीख कास्मीर भे इन विजपों का 
पेय सैस्यद अडी हमवानी के भतीजे ताजुद्दीव के पुत्र 
सैम्यद हसन को दिया है। कम्बोज जाति काश्मौर के 
राजीरी स्थान से हिन्दुकुश पबेतमाला तक निवास 
करती थी। कुछ विद्वान कम्बोजो को हिल्दुगुश 
पर्वत परवर्ती बदखशां के निवासी मानेते हैं 
(प्यॉग्रफी ऑफ एनसिएप्ट एण्ड मिडीवल इण्डिया * पृष्ठ 
२५ )। पुर्या साहित्य वर्थित निषध पव॑त को हिन्दुकुश 
कुए बिद्वानो ने माना है। यूवानियों ले इसे 'थरोप 
निसतोस' किंवा 'परोष निस॒द! जिखा है। यूनानियो 


का वित्तद दी संस्कृत वर्थित निपध पर्व प्रतीत 
होता है! 

फिरिस्ता ठिखता है--'तत्पश्चातु यह हिल्दूडु 
की ओर बढ़ा ( किन्तु उस पर्वत को दुर्ग जान कर 
छौट प्रद्य भर रातलंज के तट पर शिविर छगाया 
(पृष्ठ ४४८ )। 

(२ ) उद॒क्पति : श्रीवीलकप्ठकील ने इसे 
नामवाचक द्षब्द नही माना है। श्रीदत्त इते वाम” 
वाचक दब्द मानते है। उदकपय का अर्थ उत्तर का 
पथ होता है। उदक्पति इस प्रकार उत्तर का पर्ति 
होगा । धीकष्ठ कोछ वा मत है कि मह कोई मंगोल 
आऊ्रमक था, जो दिल्ली छूटकर लोट रहां था। 
जोनराज ने इछोझ सख्या ३८३ तथा ३८४ मे पु 
उदनपति का उल्लेख किया है किन्तु तारीबे काइमीट 
( स्थुनिस्ध पाण्डुछिपि : ५६ ए० )। तबकाते अकबरी 
(उ० : तै० : भारत १: ५१३ ) तथा फिरिस्ता के 
वर्ण॑न क्रम से ध्वति निकलती है कि उदबपति शब्द 
नग्रकोट के राजा के लिए प्रयुक्त किया गया हैं। 
नगरकोट दिल्ली के उत्तर में पड़ता हैं। परसियन 
छेखको के कारण उदवपति तथा नंगराग्रहर के 
सम्बन्ध मे ्रम उत्पन्न हो गमा है । 
बाद-टिप्पणी : 

ब८२ (१) शतहु: नग्रहार जीत कर 
झहाबुद्दीन दक्षिण वी ओर बढ़ा और सतछृज तट प८ 
ज्षिविर स्थापित कर दिया । 


राजतरन्निणी 


श्ध५ 


विछीमुल्छण्ठथ. त्तत्कालझुदक्पतिम्रुपागतम्‌ । 


सार्गरोघेन 


ऋपतिनितान्तमुदयेजयत्‌ ॥ ३८३ ॥ 


३5१ नूपति ने उस समय ढिल्ली* ( दिल्ली ) छटकर आये, उदक्पति' को मागौबरोध 


करके नितान्त उद्दोजित किया। 





पाद-टिप्पणी 

३४३. ( १) ठिल्ली : दिल्लि शब्द दिल्ली के 

लिए माता है. ( द्रव्य : टिप्पणी : इलोक ४५० )॥ 
(२ ) उद्क्पति : यह घटना सत्‌ १३६९ ई० 
की कही जाती है। फिरोजशाह तुगछक दिल्ली का 
बादशाह था । उसके क्षेत्र में प्रवेश कर उदक्पति ने 
यथेष्ट धन छूट-पाट से संचय किया था। उदवपति 
जब दूट-पाठ कर लौट रहा था, उस समय झहाबुद्दीव 
से उसका सामना हुआ था। परप्तियन लेखकों के 
अनुसार शहाबुद्दीन ने उदबपति को पराजित किया था। 
सूफी छिखता है कि उदवपति ने शहाबुद्दीन के 
चरणों पर छूट-पाट का धन रख दिया मौर उसका 
करद राजा हो गया ( सूफी : १३८ )। छूट पाट के 
सचित धन मे से यथेप्ठ छे छिया । उसे अपना आधि 
पत्य भी स्वीकार कराया (तारीसे काश्मीर- 
म्युनिख-पाण्डुलिपि ; ५६ ए० )। तबकाते अकबरी मे 
उल्हेख इसी प्रकार मिलता है--- नगरकोट का राजा 
जो देहली से सम्बन्धित कुछ महालो को नष्ट करके 
लौट रहा था भाग में सुलतान की सेवा मे उपस्थित 
हुआ और जो धन सम्पत्ति उसने छूटी थी वह 
सबकी सब सुलतान को दे दी तथा उसका आाज्ञान 
कारी बन गया (उ० : तैं० : भा० - १* ५१३) ॥ 
फिरिस्ता ने छिखा है--सतलज के तठ पर 
नगरकोट के राजा से भेंठ हुईं। वह दिल्ली देश का 
लूट-पाट कर आया था । वह छूट के धन से छदा 
था । उसने लुटी सम्पत्ति शहाबुद्दीव के चरणो पर रख 
दिया ओर उसने सुल्तान के श्रति निष्ठा प्रकट की 

(४५९) ० 

नगरकोद के आकमण का उल्लेख फिरोज शाह 
के संदर्भ मे मिलता है । उदवपति के नाम का उल्लेख 


कही नहीं मिलता । नगरकोट कागडा का दुर्गेम दुर्ग 
था। फिरोजज्ञाह के समय को तारीखो से इस विपय 
पर ययथेष्ट प्रकाश नही पडता । यही वर्णव मिलता है 
कि फिरोज शाह नगरकोट के राय के विहद्ध अभियान 
किया था। फ़िरोज श्वाह मे अभियान कालछ में 
ज्वाठामुखी के मन्दिर की यात्रा भी की थो। राय 
नगरकोट मे चछा गया । फिरोज न मन्दिरादि नष्ट 
किये तथा समीपवर्सो स्थानो को छूटा । उसे सह्कृत 
ग्रन्थों का भण्डार भी मिला | दुर्ग के ६ मास घेरे के 
पश्चात्‌ सन्धि हो गई। राय ने फिरोज श्वाह को 
वादशाह मान छिया और राज्य उसके पास रह 
गया ( कम्प्रिहेन्सिव हिस्ट्री ऑफ इण्डिया + भाग 
४४४९४ )। 


परसियन इतिहासकारों के वर्णन से निष्कर्प 
निकलता है कि उदवपत्ति दब्द नगरबीद के राजा के 
लिए जोनराज ने प्रयोग किया है । परन्तु इलोक ३८६ 
मे सुशरमंपुर के राजा तथा दुर्ग का वर्णन किया गया 
है। परसियन इतिहासकारों ने उदवृपतति तथा 
सुशमंपुर के राजा दोनो को नगरकोढ का राजा 
माग कर अम उत्पन कर दिया है। दोनो ही दो 
व्यक्ति है। बगरकोट पर फिरोज तुगलक ने आक्रमण 
किया था न कि नगरकोट के राजा ने जाकर दिल्‍ली 
लूटा था। 

शहाबुद्दीन का सम्बन्ध दिल्लीपति फिरोन शाह 
सेथाया नही इस सम्बन्ध मे कुछ श्रम है। एक 
सम्भावना हो सकती है। दोनो सुल्तान राजा 
नगरकोट के छूट-पाट तथा स्थानीय विजयो के 
पश्चात्‌ मिले होगे । उदवपति हिन्दू था। वह राजा 
था | उसकी शक्ति बढने का अथ दिल्ली तथा काश्मीर 
दोनो के लिए खतरा था। काश्मीर एवं दिल्ली के 


१४६ 


जोनराजकुता 





दाजाओ ने मिछकर नाएरबोट के राजा की शक्ति क्षीण 
करने के लिए विचार-विनिमय विया होगा । सम्भव 
है, थतु राजा वो परास्त करने के हेतु दोनों ने कोई 
सन्धि की हो । 

दाहाबुद्दीन तथा फिरोज धुगछव से मिलने के 
समय में कुछ ध्रुटियाँ प्रतीत होती हैं । फिरोज शाह 
कालीन इतिहारा अध्यमन बरने से पता चलता है कि 
फिसेज की यह मुठावात सन्‌ १३६० ६० में अथवा 
उसके पदचा।त्‌ हुईं होगी । इस समय भारत में फिरोज 
शाह तुगलक अन्य स्थानों में व्यस्त दिखाई पडता 
है। फिशेज शाह तुगछ॒क ने नगरवोट के राजा को 
सब १३६५ ई० में जीता था ओर ज्वालामुखी देवी 
का मन्दिर नष्ट किया था। 


जोनराण ने शपष्ट लिखा है कि सन्‌ १३६० ई० 
में काइमीर में भयदूर जल प्लावन हुआ था। दहा- 
बुद्दीन जल-प्लावन रे जनता की रक्षा फरने के लिये 
व्यप्त एवं चिन्तित काइमोर मण्डछ से था । शहाबुद्दीन 
इस समय श्रीनगर में उपस्थित घा। यह ब्रमाणित 
है। सम्भव हैं जल-प्लावन के पढचात्‌ बाइमीर से 
दिल्‍ली की ओर चला हो। परन्तु कठिनता उत्पन्न 
होती है। काइमोर के इतिहास लेखक उसे उत्तर 
ल्टास से सोधे दक्षिण नगरफोद उतार छाते है । यह्‌ 
बाढ़ उसके दिग्विजय कर छौट़ने के पश्चात्‌ आयी ॥ 
इससे यह निष्पर्ध निकछत्ा है कि सुगछक की 
मुछाकात सन्‌ १३६० ईं० के पूर्व हुई थी। किस्तु 
तुगलक के समय तथा उसके कार्यक्रमों के देखने से यह्‌ 
स्पष्ठ होता है कि यह मुझकात १३६० ई० के पूर्व 
होना सम्भव नहीं था। श्री मोहिदुल हसन या मत 
है। हो सकता है कि बाढ सन्‌ १३६० ई०मे न 
आकर सन्‌ १३६२ ई० के समीप आयी हो । यह भी 
सम्भावना हो सकती है कि सत्‌ १३६० ई० के पूर्व 
फिसेज से मिलकर शहाबुद्दीन काश्मीर लोट आया 
होगा । ( द्रष्टव्य . जनरछ ऑफ़ रायल एशियाटिक 
सोसाइटी : सन्‌ १९१८: १८ - ४५३, मुन्तसवुर 
तबारीख : ६: ३२७-३३० )। 
इतिहास से यह प्रमाणित नही होता कि दिल्‍ली 


के सुछताव तथा वाइमीर के राजा से कभी संघर्ष 
हुआ था। वह भी प्रमाण नहीं मिलता कि दोनों भे 
विवाह सम्बन्ध स्थावित हुआ था। फ़िशेज गाह की 
एक बहन का वियाह उप्के नाथव बजीर मलिक 
निजामुल्युल्क के साथ हुआ था। दोनों सुलतानों में 
विवाह सम्बन्ध का बोई उररेश वद्धी मही मिलता ।, 
जोनदटाज अथवा फ़िरोनशाहबाठीम किसी इतिहास» 
बार ने दिल्ली-भौनगर संधपे तथा विवाह सम्बन्ध 
बाय उल्लेद्च नही गिया है। वढ्षारिस्तान शाही तथा 
हैदर मलिक की तारोस से भी यह नहीं प्रकट होता 
है। वे पारस्परिक विवाह सम्बन्ध से सम्बन्धित हुए 

थे। इसी प्रकार बाद के इतिहासकारों ने काबुल तथा 

सिन्ध से विवाह सम्बन्ध किसो सुनी-सुवाधी ग्रावां 

के बाधार पर जोड दिया है । 


पीर हसन ने छिखा हे--'सुछृतान ने जुरासग, 
हेरात जीतकर मुल्तात, छाहौर तथा पंजाब पर 
अधिकार कर लिया। इनके अतिरिक्त स्थातको5 
लोहरकोट और जम्मू पर अधिकार कर दिया । फिरोज 
तुगलक से उत्तकी सन्धि हो गयी। जिसके अनुलार 
सरहिन्द तक का क्षेत्र उसके अधिरार में जा गणा। 
फिस्ेज तुगछक की तीन लडकियों की शादियाँ उसते 
अपने सम्बन्धी, अपने पुथ् हसन, कुतुबुदीन तथा तीसरी 
की शादी हसन बहादुर से की। उसने जीते हुए 
राज्य पुनः उतके राजाओं को बापस कर दिया 
( पृष्ठ १७४-१७४ )। श्री आगा मुहम्मद हृस्तन मे 
तुगढक डाध्नेस्टी पुस्तक में फिरोज शाह की बशावढ़ो 
दी है। उसमे फिरोज श्ञाह के तीव पुष् फतह सो 
जफर खाँ तथा मुहस्मदससा का नाम दिया है ( १६: 
४७६१ )। उसमे किसी कन्या का नाम नही,दियां गया 
है। मैंने इस विषय में अनेक भ्रन्धो को जो आप्य हैं 
देखा परन्तु फिरोज शाह को कत्याये थी इसका स्वष्ठ 
उल्लेख नही मिलता। प्राय परप्तियय लेखकों ने 
सज़रा अथवा वद्यावलली में कन्या एवं ह्लियों का 
नाम नही दिया है। जोबराज का लिखना सत्य 
है अपना काल्पनिक वह ह्वध् एक अनुसन्धानवा 
विपय है । 


राजतरद्विणी 


योगिनीपुरपौरान्यान्‌. धाट्यानेपीदुदकपति: । 


भार्गदानोपकारेण 


सतानदित भझुजे ॥ ३८४ ॥ 


लोगों ऊ ह 
जु८९ उदक्पति ने योगिनीपुर के जिन लोगों को आक्रमण कर ले गया था साग दान का 
उपझार करने के कारण उन्हें राजा के पास ले गया। 








पादरटिप्पणी : 

३८४, (१) योगिनीपुर : पृष्वीशण की 
दिल्ली महरोठी में योगमाया देवी का मन्दिर है। 
वक्तिसंगम तन्‍्त (३:८१२) में इन्द्रप्रस्थ के 
साथ ही योगिनीपुर का वर्णन किया गया है । वतंमान 
इन्दप्रध्य थदि पुराना किला दिल्ली मान लिपा जाय 
*हो योगमाया का महरौली मन्दिर पुराना किला से 
लगभग आठ मी दूर पड़ेगा। श्रस्य शब्द भारत के 
तान्बिक विभाजन वा द्योतक है। भारत पाच भागों 
में तास्तिक दष्टि से विभाजित किया गया था-- 
इस्द्रभस्प, यमप्रस्थ, चरुणभस्थ, रुमंप्रस्थ तथा देव- 
'प्रस्थ | इस्दप्रस्य की सीमा दो गयी है। उत्तर" 
द्ली तथा मेरठ, दक्षिण-गदावर्द, पूर्व-मथुरा तथा 
पश्चिप- हारा $ 

ग्ोगपाया पृथ्वीराज वी अधिछानी देवी है। 
आज भी उनकी पूजा होती है। मैं इस मन्दिर मे 
दिल्ली प्रवास काछ में प्राय, जाता रहा हैं। मदरीठो 
के पूरकालीन दुग्गे का प्राचीर अभी तक दिखायो 
देता है। हवाई जहाज से इस दुगे का पूरा आकार 
अब भी स्पष्ट दृष्टितत होता है। गहरौडी के पूर्च- 
“काछीन दुर्गे के अन्तगंत ही विष्णु पर्वत, विष्णु 
मन्दिर, विष्णुध्वज, अठतमश्ष, अछाउद्येग खिछजो, 

अनेद बादशाहो, राजवक्षियो, उधम था आदि की 
*भज्ञारें है। चुतुबभीयार तपा गझाई मौनारे हैं । विष्णु 
मन्दिः छोड कर उसके स्थान पर असजिद बूदते 
इसशम का निर्माण किया गया था। योगसाया 
मन्दिर के पृष्ठ भाग में छम्दी प्राचीन काठीन प्राचीर 
*है। बह पीछे होती दक्षिण पश्चिम पाइवें से चली 
अपी है। बुतुबमीनार से गुडगावा जाने बालों 
सइर पर में तक भजारों, बद्रो, रोजो, 
इमारतों के सब्हर बिखरे पढ़े हैं। यही प्राचीन 


योगिनीपुर आवादी का ध्वंंसावशेष है। इस समय 
(सन्‌ १९७० ई० ) मैं पुनः वहीं गया तो देखा कि 
चारो भोर इमारतें बन गयी हैँ । घन्‌ १९४६ ई० मे 
में पहली वार महरोली गया था। उठ समय सफदर- 
जग से महरोढी तक कोई इमारत नहीं बनी थी । 
हवाई भट्ठा जवश्य बना था। पुरानों इमारते मा तो 
नष्ट हो गयी अथवा उनका ईंटायत्यर लोए उठाकर 
अपनी इमारतो मे छगा छिये है। इस समय ध्वेसा- 
बशेप कहठिनता से दो फलोंग की सीमा में रहू गये 
होंगे। महरोली तक आलीशान इमारतें खड़ी ही 
गयी हैँ। तीछ वर्ष पूर्वे यहा आने वाझा थद्दि पुनः 
आये वो स्थान को पहचान भी से सगा। 


मोगभाया का मन्दिर कुतुबणीनार से महुरौढी 
जाने बाली सडक पर, विष्णु स्तम्भ से कठिनता से 
एक फर्ाग दूर होगा ॥ जोवराज ने गोगिनोपुर का 
उल्लेश् इल्लोक सख्या ४४१ में किया है । 


छुतुबभीवार हाता की परिक्रमा करती एक 
सड़क 'योगपाया? मन्दिर के सप्रीप से होती महरोली 
बाजार से तिकलतो गुडगावः चाऊछी सडक से मिल 
जाती है, जो सफदर जग से होती सोथे गुडगावा की 
ओर धली जाती है। इसी सबक पर कुछ आापे बढ़ने 
पर एके सड़क तुगलकाबाद तथा धूयें मन्दिर को ओर 
जाती है। 

योगमाया का सन्दिर तथा उसकरोनग्री होने 
कारण जोनरान ने दिल्ली को योगिनीपुर लिखा हैं 


फिरोज तुगछुक वा मदरसा, उसकी मजार 


हौजखास 
महरोली के समीष है १ हा 


डॉ० डो० सी० सरकार ने झोगितीपुर को दिल्ली 
माता है। उन्होंने दिल्‍ली का अपर नाम योगिनीपुर 


दिया है। इन्द्रअस्थ के साथ योगिनीपुर का उल्लेख 


२४३ 





जाओ ) मिठप् रे उगरपोट ये राजा थी णक्ति क्षीण 
एशो मे छिए बिगार यितिप्रय विया होगा । सम्भव 
॥ क्षपु राजा पो पराछ्या परो मे हेतु दोगो ते पोई 
गयी दी। 
धह्यबुद्दीग तथा पिरोग गुगठय से मित्ोवे 
गम भे पु धरुदियाँ प्रतीत (शी है। पिरोज धाह 
गछीय इतिएश शध्यगा परो से पता बपता है वि 
परोण यी महू शुणागाध शाप १६६० ई० मे अथया 
उसे पश्चाय हुई होगी । इस सगार भारा मे फिरोग 
गाए तुपणप झ थे स्थापों भे ब्यक्ष दिशाई पड्या 
१। पिरोग घाए तुगणंग ने पगरयोंठ मे राणा गो 
गत १३६२ ६० गे जीता था और ज्याणमु्ी ऐयी 
तर्मा दर हट दिया था । 
जोतशज ) रपह हिएा है विः शय्‌ १३६० ६० 
। गाश्मीर भे भगशूर जए एगपत्र हुआ था । प्रह् 
एुह्ीग जप पशवा ते जाया पी रक्षा परो मे छिये 
गरत एप वि पाणीर मष्डज ग वा । धटापुदीत 
ा सगय श्रीयप भे उपस्थित पा। ग्रह प्रमाणित 
१ै। राष्यय है जा पाया में पढयाए पराष्मीर हे 
दिएती पी भोर घणश हो। परतु पिता उत्पप्त 
पोती है। पाश्मीर मे एतिह्ठास ऐेरया उरो उत्तर 
पद्याप से सीधे दक्षिण शंगरणोट उतार छाते है। यह 
प्राड़ उसे दिष्यिएण पर फौडो ३ पश्णाए भागी । 
एस महू हपिर्ष विणयां है हि! हुगाणश मी 
पुठायारा शाप १३६० ६० ) पूर्प हुईं थी। हियु 
तुपछप मे शशप एथी उसी पामवणो  देफे से यह 
प्वष्ट ऐगा है हि यह सुझावात १३६६० ६० । पूर्ण 
होगा शरामाव 7ह्ठी धा। थी मोत्युठ एस या मत 
ह१ऐ शारदा ह शि एड या १६६० ई०्गरेम 
भार राइ १३६६२ ६० मे रामीप भायो हो । यह भी 
प्रभ्भावता हो सती है हि. रा १३६० ई० मे पूषे 
पिशेण से गितरर एच्पुरीय बाएमीर छोड जाया 
होगा । (हएमस्य जरत भोष राय एथचियाटि 
शोर ईदी गत १६८४ ह८5. ४५६ मु तझब॒ु5 
२। है ३२७०-३६० )१ 
हृविहाए से यह प्रमाषा गहीं ऐोता हि दिजी 


जोनराजइूवा 





पे सुजतात तथा बास्मीर में राणारों तभी सपर्ष 
हुआ था। वह भी प्रमाण पही गिझया लि दोनों मं 
पियाह राम्ब थ स्थापित हुआ था। पिरोज घ्ाह थी 
एवं यहा था पिवाष्ट उसरे सायब चणीर मठिया 
विजामुत्मुत्प थे साथ हुआ था। दोगों सुउतायों मे 
विवाह सम्य ध था बोई उठेय यही पही मिलता । 
जोरराण अथवा पिरोजबाहराजीय रिसो इतिहास 
यार 3 दिल्ली भ्रीगगर राप्प तपा वियाह राम्य 
गा उछ्लेत यही तिया है। बहारिस्ताय चाही तथा 
हैदर मशि गी तारीत रे भी गह पही प्रवठ्ठ होता 
है। ये पारस्परिया वियाह सम्य ध से राम्या धत (ए 
थे। इसी प्रगार बाद ये हविहसा॥रों ते बाबुए एप 
पिधरो पियाह साथ विसो सुत्री सुनायी गाथा 
में आधार पर णोए दिया है । 


पीर एव गे हा ऐ-- सुशाव ) छुरासात, 
हैरात जीतवर गुणा छाहोर था पावर पर 
अधिगर पर पिया। एगरो अतिरित्त स्पाण्योद, 
छोहरगोद और जम्मू पर अधिररार बर छिया। विरोज 
तुप्य' से उशगी साध हों गगी। विसये अनुसार 
रारहिद ता गा देत उसे जधिएर में जा गया। 
पिरोज तुगण गयी तीत छछतिपों थी शादियाँ उस्तो 
अपी राम्य'धी अपो पुष एस, यु ुम॒ुरीय लगा तीसरी 
पी धादी हस्त गहाएुर से पी) उसी जीत शुए 
राज्य पुत्र उतते रामाशों को यापस यह दिया 
(पृष्ठ !७४-१७५ )। थी आगा मुहम्यद एसने वे 
हुग5च डाइपेए्टी पुछाव भे पिरोग शाह गी यशायरी 
दो है। उप्म फिरोय शाह मे त्ीय पु" पवह सा, 
पपर पाँ तथा गुहस्गद याँ या पाम दिया है (१६ 
४७१) ६ उत्तम विसो पाणा था पा हा दिया गया 
है। मैंते इप विषय भे वोह प्रपा योजो प्राष्य है 
देता परन्तु पिरोन धाहू बी ये गाये पा दरार स्पष्ट 
उस्हेश हीं फ्िता। प्राय पशीया रेशंशों मे 
समश घषवा बषायणी से बच्चा एयं रिियों वा 
चाम गही तिया ९) जोररात या हिस्ा सस्प 


है अपपा गात्पतिर पह स्यद एप अनुम'घाद दा 
बिपय है । 


राजतरब्विणी 


योगिनीपुरपोरान्यान्‌._ धाव्यानैपीदुदकपतिः । 


सार्गदानोपकारेण 


स॒तानदित ऋहूमुजे॥ रेंटथ४॥ 


इं४ उठकपति ने योगिनीपुर के जिन लोगों को आक्रमण कर ले गया था मांगे दान वा 
उपऊफार करने के वारण उन्हें राजा के पास ले गया। 





पाद-टिप्पणी : 

३८४. ( १) योगिनीपुर : पृृम्बीराज की 
दिल्ली महरौदी मे योगमाया देवी का मन्दिर है। 
शक्तिसंगम तन (३:८:२) में इन्द्रप्रस्थ के 
साथ ही योगिनीपुर वा वर्णव क्या गया है । वर्तमान 
इन्द्प्रस्थ यदि पुराना बिछा दिल्ली मान लिया जाय 
“तो योगमाया दा महरोठी मन्दिर पुराना क्िटासे 
छगभग आठ मीठ दुर पडेगा। प्रस्थ झब्द भारत के 
तान्त्रिक विभाजव दा द्योतक है। भारत पाच भागो 
में तान्त्रिवः हष्टि से बिनाशित विया गया था-- 
इल्द्रप्रध्थ, यमप्रस्थ, वरुणप्रस्प, दुर्मश्रस्य ठथा देव- 
अ्स्थ। इस्धप्रस्य की सीमा दी गयी है। उत्तर- 
दिल्ली तथा मेरठ, दक्षिग-गदावतं, पूर्व-मदुया तथा 
परश्चिम-८्वास्या । 

योगमाया पृथ्वीराज थी अधिछात्रों देवो है। 
त्राज भी उनकी पूजा होती है। में इस मन्दिर से 
दिल्ली प्रवास काठ में प्रायः जाता रहा हैँ। सदहरीठो 
के पूवद्वादीन दुर्गेबा प्राचीर अभी तक दिखायो 
देता है। हाई जहाज से इस दुर्ग वा पूरा आवार 
अब भी स्पष्ट हृष्टियठ होता है। मद्दरीली के दू्े- 
पालीन दुर्ग के अन्तर्भव हो विप्यु पंत, विष्यु 
मन्दिर, विष्युप्यज, बडतमश, अटाठद्दीन खिलजी, 
अनेग बादशाहों, रावयशियों, उधम सा बाद बी 
"मशरें हैं। छुतुबभीनार तथा अटाई मीनारे हैं । विष्यु 
मन्दिर तोड पर उसो सर्पथान पर मसजिद हुदत 
इसशम था निर्मा दिया गया था। गोगमाया 
मन्दिर मे पृष्ठ भाग मे एम्बी प्राचीन गाटीव प्राचीर 

है। बढ पीदे होती दतिया परिचन भाइयसे परी 
जी है। कुतुदमीवार मे ग्रुष्यावा जाने यादो 
“शइर पद मीछें हर मडजारां, बद्रों, रोजों, 
इमारतों पे राशदर दिघरे पढ़े है॥ पढ़ी प्राघोत 


योगिनीवुर आवादी का ध्वसावण्रेप है। इस समय 
(सन्‌ १९७० ई० ) मैं पुनः वहाँ गया वो देखा कि 
चारो ओर इमारतें बन गयी हैं। सन्‌ १९४६ ई० मे 
में पहठी बार महरोओ गया घा। उस समय सफदर- 
जग से महरीठी तव बोई इमारत नहीं वनी थी। 
हवाई अट्टा अवश्य बना था। पुरानौ इमारतें या तो 
नष्ट हो गयी अबवा उनका ईंटा-पत्पर छोग उठावर 
अपनी इमारतों में छगा डिये हैं। इस समय ध्र्वसा« 
वशेष बठिनता से दो फर्गंग वी सीमा मे रह गये 
होंगे । महरोली तक क्षालीशान इमारतें खड़ी हो 
गगी हैं। दीस वर्ष पूर्व यहा भाने वाला यदि पुतः 
आये तो स्थान को पहचान भी ने खोया । 


योगमाया वा मन्दिर बुनुवभीनार से महरोहो 
जाने वाली सडक पर, विण्यु स्तम्भ से कठिमता से 
एक फ़र्डाय दूर होगा ॥ जोतराज ने बोगिनीपुर या 
उल्ोप इठोर सब्या ४४१ में विया है । 


बुतुबमीनार हाता वी परित्रमा वरतों एके 
सड़क योगमाया! मन्दिर वे समीप से होठों महरोलो 
बाजार से निवस्ती गुड़यावा बाली सडक से मि 
जाती है, जो सफ्दर जग से होती सीधे गुडगावा वो 
ओर चठी जाती है । इसी सड़तर पर बुछ आगे बढ़ने 
पर एव सादर तुगठकाबाद तथा सूर्य मदर की ओर 
जाती है । 

योवमाया बा सन्दिर तथा उसक्वीनयरी होने के 
बारण जोनराज ने दिल्ली को योपितीवुर छिया हैं। 
विरोड तुगठझ का मदरसा, उरी मजार हौजशास 
मररोरी के गमीय है । 

डॉ० डो० सो० सरदार ने गोगिनीयुर गो दिश्लो 
माना है॥ उन्होंने दिस्दी का शरर नाम योगिनीयुर 
दिया है। इृद्गग्प में शाप योदितीउुर वा उत्हेख 


रध्प 


जओोनराजकृता 


तुरड़बस्घदानेन स तान्‌ सम्सान्य भपति।। 
के कीर्तिरार्श पे 
स्वदेश प्राहिणोत्कीतिराशीन्सूतौन्वह निव ॥ ३८० ॥ 
३८५ भूपति ने तुरन्न एव बच्च दान छारा उन्हें सम्मानित करके, मूर्तिमान बहुत फीति 


राशि सदृश स्वदेश प्रेपित क्या | 
सुदामपुरराजिन 


तस्मात्‌ स्वाद्यर्मण्धिना। 
दुगाहड़ा के ज्य ० देव्येव 
दुर्गाहड्जारस॒त्सऊ ड़ 


दरणीकूता ॥ ३८६ ॥ 


३८६ उससे अपने अकल्याण की आशका से सुशमंपुर के राजा ने दुर्ग का भदृकार त्याग 


कर देवी का ही शरण लिया | 





किया है (ज्याग्रफ़ी आफ एनुशिएप्ट ऐण्ड मिडीवछ 
इण्डिया पृष्ठ ९७ तथा १०७ )। शक्तिस्यम तन्त्र मे 
उल्लेख मिलता है ,-- 
इन्द्रप्रस्थ महेशानि श्वुणु दक्षे यथाकमम्‌ । 
इन्द्रपस्पष महेशानि योगिनीपुरसयुतम््‌ ॥ 
( शक्तिसगम तन ३८ २) 
जोवराज ने गोगिवीपुरनाप का उल्लेख इलोक 
ड४१ में किया है। योगिनीपुरनाथ का अर्थ फियेज 
छुगलक दिल्‍ली वादशाह से है। सुझतान में अपने 
दोनों पुत्र हसव खाँ और अठी खाँ फो रानी छासा के 
कहने पर मिर्वासित कर दिया था। वे दोनों दिल्‍ली 
गये थे । 
पाद टिप्पणी 
उक्त इजैर ३६६ के पहचात बम्बई सल््वरण में 
इलोक सख्या ४४४ अधिक है । उसवा भावार्थ है-- 
(४४४) 'उसका प्रतापानडठ केदा रक्षियो का रसपाव वर 
दु स है उत्पन्न शिव छिय फा भज्ञ प्रदरचित किया। 
इ८६ (१) सुहामंपुर सुश्नमंठुर को 
परधियन इतिहासपारो ने तगरपोट मात्रा है। पीर 
हसन नगरत्रोद एप सुथमंपुर विजय के स्थास पर 
स्पालवोट, लोहरपोट और जम्मू विजय ठिसता है । 
डॉ० सूफी ते पीर हसन था अनुतस्ण वर विश्ववार 
हपा जम्मू यो धहाबुद्दीद ये विजित त्रदेशों मं 
सम्मिलित किया है। 
श्रीवगर पुरातत्व विभाग ये दयारदाड़िपि विठा- 
ऐस परम रास्या २० वे पक्ति १२ म उलेख मिलता 


है--ताम्नह्म येन मद्रादा (णा ) मही जिता'--। 
शिलालेख हूटा है। पक्तियो के अक्षर मिट गये हैं। 
शहाबुद्दीन का शाहाभदेव नाम दिया गया है। 
जोनराज ने भी शाहाभदेन सलाम का ही प्रयोग 
किया है । 


उक्त शिछालेस का समय लोकिक सवत्‌ ४४४४८ 
(सन्‌ १३६९ ई० *सम्बद्‌ १४२६७ शक १२९१ ) 
बैशाख कृष्ण ढ्ादक्षी बीरवार दिया गया है । दाहा- 
बुद्दीन झा राज्यकाल झोषिव सम्बत्‌ ४४३०० 
सन्‌ १३५५ ई० से छोकिक सम्बंचु ४४४९ ७ सन्‌ 
१३७३ ई० तक था। शिलाछेश्न सुलतान शहाबुद्दीन 
के राज्यवाल का ही है। शिठालेख छगने के ४ वर्ष 
पश्चात्‌ शहावुद्दीन वी मृत्यु हुई थी। इस शिलालेस 
की सत्यता में अविश्वाप्न करने कर कोई कारण 
नहीं है । 

पोर हपन आदि परप्तियन इतिहासकारों ने मद्र 
को जम्मू मान छिया है। यह ठोक नहीं है। मद्र 
देथ व्यास वषा झेलम अर्पात्‌ वितस्ता मंदी का 
मध्यवर्ती काइमीर का दद्षिणी सीमा परवर्ती भूलण्ड 
था। झुछ विद्वानों गा मत है दि मद्र देश व्याद 
तथा चनाव नदियों वा मध्यवर्तों भूभाग था | विन्‍्तु 
चनाव तथा होठम वा मध्यवर्ता भाग दर्वाभियार माना 
गया है। विशी भी अवस्था में मद्र देध के अतगंत 
जम्मू वा भूराष्ड नहीं गाता। जम्मू वा दक्षिणी 
भूसण्ड मद्ग देश मे सम्मिठित था। उसकी राजपानी 
स्पाछबोढ विवा भआगीव घावल नगरी पी। 


राजवरद्विणी 


२४६ 


स्वयं नत्या न तृत्नत्या भौद्यनामस्य मूपतेः । 


अव॑तां 


पर्वतारोहदोहदी. विनिवारितः ॥ ३८७ ॥ 


इष७ भौट्टों' के स्व॒य॑ नव नकि उन्नत होने के कारण उस राजा के अश्वों का पर्नतारोहण 


दोहद ( अभिलापा ) निवारित हुआ। 
दुस्तरत्वात्तदस्थरघ 


... देवताभिस्तनकृतः | 


सिन्ध्वोधो ऋपतेरेव॑ं पूर्वभ्यः श्रुतमहुतम्‌॥ ३८८ ॥ 
इषफ छुस्तर होने के कारण त्तट पर स्थित राजा के लिये सिन्धु! की धारा को देवताओं ने 
क्षीण कर दिया, इस प्रकार अद्भुत वृत्त आचीन लोगों से सुना गया । 





निष्कर्पे निवाल सफते है कि वततमान काइमीर- 
जम्मू राज्य के दक्षिणी एवं अविभाजित पंजाब का 
उत्तरीय अब्चछ मद्र देश था) 

(२) देप्नी : यह मन्दिर कागडा स्थित माता 
देवी किवा बच्भेश्वरी देवी का मन्दिर माना गया है । 
पाद-टिप्पणी : 

३८७ (१ ) भौद्ट * पीर हसन लिखता है-- 
“एक बहुत भारी फौज के साथ तिब्बत पहुँच कर 
काशार के वाली से जग की । तिब्बत ओर स्करदू 
इसके कब्जा से छीन कर अपने कब्जा एक्रतदार मे के 
भाया ( अनुवाद , उ्दे : पृष्ठ १५४ ) ४ डॉ० सूफी 
मे पीर हवन का अनुकरण करते लिखा है कि शहा- 
बुद्दीन ने छोटे और बडे दोनो तिब्बतों को जीता था। 
उसने बडे तिब्बत को रह्वाख और छोटे तिब्बत को 
बालतिस्तान की संज्ञा दी है। यह भी लिखा है कि 
दोनो देश काशगर के अधीन थे ( कसीर , १: 

१६७ )। सूफी ने किसी आधार ग्रथ का सन्दर्भ 
नही दिया है । 

तबकाते अकबरी में उल्लेख है: (तिब्बत के 
हाकिम ने उच्तकी सेवा में उपस्थित होकर, उससे 

निवेदन किया कि शाही सेना उसके राज्य को हानि 
न पहुँचाये (3० : तैं० भा०:१: ५१३ ) 7 
फिरिस्ता लिखता है--छोटे तिब्बत वा राजा 
शहाबुद्दीन की विजयो का समाचार सुनकर उसकी 
सेवा में दूत भेजा। निवेदन क्रिया उसके ऊपर 
आत्रमण न किया जाय ( हिस्द्री मॉफ राइज ऑफ 
हम्मडन पावर इन इण्डिया :४. ४५९ लण्डन )।' 
छोटा तिब्बत का अर्थ उस रामय बलूचिस्तान 


इ२ रा० 


लगाया जाता था। उसका अर्थ छहाख नही था। 
मुगल इतिहासकार बडे तिब्बत को छद्गख और छोटे 
ठिव्दत को बलृचिस्तान लिखते हैं (ए स्टडी ऑन 
ऋ्रोनोलॉजी ऑफ लद्दाख: ११५ )। बडे तिब्बत 
अर्थात्‌ लद्दाख का राजा इस समय ब्लो-प्रोस-मकोग 
ल्देन था। उसने सन्‌ १४४०-१४७० ई० तक राज्य 
किया था। इहावुद्दीन का लह्ांख पर आक्रमण 
इसी राजा के काल में हो सकता है । परन्तु तिब्बत 
के इतिहास से आक्रमण की पुष्टि नही होती । 

जोनराज के वर्णन से ध्वनि निकलती है कि 
शहाबुद्दीन से भौद्टो के साथ युद्ध नही हुआ था। बिना 
संघ ही सुछतान छौद आया था | परप्तिमन इतिहास- 
कारों के बर्णत की पुष्टि किसी तत्कालीन इतिहास- 
ग्रन्यो अथवा अन्य प्रमाणों से नही होती । 
पाद-टिप्पणी : 

३८८ (१ ) सिन्धुधारा : छोटा या बढा दोनो 
तिब्बत से लोटते समय सिन्धु नदी पडती है । श्लीनिगर- 


छेह मार्ग पर जोजिला पास पडता है। मैं दो बार 
लेह गया हूँ। एक बार हवाई जहाज तथा दूसरी बार 
लेह-श्रीनगर सढ़क बन जाने पिर सड़क से। सिन्धु 
नदी की धारा वहुत तेज है। जोनयन खलितादित्य 


के समान दधाहाबुद्दीत की विजययाधा मे सिन्धु धारा 
को स्तम्मित करने का उल्लेख करता है । 


समुद्र वा जठ ललितादित्य की विजययात्रा के 
समय स्तम्मित हो गया था (रा०:४६ १५७ )॥ 
एक दूसरा उदाहरण जल स्तम्भिव बरते का और 
मिलता है। चेंबुण ने नदी वा जछू एवं मणि जल में 
फेक कर स्तम्मित बिया था। सेना पार चली गयी 
थी ( रा०: ४: २४८-२५१ )। 


र५० 


झोनराजछता 


एवं नित्यजयोद्योगात्‌ स्वदेशाः परदेदावत। 
परदेद्स्तु तस्पासीत्‌ स्वदेश इवं भूपतेः॥ ३८९॥ 
३८६ इस प्रकार नित्य विजयोद्योग के कारण उस राजा के लिये स्वदेश परदेश तथा परदेश 


स्वदेश तुल्य हो गया था । 


घतापेनेति सम्पाय् विड्मुखे तिलकश्रियम्‌। 
व्यधात्पविदय कहमीरान्स पौरनयनोत्सवरम | ३९० ॥ 
३६० प्रताप द्वारा दिशाओं? के मुख में तिलक शोभा सम्पन्न कर उसने काश्मीर में प्रवेश 


करके पुरबासियों का नयनोत्सव सम्पन्न किया। 








बाइबिल में जल स्तम्भत की कथा मिलती है । 
महात्मा मूसा अपनी जाति इसराइल के साथ मित्र 
त्याग कर चले । हिरोत के सम्मुख पीढा मे शिविर 
झूगाया । यह स्थान मिगदोल एवं समुद्र के मध्य है। 
फरोहा सैन्य तथा ४०० रपो के साथ इसराइलियो 
का पीछा करता हुआ बाल मिसोग स्थान तक पहुँच 
गया। निपत्ति एवं जीवग-भय उपस्थित देखकर महात्मा 
मृत्ता ने हाथ उठाया। जल स्तम्भित हो गया। 
बीच में सूखा मार्ग निकल आया, इसराइलियो का 
विशाल दल पार चला गया। फरोहा भी फ़े जलू 
मार्ग से घछा। महात्मा मूसा ने पुन हाय उठाया, 
जल एकाकार हो गया। इस अभियान मे फरोहा 
अपनी विशाल सेना तथा र॒थारोहियो के साथ समुद्रगर्भ 
में डूब गया । 
पाद-टिप्पणी : 

३९० (१) दिशा * दिग्विजय का जो विस्तृत 
वर्णन जोनराज ने किया है, वह एक कवि किवा 
राजस्थान के किसी दरबारी, चारण, किंदा भाट के 
वर्णन शैली से मिलता है। जिसमे स्वामी के गौरव 
को बढा-चढा कर लिखा और गीत बनता कर गापा 
जाता है। 

बहारिस्तान शाही की पाण्डुलिपि मे उल्लेख किया 
गया है कि घहावुद्दीन के बहुत गुण हैं जिनका वर्णन 
“बही/ मे किया गया है। 'वहो” दब्द महत्त्वपूर्ण है । 
चारण, भाटो बादि के समान वही” भी लिखी जाती 
थी जिनमे राजाओं वे चरित तथा उसका गौखगान 
रहृठा है) काझ्मीर मे प्रतीव होता है, उस समय 


राजस्थान आदि के सुत, चारण, बन्दी, भादों के समान 
स्तुति एवं चरित छिखने की प्रथा थी और उन्हे छिश्ला 
जाता था। बहारिस्तान शाही सब १६१४ ६० की 
रचना है। उसमे 'तारीखे बह” का उल्लेख है। यह 
पुरातन प्रशस्ति एवं वंशावी क॑ समान रचता रही 
होगी । हिन्दूकाल मे वह चारणों आदि द्वारा लिखी 
जाती थी ओर मुसलिम काल मे भाटो आदि ने लिखता 
आरम्भ किया होगा। बहारिस्तान शाही के इस 
उल्लेख से पता चलता है कि परसियन इतिहासकारो 
ने तत्कालीन दरबारी झायरो, कवियों एवं भादो की 
रचवा जो उस समय प्रशत्ति किया वशावल्ों बर्णव 
हूप मे उपस्थित थी अपनी तारीख लिखने के समय 
राजतरड्रिणियो के अनुवाद के साथ उनका भी उपयोग 
किया था । वहारिस्तान शाही मे बहो को परिभाषा 
द्वी गई है जो काश्मीरी जवान मे लिखी गई थी-- 
4व दर तारीखे 'वही' कि बक़लम कद्मीरी मरकृम 
अस्त--( पाण्डु० १६०१९ )। 

चाह्तविकता यह है कि शहाबुद्दीन ने उत्तर दिशा 
मे ग्रिलडगिट, ददिस्तान, बछूचिस्तान, पूर्व दिशा मे 
छद्मत्ञ, तथा दक्षिण दिशा मे किश्तवार, जम्मू, 
अम्बा एवं अन्य पंजाब के उत्तर-परिचम स्थित राज्यो 
पर सैनिक अभियान किया था । 

बहारिस्तान छ्वाही के अनुसार उसने पसली 
सवादपिर, कदर, बदखशौं, कोहिस्तान, गिलगिद, 
दारदू ओर तिब्बत जोता था। तिब्बत वाश्गर के 
अधीन था। वाझ्यर वी सेना से युद हुआ था) 


राजतरद्विणी 


तस्प वर्णयतां शौर्य प्रसह्वादतिमालपम्‌। 
अस्माक॑ चाडुकारित्व॑ ज्ञास्यते भाविभिजनेः ॥ ३९१ ॥ 
३६१ असंगवश उसके अतिमालुप (देव ) शौर्य का वर्णेन करते हुये, मेरी चाहुकारिता 


भ्िष्य के लोग सममेंगे। 


यात्रायातः _ कदाचित्स दूरदेशे महीपतिः। 
अप्सरःसहर्शी कांचिच्छुतवान्‌ हरिणेक्षणाम्‌॥ ३०२॥ 
३६२ किसी समय दूर देश में यात्रा पर आये हुये; उस महीपति ने अप्सरा सदश किसी 


मृगनयनी के विषय में सुना । 


निज़ानुगान्‌ वश्वयित्वा राजा युकत्था कयाचन | 
अशैकाकी स॒त॑ देदमविद्द्भोगडालसः॥ ३९३ ॥ 
- ३६३ अपने अचुचरो को किसी युक्ति द्वारा ठग |कर, भोग की लाल्सा से, राजा एकाकी, 


उस देश में गया | 


नमेणा मोहयित्वा तां ह्विंतीय इव सन्‍्मथः | 


मनोरथानसिश्वत्‌ स॒ तदोष्ठामरतपानतः॥ ३९४ ॥ 
३६४ ट्वितीय मनन्‍्मथ सदश, उस राज। ने नर्म बाक्यों ढारा, उसे मोहित करके, उसके 


अधरामृतपान से, मनोरथों को सिंचित किया। 


काशगरी फौज आपस में लड़ गई। वे सश्ष्या में 
अधिक थे। तथापि काश्मीर सेना से हार गये 
( पाण्डु० : पृष्ठ १६-१९ )। 

हैदर मस्लिक लिखता है---'तिब्बंत पखछी के 
आसपास के इलाकों को जीता था । हर परगना में 
मजबूत किला बनवाया। काबुल मैं विद्रोह हुआ 
उसने चन्दार को विद्रोह दबाने भेजा। काबुल 
बदख॒शां लिया तथा काशमर के खाँ के साथ युद्ध 
हुआ । सेना कम रहते पर भी जीत गया । किदतवार 
के मार्ग से आकर पजाब पर आक्रमण किया । छाहौर 
तक पहुंच गया ।'' छुधियाना के पास फिरोज तुगलक 
की सेना सामने आयी । सुलह हो गयी। सरहिन्द से 
काइमीर तक की भूमि सुरुतान के अधिकार में आ 
गयो । चन्दार्‌ लछोटते वक्त मार्ग मे मर गया । उसकी 
लाश लगगान से चादुरा छायी गयी। वही दफन 
किया गया। पाण्जुए० ६ ४१-४२ ) । 

डॉ सूफी का यह लिखना कि सुलतान ने बदस्शा, 
काशंगर, खुरासान, हेरात, काबुल, गजनी कया 
जछालछाबाद आदि विजय किया था अ्ामक है। 


उसने अपनी पुस्तक कशीर में शहाबुद्दीन के विजित 
प्रदेशों का जो मानचित्र दिया है, उसमे काशगर विजय 
चित्र के बाहर रखा गया है। मानचित्र के विजित क्षेत्रों 
की सीमा पर पश्चिम-हेलमन्द नदी, तुरिस्तान, बजुचि- 
स्तान, पूर्व-यमुना नदी, तिब्बत, दक्षिण-अरब सागर, 
राजस्थान तथा उत्तर मे काशगर, यारकन्द, तकछा, 
मकन, रेगिस्तान दिखाया गया है (कसीर : १३५) ] 
उक्त काल्पनिक विजय पीर हसन के दिग्विजय 
वर्णन के आधार पर लिखा गया है ! उसका समर्थन 
ऐतिह[पिक तथ्यों तथा अनुसन्धानों से अभी तक नहीं 
हो सका है । पीर हसन ने भी इसी प्रकार का वर्णन 
किया है। हसन को आधुनिक इतिहास तथा अनुस- 
नधानों का ज्ञान नही था | उसने अपना मत परसियन 
तारीखो एव राजतरगियियों के अनुवादो पर आधारित 
क्या है। उससे राजा शिवप्रसाद के “इतिहास तिमिर- 
नाशक' यर भी आधारित किया है। बह कोई ऐतिहा- 
फ्रिक ग्रन्थ नहीं है । उर्दसाधारण के साधारण शान के 
लिये लिखा गया था ( पीर हसन * २: १७२ )।॥ 


सर जोनराजकृता 


अपइयन्तस्तसादाइझय हर केनापि चैरिणा। 
अथ कोपभ्रमावेशमुद्धटास्तद्धटा ययुः ॥ ३९५॥ 
रे ३६५ किसी बैरी द्वास उसके मारे जाने की आशड्जा से, उसके उद्भट भट* कोपाबिष्ट 
हो गये | 
अन्विष्यद्धिस्तदः्वेन निषद्धेनादनाइहिः । 
समभाचध्यत ते राज्ञों वैरिभिनिजयः कृतः॥ ३९६॥ 
३६६ अन्वेपण करते, वे लोग प्राज्नण के बाहर निबद्ध, उसके अश्व से, राजा का श्जुओं 
द्वारा निज्ञित होना जान लिया | 
छौर्यस्वाम्यनुरागाभ्यां विधातुं युद्धलुद्धदौः । 
तद्धदेः सदन रुद्धमबद्धकवचान्तरेः ॥३९७॥ 
३६७ शौर्य एवं स्वामी के अनुराग से बिना काच निबद्ध किये, उसके तेजस्वी वीरों ने युद्ध 
करने के लिये सदन रुद्ध कर लिया | 
असद्धिरिह तत्सिहनादपूर्णात्ततः पुरात। 
कृतास्कन्देपु शरेपु शब्रभिविपिनं गतम्‌॥ ३९८॥ 
इध८ झूरो के आक्रमण करने पर, उनके सिंहनाद से पूर्ण, उस नगर से त्रर्त, शद्चु विपिन 
( जगल ) मे चलते गये | 
अधथाश्वास्प प्रियां तां तु राचून्मत्वा समागतान्‌। 
स्वद्वीर्यसफलीकर्तु योदूधु राजा विनिर्ययो॥ ३९९ ॥ 


३६६ उस प्रिया को आश्वासन देकर त्तथा शञ्ुओं को आए हुए जानकर, राजा अपते 
शौर्य को सफल करने के लिये युद्ध हेतु निकल पडा | 
शाहाबदेनमालेक्य त॑ तेपामलठुजीपिनाम्‌ | 
चित्त प्रीत्या छुखेमीत्या नीत्पा भूध॑भिरानतम | ४०० ॥ 
४०० उस शाहाबदेन फो देसकर, उन अजुजीतियों के चित्त श्रीति से, मुख भय से तथा 
मूर्थों नीति से आनत हो गये । 
एवं. स॒ सजयस्तम्भयूपान्रणमखान्वह न । 
हतवैरिपशंश्क्रे स्वप्रतापानलार्सिपः ॥ ४०१ ॥ 
४०१ इस श्रकार उसने अनेक रणयज्ञों को सम्पन्न क्या जिनमे ब्रिजय स्तम्भ यूप), शत 
(बलि) पश्ठु एय उसका प्रताप द्वी अप्नि हुए । 





पाद-टिप्पणी पाद टिप्पणी : 
४०१ ( १) विचययूप : ध्राचीन बाठ में युप 
३९५४५ (१)उद्धर सूट लछडाकू बौरो से ग्नज्ञ का स्पृण बहा जाता था | प्राय बांस या खदिर 
तात्पयं है। बाष्ठ वा बनाया जाता था। बटिपणु इससे बाधा 


राजतरकद्विणी 


स्वदेशे 


समरेषु 


र्श्३्‌ 


मन्त्रिणोस्तत्थ कोटमद्दोदयत्रियो: । 
मरस्त्वासीचन्द्रडमरलौलयों: ॥ ४०२ ॥ 


5. कोटमद्र हक जे 5 बन 
४०२ स्वंदेश में मन्त्री ट्र एवं उदयश्री' पर तथा समरों में चन्द्रडामर एवं लौलं 


पर निर्भर हुआ था । 





जाता था। कालान्तर में विजय स्मारक, विजय 
स्तम्भ, ह्िग्विजय प्रतीक स्वरूप गराडा जाने छगा । 
दक्षिण भारत भे विजय स्तम्भो का उल्लेख अभिलेखो 
में मिलता है ( साउथ इण्डियन टेम्पुल इन्सब्रिप्सन्स * 
टी० एन० ; सुब्रहमण्यमु : भाग ३: खण्ड २: पृष्ठ 
१०४ ई० ई० ग्लासोरी: प्रष्ठ ३७२ )। राजा 
ललितादित्य भें विजय स्मारक स्तम्भो को रोपित 
किया था । 
ऋणवैद (२: ५ . ७) तथा परवर्ती साहित्य में 
यज्ञ पशुओं के बाँधने के लिये जिद खूठो किया स्तस्मी 
का उपयोग किया जाता था उसे यूप कहा गया है 
(थवे० : ९:६४ २२, १२:१६ ३८५, १३: १: 
४७ ) | पूप शब्द यज्ञ स्थृण के छिये रूढ हो गया है । 
कहते हैं। उसमे बडिपशु या प्राणि मेध के समय 
बाँध दिया जाता था ) 
यूप का प्रयोग विजय स्मारक स्वरूप भी पुरा 
साहित्य मे मिलता है। प्राचीन अभिकेषों में यूप का 
उल्लेख मिलता है। उस पर स्मारक स्वरूप अभिनेश 
घुदे रहते है। प्रारम्भ मे यह यज्ञ के स्मारक स्वरूप 
गाडा जाता था । राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के ग्रामो 
में तीर्य॑यात्ञा कर छौटने जिया यज्ञ पूर्ण होने पर 
नाम, तिथि आदि के साथ छोटा खभ्वा पत्थर का 
गाड देते हूँ। सती होने के स्थान पर राजस्थान 
म्रेयूप गाडे जाते हैँ । युद्ध स्थल के वर्णन के साथ 
उन पर वंश परिचय नाम्म ठियि आदि लिखा रहता 
है । इस प्रवार के स्तम्भ किवा पत्थर गडे मैंने बहुत 
देखा है ( द्रष्टत्य ई० आई० २, २४, २३ )॥ 
इस प्रकार के यूप गांडने की प्रथा भारत के वाहर 
बहुत प्रचलित घी । मिश्र के सम्राट विजय करते थे 
तो स्मारक स्वरूप विजयस्तम्भ किदा बूप माइते 


थे। मिश्र के पश्चाद थद्‌ प्रथा यूवाती तथा इरानी 
लोगो मे भी प्रचछित हो गयी । यूनानी इतिहासकारो 
को इस प्रकार के पृष अरब तथा फिल्स्तोन में भी 
गडे मिले थे । यह प्रथा कालान्तर में भारत में फैल 
गयो। यह प्रथा भारतीय थी अथवा विदेशी यह 
अनुसस्वान का विषय है। अश्योक ने भी स्तम्भ अपने 
राज्यो गे तथा जहाँ विजय किया था उन देशों में 
रोपित किया था। यद्यपि उनका उद्देश्य धाम्िक था । 
पाद टिप्पणी : 

४०२ (१ ) कोटभट्टू : श्री बमजायी कोटभट्ट 
को ललिता दित्य का चंशज मानते हैं किन्तु क्रिसी ग्रथ 
किवा छेख्व का प्रमाण उपस्यित नहीं करते 
( बमजायी : २०३ ) । 

(२) उदयश्री . परसियन इतिहासकारों ने 
उदयश्री का माम् उद्धरबल दिया है। बह भी 
मन्त्री था । 

(३ ) चन्द्र डामर : चह्ारिस्तान शाही मे 
चन्द्र डामर के स्थान पर चद्ध मन्लिक नाम दिया 
गया है। हैदर मन्निक ने नाम चन्द्र दर दिया हे । 

(४ ) लील : परसियत इतिहासकारों ने नाम 
शहर बछ दिया है । 

चन्द्र डामर तथा छीछ सुझतान के सेनापति थे । 
अचल रेता एक और सैनिक अधिकारी का नाम 
इस सन्दर्भ में मिखझता है। परसियन इतिहासकारों ने 
उसे रामबन्ध का वशचज माव लिया है । सुदतान ने 
चादुरा ग्राम उस्ते जागीर मे दिया था। नवोदझड 
अखबार मे सैस्थद हसन पुत्र सैब्यद ताजुहीन जो 
सैय्यद अली हमदानी के चचाशात भाईयों का वद्यज 
था उसयत नाम सुख्तान के एक स्ेेनापति के रूप में 
दिया है। पोर हसन भी यहो छिखता है--सैम्यद 


8 
देवदमीन्वयोदन्वचन्द्रो 


जोनराजकऊता 
राज्ञापिंत झहुः । 


चैराग्याद्विमवं स्थकत्वा कोट्दामोा वन ययों ॥ ४०३ ॥ 
४०३ देवशर्मा' के बशोदधि का चन्द्र कोटशर्मो' राजा द्वारा समर्पित वैभव को बैराग्य 


के कारण स्थागकर वन चला गया | 





हसन वहादुर वल्द सैग्यद ताजुद्दीन बेहकी को जो 
अमीर कबीर के चचाणत भाइयो की जौछाद मे से थे 
मीर लश्कर धवाया (उर्दू : अनुवाद : १५४) ।' फतुहात 
के अनुसार सैय्यद हस्त शहावृद्दीन का दामाद था। 
परसियन इतिहासवारो ने उसके एक और सेना- 
नायक का नाम दिया है । उसका नाम अचछ था। 
उसका पूर्व नाम अचलदेव था। बह रावणचन्द्र का 
पुत्र था। रावणचन््र कोटा याती का धात्रो-आ्राता एवं 
रामचन्द्र का पुत्र था। रावणसन्द् ने इसछाम कबूल 
कर लिया था ।अचल ने भी इसलछाम कबुरू कर छिया 
था। उसका मुसलिम नाम्त अब्दढ रैत किया रीवा 
था ( सुफी : १: २५; १३७ )। 
बहारिस्तान शाही में राषणघर्र को कोता 
( कोटा ) रानी का 'एपाहए' लिखा गया है। स्चिन 
ते छार और तिव्यत की जागीर उसे दी थो। जिसे 
इज्जत देना होता था उसे वे जाग्रीरे दी जाती थी। 
*रैना' का अर्थ बहा पर माहिक कौर साहिब दिया 
गया है। रैना को रैतू भी कहते ये--“मानी 
रेना' मालियव व साहब अस्त'-- पाण्डु० : ११ )। 
हैदर मल्लिक भी कोता ( कोटा ) रानी का भाई 
रावणघन्द्र वो छिपा है। रावणचन्द्र 'रैना' का अन्ल न 
लिखवर लिखता है कि रावणचन्द्र को “रेचना या 
'रेंद्र! या 'रेद्व' ने मलिक का खिताब दिया था। उसे 
हर दो तिच्वत तथा छोरछार बी जागीर दिया था 
( पाएए० : पृष्ठ ३६-३७ )। 
जोतराज इसवी पृष्टि नहीं करता। उसने 
रावणचन्द्र वो न तो रामचन्द्र बा पुत्र और न कोटा 
का धान्री-भ्राता ही लिज़ा है। डॉ० छूफी अपने मत के 
समर्थन में बोई प्रमाण उपस्थित नही परत । 
पाद-टिप्पणी : 
४०३, श्लोव संस्पा ४०३ के पश्चात्‌ बम्बई 


संस्करण में इठोक सख्या ४६२ एवं ४६३ और 
मुद्रित है। उनका भायाथे है-- 

(४६२ ) 'धम्पत्ति की वृत्ति द्वारा कोटभंट्ट यत्न- 
पूवंक याचक मण्डल को सन्‍्तुए्ठ कर वन-्ब्योम में 
(बनाकाद्ष) नियम माझुनो रो अपने को छाछित विया । 

(४६३ ) 'कोटशर्मा ने दान जल से धर्म वृक्ष को 
इस प्रकार सीचा जिमते कि उसके फछ के भोग करने 
वालो के रोग नष्ट हो गये ।' 

(१ ) देवशमों : राजा जमापीड ( लौ० 
३८२८० सन्‌ ७५२ ई० ) का गमन्‍्ती था। उसका 
उल्लेख कल्हपगे(रा० : ४: ४६९, ५८३; ७: १३७ ५) 
किया है। वह मित्रशार्मा का प्रुत्न था। जयापरीड के 
साथ दिग्विजय यात्रा मे गया था। राजा जयापीढ़ 
एकाकी प्रयाग में अपनी सेता, मित्रो, सहयोगियों, 
भृत्यों बादि को छोडकर रात्रि में सैंग्य मध्य से 
निकल कर और पूर्व की ओर आगे बढा। बह एक्राकी 
यात्रा कर रहा था। वह मोड राजाश्रयों पोड़वर्धन 
राज्य मे प्रवेश किया। वहाँ का राजा जयन्त था। नगर 
के वातिकैय मन्दिर में उसने कमा नर्तवी वा नृत्य 
देखा | कमला राजा पर मोहित हो गई। अपनी सखी 
को कमला ने राजा के पास पर्ण वीटिया के साथ भेजा । 


सखी के माध्यम से राजा कमला नतंकी के 
निवासस्पान पर गया। मगर को निरतर त्रत्त 
करते एक सिंह को मार वर उसने वहाँ के ताजा एवं 
नागरिकों दा भय दूर विया। राजा जयस्त प्रसन्न 
हो गया। राजा जयाप्रीड का रहस्य पुठ गया । 
जयम्त ने उपके स्वर्ण वदण से जो स्रिह वा बध 
करते समय घिंह मे मुँध में हाथ घुसडने के 
कारण फंसा कर रह गया था; उससे जयापवीड़ यो 
सापरियों तथा राजा ने जान लिया । राजा ने अपनी 


राजतरद्विणी 


र्श्र 





कम्या कल्याणी देवी का विवाह जयापोड के साथ 
कर दिया जयापोड ने पश्चगौड़ नरेश्लो को जोतकर 
अपने इवथुर राजा जयन्त के राज्य की सीमा विस्तृत 
कौ। इसी समय जयापीड यो खोजता तथा उसके 
द्वारा त्यक्त रौनिकों को संरक्षित करता, मित्रशर्मा का 
पुत्र अगात्य देवशर्मा राजा के पास पढ़ुँचा । राजा भे 
-देवर्शर्मा वे सुझाव पर अपनी दोनों पत्नियों कमा 
और कह्याणी देवी के साथ, काइमीर की ओर प्रध्यान 
किया। परार्ग में उसने कास्यकुब्ज विजय किया। 
राजा की अनुपस्थिति मे राज्य हडपने बाछझा जज्ज 
राजा से युद्ध करने के छिए शुष्क छेत्र क्षेत्र मे 
दारुण संग्राम किया । थी देवधाम चाण्डाल ने जज्ज 
का संग्राम में वध कर दिया। राजा जयापीड़ ने 
काइमीर मडल का पुनः राजसिहासन सुशोभित किया। 
काल्वास्तर मे राजा ते दिग्विजय की उत्कट इच्छा 

से काश्मीर मण्डल से प्रश्यान किया । वह पूर्व समुद्र 
तद तक पहुँच गया । राजा चे पूर्व दिकूषति भीमरेन 
के ढुगे मे छह्मवेश से प्रवेश किया । जज्ज का जाता 
सिद्ध दुर्ग मे रहता था। उसने छद्यवेशी राजा को 
पहचान कर, राजा भोगसेन कौ सूचित कर दिया। 
राजा जयापीड दुगे में वदी बना लिया गया। इसी 
समय भीमरोन के गण्डछ में छूता रोग व्याप्त हो गया। 


लूता छूत अर्थात्‌ स्पर्शंसचारी बीमारी थी। 
रोगग्रस्त प्राणी पृथक कर दिया जाता था। राजा ने 
मुक्ति का बच्छा भवसर देखकर पित्तोद्रेंकी दवा मंगा 
कर सेवन किया। उसके शरीर १र वर्ण निकछ आये। 
'राजा छूता रोग से आक्ास्त हो गया है"-जान 
कर उसे बन्दीयृह्‌ ठथा राज्य मण्डल से वाहर निकाछ 
दिया गया। अनन्‍्तर राजा ने अपनी चतुराई तथा 
बुशलता से उस दुर्ग पर अधिकार कर छिया। 

नेपाल पालक, मांयावी भृप अरुमुडी ने राजा 
जयापीड को अपने पडूथसत्र का शिकार बताया; 
नेपाक में प्रवेघ करते ही अरघुडी भाग गया। 
राजा जयापीड उसका पीछा करने छूगा। मार्ग मे 
पढने वूले राजाओं पर विश्रय करता, अरुखुडी को 


खोजता, आगे बढता गया । अरमुडी भापतानभागता 
समुद्र तट पर पहुँच गया ) वहाँ पते और आगे चढ़ने 
का मार्ग नही था । उप्तते नदी तट पर शिविर छगा 
दिया | अरमुी के सेस्य शिविर के दुघरी ओर राजा 
जयापीड की सेना मे भी शिविर लगा दिया । 

राजा जयापरीड नदी पार कर, अरमुडी पर 
आकमण करना चाहता थधा। नदी से उस समय 
केवछ जानुपरय॑स्त जछ था । राजा को नदी की प्रकृति 
का पूर्वे परिचय नहीं था । सेना के साथ सरिता जकू 
पार करने के लिए उतरा । सरिता का सद्भम समुद्र 
समीप था। नदी मे जहू अचानक बढ़ गया । सरिता 
अगाध हो गयी। राजा की सेना नष्ट हो गई । राजा 
का आभरण आदि जरू में झूठ गया। राजा जछ 
प्रवाह में तैरता दूर चला गया । अरमुडडी का पडूयन्य 
सफ़ल हो गया | उसने दृति सन्नद्ध पुरुषो से राजा को 
प्रकड कर बन्दी बना छिया । 

अरमुड़ी ने का गण्डिका नदी तद स्थित पापाण 
दुगें मे राजा को वर्दी बसा कर रखा) वह दुगे 
इतना दुर्गंग था कि उससे जीवित बाहर निकलना 
कठिन था| दुर्ग से कूद कर नदी मे कोई बच नहीं 
सकता था। राजा अपने जीवम से हताश हो पमा था। 

देवशर्मा राजा वी मुक्ति के लिये सतत प्रयलशील 
था। बव्वप्राणोत्सर्ग द्वारा राजा की रक्षा एवं उसे 
मुक्त कराना चाहता था। देवशर्मा ने एक उपाय 
निकाला । देवशर्मा ने मधुरभाषी दूतो हारा बरपुडी 
को प्रलोभित किया। उसने छोप-दिया--'काउमीर 
मण्डल का राज्य, राजा जयपीड की अपार प्रम्पत्ति के 
साथ आपको दूंगा / अरमुडी के साथ सविद पुरी हो 
जाने पर देवप्नर्मा सरीन्प नैपाल देश ये प्रवेश किया । 
शिविर काठछगण्डिका तट पर लगाया। स्वर्य मित 
धरिकरो के साथ नदी पार किया। राजा भरमुडी के 
पास पहुँचा । असमुडी काश्मीर राज्य प्राप्ति लोग 
से विमोहिंत हो गया धा। उसने देवशर्मा का 
सत्कार क्या 4 

दूसरे दिन निर्जत स्थान में कोशपान प्रृवंक राजा 
अस्पुड्ो तथा देवड्र्मा ने भ्रतिन्ा की। वेवशर्मा 


र्श६ 


जोनराजकृता 





ने राजा से विवेदन तिया--'जयावीड या अजित 
धन सेया में है। किन्तु धन को यह और उसके 
विस्वरत थोग ही जानते है'--'दान द्वारा तुम्हारा 
विमोक्ष होगा'--ऐसा बहकर विमोहित करते हुए 
राजा जयापीढ से पूछुंगा--'धन कहाँ है?! मैंने 
संहत सैन्य को यहाँ नहीं प्रवेश करने दिया है। 
वयोकि सेना के मध्य रहते न्‍्यासधारियों वो बात्धना 
अशवय होगा । इस प्रकार एक-एक को धुलाकर उन्हें 
बन्दी करूँगा । हमारे भाव वो जानने थाले जयापीड 
के सैनिक पोधित भी नही होगे ।' 
राजा अरमुड्दी ने देवशर्मा की बात पसन्द की । 
उसने देवधर्मा को राजा जयापीद से दुरगगे में भेट 
करने की आज्ञा दे दिया। बन्दी कोठरी भे पहुंचते 
ही, वहाँ से छोगो को हटाकर, देवशर्मा ने राजा से 
कहा--राजन्‌ आपने स्वतेज रूपी भित्ति कोतो 
तही न्ट कर दिया है? क्योकि उसके रहते पर ही 
साहस रूपी आलेख ( चित्र की ) कल्पना सिद्ध हो 
सकती है ।' राजा ने मन्द स्वर मे कहा--'देवशर्मा ! 
इस प्रकार तिःशस्ल्न स्थिति में में रक्षित तेज से कौब- 
सा धद॒भुत का कर सकता हूँ? देवशर्मा ने उत्तर 
दिया--यदि जापका तैज निर्मंत नहीं हुआ है तो 
विपत्ति सागर क्षण में पार हो सकता है ।' राजा की 
जिज्ञासा पर देवशर्मा ने कहा--'क्या इस वातायन से 
नदी जल में निपतित होझर पार जाने मे समर्थ है ? 
बहाँ आपकी प्ैेना है / राजा ने उत्तर दिया--बिना 
हृति ( मशक ) के निषपित होकर इस जछ से निकलना 
सामभव नहीं है। उँचाई से गिरने के कारण हृति भी 
विदीर्ण हो जायग्ी 7 
राजा ने किचित्‌ ठहर कर कहा--यह उपाय 
ढोक नही है । में अपमानित हूँ । बिना अपकारी का 
निर्मंथन किये धवरीर त्याग उचित नही प्रतीत होता ।? 
देवशर्मा मुह॒ते मात्र चिन्तित हो गया। तत्पश्चातु 
गस्भीरतापूवंक बोला--'गहीपते ! कसी प्रकार 
आप दो घड़ी यहाँ से बाहर व्यतीत कीजिये ।? राजा 
ने साइचय पूछा--प्रयोजन देवश्चर्मा ? राजन !! 
देवश्॒र्मा ने कहा--मैंने सरिता संतरण का उपाय 


ठीक कर दिया है। उसका निश्चद्धु होकर आप 
उपयोग बीजिएगा / राजा पायुच्छालन वेश्म में दीर्प॑- 
काछ बाहर व्यत्तीत किया । पुनः कौठरी में आया । 


आश्चयं ! राजा मे देखा--हढ़ चस्र सण्डसो 
गला बान्थकर विपक्ष अवस्था में मृत देवशर्मा पा 
था। देवश्चर्मा ने नल्ल निित गाय के रुधिर से कृष्ठ 
में निवद आशुकपरल्व वस्त्र के कोने पर ठिसा 
दिया था--'सद्चः दारीर व्यापादित कर स्वासपूर्ण 
देह से मैं आपके लिये अभेध हृति हूँ। मुझ पर आरूढ़ 
होकर नदी पार कीजिये । आपके आरोहण हेतु उद 
द्वय के वन्धन द्वेतु मैने अपने उछ में उप्णीष पट्टिका 
बाध दी है। उसमे प्रविष्ट हो कर शीघ्र ही जल मे कूद 
पडिये।! 

राजा देवशर्मा के अदुमुत अश्रुत र्याग से चकित 
हो गया । देवशर्मा ने अपना शरीर दइवाय से मशक के 
समान पुछा दिया था। उस्क्के पूर्व उसने अपने नाखून 
सै वल्मय के छोर पर सन्देश छिख दिया था। राजा 
सन्देश के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य था। 


राजा देवथर्मा के शरोरछ्परी हतिके ग़राथ 
अपना शरीर मिला कर नीचे नदी जल में कूद पडा । 
राजा को मशक रूपी देवशर्मा के शरीर हतिके 
कारण किचित्‌ मात्न चोट नही छगी । वह तट पर 
तैरता आया और सेना मे पहुँच गया । उसने अपनी 
शक्ति द्वारा राजा अर॒मुड़ी का विनाश कर दिया। 
देवशर्मा जैसा त्याग जगत में दुलभ है । 

(२) कोटशर्मों : यह देवशर्मा का वशज था । 
देवशर्मा के त्याग की कथा जोनराज के समय तक 
छोगो को स्मरण थी। जन्यवा जोवराज उल्लेख न 
दारता । जोनराज कोई कारण नही उपस्थित करता । 
कोटशर्मा राजा के वेभव देने पर भी उसका त्याग 
कर विरक्त होकर क्यो बन चला गया ? प्रतीत होता 
है कि कोटशर्मा तत्कालीच परिस्थिति से निराक्ष 
हो गया था। नैरइय सवंदा वैराग्य में परिणत हो 
जाता है । यही प्रतिक्रिया कोटशर्मा मे भी हुई होगी । 
कोटभट्ट एवं कोटशर्मा एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। 


राजतरद्विणी 


श्ध्७ 


तस्यथ दर्शयितु' राजः स्ववल्ाधिकतां घुवम्‌। 
कदाचित्तत्पजा देवी व्यापह्वाद्मपीडयत्‌ ॥ ४०४ ॥ 
४०४ किसी समय, इस राजा को मानों अपना बलाधिक्य दिसाने के लिये ही, देवी 


विपत्ति ने प्रजाओं को वहुत पीडित किया | 
जप कैरविरण & 
प्रोकेरविणीसूरः झशरः 


पादपविद्विपाम्‌ । 


पदचरिशेष््दे जलापूरः ऋरो व्यट्ठवत प्रजाः॥ ४०५॥ 
४०४ छत्तीसवें (४४३६ ) वर्ष पुरी केरविणी ( कुमुदिनी ) के लिये सूरय, वृक्ष वैरियों के 
लिये शर, फूर जलापुर ( बाढ़ ) ने श्रजाओं को प्लाबित किया। 


नगरब्ुडनादखु खझुश्चन्तो 
तस्पोदीपस्थ. महतः 


निर्मरच्छलात्‌ | 


चर्वतास्तदतामणुः ॥ ४०५ ॥ 


४०६ नगर' के डूबने से, नि्मर के व्याज्ञ से, अश्रुपात करते, पर्नत उस सहाबाढ़ के तट 


बन गये थे । 


मसवृक्षो नसा सीमा न स सेतु तद हम । 
तबदस्थमपि सन्नैच जलपूरो व्यनाशयत्‌ |! ४०७ ॥ 
४०७ तठस्थित कोई ऐसा बृक्ष, ऐसी कोई सीमा, ऐसा कोई सेतु या गृह नहीं बचा, 


जिसे जलापूर ने नष्ट न क्या हो | 


नादिदुगोण्यपदयत्‌ स जातुचिह्दैरिमीतितः । 


अस्ब॒ुपूरभयात्तेषु 


राजा 


समचरत्तराम्‌ ॥ ४०८॥ 


४०८ उस राज़ा ने कमी भय से, परबत्तीय दुर्गों की शरण नहीं ली, रिन्ठु प्लायन भय 


से, उनका आश्रय प्राप्त किया । 





पाद-टिप्पणी : 

४०४५ इडोव सख्या ४०५ के पश्चात्‌ वम्बई 
सस्व॒रण मे इ्लोक सब्या ४६६ अधिक मुद्रित है। 
उसवा भावार्थ है-- 

(४६६ ) 'पूव॑वर्ती भूषति ने छोहर वे देखभाल 
हेतु जिन्हे नियुक्त किया था लोहराधिपति के भय से 
ये बहाँ से भाग वर चले गये !” 

४०५ (१) जलापूर * जोवराज सप्ति किया 
लोकिव सम्बत्‌ ४४३६स्‍ञ्सन्‌ ३६० ई००*-वित्रमी 
सम्यत्‌ १४१७ ००शत्॒ १२८२ जलापूर विदा वाढ़ 
या समय दिया है। पीर हसन जलप्लावम वा समय 
७७७ हिजरी देता है श्थिता है हि १० हजार पर 
बरबाद हो गये थे (पृष्ठ १७४, जहूँ: १५६)॥ 

हरे रा० 


हैदर मज्लिक लिखता है कि सैलाव के बाद सुठताव 
हिन्दुस्तान लौट गया (पाण्डु० * ४१ )। 
शइ-ठिष्पणी : 

४०६ (१) नगर श्रीनगर के दक्षिप रुस्तम- 
गदी से पूर्व परीमहठ, चश्माशाही, भीमा देवी, सैंम्पद 
बाबा गोलनदीन साहेव, निशात बाग, दघालोमार से 
हरवान तक डल लेप के तट पर पर्वतबाटा है । 
दिठस्ता दक्षिण पूर्व से बहती आती है। पुराधिछान 
अर्थात्‌ पष्डरेवन होती उत्तर वी और यहती पश्चिम 
दिशा मे निवछ जाती है। में यहाँ बाढ़ के समय 
रहा हूँ + उच समय दठ छेरा तथा विदरता का पानी 
तटीय सडंव तर भआ गया था, जो पराष्डोचन, 
पष्डरेथन, मद्दासरित डठ ये तट होती हरबात तव 


श्श्प 


जोनराजझता 


पीते तत्तेजसेवास्युप्रे शान्ते मित्तर्दिन। 
भूथस्तद्विष्ठवादाक्ली सोडचिकीर्पदिरी पुरीम॥ ४०९॥ 
४०६ थोड़े दिनों भें, उसके तेज द्वारा पीत छुल्य अम्बुपूर (बाढ़ ) के शान्त होने पर, 
पुनः एस विप्लय की आशंका से, उसने पर्बत* पर, पुरी निमौण की इच्छा की । 
नाम्ना लक्ष्म्पा महिष्याः स प्रसिद्धां नगरीं व्यधात्‌। 
शारिकाशैलराजस्थ सूले पुण्यजनाशिताम्‌। 


पे 


गामद्राक्षरीत्तरां छोकः 


खुमेरोरलकामिव ॥ ४१० ॥ 


४१० उसने शारिका/शेलराज के मूल में महिपी लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध नगरी निर्मित वी, 
जिसमें पुण्यशाली लोग बसे थे ओर जिसे लोग सुमेरु! फे मूल में स्थित अलका सदृश देखते थे। 





पहुचती है । इस सडक के तट पर कही-कही जल 
लहरा रहा था। यदि नगर में बाढ़ ना जाय, तो 
डछ छेक आदि मिलकर उक्त पर्वत की ढाल को ही 
बढ़े जल का तट मान लिया जायया । 

पाद-टिप्पणी : 

४०९, (१) पर्वत : शारिका पंत रू हरीपर्यंत 
पादटिप्पणी : 

४१०. ( १ ) शारिका शैल-परप्चियन इतिहास- 
कारो ने इसका नाम कोहे-भारान छिखा है । शारिका 
देवी देवस्थान के कारण शारिका शैछ नाम पडा है । 
हरि पक्षी का वाम भी शारिका किया मैना है । 

हुएल्ट्साग के पर्यटन वर्णन में श्रीवोछू के अनुवाद 
पृष्ठ १५८ टिप्पणी क्रम सख्या १२६ से लिखा गया 
है---'पबंत हरी पव॑त्त या हार पर्वत जिछते तख्त 
सुलेमात कहते है।! यह्‌ गलत है | तरुत सुलेमान ताम 
छंकराचार्य पर्वत का दिया गया है । श्ारिका पर्वत पर 
सम्राट अकबर ने दुर्ग निर्माण कराया था। शारिका 
दुर्ग अच्छी अवस्था में है। इस पवृ॑त्त पर गणेश, काली, 
चक्रेदवर तथा हारी किया शारिका देवी का मदिर है । 

यहाँ एक बहुत गहरा कुँआ भी है । शारिका पर्वत के 
पीछे पोखरी बनी है। पर्वत्त के डाल पर शारिका देवी 
का तीर्थस्थान है। मैं यहाँ आया था तो राज्य की 
ओर से देवी त्तक पहुँचने के लिये पत्थर की सीढियाँ 
बनायी जा रही थी। सत्‌ १९६२ ६० मे दूसरी वार 
आया तो सीढिपाँ वन चुकी थी! शिखर पर स्थित 
देवी तक पहुँचने के छिये जहाँ से सीढियाँ आरम्भ 


होती हैं वहाँ एक आधुनिक मन्दिर बना है । मम्दिर 
के वाहर शिवलिंग है। भीतर देवी की मूर्ति है। 
मन्दिर के नीचे सड़क के समीप पाँच सात ब्राह्मणों 
के मकान हैं। यहाँ एक ढक़ा जलाखात है । यही से 
आबादी जल ग्रहण करती है। 

शारिका मन्दिर बाहर से देखने पर हरिपव॑त 
दुग्गें के अन्तर्गत एफ दुर्ग अथवा कोट माद्दम पडता 
है । राजा गुलाव सिंह ने काश्मीर विजय के पर्चाव 
इसका निर्माण कराया था। शारिका देवी की मढ़ी 
यहाँ कोई म्रूति नहों है। एक घमकोण अनगढ 
शिलासण्ड खडा है। परन्तु यह दूर से खड़े पक्षी के 
समान मारूम पडता हैं। एक सिम्दूर रंजित शिक्ता- 
खण्ड खडा है उस पर श्रीचक्र अंकित है। सिन्हूर 
से इतना ढक गया है कि रेखा का दर्शन तक भही 
होता । पुजारियों का कथन है कि कभी-क्ती श्रोचक्क 
की रेखायें स्वत” उभड आती है। मेंने चक्र के कोणों 
को गिनना चाहा, परन्तु चक्र के कुछ कोणों के 
अतिरिक्त शेष सिन्दूर के मोटे स्तर पे ढेंक गये है । 

दूर से देखने पर शिछाखष्ड का रूप शारिका 
पक्षी के आकार तुल्य लगता है। शिलाखण्ड में 
पक्षी का चचु आकार स्पष्ट लक्षित होता है ॥ 

शारिका माहात्म में एक कथा दी गयी है। 
देवी दुर्गा ने मैंना का रूप धारण कर छिया था। 
सुमेरु पर्दत से देवी शैल अपने चोच में दवाकर उठा 
छायी । वह दैत्यो के द्वार को बन्द करना चाहती थी । 
दैत्यगण नरक निवासी थे। इस स्थान पर नरक 


राजत्तरन्निणी 


५६ 





द्वार किदा मार्ग था। उसी हार पर देवो ने शेंल रख 
दिया । दैत्यो का इस द्वार से निकलना बन्द हो 
गगा । देवी स्वग्॒ इस पर्वत पर विवास करने छगी। 
उनके निवास के कारण पर्वत का नाम शारिकापवंत 
पड गया। कथासरित्सागर मे भी इस कथा का 
बर्णव किया गया है । 
देवी का स्थान उत्तर-पद्दिचम झोल पर हैं। यहा 
उनकी पूजा सुदूर प्राचीन काछ से होती चछी आा 
रही है! इस पर्वत का दूसरा नाम्र प्रदुम्त पर्वेत्त 
है । कर्हण ने प्रशुस्न पव॑त् के नाम से इसका उल्लेख 
किया है (रा० ३: ४६०, ४५२ )। कथासरित्सा- 
गर की कथा प्रथुम्न पुत्र अनिरद्ध एवं उपा के प्रेम से 
सम्बन्धित है। कल्हण एक पाशुपतद्रती छोगो के मठ 
फा भो उल्लेख करता है। उसे रणादित्य ने निर्माण 
कराया था । पूर्वोषि ढाल पर ज़हाँ मुकद्दम झाह तथा 
आखुनमुज्ना शाह की जियारतें बनी हैं, उत स्थानों 
पर पूर्वकाछ मे मन्दिरथा। उन्हे नप्ठ कर उनके 
स्थान पर उतके ही सामानों से जियारतो का निर्माण 
किया गया है। मैंने उसका विस्तार के साथ वर्णन 
रा०: खण्ड १ में किया है! 
नवमी के पर्व पर शारिका पवृत पर उत्सव 
मनाया जाता है। यह दिन देवी का जन्म दिन माना 
जाता है। प्रात,काल से ही इस दिन शारिका शैल 
की यात्री परित्मा करते हैं। इसी दिन यहाँ एक 
बडा हवन भी किया जाता है। भ्रृद्धीय सहिता में 
शारिका परिच्छेद में विस्तृत वर्णन किया गया है। 
शारिका देवी की अष्टादश्ञ भुजायें हैं शारिका 
माहात्म्य का हिन्दी अनुवाद हो चुका है । पं० साहिब 
दाम ने शारिकास्तव भी लिखा है । 
पर्वत के धुर दक्षिण कोण पर एक चट्टान है 
वह भोमा स्वामी गणेश की मूतति कही जाती है। में 
यह देखकर चकित रह गया कि यहाँ भी कोई गढित 
गणेश की मूर्ति नहीं है । समस्त चट्टान सिद्धूर से 
रेंगी है । कल्हण प्रवरसेम द्वारा निर्मित प्रवर॒पुर 
के प्रसग मे एक क्‍या का वर्णन करता है । प्रवस्सेन 
ने नवीन नगर का निर्माण कराया था। राजा के 


आदर के कारण गणेश ने अपना मुख पश्चिम से 
पूर्व बदक छिया था । इसलिये कि वे नवीन नगर का 
अवलोकन करते रहें । जोनराज के बम्बई की प्रति 
के इलोक ७६६ में वरणित श्लोक की कथा मान लिया 
जाय तो सिकन्दर बुतशिकन के समय भीमा स्वामी 
गणेश ने परीक्षान होकर अपना पीठ नगर की और 
कर लिया था । अतएव वर्तमान चट्टान उनका पीठ- 
प्रदेश हैं। यही कारण हैं कि गणेश की आकृति शैल- 
खण्ड में नहीं दिखायी देती हैं 

(२ ) लक्ष्मीपुरी : महिषी लक्ष्मी फे नाम पर 
शारिका शैरू मूल मे शहाबुद्दीन सुलतान ने एक 
नगरो का निर्माण कराया । शारिका किया हरिपवंत 
के मूछ में यह नगर शारिका पंत के नीचे- 
अर्थात्‌ पर्बंतमुल मे था ( म्युनिख पाण्डु० : ५६ )। 
श्री बजाज का मत है कि जहाँ यह नगर आबाद 
किया गया था उसे आज बल देवियागन कहते हैं 
( डाठ्स ऑफ बितस्ता : १४१ )। 

नगर शैल के किस दिद्या मे था इसका कोई संकेत 
जोनराज ने नही दिया है । डॉ० सूफी ने इस नगर के 
बिपय में छिल्ला है--हरिपवेत के मुझ मे जहाँ 
शारिका देवी का मन्दिर है उसी के आस पास यह 
नगर था (पृष्ठ : १३९) ।” कित्तु सूफी का यह अनुमान 
मान है । उन्होने कोई प्रमाण अपने कथन की पुष्टि 
में नही उपस्थित किया है। (विशेष द्रव्य : शारिका- 
स्तवे * १:२: ४१४६ १५ : एम०पी० : शारदा 
पाण्डुलिपि * हिन्दू विश्वविद्यालय )। 

(३ ) सुमेरु " डॉ० परम का यह छिखना ठीक 
नही है कि जोनराज ने स्थान का नाम सुमेर रखा 
है । जोनराज ने सुमेर पर्वत से शारिका पर्दत की 
उपमा मात्र दी है ( पृष्ठ : ९६ नोट ३२ )॥ 

जहाँगीर ने कोहे-्मारान को शारिका पर्वेत माना 
है (तुजुके जहांगीर " २, ३५० )। इस समय 
काइमीरी में उसे हरीपवंत कहते है जो वास्तव थे 
हारी पवेत है। हारी का अर्थ पक्षी होता है। शारिका 
पक्षी है। अजबर ने यहाँ के बसे नगर का नाम 
नगर गानर रखा था ॥ 


२६० 


जीनराजकृता 


स्वीदार्यानुग़्रणं राजा निर्माणमविछोकयन्‌ | 
वितस्तासिन्धुसम्नेदे स्वनान्ना स पुरी व्यधात्‌ । 
प्रतिविस्वच्छलात्तोये त्रपया स्वर्निभजति ॥ ४११॥ 


४११ उस राज्ा ने निर्मोण को अपनी उदारता के अनुरूप न देखकर, वितस्ता' सिन्ध्ु 
संगम पर, अपने नाम से पुरी' ब्तायी (उस पुरी के ) प्रतिय्रिम्ध के व्याज से, स्वर्ग पुरी दी 


मानों जल में निमज्ित हो रही थी। 





पाद-टिपणी : 

४११. (१ ) पित्तस्ता : द्रप्टव्य : इछोक संख्या 
१११ तथ। ११५ एवं बित॒स्‍्ता प्राहात्म्य। भृंगीश 
संहिता; आदि पुराण वाव्मीर खण्ट, वाश्ी हिन्दू 
विश्वविद्यालय : पाण्डुलिपियाँ, परिग्रहण संहया ३३०० 
३१५८; वित॒स्ता रतौत्र : पयू० : रशा४६, १५ कै० : 
आर०; बपु० २५: ४१४६: १५, एम० जे०: 
वितस्ता माहात्म्य तीर्थ संग्रह से उद्धृत : परिग्रहण 
संरुया ३३०३३४, शारदा पाण्डुलिलि। 

(२) पुरी * तगर का नाप्त शहाबुद्दीनपुर है। 
इसका वर्तमान न/म शादीपुर है ( बहरिस्तान छाही : 
पाण्डु० / २२ ए०; तारीले आजम : पाण्डु० : २९; 
ववारीक्ष बीरबल कचछ : पाए ०: ४३; तारीसे हसन : 
पाण्डु० : २: २६७ ) | पीर ग्रुठाम हसन ने इसे 
सिहामपुर लिखा है ( २: १७४ )। यह लिखता है- 
'मुह॒ज्षा शहृबुद्दीयपुरा जो इस वक्त शिह्ामपुर के ताम 
से मशहुर हैं, साठ हजार घरो की कआषाबादी से 
आराघ्ता कर अपना दारत बिल्ाफा ववाया। वहाँ 

एव मपजिद जामा भी तैयार थी। उसकी बुनियाद 
अब तक भी वहां मौजूद है, (उई अनुवाद पृष्ठ: १५६) ।! 

शहबुद्दी नपुर मैं गया हूँ । शादीपूर का प्राकृतिक 
हृदय सुरम्य है । वह वितष्ता तट पर है ॥ सम्रादु 
अकबर तथा जहागीर दोनो यहाँ के प्राकृतिक हृश्य 
पद मुग्ध थे। अबुल़फजल ने आइवे अकबरी मे और 

सश्नाट्‌ जहांगीर ने तुजुके-जहाँगीरी मे इसका 
चर्णन किया है। बहू यहाँ ठक लिखता है-- 
'शहाबुद्दीनपुर ग्राम काश्मीर का प्रख्यात स्थान 
है। यहाँ एक ही स्थान पट १०० चिनार के वृक्ष लगे 
हैं। वै एक दूसरे से हरी-मरी एक ही सृि पर इस 


तरह मिठ गये हैं कि शमस्त भूमि को छापा से ढेंक 
लेते हैं। समह्त भूमि दुर्वादछ से ऐसी आच्छादित है 
कि उस पर गदीचघा विछागा व्यर्थ होगा और वह एचि 
अनुहूठ नहीं वढ्ा जायगा [ तुझुक-राते-जहाँगीर 
रोजसं : १:९४) | यहाँ वा मैदान आवाज वी 
ओर जैसे आँपे उठाता है तथा श्वाद्वलता नेत्रों वो 
मोहित करती है ( अकपरनामा : श्री एच० 
वेवरिज ; ३ : ८२९) । फिरिस्ता नाम शह्दाबुद्वीनपुर 
देता है (४५९ )। 

बितस्ता तथा उसकी सहायक सदी धिव्पु 
थादीपुर गाँव के दूसरी तरफ़ मिलती है। बह गाँव 
बाद्मोर से ९ मीठ उत्तर-पश्चिम स्पित है। यही 
गाँव धाचीन शिहांबुद्दीनपुर है। कल्हण तथा जोनराज 
के धमय भर्थाव्‌ दो शताडिस्यों के मध्यवर्ती काछ मे 
इस स्थात की छ्थिति से विशेष अन्तर नहीं पडा है। 
जोनराज के वाछ से पांच शताब्दियाँ बीत गयी 
परन्तु प्राइतिक हृदय एवं भू-हश्य गे कुछ विशेष 
अन्तर नहीं पद्म है। श्वादीपुर के प्गीप देसा जाय तो 
तीन सरिताओं का संगम होता है। परिचिम-जत्तर ते 
नोर आकर वितस्ता में मिलतो है। उत्तर'पूर हे 
सिन्धु नदी वितस्ता मे मिलती है। दितस्ता दक्षिण 
पुरब से बहती आती है और उत्तर-पररिचम बढ़ती चछी 
जाती है। शादीपुर के दक्षिणन्पश्चिम कोण पट 
प्राचीन मिग्रामी, वैन्य स्वामी, विष्णु स्वामी, एरिहास- 
पुर, गोवर्धनधर के स्थान एप के परतचावु दुसरे कम 
रे पड़ते है। इसी प्रकार उत्तर-पश्चिम' वितस्वा के 
परद्िचम अभ्यस्तरकोठ, ( अन्दरकोद ) जयपुर या 
जयापीडपुर तथा हारावती क्रम से पड़ते है। पहले 
उक्त नोर नव परिवहन के काम्र में बात था। 


राजतरद्विणी 


का... 


र्३९ 


सोधोत्सेधमयों राशीभूतां कीतिमिवामलाम! 
अलोलश्री: पुरी लोलडामरः स्वाभिधां व्यधात्‌॥ ४१२॥ 
४१२ अलोलश्री लौल डामर ने राशीमूत निर्मल कीर्ति तुल्य, अपने नाम की पुरी' का 
निर्माण कराया, जो कि ऊँचे भवनों से संमन्वित थी। 





श्रीनगर से वितस्ता में नाव चलती बादोीपुर पहुँचती 
थी। वहां से उक्त नोर द्वारा सोपुर पहुँच जाती थी | 
इस प्रकार नावों को उछर लेक के कठिन मार्ग से नही 
जाना पडता था। 
सुलतान शहाबुद्दीन ने नवनिभित नगरी शहाबु- 
द्वीनपुर में एक मसजिद का भी निर्माण कराया । यहाँ 
उसने जनता के सुविधा तथा आराम के लिए उद्यान 
तथा तफरीहगाहो को बनवाया ([ म्युनिश्व पाण्डु 
लिपि : ५६; बहारिस्तान शाही : २१ वी० )। 
ढॉ० यूफी शहाबुद्दीन के दो नगरों का उल्लेख 
करते हैं / प्रथम उक्त नगर शहाबुद्दीतपुर अर्थात्‌ 
शादीपुर या । बूसरा नगर शहावपुर बस्माया था ) 
बह भब सयामपुर कहा जाता है जो श्रीनगर का एक 
भाग है) डॉ० सूफी मे अपने कथन का आधार 
तारीख हसन भाना है ( बवासीर : पृष्ठ १३९ )। 
पीर हसन लिखता है--शहाबुद्दीन ने ६० 
हजार मकान बनवाये थे। जामा मसजिद भी बनवायी 
थी । उसकी बुनियाद अम्मी भी मौजुद हे तथा उसने 
काश्मीर में फौज ठहरने के लिए १ हजार छावनी 
बनवायी थी। शहादुद्दीगपगुर को हसन वर्तमान 
शिहामपुर मानता है! ( पृष्ठ: १७४ )। 
शादीपुर मे मैंने स्वयं देखा है। सैकड़ों से भी 
अधिक बृक्षो का बाग छगा है। स्थान इतना रम्य 
है कि देखते ही वनाता है । 
परक्तियन इतिहासकार और कास्मीर के 
मुंसलिमो की धारणा है कि शाहजहाँ के समय 
बिनार का वृक्ष ईयन से काइ्मीर मे छाकर छगाया 
गया है। जहाँगोर के वर्णत से स्पष्ट होता है कि 
वृक्ष बहुत पुराने थे । बडे छतनार एक दूसरे से ऊपर 
मिल गये थे। वृक्ष की बडाई से इनकी आयु 
मापो जा सकती है। वे कम से कम पचास वर्ष 
के ऊपर के ये । अकबर से भी पूर्व छग्रे थे। शहा- 


बुद्दीनपुर के सन्दर्भ मे वर्णण करने से यही प्रतीत 
होता है कि बाग शहाबुद्दीन का ही लगाया हुआ था । 
शहाबुद्दीन का समय सन्‌ १३५५ से १३७३ ई० है। 
जहांगीर के पिता का राज्यारोहय का १५५६ तथा 
जहाँगीर का सन्‌ १६०५ ई० है। उक्त बाग के रोपण 
तथा जहागीर के अवलोकन समय में लगभग डेढ़ सो 
बर्ष का अन्तर है। चिनार के बृद्षा दो सों-तीन सी 
बपं तक रह जाते हैं ।॥ इसते निष्कर्ष तिकाछा जा 
सकता है कि चिनार के वृक्षों का बाग शहाबुद्दीन ने 
लगाया था जो जहाँगीर काल तक अपनी यीबनावस्था' 
मेथा। 

यह कहना कि चितार के वृक्ष झाहजहाँ अथवा 
जहांगीर के समय में छग्राये गये थे आमक होगा। 
चिनार कासमीर का ही वृक्ष है। वह यहाँ की उपज है 
सफ़ेदा, देवदार, चीड, अखरोट वृक्षों के समान है | फेसर 
ईरान, स्पेन आदि अनेक देशो मे होती. है, इसी प्रकार 
देवदार तथा चीोड ७००० हजार फिट से ऊँचाई एवं 
शीतप्रधान देशो में सर्बंतर मिलता है। अखरोट भी 
बिदव के अनेक स्थानों मे होता है। परन्तु काश्मीर 
का सर्वश्रेष्ठ होवा है । उसे अक्षोट वहते हैं । उसे भी 
नहीं कहा जा सकता कि एक ही देश तक उसकी 
उपज सीमित है। चिनार के सम्बन्ध भें इतने अधिक 
छोऊगीत प्रचछित है कि बह काइमीरी जीवन के साथ 
उत्तर प्रदेश और बिहार के आम्रमंजरी तथा आम 
की गायाओ जेंसा भरा पडा है । 
पादु-रटिप्पणी : 

४१२. इल्ोक संख्या ४१२ के पश्चात्‌ वम्बई 
संस्करण मे इछोक सख्या ४७५ अधिक मिलता है । 
उसका भावार्थ है-- 

( ४७५ ) 'सुधाधीत मठो से लक्ष्मी को सफल 
करने वालो द्वारा निभित पुरी वच्ध से छिन्त कैलाश 
शिखर को शोभा उत्पन्न कर रही थी ।! 


रदर 


जोनराजझता 


आ जन्‍्मनों लता मद्यापम्बरसास्पाय पर्धिता | 
निहन्ति चछयया तस्या युमणिस्पर्शर्ज सुखम्‌ ॥ ४१३॥ 


५१३ जन्म से लेकर प्रथ्वी एवं अम्बर के साम्य के लिये वर्धित लता छाया द्वारा उसके 


( पुरी के )' सूर्य॑सपशे सुख को नष्ट करती हे! 


या लक्ष्म्या भागिनेयीत्वादूबालापालि निजान्तिके । 


लासाख्या सा 


समक्रामन्नपतेश्रित्तदपणे ॥ ४१४ ॥ 


४१४ लक्ष्मी ने भगिनी पुत्री होते फे कारण, जिस लाला? नाम्नी बाला को सपने निकट 
पालित किया था, बह न्पति के चित्त दर्पण में संक्रान्त ही गयी | 
यश्चानुरोधतन्तुर्त॑ चिर॑ लक्ष्म्यां निवद्धवान्‌। 
स॒छित्नो रागवेगेन छासासौन्दर्यजन्मना॥ ४१५॥ 
४१४ जिस अनुरोध तन्तु में चिश्काल तक, उसको लक्ष्मी में निबद्ध किया था, उसे लासा 


के सौन्दर्य से उत्पन्न राग ने तोड़ दिया | 


बलिजिन्सूर्तिना तेन वसन्त्या वक्षसि थ्रियः | 
प्रातिवेश्मिकतां नीता छासा सौमाग्यभागिनी॥ ४१६॥ 
४8६६ विष्णु रूप, उस जप ने सोभाग्यभागिनी लासा' को, वक्ष पर रहने वाली लइमी का, 


प्रतिवेशी ( पड़ोसी ) बना लिया | 





पाद-टिप्पणी : 

४१३. (१ ) लोलपुरी : छोल डामर ने अपने 
माम से लछोलपुरी बसाया था। लोलपुरी सम्बल के 
समीप एक गाँव है 
पादटिप्पणी : 

४१४. ( १) लासा ; छातता के पिता का नाम 
जोनराज तथा परसियन इतिहासकार नही देते | उत्त 
समय हिन्दू अपनी कन्याओ का विवाह मुसलमानों 
से करने को थे। यदि लासा हिन्दू थी तो 
सुल्तान के राजभवन में पल्ी थी। हिन्दुओं की 
धार्मिक भावना शने.न्यनें' काइमीर मे क्षीण होती 
गई । इस दिद्या मे जो हृढता राजस्थान तथा शैप 
भारत मे दिखाई यई थी, उसका काउमीर में नितान्त 
अभाव मिलता है। राजस्थान मे जिस प्रकार धर्म के 

प्रति--देश के प्रति ग्रेम तया उसके छिए मर-मिंटवे 


की भावना मिलती है, उत्तका काश्मीर मे दर्शन नहीं 
होता । राष्ट्रीय जनमेता के हूप मे किसी बीर पुरुष 
का आविर्भाव न होना खटकता है। क्षय रोगी 
की तरह मरते हिन्दू धर्म की संस्कृति एवं सभ्यता 
इ्नैं-शनेः स्वतः क्षीण हो गईं | किसी ओर 
से प्रतिरोध की भावना किसी भी काइमीरी लेखक 
के लेख में बलवती भाषा में मिछती दिखाई नहीं 
देती । छासा झब्द काइमोर में प्रचलित था। इसका 
आभास राजानक छसक ५परात्रिशिका' के लेखक से 
पिछता है। उक्त पुस्तक काशी हिन्दू विश्वमिद्यालय 
के शारदा पाण्थुलिपि विभाग मे है । 

“लस' पुरातन नाम अभी तक पुरुषों का प्रचलित 
है । लस का बर्थ सकुशल रहना होता है। काइमीरी 
मुहावरा है--लसुन-वसुना कुशल से जीवत रहे । 
छासा नाम स्वियो का अब प्रचछित नही है । 


राजतरद्लिणी 
तद्रचितोदयापि दिवसश्रीभोगमातन्वतः 


छाया 


र६३ 


सुर्यात्सम्छुखतां जहाति वहति श्रेयोहरीं कालताम। 
स्रीणामस्ति चतुर्गुणा मतिरिति स्थाने न हन्त अुत्ति- 
येद्रा दुर्विधिपाकमाकलयितुं दाक्तों न कश्विद धुवम्‌ || ४१७॥ 


४१७ सूर्य छारा सम्पादित छाया दिवसशभ्री का विस्तार करने वाले सूर्य की सम्मुसता 
त्याग देती है. और उसकी श्रेयःहारिणी काल बन जाती है| स्त्रियों की मति चौगुनी होती है, यह्‌ 
झ्रुति ( कह्ययत ) ठीऊ नहीं है. अथवा दुबुद्धि के पाक का आकलन करने में निश्चय ही कोई ससये 


नहीं है.। 


पाकुतस्थावताराख्यमोल्लस्थापि खुता सत्ती । 


लक्ष्मीलोसानरक्तेष्घादव 


रोपं॑ महीपतो ॥ ४१८ ॥ 


४१८ सती लद्मी जो अब्तार' नामक प्राकृत भोलल' की पुत्री थी, लासा में अनुरक्त राजा 


पर फुद्ध हो गयी ! 





पाद/टिप्पणी : 

४१६, (१) अवतार ; अनुमात सहज ही 
लगाया जा सकता है कि यह वही अवतार हो सवता 
है जो वोदा रानी वा विश्वासपात्र मन्‍्त्री था जिसे 
कोटा रानी ने भट्दभ्ियण के साथ धाहमीर को देखने 
के लिये भेजा था और शाहमीर ने छठ से दोनो 
भो अपने बीमारी वा बहामा खनाकर समीप आते ही 
मार डाला था ( दलोर : २७५, २७७ )। अवतार 
वी भृत्यु सन १३३९ ई० में हुई थी। दहाबुद्दीन 
रानू १३५५ ई० में राजा हुआ था। अवतास वी 
मूर्यु तथा शहापुद्दीन के राग्याणेहप में केवड १६ 
वर्ष वा अन्तर पड़ता है। धाबुद्दीद शाहमीर 
का पोठा भा ! उस्चता पुराहन दाम घोर असमक 
था। अवतार प्रतिष्ठित पुरंध था। शाहमीर के 
समय अवतार नी वन्या छद्षमी दी दादी दहाबुद्दीन से 
होना बिन मादृम पडता है, मयोवि ध्याहमीर अपने 
सम्बन्धी की हत्या न घरता मल्वि उसे अपने पड्यन्‍्तर 
या मन्त्र बनाता । इस सके में अवश्य तथ्य होगा 

पि अलाउददीन पुल्तान ने अवतार मे खशजों वो जो 
अवसार वी हर॒पा से प्रुद्ध हुए होंगे, उनसे मेल बरने 
के ठिये हत अयतार गी पुत्री वो अपनी भावी रानी 


रूप मे प्रतिष्ठित करने के लिये सम्पर्क स्थापित किया 
होगा और कोटा रानो के लिये आत्मोधर्ग बरने वाले 
अवतार के सम्बन्धियों वा भी मनोवछ तोड़ दिया 
होगा । यही सब वारण है कि वाइ्मीर के हिन्दुओं मे 
राज्य पुनः प्राप्ति की भावना वभी जागृत नहीं हुई। 
वयोकि वे एक के बाद दूसरे राज--प्रसाद एवं पद 
छोठपता के वारण सुछतानो वी निश्चित, सुमोजित 
योजना के शिकार बनते गये । 

श्री घजाज अवतार भोन्ल के स्थाव पर 
अवतार भट्ट नाम देते हैं ( पृष्ठ + १४० )॥ ये कोई 
प्रमाण नहीं उपसध्पित वरते । 


इलोक ४१९ से प्रयट होता है कि रूटमी चिढ्गर 
सिन्धुपति के देश में घली गयी धी। इससे भी यह 
अनुमान लगाया जा सरता है कि छ़मी में स्वाभि- 
मान था| उसमे अपने पिठा का रक्त था । 


(२) भोल्ल 5 वाइमीरी ब्राह्मणों वो एड उप 
जाति है। अभी तब यह नाम प्रचलित है । वाश्मीरी 
में उन्हे 'बुध्च! बहते हैं। शिम्तु गाध्मीरी पुरतन भार्मो 
यो छोप स्थाग वर गये ३४ दर्षों से सुर्ततत मोम 
रसने छये हैं । 


२६४ 


जोनराजकृता 


रोपात्‌ सिन्धुपतेदेशं सम्बन्धित्वाद्तां रहुपः। 
प्रत्यानयत्‌ अपोद्रेकान्न पुनः स्वेहगौरवात्‌॥ ४१९ ॥ 
४१६ रोपब्रश सम्बन्धी होने के कारण, सिन्धुपति' के देश गयी हुयी, उसे राजा नपा- 
घिक्‍य के कारण के आया न कि स्नेह गौरव के कारण। 
अपनीय तापखेद॑ मरुकरिणी पद्चिनोतोमः । 


तत्प्मदोबलाम्मोनिमाथे 


कमेटी 


भवति ॥ ४२० ॥ 


४०० मरुकरिणी (मरुभूमि की हाथी ) पद्मपूर्ण सरोवर के जल से तापजन्य खेद दूर 
करके, उसके पद्ा। शैंवाल एवं जल का निर्मेथन करने में लग जाती है । 


लक्ष्म्या मातृरवस॒ः 


सर्वमातृकृत्यकृतो5मवत्‌ । 


राजप्रियाथ  राकेव लासा पक्षक्षयोद्यता ॥ ४२१ ॥ 
४२१ राजप्रिया लासा, हर प्रकार मावृकृत्य करने वाली मात स्वसा का पश्च विनाश करने 
के लिये; उसी प्रकार तत्पर हो गयी, जिस भ्रकार राका ( पूर्णमासी ) की रात्रि पक्ष क्षय के लिये 


उद्यत होती हे | 


सत्कर्मपाकसमयो5रस्य न चेट्गिकासशोभां न कि परिहरेत कुस्दाकरस्थ। 


ेए 


विश्वप्रयोधहरणप्रवणा क्षणेन कुस्त्री निशा च सहसेव निशाकरेण ॥ ४२२ ॥ 


२२ सत्कर्म हा परिप्राक का समय यदि न होता तो विश्व प्रबोधहरण करने मे श्रवण 
( दक्ष ) कुत्सित खी दिवा निशा सहसा निशाकर क्षण द्वारा किसी के या कुमुदाकर दे प्रिकास 


की शोभा नही हर लेता 


चिन्तासूचकनिश्वासम्लानौषी 


त॑ कदाचन | 


अवोचदू 'भोगिनीवेति छासारूया मोगिनी नपस्‌॥ ४२३ ॥ 
४२३ चिन्तासूचक निम्वास से म्लान ओठों वाली, भोगिनी लासा किसी समय भोगिनी! 


( सर्पिणी ) सदृश उस नप से बोली-- 





पाठ टिप्पणी : 

४१९ इलोक सख्या ४१९ के परचात्‌ बम्बई 
सस्वरण में इलोर सख्या ४८३ एवं ४प४ अधिक 
है । उनका भावार्थ है-- 

(४८३ ) 'लौकिया जल में डूब गयीं। शिलायें 
तैरने लगी जो लद्ष्भी पक्ष क्षय एय छात्ता पक्ष वृद्धि 
को प्राप्त हुआ। 

( ४८४ ) “राधि सहश् लक्ष्मी चोव से मितनी ही 
दूर गयी वह उतनी ही उस छापा वो अपनाया जिस 
प्रशार दिव वो सूर्य । 

४१९ (१) सिन्धुपति * जोनराज छद्मी ना 
राम्बध सिशु देश से जोदता है। मेरा अनुमान है कि 
प्रिथ भध्भूमि से जोवराज या तसात््तव नहीं है। 


सिन्धु उपत्यका काश्मीर स्थित कोई जाग्रीरदार 
अथवा सामन्‍्त से है । सुलतान का विवाह उसके 


सम्मान के अनुरूप वक्ष मे हुआ होगा। लद्मी 
का रूड कर मायके चली जाना सम्गव है। 


सिधुपति इस समय जाग मुसल्मि थे। वे अपनी 
बन्‍या का साम छक्ष्मी नही रख सबते थे ! श्रीनगर 
से हजारों मीछ दूर सिन्‍्ध प्रदेश में लक्ष्मी बा आना 
तथा दहाबुद्दीन वा उसे मनाने जाता और सुठतान 
या बिना अवरोध प्रिन्ध पहुँच जाना और छौटवा 
सतलाछीन स्थिति देखते सम्भव नहीं मादुप होता । 
पाद टिप्पणी * 
४२३ (६ ) भोगिनी: भोगिती मे दो अर्थ यहूँ 
हैं। एवं खासा का विशेषण है। राजा यी सद्टिषी ये 


राजतर ब्रणो 


र द्द ६4 


नचेह्विकासयेद्धास्वानू पद्मिनी बरुचा स्फुटम। 
तस्पाइछेदाय शौवालबछथा इ यतेत का॥ ४२४ ॥ 
४२४ सूर्य अपनी कान्ति छारा पद्मिनी को यदि विकसित न करे तो शेप्राल-बल्ली सहृश, 


उसके विनाश के लिये कौन यनत्र करता -- 


पतन्ती प्रेममाराद्री मयि हष्टि तवासहा। 


मां निहन्तुम्॒पायेन ऋमते महिषी तव॥ ४२७॥ 
४०४ मेरे ऊपर आपसी प्रेममरी दृष्टिन सह सकने वाली रानी मुझे मारमे के लिये 


उद्योगशील हे | हि 
अभिचारे 


दुराचारसुपचारप्रियड्डरम । 


सा चाराक्षी मयि द्वेषाठुदयश्रियमैरयत्‌ ॥ ४२६॥ 
४५६ “उस चाराक्षी ( लक्ष्मी ) ने रेप के कारण दुराचारी एव प्रियसेयक उद्यश्री को ( मेरे 


ऊपर ) अभिचार' करने के लिये प्रेरित क्या है 7 


तस्मिन्नभिचारविनिर्मितिः । 


देवद्वेपपरे 


असम्भाव्येति त्तां राजा अत्युधाच विचक्षणः ॥ ४२७ ॥ 
४०२७ विचक्षण राजा ने उसे उत्तर दिया--दृबह्वेपी उसके ( उद्यप्री )' द्वारा अभिचार 


जिया असम्भप है! 


अतिरिक्त आय रानियो किंवा प्रेमिकाओ को भोगिनी 


कहते हैं (अमर २६४५ ) भोगिनी का दूसरा अर्थ 
संपिणी होता है। राजमहिपी अपने प्रेम द्वारा सुलतान 
वी राजमहिंपी को नीचे कर उप्ते अपनी भोर आकर्षित 
कर रानी बे सम्मान एब अधिकार को सर्विणी तुल्य 
डसकर समाप्त वर रही थी । 
पाद टिप्पणी 

४२६ (१) आभचार टाप्ु या वैरी के 
मरण हेतु किया किसी व्यक्ति की किसी प्रकार वी हानि 
पहुँचाने के ल्यि किये जाने वाले यज्ञ अथवा मत्र 
पाठ की सज्ञा अभिचार से दी गयी है ॥ मात्रो द्वारा 
बुरे कर्मों को करने वी सभा अभिचार से दी जाती 
है। जादू टोगा माजमुस्ध तथा तज्जनित होम, यज्ञ 
आदि क़ियाएँ हैं। अपववेद मे अभिचार मत्रों का 
समावेश मिझता है (११ १ २२)। अधववेद 
मे उल्लेख दिया गया है कि रापय दिवा अभिचार 
तुम्द्‌ घ्राप्त न हो (अ० वे० ८ २ २६, 
२० ई ७ ह९ ९ ९ वी० श्रौ० २ 

३४ रा+ 


३ ५१५ ७ ३५४)। अभिचारित्‌ शब्द का 
प्रयोण अववबेद (१० ४ ९) में किया गया 
है। अयबबेद का यह करेमारण तथा उच्चाटन 
क्रिया से सम्बोधित हो गया है । यह एक प्रकार का 
हिला कर्म माता गया है। कास्मीर में तमभरोके 
विकास के साथ अभिचार का प्रयोग बढ़ता गया है 
तत्न में इस प्रकार के प्रयोग ६ प्रकार के होते हैं-- 
मारण मोहन स्तमन विद्वेषण. उच्चाटन तथा 
वज्ीकरण | स्मृतियाँ इन कक्‍्मों को उप पातक 
मात्रतो हैं। अभिचारक अथवा अभिवारी अभिचार 
क्रिया करनेवाले को बहते हैं । 


पाद टिप्पणी 

४२७ (१) उदयभ्री देवद्वेपी तपा इलोब 
४३० में उदयश्री वो मात्रणा वि कास्य प्रतिमा 
तोड़कर मुद्रा टक्णित वराया जाय इस दोनो बातो 
के आधार पर परसियन इतिहासकार मै उसे मुसलिम 
होवा ल्खि है (मूफी १४०)॥+ 


२६६ 
निब॑न्धेनोपजल्पन्ती 
त्तां 


कह्दा- 


जोनराजकृता 


लदेव चचन॑ ततः। 
प्रत्याययितुं देवीमुदयश्रियमत्रवीत्‌ ॥ ४२८ ॥ 
४९८ आग्रहपूरंवक, वही बात उस देवी के कहने पर, उसके विश्वास हेतु उद्यश्री से राजा 


व्ययस्यातिशयेनाहों कोशो रिक्तत्वमागतः | 
प्राथयम्ते जना राकज्ञ। सर्व कल्पतसूनिव ॥ ४२९॥ 
9२६ 'अतिशय व्यय के कारण कोश रिक्त हो गया है [प्रजा कल्पतर सदश राजाओं से 


सब ( आवश्यकता के लिये ) प्रार्थना करती है-- 


द्रविणोत्पत्तमे तस्मादुपायः प्रतिभात्ययम्‌। 


प्रतिमा श्रीजयेश्वयों यास्ति रीतिमयी प्रथुः॥ ४३० ॥ 
४३० अतः द्रव्य उत्पन्न करने के लिये, यह उपाय ज्ञात होता है?कि श्री जयेश्वरी? की रीति- 


( तांबा-कांस्य ) मयी जो विशाल प्रतिमा है-- 


तां खण्डयित्वा विहतैएड्लैमैन्नामचिहितेः । 


व्ययनिवेद्॒ण 


कोतिस्थिरत्व॑ चोपजायते ॥ ४३१ ॥ 


४३१ उसे खण्डित कर निर्मित एव मेरे नाम से चिह्नित दक्कों' द्वात व्यय का निर्याह्‌ 


एबं कीर्ति की स्थिरता भी होगी ।? 


सुछतान ने स्वयं यहां उदयश्री को देवद्वेपी, हिन्दू 
देवी-देवताओं का विरोधी अर्थात्‌ मुखलूमान किया 
सहधर्मी होना स्वीकार किया है। अभिचार कर्म 
केबल हिन्दू ही कर सकता है । मुसंछगान वही कर 
पकता | इस मत का स्प्ट प्रतिपादन घुछतान करता 
है। अपनी प्रिया छासा को वह सन्तोय देता हैं । 
उदयश्री से किसी प्रकार का भय करना व्यथे था । 
पराद-टिप्पणो : 

४३० (१) जयेश्यरी : चिप्पट जयापीड बी 
माता जयादेवी थी। उसने जयेश्वर वी स्थापना 
की पी (रा० . ४ ६८६९१ )। जयापीड राजा ने 
जयपुर मे नगर की अधिष्ठात्री जयदेवी वो स्थापना 
की थी। बल्हण के वर्थन से उक्त दोनों प्रतिमाओं 
था उल्लेख मिलता है | जयापीड वी माता ने जयेश्वर 
की स्थापना वहाँ को थी, इसका पता नही चछता ॥ 
जयापीड द्वारा स्थापित जयदेवी प्रतिमा के स्थान का 
ठीक पता चलता है। अन्दरबोट ग्राम के समीप 
जमपुर के स्थान एय ध्वंगायक्षेप का पता डॉ० 


ब्यूहलर ने लगाया था । किन्तु प्रतिमाओ मे कौन धातु 
थी इसका कही उल्लेख नही मिलता । सहूण अनुमान 
लगाया जा सकता है कि प्रतिमा जयपुर मे नगर की 
अधिए्यवी देवी रूप में स्थापित की गयी भी । भ्रतएव 
यह प्रतिमा राजा जयापीड द्वारा ही निर्मित मालुम 
होती है जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है | 

डॉ० परमू मे माम विजयेश्वरी दिया है (पृष्ठ 
९८ )। जोनराज स्पष्ट श्री जयेश्वरी लि्नता है। 
पाद-टिप्पणी : 

४३१. ( € ) टंक : पुरा अभिलेशो में एक मुदा 
का साम है। वभी-कमी इसवा उच्चारण 'तंवा' 
भी किया जाता है| बंगला मे टाका कहते हैं। यह 
चार रोप्य फन्‍्मस के यरायर माना जाता है। रौप्य 
तथा स्वर्ण दोनो प्रकार की मुद्राओ के लिये इस 
दाब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तौज़ ८० 
रती होता था। दिल्ली के सुछतानों गो रौप्य मुद्रा 
या नाम टंकु धा। यह तौछ मे ९६ या १०० रत्ती 
होता था ( ज० एन० एस० आई० ४ भाग ; १६६४ 


राजतरड्रिणी २६७ 


साध्वेतत्फिन्तु तन्मूतिलेघ्वी कि प्रभविष्यति । 
चृहृद्बुद्धेन स॒द्गास्तु क्षद्रस्तं सचिवोष्भ्यधात्‌ ॥ ४३२ ॥ 
४३२ 'यह ठीक है, किन्तु बह मूर्ति छोटी हे, उससे क्‍या होगा बहू बुद्ध से मुद्राये 
(अधिक ) होंगी |--इस प्रकार उस छ्ुद्र सचिव ने उससे कहां | 


ततन्नोपकरणं 


सल्वीकृत्यान्येयुरुपागतम्‌ । 


राजी प्रत्याय्य भूपालो रहो मन्त्रिणमत्रवीत्‌ ॥ ४२३ ॥ 
४३३ रानी को विश्वास दिलाकर, दूसरे दिन सब उपकरण सह्मित कर आये, अपने 


मन्त्री से एकान्त में राजा ने कहा-- 





४२-४९ २२: १९७-१८८, इ० आई०:९ २०, 
सी० 3! ४, एम० एल, डी० सी० सरकार * ३३६)। 

टव एक तौल भी है यह चार मासा होता है। 
बुछ स्थान पर इसे ३ मासाया २४ रत्तोका 
तो मानते हैं। मोती की तौछ र९१ह॥ रत्तो 
मानी जाती है। 


पाद-टिप्पणी * 
४३२ (१) बुहद्‌ घुद्ध : बल्हण ने दो बृहदु चुद 
की प्रतिमाओ का उल्छेख किया है। प्रथम (रा० ; ४: 
२०३, ३ ३४५) प्रतिमा प्रवरसेनपुर मे राजा प्रवरसेन 
द्वितीय के मामा जयेन्द्र ने जयेस्द्रविहार तथा बृहद 
मुंद्ध की श्रतिमा स्थापित किया था। हुएस्त्साग 
अपने पर्यटव बाल मे जयेन्द्रविहार में दो वर्ष 
निवास विया था। कल्हण ने वर्णन किया है। 
राजा ,क्षेमग्रुप्त ने जयेन्रविहर जला दिया 
था। उसने पीतछ धातु की मूर्ति गला बर क्षेम 
गोरीश्वर मन्दिर वा निर्माण कराया था (रा०- 
६: १७१) | दूसरी ठोस बुद्ध की प्रतिमा का उल्लेख 
राजा हुँ तथा मुस्सठ के समय मे मिलता है। 
बह प्रतिमा श्रोनगर में हो थी (रा०: ७. १०९७) 
४: ११८४ )। शहद युद्ध वी द्वितीय ताम्र अतिमा 
लजितादित्य ने छगभग ६ शताब्दी परचात्‌ निर्माण 
श्याया था (रा० ४: ४: २०३ ) | डिस्तु यहाँ तात्पर्य 
बृहद खुद रीधि अर्थात हाम्र प्रतिमा से है जिसवा 
निर्माण एय स्थापना सप्लाट्‌ लखितादित्य ने गिया 
चा। बहहण के अपुसार यह प्रतिमा गगनचुदी 
चघी। परिहाषपुर में इसकी स्पापना हुई थी। उसने 


परिहासपुर में बृहदु चतु शाला, बृहद्‌ चैत्य, बृहद 
बुद्ध एव राज विहार स्थापित किए थे । राज विहार 
भें ही यह 'प्रतिमा थी । परिहासपुर के ध्वसावशेय 
में वक्त स्थानों वा आकार आज भी मैंने अपनी 
आँखो से देखा है। बूहद्‌ चैत्य वा चिह्न दक्षिण ओर 
मिछता है। इसके तिर्माण मे विशाल शिछाखडो 
वा प्रयोग किया गया था। एवं शिछाखण्ड १४" » 
१२" ६" तथा ५ पुट ५ इंच मोदा है। देवता 
का अधिष्ठान २७ फुट वर्माकार मे है। 


स्‍्तूप के दक्षिण राज विहार है। पूर्वीय दिवाल 
मी सीढियो से इसकी कोठरी में जाने का मार्ग है । 
वह बदामदा का कार्य करता है। विहार भें २६ 
कोठरियाँ हैं। थे आयताकार हैं। मध्य में प्रागण 
है। प्रागय में पत्थर वा फर्श छगा है। वीठरियों 
के सम्मुप स्तम्भावल्ी पर चोडा बरासमदा बना था | 
बाह्य अधिप्ठान १० फिट ऊँचा है। वहां वी १५ 
नम्बर वी बोठरी में से मृत्तिका पात्र में ४४ रजत 
मुद्दाय विनयादित्य, दुलंभ आदि ये समय यी प्राप्त हुई 
हैं। वे श्रीनगर सम्रहालय में सुरक्षित हैं। इस विहार 
का बई बार जीणपंद्धार क्षिया गया घा। उसके 
वित्त मिठ्ते हैं। जोनराज के समय बह प्र्षिमा 
बत्तमान पी । 
पाद टिप्वणी : 

डडे३ इजेर राह्या ४३८ पे पश्चातु बम्बई 
सस्वरण में इलोग सस्या ४९९ अपधित्न मुद्रित है । 
टठसशा भाषाषं ह-- 

(४९९) “तृपति एवं गज़पत्ति पुल्ताग उत्तम छोगों 


श्द्र्प जोनराजकृता 


या. पूर्चैनिरमीयन्त यहाःसुक्कतलूब्धये | 
अद्वीकर्तासि ता देवप्रतिमा मड्क्तुमज्ञसा॥ ४३४॥ 
४१४ पूर्वजों ने यश सुकृत प्राप्ति देतु जिन देव प्रतिमाओं को निर्मित किया उन्हें तोड़ना 


स्वीकार कर रहे हो ९ 
अमरप्रतिमा विधाय केचित्‌ 
परिपज्याथ परे प्रसिद्धिमाप्ताः । 
परिपाल्य यथोचित॑ तथाइन्ये 
विदल्य्याहमहों मह॒दुरन्तम्‌॥ ४३५॥ 
४३४ 'कुछ लोग अमर प्रतिमायें बनाकर, दूसरे लोग उन्हें पूजकर, अन्य लोग यथोचितत 
रीति से परिपालित कर, असिद्धि प्राप्त किये, में (उन्हें ) तोड़कर ( प्रसिद्धि श्राप्न करें) अहो 


महान दुरूत है-- 


निर्माणाल्नलधेः समस्तसरितां कौमारशोकावधिः 
प्रद्यातः सगरों भगीरथनूपो गड्ावताराच स!। 
दुष्यन्तः स च विश्वविश्वविजयाज्जिष्णोर्म पान्यावहन्‌ 
रामो हन्त दशाननेन विदितात्‌ सीतापहारात्‌ पुनः ॥ ४१६॥ 
9५३६ “समस्त सरिताओं के जल धारण कतो सागर के निमौण से कौमार शोकाबधि सगर/* 


गंगा का अब॒तारण करने से राजा भगीरथ) विश्व विजय करने से इन्द्र को भय देने वाले दुष्यन्त 
तथा दुःख है दशानन' कृत सीता अपहरण से राम प्रख्यात हुए। 





का उन्मूछन करना चाहता है। करी से वलशाली 
लोगो का हरण कर लेता चाहता है ओर हर समय 
स्त्री की मेखछा, उत्तरीय, कमरबन्द और कौनन्सी 
प्रक्रिया नही करता । चृक्षो को नष्ट करता है, अपने 
मूड सै जीचता चाहता है, ठोकर मारता है। इस 
प्रकार वह कौन-सी वष्र क्रीडा नहों करता यदि मंकुश- 
शाली निमन्‍्ता ( महावत ) पास मे न होता १ 
पाद-टिप्पणी 
४३६. ( १ ) सगर : इछ्वाकुबंशीय राजा थे। 
एक मत है कि मनु के ४(वीं पीदी मे हुए थे। उनके 
पिदा का ताम बाहुक अथवा बाहु था। माता का 
नाम बाहिन्दी अथवा कैशिनी घा। भागवत में सगर 
वो कस्मुतस्थ' लथा पद्मपुराण से 'गर! वह पुत्र छिखा 
गया है। पिता वी पृत्यु के परचातु यगर का जन्म 
हुआ था । उसी माता कैशिनी पति बाहुयज बी 


मृत्यु के समय और्द ऋषि के काध्रम में गर्भवती 
थी | सगर की विमाताओ ने ईर्पा के कारण केशिनी 
को विध दे दिया | वह सात वर्षों तक माता के गर्भ 
में स्थित था। जन्मपर्चातु भी वह दुर्बल ही रहा । 
औब ऋषि के कारण उस पए बिप वा प्रभाव नहीं 
पड सका था । जन्‍म के पश्चात्‌ और्ष ऋषि गे सगद 
का क्षत्रियोचित संसार कर, भाग नामक 
अम्स्यासत्र उरो दिया (विष्णु : ४: ४ )। च्यवन ऋषि 
से भी उसने अनेवानेर अस्न-शस्त्र प्राप्त किये। हेहय 
तालर्जघ राजा का विनाश कर राज्य प्राप्त किया । 
अनन्तर उसने यवन, बबंर, कक, हेहय जातियो पर 
विजय प्राप्त वी थी ( भा० :९: ४८ )। 

अध्वमेध यज्ञ का अदव राजा सार ने छोड़ा । 
इन्द्र मे अश्व चुरा वर कपिल मुनिक्के आश्रम मे 
बाँध दिया | संगर के साठ राहल्न पुत्रो ने प्ृण्वी एवं 


राजतरब्विणी २६६ 





पाताल आदि अश्व अम्वेषण में खोज डाला ( बा०: 
वबा६१: ३९ )। कपिल के जाश्वम भे बद्च देखकर 
कपिछ को इन लोगो ने अश्व-चोर समझा । कपिल ने 
मिथ्या आरोप से नुद्ध होकर उन्हे भस्म कर दिया 
( वा० वा० : ६: ४० )। समर के केवल थाँच युत्र 
ह॒पिकेतु, सुकेतु, धर्मरथ, पंचजन एवं अंशुमान उच्च 
सहार से शेप रह गये थे। अइव अयोध्या लाकर 
अश्वमेध यज्ञ पूरा क्या गया । 
सगर थी पत्नियों का नाम केश्िती या शैब्या या 
भानुमती दिया गया है। वह विदर्भ राज की कन्या 
थी। वह ज्येष्ठ पत्वी थी ( वायु० : ८८ + १५५ ) १ 
ह्वितीया किया कनिष्ठा पत्नी का नाम प्रभा अथवा 
सुमति था। बह यादव राज अरिट्टनेमि की कन्या थी 
( मत्स्य ० . १२४ ४२० )4 
सगर पुत्र प्राप्ति के लिये उत्मुक रहते ये । 
अपनी पत्नियों के साथ भ्रूमुप्रक्रवण शै पर एक शव 
वर्षों तक तपस्या किया । प्रसन्न होकर भूगु ने वरदान 
दिया ( बा० बा० : ३८: २०२५ )। 
क्रेशिनी का पुत्र असमब्ज हुआ। वह उसका 
उत्तराधिकारी एवं अयोध्या का राजा हुआथा। 
राजा ने प्रारम्भ म असमज को राज्य से निकारू 
दिया था ( बा० : बा० : इे८ ३ २० : ४० )+ प्रभा 
ह्वारा साठ सहल्न पुठ सगर को हुए थे। प्रभा ओोर्व 
ऋषि के आश्रम से पुन्र हेतु तपस्या करने छगी। 
उसे तपस्या के फलस्वरूप एक तुम्बी प्राप्त हुई ॥ 
वाह तुम्बी को कक देना चाहती थी? जाफाधवाणी 
के कारण तुम्दी के प्रत्येक बीज को साठ सहस्त 
घृतपूर्ण कछय में रख दिया। उन कुम्भ किया 
कुलशों से साठ सहस्न पुत्र उत्पन्न हुए (बन: 
१०४ : १७; १०५: २), ब्रह्माण्ड पुराण मे एक 
और कथा दी गई है। प्रभा को पुत्र रूप मे एक मास- 
पिण्ड प्राप्त हुआ था । औव॑ ऋषि की पा के कारण 
उसी से काछास्तर मे साठ सहस्त पुत्र हुये! इसके 
साठो हजार पुत्र अश्वमेघीय अदुव का अन्वेषण कर 
रहे थे तो वे जम्बूद्वीप के समीप के आढ उपद्वीपो का 
उत्सलनन कर बाहर निकले । उन्ही द्वीपो का नाम 


सगरोहीप हुआ + उनके भूमि खनने के कारण जऊखात 
बनकर सागर नाम प्राप्त क्रिया (भा० : ५६३ 
१९; २९-३०; मत्स्य० : १२ : ३९-४३; विप्णु० ४ 
४४ ६३६६ १५०२१; ४ ४: ४: १०१६; भा० 
₹; द; ब्रह्माण्ड० : ३: ७४; म० आदि०:१ : २२४; 
समा० : ८: १९; वत ० ४७: १९; १०६: ७-१६; 
१०६ : १८; १०७ : ४-३३ ४ ६४; शान्ति०; २९ ; 
१३०-१३६; ५७ : ८; २८८ : ३; विराट० : ५६: 
१०; बनु० : ११५६४ ६६; १६५: ९ )। 

(२ ) भगीरथ : पौराणिक मान्यता के अनुसार 
इृदवाकुबंश की ५४ वी पीटी में हुए थे ॥ इनके सम- 
कालीन सोम कुरुवंशीय प्रतिष्ठान के राजा अजमीढ, 
सोमवंशीय हेहय माहिष्मती के राजा हिपीद, सोम 
यदुवज्ञीय राजा एकादश्षरथ थे। वे सम्राद्‌ दिलीप 
के पुत्र थे । प्रपितामह राजा असमंज पितामह 
अंशुमान एवं पिता दिलीप मे श्री गद्भाजी लाने 
का प्रयत्व किया था । परन्तु गज्भावत्तरण की सफलता 
भगीरथ को ही प्राप्त हुयी थी। भव्एवं गद्भा का 
हाक्षणिक नाम 'भगीरथ” से 'भागीरथी” पड गया। 
अंशुमान एवं दिलीप से कृपिल झुनि ने राजा समर 
के पुश्नो की मुक्ति का एकमात्र कारण गद्भावतरण 
बताया था | अशुमान तथा दिलीप ने तप किया। 
उनका प्रयत्न सफठ नहीं हुआ । पिता दिछीप ने 
भगीरय को राजा बनाया था (बा० बा? ; ४२: 
३० )+ भगीरय धर्मपरायण राजापि थे । तत्पश्चातु 
भअगीरथ ने हिमारूय पर जाकर एक मत है कि गोकर्ण 
तीथें में घोर तप क़्िया। (बा० : बा० , ४२: 
११-१३ ) दोनो मभुजायें ऊपर उठा कर पब्चाग्नि 
का सेवन करते एक-एक मास पर अम्न ग्रहण 
करते थे । ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें मद्भावतरण 
की अनुमति दे दी (बा० बा० : ४२ : १-२१) ॥। 
गज्धा प्रसन्न होकर पृथ्वी पर आने के लिए. तैयार हो 
गयीं । किन्तु गड्जा के तीक्न प्रदाह को धारण करने की 
समस्या उपस्थित हुई । गद्भा ने शड्ूर की सहायता 
लेवे के लिए भगीरथय से कहा | भगीरथ एक अंगुे 
पर खड़े हो कर तपस्या करने छगे। एक वर्ष तक 
शद्युर की आराधना करते रहे (बाण बा०: 


२७० 


४ २६ ४३ ९-४0 बढर श्र हार गए. बजेप्ाहयय झा ऊफ्तदर २६, ४३ १-४३)। घ्धूर प्रसन्न होगर गगा 
प्रवाह थो अपनी जटाओ मे रोकने के डजिए उद्यत हो 
पये । गठ्या शिव के जठाजुद से ही उछत्त बर रह 
गयीं। भगीरप ने पुत्र घोर तपस्या को । शिव ने 
गगा वा बिन्दु सरोवर मे विसजित कर दिया । मगा 
बा प्रथम क्षीण प्रवाह जो पृष्दी पर आया उसे 
अछयान दा नदी के नाम से पुपारा गया। तत्पश्चात्‌ 
गगा भगीरथ के निर्देशित मार्ग वा अनुकरण बरती 
पृष्वी पर चढों। ग्रगा जहे ऋषि के कानों द्वारा 
निकछी इसीलिए उनवा नाम जाह्नवी प्रथ्यात हुआ । 
गगाजी वपिशधम मे उस रयान पर पहुंची जहाँ 
सगर के साठ हजार पुत्र दग्ध हुए थे। गया प्रवाह 
मे भस्म मिलते ही भगीरष के पिछ्ाण मुक्त हो गये 
(बा० बा० ४४ ३-१८ )। गगा यो भगीरथ 
सागर अर्थात्‌ समुद्र तक छाये थे (वव० २५ १५ 
१०७ ६९ ९०८ १०९ (१-२, १०९, १८-१९, 


सभा० ध ९२ अनु० ६-४२, १३७ २६, 
१६७ ७, भाग० ९ ९ २-१३, बायु० ४७ 
२३-४०, ८८ १३६७-१७०, ब्रह्माष्ड० २ 


१८. २३०४२ प्म०ण उ० २१, ब्रह्मण ७६, 
विप्णु० ४ ४ १ ह० ब० १ १५-१६ नारद० 
१ १५ ब्रह्मवैवत० १ १० )। 

गगावतरण के पश्चात्‌ भगीरष पुन राज्य 
करने छग्रे । अपनी क या का हसी कौत्स तामक ब्राह्मण 
को कायादान दिया। कोहल नामक ब्राह्मण को एक 
छाख गायो का दान राजा भगीरण ने दिया था। 
( झनु० ७६ २५ )। भगवान श्रीकृष्ण ने भवीरय 
के दान पृण्य का प्रशसनीय शब्दों मे बणन किया है 
(शाति+व २९ ६३-७०)। महाभारत मे १६ श्रेष्ठ 
राजाओं का आख्यान नारद भगवान्‌ ने सब्जय 
को सुनामा था । उसमे भगीरध की कपा सम्मिलित 
है ( शान्तिण ५३-६३ )॥ 

भगीरथ के गगावतरण की कथा रूपकाट्मक सानी 
गयी है । गया पूर्वकाल मे तिब्बत मे पूव से उत्तर 
दिशा की ओोर बहती थी । उत्तर भारत जलाभाव 
के कारण प्राय अकालग्रस्त हो जाता था। अकाल 


० 
जानराजबृ त्ता 


से बचने तया म्िचायी श्यवस्था वे ठिये भागीरष मे 
पूर्वजों ते अयव परिश्रम गिया घा। भगीरय वो 
अपने प्रयास मे सफठता मिद्री । 

गगा वा प्रवाह उत्तरस दक्षिण दिशावी ओर 
हो गया है। इस प्रगार गगा मुरत्त आधुनिक धब्दों 
म विश्व थी प्रथम जउप्रणाली है। उसने कारण 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश वा विध्ञार भूखण्ड हरा-भरा 
हो गया है । आज भी गगा वा जड़ हरद्वार से यान 
पुर तवः मे विद्याल भूसण्ड मे जल पहुँचाता है। 
भगीरष फे दो पुत्र नाभाग एव श्रुत थे । भगीरथ के 
पश्चात्‌ चूत राजा हुआ था । 


(३ ) दुष्पन्त सोम परुए्यश् या विख्यात 
राजा या । शबु तठा की बचा के बारण इसे विशेष 
ख्याति प्राप्ति हुई है । यह चक्रवर्ती भारत सप्नाटू 
था। इसके पुत्र भरत को 'दौर्ष्यात बहते हैं। मत्ध्य 
पुराण मे दुष्पत को ही भरत दौप्य'त कहा गया है 
(मत्स्य ० ४९ १३) | वैशालो देश का तुर्बंगु राज 
एय करधम का पुत्र 'चक्र॒मति! मरुत आविद्षित ने 
पोरचदर्ञीय दुष्यःत को गोद लिया था। ग्रगा एव 
सरस्वती नदी के मध्यवर्ती भूछण्ड पर राज्य स्थापित 
किया था। भागवत्र के अनुप्तार यह रैभ्य राजा का 
पुत्र माना गया है (आ० ६३२ ३ भागवत 
९६ रहे १७-१८ )॥+ 


इनके पिता का नाम तसु तथा हरिवदा में तसु 
दुष्पत आदि चार पुत्रो का उल्लेख किया गया है 
(६० व० १ ३२ ५)। पिष्णु पुराण के 
अनुसार बह तसु पुत्र अनिछ का पुत्र माता गया है 
(विष्णपु०ण ४ १९ २-३) । वायु पुराण में पिता 
का नाम मलित दिया गया है। ब्रह्माण्ड पुराण मे 
इलित का नाती माना गया है। इसकी माता के 
एक भी नाम नहीं मिलते। उनका नाम उपदानवी 
तथा रथतरी मिलता है (वायु० ६९ २७४, 
० ९० २९, मत्य्य० ४९ १० )। महा 
आरत के अनुसार दुष्प द इलित के उधर थे। इनकी 
गाता का ताम रचतरी था (जादिण ९४ १७)॥ 


राजतरब्निणी 


र७१ 





दुष्पन्त आदि पाब्चाल कहे जाते हैं ( आदि०: 
६७४ देर )। 
तुबंशु कुछ करंधम राजा ने दुष्यन्ठ को अपना 
पुष्र मानगर समस्त राज्य दिया था (भा०:९: 
२३ : १६-१७, विष्णु० * ४ : १६) | राज्य प्राप्त 
करने के परचाद्‌ पुनः पौरवंज्ो हों गया (भा०: 
९: २३ : १८ )। ययाति राजा के शाप के कारण 
मझत राजा का गह वंश पुरुवंश मे सम्मिलित हो गया 
( मत्स्य० : ४८ * १-४ )॥ तुवंसु चंद से इसका 
सम्बन्ध ययाति के शाप के कारण हुआ था ( वा० : 
९९ : १-४ )। ब्रह्मपुराण के वर्णन से प्रकट होता 
है कि सुबंसुवशीय करंधम पुत्र महत ने अपनी संयता 
तामक कन्या संबत॑ को देने के पश्चात्‌ उसे दुष्यन्त 
पौरव नामक पुत्र हुआ (ब्रह्म०: १३ )। हरिवंश 
पुराण में यही बात दूसरे ढंग से कही गयी है। यज्ञ 
प्माष्ति के पष्चात्‌ मझत को सम्मता नामक कन्या 
हुई । कन्या दक्षिणा स्वरूप उसने सव्त को दे दिया । 
सवर्त ने वह बन्‍्या सुधोर को दिया। उससे सुघोर 
दुष्पन्त नाभक पुत्र हुआ। कन्या का पुत्र होने के 
झारण मरुत ने उसे अपनी गोद मे ले लिया। दुवंसु 
थंश इस प्रकार पौरव वश मे मिल गया ( हरि० : 
१६:३२ )। पौरवों से निकल गया राज्य इसने पुन. 
प्राप्त किया । पुर वश वी पुनः स्थापना किया। 
माता-पिता के सम्बन्ध में पुराण तथा अन्य ग्रन्थ एक- 
मत नहीं है । इन्हें दुष्पन्त, दुष्मन्त, दु पन्‍्त एवं भरत 
दौष्यन्ति कहा गया है। छाकुन्तठा को दोषी मानने 
के कारण इनका नाम दुष्पत्त पडा था । 
महाभारत तथा कालिदास बषित दुष्यन्त- 
शकुन्तला की क्या एक दूसरे से भिन्‍न है। गदायुद्ध में 
दुष्पन्त ने कुशलता प्राप्त की थी। बह एक समय 
भृगया हेतु विचरण करते कण्व के आश्रम मे पहुँचे । 
वहाँ शबुन्तला से भेंट हुई । अनुराग अंकुर उत्तन हो 
गया । शक्लुन्तल्ा ले कणष्व पुत्री कहवार अपना परिचय 
दिया। दुष्यन्त मे कथन पर सन्देह प्रकद क्िया। 
घकुन्तला मे अपने जन्म वृत्तान्त का वाध्तविक रहस्य 
प्रकट क्या । दाकुल्दण के साथ दुष्यन्त ने गान्धर्वे 


विवाह कण्व के आश्रम में किया । शकुन्तला के गर्भ 
से चक्रवर्ती सम्राद्‌ भरत उत्पन्न हुआ। धरकुस्तका ने 
पुत्र के साथ दुष्यन्त वी राज्य सभा में उपस्थित होकर 
पुत्र को स्वीकार करने के लिये अनुदोव किया। 
झकुन्तछा तथा पुत्र को दुष्पन्त ने अस्वीकार किया | 
शकुन्तला ने सत्यधर्म की श्रेष्ठठा का प्रतिधादन किया ॥ 
दुष्यन्त ने झकुन्तका की भ्सेना की। दुष्यन्त ने 
आकाश्चन्वाणी हारा दकुस्तला तथा पुत्र भरत को 
स्वीकार किया । दुष्यन्‍्त एक झात वर्षों तक राज्य 
भोग कर स्वर्ग गये। अपने जीवन में कभी मास भक्षण 
नही किया था ( आदि० ; ७०, ७१, ७३, ७४, ९४: 
१७, सभा० : ८: १५, अनु० : ११५: ६४, )॥ 
दुर्वाया शाप की कल्पना वालिदास ने स्वय की है 
( विष्णु० : ४: १३ : ४७, वायु० :९९ : १३३- 
१३६, २४३; भाग० : ९० : २०, ७-२२, मत्स्य० : 
४९ : ११-१२; ४० : ४८ )। 

(४ ) दशानन : पुठर्त्य का पीच रावण किवा 
दष्प्रीव था। उसके विता का नाम भिश्ववसू था। 
सीता हरण तथा उसके कारण राम-रावण युद्ध 
एवं रामक्था के कारण रावण की भसिद्धि हो गयी । 
रामायण भे रावण नाम प्राप्त करने की कथा दी 
गयी है। शिव ने कैछाश के नीचे इसदी भ्रुजाओं को 
दवा दिया । उसवे शोध एवं पीडा से भीपण चोत्कार 
किया ( रावः सुदारण, )। अतएवं नाम रावण पड़ 
गया (वा०: अरण्य० : १६: २९ )। सुन्दरकाण्ड 
में क्त्रु को भीषण चीत़ार के छिये विवश करने वाला 
होने के कारण इसे दात्रु-रावण कहा गया है 
( सुन्दर० : २३ :८ ) । रावण की माता का माम 
केशिनी था। वह सुमाक्ति राक्षस की कन्या थी। 
अनुमान लगाया गया है कि “इरेंवए” तामिल शब्द 
का संस्कृत रूप रावण है। 'इरेवण' का अर्थ राजा 
होता है। रामपुर के निवासी गोड़ गण अपने को 
रावणवंद्ञी मानते हैं। राँची जिला के कटकयाँ 
गाँवसे राववा परिवार जाज भी विद्यमान है । 
यह केवछ ऐतिहासिक तथा आधुनिक मत पर 
आधारित है। 


र्‌७२ 


जोनराजकूता 





रायण या परीर प्रचण्ड नीछांगगोपम या, 
नेय पुर थे, हृष्णविगत वर्ण थे ( सुन्दर० २२: 
१८ ) । उसके एुर ही मुगा तथा दो द्वाथ होने का भी 
उल्लेध मिलता है (युन्दर० ४:२२: रे८, सु० : ४० : 
१३; ९५६४ ४६, १०७: ५४-५७, १०९ : ३, 
११० ; ९-१०; १११: ३४-३७ )। महाभारत में 
रायप को विध्वस्‌ तथा पुष्पोत्यटा का पुत्र वहा गया 
है। भागवत में रावण वा राम्वन्ध हिरण्यवशिपु एव 
हिस्ण्याक्ष से प्रस्वापित बिया गया है॥ रावण वा 
भाई कुबेर था । अपनी तपस्या से बुवेर ने चारो 
छोकपाछ वा पद प्राप्त तिया था। विश्ववा ने छका 
भा राज्य बुबेर वो दिया था। कुबेर एक समय 
पुष्पक विमान पर आरूढ होकर विश्ववा से मिलने 
आया । इसदी माता ने कुग्रेर को लक्ष्य वर वहा कि तुम 
भी कुबेर के समान यैंभव-सम्पन्न बव जाओ | रावण 
अपने भाई क्ुम्भरणं, खर एवं विभीषण के साथ 
गोषर्ण स्थान में तपस्या करने गा । तपस्या से शक्ति- 
पम्पन्न होकर रावण ने कुबेर से लक्का का राज्य ले 
लिया । उसने कुबेर से पुष्पक विमान भी ले छिया | 
रावण शिवभक्त था। भक्ति वी अतेक कथाएँ मिलती 
हैं (उत्तर ; ३१; आ० : रा० ४ १: १३ : २६-४४; 
पद्म० :उ० २४२ )। 
रावण ने विवाह मय की पुत्री मन्दोदरी बे साथ 
किया था । मन्दोदरी के अतिरिक्त मालिनी नामक 
एफ और स्त्री वा विर्देश प्राप्त होता है। वहू अतिकाय 
की माता थो । कुशध्वज ऋषि की कन्या वेदवती 
नारायण को प्राप्त करते के लिये तपस्थां कर रही 
थी। रावण उस पर मुग्ध हो गया | वेदवती ने उसे 
शाप दिया--मैं तुम्हारे नाश के लिए अयोनिजा 
सीता के रूप मे जन्म प्रहण करूंगी (बा० उ०:; 
१७ )। चह एक समय कैलाश पय॑त पर गया। रम्भा 
पर आसक्त हो गया। रम्मा ने उसे बताया कि 
वह कुबेर पुत्र नलकूबर की स्त्री है। उसकी पतोह 
होती है। परन्तु रावण ने उत्तर दिया--अप्सराबों 
का कोई पति नहीं होता और रम्भा के साथ 
बलात्कार किया। वार्ता सुन कर नलकूबर वे शाप 





दिया--'अनिबच्छित सत्रो रे बराम-इच्छा बरने पर 
तुम्हारे मस्तक के सात टुआडे हो जायेंगे! ( बा० : 
उ०: २६:५५ )। गही यारण है कि सीता पर 
यह बजात्यार नहीं कर सका । 

रावण वी घहन पूर्षणल्रा थी । खनवास के सपय 
नाप्तिक में बह छट्ष्मण हारा विदूप बर दी गयी। 
बहन के अपमान का बदला छेते के लिये इसने सीता 
हर्ण की योजता बनायी । बाचन भंग मारोच का 
मृग्रया करने के लिए राम एवं छट्ष्मण के चले जामे पर 
रावण ने सीता वा हरण विया । मार्ग में सीता को 
मुक्त कराने के प्रयास में जठायु वा रावण ने बंध 
क्रिया । सीता को बशोव बन में रखा। दावण ने 
विभीषण, अंगद आदि के समझाने पर भी सीता को 
वापस नहीं किया। परिणाम्रस्वरूप राम-रावण युद्ध 
हुआ। राम-रावण फा युद्ध सात दिनों तक चढ़ता 
रहा । अस्त मे राम द्वारा रावण हत हुआ । 


रावण के इन्द्रजितु ( मैधनाद ), अश्च, अतिकाय, 
विजशीप॑, नरान्तक एवं देवान्तक प्रुत्त थे (बा० 
सुन्दर० ; ४७, यु० ७१ ; ३०, ६९; ७० )। रावण 
के भाई कुम्भकर्ण तथा विभीषण एवं सूपंगखा नामक 
बहुन तषा मत्त एवं सुद्गोन्मत चामक भाइयों तथा 
कुंभीनती नामक एक बहन का निर्देश प्राप्त है (दा०: 
यु० : ७३ : २)। 

रावण अत्यन्त वीर तथा दिग्विजयी सम्राट था । 
उसकी भ्रजा ऐश्वर्य एवं धनधान्य से संपन्न थी (सुन्दर० ; 
४: 2१-२७; ९ : २-१७ )। वह संगीतज्ञ एवं 
रसिक तथा अपने परिवार के प्रति स्नेहशील था 
(सुन्दर० : ४४ * ३२, 3० : २४ )। रावण महा- 
पण्डित या। बाल्मीकि ने उसे बेदविद्यानिष्णात, 
आचार-सम्पन्न एवं स्वकर्म-निरत कहा है (बा०: 
यु० : ९२ : ६० )। बेदो का विभाजत इसने किया 
था। इसने ऋग्वेद का भाष्य किया था। बलराम 
रामायण के अनुसार इसने वेदिक मन्त्रो का सम्पादन 
कर वेदों को एक नवीत शाखा का निर्माण किया 
था। रावण के निम्नलिखित ग्रन्यो का उल्लेष् 
मिलता है। क्कंत्रकाश, कुमारतत्र, इन्द्रजाछ, 


राजवरद्विणी 


र््३े 


* राजा शाहामदोंनाख्यः सुरमसूर्तीरलोटयत्‌। 
मा दुवोर्तेयमत्युग्रा चकम्पद्भाविनों जनान्‌॥ ४३७॥ 
४३७ “राजा शाहयाभदीन ने सुरमूतियों को तोड़ा था--” यह अत्युम्र दुबोर्ता भावी लोगों 


को कम्पित न करे !! * 





प्राकृतकामधेनु, . प्राहवर्केशवर, ऋग्वेद भाष्य 
आदि। ( बनू० : १४७४ ३३, ३४; २७५: ९१३ 
१६-२५, ३४, ३४५; २७८: ९, ४३; २७९: ६; 
२८० : ५७-६१, वन० र८रै; २८४४ १०-१६; 
२८६ : २०; २२८ : २, २८०९ ; २७ ; २९० : ३०; 
भाग० ६१६२: ४३,-९ : ६: रे३े, ४ : १४: ३७; 
वायु० : ७७ ; बे३ेनरे४; ९: १०: १०-१४ 
ब्रह्माण्ड ३: ६८०४२; ३७-५०, *#४ ) । 
पाद-पिप्पणी : 

४३७. ( १) सहिष्णुता : शहाबुद्दीन धर्म- 
निरपेक्ष था । उसने मूर्ति भग करना मुसलमान होते 
भी अस्वीकार कर दिया। कुछ परसियन इतिहास 
छेखको ने उसे मूर्ति-विध्वंसंक लिखा है (बहा- 
रिस्तान थाही ; पाण्डु०: १९-२०, हैदर मलिक 
पाण्डु० : ४२ ) । परन्तु यह धारणा मिथ्या है। यदि 
यह मूर्तिभग करने वाला होता तो अपने मस्सत्री के 
सुझावपर कोश भरने और आथिक कठिनाइथो को दूर 
करने के लिये मुद्रा टंकण हेतु प्रतिमा की धातु काम 
में छावा $ 

पीर हसन ने शहाबुद्दीन को मृति एवं मन्दिर 
नष्ठुकर्ता छिखा है, यह गलत है । पीर हसन लिखता 
है ->'अपनी उमर की आखिरी हिस्से मे मन्दिरो 
मर बुतजानों की तबाही व बरबादी की फिक्र मे 
व गया। विजयेश्वर का मन्दिर जो विजेवारह से 
निहायत बुलन्द और जालीशान थां, तोड डाला ॥ 
इसी तरह नफस शहर मे जहाँ-कही भी कोई मन्दिर 
था उसे वीरान कर दिया (उड्ूं अनुवाद २- 

१५६ )७ 

परसियव इतिहासकारो ने 'मूतरियों को तोडा 
था! केवछ यही शब्द पकड़कर तथा उसके गलत 
अनुवाद के कारण उसे मूर्ति-वष्टकर्ता लिखा है॥ पर 


३५ रा१ 


पूर्व के इलोक्ो तथा प्रसंग कोसमझने का प्रयास नहीं 
क्या था। विजयेश्वर का मन्दिर यदि इस समय 
ठोडा गया था तो प्विकन्दर बुतशिकन ने किस 
विजयेद्वर का मन्दिर तोडा था ? पीर हसन सिकन्दर 
के वर्णन के सम्बन्ध मे विजयेश्वर मन्दिर तोडने का 
उल्लेख करता है ( उ्ूं अनुवाद: २: १६७ )। 
पीर हसन का वर्णन ही एक दूसरे को काठता है। 
पीर हसन तथा अन्य इतिहासकारों का स्रोत बहा- 
रिस्तान थाही, हैदर मन्लिक तथा जोनराज का गलत 
परसियन अनुवाद है । 

शहाबुद्दीन के समय मन्दिरों का जीर्थोद्धार होता 
था। उसने कभी मूर्ति भंग करने का स्वप्न में भी 
प्रयास नहीं किया था। उसके समय का शिलाज़ेख 
मिला है। जिसमे मन्दिर के जीर्पोढ्वार का उल्लेख 
है। श्रीनगर पुरातत्त्व विभाग मे शिलालेख संख्या 
२० सुरक्षित है। लेख शारदालिपि में है। आठवो 
गक्ति मे शहादुद्दीन की प्रहुसा की गयी है। शिलछा- 
लेख मे नाम शाहाभदेन लिखा गया है। 


जोनराज ने भी अपनी राजतरंगिणो के इछोक 
संख्या ३६१, ३६३, ४००, ४५७ में शाहाभदेन लिखा 
है किसका एउओ्रेद शहाकदेर शासशाक्रिए की आतियो' 
भें मिलता है। इलोक संख्या ४३७ में 'शाहाभदीन! 
भी लिखा है । 

जोवराज की सत्यता इससे प्रकट होती है । 
उसने तत्कालीन प्रचक्तित नामो को ही छिखा है, 
उसमे सुल्तान को ६ वी पक्ति में पाण्डव-वंशज लिखा 
गया है। इससे प्रकट होता है कि सुडतान अपमे को 
वाष्डवन्वंशन कहता था। गौरव का अनुभव 
करता था। जोनशज ने दछाहमीर की वंशावली राजा 
सूहदेव के प्रसय में दिया है । वहाँ इलोक संख्या १३२ 
में पाण्डद्वंशीय का स्पष्ट उल्लेख किया है । यह 


२७2 


जोनराजकृता 
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शिछाछेख छौकिक सम्बत्‌ ४४ ( ४५ ) या है। शहा- 
बुद्दीग ने लोविक राम्बत '४ंडरे० से ४४४९ तक 
काइमीर या राज्य किया था। उसके जीवस एये 
राज्यवाल मे शिछाल़ेस छगाया गया था। अतएवं 
चहूँ अरात्य नहीं हो सकता । उस मुसलिम धासनवाल 
में पोई हिन्दू साहस मही कर सकता था कि सुउतान 
के सम्बन्ध में गलत बात लिपता । 
तबकाते मकबरी (३ : ४२५ ), फिरिस्ता 
(६४७ ) ठपा जोनराज छाहमीर की वशायछी के 
विषय मे शान्त हैं । उसकी विस्तृत बशावद्धी उपस्थित 
नही करते । केवछ उसके पार्थ अर्थात्‌ पाण्डव-बंशज 
होने का संकेत करते हैं। विन्तु बहारिस्तान धाही 
(९ ए० हैदर मल्लिक ५१ ए० ), हसन (८६ दी० ) 
उसका स्वात के हुबमसनों से सम्बन्ध जोडठे हैं । 
मोहिब्रुछ हसन छिखते हैं--“उसके आचरण तथा 
कार्यों से प्रकट होता है कि यह तु था । उसके पिता 
का नाम ताहिर तथा दादा का नाम बकर झाह 
था।' नोट मे लिखते दूँ 'उस्ते जोनराज गलती से 
कोर घाह कहता है ( पृष्ठ ४३ )।' 
जोनराज शाहमीर के पिता का नाम ताहराछ 
देता है। यह परसियन छब्द ताहिर का संस्कृत रूप 
है। ताहराछ शब्द ताहुराज भी हो सकता है। 
मोहिदुल हसन ने ताहिर नाम ही शुद्ध माना है 
( पृष्ठ ६० )। अनुवाद को यरुटि से इसी प्रष्ठ के 
नोद १ मे उन्होंने लिखा है कि जोनराज ने 
इसका नाम गलती से तूरशाह बताया है। 
डॉ० सुफी ने शाहपीर के पिता का नाम ताहिर दिया 
है। निजामुद्दीन अहमद उसके पिता का माम ताहिर 
अछ पुत्र अलशशान बिन करशाशव इब्त निकरूज़् 
तथा उसे पाण्डव अजुन-वंशज मानता है ( कशीर * 
१३० ) । 
परसियन इतिहासकार जश्ाहमीर की वंशपरम्परा 
ईरान से जोडने का प्रयास करते हैं। उसका प्रमाण 
कुतुबृदीन मुहम्मद बिन भछ्ुृद बिन मुसछेह अछ 
शिराजी के तरजुमा-ए-इकालेदस से देते है। उसमे 
लिखा है---'अमी रशाह विन मुकिर बिन तहिर।' 
डॉ० परमू ने इसे ही सत्य मान बर स्वीकार किया 


है। वक्त शिछाडेप के वारण परप्तियन इतिहासकार 
तथा जो छोग घाहमोर की वंश्ञावडी अन्य मुसछिम 
बंध से जोदते है पिथ्या प्रमाणित होता है (पृष्ठ : 
८६-८७ : नोट ५२ )। डॉ० पुरमू पुनः लिखते हैं-- 
'शाहमीर भौर अमीरशाह एप ही व्यक्ति माठूम पढ़ते 
हैं ॥, उन्होंने इन्साइग्रग्रोपीडिया ब्रविदालिवा ( १५३ 
६८८-८९ : ११ वाँ संस्करण ) वा प्रमाण उपस्यित 
किया है| डॉ० परमू लिखते हैं कि जोतराज कुएथाह 
निजामुद्दीन यणित गुरशास्प है। उक्त प्रमाणों के 
आधार पर यह प्रतीत होता है कि द्याहमीर का मूछ 
स्पान ईरान था (प्ृ० ४७ )। जोनराज का छेख 
जिसका समर्थन सुछतान शहाबुद्दीन वालीन शिलालेख 
से प्रिलता है स्पष्ट बर देता है कि जोनराज का वर्णन 
सत्य है ओर धाहमीर पार्यवंशीय था । 

उन्तीसवी शताब्दी तथा सम्पूर्ण राजतरगिणी के 
मज्ूरेजी भावानुवादक श्री जोगेशचन्द्र दत्त परिश्चिष्ट ; 
सी० ; पृष्ठ १६-२०, भाग ३ किग्सू ऑफ काइ्मीर मे 
दाहमीर की वं्वावक्ली पर प्रकाश छाछते हैं--'भ जुन 
के पुत्र परीक्षित्‌ू तथा बच्चुवाहन ने राज्य परस्पट 
विभाजित कर उत्त पर अधिकार रखा। वचधुवाहन 
एक सौ पचास वर्ष राज्य करने के परचातू यज्ञ 
करने के लिये अपने ८४ वीर पुत्रो तथा उनके सहस्तो 
पुशत्रो को छोडफर ननिहारू चुका गया। जिन्हें वह 
पीछे छोडकर गया था वे द्क्ति से उन्मादित हो कर 
परस्पर झगडने छो। उन्होंने जनता को पीढित 
किया ओर ज्यादती करने छग्रे । उनके पिता ने 
उन्हे बल से गवित देखकर आज्ञाकारी म होने के 
कारण छाप दिया कि उनका नाश हो जायगा। 
वयोकि वे अपने सैनिको द्वारा प्रजा पर अत्याचार 
करते थे । है 

“उस समय एक दयावान सन्त आकाश मार्ग से 
समन कर रहा था । उसने जनता पर होते अत्याचार 
को देखा और भगवान का ध्यान इस ओर जाकवित 
किया । आकाश से देववाणी खुनाई पडी--यहां 
एक व्यक्ति समुद्र में कृपाण के साथ यम तुल्य है ।' 
उस सल्त ने उस व्यक्ति को जो रोमादेश में वार्धक्य 
प्राप्त किया था, लाया | यह अश्वारूढ था। उसके 


राजतरद्धिणी 


राजीत्युक्ततति स्वयम्‌ । 
द्रागभोगतिवाज्छया ॥ ४३८ ॥ 


उदयश्नीनंतशिरा 
भहीरन्धमिवैक्षिषट 


र्जर 


४३८ इस प्रपार राजा थे! पहने पर उदयश्री शिर नत पर के शीघ्र अधोगति थी फामना 


से मानों प्रथितरी-स्ध देख स्खयथा। 
"भास्करा 


दुपरीरमभरसासादितकौतुफः । 


स्वपुत्नगानिमुस्पानां ग्रहण हानिमिच्छति ॥ ४३०॥ 
४३६ शुपरिरम्भ रस में लोन भास्फर स्वपुत्र शनिन्‍ष्ष्रमुग प्रहों दी भी द्वानि चाहता है । 





कृपाण शक्ति से जता वा पीदन दूए रिया गया। 
यह भहान्‌ व्यक्ति, बहू महान्‌ [राजा, यह जोवित 
प्राणियों वा विजेता, अपने मिभों तथा साथियों से 
घिरा रहता था | परन्तु ख्से बोई दस नहीं सकता 
था। सर्जत भगवान छो उसी को विसी वाय॑बिशेषतरे 
छिए उत्पप्त गरता है, वह उसरा अनुवत तथा विचित्र 
दाग से विचित्र अस्त भी बरता है। उदाहरण वे 
दिए सूये जा धिदोक वा ज्योतिमंध करता है, बोई 
नहीं जानता वि उसऊा बहाँ से उदय तया वहाँ अस्त 
होता है । 
"बा! इस बश्च में उत्पन्न हुआ या । विन्‍नु अपने 
पिता के प्रोध वा पात्र होने के बारण उसने सुदूर 
स्थाय मे जाकर पन्चगद्नर क्षेत्र म गहब॑रपुर स्थापित 
शिया । कुयशाह इस वश में उत्पन्न हुआ था। उसने 
सम्पूर्ण उत्तर तथा परचम बिजय विया था। और 
एवं पविश्न मन्दिर जिसवा धनु था निर्माण कराया। 
उसका पुत्र ताहिराल तिनेत्र था। उसे विचित्र प्रतिभा 
प्राप्त थी । वह जो चाहृता था उसे मिल जाता था, 
बह लोभहीन था, वह भ्रूत तथा भत्रिष्य जानता 
था, वह बच्छे भाग्य के प्रभाव म था। वह बडा 
शक्तिशाली, दयावान और दानशी5ऊ था ओऔर 
सर्वेदा आराधना से अपना समय व्यतीत करता था। 
शास्त्र] था। जब कभी कोई विदेशी शासव 
कादमीर म उत्पात बरना चाहता था तो वह उसे नष्ट 
कर देता था | यह जानकर कि कारमीर देश पावंती 
है थोर उसवा राजा हरादज है जौर त्ाहिराड 
तिनेन्र है, पह इसल्गि था कि जनता इस बात पर 
विश्वास करे। बह शयुविहोत था। वह किसी से 


झयुता भी नहीं परता था। उसने अपनी धामित 
मंठोर तपस्या के यारण उन सब दुपुंणों पो दूर वर 
दिया जा देवताओं ये यारण हुए थे। वोई राजा जो 
ताहिराठ के बश्चज प्रो उच्य पद पर नहीं रखता 
यह अपनी समृद्धि को बढि चढ़ा देता है। दोया 
ठोन यार ताहिराज ने भविष्यवाणी सुनी ति' बह 
पाइमीर का राज्य स्वीरार करे और उसे अपने 
बुद्धिमान पुत्र शाहमीर यो दे, वयोवि' वेदों में पहा 
गया है कि विसी या पुत्र उसकी ही आत्मा है। 

'यह ताहिराल के बद्च का वर्णन है !? 

जोनराज ने इलोर सल्या १३२-१४१ में 
ताहिराठ प्रसग वा वर्णन किया है। वही सभी 
ऐतिहासिकों का यर्णन प्लोत है। जोनराज के पूर्व 
भी यह भिम्वदन्ती प्रथठित थी। उसी के आधार पर 
जोनराज मे उक्त वर्णन लिखा है, जो काछान्तर मे अन्य 
इतिहासकारो तथा छेखको का ज्ञानस्रोत रहा है । 
पाडटिप्पणी 

डरे८ उक्त ए्लाफक ४३८ के पश्चात्‌ बम्बई 
संस्करण में इस्मेफ सहया ५०४ अधिक है। उसका 
भावार्थ है-- 

( ५०५ ) 'उस समय पृथ्वी का सर्वस॑हा नाम 
सार्थक हो गया जब कि वह छाप्तानुरक्त उस राजा का 
पुर्ववत्‌ सेवा करती रही ।! 
पाद टिप्पणी 

४३९ (१) टुपरिरस्भ भास्कर का 
दिवसारम्भ कोतुक के रूप में रस का आस्वादन 
करता है। वह अन्य ग्रहो के प्रभाव को नष्ट तो करता 


१७६ 


जोनराजकृता 


रागी तद्दोपवादिन्या लासादेव्या प्रवोधितः | 


ब्यवासयत्स्वदेशात्स 


राजपुत्रान्‌ परानिव ॥ ४४० ॥ 


३४० तद्दोपबादिनी लासा देवी के उकसाने ( प्रयोधित करने ) पर उस रागी (अनुरागशील) 
राजा ने अपने पुत्रों' को शब्रुवत्‌--स्वदेश से निष्फासित कर दिया। 





ही है। अपने पुत्र शनि को भी प्रभावविहीन कर 
देता है। भर्थात्‌ दिन में कियी ग्रह का अस्तित्व नहीं 
रहता है। 


(१ ) शनि-शनैश्वर : भारतीय ज्योतिष के 
अनुसार एक पापग्रह है ( मत्स्य० : ९३ ; ४४ )। 
अपर नाम शनैश्चर है। तीस मास भे समस्त ग्रह- 
मण्डल की परिक्रमा करता है (भा०:५: २२: 
१६ ) | इसका छौह र॒ध है । यह छाया एवं विवस्वत्त्‌ 
किया भास्कर अथवा परातंण्ड का पुत्र है ( भा०: 
६: ६:४१; विष्णु०: १: ८: ११ )। शनेश्चर के 
आता का ताम सावर्ि है ( विष्णु० ; १: १०६ )। 
पिता सूर्य के आदेश पर ग्रह बन गया है। कालिका- 
पुराण में उसे सूमंपुत्न कहा गया है ( कालि० : १८ ) | 
शिव ने मेपादि राशि शनि के अधिकार में तथा 
साथ ही साथ भक्तादि को सुख्ादि प्रदाव करने 
की शक्ति भी दे दिया है (स्कन्द० * ५:१६: ४५०)। 

ज्योतिपशासत्र के अतुसार शनि जिस समय 
रोहिणी नक्षत्र को पीडित करता है, अर्थात्‌ रोहिणी 
छाकट भेदन करता है, तो मानव के छिए अशुभ योग 
उपस्थित होता है। रोहिणी नक्षत्र का देवता प्रजा- 
पति है। रोहिणी शकट-मेद के कारण प्रजापति 
पर उसका दुष्परिणाम होता है ओर समस्त प्रृथ्वी 
उससे भरभाषित हो जाती है। यह भावी युग मे मनु 
का स्थान ग्रहण करने बाछा है। 

शनेइचर की पत्नी चित्ररथ की कन्या है पत्नी- 
गमन न करने के कारण इन्हे क्षाप मिका था। इनकी 

दृष्टि जिस पर पडेगी वहू भस्म हो जायगा । इन्होते 
बालाणेश पर हृष्टिपात किया, तो उसका मस्तक 
अड से अलग होकर गोलोक मे जाकर गिर प्रडढा। 
बविश्वामित्र के पचास पुत्र इनके शाप से स्लेज्छ हो 
गये थे (सभा० : ११ २९; उद्योगर० * श्थ३ : ८5 


भीष्म० : २. ३२; घान्ति० : ३४९ : ५५; अनु० : 
१६५ : १७ )। 

यह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में छठा ग्रह है। 
सूर्य से छगभग ८८ करोड़ मी दूर स्थित है। 
यह विज्ञाउत्ता गे केबल बृहस्पति से कम है। 
इसका व्यास ७२,००० मीरू है। पृथ्वी से ७०० 
भुनी यडी चीज शनि मे समा जा सकती है। फिल्तु 
पृथ्वी से केवड ९४ गुवा भारी है। दसका घनत्व 
अन्य ग्रहों को अप्रेश्ा कम है। शनि पर धृथ्वी जैसा 
जीवन सम्भव नहों है बयोकि उसका ताप १५०” 
से० है। प्रह है, अवएव झुर्य की परिक्रमा करता है। 
इसकी गति ६ मील प्रति सेकष्ड है। अपने अक्ष पर 
सवा दस घण्टा में घूर्न भी करता है। शत के नो 
उपग्रह हैं। सबसे विद्याल टाइटेन है। उराका व्यास 
३५५० मील है । 

मैंने सर्वप्रथम शनि को टेलिस्कोप से ऑस्ट्रेलिया 

“की राजकीय वेधशाल्ा से देखा था । यह बडा सुन्दर 
लगता है। मध्य मे शनि का पिण्ड है। उसके चारो 
ओर घुत्ताकार बलय है। रंग हछका कृष्ण वर्ण 
लगता है। ज्योतिषियो के अनुधार व्यापक वाह्म 
व्यास लगभग १, ७०,००० मोल है। किन्तु बलूय की 
मोटाई दस मीछ है । 
पाद-टिप्पणी : 

४४०. [ १ ) पुत्र : पुत्रों का नाम हसन भोर 
अली खाँ था। लासा सोतियादाह से जछ रही थी। 
उसकी सौत के पुत्र सुछवाव के पश्चातु राजा म॒ हो 
जाय, इसलिए उसने सुझ्तान से कह कर विष्कासित 
करा दिया। इसका समर्थन म्युनिख पाण्डुछिपि 
(५६ ए० ) से भी होता है। 

उबकाते अकबरी भे गछत छिखा है---'अपने 
छोडे भाई हिन्दल को बलीअहद नियुक्त किया । 


राजवरद्विणी 
साहायकविधायिभिः 


कार्येप्वतिमनुष्येपु 


85] 


योगिनीपुरनाथस्प तेब्येक्तो विक्रम कृताः॥ ४४१ ॥ 
४०१ योगिनीपुरनाथ! की सहायता करने बाल वे लोग अपने अति मानुपिक कर्मा द्वारा 


अपना पित्रम व्यक्त क्या । 


औदार्यदत्तबृत्तीन्स हिन्दुग्बानेन _योधितः 
स्लेच्छान्‌ सेकन्धरमुग्वान्‌ राजद्राहकूलोध्यधात्‌ ॥ ४४२॥ 
४४९ हिन्दुस्तान द्वारा प्रेरित होकर उसने, उदारतायश जिन्हें थृत्ति' दी गयो थी, ऐसे 
राजद्रोदी सेफन्धर ( सिफन्‍्दर ) प्रमुस स्लेच्ों या वध फर दिया। 


पिशुनैजनिताशइ 


>-म 
श्र 


मसदनलाबिफ । 


राजा विछ॒वसज्जोषपि सेवयाउस्थप निवारितः) ॥ ४४३ ॥ 


४४३ पिशुनों के कहने पर, झएर मदनलागिक के ऊपर, सशंगित राजा, पिप्नय के लिये 
उद्यत, उसवी सेया से ( सन्तुष्ठ होकर ) निवारित हुआ। 





उसके भाई हसन को यद्यपि दोनो सगे भाई ये दूसरी 
पत्नी के बहने से जो कि उसकी माता वी विरोधी थी 
देहती वी ओर निर्वासित वर दिया (उ० : ते०: 
भा०: १६५१४) ४ 
फिरिस्ता लिखता है---उसके दो पुत्र हसन साँ 
और अदी खाँ सुलतान की दूसरी बेगम की प्रेरणा पर 
बातुन बहिष्दृत करार देवर देश से निर्वासित कर 
कर दिये गये! वे भाग कर दिल्ली चले आये (४५९)।॥/ 
पाद-टिप्पणी 
४४१ (१) योगिनीपुरनाथ * द्रष्टव्य टिप्पणी 
इलोव ३८४॥ यहाँ पर योगिनोपुरनाथ तात्पय 
फ्शिन शाह तुगठक ( सन्‌ १३५१--१३८८ ई० ) 
से है। तारीखे मुहम्मदी में फिरोजशाह तुगलक के 
वावंदो, अमीरों का नाम दिया गया है। उसमे 
शहाबुद्दीन के दोनों पुश्नो हसन ख्रा तथा अलीखा 
वा नाम भुझे नहीं मिा ( तुगछककालीन भारत : 
२३ २२६ अलोगढ़ बवि० वि० )। 
पाद-टिप्पणी : 
डे४२ (१) हिन्दु + जोनराज ने प्रथम बार 
यहाँ 'हिन्दु' दाब्द का प्रयोग किया है। 
श्री जोगेशचन्द्र दत्त ने 'हिन्दुक्स को मार डाला! 
अनुवाद किया है। यह श्रुटि पाठभेद के कारण हो 
गई है। श्री दत्त का अनुवाद सन्‌ र८३५ ई० वी 
मुद्रित प्रति के आाधार पर हुआ है । 


(२) बृत्ति : पुरा अभिरेत्रों में वृत्ति झब्द वा 
उल्लेख मिलता है। उसका अर्थ जीविवा, विसी वो 
भूमि आदि जीविदा ये दिए देना, वृत्ति माना गया 
है। गुतारा शब्द वा समावेध वृत्ति के अन्दर हो 
जाता है। ब्राह्मण, नाषित आदि वार्यश्वील जातियो 
को जो भूमि या पर्वों, व्याह-शादी आदि सेल्वारों के 
समय गजमानी के वारण धन अथवा अन्य यस्तुरयें 
परम्परा से चले आते रिवाज के अनुसार दी जाती 
है उसे वृत्ति या यजमानी कहते हैं। यह ब्राह्मणों को 
सस्कार, पूजा-पाठ आदि कराने की सेवा के बदले 
में दिया जाता था प्रत्येक ग्राम एव कुदुम्ब के साथ 
ब्राह्मपादि वी यजमानी होतो थी। उनकी यह 
जीविका समझी जाती थी। इसवा उत्तराधिकार 
व्यक्तियत कानून के अनुसार चजऊता था। ग्रामो मे 
यह प्रथा सेवा रूप मे खूब प्रचलित थी और आज 
भी है । यजमानी वृत्ति के अधिकार का दैनामा, 
रेहननामा आदि होता है। इस प्रकार के क्रय-विक्रय 


को अदालत तथा रजिस्ट्री विभाग भाज भी मान्यता 
देती है 


पाद-टिप्पणी : 
डेड३ इलोक सख््या ४४३ के परचान्‌ बम्बई 


सस्करण में इछोक संख्या ५११-४५१४ अधिक है । 
उसका भावाय है -- 


रूप 


जोनराजऊता 


राजा जातृत्तरां यात्रां व्यसनेनाभिषेणयन्‌। 
नौसेतुकौतुक॑ सिन्धो! परिखाया इयाहरत्‌॥ ४४४ ॥ 
४४४ कवाचिदू व्यसन वश, उत्तर दिशा में ( सेना सहित ) प्रयाण करते हुए राजा ने 
परिसता सदृश सिन्धु नदी के नौका निर्मित सेतु का हरण कर (हटा ) लिया | 





(५११) औदाय॑धाली राजा द्वारा अपने साथ 
बधित मदनछऊाविव स्वेय अत्यधिक राजाका ब्यवहार 
करने लगा ॥' 

(५१२ ) तुल्यवल एवं धत वाठा यह छाऊ़नीय 
है इस प्रकार ईर्पाठ्ठ मन्त्रियों ने उसके ऊपर राजा को 
ऋ्रुद्ध कर दिया 7 

(५१३ ) 'उस मवित्र को अपविश्न मानवर भूमि- 
पाल की बुद्धि खल दुष्टो से आावुत्त होने के कारण चित्त 
हिंधर नही हुआ ।/ 

(४१४ ) पुनः शोध वेग से उसे पीडित करने के 
छिये चाहते हुए भी इस राजरत्वाकर को उसकी गुण 
बेला ने रोक दिया ।! 

(१) सेवया : इछोक या तात्पयं स्पष्ट नहीं 
होता। पाठ्भेद सेवया के स्पात पर सता! भी 
मिलता है । सदि पाठभेद के अनुत्तार अनुवाद किया 

जाय तो अर्थ भिन्न हो जायगा। मदनऊझाविक का 
पुन उल्लेख इछोक '४४८ से किया गया है। शिकार 
खेलने के सम्बन्ध मे इस प्रसग का वर्णन किया गया हे । 
सुलतान को झैेर ने गिरा दिया | वह उसे मार डालना 
चाहता था कि भठतछाविक ने छुरिका से शेर को 
मारकर राजा की प्राणरक्षा की थी। इलोक ४५० 
से स्पष्ट होता है कि सुलतान ने मदनठाविक की 
द्रष्य देकर दिल्ली के बादशाह के यहाँ मेज दिया था । 
पाद-टिप्पणी : 

अ४ं४ड (१) सिन्धु ; श्रीनगर से उत्तर पूर्व 
दिज्ञा सिन्धु उपत्यका सिन्धु नदी तथा हलह्गाख़से 
प्रवाहित होकर आने वाली सिन्धु महानद दोनो 
पड़ती है। यदि काझ्मीर की देश मान लिया जाय तो 
काइ्मीर के उत्तर मे बहती सिन्धु महानद परिखा 
लर्थात खाई का कार्य काइ्मीर देश की रक्षा के लिये 
करती है। प्रथम सिन्धु ददी भी काइमीर मण्डल के 

उत्तर में पूजन रोन मर्ग भाग की ओर से बहती आती 


और परिचिम बहती श्ञादीपुर के समीप वितस्ता में 
मिल जाती है। श्रीतगर से सोन मर्ग जाने बाली 
राड़क सिन्धु मंदी के तट से होकर जाती है। 
काइमीर उपत्यया दे उत्तर में प्रवाहित यह भी 
परिस्ता विवा खाई या कार्य करती है। इस 
सिन्ध पर सोन मर्ज में पुल बेंधा है । 

धीनगर से सोनमर्ग ४५२ मौल तथा जम्मू से 
से २२४ मील है। सोनमर्ग क॑ पश्चात्‌ जोगिला 
दर्रा पड़ता है। सोनमर्ग मे सिन्ध नदी पर पुल बना 
है। घोनमर्ग से ८१ मील पर करगिल पडता है। 
जम्मू से क्रग्रिठ ४०५ मोौछ तथा श्रीनगर से १३३ 
मीछ है। करगिल के पश्चात्‌ फोदुछा है। फोद्गुछा 
के परचातु सिन्‍्धु महानद प्रुछ से पार कर लेह पहुंचा 
जाता है। श्रीनगर से छेह २८५ तथा जम्मू से ५५७ 
मीछ पड़ता है। लेह सिन्ध महावद के दक्षिण अर्मात्‌ 
पूर्वीय तट पर पडता है । 

लेह से कह २३ मीक है। जम्मू से करू शघ० 
मील और श्रोनगर से ३०८ मीछ है । कह से चुसूछ 
९६ मीछ है । करू से डुज्जिदी १३१ मीछ तथा जम्मू 
से ६९५ और श्रीनगर से ४७द मील है। मैंदो 
बार जम्मू से लेह-कलछ ओर उुद्धिटी होता चिह्तृठ 
गया हूँ। करू से डुड्रंटी सडक सिधु महानद के तट 
से होकर जाती है । यात्रा सुखद है । प्राकृतिक दृश्य 
सुहायना है । 

सिन्धु पुल सुरक्षा की दृष्टि से सोनमर्ग अथवा 
फोठुला के पश्चात्‌ तोड़ना उचित जान पड़ता 
है । छेह पहुँचने वाला यह सिन्‍्व महानद पर पुर हो 
सकता है। रिचत ने इसी मार्ग से काब्मीर मे प्रवेश 
किया था और अपनी शक्ति द्वारा काश्मीर पर अधिकार 
कर लिया था। सिन्‍्धु नद तोब्रगति के कारण नो 
परिवहन के लिये अनुपयुक्त है। श्राधीय काऊ में 
उस पर डोरियों तथा तारो से शूठन प्रुरु बनाये 


राजतरद्विणी 





जाते थे । देश वे लिये सतरा दसरर अथवा हाघुओं 
ह्ाया पुद बनाये जाने पर सुउतान ने उस बुडवा 
दिया होगा। परिसान्वेष्टित दुर्ग प्रवेश हेतु उठने 
वाला पुल बनाया जाता है। खबदयारू मे पु” 
उठा दिया जाता है। इसी यी उपमा देगर जोनराव 
वर्णन करता है। सोसमर्ण परवर्तो अथवा फ्रोदठ 
समीपवर्ती पुल तोडा गया था इसरो अधिर सम्मा> 
बना है। 


सिधु नदी काश्मीर की उत्तर दिद्या म॒ प्रवाहित 
होती चिदास के परचातु काब्मीर के पश्चिम तथा 
परजाब की ओर दक्षिण बहती समुद्र म मिल जाती है । 
बह वाश्मीर राज्य म पूर्व:दलिग से प्रवेश करती है । 
डेमचोब होती उत्तर पश्चिम बहती लझ़ख म प्रवेश 
करती है। घिंघ नद १८०० मीछ लम्बी है! काश्मोर 
में ६०० मील यहती है। जानेस्लर म १४ हजार 
फिट ऊँचाई पर बहती लेह म॒ १०५०० फोट ऊँचाई 
पर बहने छगती है। बमबू के समीप जानस्कर नदी 
अपनी छोटी शाखा नदिया के साथ सिंध में मिठ 
जाती है। स्वढूँ क्षेत्रम ७५०० फीट ऊँचाई पर 
बहती है। इस द्षेत्रम सयोक नदी अपनी शाखा 
नदी भुवरा के साथ बरस में सिंध में मिद्र जाती 
है। सयोक कराकुरंम परवंतमाला से निकलती है। 
स्कदू' मे दागरास मे मिलती है। मरवठ मे दरस 
नदी तथा सोरों का जल उसम आाता है । 


कह तथा लेह के पश्चात्‌ सिंध पूर्णतया पश्चिम- 
वाहिनी हो जाती है । करादुरंम, हिमालय, जानस्कर 
पर्वतमालाओ के मध्य बहती वठतिस्तान, गिलूगिठ, 
एजन्सी चिलास अचल होती गिठग्रिद तथा स्तोर नदी 
का जल ग्रहण करती काइमोर के बाहर सजीन स्थान 
से निकठ जाती है। यहाँ दक्षिण वाहिनी हो जाती 
है ) वह सीमा"ठ पश्चिमोत्तर प्रदेश का अर्थात्‌ प्राचीव 
गान्धार पश्चिमी पजाब सिन्ध प्रदेश जल ग्रहण करती 
अरब सागर से मिल जाती है। काइमीर म॑ उत्तर 
वाहिनी होषर प्रवेश करती है कौर दक्षिण-वाहिनी 
होकर निकठ जाती है। काइमीर को सिध नदी इस 
प्रकार अपनी गोद मे रख लछेतो है। उत्तर, पश्चिग 


र्ड६ 





तथा दशिण वाहिनी होरर वह वाश्मीर वा जल ग्रहण 
बरती है। काश्मीर दा रक्षा कियो दुर्ग वी परिसा 
समान करती है। केवल पाइमीर के दक्षिण दिशा मे 
नही बहती है । 

सिंधु पदी वी उपत्यका में लहास, वतिस्तान 
(स्व॒र्‌टू ) दरदिस्तान, गिलगिट, चेडास द्षोत्र सम्मि- 
डित हैं। इसके उत्तर-पश्चिम में हिन्दूबुश्ध पंत, 
उत्तर मवराकुरंम तथा वयूनलून पव॑त हैं। दक्षिण 
में बोह नून कुन व जानिस्वर वी परयंतमालाएयें हैं। 
उक्त क्षेत्र म छिधु की सहायक घयोर, मोवरा, जन्धकर 
शगरयूरों गिठगिट तथा स्टार नदियाँ हैं। नदियों के 
दोनो तठा पर उपत्यवायें हैं । 


पाविस्तान से स्‍्व्॒दूं तथा गिलुगिट तक सड़कें 
बन ययी हैं। यह सडक ३५१ मीठ लम्बी है। यह 
वालावोट से आरम्भ होतर बानसर के दर्रा से 
प्रिछगिट होते स्व॒दूं तवा जाती है। इस क्षेत्र का 
सामरिव महत्व चीन के आक्रमण के कारण बढ़ गया 
है। छह्ाख से मार्ग चोन, तिब्बत और गरिठगिट से 
रूसी तुकिस्तान तथा अफगानिस्तान की ओर जाता 
है। काइमीर पर लह्दाख तथा तिब्बत को ओर से 
सदंदा आक्रमण होता रहा है। उत्तर दिशा में 
तुकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन से आक्रमण 
ब्रने के लिये स्िधु नदी कही-स-कही पार करनी 
पडेगी। मध्ययुग मे गिरूमिट की दिद्या स तुर्के छोग 
काइमीर मे आये थे । अतएवं सिधु नदी पर कही पुल 
बनाना वावमीर म प्रवेश करने की ही योजना हो 
सकती है। सुल्तान ने सिधु महानद किया सिन्धु 
प्र सोनमर्ग मार्ग मे बने पुर को हठा कर अथवा 
तोडकर सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम वाय॑ क्रिया था । 

इस समय पाकिस्तान के अधिकार मे अनधिकृत 
रूप से काइमीर का छगमग एक त्ृतीयाय है ! उसमे 
भोरपुरा जिला की तहसीर भीमवर तथा चार गाँव 
छम, देवा, चकला तथा मनावर के अतिरिक्त सब 
भूखण्ड उसी के अधिकार मे हैं। पूंछ जिला मे जागीर 
पूंछ के बाग वी पूरी तहसील, सधनोनी पूरी तहसीड, 
हवेली की जाधी तहसील, मुजफ्फराबाद जिला मे 


दर्प्० 


जोनराजऊुता 


शुरः खद्नगर्या स पर्थदन्‌ स्गयारसात्‌। 
र 


सिंदसभ्यद्रवद्राजा 


सिहसंदतसाहुसः ॥ ४४५ ॥ 


89५ सृगया रस से खड़ग नगरी' में पयंटन करते हुये; शर एवं सिंद्द सदा साहसी, उस 


राजा ने सिंह को दौड़ाया । 


गच्छंश्ित्ताधिक॑ राजा चाजिना वेगराजिना ! 


अन्वगाम्यतिभक्तेन 


मदनेनेय केवलम्‌॥ ४४९॥ 


४४६ बेगशाली अश्व से, गन से भी अधिक द्ुुत गति से जाते हुये, राजा का अनुगमन, 


अतिभक्त फेवल मदन ने किया | 


एकाकिन॑.. चिर 


बद्धयुद्धमुद्धतकेसर. द्ध ४ 


तमध! कृतवान्‌ राजसिंदं सिंहोइतिसाहसम्‌ ॥ ४४७ ॥ 
४४७ एकाकी देर तक युद्धकत्ती अति साहसी, उस राजा को सिंह ने सीये कर ( पटक ) 


दिया। 


उत्प्छुत्य चाजिनस्तूर्ण झरो मदनलाविकः। 
निपातितनप॑ सिंह क्पाण्या सहसाउयघोत्‌॥ ४४८ ॥ 
४४८ अश्व से अतिशीघ्र कूदकर, शूर मदनलाविक ने राजा को गिराने वाले, उस सिंह का 


छृपाणी से सहसा वध कर दिया्‌ । 
प्राणरक्षोपकारेण 


प्रसन्न; 


पिशुनान्ननात्‌ । 


युत्तया सारणसेतस्थ दाइ्मानो नरेख्रः॥ ४४९॥ 
9४६ प्राण रक्षा के उपकार से प्रसन्न राजा ने पिशुन जन की युक्ति से इसके मारे जाने की 


आशंका के कारण-- 





उरी की आधी तहसील, तीन चोथाई करनाह तहसील, 
मिऊझणिट का पूंण क्षेत्र, पु्वेकालील रियासी तथा 
लद्ाख प्रदेश में स्कटूं तहसील, मभासवा का थोडा 
भाग तथा करगिल का एक चोषाई भाग पाकिस्तान 
के पास है । 

पाद-टिप्पणी : 

४४५. (१) खड़ग नगरी ; खाग, (रा० ९०) 
खादुपी (रा० : ५: २३), खोल (रा० : १: ३४०), 
छुग्प होम ( रा० : ८: २६९४-९८ ) घुर्वे ( रा० : 
८३ ७३ ), खोनमुह (रा० : १: ९० ) आदि गआमों 
का उल्छेख मिलता है परन्तु खड़ग नगरी कहाँ थो, 
इस स्थान का वास्तविक पता अभी तक नहीं छग्र| 
सका है। वर्णत क्रम से स्पष्ट होता है कि राजा उत्तर 


दिश्वा मे सेना सहित गया था। सिन्धु नदी मार्ग मे 
बडी थी । अत्तएुव यह स्थान सिल्चु उपत्यका मे कही 
होना चाहिये | पुरे साहित्य में खड़ग वामक एक 
नगरी का उल्छेख मिलता है। परन्तु वह किस स्थान 
पर थी, यह अभी तक अज्ञात है। 


पाद-टिप्पणी : 

४४६. उक्त इलोक संख्या ४४६ के पश्चातु 
बम्बई संस्करण में इलोक संख्या ४१८ अधिक है। 
भावार्थ है :-- 


(५१८ ) वह राजा तुरज्ञ से उतर कर और 
पोष्यध आरूढ धोकर यम सहश उस क्रूर सिह से 
युद्ध किया ।' 


राजव रब्विणी 


द्रविणं करुणामयः । 
व्यखजड्‌ दिलीपतेर्निकटमज़सा ॥ ४९० ॥ 


स्वविवाहच्छलादइदत्त्वा 
४ सदन 


श्घ१ 


४४० दयालु (बह) अपने विवाह के व्याज़ से, मदन को द्रव्य देकर, शीघ्र दी ढिल्ली'- 


पति के निकट भेज दिया | 





पादरनटिप्पणी 

४५० (१) ढिल्ली : पृथ्वीराज रासो के 
अनुसार दिल्ली का प्राचीन नाम कल्हणपुर था । यह 
नाम राजा कहल्हण के नाम पर पडा था [ रासो 
समय * ३ १७ )। शुद्ध प्राचीव दिल्ली का नाम 
हिल्ली। जोनराज के समय तक प्रचलित था | दिल्ली 
शब्द राजस्थान के भाचीन शिलालेखो मे मिलता है । 
इस इलोक से प्रकट होता है कि काइ्मीरराज का 
अपने सहधर्मी दिल्ली के बादशाहो से सम्पर्वो था। 
ढिल्ली वे ( दिल्लीपति ), ढिल्लेश (दिल्ली नरेश ) दाब्दो 
का अयोग सध्यकालीन हिन्दी ग्रन्थों से किया गया 
है। पृथ्वीराज रासो मे दिल्ली न देकर ढिल्ली शब्द 
का प्रयोग किया गया है। दिल्ली नामकरण की एक 
कथा भी दी गई है । 


कवि चन्द वरदायी छिखता है कि तोमर वश के 
१६वें राजा अनज्भुपाल ने पृथ्वीराज के जन्मोत्सव में 
व्यास नामक एक क्षाह्मण से मुहृत्त परूछा। ब्राह्मण ने 
वही शुभ समय चताया--'यह किल्ली आप गाड़ 
दीजिये। यह शेषनाग के मस्तक पर स्थिर हो 
जायगी। आपका राज्य अचल होगा ।! किल्‍्ली 
भूमि में गाड दी गई। राजा को विश्वास नही हुआ 
कि किल्‍्ली शेषनाग के मस्तक तक गड़डी होगी। 
राजा ने क्ल्‍ली उखाड लिया, किल्ली भ॑ रक्त लगा 
निकला । ब्राह्मण ने कहा--ब्रुम्हारा राज्य किल्ली के 
समान ढिल्ली हो जायगा। ढीछा अर्थात्‌ अस्थिर 
होगा ॥! उसने भविष्यवाणी को--'तोमर वचद्य के 
पश्चात्‌ चौहान का राज्य होगा। उसके पश्चात्‌ 
भुसलमान, अनन्तर हिंदू और मेवातपति का शासन 
होगा ७ राणा क्रोेधित हो गया और ब्राह्मण को 
निवाल दिया | वह अजमेर चला गया ॥ वहाँ उसका 
बडा सम्मान हुआ | रासो लिखता है-- 


३६ रा० 


अनज्भपाल छक्ष थे, बुद्धि जो इसी उकिश्लिय । 
भयी तुजर॒पति मतिहीन करी किज्ञीय ते ढिल्लिय ॥ 
(रासो समय *३ २६) 
4 £ ५ १4 
हू गडिगयो किछ्लछी सजीव हल्लाय करी दिल्ली सजीव । 
( रासो समय .३ ' ३० ) 
जद जद जा 
नव सस्ते वर अन्त बहुरि ढदिल्लीपति होई। 
पग्ग पोद पुरासान पहुचि चक्‍क वै सु जोई 0 
( रासों समय ३ ४३) 
रद रख ४ 
सोरे से सत्योरे विक्रम साक बदीत। 
ढिल्ली घर मेवातपति छैहि पग्गबछ जीत 0॥ 
( रासों समय : ३: ४४ ) 
दिल्ली का स्थान पुरानी दिल्लीसे महरोली तक 
विस्तृत था। इस भूखण्ड पर कितनी ही बार दिल्ली 
बनी और उजडी है । दिल्ली की सबसे प्राचीन आबादी 
महरोली मानी जाती है। पृथ्वीराज का दुर्ग यहीं 
था! विष्णु मन्दिर था । प्रृध्वीराज के पराजय के 
पश्चात्‌ विष्णु मन्दिर मुसठमान आक्रमकों द्वारा भग 
किया गया | 
कुतुबुद्दीन ऐबक बादशाह बना। विष्णु मत्तिर 
के स्थान पर ससजिद कुबते इसलास बनी । कुतुब- 
मीनार का निर्माण शुाम बादशाहो ले अपने पराक्रम 
एवं विजय गोरव ( प्रतीक ) कराया । 
वर्तमान तथा प्राचीन दिल्ली अचल के दक्षिण, 
परिचम, उत्तर में हरियाणा का राज्य है। उनमे 
गरुडगावा तथा रोहतक जिले हैं । उत्तर तथा उत्तर- 
पूर्व उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर तथा मेरठ के जिले 
हैं। ययुना के दक्षिण तट पर दिल्ली आबाद है। 
समुद्र चल से इसकी ऊँचाई ७०० फीट है। सर्वप्रथम 


रेपर 


जोनराजझुता 





मैं सन्‌ १९३० ई० में दिल्ली माया था | उस समय की 
दिल्ली की वेद-भूषा, भाषा, रहन-सहन आदि में इस 
समय से अत्यधिक अन्तर हो गया है । सफदरजंग से 
महरीली तक कदब्रिस्तानों और मजारों से भरा जय 
था। दिल्ली दरवाजा से हिमायूं और निजामुद्दीन तक 
कोई विशेष आबादी नहीं थी। मुसलिम सस्कृति 
एव सम्यता का प्रभाव चारो ओर दिखायी पडता 
था। दिल्ली उपूँ भाषा की केन्द्र थी । उन दिनो दिल्ली 
तथा लखनऊ उहूँ कवियों तथा भाषाविदों का स्थान 
था। उहूँ भाषा मे दिल्ली तथा लखबऊ की शैलियाँ 
प्रसिद्ध थीं। 
दिल्‍ली का इतिहास पाण्डवो के समय से मिलता 
है। यह स्रात दिल्लिमों का नगर कहा जाता है। 
साम्राज्यों तथा राज्यों की इमशानभूमि है। महा- 
भारत काल में पाण्डयो थी राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी । 
इन्द्रप्रस्य बहुत काल तक भौरय, मथुरा के शासकों, 
यौधेयो, कुषाणी एवं गुप्त बश के अधीन रही है। 
दिल्ली ध्वसावशेषों एबं स्मारकों का सग्रहालय है । 
अश्योकस्ठम्भ वथा महरीौद्नी भर्थात्‌ विष्णु पंत पर 
विष्णु मन्दिर स्थित धजुस्तम्भ समुद्रगुष्त आदि 
सप्नाटो का निर्माण है। 
दद्यवी शताब्दी के उत्तरा्ध से प्रतिहार राजानो 
के सामत तोमर राजपूतों का अधिकार था। इस 
वश के सुरजपाल ने तुगलकाबाद के ऊछाघ्भग तीन 
मील दक्षिण सुर्जकुण्ड का निर्माण कराया था। 
चह कुण्ड दर्शनीय है। अपनी विश्ाल्ता फे कारण 
प्रभावित करता है । मैं यहाँ दिल्धी प्रवास के समय 
प्राय: आया करता था । सन्‌ १९५२ में वह भग्ता- 
वस्था तथा जगलों से घिरा या। इस समय यह 
सौन्दर्यमय पर्यटन स्थान हो गया है। सूरणकुण्ड 
के एक मील दक्षिण अनगपुर तठबस्ध है। राजा 
अनगपाल ने इसका निर्माण कराया था ॥ अनगपारलू 
ही छालकोट का निर्माता माना जाता है। प्रति- 
हारो के पदचात्‌ु गजनवियो का बाक्रमण दिल्ली 
पर हुआ। तत्परचात दिल्ली पर चोहानों का 
अधिकार हो गया। चौहानवध्चीय वीआछदेव ने 
दिल्ली पर सन्‌ है१४० ई० में अधिकार कर लिया। 


विद्वलदेव के प्रयोत्र राय पिथौरा किंवा पृथ्वीराज 
थे। मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया 
कोर दिल्ली पर गुलाम घश का राज्य सन्‌ ११९३ 
ई० से १२४६ ई० तक रहा | वुधुबुद्दीन एबक पहछा 
मुसलिम बादशाह था जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा 
या। उसने छालकोट स्थित मन्दिरों को नष्ट कर 
उसके मलये से कुतुबम्तीनार का तिर्माण बारस्म 
कराया था। 


गुलामथश के परचात्‌ु खिलजी वंश ने सन 
११९० से १३३० तक दिल्ली पर राज्य किया। 
अछाउद्दीन खिलजी ने कुतुबमीनार के समान दूबरी 
मीनार बनवाना आरम्म किया परन्तु यह आज तक 
अधूरी और नगी पड़ी है। उसने वही पर अलायी 
दरवाजा का निर्माण कराया । उसमे कुतुबमीनार की 
मसजिद का भी विघ्तार किया परन्तु वह पूरा न हो 
सका। उसने दूपरे दिल्ली त्िरी की स्थापना की। 
तुगलक वद्या ने सन्‌ १३२१ से १४१४ ई० तक दिल्ली 
पर राज्य किया था। गयायुद्दीन तुगलक ( सत्र 
१३२०-१३२५ ई० ) ने तुगलकाबाद बसाया। वह 
ठीचरी दिल्ली कही जाती है। मुहम्मद तुगल्लक ने 
जहापनाह स्थान आयाद कराकर चोथी इिल्ली 
आबाद किया था। यहां पर वेगमपुरी तथा खिरकी 
मसजिंदों को (सन्‌ १३१७-१३७५ ई० ) फिरोज 
शाह तुगलक के वजीर खानजहा ने निर्माण कराया 
था। फिरोज शाह तुगछक ने ( सन्‌ १३७१०१३८८ 
ई० ) पाचदो दिल्ली फिरोजाबाद बताया। यह 
कोटला फरोजाशाह नाम से प्रसिद्ध है। फिरोजशाह 
ने कोटला पर अज्ोक स्तम्भ बबाला जिला स्थित 
टोपरा से लाकर छगाया है।“किरोजशाह छुगलक 
का मकबरा और गदरपा हौन खाक में दर्शनीय 
स्थान हैं । 

दिल्ली पर सैय्यद बश का सब १४४१४ से १४४१ 
ई० तक राज्य था। इस बश्ञ के पश्चात्‌ लोदी बच 
( सब १४५२-१४५२६ ई० ) ते दिल्ली पर राज्य 
किया। छोदी के प्रधानस-न्री ने मोथ मसजिद का 
जिर्माण कराया । सिकन्दर छोदी आदि राजवश्चियो 
की मजारें प्रसिद्ध छोदी गाउन में हैं। छोदी यश के 


शाज़तरब्लिणी 


रैपरे 


उत्पन्नचम्पक॑ दीप्त्या कुचेतों व्योम जातुचित्‌। 
स्वप्ने शाकरसूहारुयों दृष्टवान्कालनीं पुरीम ॥ ४५१॥ 
४५१ कदाचिद्‌ शरकर' सूह' ने स्वप्न मे काचनमयः पुरी को देखा, जो कि ( अपनी ) काम्ति 


से आकाश को फुन्ल चम्पक युक्त बना रही थी । 


चेहइम वचेहस विदांस्तत्न शान्यं पह्यकज्नयं ततः। 
राजधान्यां स्रियं काशिद्पदयत्कान्तिदन्तुराम ॥ ४०२ ॥ 
४५२ उस राजधानी मे प्रति घर मे प्रवेश करते तथा झृत्य देखते हुये, उसने अतिकान्ति- 


मयी किसी स्त्री को देसा । 








समय ह॒ज्ञरत निजामुद्दीत की दरगाह स्थापित की 
गई । यही पर अमीर खुसरों दफन किया गया है । 
इब्राहीम छोंदी बाबर द्वारा सन्‌ १५२६ई० म॑ 
पराजित किया गया । मुग्लो का राज्य दिल्ली पर 
सन्‌ १५२६-१७०७ ई० तक था। बावर का 
शासन केवल चार वर्षों ( सन्‌ १५२६-१५३० ई० ) 
तक कापम रहा । इसी समय पालम के समीप एक 
छघ्चु मतजिद तथा महरोली में जमादी कमाठी की 
मसजिद का सन्‌ १५२५०१५२९ ई० में निर्माण किया 
गया। हिमायूँ ने फिरोजशाह कोटला तथा पुराने किला 
के मध्य दोतपनाहु नामक नगर स्थापित किया। 
शेरशाह सूर ने दीतपताह नगर गिरा कर पुराना 
किला निर्माण कराया। यह छठी दिल्ली कही जाती 
है। शेरशाह की मृत्यु सन्‌ १५४५ ई० में होगई। 
सन्‌ १५५४ ई० में हिमायू' ने पुन भारत मे राज्य 
स्थापित किया । युरामे किले में शेरशाह की किछा- 
ए-कुहना मसजिद है। इस समय शेरशाह के किले म 
पुरातत्व विभाग द्वारा अन्वेषण तथा खनन कार्य 
आरम्भ किया गया है। शेर (विजय ९) मण्डल अठपहली 
इमारत का निर्माण हिमायूँ ने कराया था। हिमायूँ 
की मृत्यु सन्‌ १५५६ ई० में हो गई | अकबर की माँ 
हमीदा बातु ने हिमायूँ का प्रसिद्ध मकबरा 
निर्माण कराया । यह दिल्ली का दर्शवीय स्थान है ! 
अकबर से जहाँगीर तक राजधानी आगरा मथधी॥ 
धाहजहाँ ( सन्‌ १६२६-१६५७ ई० ) ने यमुना तट 
पर छाछ किठा बनवाया । इसका निर्माण सन्‌ १६३९ 
ई० मे मारम्भ हुआ था। सव यर्षों मे निर्माण फार्य 


समाप्त हुआ था। सन्‌ १६५० ई० में शाहजहाँ ने 
छाल किला के पश्चिम दिद्ला मे प्रसिद्ध जामा मसजिद 
वा निर्माण कराया। ३१ जुलाई सन्‌ १६५८ ई०, को 
ओऔरज़्जेब वा राज्याभिपेक सातवी दिल्ली के शाली- 
मार बाग से हुआ था । छाल किले मे समममंर की 
मोती मस्जिद उसी का निर्माण है। सन्‌ १७०७ ई० 
में ओरजुजेव मर गया। उसकी पुत्री जिम्नतुन्तिसा 
बेगम ने दर्यागज में जिनातउल मसंजिद का निर्माण 
इसी समय के हगभग कराया। सफदरजंग का 
मकबरा सन्‌ १३३९-१७५४ के मध्य बनाया गया 
था। जन्‍्तर मन्तर का निर्माण जयपुर के महाराज 
जयसिंह ने सन्‌ १७१० ई० मे कराया था। सन्‌ 
१८५७ ई० तक नाममात्र के लिए भुगक बादशाह 

दिल्ली पर शासन करते रहे । नादिरधाह, अहमदशाह 

अवदाली, मराठे, जाटो द्वारा दिल्ली प्राय छूठी जाती 

रही ) सदर १८५७ ई० म दिल्‍ली ब्रिटिश राज्य में 

मिला ली गई । बीसदी शताब्दी के प्रथम चरण में 

दिल्ली भारत की राजधानी तथा सन्‌ १९४७ में 

स्वाधीन भारत राज्य की राजधानी बनी। 

पाढ टिप्पणी 

४५१ (१) शर्कर शकर काइ्मीरी पण्डितो 
का व्यक्तिवाचक नाम था। अब यह नाम रखना 
समाप्त हो गया है । 

(२) सूह ब्राह्मणो की एक उपजाति है। 
गणपत यार के समान सूहयार भी शब्द शाताब्दियों 
से प्रचलित है । सृहभट्ट सिकदर का मन्त्री था । वह 
मुसलमान हो गया या । सूहयब्द सिह का अपन्नश है । 


जोनराजकूता 


० ली > जम 
अप्च्छच त्वमेकैन हन्तेयति महाएपुरे। 
व्योम्नीब दाहशिलेखा कि चित्न॑ तिछसि निर्भया ॥ ४५३ ॥ 
४५३ और पूछा--टुःख एवं आश्चयं है कि, तुम अकेली इस विशाल महापुर में निर्मय 
होकर आकाश में शशिलेखा सदृश, क्‍यों रहती हो ९ 
कस्पेय॑ नगरी #स्माच्छून्या स्चेत्र चतेते | 
अच्रेद॑ पतित॑ कर्य बर्तते च कलेवरम्‌॥ ४०४ ॥ 
8५४ यह किसकी नगरी है ? किस कारण से सर्वेत्र शृत्य है ! और यहाँ यह किसका शरीर 


र८४ 


पड़ा हुआ है ?? 


सा ते जगाद गनन्‍्धवेराजस्थासा महापुरा। 


खुन्दरी पतिहीनेव विधुहदीनेव चावरी ॥ ४०५ ॥ 


। 


४४५ उछ (स्त्री) ने उससे कह्य--यह गन्धर्बराज' की महापुरी' है, जो पतिहदीन सुन्दरी 


एवं विधु्दीन शबेरी तुल्य है । 





(३) काखनपुरी : काश्मीर के साहित्यकारो 
एवं कवियों की कल्पिद नगरी गन्धर्वनगर के समान 
देवनगरी की कल्पना की गई है ॥ कुबेर, गन्धर्व तथा 
देवताओ के प्रसद्ध में काचन नगरी का उल्लेख 
मिलता है । लद्धा को भी स्वर्ण सड्धा माना गया है । 


कथासरित्सागर मे काश्मीर के प्रसद्भ मे कांचन 
नगरी का उल्लेख किया गया है। काश्मीरी पण्डित 
सोमदेवभट्ट ने दो विद्याधरों की कपाप्रसज्भ मे 
काचमपुरी एक प्राचीन नगर का वर्णन क्या है। 
बहाँ कर राजा सुमना था-'बभूव काअ्चनपुरीत्याख्यया 
मगरी पुरा"? ( दहर्मम हम्बक : तृतीय तरछ्ल: 
इलोक २२ ) | काँचन श्युद्ध एवं हेममय पुरी का वर्णत 
रत्नप्रभा के वृत्तान्त के सन्दर्भ में किया गया है ॥ 
वहाँ का राजा विद्याधर हेमप्रभ था (सप्तम 
लम्बक : प्रथम तरजझ्भ: इलोक: २६ )। --6त्र 
काभ्चन/टज्जाख्यमस्ति हेममय पुरम्‌ !! इसी तरज्भध 
में काब्चन शाज्ज का प्रुतः उल्लेख किया गया है-- 
हरेमप्रभो निताय सस्‍वथे पुरं काब्वनश्युद्धकम! । 
(७:१:१५१ )। 
पादु-टिप्पणी : 


४५५. ( १) गन्धव : देवताओं के दक्ष योनियो 
मे एक गन्धय योनि है (अगर० १ : स्वगं०: 


११ )। देवगायकों में गन्धर्व की गणना की जाती 
है। हान्हा ह-हे, तुम्बरू, किन्नर आदि है 
( अमर० : १: स्वगं० : ५५ )। गन्धर्व जन्म-मरण 
मसध्यवर्ती आणी, गायक, गन्धव माने गये हैं 
(अमर० ; ३ : नानायं० ; १३३) । भारतवर्ष के वव 
ह्ोपो मे गन्धवे द्वीप का भी उल्छेख किया गया है। 
वासु, मत्स्य एवं बह्याण्ड पुराणों में गन्धव॑, फिन्नर, 
यक्ष का एक साथ उल्लेख किया गया है । रामायण 
में गर्धवों का सिन्‍्धु नदी के दोनी तटो पर आबाद 
होना लिखा गया है (वा० ; उ० ३११४: १०-१२) । 
सोमाश्चम गन्धरवों से सेवित था ( वा० : कि० ! ४३: 
१४ ) | यह भी उल्लेख मिलता है कि वे उत्तर कुछ 
में निवास करते थे ( कि० : ४३ : ४९ )। भहेन्द्र- 
ग्रिरि पर सी सन्थव रहते थे ( सुरदर० : १: ६)। 
अपने देश के रक्षणार्य गन्धवोँ ने घरद तथा युधानिवु 
से युद्ध किया था। भरवादि ने उन्हे जीतकर चनके 
क्षेत्रोी पर अधिकार कर लिया था [बा०४ उ०5 
१०१ : २-९ ) १ तक्षशिला एवं पुष्कलाइती का 
भू-खण्ड गन्धर्व देश एवं गान्धार विषय कहा जाता 
था (वा० : उ० : १०१: ११)। गन्धवं जाति द्वारा 
निवच्चित जाति के भूखण्ड को एक मत के अनुसार 
काछास्तर मे सान्धार देश मान लिया गयाथा। वे 
अन्वरिक्ष मे भी उठते थे (कि०: १: १७८ )! 


राजतरद्विणी श्फप£ 





रामायण में भी उल्लेप मिलता है कि गन्धर्व लोग 
गायक थे । राम के विवाहोत्सव में इन लोगों ने 
गायन विया था (वा०: बा०६ ७३:३५ )। 
भरद्वाज के आश्रम में इन छोगो ने गायन विया था 
(वा० : अयो० :९१ :२६) | श्रीराम के राज्यामिपेक 
के समय भी गन्धवोँ ने गायन किया था (युद्ध: 
१२८; ७२ )। महाभारत में सरस्वती तटवर्ती एक 
गन्धव तीर्थ का उल्लेख किया गया है। वहाँ विश्वावसु 
आदि गन्धवे नृत्यादि वा आयोजन करते थे (शल्य ० : 
३७ : ९-१३ )॥ गन्धये देश एवं जाति पवंतीय 
थी। उनको स्थान हिमालय वा भ्ध्यमासग माना 
जाता है । 
गन्धवों के राजा चित्ररथ, विश्वावसु, चित्रसेत 
आदि है। गन्धर्व जाति का वर्णन वैदिक साहित्य में 
मिलता है। वे सोमरद्षार, मघुरभाषी, सगीतज्न एव 
महिछाओ पर अतिप्राकृत रूप से प्रभावशाली चित्रित 
किये गये हैं (%० ४३: रेष : ६; १०: ११, 
अयबं० ६ २० : ११८३३, २: ४: २, १४:२४: 
३४-३६ ) । पुराणों मे देवगापको के रूप में चित्रित 
किये गये है । सद्भीतश्चास््र मे पारज्भजुत माने गये हैं । 
कालान्तर मे वे अलौकिक व्यक्ति के समाव चित्रिद 
क्ये जाने ऊंगे थे । गन्धवों का निवास अरिए्ए पंत 
पर भी था (कि० . ५६ ३४ )॥ मन्दाकिनी का 
तट इनसे सेवित था । इसका भी उत्लेख मिलता है 
(3०:११ ४३ )॥ 

(२) महापुरी गन्धवेंराज की महापुरी के 
लिये नगर शब्द का भी व्यवह्वार जोनराज ने इछोक 
४५४ तथा ४४५८ में किया है। गन्धवे नगर का 
उल्लेख महाभारत में किया गया है। मह॒वियों के 
अन्तर्धान मे गन्धर्व नगर की उपमा दी गयी है। 
देदान्त मे ससार को उयमा गन्धव नगर से दी गयी 
है । महाभारत के अनुसार गन्धर्वे नगर मानससरोवर 
के समीप था । मन्धर्व नगर की रक्षा गन्धर्द करते थे । 
अजुन ने गन्वर्ब मगर जीतकर तित्तिर कल्माप एव 
मंहूकः नामक अड्व प्राप्त किये थे। गन्धर्द छोक 
विद्याधर एवं ग्रुह्मक छोको के मध्य में पडता था। 


नगर ग्राम स्थानादि वा बह मिथ्याभास जो आवाश 
एवं स्थछ में हृष्टिदोध के वारण दिखायी देता है। 
मन्धर्व नगर के आभास मिलने का फल बृहसहिता 
में दिया गया है। गन्ध्वे नगर एक काल्पनिक नथर 
है जिसे काब्यों, कधाओो तथा आख्यानों मे दिया 
गया है। ग्रन्थ पुवंदार में मानवों के समान 
जाति थी। उनवा देश गास्धार माना जाता है। 
कालान्तर में गन्धवंगण आवाशचारी आदि अलोविय' 
रूपो में मान लिये गये तो भगर भी कल्पनामय 
हो गया। 


गुह्य, यक्ष, करिनरों के समाम गन्धर्व एक मानव 
जाति थी। उनेवा मुख्य कार्य यान, सृत्य एवं बाद्य 
था। वे गान एवं सगीत विद्या में पारयत माने जाते 
थे। गन्धवंवेद ही सगीत शास्त्र है । वह चार उपवेदो में 
एक उपवेद है। उसम स्वर, ताल, राग, रागिणो का 
वर्णन किया गया है। काशी में गन्धर्व जाति है। 
उनेका नृत्य, गान एवं वाद्य पेशा है। वे अपनी 
जाति गन्धवे छिखते हैं। आठ प्रकार के बिवाहो मे 
एक गान्धर्वे विवाह भी है | जहाँ विवाह बिना माता- 
पिता किवा अभिभावक के नर-तारी स्वतः प्रेमसूत्र 
में बध जाते हैं, उसे गान्धवं विवाह की सज्ञा दी गयी 
है। वे पुराणों के अनुसार स्वर्ग में निवास करते थे । 
वहाँ संगीत वार्य करते थे। अम्निपुराण में गन्धंवों 
के ग्यारह गण माने गये है । वेदों मे दो प्रकार के 
गन्धर्वां का वर्णत मिलता है। प्रथम का दुस्थान 
था। दूसरे वर्ग का स्थान अन्तरिक्ष था। थुस्थान 
के गन्धरवों की सज्ञा दिव्य से दी गयी है । ब्राह्मण एव 
उपनियद्‌ ग्रत्यो मे गन्‍्धवों को देव एवं मनुष्य गन्धव॑ 
में विभाजित किया है। एक जाति भी गन्धवं है। 
वह नृत्य, गान, का कार्य करती है । उनकी जीविका 
का यही साधन है । वे कुमायूँ आदि पव॑त्तीय क्षेत्रो मे 
मिलतो हैं । निष्कर्ष यही निकलता है कि यह एक 
काहपनिक नगर है॥ इसका स्थान आकाझय माना 
गया है। सम्मवत यह मरीचिका आदि प्राकृतिक 
घटनाओ का परिणाम था । 


जोनराजकृता 


स चामात्येः सम॑ सर्चें! पातुं काइमीरमेदिनीम । 
अचतीर्णः परिस्थाप्य निजमन्न कलेबरस ॥ ४५६॥ 


४५६ 'दे ( गन्धवेराज ) यहाँ अपना कुल्लेबर' स्थापित कर, सब अमात्यों' के साथ 
फाश्मीर मेदिनी की रक्षा के लिये, अवतीर्ण हुये  ! 


दाहाबदीन हति या प्रथितो5स्ति जगत्वये। 


तत्कलेवररक्षार्थमत्र 


तिष्ठामि. केबला ॥ ४०७ ॥ 


४५७ "जो कि तीन लोकों में शाह्यब(भ )दीन नाम से प्रधित है.। उनके कलेवर की स्थ्षा" के 


लिये मैं अकेली यहाँ रहती हू । 





पाद-दिप्पणी : 

४५६, ( १ ) कलेबर : जोनराज ने सुरृतान 
जैनुल आबदीन के स्वयं कछेवर बदलने तथा एक ही 
समय दो स्थानों पर उपस्थित रहने का उदाहरण 
दिया है। जोनराज ने जैनुल आवदीन को योगी तथा 
नारायण का अवतार भाना है। उसे एक समय 
एक साथ दो स्थानों पर उपस्थित रहना परसियन 
इतिहासकारों ने लिखा हे वह एक ही समय दो 
कडेवर धारण कर सकता था १ (द्रव्य टिप्पणी इछोक 
९७३; वाकयाते कश्मीर : पाण्डु : ४४ )। 


(२) अमात्य : अमात्य धाब्द का प्रचुर प्रयोग 
स्मृतियों, अथंशासत्र, महाभारत, रामायण, पुराण 
तथा नीति, विधि एवं धर्म ग्रन्थों भें मिलता है। 
अधिलेखों मे भी इसका उल्लेख मिछता है। उसका 
सामान्य अर्थ मन्‍्धी, अधिकारी, जिला का राज्याधि- 
कारी होता था। उसे देश्वादि कार्य निर्वाहक माना 
गया है। कुछ स्थानों पर उसे सर्वाधिकारी 
माना गया है (आई०, ई० ८-३, ई० : आई० : 
२८ ३०; सी» आई० आई० ३, ४, हिंस्द्री ऑफ 
धर्मेश्रासत्र भाग है : पृष्ठ ११४ नोट १५० ) | 


महामात्य शब्द का भी प्रयोग मिलता है । प्राकृत 
मे इसे महासतत कहते है। सनुस्मृति, अर्थशास्त्र 
कामसूत्र, मेधातिथि आदि ने इस छ्ब्द का प्रयोग 
किया है। बह प्रधान मन्त्री अथवा मुख्य प्रशा- 
सकीय अधिकारी, उपराजा किवा राज प्रतिनिधि के 
अधे मे भी प्रयोग किया गया है। उसे कभी-कभी 


महाप्रधान भी बहते थे (भआाई० ई०: ८०३; सी० 
आई० भाई० ४, भाग १: पृष्ठ ९९; ई० आई०: 
२५; वर्धशात्र : १: १९; ५: १; कामसूत्र; ५: 
५, १७, ३३, ३४, मनु ५: ९ :२५९, एण्टीघिटी ऑफ 
चम्बा स्टेट: १३२, इण्डियन एण्टीकेरी : भाग: 
१६: पृष्ठ: २४२; ई० आई० :२४, ३०। मह्ठामात्य 
परिषद का भी उल्लेख मिलता है। ( द्रएब्प इछोक : 
२१६, २८३) । 


पाद-टिप्पणी + 


४५७. ( १ ) कनेयर रक्षा : यह प्रसंग योग- 
वासिष्ठ बणित लीछा उपाख्यान सहश् हैँ। योगवासिष्ठ 
रामायण का वर्तमान संस्करण काइ्मीर मे किया गया 
था। इस पर मैं राजतरमिणी ( कल्हण : प्रथम खण्ड 
पृष्ठ, ३८, ६४, १३८, १४४, ४२३ ) में प्रकाश डाल 
चुका हैं । 

लोछा उपास्यान मे छोछा अपने पति राजा 
इच्च के कछेवर की रक्षा पुष्पादि से भाच्छादित कर 
कर रही थी । राजा चिट््‌रथ, वरिष्ठ ब्राह्मण भादि 
की कघा गे कछेवर की रक्षा का प्रसंग उत्तमता- 
पूर्वक दार्शनिक ग्ैछो से वर्णन किया गया है। एक 
कलेवर त्याग कर दूसरे में प्राणी प्रवेश करता है 
तथा पुन अपने रक्षित कलेवर का प्रयोग करता है । 
यह अत्यन्त उत्तमता के साथ योगवासिश्टकार ने 
छीला उपास्यान मे सतर्क समझाया है ( योगवासिष्ठ 
रामायण ; उत्पत्ति प्रररण : सर्गे १५-६० )॥ 


राज्ञतरद्निणी 


श्प् 


सच निष्पादिताशेपकार्यों मासअयान्तरे। 
स्वामिमां नगरीमेव शु॑ रक्षितुेष्यति ॥ ४५८ ॥ 
४५८ वि तीन मास दे अन्दर अशेप कार्य मनिष्पादित कर, अपनी इस नगरी यौ रक्षा के 


लिये निश्वय आयेंगे !? 


भ्रवुद्धोष्म्यधिकाश्वयेशोकचिन्तारसान्तरे... | 


मज्जन्नवर्णयद्वाओे 


स्वम्नवृत्तिमखण्डिताम ॥ ४५९ ॥ 


४५६ जागने पर अत्यधिक आशख्ये, शोक एब चिन्तारस मे डबते हुये, उसने असडित 


स्वप्न बृतान्त को राजा से कहा । 


असत्ये कि भय॑ स्वप्ने सत्ये त्वैश्वयमेव में । 
इत्यन्तर्विर्शन्नाजा न तथा परएशे छाचा ॥ ४६० ॥ 


४६० स्वप्न के असत्य होने पर भय ही क्‍या ? और सत्य होने पर ( वह ) ऐश्वर्य मेरा ही 
हेः--इस प्रकार अन्तश्चिन्तन करते हुये, राजा उतना शोकान्वित नहीं हुआ | 


सदन्तिकस्ुपागम्यमिति 


भूमिपतिस्ततः । 


दूरस्थितानां पुत्राणां सद्यो लेखान्‌ विर्टवान्‌॥ ४९१ ॥ 
४६१ राजा ने--'मेरे पास आओं--ऐसा लेख तुरन्त दूरस्थित पुन्ों' के पास भेजा । 


पाद-टिप्पणी : 

४६० उक्त इलोक ४६० के पश्चात्‌ बम्वई 
संस्करण में इछोक सख्या ५२४-४३१ अधिक है । 
इलोको का भावार्थ है-- 

( ५२४ ) कोतुकवबश घर घर मे यह भ्रवेश 
करते हुये, शुय देखकर, शोक एवं विस्मय से 
भर गया । 

(५२४ ) राहु-मय से एकान्त स्थित च॒द्धमा 
की मूति सहश किसी एकाकिनी स्त्री को राजधानी मं 
देखकर पूछा-- 

(५२६ ) तुम प्रत्यक्ष देवी को तरह कौन 
हो २--ओर यह किसकी नगरी है ? यहाँ एकत्रित 
तैज ध्रुज सह किसका छारीर है ? 

( ५२७ ) बह बोली--'राजा शझाहाबदीन की 
इस मूतति की में रक्षा कर रही हूँ । 

( ५२८ ) विधाता के आदेश द्वारा इस अपनी 
पुरी की रक्षा के लिय्रे सो दिनो के पश्चात्‌ वह काइ्मीर 
भोग कर वापस आयेंगे । 


(५२९ ) 'धीघ्र उस स्वामी का दंत करने 
से प्रतीक्षा प्रयत्व करके फलश्ली का में भोग करूँगी।! 

(४५३० ) वह सुनकर बहु जग गया और 
विस्मित होकर राजा शाहाबदीन से यह वृतान्त कहां। 

( ५३१ ) भविष्य भोगो के माहात्म्य से अथवा 
निश्चय के कारण राजा ने सब घन त्याग दिया। 
किन्तु चैंये नहों त्याया । 
पाद टिप्पणी 

४६१ (१) पुत्र शहाबुद्दोन के दो पुत्र हसन 
खाँ जौर जली खाँ थे। जोनराज पुत्रों के तिवासस्थाग 
का निर्देश नही करता । केवल लिखता है कि वे दूर 
थे। दिल्ली तथा योगिवीपुर का जोनराज को ज्ञान 
था, उसने उनका उल्लेख किया है। यदि दोनो पुत्र 
दिल्‍ली होते तो मवश्य लिखता कि वे दिल्‍ली गये थे । 
किन्तु परसियन इतिहासकार छिखते हैं कि उस 
समय दोनो पुत्र दिल्ली मे थे। उनके पास समाचार 
भेजा | उनमे केवल हसन ने पिता के आदेश का 
प्रालून किया | उसने दिल्ली से श्रीनगर के छिये प्रस्थान 


जोनराजकृता 


ततो सुमूपभ्चपालो हिन्द्रखानं निजे पदें। 


अप्राप्ततनयों 


धघोमानभ्यपिश्चत्स्ययं॑य ततः ॥ ४६९२ ॥ 


४५६२ इसके पश्चात्‌; बुद्धिमान सुमृपे भूपाल ने पुत्रों को न प्राप्त करने फे कारण, निज पद्‌ 


पर हिन्दु खां को स्वयं अभिपिक्त किया | 


ज्येप्रशुकूचतुर्ददयां तानाक्लेज्दे सहीपतिः । 


आहलिद्वय 


नाकवनितास्तनौन्नत्यमपीफलत्‌ ॥ ४६२३ ॥ 


४६३ उनचासवें (४४४६ ) बे के ज्येछ्ठ शुद्ध चतुर्दशी को, सहीपति स्वगे बनिताओं 
का अलिगन कर उनके स्तन औज्नत्य को सफल किया! । 





किया। किन्तु पहुंचने के पूर्व उसके पिता का देहात 
हो चुका था (म्युनिख पाण्डुलिपि: ५७ ए०)॥ 
तबकाते अकबरी में गछत लिखा गया हैं कि हिन्दाल 
तथा हसन सगे भाई थे। फिरिस्ता लिखता है-- 
'मगद्मपि सुछत्तान ने हसन खाँ को मृत्यु के पुर्द बुछाया 
था तथापि उसके जम्मू पहुँचते ही छुछतान दिवंगत 
हो गया! ( पृष्ठ ४५९ )॥ 


पाद-टिप्पणी 

४ ४६२, यक्त इलोक संख्या ४६२ के पदचातु वम्बई 
संस्करण में शोक संख्या १३३-४५३६ अधिक हैं। 
उनका भावार्थ हैं-- 

( ४३३ ) अपने पूर्वर्ती शृपभणों के आदर्श वे 
मानने बाछे भूपतति गे मुमूथूं अवस्था मे अपने पुत्रो के 
मे उवस्थित रहने पर भाई को राज्य दिया | 

(५३४ ) उस भक्त को ईश्वर जो सदेह नही 
के गये, निश्चप ही उसमे मदन भ्रम कारण था। 

( ३३५ ) शौय एवं ओदाय विधि मे विविध 
इलोको द्वारा वणित ग्रुणिगणों फे भाण से प्रशंसित 
नैपुण्यशाली उस नृपति के अस्त हो जाने पर परिभय 
का भास दूर हो जाने से निश्चय ही झक्र ने मस्तक 
उन्नमित किया । भू-भार के वहन करने से शोकान्वित 
शेष ( शिर ) विनमित किया । 

(५३६ ) प्रत्यक्ष णलते श्रतापाग्नि को स्वीकार 
कर जिसका भोग किया ओर जिसने उसके साय के 
वारण अधिक स्पृह्ा करते दुदरो का अनादर किया । 
“पर भूमि का त्यागकर दुःख है कि यह चिस्काल से 


शक्रमुक्त ( इन्द्रपुरी ) चछा गया। पुरुषों का प्रेमप्रह 
प्रत्यय स्रियो में कभी नहीं होता । 
पादू-टिप्पणी : 

४६३, उक्त इलोक संख्या ४६३ के पश्चात्‌ 
बम्बई संस्करण में इलोक संख्या ५३८ अधिक है। 
उसका भावार्थ है-- 

( ५३८ ) एथ्वी विजय मे पुनुक्त का अपवाद 
मानकर शाहाबदोन के मानो स्वर्ग को जीतने के छिएं 
प्रस्थान करने प९-- ५८ 3 अर 

(१) मृत्यु : हैदर मद्चिक चाहुरा सुल्तान की 
मृत्यु हिजरी सब ७७० तथा राज्यकाछ १९ बर्ष 
देते है ( पाण्डु० : ४२-४३ )। बहारिस्तान छाही ने 
मृत्युकाछ ७७० हिजरी और राज्यकाल १९ व 
दिया है ( पाण्डु० : १८-१९ )। नारायप क्ौछ भृत्यु 
काल हजरिी ७७० ३ पाण्ड० ; ६३ ए० ), वाकसति 
काझ्मीर हिजरी ७५० ( पाण्डु० २८ ए० ) किन्तु एक 
स्पान पर हिजरी ७७० भी लिखता है । किन्तु किरिस्ता 
डिखता है कि सुलतान २० वर्ष राज्य कर हिजरी 
७८५८रानू १६८६ ई० मे मर भगा क्विज 
हिस्ट्टी ऑफ इण्डिया से मृत्युकाछ सन्‌ (३७८ 
ई० दिया गया है। पीर हसन राज्यकाल १९ वध 
३ माप्त देता है। उसमे मृत्यु काछ नहीं दिया है। 
परननु कुतुदुद्दीन का राज्यकाठ हिजरी ७८० देता है 
अतएव यही समय मृत्यु काछ मानना चाहिए। जोन- 
राज स्पटप्टठया लोकिक सम्बत्‌ ४४४९ देता है। 
उसके अनुत्तार सन्‌ शरे७३ ई०+राम्वत्‌ १४३०, 
विक्रमी 5 क्षक ११९४ ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी द्ोता है । 


राजतरब्विणी 


4-3. 





घुठ्तान वहाँ दफन किया गया इसका ठोक पता 
नहीं चठता। बुछ छोगो का विश्वास है कि महराज- 
ग्रंज भीनगर मे उसकी मज़ार है । ख्वाजा बाजम 
दिदमरी ( मृत्यु सन्‌ १७६५ ६० ) ने लिखा है कि 
गरादशाह वी मजार बढ्शाह जैनुछ आवदीन की वद्र 
के कहीं आास-पापत थी। एक गुम्बज जैनुठ आवदीन 
ने बनवाया था। वह उसके समय गिर गया या। 
( वाक्याते काइ्मीर : पाण्डु ३८ ए० ) 
पीर हसन जाज्षिम की ही नवल कर लिखता 
है--उसका मकबरा मुहल्ला बलछूदीमर में छवे 
दस्या है। वह मक्र्वरा सुल़तान जैनुल आवदीन के 
मबबरा से झुमाल की तरफ तीस कदम के फासला 
से वाक़ा है। इसके ऊपर पत्थर का एक आलीशान 
और ऊँचा गुम्दद था (पृषठ० ६ उ्ूँँ अनुवाद: 
१५६) 7 
मूल्यांकन : 
बहारिस्तान झाही का मत है कि ऐसा बादशाह 
बाइमीर में नहीं हुआ है। परप्तियन इतिहासकारो 
का मत है कि दहाबुद्दीन सैग्यद तेजुद्दीन का मुरीद 
था। तैजुद्दीन को शाह हमदान ने काइ्मीर में मुसलिम 
धर्म तथा विद्या का प्रचार करने के लिये भेजा था 
(कक्‍्सीर : १ १४० )। शहाबुद्दीन के जीवन 
की आलोचना परसियन इतिहासकारों ने मुख्यतया 
दो बातो के लिये की हैं--लिकिन उसका एक हुक्म 
बडा जालिमाना था। जो कई साकू तक नाफजि 
रहा कि महीने मे सात दिन माप्चियो ( मल्छाहो ) को 
विसी मजदूरी के बगेर बादशाह की खिदमत करनी 
पडती थी, ( चहारिस्तान थाही . १९ ए०, हसन 
१०३ एु० )। थाज़् की वसुदी से आवाय पर सख्ती 
होती थी) छेकिन वह उकृमाओ की सरपरस्ती 
करता था ( हैदर मज्लिक : पाष्डु० : ४१ ) 7 है 
शाहमीर के बंझजो में शहाबुद्दीन आादश 
राजा था। जैनुल आबदीत का झुकाव मुसलछिम 
सस्कृति एवं सभ्यता की शोर था। परन्तु शहा- 
बुद्दीन निरपेक्ष था। उसने काइमीर का हिन्दू राज 
देखा था। बात्यकार से काइमीर मे रहा था। 
२७ रा० 


उस पर काइमीर की सस्कृति एवं सम्यता का प्रभाव 
था | दुलचा आक्रमण वे वारण काश्मीर वी व्यवस्था 
विगड गयी थी। उसे उसने सुब्यवस्यित किया। 
अनेक स्थानों पर राज-व्यवस्था|की दुर्बलता का लाभ 
उठाकर लवन्यादि इृपक सामल्त वर्ग स्वतन्त्र एवं 
अधं-स्वतन्त्र हो गये थे। उसमे उन पर नियन्त्रण 
किया। उसने क्ठोरता से काये किया। हिन्दू वर्ग 
परस्पर इतना विभाजित था कि वह एक नहीं हो 
सका | उसमे संघटित होने की शक्ति भी नहीं पी । 
इस परिस्थिति से लाभ उठाकर उसने उन लोगों वो 
जिन्‍्होी ने उसवी अधीनता स्वीसार नहीं की मार 
दिया और जिन्होंने उसे मान्यता दी उन पर हाथ 
नहीं लगाया । उसके धर्मं के प्रति उदार भाव होने के 
कारण काइमीर उपत्यका में शान्ति हो गयी। उसने 
निश्चय किया कि काइमीर के जो भाग पूर्वेकाल मे 
काश्मीर राज्य के अन्तर्गत थे उन्हें पुनः काश्मीर 
चज्य में सम्मिलित किया जाय | 


जोवराज ने दाह्मबुद्दीन के धू्वर्ती राजाओं को 
मन्द कहा हे । ध्ाहमीर, उयके दोनो पुत्र जमशेद 
तथा अछाउद्दीन ने कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नही किया 
था। प्रजा को उन्नति की ओर भी ध्यान नही दिया 
या। राजाओ का एक कवंव्य पैनिक अभियाव है । 
उसे उन्होने किया ही नहीं। उसका कारण भी था । 
काइमीर मे हिन्दू शासन के पद्चातु मुसलछिम शासन 
स्थापित हुआ यथा । हिन्दुओ मे विद्रोह नहीं किया । 
काइमीर को पुन' विदेशी झासन से मुक्त करने का 
यत्न नहो किया । देशभक्ति की लहर नहीं उठी। 
शाहमीरादि को भय अपने सजातियो से था। प्रथम 
तीनो सुलतान आन्तरिक परिस्थिति सुहृढ करने मे 
लग्ने रहे । उनका चरित्र निखरता नहीं। वे साधारण 
झासक मात्र थे । 


शाहामदीन अर्थात्‌ शहाबुद्दीन के समय काइमीर 
मे नया जोवन आया। हिन्दू सामन्तशाही निर्बेल 
हो गई थी। हिन्दू, धर्म, कर्म, नीति, आचार का 
प्रतिहन्द्री मुस॒ल्तिम धर्म खडा हो गया था । हिन्दू धर्म 
की जीवन ज्योति बुझ चुकी थो । वे सुलतानों तथा 
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मुघ्त॒लमानो की कन्याथ वो ग्रहण कर अपने घरों से 
विप-बैल यो चुके थे  मुसलिम शासन स्वापित होने 
पर पे सुलतानों से छड नहीं सके । उनयी प्रेरकशक्ति 
नष्ट हो चुकी थी। थे अपने पद, अपनी स्थिति 
सम्हालने में छगे रहे । उन्हें काइमीर की, अपने धर्म 
की, कमंपरम्परा की विचित्‌ मात्र चिन्ता न हुई । वे 
एक के बाद दूसरे गिरते रहे, मरते रहे । उफतक कर 
ने सके । बाइमीर के इतिहास भे देशभक्ति मावता वा 
अभाव खटकता है, जिपने काश्मीर की काया पलट 
कर उसे हिन्दू से मुसल्मिन्बहुल बना दिया। 
भारत में भी मुसलिम राज था | परम्तु जनता तथा 
राजा सबंदा संघर्ष करते रहे । अपनी जाति, धर्म एवं 
संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ते रहे ' गरते रहे। 
उन्होंने मुसकतिम धासन, विदेशी शासन को चैन से 
रहने वही दिया । इस भावना, इस प्रेरकशक्ति के 
अभाव में शाहमीर के दिये एक ही धक्के में काइमीर 
छूडखडा कर गिर पडा। ऐसा गिरा की उठ न सका। 

अपना सब कुछ छोकर मुसलिप्त उपनिवेश बन गया । 
शहाबुद्दीन फे आज्यान से नवीवद जीवव, मवीन 

स्फूति की अभिव्यंजना मिलती है | जोनराज छलिता- 

दिव्य तथा जयापीड जैसे महत्वाकाक्षी शरे्ट राजाओं 

से शहाबुद्दीन की तुलना करता है। उसके राज्यकाछ 


में कादगीर निवासियों ने प्रतिभाशाली राजाओं के 
काल का दर्शन किया था । 


शहाबुद्दीन ने सैनिक संघटन किया। काइमीर 
की शक्ति की जागृत किया । काइमीरो उसके नेतृत्व 
में एक बार पुनः उठे । उसने विजययात्रा का निर्णय 
किया । काब्मीरवाहिनी शताब्दियो पश्चात्‌ पुनः 
फाइमीर-सीमा ऊाँघती कीतिपताका फहराते छगी। 
प्रहाभारत के पश्चात्‌ अनेक कादमीरी दिग्विजयों की 
आंखला में यह अन्तिम कडो थी । 

सुलताम का प्रारम्भिक जोवन सच्चरित्र था। 
उसे कामिनी की अपेक्षा बिजययात्रा पसन्द थी। 
उसकी रणयात्रा मे ताप, हि, सम्ध्या, निश्या, 
छुधा, पिषासा कोई भी विध्त उपस्थित नहीं कर 
सके । कोई भी घरिता, नद दुस्तर नहीं रहा। कोई 
पर्देद दुरारोह नहीं हुआ | महुस्पल दुर्ल॑ष्यं नही हुआ। 


बह उद्धतो का अन्तक था। उसने अपनी सेना का घित्त 
सत्व, विरोधियों का तम तथा दिल्याओ को रज 
से पूर्ण कर दिया था। उसने भारतीय मु्त्तिम 
वादशाहो तुल्य विजित प्रदेशों की राजरुन्याओं से 
विवाह प्रथा भी चलाई | उपका अनुकरण उपके 
वंशजो ने भी किया था। 

उसकी विजययाया तथा विजय वर्णन को जोनराज 
ने बहुत बढा-चढाकर लिखा है। जोनराज ने उद- 
भाण्डपुर, शक्ल, सिन्‍्ध, गास्धार, शिज्भ, गजती, 
अट्टपुर, पुरुषदीर ( पेशावर ), नगराग्रहार, हिन्दूषोप॑, 
शतद्ग क्षेत्र, सुशर्मापुर, भौट्ट आदि देशो की विजय का 
वर्णन विया है। इसमे कविकल्पना कॉ बाहुल्‍थ 
एवं वास्तविकता कम है । 

विजयोपराम्त सुलतान के चरित्र में दोष आने 
छगा। वह प्रारम्भ मे सच्चरित्र था । विजय पदचात्‌ 
कामिनियों के सोन्दय ने उस्ते आ्कावित किया । वह 
छ्लिपो की सोन्द्य गाथा में रस लेने छगा । रचि रति* 
सुख वी ओर बढ़ने छगी। भोग लालसा से विदेश 
यात्रा भी करने छगा । जोनयज का वर्णन मध्यकाछीन 
साहसी सामन्‍्तो एवं राजाओ से मिलता है । 

दाहाबुद्दीन विद्वनो का आदर करता था । वह 
अपने धर्म के प्रति उदासीन महीथा। अपने धर्म 
को मानता हुआ दूसरे के धर्म एवं मत का आदर 
करता था। उसने बहुत से मदरसे तथा खनक्राह 
कुरान तथा हदीस के पठन पाठन के लिये खुलवाये 
( नवादिश्ठ अखबार : पाण्जु०: २९ ए०, बीव 
गौहरे आलम : पाण्डु० : ११० बी० )। 

शहाबुद्दीन जन-पारखी था। उसका राज्यकाल 
पड़्यन्त्रों आदि से रहित था। उसे अपने भन्त्रियो 
आदिसे कभी धोखा नही हुआ। उदयश्री सर्वाधिकार 
के साथ ही साथ वित्तमन्नी भी था। कोटमट्ट जैसे 
स्पाी व्यक्ति उसके मन्‍्त्रो थे। जिसने कालान्तर में 
मन्त्रित्व त्याग कर बनगमन किया था । राजा तथा 
सुलतान कामवश अनुचित कार्य कर बैठते हैं। 
शहाबुद्दीग भी अपनी डछती उम्र में छासा पर आश्चक्त 
हो गया । उसने रानी लक्ष्मी के दोतों पुत्रों को निर्वासित 
कर दिया था। वह श्रसंग श्रीराम के वतगमन से 
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मिलता है। कनिष्ठा रानी वेंकेयी के कहने पर दशरव 
ने भी पुत्र राम को वनवास दिया था। 
धहाबुद्दीत निःसन्देह शाहमीर के यंशज सुलतानो 
में प्रतिभाशाली, न्यायप्रिय, धर्म-निरपेक्ष, बोर एवं 
कुशल शासक था । 
उक्त तीनो सुलतानों की स्लियो का नाम जोन- 
राज नहीं देता ) शहाबुद्दीन के समय से वह घुछतानो 
को छझ्लियो का नाम देना आरम्भ वरता है। खुलतान 
की पत्नी लक्ष्मी हिन्दू थी। काइमीर में मुसलिम 
स्त्रियों का नाम भी संस्कृत मे रखा जाताथा। 
इण्डोनेशिया में अश्बनतक यह प्रचलित है। सुलतान 
मे लक्ष्मी के नाम पर शारिका शैल सूल से नगर 
स्थापित किया था तथा छोठ डामर ने भी अपने 
नाम पर नगर स्थापित किया था। हिन्दू राजाओं के 
पश्चात्‌ इस सुलतान के काल से सुलतान तथा उसके 
मन्‍्त्री आदि ने निर्माण कार्ये मे रुचि लेगा आरम्म 
किया था। 
प्रायः देखा गया है। अति विजय एव ऐश्वर्य 
के कारण चरित्र अधोगामी हो जाता है। सुरुतान 
के सम्बन्ध मे भी यही कथा चरितार्थ हुई। विजय- 
यात्रा एवं राजकार्य के कारण नारी सीन्‍्दयय ने उसे 
आकषित नहीं किया था । लक्ष्मी की बहन की कन्या 
लासा थी। वह राजभवन में पछी थी | सुलतान उस- 
पर मुग्ध हो गया । 
इस समय से जोनराज राजप्रासादीय पड्यन्त्रो 
एवं कार्य-कलापो का सक्षिप्त आभास देता आरम्भ 
करता है। छासा की हत्या का विचार रानी छपी 
कर रही थी। यह शका उत्पन्न होते ही छासा आत- 
कित हो गयी । लासा के कहने से सुलतान ने छबमी 
के पुझ्ो को निर्वासित कर दिया। काछान्तर में उसका 
कोई पुत्र राजप्राखधादीय कलह के कारण सुरुतान 
ने हो सका। उत्तराविकारी उसका भाई कुतुबुद्दीन 
सुलतान हुआ | 
सुछुदान कट्टर मुसलमान नही था ! हिन्डुओ पर 
अत्याचार मही करता था । उदयश्री ने जब[इहद्‌ बुद्ध 
प्रतिमा भंग कर उसके धातु से मुद्रा ढकणित करने 
की भन्त्रणा दी तो सुकृतान को ब्तिक्रिया अच्छी 


नही हुई । उसे वह कार्य अनुचित गा | उसने उदय- 
श्री को उत्तर दिया--'पुवंजो ने यश, सुक्रत प्राप्ति 
हेतु जिद देवप्रतिमाओ को निभित किया है उन्हें 
बोडना स्वीकार कर रहे द्वो? कुछ «छोग अमर 
प्रतिमाये बनाकर, दूसरे छोग उन्हें पूज कर, अन्य 
लोग यथोचिव रीति से परिपालित कर, प्रस्तिद्धि प्राप्त 
करते हैं, में अब उन्हे तोड़कर प्रसिद्धि प्राप्त करें ? 
राजा द्याहाभदीन ने सुरमूतियों को तोड़ा था। यह 
अत्युग्र दुर्वार्ता भावी छोगों को कम्पित न करे ।” इससे 
राजा का विचार प्रकठ होता है। उसे काश्मीर 
इतिहास पर गये था। उसने बाहरी मुसछिम देशो 
से प्ररणा नहीं ली थी । 

सुलतान कठोर शासक था । विद्रोहशील सिकन्दर 
आदि मुमछिमो का वध करने में घह किचित्‌ मातन्र 
नही हिचका। वह चतुर राजा के समान स्वंदा 
सझ्क्ति रहता था। बिद्रोहियों एवं विप्छकशीकों का 
दमन तत्परता से करता था । 

शहाबुद्दीन कुशछ शासक था। उसने राज्य का 
शासन हृढता तथा न्यायपूर्ण ढग से किया। उसके 
मस्तिष्क मे ललितादित्य का बसीयतनामा घर 
कर गया था । जिसमे उसने लिखा या कि कृपको एवं 
श्रमिको को धनी नहीं होने देना चाहिए। उनके 
पास उतना ही रहने देना चाहिए जितना उनके जीवन 
के लिये पर्याप्त हो सकता है। इस प्रकार उसने 
माँझियो (मज्लाहो) पर मास मे सात दिन का बेगार 
छाद दिया ) उसकी उन्हें मजदूरी नहीं मिकृती थी 
( बहारिस्तान शाही० . पाण्डु० : १९ ए०, हसन: 
१०३ ए०, है० म० : पाण्डु० : ४० )। इसी प्रकार 
उसने बाज कर भी वसूछ करने मे दया नहीं दिखायी । 

कतिपय परसियन इतिहासकारों ने लिखा 
है कि शहाबुद्दीन ने मूति तथा मन्दिरों को नष्ट किया 
था। बहारिस्तान शाही मे लिखा गया है कि उसने 
बलारो तथा हैदर मझ्िक ने लिखा है कि वेज सरारह 
(विजयेश्वर) का बडा मन्दिर तुडवा दिया। अपनी उमर 
के आखदिरी दिनो मे वह बुतखानो को नष्ट करने का 
विचार करता था ( बहारिस्ताव शाहो० : पाण्डु० : 


रर ए०; हसन - १०७ बी० , हैदर मल्लिक 
पाण्डुन ४ ४२) । 
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वाकयाते काइमीर में आदिम छिखता है कि 
उसने बहुत से चुतचानों को तोडा उन्हे वीरान कर 
दिया । हिन्दुओं को ज्ील किया (पाण्डु३ : ३८ ए०)। 
परन्तु यह गलत है। जोनराज ने स्पष्ट वर्णन 
किया है कि उसके सन्‍्त्री उद्यश्ी ने जब बृहद बुद्ध 
प्रतिमा भंग तथा गछाकर मुद्रा टंकणित करने की 
बात उठायी तो घुलतान ते इसका विरोध किया | उसे 
काश्मीर के राजाओं की परम्परा का ज्ञान था । उनके 
हिये उसके हृदय मे आदर था और उनकी कीर्ति को 
नष्ट कर वह कक की टीका नहीं लूग्वाना 
चाहता या । 
सुलतात में हिन्दू संस्कार था। वह काइमीर की 
हिन्दू १रम्परा से अलग नहीं ही सका था । जीनराज 
इसका रोचक वर्णन करता है। स्वप्न में शकरसुह 
ने कांचनमय पुरी और वहीं राजा का कलेबर 
रक्षित देखा। कलेबर के सम्बन्ध में नारी से प्रश्न 
क्रमे पर उत्तर मिछा--यह गन्धवेराज की भहा- 
पुरी है। किन्तु भन्‍्धवराज कछेवर यहा स्थापित कर 
अमात्यौ के साध काझ्मीर में अवतीर्ण हुये है । उधका 
नाम शाहरभदीन है। यहां मैं कछेदर की रक्षा कर 
रही है । वह तीन मास के अन्दर इस नगर की रक्षा 
के लिये छोट आयेंगे ।! सुरूतान को यह स्वप्न वृतान्त 
बताया गया | वह विचलित नहों हुआ, उसे शोक 
नहीं हुआ--उसने विश्वास किया । 
ब॒द्द तिर्माणकर्ता भुसलिम धर्मावऊम्बी था। 
अतएव मन्दिरो आदिका निर्माण नहीं करा सऊता 
था। तथापि उसने अपने नाम पर शरहाबुद्दोनपुर 
नागक नगर बसा कर गसजिद बनवाई थी (म्मुनिख : 
४५६ बी०, बहारिप्तान शाही ०:२१ बी० ; नारायण 
कौछ ; पाण्टु० ६५ एू० )। बाकयाते काइमीर में 
भाजिम तिसता है कि उसने शहाबुद्दीनपुर में 
राजधानी तपा जामा मसजिद बनवायी। उसकी 
बुनियाद उसके समय तक सौज्भुद थी (पाण्डु० : 
३८ एु० )। 
सन्‌ १३६० मे बाइमीर मे जलषप्छावन हुआ। 
श्रीनगर में पानी आ गया। उसते इस विदयार 
से धारिवा धैछ के समीप अपनी रासी लक्ष्मी के नाम 


पर लक्ष्मीनगर का निर्माण कराया ( म्थुनिख : 
५६ थी० )। इससे प्रकट होता है कि सुछतान दूर- 
दर्शी था | जनता का उसे ध्यान था । उसमे शिहाव- 
पुर नगर श्रीनगर के समीप बनवाया था। वह 
दर्तमान शियाप्रपुर हैं जो अब श्रीनगर का एक भाग 
हो गया है । 

उसे राजकाज एवं सुरक्षा में शिधिछता पसन्द 
नहीं थी । वह स्लरीमा रक्षा के लिये जागहक रहता 
था। उसने इस दिल्ला मे पूर्व काछीन हिन्दू राजनीति 
का अनुकरण किया । उत्तर दिश्या में प्रयाण करते 
समय उसने सिन्धु पर बने पुल को तुडबवा[ दिया । यही 
कारण है कि विदेशी काइमीर मे न तो स्वच्छन्द प्रवेश 
पा सके और न विदेशियों को प्रश्नय दिमा गया । उन्हें 
शक्तिशाली होने का अवसर नहीं मिछा। उसका 
प्रपितामह शाहमीर स्वयं विदेशी था। विस प्रकार 
विदेशी होते, काश्मीर का सुल्तान बन गया था, इसका 
उसे ज्ञान था। भतएय पह विदेशियों के प्रच्छप्ष अथवा 
अप्रच्छन्न रूप से प्रवेश का विरोधी था। 

सुछताव मानव था । वीर सहृश शिकार खेलता 
था। जोनसज के वर्णन से आभास मिलता है कि वहू 
सिंह शिकार का प्रेमी था। अकेले शिकार करता 
था। सिंह ने एक वार उसे पटक दिया था। राजा 
पृत्युमुख था, राजा के सेवक मदनलाविक ने सिह 
की कृपाणी से हत्या कर, राजा के प्राणों को रक्षा 
की । सुलतान क़ृतज्ञ था। मंदनठाविक की 
छतज्ञवा नही भूछा ४ दरवारी पिशुनों के कारण मंदन- 
छाविक की कही हत्या न कर दी जाय अतएवं उसे 
दिल्ली भेज दिया। सुल्तान की मानवता का यहू 
उदलन्त उदाहरण है । वह श्रेष्ठ अनुभवों व्यक्तियों वा 
संग्रह करता था। दरबार उप्ते धोसा नद्ी दे सकते 
थे । यह स्वय राजकाये, सेना, न्याय आदि में रुचि 
छेता या एवं विभागो वा निरीक्षण करता था । 

शहाबुद्दीन अन्तिम काल में पुत्रों को बुलाकर 
राज्य देना चाहता था। उसे पश्चात्ताप हुआ | एक 
व्यायहारिक शासक के समान पुत्रो के न आने पर उसने 
हिन्दू सां किया कुजुबुद्दीन पो सुखतान अभिविक्त वर 
दिया धहाबुद्दीन धाहमीर घंद गे प्रतिभाश्वादी 


राज़तरब्लिणी 


श्ध्३े 


कुददेननरेन्द्रोधष मौलावाज्ञां महीमुजाम 
चित्ते खुखं मुख हर स्तुति चाचि न्‍्यथात्ततः ॥ ४९४ ॥ 


कुद्देन ( कुतुबुद्दीन सन्‌ १३७३-१३८६ ई० ) 


४६४ तत्पश्चात्‌ राजा कुद्ददेन ( कुतुबुद्दोन ) ने राजाओं के मौलि पर आज्ञा, चित्त में सुख, 


सुख पर हर्ष, बाणी में स्तुति निद्ित करके--- 





प्रथम और अन्तिम युद्धप्रिय, विजयी एवं धमम-निरपेक्ष 
सुलतान हुआ है । उसके जीवन से प्रतीत होता है, 
बहू शत-प्रतिशत काइमीरी था । गेरकाइमीरी प्रभाव 
से प्रभावित नहीं हुआ था। उसने अपना और राष्ट्र 
का व्यक्ति कायम रखा था । 

पाद-टिप्पणी : 

४६४, उक्त इलोक ४६४ के पश्चात्‌ बम्बई 
संस्करण में इलोक संख्या ५४०, ५४१ अधिक है। 
उसका भावार्थ है-- 

(५४० ) जय व्यसनी पूर्व राजा के बिरह से 
आते सहश प्रतापश्री उस राजा के मार्ग में समर्वे 
भा गयी । 

( ५४१ ) उसके वियोग को न सहकर देश देवी 
हवये जय धारणा की ) 

राज्याभिपेक काल श्रीदत्त कलि ४४७४ **शक 
१२९४ ८ लौकिक ४४४९ सन्‌ १३७३ एवं राज्यकाल 
नही देते, मोहियुल हसन सन १३७३ ई०, टी० ६: 
डब्दु० हेग सन्‌ १३७८ ई० «5 हिजरी ७८०; तथा 
अब्ुल फजछ आईने अकबरी मे सन्‌ १३८६ ई०८-७८४ 
हिजरी तथा राज्यकाल १५बर्ष, ५ मास २ दिन तथा 

क्रोनोडॉजी ऑफ काइमीर हिस्द्री रिकन्स्ट्रक्‍टेड में 
चेकठाचलम्‌ राज्यकाछ सन्‌ १३७८ से १३९४ ई० 
देते है। तबकाते अकबरी में राज्यकाल १५ वर्ष, 
५ मास दिया गया है। पीर हसन हिजरी ७८० #« 
वित्रमी सम्बतु १४३५ ओर राज्य काछू १६ बपं, 
५ मास, २ दिन देता है। 

बहारिस्तान दादी हिजरी ७७३ राज्यकालद १६ 
वर्ष ( पाण्जु० : २० ), हैदर मलिक राज्यकाल १५ 
बये ५ मास ( पाण्डु० : ४३ ), नारायण कौल राज्य 
काछ १६ वर्य ४ मास २ दिन (पाण्डु० : ६५ दी ), 


बाकयाते काइमीर राज्यकाल १६ वर्ष (पाण्डु०: 
३९ ए०) देता है। चारो ने हिजरी ७७० राज्याभिषेक 
काल दिया है। परन्तु यहु ७८० हिंजरी होना चाहिये 
क्योकि तीनो ने मृत्यु काछ हिंजरी ७९६ लिखा है । 

हमारी गणना के अनुसार सब १३७३ ई० ही 
ठीक आती है | अन्य गणनाएँ ध्रुटिपुर्ण हैं । 
समसामयिक घटनायें : 

इस समय लद्दाप्त का राजा शेशरव था। बह 
अपने बंश का परद्रहरवाँ राजा था। सब्‌ १३६४ से 
१३७३ ई० में मेवाड मे राणा क्षेत्रसिह राज्य कर 
रहे थे । सद्‌ १३७७ ई० मे थोप ग्रेगरी के पुनः छौटने 
पर रोम पुनः प्ोप का निवासस्‍्थान बना। विजय 
नगर के राजा बुक्क द्वारा मदुरा का मुसलिम राज 
वंश समाप्त किया गया । जौनपुर की अढाठा भसजिद 
का निर्माण कार्य आरम्भ क्रिया गया । शेख नुरुद्दीव 
बाली का काअ्मीर के केमुह गाँव में जन्म हुआ । 

सत्‌ १३७८ ई० मे इब्न बतूता की पृत्यु हो 
गयी । इज्भूलेण्ड का इस समय रिचार्ड द्वितीय राजा 
था । सब्‌ १३७९ ई० भें अरब इतिहासकार खालदून 
ने स्पेन से दुनिश अपने इतिहास की सामग्री एकभित 
करने के लिया प्रस्थान किया। शाह हमदान की 
कारमीर में दुसरी यात्रा हुई | लद्दाख का सन्‌ १३८० 
ई० में क्री-नु-सुग ल डे अपने वंश का १६ वाँ राजा 
हुआ । 

यन्‌ १३८० मे तैमूर मे ईरान पर आक्रमण 
किया । कबीर साहब का काशो में जन्म हुआ। 
सन्‌ १३८१ मे इज्धलैण्ड भे पोल टैक्स लगाया गया । 
कृषको की इंगलेण्ड मे त्रान्ति हुई । इज्भूलेण्ड के राजा 
रिवार्ड द्वितीय के सम्मुख वाट टाइलर की हत्या की 
गयी । इसो वर्ष काइमीर से पुनः जलप्लावन हुआ। 
सन्‌ १३८२ ई० में मेवाड में राणा छक्षसिह्‌ राज्य 


२६४ 


जोनराजकता 


नातितीतवों नथा मन्दः सर्वस्पेव महीपतिः । 
चित्तमादित लोकस्थ चैपुबों भान्मानिव ॥ ४६० ॥ 
४६४५ न तो अति तीच्र और न मन्द, राजा विषुवरेसा? के सूर्य सदश, सब लोगों के चित्त 


को मुग्ध कर लिया | 





कर रहे थे। सन्‌ १३४३ ई० में मास्को में आग लग 
गषी । शाह हपदान की काइमीर में तृतीय यात्रा 
हुई । तोप का प्रथम वार प्रयोग अग्नेजो ने किया । 
सन्‌ १३८४ ई० भे तैमूर ने दूसरी बार ईरान पर 
आक्रमण किया। इब्न खालदून मित्न में कैरो का 
प्रधान न्यायाधीश बताया गया। उसले भालिकी 
घरियत के अनुततार शासन किया । ईराव के घाहसुजा 
का देहान्त हो गया | बह प्रध्चिद्ध हाफिज का रारक्षक 
था । बाइक्किफ का भी इसी वर्ष देहान्त हुआ था । 
तैमूर मे सन्‌ १३८७ गे शिराज में प्रथम बार 
प्रवेश किया | सन १३८८ भे खवाजा बहा उद्दीन नकशे- 
बन्द जिसने नवशवन्दी विचारधारा चलढायी थी दथा 
जिसका णम्म स्ननू १३१८ ई० मे हुआ था मर गया । 
इसी य् फिरोज तुगलक का देहावसात हो गया। 
आईमे अकबरी मे केवल इतना उल्लेख किया 
गया है--'सुलतान कुतुबुद्दीन के राज्यकाठ में मीर 
सैम्यद अली हमदानी काझमीर मे आये और उनका 
बडा स्वागत हुआ ( जरेठ : २: ९८७ ) । 
( ६ ) छुद्देदेन : कुतुमुहीन का सस्छत रूप 
फुददेन है ६ 
हिन्दू खां शहावुद्दीय का कनिष्ठ भ्राता था। 
उसका एक नाम हिन्दल भी या। कुतुबृहीन वाम 
रखकर सुलतान बता । “वह खुशमजाक शायर और 
इल्म व अदब का मुरव्दी था: ( वाकयाते-काइ्मोर : 
३९ बी, मोहित ' ७५)। तबकाते अकबरी मे उरो 
आचरणवान राजा माना गया है [ उत्त० : तै० : 
भा०: ५१४ ) ।/ 
फिरिस्ता छिखता है--शह्याबुद्दीन वी मृत्यु के 
पश्यातु उसका भाई हिस्दल राजासहासन पर कुतुबुद्दीन 
माम धारण कर बैठा । वह सुछतान सार्वजनिक कायों 
के ध्रति बहुत ही जागरूक होने के कारण अबदुमश्भुतत 
था। वह स्वयं जनता का कार्य स्याय एवं उदारता 
से देखता था (४६० ) ४४ 


हैदर मल्लिक दोगलात का वर्णन आमक है । वह 
लिखता है--“अछाउद्दीन का उत्तराधिकारी कुतुब॒द्दीन 
हुआ । जिसके समय में अमीर कवीर अली जो द्वितीय 
सैग्यद अली हमदानी कहा जाता है काइमीर में आया' 
( तारीख रशीदी : ४३२ )। 
पाद-टिप्पणी « 

४६५, उक्त इलोक संख्या ४६५ के पश्चात्‌ 
यप्बई संस्करण में ५४२-४५४४ इलोक अधिक है । 
उनया भावाय॑ है-- 

(४५४२ ) क्षीत्र ही युद्ध में उसके धतुप का टंकार 
शत्रु स्त्रियों के कनदग से दब गया । 

( ४४३ ) इस राजा की आकाश चन्द्रिका कीति 
में दिकू-मुख मे चन्दन का आछेप तथा शब्बुओं का 
मुत्र म्लान कर दिया | 

( ५४४ ) उस राजा के वल्याण प्रसार करते 
समय प्रजा भूमि वर स्थित होकर ही स्वर्ग सुख का 
भोग कर रही थी । 

(१) विपुवरेखा: इसे भृूमध्य रेखा कहते 
हैं। यह पृथ्वी के बीच में हे। भू मण्डल के 
उत्तरो गीलाधं-को दक्षिणी से अलग करती है। 
इसके उत्तर में करके रेखा तथा दक्षिण में मकर रेखाएँ 
हैं । कर्क एवं मकर रेखा के मध्य सूर्य रश्मिया उत्तर से 
दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर गतिशीछ होती है । पृभ्दी 
सुर्य की परिक्रमा करती है । एतदर्थ भू-सापेक्ष स्थिति 
परिवर्तित होती रहती है । इससे सूर्य के उदय होने 
तथा गति के परिवर्तन का अनुभव द्वोता है। पृथ्वी 
की परिकमा के कारण सूर्य की गति ६ मात उत्तर-- 
उत्तदरापण तथा ६ मास दक्षिप--दक्षिणायन होती 
है। २३ दिसम्बर को यरुर्ये पकर रेखा पर रम्बदतू 
चलता है। इस काल में उत्तरी गोछाध॑ में शीत 
तथा दक्षिण गोलाध॑ में गरमों होती है। मकर राशि 
मे स्थित होने के कारण इस रेखा को मकर रेखा 


राजतरड्रिणी 
यान्न्यधात्पूर्वमूपतिः । 


5०. ० च ह 
लोहरपरत्यवेक्षार्थ 


रध्छ 


लोहराधिपते्भीत्या ते पलाय्य ग्रतास्ततः॥ ४६६॥ 
४६६ पूर्व भूपति ने लोहर वी देस रेस के लिये, जिन्हें: रखा था, वे लोहराधिपति के भय 


से बहाँ से पलायन कर के गये । 


दाम्यन्त्योपधयःसवोशः शशिन्पस्त॑ गते सति। 
० पु ६ 4 3५ 
इछो हि सूथयकान्तानां रवो याति युतिक्षयः ॥ ४९७ ॥ 
24७ चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर सभी ओपधियों शान्त हो जाती हैं और सूर्य फे अस्त 
होने पर, सूयकान्त मणियों की कान्ति-क्षय देसा गया है.। 


लछोदर॑ भपत्तिसन्धातुं 
शौयशालिनमादिक्षत्ततो 


कुदददीनमद्दीपतिः । 
डामरलौलकम्‌ ॥ ४३८ | 


४६८ महीपति कुद्दीन ने लोहर* को आक्रान्त करने के लिये शौर्यंशाली डामर लौलक 


को आदेश दिया। 





कहते है। मकर रेखा सूर्य की दक्षिणायन यात्रा 
की अन्तिम सीमा है। इसी दिन के पश्चात्‌ सूर्य वी 
गवि उत्तरायण होती है ) करके रेखा पर २१ जुम को 
सूर्य की रेखायें छम्बवतु पढ़ती हैं । इस काल भे उत्तरी 
गोलार्ध॑ मे ग्रीप्म ऋतु होती है। इसके पश्चात्‌ सूर्य 
की गति दक्षिणापन हो जाती है। बिंपुब रेखा पर 
दिन-रात सवंदा बराबर रहते है । 'शरद्‌ विपुव” २३ 
सितम्बर तथा तथा 'बसन्त विपुब' २२ मार्च ऐसे दिवस 
हैं जब समस्त भूमण्डल पर दिन-रात बराबर होते 
हैं । सितम्बर २४ से मार्च २० तक दक्षिण गोलाध॑ में 
दिन बडे तथा राते छोटी होती हैं। दिसम्बर २२ 
सबसे बडा दिन होता है। मार्च २२ से सितम्बर २२ 
तक उत्तरी योदार्थ मे दिन बडे और राठें छोटी होती 
हैं। छून २१ को उत्तरी गोलाध मे सबसे बडा दिन 
होता है। विपुव रेखा की लम्बाई ८०, ०७५ ५६ 
किलो मीटर है $ 
जोनराज अपने ज्योतिष ज्ञान का परिचय देता 
है। विपुव रेखा पर दिन-रात बराबर हाते हैं। 
सूर्य की किरणें वहाँ न तो अति तीत्र और न अति 
मन्द होती हैं। सम होती है । 
जीनराज ने विधुव रेखा को उपमा का प्रयोग 
इलोक सख्या ७६८ में पुन किया है । 
काइमीर मे पोष ८ और आयाढ ८ तक सोर 


गशना के अनुस/र दिन एवं राजि वरावर होता है / 
आठ पोध से सूर्य उत्तरापण तथा आठ हार अर्थात्‌ 
आपाढ से दक्षिणायन ट्वोता है ) 

काइमीर मे यह समय जामने के लिये विचित्र 
उपाय करते हैं। एफ पात्र में जल भर देते हैं। उसमे 
दो अक्षरोद छोडते हैं। दोनों अखरोट अलग-अलग 
पानी मे तैरते रहते हैं ॥ जिस समय सन्धिकाल आता 
है दोनों अखरोट आप-से-आप मिल जाते हैं। इसी 
मुह से ज्योतिषी गणना करते हैं। शिमा मुसलमान 
ठोक इसी समय तन्त्र या ताबीज इत्यादि बनाते हैं । 
पाद टिप्पणी : 

४६८ (१ ) लोदरकोट : महमुद गजनी ने 
लोहरकोट अर्थात्‌ दुर्ग पर दो बार सन्‌ १०१३ तथा 
१०१४ ई० में आक्रमण किया था परन्तु उसे हारकर 
पीछे हटना पढा। अलबेहनी ने अपने व्यक्तिगत 
अनुभव से लोहरकोट मे महमूद गजनी की पराजय का 
वर्ष लिखा है। परसियन लेखक स्वीकार करते हैं 
कि महमूद गजनी को दो बार छोहर किया छोहकोटा 
से वीछे हटना पडा था। फिरिस्ता कारण देता है कि 
दुर्भ को ऊँचाई और मजबूती के कारण नहीं फतह 
किया जा सका था । फिरिस्ता छोहर दुर्ग के घेरे का 
सप्रय सन्‌ १०१५ ई० अर्थात्‌ हिंजरी ४०६ देता है । 
तब॒काते अकबरी इसका समय हिजरी ४१२ अर्थात्‌ 


र६६ 


जोनराजछूता 


अवेछयत्ततों गत्वा छोहराद्ि स स्वेतः। 


प्राणा हि स्वामिमक्तानां तृणायन्ते महात्मनाम॥ ४६९ ॥ 
४६६ बहू बहों जाकर लोहराद्वि' को सब ओर से आवेष्टित कर लिया स्वामिभक्त भहात्मा 


पग्राणों को छृूणबत्‌ समझते है । 


असामथ्पान्निज दुर्ग डुगेन्द्रोड्पेयितुं ततः। 
च्राह्म णान्‌ व्यखजदू दूतान्‌ डामराधिपति प्रति॥ ४७०॥ 
४७० सामथहीनता के कारण दुर्गेन्द्र ( हुरगेरक्षक ) ने अपने दुर्ग के अर्पित करने के लिये, 


डामराधिपति' के पास ब्राह्मण दूतों को भेजा। 


हिजलिझ्ान्स तान्मत्वा सार॑ द्रप्॒॒पागतान। 


न्यअ्रहीद्ियग्रहादुग्ादू 


द्विजानव्यग्रमानस; ॥ ४७१ ॥ 


४७७९१ उम्र विग्नह में सी व्यप्र नहोने घाले उस ( ल्ोलक ) ने उन ब्राह्मणों को हिजबेश 
में वास्तविकता जानमे के लिये आये हुये जानकर निम्रहीत किया। 


ह्िजदेवतमप्येत॑ 


खुत्वा 


तद॒पकारिणम्‌ । 


लोहरेन्द्रो न कोद्दाशां जीवाशां थ विस्त॒ट्वान्‌ ॥ ४७२ ॥ 
४४२ द्विज, देवता के भी उस अपकार को सुनकर, लोहरेन्द्र ने कोट्ट! एवं जीवन की आशा 


नहीं छोड़ी | 


पद्यन्तो भरणं स्वस्थ युद्धे वाइ्थ पलायने। 
क्षत्रियाणं निज घर्मसहीपुस्ततो रणम्‌॥ ४७३ ॥ 


इच्छा से-- 


४४३ युद्ध में अथवा पलायन में अपना मरण देखकर क्षत्रियो' का निजी धर्म रण करते की 





सब्‌ १०२१ ३० देती है। अख्वेरूगी महगुद सम्बन्धी . 


घटनाओ का आँखों देखा वर्णन करता है। ख्वारिजम 
के पतन के पर्चातु लोहरकोट का वर्णन करता है। 

कुतुबुद्दीन के समय छोहरफ़ोट का राजा क्षत्रिय 
था। काइमोर में यह अन्तिम हिन्दू राज्य शेष रह 
गया था। कुतुबुद्दीन ने महमूद गजनी के प्रथम 
आफ़प्ण के २५६ वर्षों पश्चात्‌ छोहर पर जाकमण 
किया था । क्षत्रियों ने जोहर किया । स्वाधीनता की 
अन्तिम ज्यीति, क्षत्रियों के जौहर का अन्तिम दर्शन 
करती, काइ्मीर को खबंदा के लिए नमस्कार करती 
बुझ गई । युद्ध में मृत्यु होती है परन्तु मत्रियो के छिये 
पंछायन भी मृत्यु है । 

(२) लोलक - तबकाते अकबरी में नाम 
"बुदामो/ तथा कुछ संस्करणों मे 'छवार' मिलता है 
(3० : हैं : भा०; १: ४१४ )।॥ 


पाद-टिप्पणी : 


४६%, ( १) लोहरादि : दुर्ग पहाड़ी पर था। 
अतएब पहाडी घेर ली गई थी । 


पाद-टिप्पणी : 

४७०, ( १) डामराधिपति : छौछक डामर | 
पाद टिप्पणीः 

४७२. ( १ ) कोट्टू : लोहकोट 55 लोहरकोट । 
पाद-ठिप्पणो : 


४७३. (१) ह्मत्रिय घर्म ; छोहरेन्द शब्द से 
अ्कट होता है कि वह जाति का क्षत्रिय था। 
काइमीर मे हिन्दुओ की यह अन्तिम दाक्ति थी। यह 
अन्तिम राजा धा । कुवुबुद्दीन ने शासन की बागडोर 


राजतरब्निणी 


सर्द 


शरासारशिलावर्षदुरधपो छुघेना इव। 


लोहराद्रे्‌रवारोहन्नारोहंस्तु यशांसि ते ॥ ४७४ ॥ 
४७४ शर एवं शिला की बृष्टि से दुधर्ष दु्घन सदृश वे लोहराद्रि से ( नीचे ) उतरे और 


यशारूद' हुये । 








हाथ में छेते ही अपना ध्यान इस ओर लगाया । उसने 
इस शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया । 
हिन्दुओ के चार वर्णों मे द्वितीय वर्ण क्षत्रिय है। 
क्षत्रिय, क्षत्र, राजन्य एवं राजपूत समानाथंक शब्द 
हैं। पर्यायवाची, जातिवाचक छाब्द हैं। क्षत्रिय 
शब्द का मूल वीर्य किवा परित्राण शक्ति है। क्षत्रिय 
का कार्य प्ररिस्शषएं करगा है! प्रजापति के बाड़ से 
क्षत्रियों की उत्पत्ति हुईं थी। बेदो मे क्षत्रिय बंशो का 
परिचय मिलता है। पौराणिक काल में सूर्य तथा 
सोमवंशीय दो ही मुख्य क्षत्रिय वंश थे। नागवंशीय 
भी क्षत्रिय होते हैं। कालान्तर में अम्रि आदि कई 
बंशो की सृष्टि हुईं। वैदिक साहित्य मे क्षत्रिय 
शब्द राजबर्ग के छिये प्रयुक्त हुआ है। उस 
समय ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दो हो वर्ग प्रमुख थे । 
उनके संघ की अनेक गायायें प्रचलित हैं॥ पाछी 
साहित्य मे उन्हें 'खत्तिशः कहा गया है। वह 
क्षत्रिय शब्द का अपन्रंण है। उत्तर मध्य काछ में 
चौहान, प्रतिहार, परमार तथा शोलंकी बंशो की 
उत्पत्ति आबू के अग्तिकुण्ड से हुई, मानी जाने 
छी। झक, हण आदि क्षत्रिय जाति में प्रिछ 
गये हैं। क्षत्रियों का धर्म प्रजारक्षा हेतु झबुओ से 
युद्ध वरना है। युद्ध में मृत्यु वीरयति मानी गई 
है। मृत व्यक्ति स्वगंगामी होता है। क्षत्रियो 
के लिए युद्ध से पवित्र दूसरा स्थान तथा धर्म 
नही माना गया है । देश, जाति एवं धर्म हेतु प्राणोत्सग 
कतंव्य माना जाता है। जोनराज इसी ओर संकेत 
बरता है। क्षत्रिय लोग अपने क्षात्रधमे युद्ध करने के 
लिए कटिवद्ध हो गये थे । 
पाद-टिप्पणी : 
४७४. उक्त इछोव सल्या ४७४ के पश्चात्‌ बम्वई 
के सस्परण में इख्पेक संख्या ५५४ अधिक है । उसका 
भाषाष हे-- 


रद रा० 


(५५४ ) स्वामिभक्ति के कारण होंठ से अपने 
को खण्डीकृत करके विभक्त हुआ शत्रुओ ने माना । 


(१) यशारूदू ; क्षत्रियों का यह प्रसिद्ध 
उत्सग ब्रत जाहूर था। काइमीर में यह प्रथम एवं 
अन्तिम उदाहरण जीहर का मिलता है। लौहरेन्द्र 
मुसलिम डामर लोलक अथवा काइ्मीर में स्थित 
मुसलिम सुलतान के प्रति मेवाड के राजपूतो के समान 
आत्मसम्रपंण करने के लिये तैयार नही था। वहू 
क्षत्रिय था । अतएवं उसने भारत के मेवाड राजपूतों के 
समान क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए जोहर करने 
का निश्चय किया। यथ्यपि जोनराज जौहर शब्द 
का प्रयोग नहीं करता तथापि यश्ारूढ़ का तात्पये 
यही है । 


मध्य युग में मुसलिम आक्रमण काल में जोहर 
प्रथा प्रचलित थी ) जोहर विश्व में केवल हिन्दू करते 
थे। राजपूत लोगो को जब विश्वास हो जाता था कि 
अपने, देश तथा दुर्ग की रक्षा नहीं कर सकते एवं 
शत्रु सेना दुर्ग पर अधिकार कर लेगी तो वे अपनी 
स्त्रियों आदि को चिता में भस्म होने का आदेश देकर 
अपने बच्चो आदि से विदा लेकर द्ात्रु से लडने के लिये 
सुसज्जित होकर दुर्ग से बाहर शत्रु सेना पर हट पडते 
थे। दुर्ग का द्वार खुल जाता था। छिरयाँ भी पूर्ण 
अूंगार कर प्रज्वलित चिता मे कूद पड़ती थी। 
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चितौरगढ 
में रानी पद्मिनी ने १६ सहस् स््रिमो के साथ प्रज्वलित 
चिता मे अपनी आहुति वी थी। जैसलमेर में २४ 
सहस््र प्राणी जोहर मे भस्म हो गये थे। सर्वाधिक 
जोहर मेवाड के चितौगढ़ मे हुआ है। पदश्चिनी के 
पश्चात दूसरा बड़! जोहर रानी कर्णावती के समय 
बहादुरशाह गुजरात सुछतान के आक्रमण के समय 
यहा हुआ था। सम्राटू अकबर के समय जयमल, 


स्ध्५ 


विप्रको्णं५ स 


जोनराजकृता 
पापाणलेलिडामरनाथक! । 


अन्तहिंतः सम॑ कीत्पो भावि को नाम लछ्ठति ॥ ४७५ ॥ 
४७५ विप्रकीण पापाणों से बह डामर नायक लौल कीवि के साथ अन्तर्हित हो गया | 
(ठीक है ) भवितव्यता को कौन लॉघ सकता है। 


छात्रुकीणशिलाराशिच्छन्नो 


सबनप्रेतसंस्काराज् 


डामरलौलकः । 
विपगद्यप्पहीयत ॥ ४७६ ॥ 


४७६ शत्रुओं द्वारा क्षिप (फेके ) शिल्ा राशि द्वारा आच्छन्न डामर लौलक* यबन प्रेत 


संस्कारों को विपत्ति में भी नहीं छोड़ा | 


झाहाबदीनभूपालो निर्वास्थापि सुतान्षिजान। 


आकारयत्स्व्य 


लेखैनिजवर्णपरिप्कूतेः ॥ ४७७॥ 


95७ भूपाल शाहाबदीन अपने निज्ञ पुत्रों को निवोसित करके भी निज लिपिन लेखों से 


स्वय॑ ( उन्‍हें.) आहूत किया | 


गुणश्व घयसा तेपां ज्येष्ठो मन्द्रेन्द्रमण्डलम। 
हस्सनो राजपुन्नः स भाप तावदनहुहास्‌॥ ४७८॥ 
४5८ उनमें शुणों एवं बय से उ्य्ेप्ठ राजपुत्र हस्सन' ( हसन ) मद्देन्द्र मण्डल तक नियोद 


(बिना बाधा ) पहुँच गया। 


* फत्ता के वोरगति के परचात्‌ तृतीय वडा जोहर 
चित्तोर मे हुआ था । 
पाठ टिप्पणी : 

४७४ उक्त इलोका संख्या ४७५ के पश्चात 
चम्बई सस्करण मे श्छोक संख्या ५५७ अधिक है। 
उसफा भावाषे है--- 

(५५४ ) डामर वायक छोल कोति के साथ 
छणणा से ही माचो विकीर्ण पत्थरों मे तिरोहित हो 
गया । 

४७६ (१) लौल तबकाते अकबरी मे नाम 
बरुदाओ दिया गया है ( उ० तैं० भा० २ श१७४)। 

किरिस्ता छौछ का नाम नहीं देता । वह केवल 
लिखता है--उरादे अपने राज्य के उत्तरार्थ मे एक 
अधिकारी को छोहर भेजा कि वह दुर्ग पर अधिकार 
कर छे जहाँ विद्रोह की परिस्थिति उत्पन्य हो गयी 
थी (४६० ) 0 
पादटिप्पणी ; 

४७७ (१) लौलक: मुस्लिम धर्म ग्रहण 


करने पर भी डामर लोग डामर कहे जाते रहे। 
दिल्‍ली सढतनत काल में जमीरदारों को ढम्मर कहा 
जाता था। लौलक डामर मुसलिम था । मुसलमानों 
का मृतक संस्कार गाड़ने से होता है। गांडमे पर 
शब मिट्टो से आऊछादित हो जाता है। जोनराज के 
इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि छौठक डामर मुप्रतमात 
था। मुसलमानों ने मुपलिम राज्य स्थापना के पश्चातु 
धर्म परिवरतंन पर जोर दिया या । सामन्त मस्त्री तथा 
राजकमंचारी मुसलिम होने पर वरीयता पाते थे। 
यह नीति दिल्‍्छी के बादशाहो तथा पृबेदारों ने 
चडायी पी। केवछ सम्नाटू अकबर तथा कास्मीर में 
जैनुल आाबदीन बडगाह इसके अपवाद थे । 
पाद-टिप्पणी : 

४७८ उक्त इछोक सख्या ४७८ के परचात्‌ बम्बई 
संस्करण में ५५७-५५८ इलोफ अधिक है। उनका 
भादाथ है- 

(१५७ ) स्त्री विधेयता के कारण अपने पुन्रो 
को पहले निर्दासित करके भी स्वप्न में निज सृत्यु 
जानकर क्षाहाबदेन महीपति ने-- 


राजतरक्विणी 


२६६ 


स॒नेत्रशुक्तिमुक्ताभिमुक्ताभिवाष्पवीचिभिः । 
श्रुत्वा तन्न पितुरेत्युं निवापासलिसापयत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
४५६ घहाँ ( मद्रेन्द्रमण्डल में ) पिता की मृत्यु सुनकर उसने नेत्र शुक्ति से प्रतिमुक्त मुक्ता 
बाष्य वीथियों से निवापांजलि ( तपणीजलि ) अर्पित को | ; 
व्यावृत्य गमनेच्छाया! स्वच्छाशयमण ततः । 
न्‍्यवारयत्पितृब्यस्थ लेग्ः कठ्मीरभूपते! ॥ ४८० ॥ 
४५८० कश्मीर भूषति पिठ्व्य ( चाचा ) का लेस स्वच्छ-हृदय इसे ( राजकुमार ) उस स्थान 


से परावृत होने ( लौटने ) से रोक दिया ।-- 





(५४५८ ) अपने लेसो से अपने बंधज को बुझाया 
तब तक उनमे ज्येष्ठ हस्सन मद्रेन्द्र मण्डल मे पहुँच गया । 

(१) हसन : शहावुद्दीव का ज्येष्ट पुत्र 
ओर शाहमीर का प्रपत्र था। सुलतान कुनुबुद्दीन 
का सगा बड़ा भतीजा था । हसन तथा उसके वनिष्ठ 
अआता अली खा की बंक्ष परम्परा कैसे चली ठीक पता 
महँ लगता । तबकाते अकबरी में लिखा है--'हसन 
घहाबुद्दीन का पुत था। वह दिल्‍ली मे था। उसे 
सुलतान अपना वलीअहंद बनाना चाहता था! ( उ० 
तैं० भा० २: ५१४ )।॥ 

(२) मठ्रेन्द्र मण्डल * परसियन इतिहासकारो 
ने मद्र को जम्मू लिखा है।--'शाहजादा काब्मीर 
खाना हुआ । लेकिन जम्मू पहुचने पर इसको अपने 
वापके इन्तकाल की खबर मिली तो इसने आगे 
बढ़ने का खयाल तर्क कर दिया, ( म्युनिल्ल पाण्डु- 
लिपी ५९ ए०, मोहिबु . ७६ )! फिरिस्ता लिखता 
है--कुतुब॒ुद्दीन ने अपने भतीजे को बुलवाया जो पिता 
की मृत्यु का समाचार घुतकर जम्मू से दिल्‍ली छोट 
गया था ( ४६० ) ४ फिरिस्ता के वर्णन तथा अन्य 
इतिहासकारों के वर्णन भें अन्तर है। फिरिस्ता 
उसे दिल्‍ली भेज देता है । 

बम्बई की प्रति इलोक में ५५८ में पाठ-- 
मद्रेद्र मण्डलम्‌! । मिलता हें। मद्र का उल्लेख 
जोमराज ने पुन ७७१, ७१२, ७१३, ७१४, ७१७, 
७३०. ७४०, ८२९ आदि इलोको मे किया है । 

श्रीवर ने ३ - १४८, १५३, ३. ११४, १९७, 
४:३४, ४०, ४५, ५०, ५१, ९६, १०४, १५७, 


१८३, २२४, २६२, २६६, २६५, २५६,४०३ आदि 
इलोफ़ो मे उल्लेख किया है । 


काश्मीर साहित्य में मद्र उसकी दक्षिण सीमा 
पर बताया गया है। काइमीर मण्डल के दक्षिण 
सीमा पर जम्मू प्रदेश है। नीलमत पुराण के वर्णन 
से भी स्पष्ट होता है कि मद्र काइमोर मण्डर के 
समीप था। जलोदुभव प्रसंग में यह उल्लेख किया 
गया है ( मी० ७६८८१; ११८-१२२ )॥ संतलज 
तथा सिन्धु नदी की अन्तद्रोणी को वाहीक कहते थे । 
उसमे उद्यीनर मद्र तथा त्रिगत देश सम्मिलित थे। 
बाहिक तथा गान्धार दोनो देशो के सम्मिलित नाम 
की सज्ञा उदीच्य थी। जनरठ करनिघम के अनुसार 
मद्र देश व्यास एवं झेलम नदी के मध्यवर्ती अंचछ 
का माम था (कर्तिघम : एनशेल्ट : ज्योग्रफी : १६५) । 

म॒द्र का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिपद्‌ ( ३ , ३ : 
१,३:७:१) में किया गया है। मद्र एक 
जनपद का नाम था । काप्प पतचल मद्र में निवास 
करते थे। ऐतरेय ब्राह्मण मे उसे उत्तककुए छिखा 
गया है। मद्रों को हिमालय के समीप रहने 
वाला माना गया है (५ १४:३ )। उन्हे परेण 
हिंमवन्त कहा गया है। मान्यता है कि वे छोग 
काइ्मीर के रावी एवं चनाव नदी के अध्यवर्ती भाग 
में निवास करते थे। महाभारत कार में यहाँ का 
राजा शझाल्य था। उसकी बहन माद्री का विवाह 
राजा पाण्डु से हुआ था (आ० : १०५: ४-५ )। 
महाभारत के पूर्बंवर्तो काछ में सती साविद्री का 


जोनराजकता 


चाक्रादिसख्यछोमेन भ्ृत्यानस्मानुपेक्ष्य सः। 


समस्कुरुत 


शाहावदीनझूमिफ्तिदिवम्‌ ॥ ४८१ ॥ 


४५१ इन्द्र की मित्रता के लोभ से भुपति शाहाबदीन हस सब भृत्यों की उपेक्षा कर स्पर्ग 


को अलकृत किए-- 8. २ 
स्वःस््रीमोगरसेनेव 


गमनाय 
तस्पास्मामिमेवत्कार्यमशेप॑ 


च्वरावतः । 
निरपाद्यत ॥ ४८२ ॥ 


५८० स्वर्ग स्ली (अप्सरा ) भोग रस के लिये त्वरान्यित उनका सम्पूर्ण कृत्य जो कि 


तुम्हें करना चाहिए हम लोग सम्पन्न किये-- 
ध्मारक्षालक्षणामाज्ञां 


विचक्षणशिरोमणे! । 


तन्मन्त्रमाजितां मौलिमले मालां विद्ध्मदे ॥ ४८३ ॥ 
४४३ 'विच्क्षण शिरोमणि की प्रथ्यी रक्षा करने की आज्ञा रूपी माला को जो कि उत्तके मन्त्र 
से मार्जित है, उसे मौलिमूल ( कण्ठ ) से हमलोग धारणा करते है-- 
प्रवासागसनाभ्यां त्व॑स्वपितुः पाछिताज्ञया। 


ओऔरास इब 'मुछोक॑ बशोकिः 


स्वैरपूपुर। ॥ ४८४ ॥ 


४८४ तुम अपने पिता की आशज्ञानुसार प्रयास मे जाने एवं आने से श्रीराम! फे समान 


अपने यश से भूलोक को परिपूर्ण कर दिये-- 


भूतों भावी च सम्मानो यद्यपि स्वग्॒ुणेस्तव | 


सौवराज्यग्रहाद्भारं 


लघूकुयास्तथापि में ॥ ४८५ ॥ 


४८४५ “यद्यपि स्वगुणों के कारण तुम्हारी ही भूत एप भागी सम्मान है त्तथापि मेरे यौवराध्याँ 


पद ग्रहण कर मेरे भार को हल्का करो-- 





पिता अब्वपति मद्र देश का राजा था (बत० 
२९३ ९१३ )। द्र्टन्य टिप्पणी इठोक ७१४॥ 


पद टिप्पणी 

डंडे (९) श्रीराम ( इएव्य वाल्मीकि रामा 
यण अयो० १९ ३६८ युद्ध ह२२ १२७ )। 
पाद टिप्पणी 

ड८४ (१) योगराज्य परत्तियन इतिहास 
बगरों मे बलीअहद अनुवाद किया है। कुतुबुद्दीत क्ये 
इस समय तक काई सतान नहीं हुई थी। उसका 
बश लोप न हो, इसलिए उसने हृस्सन को अपना बल़ो- 
अहद अर्थात्‌ उत्तराधिकारी बवान का निश्चय विया 
चा। कालातर म उसे सिकन्‍्दर बुतशिवन तथा 


हैवत खाँ दो पुत्र हुए ये। सिकदर ने सन्‌ ११८९ 
ई० से १४१३ ई० तक काइमीर का राज्य किया 
था । परन्तु हैवतत को विष देकर मार डाछा गया । 
सिवा दर के तीन पुत्र मीर स्राँ अर्थात्‌ सुलतान अली 
शाह ( सन्‌ १४१३-१४२० ई० ), शाहरूख अर्थात्‌ 
शाही खान, छुछतान जैनुल आवदीन बड़ शाह ( सब 
१४२०-१४७० ई० ) तथा मुहम्मद खाँ थे । मुहम्मद 
खाँ अपने आता बडशाह का वजीर आजम था । 
युवराज बचाने की प्रथा भारतीय है ९ जोदराज 
के वर्णन से प्रतीत होता है कि काइमीर के मुसठिमि 
सुछतानो ते इस प्रया को अपना लिया था| भारतीय 
शासन पद्धति के अनुसार राजा किसी व्यक्ति को 
अपनी अनुपस्यिति मे राजकार्य देखने अथवा अपना 


शाजतरद्विणी 


स्वधैिय सभ्यसंयोगो 


३३०१ 


नानाबन्धुसमागमः । 


0. $, 
तव॒ रक्षाधिकारश्च॒ दौमनस्थ॑ बविल॒म्पतु ॥ ४८६॥ 
४८६ अपना घैयंसम्य संयोग तरह-तरह के बन्धुओं का समागर्स एव रक्षाधिकार तुम्हारे 


दौमनस्व को न करे 
यशसेव प्रमीतानां 


परदेशनिवासिनाम । 


भहतां नहि जातु स्थाहिसवेन खुखोद्नमः॥ ४८७॥ 
४८७ यश से सतकों के समान परदेश निवासी महान 'लोग भी विभय्र से सुस्त नहीं 


प्राप्त करते-- लिविम्भे 
स्वरूपप्रतिबिम्वेन 


'मभवता 
तदुत्कण्ठाभरो5स्माक॑ दर्शनेन निवार्यताम्‌॥ ४८८ ॥ 


स्वर्गंवासिनः । 


४८८ स्वर्गवासी के स्वरूप भ्रतिबिम्बमूत आप अपने दर्शन से हम लोगों के उत्कण्ठा 


को शान्त करें-- 


पुत्र शाहाबदीनस्थ सोष्यमित्यन्यमण्डले। 
अह्लुलीमुखनिर्देशः प्राकृतस्येव मास्तु ते॥ ४८९॥ 
४८६ अन्य मण्डल के सामान्य लोगों की तरह से--वह शाहाबुद्दीन का पुत्र है?--इस 


प्रकार ऊपर उंगली न उठाये-- 





कुछ अधिकार देकर युवराज पद पर प्रतिष्ठित करता 
था। युवराज मन्नि-परिषद का सदस्य होता था। 
बैदिक काल के मन्त्र परिपद में पट्टरानी, युवराज, 
राजा के सम्बन्धी आदि सदस्य होते थे । गुप्तकाल मे 
युवराजों के भी मन्‍्त्री होते थे। उन्‍हें युवराजपादीय 
कुमारामात्य कहते थे। गहडप्राल नरेशो के लेखों मे 
उल्लेख मिलता है--“राजा, राज्ञी, युवराज, मन्‍्त्री, 
पुरोहित, प्रतिहार, सेवापति--॥' 
युवराज प्राय पुत्र बनाया जाता था। अज़ूरेजी 
शब्द क्राउन प्रिन्स अथवा राज्यउत्तराधिकारी को 
यह पद मिलता था। सुलतान क्षुतुबुद्दीन को कोई 
सनन्‍्तान नही थी । अतएवं उसने अपने भतीजे हस्सन 
को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा था जो वास्तव मे 
अपने पिता के उत्तराधिकार के कारण सुलतान होने 
वा अधिवारी था । महाभारत मे युधिष्ठिर ने कनिष्ठ 
नाता भीम को युवराज बनाया था। दशस्थ ने पुत्र 
राम को युवराज बनाया था । उन्होंने इसकी सूचना 
वसिष्ठ तथा आाठो मन्त्रियो को दी थी ( अमि० 
४८ १-४ )। नेपाल के राणाओ मे प्रथा थी कि 


भाई उत्तराधिकारी होता था। अतएवं भाई युवराज 
बनाया जाता था| उसके अभिषेक के समय कैदियों 
को छोडा जाता था और उत्सव मनाया जाता था। 
किन्तु युवराज पर कडी निगाह रखी जाती थी। 
राज्य प्राप्त करने के लिये वे प्राय, यड़यस्त्र करते 
थे । राजप्रासादीय कुटिल वार्यों मे अनायास सम्मिलित 
हो जाते थे | काइमीर में हिन्दू राजाओ की परम्परा 
मुसलमान सुलतानो ने अपना छी थी। कुतुबुद्दीव के 
समय अधिकाश जनता हिन्दू थी। हिन्दू शासन 
पद्धति का छोप नही हुआ था। सिकल्दर के समय 
पुरानी दासन पद्धति के स्थान पर मुसलिम शरियत 
तथा दीने इलछाही पर आधारित झासन पद्धति चलाई 
गयी जब अधिकाश जनता मुसलिम हो चुवी थी । 
युवराज छब्द प्राचीच अभिछेखों मे मिलता है। 
युवराज राजा के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी अथवा भावी 
राजकुमार के लिए जाता है। कौटिल्य ने १८ तीर्षों 
में युवराज को एक तीर्थ माना है ( अथ॑ंशार्त्र : १: 
१२ )। कुमार तथा युवराज में अन्तर है। क्षुमार 
युवराज से कनिष्ठ होता था। बृहद सहिता (७: 


श्ण्र 


जोनराजझता 


राज्ञों मदन॒कम्प्यानां खुखप्रेक्षी 'भवनन्‍्भवान्‌। 
कर्मीरेश्वर्षमतुल॑ मा नेपीरल्प्क॑ स्वयम्‌॥ ४९० ॥ 
४६० हम लोगों के कृपापात्र राजाओं के मुसापेक्षी होकर आप कश्मीर के अछुल ऐश्वर्य 


फो अत्यल्प न सममें-- 


विभज्य भवति क्षोणीमारं मेरुगिराविव । 


सुखसम्पत्तिमतुलामनन्तयुतिराप्नुयाम्‌ 


॥ ४९१ ॥ 


४६१ 'जिस प्रकार अनन्त ( शेप)' नाग प्रथ्वी भार मेरुगिरि' पर रससकर अस्वस्थ होते हैं, 
उसी प्रकार आप पर पृथ्वी भार रसफर अतुल सुस्त सम्पत्ति मैं प्राप्त क्हैँ-- 





२-४ ) में रानी, सुवराज, सेनापतति, दण्डनायक एक 
ही स्तर जहाँ तक उनके दण्ड पद का सम्बन्ध या रखे 
जाते थे | युवराज को भट्टारक वी पदवो दी जाती 
थी (आई० :६ई०: ८-२; सी० ; आई०: आई०: 
३-४, तथा डी० सी० ; सरवार ३८७; द्रष्टव्य : 
इलोक : ३२९, ६८५, ७०२, ७३२ )। 
पादू-टिप्पणी 

४९१, उक्त इलोक ४९१ के परचात्‌ बम्बई 
संस्करण में शोक रांस्या ४७२ तथा ५७३ अधिक 
है | उनका भावार्थ है-- 

(५७२ ) सत्पानत्र मे थ्री प्रतिपादन करने से 
सुर वधुओ ढारा गीत कीति को कणवूर बनाते हुए 
यह राजा स्वर्ग मालती (बाला) का आदर न करे। 

( ५७३ ) प्रिय हम दोनो के स्मेह घुख से शीतल 
नि स्वासो से राजा का चामर भी स्पृहणीय न हो। 

(१) अनन्त : कश्यप पिता एवं कद्दू माता 
का ज्येछ पुत्र अनन्त नाग है ( बादि०:६५* 
४९१ )। इनके अपर नाम झ्षेप, बासुकी, गोतस, लक्ष्मण, 
तथा बलराम आदि है। इन्होंने बयरक होने गर 
जटठा बल्कल धारण कर॑ बद्रीनारायण आदि स्थानों मे 
तपस्णा की । ब्रह्मा इनकी तपस्या से सन्तुष्ठ हो गये, 
इन्हे वर दिया--भूमि को मुर्धा पर इस प्रकार धारण 
कोजिये कि यह विचलित न हो सके (आदि० * ३६: 
२४)। 

ब्रह्मा के आदेशानुसतार अतन्त शेपनाग स्वरूप 
पृथ्वी को अपने फण पर धारण करते हैं। घात धरणी- 

धरो मे से एक हैं ( अनु० : १५० : ६१ )। अनन्त 


चतुदक्षी का भ्रत भाद्र सुदी चतुर्दशी को विया जाता 
है। इस दिन अछोना भोजन किया जाता है । बाहु पर 
अनंत यूत्र बाँधते हैं। उम्रमे १४ गाँठ होती हैं * 
पूजन कर अनन्त मूत्र को पुरुष दक्षिण तथा स्त्री वाम 
बाहु में धारण करती है। ग्रह ब्रत मध्याह्न तक 
समाप्त हो जाता है। पूजन के पश्चातु भोजन किया 
जाता है। पश्चिम दिशामे नागराज अनस्त के 
निवास्थात का उल्लेख मिलता है ( उद्योग : ११०: 
१८)। सर्पों में अनन्त नाग श्रेष्ठ माने गये हैं (वामन० ६: 
१३ : ४४ )। यज्ञोपबीत युक्त भगवान विष्णु कैशव 
दोयनाग के शरीर का पर्यक बत्यकर क्षीरसागर 
में शयन करते हैं (वामव० : १७: ७-८)। इन्हे शेप- 

शायी विष्णु कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिमा हिन्दू 

जगत मे बहुत प्रचलित है। नेपाल, काठमाण्दू में शेप- 

शायी विप्णु की पाथाण मूरति जल में रखी है। बह 

मुझे सबसे अच्छी उगी। 

(२) सेरुगिरि . विप्णुपुराण में जम्बूद्वीप 
के विभाग के सन्दर्भ मे मेह का उल्लेख किया गया 
है | --विश्न ! जम्दुद्यीप का विभाग सुमो। पिता 
आम्वीक्ष ने दक्षिण दिशा का हिसबपष नाभि को 
दिया। इसी प्रकार किम्पुरप को हेमकरूटवर्ष तथा 
हरिवर्ष को नेधधवर्ण दिया, उसके मध्य में मेर 
पर्वत है। इलाबुतवर्ष इलावृत को दिया तथा- 
नीछाचल से मिला वर्ष रम्य को दिया ( विष्णु० 
छितीय अश: १: १७-२०)/ यह पर्वत है। 
पुटागाया के अनुसार इसको ९ कन्याये थी। उतका 
विवाह सम्राद्‌ आस्नीध्र के नव पुत्रों के साथ हुआ 


राजतरद्डिणी 


३०३ 


येन भानेन मामन्वग्रहीत्स वसुधाधिपः। 
त्व॑सशथ्वरस्व तेनेव मधयि पालयति प्रजा।॥ ४९२॥ 
४६२ उस राजा ने जिस गौरब से मुझे अनुगृहीत किया था, मेरे प्रजा पालन करते हुये, 


उसी से तुम लाभान्वित हो-- 





था (भा० : ५: २ : २३) | भागवत मे इसकी आयति 
एवं नियति नामक दो और कन्याओ का निर्देश प्राप्त 
है। उनका विवाह क्रम से धातू एवं विधातृ से हुआ 
था (भा०६४:१:४४)। 


महाभारत मे मेर का वर्णन विस्तार के साथ दिया 
गया है। सुबर्णय शिखरो से युक्त मेरु पव॑त है । 
देवता एवं गन्धवाँ का निवासस्थान है । उसके तेज- 
पूंज के सम्मुख सुय॑ भी छज्जित हो जाता है। वहाँ 
देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिये तप किया था। 
नारायण ने ब्रह्मा से कहा था-- सुर एवं अछुर मिलकर 
महासागर का मन्यन करें उससे अमृत प्राप्त होगा 
(आदि० ; ४७ ; ५-१३) ४” मेर पबंत के पाइव भाग 
में वरिष्ठ का आश्रम है ( आदि० : ९९: ६ )। 


परेरुपबेंत इलाबुत खण्ड के मध्य स्थित है । 
मेष के चारो ओर इलावृतवर्ष है। मेरू मे चार 
प्रकार के रंगो का दशंन मिलता है। मेद के दक्षिण 
भाग में विद्याल जम्बू वृक्ष है (सभा० . २८: ६)। 
उस वृक्ष के नाम पर जम्वूद्वीप का नामकरण किया 
गया है। यह ब्रह्मा के मानस पुत्रों का निवासस्थान 
है। सप्तरधिगण यहाँ उदित एवं प्रतिष्ठित होते हे ॥ 
पूर्व दिशा मे मेशपर्बंत पर नारायण का स्थान है। 
नक्षत्रों सहित सूर्य एवं चन्द्रमा मे की परिक्रमा करते 
हैं ( बन० ; १६३ * १२-४२ ) | माल्यवान एवं गन्ध- 
मादन पद॑तो के मध्य मेर की स्थिति है । इसके पाद्व 
भाग मे, भद्राइव, केतुमाछ, जम्बू एवं उत्तरकुछ छोप 
है। दैत्यो हित शुक्राचायं मेर पर्वत पर निवास 
करते हैं। मेर के पश्चिम केतुमालवर्य है ( भीष्म ० 
६: १०-३३ )। समुद्रमंघव के समय मेझपवंतत 
दोग्धा बना था ( द्वोण० ; ६६ * १८ )॥ पर्व॑ंतो का 
राजा मेर है (शान्ति० : ३४१ : २२-२३, रामायण : 
किष्कि० ; ४२: ३४-४७, ४६ : २० )॥ मेद को ही 


सुमेद्ध करते हैं । पौराणिक मेरे की जो कल्पना है वही 
बौद्ध साहित्य मे दूधरे रूप में वर्णित की गयी है । 
पालि साहित्य में जम्बुद्वीप की स्थिति मेर के दक्षिण 
बतायी गयी है । सुमेर के चारो ओर दक्षिण दिश्वा में 
जम्बुद्वीप ( जम्बू द्वीप ), पूर्व दिशा में पुब्बविदेह ( पूर्व 
विदेह ), उत्तर दिल्षा मे उत्तरकुद और परचम दिशा 
में अपर गोयान है । जम्बूद्वीप से सूर्येदिय होता है तो 
अपर गोयान में मध्य रात्रि होती है। जम्बूद्वीप में 
मध्याह्न होता है तो पूर्व विदेह मे सूर्पास्त ब्ौर 
उत्तरकुर मे अद्धंशात्रि होती है । 

क्षेमेन्द्र ने छोकप्रकाश मे मेर का सविस्तार 
चर्णन किया है--- 


“अन्नोपरि जम्बुद्वीपं योजनसहस्लाणि पत्च, परितो 
दिग्विदिशाइचतुगुंणस्था: ॥ यत्र मध्ये मेदः स्थितः। 
जम्बुद्वीपपरिमार्णं योजनानि (५०००)! (पृष्ठ 
८२ )। मेदपवंत का परिमाण भी पृष्ठ 5३ पर दिया 
गया है। 

उपाख्यानों मे मेरुपंत का अत्यधिक वर्णन 
मिलता है। मान्यता है कि समस्त ग्रह इसकी 
परिक्रमा करते हैं। वह सुवर्ण एवं रत्नो से पूर्ण माना 
गया है। भर्तृंहरि ने कहा है--स्वात्मन्येब समाष्त- 
हेम-महिमा मेरुने मे रोचते ( ३: १५१ )। 


पाद-टिप्पणी : 
४९२ उक्त इलोक संख्या ४९२ के पश्चात्‌ 


बम्वई संस्करण भें इछोक सख्या ५७५ अधिक है। 
उसका भावार्थ है-- 


(५७५ ) शक्र एवं राजा के द्वारा सुरक्षित थी 
( स्वयं ) तथा हम दोनो के द्वारा सुरक्षित मही, 
शेषनाग ही जिसके एक मात्र स्वामी ऐसी खुखरहित 
पावालछक््मी का उपह्यास करें 


३०४ 


जोनराजकृता 


उदयश्रीमुखामात्यमतानुछ्ाानशालिनीम्‌ ॥ 
ममार्थतानिपेघेन लक्ष्मी मैव च्रथा कृथाः॥ ४९३ ॥ 
४६३ 'उदयश्री' आदि पश्रमुपत अमात्य मत का अनुप्तानशालिनी लक्ष्मी को मेरे प्रार्थना के 


निषेध द्वारा बथा सत करो | 
अजानहँलोलकणत्वं 


राजेन्द्रकरिणामथ । 


पन्‍्धान॑ लेखवाची स कण्मीराणामगाहत ॥ ४९४ ॥ 
४६४ राज गजों की लोलकर्णता' को न जानने के कारण वह कश्मीर का मार्ग अपनाया। 


- ल्‍ 
चवबनेः 
0! 
न्यवायतेव 


सम्छुखायातैझौड्गगररचधारिभिः । 
कदमीरप्रवेदाद्राजनन्दनः ॥ ४९७ ॥ 


४६५ ऋफार शव्द करने वाले सम्मुफ्रात पपरन मानो उस राजनन्दन को काश्मीर प्रवेश 


से निवारित कर रहा था । 


स॒ विद्यानज्नथ. काइमोरसरणीमसुदजिज्वलत्‌ । 
अमलीमसयद्राजः ओआ॒र्ति तु खलचोदना॥ ४९६॥ 
४६६ उसने प्रवेश करते हुए कारमीर मार्ग को उज्ज्यलित कर दिया किन्तु ढुएें की प्रेरणा 


राजा के कान को सलिन कर दिये | 


नक्राः समृद्रमिव केचिदुदेतुकामा 


बचाता 


लतान्तमिव 


केचन  दपबृत्त्या। 


दु्मन्त्रिणो पं 
छुमन्त्रिणो श्रुवनकाननचक्रवाल- 


हृव्यादाना 


नरपति 


भविल्लेलयन्ति ॥ ४९७॥ 


४६७ जिस अकाए नक्र समुद्र को, पवन लतान्त को मकमोर देते है, उसो प्रषार छुछ उदय 
की इच्छा से, कुछ दर्प के कारण, भुयन फानन चकयाल के लिये दावाप्रिस्वरूप दुष्टमन्न्री राजा फो 


विल्ञोलित कर देते हे । 





पाद-टिप्पणी' 

४९३ (१) उदयश्री परसियन इतिहासकार 
तथा निजामुद्दीन ने नाम रायरावल भी दिया है। 
धोर हसन ने नाम राय शरदिऊ दिया है । ब्रष्टब्य 
डिप्पणी इछोक ३४४ | 


पांदटिप्पणी * 


४*४ (१) लोलकर्णवा - हापी का कान 
खर्वदा चपछ रहता है। राजा छोगो का भी कान 


चचल रहता है। वे लोगो की यात गुनवर 
कार्य करते हैं। तात्पयं यह है कि राया पा चित्त 
अस्थिर होता है। वे कान के कच्चे होते हैं। उत्तर- 
रामचरित (६:६ ) मे भो इसी प्रतार लघछता 
की उपमा दी गयी है--- 
“अप्रे लोल' करिकलभकों य. पुरा पोषितोज्भूतु 7! 
कल्हण मे भी यही भाव (रा० २: ६६) 
ब्यजित किया है-- 
“भूपालमत्तकरिणां यरेषा 'बपलक्ण॑तामु ॥' 


राजतरक्निणी 


३०४ 


अथ घविष्ठे कठमीरान्‌ हस्सने राजनन्दने। 


. कुदददेनमहीपालः 


पिछुनैरित्यकथ्यत ॥ ४९८ ॥ 


४६८ राजनन्दन हस्सन के कश्मीर में प्रवेश करने पर महीपाल छुद्ददेन ( कुतुबुद्दीन ) से 


पिखुनों ने इस प्रकार कहू-- 
हैं स्वोसामेव 


वुद्धीनारुपरीश्धरवुद्धय) । 


लथापि सचिवेवोच्यो हिताहितविनिणेयः ॥ ४९५ ॥ 
४६६ 'सब लोगों की बुद्धि की अपेक्षा राजा की बुद्धि ऊपर होती है, तथापि हित-अहित 


का निर्णय सचिव लोग करते हैं-- 


पुरन्द्रादिलोकेशतेजॉशाश्रयद्ालिनाम्‌ । 
स्वव॑द्येभ्यों महीन्द्राणामन्तरायो विलोक्यते ॥ ५०० ॥ 


४०० (इन्द्रादि दिकपालों के तेजांश' से युक्त राजाओं का स्ववंशीय लोगों से अनिष्ट देखा 


गया है-- 





पाद-टिप्पणी : 

४९५. उक्त इलोक संख्या ४९८ के परचातु 
बम्बई संस्करण भे इलोक संख्या ४८१ अधिक है| 
उसका भावार्थ है-- 

(५८१ ) हस्खत के निकट आने पर तर निर्णय 
कारी पिशुनों ने शीघ्र ही वर्णाश्षम भुद से कहा । 
पाद-टिप्पणी : 

४००, ( १ ) दिकृपाल : राजनीति शास्त्र मे 
दिकृपाछ शब्द सम्भवतः सीमान्त रक्षक अधिकारी 
रूप में प्रयोग किया गया है। पुराकालीन अभिलेखों 
में इसका तथा अ्ट दिवपालो का भी उल्लेख 
मिछता है। 

(२) तेजांस ; प्रजापति ने राजा को इन्द्र, 
वायु, यम्र, सूर्य, अग्नि, वरुण, चस्ध तथा कुबेर करे 
तेजाश से उत्पन्न किया है ( मनु० ४८5३ ४-४; ५६ 
९६ )। उक्त सातो अंशो के अतिरिक्त आठवा ठेज अंश 
पृथ्वी से राजा वो प्राप्त हुआ है ( मनु० : ९५ - ३०३- 
३११.)। मनु का कथत है कि शाजा नर रूप मे 
महान देवता है। ब्रह्मा ने आठो दिद्याओ के 
दिक्पालो के शरोर का अंश लेकर उसके शरीर का 
निर्माण दिया है (मनु० :५:५)॥ विध्यु एवं 
भागवत पुराणों में वर्णन किया गया है कि राजा के 

इ६ रा० 


शरीर में अवेक देवता विवास करते हैं ( विष्णु०: 
१६ १३-१४ )। 


पुराणों मे वर्णन है कि राजा, अपने तेज से 
दु्टो को भस्म कर देता है। वह झअग्ति के समान 
गुप्तचरों द्वारा सर्वत् हैं, अतएवं सूर्य समान है। 
अपराधियो को दण्ड देता है अवएव यमन छुल्य है । 
योग्य छोगों को पुरध्कार देता है, अतएवं फुबेर ,के 
समान है ( अग्नि० ६ २२६: १७-२० ) । 


भारत में ही नही चीन मे भी यही माना जाता 
था । राजा को स्वर्ग का पुत्र कहा जाता था । ईश्वर 
राजा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता था । इसका 
वर्णन पुरातन बाइबिल में मिलता है। साल को इश्वर 
मे राजा स्वरूप अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था 
(सेप्युयड : ८ : ४-२२) | ब्रिठेन के राजा तथा रानी 
के राज्याभिपेक काल मे इस परम्परा की छाया दिखाई 
देती है--जिस प्रकार महात्मा सुलेमान का अभिषेक 
जदोक पुरोहित तथा नाथन नवी ने किया था, उसी 
प्रकर आप नियुक्त दिये जाय | धन्य और अभिषिक्त 
सम्राज्ञी अपनी जनता पर जिसे कि भयवान और 
तुम्हारे ईशवर ने दिया है कि उस पर शासन तथा 
राज्य करे ( लेविसब्रोड : ए० बी० सो० : गाइड द्व 
कारोनेशन : ११ )। 


३०६ 


जोनराजकृता 


स्परशनाशितया ख्याताद्भाठपुआदिजिहागात्‌ | 
क्ृष्णसपोदिवाश्कि्टात्‌ कएं दूरे न कस्यचित्‌ ॥ ५०१॥ , 
४०९ 'आश्लिष्ट ( लिपटा ) कृष्णसप सद्ृश रपशे मात्र से नाशक होने से प्रसिद्ध, कुटिल 


आ्राहपुत्र से दूर, किसी का कष्ट नहीं हे! | 


विभवैस्तप्येमाणोड्य न च स्वीभचविता तब । 
स्नेहेन सिच्यमानो5पमिः शीतलत्व॑ किम्तनच्छति ॥ ५०२॥ 
४०५ (विभव से ठृप्र करने पर सी, यह तुम्हारा अपता नहीं होगए स्नेह ( तेल ) से सिचित 


होती अग्नि; क्या शीतल होती है ९ 


न चिन्त्यं स्वयमेकाकी राज्ञों मे कि करिष्यति । 
हरे! पुर सयूधोषपि कतमों वारणेश्वरः ॥ ५०३ ॥ 
४०३ यह नहीं सोचना चाहिये कि, मुझ राजा का यह अफेले क्या फरेगा ! सि्द के समक्ष 


यूथ सहित गजेन्द्र क्या महत्व रखता है ९ 





प्राचीन वैदिक काल भे राजा को देवाश नही 


मादा जाता था । राजसूम यज्ञ संस्कार मे उसे उसके 
पितान्माता का पुश्न मात्र कहा गया है। वेदोत्तर 
मुख्यवः पोराणिक तथा मध्ययुग में राजा मे देवत्व का 
घिद्धात्त माना जाने छमा था। मतु छिखते है-- 
*राजा दिशु हो तो भी उसका निरादर नहीं करना 
घाहिए क्योकि यह नर रूप में महात देवता है 
(मनु० ७. ८५)। 

मिस मे फरोहा (रा, सूझ्े ) देवता का पुत्र 
मात्रा गया है | भ्राचीन यूनान मे राजा देवाधिदेव इयूस 
का यंशज साना गया था। रोम के सम्राट मृत्यु के 
पदचातु देवता घोषित कर दिये जाते थे। 

काश्मीर में मुप॒छमान राजाओं के नाम के साथ 
परमेश्यर आदि अन्न छगाया जाता रहा है पधा-- 
'वरमाधिदेवताचनीयत' परम भरट्टारक, महाराजा- 
घिराज, परमेंडवर, धर्मचश्रवत्युत्तम, . छोकपाछ 
अ्रीमदुगुणणण परिषृर्णन्‍्दु चदनजित्त, मदनक्वशीशृत, 
खिड़ुछ निज कुछकमछ विद्राप्, रानमण्डके सणिमुवुद 
प्रभारप्जित चरणयुग दीधघेंश्रुजदण्ड दब्डितव दर 
दिग्तरदानास्पदोीवृत,. लक्ष्मीदशीबरण विचसतणे, 
महूदिवररिय, गोद्ाह्यय शपापरपरमभभट्टारक, महाप्रगु 
सुरताण, धाहिज्यहात, विजय राज्ये ( छोव» पृष्ठ : 
३४, १५ )। 


पादर्नटिप्पणी : 

५०१. ( १) उक्त सलोक का भावार्थ होगा-- 
“जिस प्रकार स्परामान् द्वारा नाश करने वाले प्रसिद 
तथा कुटिल कृष्णसप लिपटते से सबके लिये वष्ट- 
कारक होता है उसी प्रकार स्पशमात्र से नाश कर देने 
के कारण प्रसिद्ध आतृपुत्र से सब को कष्ट ही होगा! 
पादर्नटिप्पणी ६ 

४५०२. इलोक सद्या ४०२ के पर॑ंचात्‌ बम्बई 
स्स्करण में दछोक संख्या ५८५६ नवथा ५८७ अधिक 
मुद्वित हैं। उनका भावार्थ है-- 

(५८६ ) घोर हालाहछ उत्तम है न कि दुरात्मा 
दुर्जंत वयोकि उसके पान से एक का पतन दीता है 
किल्तु दूसरे से अखिक कुछ का । 

(४८७ ) देव से दुर पर रहने बाड़े विषधर धर्ष 
कोर्देद के बिना कोन स्वयं निधि पर स्थापित करता है । 
पादु-टिप्पणी : 

४५०३. इलोक शंस्मा ५०३ के परश्चातु अम्बई 
संस्वरण मे इल्लोक संख्या ४८९ मधिक है। उसका 

आवादे है--- 

( ५८९ ) धप्तु वा पराक्रम ग्रुदिशास्स का या 
वर सकेगा--ऐसा सोचना राजपुत्र उदयश्री की 
संगति में उचित नहीं है | 


राजतरद्विणी 


सदूब॒ुद्धथा विक्रमस्तस्थ हन्यन्तामिति नोज्ज्वल्म्‌। 
चुद्धिमानुद्यश्रीस्त॑ स्वामिभक्तया हि रक्षति॥ ५०४ ॥ 
४०४ 'मेरी बुद्धि से उसके विक्रम का नाश हो, यह समीचीन नहीं होगा, क्‍योंकि बुद्धिमान्‌ 
उद्यश्री स्वामिभक्ति के कारण उसकी रक्षा करता है। 
आद्ये दर्पादयः पद्षे दोषोद्रेकः परे थतः। 
नान॒ग्राद्यो न चोत्सज्यस्तव राजेन्द्र हस्खसनः॥ ५००॥ 
४०५ 'हे राजेन्द्र ! हस्सन आपके लिये न असुग्राह्म हे ओर न उपेक्षणीय, क्योंकि प्रथम 
में बह दर्पीला दो जायगा और दूसरे में उसमे दोप की भावना बढ़ जायगी। 
न ॒चेब॑प्रायताबृत्ति तेजस्वी स क्षमिप्यतते । 
यस्मिन्दहति नाम्भोधि स क्षणों वाडवस्य कः ॥ ५०६॥ 


४०६ इस प्रकार वी प्रवृत्ति वाले आपको, वह तेजस्वी क्षमा नहीं करेंगा। बड़वानल 
का वह कौन क्षण है जब समुद्र को नहीं जलाता १ 


अतस्तस्य निरोधेन निरुत्पिज्जसुखाः प्रजाः। 
कुण्ठसन्तुतरां पूर्वेमूपालोत्कण्ठितां चिरम॥ ५०७ ॥ 
४०७ 'अतएवं उसका निरोध कर, प्रजाओं का ढुःस दूर कर सुखी करें ओर चिरवाल से 


इण७छ 


पूरे भूपाल के प्रति ( जागृत ) जो उत्कण्ठा है, उसे झुंठित करें 7 





पादटिप्पणी : 

५४०६ (१) बड़वानल ४ दावाग्नि, जठ* 
राग्वि तथा वढ़वाग्नि, तीन बर्गों मे अग्नि वा 
घर्गोविरण किया गया है। वडवाग्नि समुद्र के भीवर 
वास बरती है। ओद नामक अग्वि जन्म सेते 
ही, समस्त पृथ्वी को जलाने छगी। उसके पितरों 
मे आकर उसे समझाया । त्रोधाग्ति समुद्र में डा 
देने के लिये बहा। वितरो के सुझाव पर ओर ने 
श्रोधारित समुद्र में डाछ दिया । दासुपरराध के अनुसार 
बढ़वानल तपा मौर्य अग्नि एव ही है (वायु०: 
१:४७ )। 

महाभारत में इसे यह़वामुख वहां गया है। 
वड़वाग्नि के: मुख में समुद्र अपने जऊ रूपी हविष्य की 
भाहृति देता रहता है (आदि० २ २१: १६) वड़दा 
अर्पातु घोड़ी के समान मुसाइृति हो) के बार इसे 


बडयाग्नि कहठे हैं ( आदि० ६ १७९ : २१-२२ )। 
भगवान शिव का कोप वडवानल बनकर समुद्र जल 
सोलता है ( सोप्तिक : १८ : २१ )॥ 


समुद्र जल का तापमान तीब्र उप्ण हो उठता 
है। धारा रूप में परिणत हो जाता है। उप्ण बाप्प 
निकलने छागता है। मैं समझता हैँ प्राचोन वणित 
बडवानछ यही है। समुद्रीय जख का तापमान अश्षांश, 
चरना यायु, समुद्री धारायें तथा निक्‍द्रवर्ती स्पल- 
सष्ड से प्रभावित होता है। समुद्रीय जल बा ताप- 
मान भूमध्य रेखा से दोतों घुवों गो ओर चलता 
घठता बम होठा जाता है । समुद्र मे धोत तथा उष्ण 
दोनो जझधारायें राठी हैं। कोषण्य अर्पाव गर्म 
धारायें गरम अमुद्र से दष्डे समुद्र वी ओर चठती 
हैं। गत्फ स्ट्रीम ठया कुरोशिया धारायें इसी बम में 
आदी हैं। 


इ्०्प 


जोनराजकृता 


पविष्टेरिति छु्वाष्या निर्गताउद्धिरिव हृदः। 
वैरस्पमभजद्राजा खलयवाक्यें! स हस्सने ॥ ५०८ ॥ 
४०प दुर्वौपी' ( गन्दी बावली ) जल के प्रवेश करने से जिस प्रकार हद ( सर ) विरस हो 
जावा है, उसी प्रकार खल वाक्यों से वह राजा हस्सन के ग्रति विरक्तों हो गया | 
पदयज्झण्वज्ननुभवंस्तस्पाप्युत्सेकविक्रियास्‌ । 
भआरातु! पुच्च इति स्नेहान्न ते राजा न्‍्यरोधयत्‌॥ ५०९॥ 
४०६ उसके गर्वपूर्ण विक्रिया को देख, सुन एवं अनुभव कर भी राजा 'ने भाई का पुत्र है; 
अतएव स्नेहवश, उसे निरुद्ध ( बन्दी ) नहीं किया । 


उदयश्रीरथालक्व विरक्त॑ हस्सने ऋपम्‌। 


हर ८ 
लोलडामरभाया 


तद्धातओरी 


समदिरत्तत! ॥ ५१० ॥ 


४१० उदयश्री मे हस्सन के श्रति नृप को विरक्त देखकर (राजपुत्र की) धात्नी से जो 


लौल डामर की भायों थी कहा-- 


स्वामिरागादिवाख्दों नाझ॑ डामरलौलकः । 
अहारययशो न स्व कुस्वामिस्॒ववीक्षणे! ॥ ५११॥ 


४११ 'डामर लीलक स्वामी के अनुसंगवश ही, मानों स्वगौरोहण कर गया, किन्तु 
छुत्सित स्थामी के सुखावल्लोकन से अपने यश फो नहीं हाण-- 


अस्माद छुर्मनसो राज्षो विभवाश्ास्तु दूरतः। 
वर्धितस्यथ त्वया प्राणसंशयो हस्सनस्थ तु ॥ ०१२ ॥ 
४१६ इस दुर्मनन राजा से बेभव आशा दूर रहे, तुम्हारे द्वारा वर्धित दस्सन का म्राण भी 


संशय में हे-- 





पादुटिष्पणी ; 

४०८, ( १ ) दुर्वापी ; काइमीरी भाषा मेल 
मंकुर, पोखर कहते हैं । 

(३ ) विएक्त : फिरिस्ता लिखता है--हसन खाँ 
कादमीर पहुँच कर इतना सर्वेश्रिय हो गया कि 
सुलतान उससे देप करने छगा। उसने उसे बन्दी 
बताने फा विचार किया (४६० ) / 
पाइ-टिप्पणी : 

५१०. ( १ ) लील डामर : यह मुसंछ मान था । 
इसहा नाम छौलक भी मिलता है ( इलोक ५११ )। 
डामर यद्यपि मुसलमान हो गयें पे तथापि अपनी 





पदवी ढमर रखे थे। जोवयन ने लौछ ढागर का 
उल्लेख इछोक ३७०, ४१२, ४६८, ४७५, ४७६, 
५१०, ५११, में किया है ॥ 
चाद-ठिप्पणी : 

५१२. इलोक संख्या ५१२ के पश्चात्‌ बम्धई 


सस्करण में इछोक संख्या ५९८ अधिक मुद्रित है। 
उसका भावाधे है-- 


( ४९८ ) इस अ्रकार राजा वो भ्रछ्लोभित कर 
तुम अपने घर उसे लाभो। इसके गतिरिक्त दूधरा 
उचित स्थान हमारो धविपत्ति को दूर यरमे वा 
नहीं है । 


राजवरद्लिणी 


३०६ 


तस्माक््वयया निजाथानां अहणाथ महोपतिः 
प्राथनीयो यथाम्थेति त्वदृग्ृहानेप छच्घधीः ॥ ५१३ ॥ 
४१३ 'अतएवं अपनी धनग्रहण करने के लिये राजा से इस प्रकार प्रार्थना करो, जिससे 


यह लोभी तुम्हारे घर आये -- 


तन्नागतं॑ महीपालं हनिष्यामों वयं॑ वछात्‌। 
बन्नीमो वा ततो राजपुत्रो चृद्धिरपेष्यति॥ ५१४ ॥ 
४१४ वहाँ आने पर, हम ( लोग ) महीपाल को बलात्‌ मार डालेंगे अथवा बॉध लेगे-- 


इसके पश्चात्त्‌ राजपुत्र वृद्धि प्राप्त करेगा 


अथ देचाद्वते तस्मिन मन्जे भेद॑ महीपतेः। 


उदयश्वीस्ततो 'मीतः 


पलाययत हस्सनम्‌॥ ५१५॥ 


४१४ दैवात्‌ उस मन्त्र! ( पडयन्त ) का भेद मदीपति के पास पहुँच जाने से भीत उद्यश्री* 


से हस्सन को पलायित कर दिया। 





पाद-टिप्पणी * 

५१३ इलोक सख्या ५१३ के पश्चात्‌ बम्बई 
सस्व रण मं इलोक सए्या ६००-६६१४ अधिक मुद्रित 
हैं। उनका भावार्थ है-- 

(६०० ) विश्वस्त मेरे लिए धर्म कामार्थ हेतु- 
भूत धन से बया छाभ ? अत यदि मुझ पर अनुग्रह 
हो तो उन सवको राजा को अपित करू | 

(६०१ ) कीति एवं सम्मान स्फूलि के लिए 
आपके चरण स्पर्श से मेरा घर अनुग्रहीत हो । 

(६०२ ) सूर्य सदश अथंपति स्वय अपना 
मौपधि सह धन ग्रहण कर दिल्याओ, ( आध्ाओ ) 
को प्रकाशित करे । 

( ६०३ ) बदान्य आप द्वारा स्रीधन उपेक्षणीय 
नही है । सूर्य सत्तार वी तृप्ति के लिए पृथ्वी का रस 
ग्रहण करता है । 

(६०४) उस धन से राजा के याचको की 
प्रार्थना फलित हो । नदियों का जल ग्रहण कर, समुद्र 
मेघो को तृष्त वरता है। 

(६०५ ) मेरा धन ग्रहण वरने से सर्पों द्वारा 
आवेष्ठित कर निधि वी रक्षा वरने वाली प्रस्वी 
उपहदास्पद होगी ॥ 

(६०६ ) इस प्रकार प्रतिसस्देश देवर पुरुष 
बी तरह पैयेंश्ालिनी यह उसको बुद्धि बे परितोष 

हेतु इस प्रयार बा संदेश दी-- 


(६०७ ) बुद्धिमान साहस के विषय मे एकाकी 
क्या करेगा ? कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती । 

(६०८ ) गव के कारण अमर्थयुक्त कृम्पनाधिपत्ति 
से सहायता के लिए अभ्यर्थना करनी चाहिए । 

(६०९ ) निराधारता के कारण निष्फल यह 
आपके द्वारा उसी प्रकार धारण करने योग्य है, जिस 
प्रवार वायु से आहत आश्रय वाछी द्वाक्षालता, अन्य 
वृक्ष से । 

(६१० ) मतिमान उदयथ्री यह सन्देश सुन 
कर, वम्पनेश्वर से उसी प्रवार सहायता वी 
याचता की । 

( ६११ ) हस्सन वी जननों छक्ष्मी वा उपवार 
सोचते हुए उसका उपवार करने के लिये इच्छुक उसने 
राजा स निवेदन किया । 

(६१२ ) मत्सर मन्त्रियों ने राजा वा उदय 
भद्र वी वह दुर्वीति ज्ञात बरा दी। 

(६१३ ) उस राजा वी रानी सुंडा न अपने 
उस मन्त्री के खय के हेतु उस्ते प्रश्॑वत्‌ बा किया । 

( ६१४ ) वह पूर्व स्वामियों के सम्मान मार्ग वी 
आ्ति के लिये प्राणी को भी हस्सन के सब्युदय पा 
जग माना। 
पाद टिप्पणी « 

५१५ (१) सन्त्र «द्ृष्टब्य पाद टिप्पणी इलेप 
संस्या २६० वड्यन्त्र पा भेद सोहन थाला-- 


३१० 
आत्मनो 


जोनराजहता 
वधबन्धेन मोचयन्नपराज्जनान । 


रसेन्द्र इव लोकेपस्मिन्‌ छाथनीयत्वमइल॒ते ॥ ५१६॥ 
४१६ रसेन्द्र ( पारद ) के सदहश, इस लोक में अपने वध बन्धन हारा अपर लोगों को 


मुक्त करता हुआ, प्रशंसनोय होता है | 


कर्मण्यभीणती €णे5पि तथा55लक्ष्य तसु्यतम्‌ । 


क्षमाशोलूः क्षमापाले नात््णोदुदयश्रियम्‌॥ ७१७॥ 
४१७ बार-बार तीदण' ( बध-गुप्तचर १ ) कार्यों में उद्यत देखकर भी क्षमाशील राजा ने 


छद्यश्री का वध नहीं कराया | 


शुणः संबृत्य रन्धाणि झुचितां शीलयन्बहिः । 
विसवत्कालमनयत्‌ पह्ुचत्ख जलेपु स+॥ ५१८॥ 


४६८ गुणों द्वारा रन्प्रों को संबृत करते, बाहर से पवित्रता फा आचरण करते हुये, वह उसी 
प्रकार काल यापन किया, जिस प्रकार कमलद॒ण्ड पंकिल जल में | 





एक मत है कि लृक्ष्मक था| भारतीय राजनीति शास्त्र 
मे पाइ्णुण्य के अन्तर्गत एक गुण माना गया है) 

प्रानीन काल में मन्‍्त्रशक्ति, शब्द का अर्थे 
उसित मम्बणा की शक्ति थी। भम्त्रपाछ, राजकीय 
पद सम्भवतः आजकछ के निजी सचिव समकक्ष था। 
बिना स्वान किये मन्तो के जप को मन्त्रस्नान कहते 
थे (६० आई; ४, २२; सी० : २: ४, इपिग्राफिकछ 
ग्लॉसरी : १९८, २६५; हष्टवव्य : इलोक १७७, २६०, 
३३७, ५१५, ५९१, ७५६ )। 

(२) ददयश्री : कुतुबुदीन का मनम्त्रों था। 
प्ररधियद इतिहासकारों ने उदशहरवल नाम लिखा 
है। पीर हसत ने नाम राय शरदिल दिया है 
( उ्ू . अनुवाद : १५७ )॥ 

(३ ) पलायित : बम्वई संस्करण की इलोक 
संख्या ५२० जो क्षेपक है उसके अनुवाद के आधार 
पर परसियन इतिट्दासकारो ने छिखा है कि हस्सन 
सुलतान के भय के कारण लोहरकोट भांग गया । पीर 
हसन भी लोहरकोट जाने का उल्लेख करता है (उर्दू : 
अनुवाद : १५७ )। 

फिरिस्ता सिखता है--खतरे ते राउठ द्वारा 
सतक करने पर हस्सन लोहरकोट भाग गया । लछोहर- 
योट के विद्रोहियो एवं सैनिकों मे उससे भोर विश्वास 

उत्पन्न छिया ( ४६० ) ॥" 


पाद-टिप्पणी : 

५१७, ( १ ) तीदण : सचार अर्थात्‌ घूमते हुए 
ग्रुप्तचर के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। तीक्षण 
को एक प्रकार का गुप्तचर भी मान्य यया है। 
( विशेष द्रष्टन्य : टिप्पणी २ ६: बछोक ! १०४; 
अयंशास्त्र कौटिल्य : १: १२; इ० पी० ४ इण्डिया? 
भाग: १: पृष्ठ ५; इण्डियन. इपिप्राफिकल 
स्लॉसरी : २९४ )। 


पाद-टिप्पणी : 

५४१८. दलोक संख्या ५१८ के पश्चातु अम्बई 
संस्करण में इलोक संख्या ६२०-६२२ अधिक मुद्रित 
हैं। उनका भावार्थ है :-- 

( ६३० ) हस्सय बुद्धेल स्पामी के कन्यारत्न 
को स्वीकार करके लोहर मे प्रवेश किया। तथ तक 
दिल्लाओं का भय समाप्त हो गया था । 


(६२१ ) वश्मीर मे बद उदयशो की बुद्धि से 
हस्सन उसी प्रवार पुष्ट हुआ जिध प्रकार आकाद्स्य 
घन की वृद्धि से केदार ( बयारी )। 

( ६२२ ) आधि के सहस्य युक्तिपूर्षक भीतर पे 
सअन्त्र प्रहार करते उदयश्री स़था याहूर से व्याथि 
सह हस्खन द्वारा राजा अभिमृत किया गया । 


शजतरकद्विणी 


श्र 


तावद्टमति यस्तोय॑ दूरात्स्शछो हिमांशुना । 
किंस्वि्नेच तदाहिउ्टः छाशिग्रावा ख्रवेदिति॥ ५१९॥ 
४१६ जो दूर से चन्द्रमा द्वारा स्पशे प्राप्त क,, जलस्नबित करता है, बह शशिग्रावा ( चन्द्र- 
कान्‍्त मणि' ) उसके हारा आश्लिष्ट होने पर, क्‍या स्रवित नहीं होगा ९ 


उदयश्नीग्गन्तुकामो 


राजपुत्रान्तिक॑ ततः। 


उदयश्रीः शुतद्रोहो राज्षा कारां निवेशितः॥ ५२० ॥ 
४२० अनन्तर जब कि उदयश्री राजपुत्र के निकट जाना चाहता था, राजा ने उसके द्रोह्‌ 


को सुनकर) उसे कारागार” में कर दिया | 


परीक्षितुमिवोधक्तैगैरोस्तस्थ च शेसुपीम्‌। 
रुरैरिवार्थितो राजा क्रोधाह्यापादयत्स तम्र्‌॥ ५२१॥ 


४२९ गुरु ( उदयश्री )' की,और राजा की बुद्धि परीक्षा के लिये ही मानों उद्यत सुरग्णों 
से प्रार्थित ( प्रेरित ) राजा ने क्राध से उसे मार' डाला : 





पाद-टिप्पणी : 

५१९, ( १) शशिग्रावा : चन्द्रकान्‍्तमणि के 
विपय में प्रसिद्ध है कि उसे चन्द्रमा के सम्मुख करने 
पर द्रवित होने लगता है.। आद्रेता के कारण उसमे से 
जलकण टपकता है। 


पाद-टिप्पणी : 

५२०, इलोक संख्या ५२० के पश्चांतु बम्बई 
संस्करण मे इलोक संख्या ६२५-६२८ अधिक मुद्रित 
हैं। उनका भावार्थ है-- 

( ६२५ ) वक्र मडव मार्ग को सिद्धि का हेतु 
जानकर, इंवशुर मड्वापति को अपना रहस्य 
बताया 

( ६२६ ) गंगाराज से उस मार्ग द्वारा निर्ममन 
वी याचता की । अन्त मे मनुप्य की चुद्धि सूर्य वी 
बान्ति सहश मष्ट हो जाती है । 

( ६२७ ) यदि शद्भादय की जड न उज़ाडी 
जाय सो अस्तनिमग्ना उसकी स्पिति कौच जान 
सकता है ? 

( ६२८ ) अपने दिनाश वी आ्धंकासे गंगा 
राज के उसवा द्रोह बह दिये जाने पर, कुद्ध नृषति 
में उदयथी को अवरद कर लिया । 


५२० (१) कारागार : बम्बई की प्रति में इछोक 
संख्या ६१३ प्रक्षिप्त है उसके अनुसार सुडा रानी 
के कारण सुतान ने उदयश्री का वध नही कराया । 
परसियन इतिहासकारो द्वारा उल्लिखित सुडा 
किवा सुडा रानी का वास्तविक नाम सुभटा है। सुडा 
सुरा एवं सुभटा का अपभ्रेंश किया परसियन लिपि- 
दोष के कारण हो गया है। 


फिरिस्ता लिखता है--कुतुबुद्दीन ने राय राउल 
( रावल उदयश्री ) को पकड़ लिया। परन्तु वह 
मुक्त होकर हस्सन खाँ से जाकर मिल गया (४६०)।! 
चाद-टिप्पणी : 

५२१. ( १ ) उद्यक्नो : म्युदिस पाण्डुलिपि के 
अनुसार उदयश्री ने इस का प्रयास किया था कि 
मुक्त होकर, राजपुत्र हस्सन का साथ पकड़ छे। 
परन्तु वह पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गयी 
(४८ बी० ५९ ए० )। पीर हसन छिक्षत है-- 
“अपने आपवो किसी धरह्‌ कैंद से छुटवारा दिकाया' 
और छुद को सीधा हसन स्लां के पास पहुंचा दिया 
(१७४ तथा उदूं० अनुवाद £ १५७)।॥ 

जैनुल आवदीन तझ सभी श्रधान मस्त्री अपवा 
वद्चीर सर्वाधिग्ार बहे जाते थे | जैनुल आवदीन मे 


३१२ 


भश्नन्पदां गजों 


जोनराजकूता 
भजन ससर्चन्दनपादपम्‌ । 


निम्नन्पुरुपरल॑ च राजा निन्‍्यो जगत्त्रये॥ ५२२॥ 


४२२ कमल को रौंदता गज, 
राजा, तीनों लोक में निन्‍्य होता हे | 


यदाः पुरूपपुष्पाणां 


चन्दनपादप को तोडता मरुत्‌, पुरुपरत्न का बध करता 


सुबनोदानवर्तिनाम्‌ । 


सौरमातिशय॑ छाध्यं विचिनोति सनोहरम ॥ ५२३ ॥ 
४२३ भुवनोदयानयर्ती पुरुष-पुष्षों का मनोहर यश, अतिशय सौरभ एवं श्लाघनीयता को 


प्राप्त करता है | 
विनछहस्तपालो5न्धो 
उदयश्रीक्षये 


यथातिचफिताशयः । 
राजपुन्नो5्भ्द्धस्सनस्तथा ॥ ५२४ ॥ 


४५२४ अन्ध के द्वाथ का सहारे ( लाठी ) के नष्ट हो जाने पर, जिस प्रकार बहू अति चकित* 
आशय हो जाता है, उसी प्रकार उदयश्री के क्षय होने पर, राजपुत्र हस्सन हो गया | 





सर्वाधिकार नाम बदलकर वजीर रख दिया था। 
उदयश्नी सर्वाधिकार के अतिरिक्त वित्तमन्ज्ी भी 


घुलतान शह(जुद्दीन के समय था। 


पादू-टिप्पणी 

५२२ इलोक पघख्या ५२२ के परदचातु वम्बई 
सप्करण में इलोव सदझया ६३० अधिक मुद्रित है। 
उम्रका भावाथे है-- 

( ६३० ) कीछापूर्वक वेग से चन्दन पादप का 
उन्मूलन करता हुआ वायु हैलापूर्वक पद्म का 
छेदन करता गज, बार सूर्य को आच्छादित करता 
घन ओर गुण मणि श्रेणी श्री का रोहण प्रुरुप- 
रत्न का भोध से मूछित मन से उच्छे३इ किवा विनाश 
क्रने वाढा राजा वित लोगो से विन्दित गही 
द्वोता है? 
पाद*टिप्पणी * 

५२३ इलोक सख्या ५२३ के पदचात्‌ बम्बई 
सस्वरण मे इलोव सद्या ६३३१ अधिक मुद्रित है ॥ 
उसका भाषाध॑ है-- 

(६३१ ) छुवनोपवन में गानुप प्रखयों अथवा 


प्ररोहितों के मनोहर एव विकसित होते सौरभ 
स्रग्तत्ति को विधि हर छेता है । 
पादु-दिष्पणी « 

इल्ोक सख्या ६२४ के पश्चात्‌ बम्बई सस्करण 
मे इछोक सख्या ६३२, ६३३ अधिक मुद्रित हैं। उनका 
भावाय है -- 

( ६३२ ) विनष्ट पैंयं हस्सन उदयश्री के बिना 
नष्ट हस्तावलम्ब वाले बन्चे के समान पतन का 
अनुभव किया । 

( ६३३ ) कूर करकापात से भग्न पक्ष वाछ्े 
पक्षी श्ावक सहद्या हस्सत करो द्वारा निबद्ध कर लिया 
गया । 

५२४ (६ ) क्षय उदयश्री की मृत्यु के कारण 
राजपुत्र हस्सन सर्वंधा निस्हाय हो गया था। 
उदयशी उसवा सहायक था। वह स्वत, द्क्तिशाली 
था । उसी वी घृक्ति पर हस्सन भरोसा बरता था। 
परन्तु उसवी मृत्यु के वारण हस्सन विज््तंध्यविमृढ़ 
हो गया । उसयी समभ में नहीं आ रहा था, पह 
बया बरे ? निरवरम्व अपनी रक्षा के दिए उसने खस 
राजा वी द्रण छो वी । 


राजतरद्निणी 


ड्श्३ 


प्सादप्रीणितेः प्रायः खरदाराजेईुरात्मभिः। 
राजपुत्रो हस्सनः स हन्तुं प्रत्यपिंतः प्रभोः॥ ५२५ ॥ 
४२५ प्रभु की कृपा से पसन्न, दुरात्मा सस! राजाओं ने राजपुत्र उस हस्सन की हत्या 


करने के लिये ( राजा को ) भ्रत्यर्पित कर विया | 





पाद-टिप्पणी : 

५४२५ (१) सस्त - आजकल को खस जाति ही 
राजतरगिणी-वणित खस जाति है । खस जातिवाचक 
शब्द है। यह पीर पणाऊू परवंतमाछा के दक्षिण- 
पश्चिम अचल में तथा किश्तवार की पूर्वीय पर्वत माला 
के एक भाग में निवास करती है ।वे अपने को मुसलिम 
राजपूत कहते हैं। हिन्दू सस जाति हिमालय के अन्य 
क्षेत्र मे रहती है । क्ुमायूँ की पहाडियो मे अनेक लोग 
अपने को खशवशीय और राजपूत होने का दावा 
करते है। राजपुरी का खस सरदार राजपूतों में 
विवाह सम्बन्ध करता था। छोहर के खेस सरदार 
ने काबुल के दाहीबश के साथ बिधाह सम्बन्ध किया 
था। पिहराज की कन्या दिद्ा रानी थी। उसने 
काइमीर पर राज्य किया था । 

मनु ने (१० * २२, ४४ ) उत्हें क्षत्रिय माना 
है । खश तथा खस दोनो पाठ मिलते हैं। नीलमत 
पुराण-बरणित खशा तथा खस एक ही है ( नी० 

583<७०३, ७०४, 60-१२१, १२२ 39-₹5२) 
आजकल उन्हे खण्खा कहा जाता है | वे मुसलमान 
हैं। उन्हें राजपूत मुसठमान कहा जाता है। राजपुरी 
भर्थात्‌ु राजौरी के खसो को राजारूप मे अभिहिंत 
किया गया है। उनकी सेना खसा कही जाती थी । 
राजपुरी के पूर्व अचछ म आस नदी बहती है॥। इस 
नदी को झ्राजकल पज गब्बर कहते है। उसको 
उपत्यका में खसो का निवास माना गया है। उसक्रे 
पूर्व अचछ को बाणर्शाल अर्थात्‌ बनिहाल कहते है। 
वह उपत्यका जो बनिहालूे तथा चद्धभागा 
( चिनाव ) मदी के मध्य है, उसका पुराना नाम 
विशञालटा । इस समय उसे विचठारी कहते हैं। 
यह दोत्र खसो द्वारा आयाद था। 
खशालय का भी वर्णन कल्हण ने किया है। 
वह लैशल उपत्यका है। इसओ कृशेर भी कहते हैं। 
४० रा० 


यह दक्षिण पूर्व मे मारवल दरें से काश्मीर के एक 
कोने से होती किइतवार तक चली जाती है। खशालूय 
का एक पुराना नाम खसाछी भी है। काश्मीर के 
पर्षोत्स अर्थात्‌ पूछ अचछ तक खस निवास करते 
थे । उन्हे निम्त खस कहा जाता था। 

आधुनिक खरू्ख जाति एव खस एक ही है। 
काइमीर में वित्तस्ता उपत्यका के अधोभागीय सरदार 
प्राय इसी जाति के हैं। खस जाति ने मध्ययुग मे 
लूटपाट में ख्याति प्राप्त की थी। काश्मीर की १६९१ 
की जनगणना पृष्ठ १४१ पर खस्ो की आबादी 
४१४६ लिखी गई है। उन्हें पव॑ंतीय राजपूत मुसल- 
मानों की एक उपजाति मावी गई है। खस जाठि 
पर्ंताथ्यी है । बारहमुछा के अधोभाग मे वितस्ता 
उपल्यका में खछ जाति के लोग रहते हैं। वीरागक 
उनका केन्द्र माना गया है। 

कुछ विद्वान खसो का सम्बन्ध काशयर से जोडते 
हैं । खसगिरि का अपश्रश काशगर मानते हैं। खाशीर 
का डल्लेत पूर्वोत्तर भारतीय एक जनपद के लिए 
आया है। किन्तु वह खासी जाति है। पुराणों तथा 
महाभारत में खस जाति का प्रचुर उल्लेख मिलता 
है। 'केदारे खसमण्डले इस सूक्ति के आधार पर एक 
सत केदारखण्ड को खस जाति का स्थान मानता 
है | यह उचित नही है। हिपालय के दक्षिण तथा 
पश्चिम निसन्देह खस रहते थे। वह केदारखण्ड 
मे भी आबाद हो सकते थे । किस्तु इसके कारण खस 
मण्डल का पर्योय केदारखण्ड मान लेता ठीक म 
होगा । दरद जाति को खत जाति का पड़ोसी माना 
गया है। बद्भाल के पाल राजाओ के शिछाछेखों मे 
हूण ठथा खस जाति का उल्लेख मिलता है । 

प्लीदी का मत है कि सिंधु तथा यमुना की 
मध्यवर्ती पवेतीय जातियाँ खस अर्थात्‌ केसी हैं । वे 
क्षत्रिय हैं। नेपा से पामीर तथा काइमीर तक खस 


इ्श्छ 


जोनराजक्ृता 


उत्पिज्ले गलिते उाडुवगेंडप्याशाच्युते सति। 


स तिग्मतेजा 


लोकानामालोकश्रियसाययो ॥ ५२६॥ 


४२६ अनिष्टकारी शत्रुवर्ग के नष्ट तथा आशारहित हो जाने से वह तीदण-तेजस्वी लोक 


में आलोफपश्री ( प्रकाशशोभा ) प्राप्त किया | 


वितस्तायाँ स्वनासाइूय पुरी तेनाथ निर्सिता। 
उच्छिते; कनकच्छजैयोउछण्ठयति सम या॥ ५२७ ॥ 
४२७१ उसने;वितस्ता-पर स्वनामांकित' पुरी निर्मित किया, जो ऊँचे स्वर्णच्छत्नों से आकाश 


चूम रही थी । 





जाति बिखरी आबाद है । खसों में अनेक मुसलमान 
तथा बौद्ध हो गये थे|। शेष. हिन्दू धमम!के रोति-रिवाजो 
को मानते हुए पूव॑वत्‌ क्षत्रिय हैं। 

(२ ) हत्या : इस इलोक के पदचात्‌ हस्सत का 
पुन. उल्लेख नही मिलता । जोनराज ने उसका अन्तिम 
बार यहाँ उल्लेख किया है। इससे सहज हो निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि हस्सन की हत्या कर दी 
गयी थी । 

तबकाते अकबरी में लिखा है कि, 'सुछृतान के 
एक अमीर ने जिसका नाम राय रावल था राजा को 
उसके मन्तव्य की छूचना दे दी । राजा उसकी हत्या 
करना चाहता था। हस्सन काइमीर से भाग कर 
लोहरकोद पहुंचा । जमीन्दारों ने दोनो को बन्‍्दी 
बना दिया । राय रावछ की हत्या कर दो गयी और 
हसन बन्दी बना लिया गया (3० . तै०. भा० « 

१६५१४)४ 

म्युनिख पाण्डुलिपि में वर्णन किया गया है-- 
“कुतुबुद्दीत ने फौज को रिश्वत देकर शहजादा हस्सन 
को क़तकछ कर दिया । (पाण्डु० ५८ बी०, ५९ ए०)।' 
जोनराज का धटमा-क्रम परशियन इतिहासकादों से 
नही मिलता । 

किरिह्ता घटना-प्रम दूसरे प्रवार से देता है-- 
“राम राउल हस्सन के साथ मिलछफर विद्रोह किया 
भट योजना बदायी । किन्तु समीषवर्ती जमीन्दारो 
को अपने तर॒फ मिलाने की कोशिश वरते समय ये 


जूमीन्दारों के विश्वासघात के कारण पकड़ छिये गये | 
वे सुलतान के पास भेज दिये गये | सुलतान ने राउछ 
को हत्या और हस्सन को बन्दी बना दिया! ( पृष्ठ 
४६०-४६१ )। 

पीर हसन ने भी करीब-करोब यही लिखा है-- 
"दोनो नेआपस में इतफाक़ ब्र लिया और सुल्तान 
के खिलाफ अलम वगावत बुछल्द किया। लेकिन 
जल्दी ही इस इलाक़ा के शमीन्दारों ने इन दोनों 
आदमियो को गिरफ्तार कर, सुझृताव के पास भेज 
दिया। सुलतान ने राय श्वेरदिल को उसी वक्त 
क्रतल कर दिया और हसन खाँ को बेलखाना भेज 
दिया ( उदूँ . १५७ )। 


पादटिप्पणी : 

५२७ (१) बर्थ अध्प्ट है। 'उल्डुण्ठपति' का 
अर्थ छूटना होता है। भाकाश की शोभा छूट रहा था। 
यह भी एक अथं हो सकता है। उससे आकाश की 
झोभा दव गयी थी। स्वयं अत्यन्त शोभायमान हो 
गया था । 

(२) स्वनामाकित पुरी: मुतुबुद्दीयपुर७ 
इस समय इस स्थानपर श्रीनगर समीपस्य दो 
मुहल्छे छार-हट्ठा तथा पोर हाजी मुहम्मद स्थित हैं । 
अपने नि्ित बुतुबुद्दीन पुर मे बहू दफन बिया गया । 
उसको कब्र पीर हाजी मुहम्मद वी जियारत के समीप 
है। इस समय यह राजकीय रक्षित स्थान है! यह 
पेलम के पांचवें तथा छठवें पुठ के बौच में है । 


राजतरब्विणो 
दुभिक्षक्षपितायुपम्‌ 


प्रत्यदर्द जलमालदुय 


३१४५ 


मासि भाद्रपदेष्कार्पीत्‌ स सत्र भ्रिवक्षिणम्‌ ॥ ५२८॥ 
४२८ प्रतिवर्ष दुर्भिक्ष के कारण जलाभाव देखकर, उसने भाद्रपद मास में प्रचुर दक्षिणा 


बाला सत्र' किया | 


साधुसक्तिसधालानात्‌ कर्णोभ्यणेतले कचेः 
धघरुव॑ धवलिमापेदे बार्धके चास्प भूपतेः 


॥ ५२९ ॥ 


४२६ साधुवादरूपी सुधास्तान से बृद्धावस्था में इस राज़ा के कान के समीप नीचे केश 


धवल' हो गये । 
सूप 


निजवंशस्थ॒ पूपण 


घरणेरसी । 


छाजुश्रीदूषणं पुत्ररल्त॑ न च॒ स लब्धवान्‌॥ ५३०॥ 
४३० निज चंशभूपण एथ्यी का पृूषण ( सूये ) और शबुलक्मी के लिये दूपण, इसमे 


पुत्ररत्न नहीं प्राप्त किया । 


योगिनों ब्र॒ह्मनाथस्थ कशसीरानागतस्य सः। 
प्रसादेन महोपालः सन्‍तति प्राप्तवांश्विरात्‌॥ ५३१ ॥ 
४३१ कश्मीर-आगत थोगी ब्रह्मनाथ” के प्रसाद से महीपाल ने चिरात्‌ सन्तति श्राप्त किया । 


पादू-टिप्पणी : 

५२८. ( १ ) दुभिक्ष : इस काल मे वाश्मीर मे 
दुर्भिक्ष पटा था । ( स्थुनिख : पाण्डु० : ५९ बो० ) 

(२) सत्र : वैदिक काल में सोमयज्ञ तैरह 
से १०० दिनो में पूर्ण होता था। उसमे अनेक 
ऋत्तविजू भाग छेते थे (ऋ : ६:६३ : है३ , अवे० ; 
११६७: ८ )। कालान्तर में मह दाग, पुष्य और 
मुख्यतः जहाँ निर्धनों तथा पंगुओ को निःशुल्क भोजन, 
अन्न, यद््र दिया जाता था उसके ठिये रूढ हो 
गया। अप्नसन्न वात्ची में पहले प्रचलित था। जहाँ 
गरीबो को अप्त दिया जाता था ) बुतुदुद्दीन मुसलिम 
राजा था। यह वैदिक यज्ञ नही कर सकता था। 
महाँ जोनराज वा सब्र से तात्वमं, सदावर्त सुपत 
भोजन, अपन, राजपीय व्यवस्था से है जहाँ दरिद्रो 
गो निःशुल्क भ्रप्त किया भोजन दिया जाता था ॥ 
परसियन इतिहास लेखरो ने भी उल्लेस जिया है कि 
चाजा बुजुमुदीय ने जनता शी सद्ायता अप्न, धन, 
भोजन, तथा दस्त से फो थी ( स्युतिय पाष्ठ० : ५६ 
दो० )॥ 


पाद-दिष्पणी : 

४२९. ( १ ) धयल : जोनराज ने रामायण के 
कथानक को यहाँ दुहराया है । राजा दशरथ ने अपने 
फानो के समीप इवेत किवा धवल केशो को देखकर, 
अपनी वृद्धावस्था का अनुभव कर श्रीरामचद्द को 
युवराज पद देने का निश्यय किया था । 
पाद-टिप्पणी : 

४३०. इजोफ संब्या ५३० के पश्चात्‌ बम्बई 
संस्व॒रण में श्लोक संख्या ६४० अधिक मुद्रित है। 
उसझा भावार्थ है-- 

(६४० ) वायु से चंचद तरंग सह आयु को 
घुंचठ मानकर पुत्र कामना से यभी अग्रद्मरों वा 
निर्माय बराया । 
पाद-टिप्पणी : 

५३१. दठोवः संख्या ५३१ के परचातु बम्गई 
संस्तरप में इजेह संस्था ६४१-६४१ अधिक मुद्रित 
है । उनका भावार्थ है-- 

( ६४१ ) बास्मीर थाये योगी ब्रद्धताप से 


जोनराजकझता 
देवी पितुरानन्दपारणम्‌ । 


रपुचे 


सुतम ॥ 5३२२ ॥ 


४३२ देवी ने वंशभूषण पिता के आनन्द के लिये पारणस्वरूप तमोहारी शत्रुओं को 


३१६ 
अन्वयामरणं 
ततमोहरणमर्यन्धड्टरणं 
अन्धा करने वाला सुत श्रसूत किया | 





उसके कम से प्रेरित होकर राजा ने पुत्र हेतु इस 
प्रकार कहा-- 

( ६४९ ) मैंने वैरियो की कारागार का कुद्म्बी 
बना दिया औौर लक्ष्मी की नेसविक चचछता निवारित 
कर दी । 


(६४३ ) अपराध के अनुसार दण्ड के द्वायय 
धर्मोपद्रव का हरण कर बिना पक्षपात के अपनी 
सतान तुल्य प्रजाओं का पान किया । 

( ६०४ ) मैंने बहुत दिनो तक विद्वज्जन-वारिध 
का मन्यन करके शास्त्र मपिश्रभा को प्राप्त किया। 
( एलोक पुछ भस्पटष्ट है ) 

(६४५ ) इस प्रकार कृतक्ृत्य मेरे लिये यही 
एक छोक-शकु है कि विश्ञाक साज्राज्य भार को बहन 
करने वाला कोई कुछाकुर ( सताब ) नही हे । 

( ६४६ ) इस प्रकार उसकी बात सुनकर 
घंक्षोच्छेद रूप अन्धकार का नाशक दल्त प्रकाश दर्शित 
करते हुये योगी ने उतत सजा से कहा+-- 

(६४७ ) है. राजन! पुत्राभाव हेतु विधाद 
मत वरो | पृष्यशालियों के छिय कभी कुछ दुष्प्राप्य 
नहीं होता । 

(६४८ ) योगी होगर भी पुत्रोत्पत्ति हेतु मैंने कुछ 
सचित विया है, वह तुम्हारा उपवारी हो । 

( ६४९ ) गुणों के साथ मेरे इस वषध्मीरागमनो- 
दम गी यह कुछिता सावर महिपी (यावी) फच्ित हो । 

(६४० ) जिलोप यो जभयप्रद छग्त में बुछ- 
हस्तु फे उत्पन्न द्वोने पद जगत्वाण बरने की चिन्ता 
से राजा मुक्त हो मया । 

(६५६ ) राजा योगीन्द्र से गुलिरा लेदर उसे 

शानी को उठी प्रदार सिछाया जिस प्रवार दशरय 


ने चरु को गरूर्त प्रसाद पदवी राहश ( उसे ) देवी 
को खिलाया था। 

५३१ (१) ब्रद्मनाथ थोगी : इनका पुत्र, उल्लेख 
नही मिलता । डॉ० परमु ने लिखा है कि सुछतान 
को अली हमदानी की आध्यात्मिक शक्ति के कारण 
दो पुत्ररत्त प्राप्त हुए। किन्तु किस आधार पर 
उन्होंने यह लिखा है, स्पष्ठ नही बिया हे। जोबराज 
के सपष्ठ वर्णण कि योगी ब्रह्मनाथ के आशीर्वाद से 
शाह को दो पुत्र हुये थे उसके स्थान पर डॉ० 
परमू ने धाह अछी हमदानी को किस आधार पर 
लिख दिया, यह विचिन पहेली है। जोनराज का वर्णन 
गलत है--इसे प्रभाणित करने का प्रयास नहीं किया 
गया है। फिरिस्ता तथा निजामुद्दीव ने सिकर्दर का 
नाम शकर तथा जोनराज ने घड्भार दिया है। इससे 
यह बात प्रमाणित होती है कि सुलताव को हिन्दू 
योगी के भाज्ञीवांद से पुत्र उत्पन्त हुआ था। अत 
एवं उसका नाम छाकर रखा गया था । 
पाढ-टिप्पणी : 

४३२ (१) देवी . रानी वा ताम सुभटा है 
(एछोग० ५४१ )। परप्तियन इतिहासकारों ने माम 
होरा! दिया है। फिरिस्ता रानी का नाम 'सुरा' 
देगम देता है॥ यह गठती बम्बई की प्रति 'सुढा/ 
रानी शब्द के अनुवाद के कारण हो गयी है । 'युरा' 
तथा 'सुडा' यदि परक्चियन शिवस्ता ठिपि में ठिखा 
जाय तो 'सुडा' तथा 'सुरा' ताहथ माठूम पड़ेगा । 
बयोरि र! और 'डाछ' अक्षरों मे 'तो' हुटा दिया 
जाय तो बहुत बम बन्तर रह जाता है । 

परसियन इतिहासबाार सुडा वोसुरा बता ही 
नही सफे । उसनाय नाम हीरा दे दिया है। उसे घाह 
हमदानी वी शिष्या वहा शपा है। यह मृत्यु उपरान्त 
वागिठ गसनिद जैनाबदल श्रीनगर से दफ्ल सी गयी । 


राजतरद्विणी 
शद्ारमड्लावासमवलोक्य चपुः 


ड्१७ 
दिशोः। 


शदार इति नामास्थ व्यधाद भूलोकवासवः ॥ ५३३ ॥ 
४३३ शिशु के झंगार एवं संगलमय शरीर को देखकर, भूलोकनबासव ( पृथ्ची-इन्द्र ) ने 


इसका नाम शज्ञार' रखा। 


हपोदादिक्तति क्ष्मापे बन्‍्धुस॒र्ति तदुत्सवे। 
अन्वभाषि तदा चित्र बन्धों नीसेतुमिः परम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
2४३४ पुत्रोत्सत के अवसर पर, हर्ष से राजा के बन्धमुक्ति ( एमनेस्टी ) का आदेश देने 
पर भी आश्चय है कि, उस समय नौका-निर्मित सेतुओं ने वनन्‍्धन का ही अनुभव किया । 
अथ द्वित्तीयपुत्र॑ सा देवी हैवतसंज्ञितम्‌ । 


अरत 


कान्तिसन्तानतज्यमानसुधाकरम्‌॥ ७५२५॥ 


४३५ वह देवी हेबत' नामक द्वितीय पुत्र उत्पन्न की जो कि कान्ति परम्परा से चन्द्रमा को 


तर्जित कर रहा था। 


चन्द्रस्येव कलझ्लीधसदरय दोपो महीझुजः 
कुलागतां मही यत्स वास्तव्यानामपाहरत्‌ ॥ ५२६॥ 
४३६ चन्द्रमा के कलंक समान राजा का यह एक दोप था कि, उसने बारतब्यों ( श्रजाओं ) 
की कुलागत" मही ( भू-सम्पत्ति ) को अपहरण कर लिया । 





पादु-टिप्पणी 

५३३. ( १ ) शज्ञार : पुत्र का नाम र॒इड्भार 
जोनराज छिखता है। वह काहान्तर में सिकन्दर 
चुतशिकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ (उ० तै० : का० : 
२६५१४ )॥ 

सिकन्दर का नाम स्युनिख पाण्ड्रलिपि (५९ बी०) 
ओर तबकाते अकबरी (३ : ४३१ ) में शकर दिया 
गया है ॥ पीर हसन सिकन्दर का नाम शिकार तथा 
उम्के भाई का नाम हैबत देता है । 

फिरिस्ता इस पुत्र का नाम सुग्गा देता है (४६१)।॥ 
पादु-टिप्पणी : 

४५३४, उक्त इलोक संख्या ५३४ के पश्चात्‌ 
बम्बई संस्करण मे इछोक संख्या ६५४ अधिक मुद्रित 
है । उसका भावार्थ है-- 

( ६५५ ) देवी के मातुलपुत्र भाण्डागारिक उददक 
की प्रिया को राजा ने धात्रियो मे प्रमुख बना दिया 

५३४. (१) बन्धनमुक्ति : परसियन इतिहास- 
कार लिखते हैं कि इस अवसर पर उत्सव मनाया 


गया । दरवारियो को जागीरें दी गयी । कैदियों की 
रिहाई की गयी ( म्युनिख : पाण्डु० ५९ बौ० ) 
पाद-टिष्पणी : 

इलोक संख्या ५३५ के पश्चात्‌ बम्बई संस्करण 
में ६४७-६५९ अधिक मुद्रित हैं। उनका भावाय्थे है-- 

६५७ ) उस राजा के पृथ्वी की रक्षा करते 
सम लोगो मे पद वद पर किस वस्तु की सुभिक्षश्री 
नही देखी ? 

(६५८ ) उसने वही धनुध विनत यही किया । 
तथापि उसके छात्रु क्यो प्रणत हो गये ? 

(६५९ ) उस राजा के पृथ्वी का पालन 
करते समय दैवी नेति थी पड्यन्त्र के विनाश का 
आख्यान तिरस्कार था । 

५३५ ( १ ) हेखत : हेवत खाँ नाम त्तवकाते 
अकबरी में दिया गया है (उ० : तै० ४ भा०३ 
२४५१४ ) | फिरिस्ता ने भी नाम हैवत खा दिया है 
(४६१ )॥ 
पाद-टिप्पणी ४ 

५३६. इलोक सख्या ५२६ के पश्चात्‌ वम्बई 


ड्श्प 


जोनराजझृता 


भद्दे छृष्णद्धितीयायां पश्चपऐे से बत्सरे। 


अस्त॑ जगाम राजेन्दुः कुद्ददीनसहीपति: ॥ ५३७ ॥ 
१३७ पेसटठवें? वर्ष भाद्र कृष्णपश्ष द्वितीया को बह राजेन्द्र कुददीन अस्त' ही गया । 








संस्फरण में इछोक संख्या ६६१ तथा ६६२ अधिक 
मुद्रित हैं। उचका भावार्थ है-- 

(६६१) विकसित होता कुमुदाकर, अकछक 
बहू राजेन्द्र नाग्राम नामक धाम में परमधाम में 
बिलीन हो गया । 

(६६२ ) चिरभुक्त पृथ्वी को भावी पापों से 
अस्पृश्य मानकर निश्चय ही सुरक्लियों के भोग हेतु 
वह राजा स्वर्ग चछा गया । 

(१ ) कुलागत ; काश्मीरी में ग्रामीण छोग 
'महसी' कहते हैं। यह मोर्सी का अपभंश् है । 


पादू-टिप्पणी : 

५३७ ( १) पेसठवें बप : सुलतान बुतुबुद्दीय 
सम्बद्‌ ४४९०-छौकिक सप्वत ४४६५८ सन्‌ १३८९ 
ई० सविक्रमी सम्बत्‌ १४४६७शक १३११ भाद्र 
कृष्णपक्ष ह्वितीया को दिवंगत हुआ । उसने १५ वर्ष 
राज्य किया था। पीर हसन के अनुसार १६ वर्ष, 
४ मास, २ दिन राज्य किया था। फिरिस्ता मृत्यु 
काल हिजरी ७९९७सत्‌ ११९६ ई० तथा राज्य 
काल १५ वर्ष देता है । 

रोजर मृत्युकाछ हिजरी ७९५ -सब्‌ १३९२ 
इ० देता है| जे० ए० एस० दी० : सन्‌ १८५४ पृ्ठ 
१७० )। केम्प्रिज हिस्द्री ऑफ इण्डिया में मृत्युकाल 
सन्‌ १३९३-१३९४ ई० दिया गया है। परसियत 
इतिहासकार उसकी मृत्यु हिंजरी ७९६सदु 
१६९३ ३० देते हैं। बहारिस्तान धाही मृत्युदाल 
हिजरी ७९६ राज्यवार १६ बर्य देती है ( पाण्डु० 
२३ ) हैदर मल्लिक भी हिजरी ७१९६ तथा राज्यवाल 

१५ बय, ५ मास देता है। (पाण्डु० * ४३)। निजा- 
मुद्दीन मृत्युवाल वा उच्लेस़ नही करता ।परन्तु ठिपता 
है कि घुलतान ने १५ बर्ष, ५ मास स्वासन किया था| 

(२) अस्त : सुलतान स्वनिभित नगर बुतु- 
बुद्दीतपुर भें दपव पिया गया था। यह इस समय 


सरकार द्वारा रक्षित स्थान है। यह पनी आवादी में 
वर्तमान महल्ला लग्रहट्टा मे है। जामा मस्जिद के 
दक्षिण-पर्विम बडा कब्रिस्तान है। यहाँ एक मष्ट- 
कोणीय मकबरा आयताकार श्रॉंमण मे स्थित है। 
इसमे प्रवेश करने के लिए अछंकृत शिलाखण्ड युक्त 
पूर्व एवं पदिचम से भूमि तीन फिट ऊँचाई पर द्वार 
दै। स्थान प्राचीन देवस्थाव है। स्तीम का मत है 
कि यही पर रणाहवामी का मन्दिर था (रा०: 
३ : ४५३-४५४)। उत्र-पश्चिम पीर हाजी मुहम्मद 
का रौज्ञा आठ गज दुर पर होगा। द्वार के दाहिनी 
ओर बायी ओर अडंछत शिलास्तम्भ है। इस घेरे मे 
तीन कल्ने है। दो रामीप है। तीरारी कुछ दूर पर 
है। इन्ही दोनो को सुलतान कुतुबुद्दीन तथा रानी 
की कब्र कहा जाता है। उस पर शिल्ालेक्ष है-- 
'--अलहरम अलमुहृतरम  सुछतान खुतुबुद्दीत 
हिज़्री ८४६ )' नूसत्‌ १४४२ ई० ( दारीख हसनः 
पाण्डु० : २७१; तारीछे जदवाली तथा डॉ० परमू : 
१०४-१०६ नोट ६४, पीर हसन ; उड़ अनुवाद: 
१५८) १ उसके भृत्यु की तारीख निम्नलित्वित फरसी 
पद से निकलती है-- 

सुतुध बरखार्त श् रूुये कश्मीर | 

अजय सर जाह सितन्दर नेश्त नशिस्त ७ 

उसकी बच्र के विषय में मतभेद है। आसम 
उसकी कब्र बाची दरवाज़ा हरि पर्वत तथा हसन 
तथा सैफुद्दीन मिधवीन पोर हाजी के वद्निस्तान में 
बताठे है । 
भूल्यांकन : 

कुतुबुद्दीन सुसंस्कृत, ग्रुणी एवं विधाब्यसनी 
था। वह बवियों तथा विद्वानों का आदर करता पा 
( पाए्डु० : वाक्‍्याते काइमोरी : ३९-४० )॥ जतता 
का हिताराक्षी था। अकाल पड़ने पर उसने वे सव 
हितवादी वारय॑ विये जोसम्भव थे (म्युनिय ; पास्ु० : 
४९ बी० )। उचये आातृप्रेम *॑ ब्रारघ, अपने भत्तीजे 


राजतरक्निणी 


३१६ 





हस्सन को बाहर से बुशकर, युवराज बनाया। 
किन्तु पड्यस्त्र करने के कारण, युवराज वी हत्या 
करनी पडी । मध्ययुगीय इतिहास को देखते हुए, उन 
दिनो यह साधारण बात थी ( म्युनिख पाण्डु० : ध८ 
ए०, ५९ बी०) इस समय काइमीर मे मुसलिम आबादी 
बहुत कम थी । दोनो धर्मावठम्बियों वी वेश-सूषा, 
रहन सहन मे विशेष अन्तर नहों था । उन्हे देखकर 
पहचानना कठिन था कि कोन हिन्दू और कोन 
मुसलमान था ( हैदर मद्विक ; पाण्डु० ४२ )। 
धामिक सहिष्णुता व्याप्त थी ।॥ अछाउद्दीवपुर में 
एक मन्दिर था। चहाँ हिन्दू, मुसल्चिम तथा सुल्तान 
स्वयं प्रात काल जाता था (बहारिस्तान क्षाहवी पाण्डु० « 
२३-२४ ए०, पाण्डु० * १०९ बी०, ११० ए० )। 
फवूह्त शुबराविया (पाण्डु०: १४७ बो०) के 
अनुसार उप्की दो खस्रियाँ थी। वे दोनो सगी 
चहने थी । इस प्रकार का विवाह मुसलिस शरियत 
कामूत के खिछाफ था। परसियन इतिहासकारो 
के अनुसार इसी समय सैग्यद अछी हमदानी 
का काइमीर में आगमन हुआ। उसके प्रभाव में 
सुलतान आ गया। उसने सेग्यद बली के आदेशाबु- 
सार दोनों स्रियो को तछाक़ दे दिया। तत्परचात्तु 
कनिष्ठा बहन रानी सुभठा जिसे परसियन इततिहासकारो 
ने सुरा एवं सुडा लिखा है विवाह कर छिया। बही 
सिकन्दर बुतशिकन तथा हैबत की माता थी 
( फतुहात कुबराविया १४७ बी० पाण्डु० हैदर 
मन्लिक * पाण्डु० * ४२ )। बहारिस्तान शाही एक 
घटना! का उल्लेख करती है कि गलाउद्दीनपुर मे एक 
छोटा मन्दिर था उसे उजांड दिया गया। वहाँ रहने 
की जगह बनायी गयी (पाण्डुग २०-२१ )॥ 
यद्यपि वह अली हमदानी तथा गैर वाइ्मीरी 
मुसलमानों के प्रभाव मे आ गया था, परन्तु उसने 
उनके प्रत्येक सुझावों पर ध्यान नही दिया ॥ उसने 
अपने राज्यकाल से हिन्दुओ पर धर्म-परिवत्तन के लिये 
जोर नहीं दिया । वह अपना स्वतन्त्र मत रखता था । 
अली हमदानी अपने प्रभाव तथा प्रचार से धर्मं-परि- 
बर्तन का कार्य अवश्य करता था । दिन-प्रतिदिन मुख- 


लिम सल्या काइमीर में बढ़ती जातो थी, किन्तु उसने 
मुतलिम धर्म प्रसार में कट्टरता का परिचय नही 
दिया । हिन्दुओं की तरफ से इसका किसी प्रकार का 
प्रतिवाद एवं विरोध भी नही किया गया | किन्तु यही 
से धर्म परिवतंद का बीजारोपण आरम्भ होता है । 
जिसके कारण काउमीर में धर्मोन्माद अपनी चरमसीमा 
पर, उसके पुत्र सिऊन्दर तथा पौच्र अचीशाह के समय 
पहुँच गया । परक्तियत इतिहासकार स्पष्ट लिखते हैं 
कि वह मुसलिम शरह का पूर्णतया पालन नहीं 
करता था । 

खानकाह मौछा के ववफनामा शिमप्ते सैब्यद अछी 
हमदानी के पुत्र मीर सैयद मुहम्मद हमदानी ने ११ 
जनवरी सन्‌ १३९६ ई० मे लिखा था, उसमे उल्लेख 
किया गया है--चरुंकि मेरे पिता ने काब्मीर से कुफ़ 
व शिक को हटयया था ।! 


इससे प्रकट होता है कि कुतुब॒द्दीन के समय मे 
इसलाम का प्रचार तथा हिन्दुओ की दीक्षा मुसल्तिम 
धर्म में जोरों के साथ हो गयी थी । कुतुबुद्दीन इसमे 
सहायता करता था, यह वन्फनामा से प्रमठ होता है। 
शाहमीरी वश्म मे इस प्रकार कुतुबृद्दीन पहला सुल्तान 
था, जिसने राज्ययन्त को इसलाम के प्रचार का 
साधन बनाया था। यद्यपि वह खुलकर इस कार्य को 
नही कर राकता था । जनता में मुसल्तिमों की जावादी' 
इस समय चहुत कम थी और जनता के विद्रोह करने 
का भी भय था। 

वह हिन्दुओं के धमान वस्त्र पहनता था लेकिन 
हमदानी के कहने से मुसलिम बस्तर पहनना आरम्भ 
किया । इसी समय से मुसलमान तथा हिन्दुओं के 
निवास में अन्तर पड़ने छगा। हेदर मह्छिक छिखता 
है कि हमदानी से मिलने पहले दीलतचन्द गया था। 
उसके बाद सुलतान का उससे सम्पर्क स्थापित हुआ 
( हैदर मल्लिक : पाण्डु० ४२-४३ ) | 

परसियन इतिहासकारो के वर्णन अनुसार 
सुख्तान अछी हमदानी के प्रभाव मे आ गया था । 
सैव्यद अली की दो हुई एक टोपी वह अपने ताज 
के अन्दर रखकर पहनता था। यह प्रथा उस समय 
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जोनराजकता 





तक चलती रही, जब कि फतहुशाह ने उस टोपी के 
साथ दफन होमे की इच्छा मही प्रकट की। उसकी 
इच्छानुसार उसके सर पर टोपी रज़कर उसे दफन 
किया गया (हैदर मह्लिक  पाण्डु० £ ४२, बहारि- 
स्तान श्वाही : पाण्डु० : १९, वाकयाते काइमीर : 
पाण्डहु० : ६५ बी० )। अलो हमदानों जाने छमा 
तो शरियत तथा मुसलिम कानून काइमीर में किस 
प्रकार चलाया जाय उसके लिये मौलाना मुहम्मद 
चलखी अपर नाम हाजी मीर मुहम्मद को छोडता 
गया। यह शरियत का प्रचार तथा उन्हे सुलतान 
से प्रचलित कराने का प्रयास करता रहा ( फतुहात- 
कुवरिया : पाण्डरु० १५१ बी०, मजमूृआ दर असख 
मशाइसे-काब्मीर , पाण्डु० ४ १११ वी०, पाण्थु०: 
११० बी० )। अली हमदानी के साथ काश्मीर से 
साथ णाने वाले छट्द मग्ने थे (तारीबे फाश्मीर: 
सैग्यद अली : १३-१४ )। 
कृतुबुद्दीन विद्या को प्रोत्साहन देता था। कुतुबुद्दीच- 
पुर मे उसने एक मदरसा स्थापित किया था । उप्तने 
यहां पीर हाजी मुहम्मद करी यो कुलपति नियुक्त 
किया। इसके साथ विद्याथियों के निवास के छिये 
छात्रावास॒वनवाया । वहाँ उस्ताद तथा विद्यार्थी 
दोनो को मुफ्त खाना दिया जाता था। यह खान- 
काह सिख घासन काछ पूर्व तक दर्तमान था । दूसरी 
संस्था उरवतुल उसका था। उसकी स्थापना सैय्यद 
जमालुद्दीन मुह॒दिस ने की ची। वह सैव्यद झछी 
हमदानी के साथ काइमीर में आया था १*सुलतान 
युतुमुद्दीन ने उनसे काइमीर मे निवास करने के लिये 
प्राधना की थी। तथापि सुलताव से हिन्दुओं के 
विद्यालयो-पाठशालाओ पर चढे दान-सत्रादि को नही 
लिया । हिन्दू सस्थायें प्रुव॑दत्‌ चछती रही । 
बुतुबुद्दीन हिन्दुओ के सस्‍्कारो में विश्वास करता 
चा। उसे विश्वास था कि उसे सन्‍्तान ग्रह्मनाषथ योगी 
के वारण हुई है। राज्याभिपषेक के समय भी हिस्दु- 
पद्ति के अनुसार सस्कार बिये जाते ये, गुलतान 
के मध्तक पर तिलव छगाया जाता था। 
जोनराज ने सुछुतान बी कहीं बुराई नहों छित्ती 


है। वह उसके मुसलिष-धर्म-प्रचारक, समर्थक अथवा 
'तुकंदशन” को काइमीर में प्रचछित करने का उल्हेस 
नहीं करता। उसने उसे सुयोग्य, सहिष्णु सुछतात 
चिध्रित करने का प्रयास किया है | परसियन इतिहास- 
कार उसे अवह्य धा्िक प्रवृत्ति, काइभीर मे शरियत 
कानून आदि का प्रवर्दक मानते हैं। जोनसज का 
कथन अधिक प्रामाणिक माना जायगा। क्योंकि 
जिस वर्ष सुलतान की मृत्यु हुई उत्ती वर्ध सच १३८९ 
ईं० में जोनराज के जन्म का अनुमान किया गया है । 
जोनराज कृतुबुद्दीन की मृत्यु के लगभग ही पैदा हुआ 
था | गतएवं उसने बाल्य एवं युवाकाल में अपने पिता, 
माता तथा मित्रो से क्षुतुब॒ुद्दीव-काल की घटवाओं को 
सुनवार वर्णन किया होगा जो उन घटताओं के 
प्रत्यक्षदर्शी ये ॥ 
सैय्यद अली हमदानी : 

जोनराज सैग्यद अछो हमदानी का उल्लेख 
नही करता । उसने कही सकेत नहीं किया है कि 
तुरुष्कृदर्शन का कोई विद्वान काइमीर में पधारा था । 
यद्यपि प्िकन्दर के समय भीर मुहम्मद हमदाती के 
आगमन का उल्लेख करता है। प्रायः सभी परसियन 
एवं मुसलिम इतिहासकारों ने अछी हमदानी के 
काइमीर आगमन को बहुत महत्त्व दिया है। अतएवं 
अप्रासंगिक होने पर भी उम्दा सक्षेप मे यहाँ उस्हेख 
क्र देना उचित होगा ! 

परसियन इतिहासकार एकमत हैं कि सुलतान 
कुतुदुद्दीन के समप अली हमदाती का कारमीर मे 
आगमन हुआ था । सैम्यद अछी हमदागी साधारणतवा 
अमीर कवीर” विवा 'अछी सानी' के नाम से प्रसिद 
है । पीर हसन वक्राये वाश्मीरी का उदरण करते 
लिखता है कि शहादुद्वीन और फिरोजशाह के साथ 
छडाई के दौरान मे जनाब हजरत बमीर कबीर 
सैय्यद अली हमदानी वाइ्मीर मे प्रथम मार आये थे 
और वुतुबुद्दीन जो नाथव सुछ़तान था उननी ख्लिदमत 
में था ( उट्दे - अनुवाद - १५४५ )। यह उनका प्रथम 
आगमन था | वे चोदहवीं घताब्दी में मुसलिम जगत 
के महत्त्वपूर्ण व्यक्ति माने गये हैं। हमदान मे सोमवार, 


राजत रड्बिणी 


श्र्र 





२३ अवतूबर, सन्‌ १३१४ ई० को उनका जन्म हुआ 
था। उन्होंने नगर के सैग्यदिया अछवी वंश मे जन्म 
ग्रहण किया था। उनके पिता सैय्यद शहाबुद्दीन हमदाव 
के सूबेदार थे । अली हमदानी को वाल्यकाल से ही 
राजकीय एवं प्रश्ासकीय कार्यों मे रुचि नहीं थी। 
बह अपने मामा सूफी सैस्यद अलाउद्दीन के प्रभाव मे 
अधिक भा गये थे ( जरवर एण्टीवय०: २४०६: 
५४ )। मामा उसके प्रथम शिक्षक थे, उसने उनसे 
“कुरान की शिक्षा प्राप्त की थी। (फतुहाते-कुवरबिया : 
पाण्डु०: १३५ ए० बी०, खुलासतुल मवाक्रिव 
पाण्डु० : १० 0००)! कालान्तर में वह शेख 
सफरुद्दीन महप्ुद ब्रिन अब्दुज्ला मज्दकानी के शिष्य 
बन गये । शेख जी अछी हमदानी के चचा के पीर ये 
( फतुहाति-कुवरबिया : पाण्टु० £ १३६ ए०, 
नफातुल-उत्स ' ५१५, रियाजुल आरफीन: १६९, 
हविवुस्सियार : ३ : ८७)।॥ अली हमदानी ने 
शेख रुकनुद्दीन अलाउद्दीला से ६ वर्ष अनन्तर कुतुबुद्दी 
निश्चापुरी से और तत्पद्चात्‌ तकीउद्दीन दुस्ती के 
घरणों की सेवा कर दो वर्ष तक शिक्षा प्रहण की 
थी । किन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ वह पुनः सफुंद्दीन 
महमूद के पास चला गया और वही पर उतने अपनी 
दिक्षा समाप्त की ( नफाहतुल उतन्स : २५५, 
हवीबुसियार : हे * ८७ )। इन्ही पुस्तकों में उल्लेख 
मिलता है कि उसमे दुनियाँ का तीन बार अ्मण किया 
था, उसने मक्का भुअज्जमा की कई बार यात्रा और 
मुस्लिम जगत्‌ के कितने ही भागो का पर्यटन किया था 
( फतूहापै-कुवरविया + पाण्डुण ६ रै३ेश५ एु०: 
१३७ एु० ) । 
सैय्यद अली हमदानी का प्रथम बार काइमीर 
मे आगमन सन्‌ १३७२ ई० सितम्बर मास से हुआ 
था। उसने लगभग चार मास काइमीर मे रहकर मक्का 
मुअज्जमा की यात्रा के लिये प्रस्थान किया | चहाँ से 
बह सीधे हमदान चला गया । द्वितीय बार सुछृतान 
कुतुबुद्दीन के समय सचु १३७९ ६० से काइमीर आया। 
उसके साथ ७०० विदेशी मुसछमानो का गोल या। 
पीर हसन यह घटना हिजरी ७८१ की बताता है 
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(पृष्ठ १७५ )। ढाई वर्ष काइ्मीर में रहने के 
पर्चातु लद्दाख के मार्ग से तुकिस्तान चला गया। 
तृतीय एवं अन्तिम बार सव्‌ १३८३ ई० भे काश्मीर 
भें आया और तुकिस्तान छौट गया ( ठायेले-कबीर : 
१२-४; जनरल : एण्टीक्य० : २४० : ६१-६२ )! 

तैमूर लय और हमदान वंश से मेल नहीं था। 
सन्‌ १३८३ ई० में तैमूर ने ईरान पर आक्रमण 
करते हुए, ईराक विजय किया | उसने अलवी सैय्यद 
हमदान को जिनका स्थानीय राजनीति में महत्व था, 
नष्ट करने का विचार किया । सैय्यद अली मे अपनी 
तथा अपने साथियों को प्राण-रक्षा हेतु ७०० तुर्क 
साथियों के साथ हमदान त्याग कर काइमीर की 
ओर प्रस्थान किया । उसे आशा थी कि वह तैमूर के 
ऋध से मुक्त रह सकेगा । तैमूर के आकऊमण की 
सम्भावना भी वहाँ नही थी । सुरूतान कुतुबुद्दीन को 
जब ज्ञात हुआ कि अली हमदानी का आगभन हो 
रहा है, तो उससे अपने राज्य-कर्मंचारियों के साथ 
आंगे बढ़ कर, उसका स्वागत किया। हमदानी में 
अलाउद्दीनपुर की सराय में निवास किया (जन 
एण्टीवय० : २४० : ६२)। वहाँ पर हमदानी ने एक 
सुप्फा ( ऊँचा चबूतरा ) बनवाया । वह वही नमाज 
पढ़ता था । सुलतान कुतुब॒ुद्दीन भी कभी-कभी नमाजू 
में भाग लेता था ( बहारिस्तान शाही : पाण्डु० : २४ 
ए० ) हसन १०९ बी०, ११० ए० )। 

हमदानी अन्तिम बार पखली होते कुनार गया । 
कुतार काफिरिस्तान के समीप था। वहाँ पर वह 
साधातिक बीमारी से बीमार हुआ। और १९ जनवरी, 
सथ्‌ १३८५ ई० में दिवंगत हो गया। उसका शव 
खतलान में दफन किया गया ( जमंछ एप्टीवय २४० : 
४४-५५ )। 

हमदानी के विधय में कहा जाता है कि उसकी 
एकशत से अधिक रचनाएँ घी। उसने न्‍्याम, विधि- 
शाज्ज, दर्शन, राजनीति, विज्ञान, आचार और सूफी 
सतत धर छिखा था। अनेक भाव्य भी छिखे दे । उसकी 
रचनाओं को तालिका जनेऊ एष्टीवय ; २४० : 
श६ मे दी गई है। उसने कैफियतमामा तथा 


इ्ण्र 


जोनराजकृता 


राज्ञी शोकातुरा राजपुूत्री बालाविति प्रजाः। 


अभूव॑श्वक्तिताः सवा 


विनाथवद्धाधिकस्‌ || ५३८ ॥ 


सिकन्दर वुतशिकन (सन्‌ ११८६-१४१३ ई० ) 
#३८ रानी शोकान्विता हुई और राजपुत्र बालक हैं--अतः समी प्रजा अनाथबत्‌ चकित 


हो गयी । 


देव्या वाष्पजले शोकवर्पजाते प्रथा सति। 
परस्परममात्यायानां मात्स्थे न्‍्यायेडमबद्गुचिः ॥ ५३९॥ 
४३६ व्षोछतु के जल के समान देवी के शोकाशु के अधिक हो जाने पर, अमात्य परस्पर 


मत्स्यन्याय में प्रयुत हो गये । 





फिल्सुल्मुल्क लि्ता था | राजनीति शझांख्र पर जाखिरा- 
तुल मुछुक लिखा था । इसमे राजनीतिक, प्रणासकीय 
तथा सुलताव जौर ल्‍्उनकी प्रजा के क्ंव्य एवं 
अधिकार पर बिचार प्रकट किया गया है । 


काइ्मीर मे ब्याप्त शिया परम्पण के अनुसार 
हमदानी शिया था। मुषछ्ाह शुझतरी अपनी रचना 
मजलीसुल मुभिनीत मे उसे शिया सस्तो की तालिका 
में रखा है। हमदाती ने परसियन में कविता भी 
लिखो थी। उसने हजरत अलो तथा उनके 
उसतराधिकारियों के गुणो की श्रशंसा मे भी विस्तार 
से छिखा है ( जर्वेंल एण्टीवम : २४० : )। बह सुन्नी 
था -अपवा दिया--इस विवाद में पड़ना यहाँ 
अप्रासंगिक होगा। अछी हमदानी ने ३७,००० 
काश्मीरी हिन्दुओ को मुसलिम धर्म में दौक्षित किया 
था ( घुल्बुद्शाह ४: ७ : २३ )। 


पादू-टिप्पणी ; 

भ्ररेद. राज्याधभिपेक काल श्रीदत्त कछि 
४४९० ०छोविक ४४६५० सन्‌ १३८९ ई० तया 
दशक १३११; थी मोहिबुल हसन सन्‌ शै३८९ ई०; 
कैम्बिज हिस्द्री ऑफ इण्डिया सन्‌ १३९३-१३९४ 
ई०, आएने खकबरी सन्‌ १३९६ ई०, राज्यवाल ररे 
दर्ष, ६ मास, ६ दिन, तवदाते अकवरी भी राज्यवाल 
२२ धर्ष, ९ मास, ६ दिन; पीर हसन हिजरी : 
हऋष६ लबविक्रमी १४५१ राम्बत्‌ तथा श्रीरष्ठ कौछ 
मैं अनुमाव कसा है कि जोदयज भा जन्म धनु 


१३८९ ई० में जिस वर्ष सिकत्दर राजा हुआ था, 
हुआ है। यदि दो-तोतठ दर्ष का अल्तर भी मात लिया 
जाय तो भी मानना पडेगा कि जोनराण सिकन्दर.से 
जैनुल आवदीन तक की ऐतिहाधिक घटनाओ का 
प्रत्यक्षदर्दी था। फिरिश्ता ने राज्यकाल २२ वर्ष ९ 
मास ( पृष्ठ ३९१ ) तथा नाराग्रण कौल ने २५ वर्ष, 
६ दिन दिया है ( तारोबे नारायण कौल ; पाण्डु० ; 
दंड ए० )। 


समसामयिक घटनायें 

सत्‌ १३८९ ई० में लट्ाख का राजा ऊोन्यर- 
सुग़ल-डे अपने वश का १७ वाँ राजा था। तुगछक्क 
द्वितीय फा देहान्त हुआ और अबुवफर रद्वितीय 
बादशाह बना । झुवाजा धमझुद्दीन हाफियर शिराज 
की मृत्यु हो गईं । सन्‌ १३९० है० में अबुवकर हरा 
दिया गया। मुहम्मद पुन. बादशाह घवा। धत्‌ 
१३६१ ई० में गुजरात मे विद्रोह हुआ। जफर खाँ 
बहाँ का सुवेदार बचाया गया। सब १३९२ ई० मे 
इटावा में विद्वोह हुआ। दिलावर खाँ मालया का 
सुवेदार बना | तैमूर रूंग वा तृतीय एवं अन्तिम 
आक्रमण ईरान पर हुआ। सन्‌ १३९३ ई० मे 
इटावा तथा मेवात में विद्रोह हुआ। मल्लिक दरवर 
झुवाजा जहाँ ने जौनपुर में धरवी घंध की स्पापना 
राज्य पिया। बद्धाल के प्रिवन्दर यो शृत्यु हो 
गयी गयासुद्दीद आजमशाह उत्तराधिकारी हुम। 
णाह हमदानी के मोर मुहम्मद हमदानी बा बाइगीर 


राजतरब्विणी 


श्श्३े 





में आगमन हुआ | तैमृरठंग ने बगदाद पर अधिकार 
कर लिया । संद्‌ १३९४ ई० में महमुद की मृत्यु 
हो गयी । मबलाउद्दीन सिकन्दर उत्तराधिकारी हुआ। 
सिकन्दर की मृत्यु हुई । नासिरद्दीन महमृद उत्तरा- 
धिकारी हुआ। सारंग खाँ ने पंजाब का विद्रोह 
दबाया । नापतिरुद्दीन नुसरत खा ने अपने को 
सुल्तान नुधरत खा घोषित किया। इसी वर्ष 
तैमूर लंग ईराक से छोटा । सत्‌ १३९४ ई० मे तैमूर 
मे रूख पर काक्रमण किया। बौद भिक्षुओ का 
सम्मेलन छंका में हुआ। शिकनदर बुतशिकन ने 
खानकाहे मुअल्ला जिसे चिल्ला खान शाह हमदान 
कहते हैं निर्माण कराया । 
सन्‌ १३९५-१३९६ ई० में पजाब में सारंग खा 
मे विद्रोह किया | सन्‌ १३९६ ई० में मुजपफर प्रथम 
गुजरात मे स्वृतन्त्र सुझलान बन बैठा। बहा उद्दीन 
सागर ने दक्षिण में विद्रोह किया। सन्‌ १३९७ ई० 
में मेवाड के राणा छाब्ा की भृत्यु हो गयी । मोकल 
(सन्‌ १३९७-१४५४ ई० ) राणा हुए। तैमूर लग 
के पुश्र पीर मुहम्मद ने ऊँच पर अधिकार कर लिया। 
मुहम्मद द्वितीय की भृत्यु हो गयी। गयासुद्दीव 
बहमनी में सुझतान बना । गयासुद्दीन को हटाकर 
छमशुद्दीन सुलतान बना । शमशुद्दीन को राज्यच्युत 
कर फिरोज बहमनी सुरृतान बन गया | तैमूर लग 
ने खुरासान का राज्य अपने पुत्र शाहरुख को दिया। 
सन्‌ १३९८ ई० मे तैमूर रंग ने दिल्ली विजय 
क्रिया ! खघने दिल्ली मे एक छाख दासो वी एक दिल 
में हत्या करा दी। दिल्ली में मज्लू सर्वेर्वा बम 
गया । तैमूर छूग ने सिन्‍ध पार कर दिल्ली पर आक्रमण 
किया । दिल्ली पहुँचक्तर उसने महमूद तथा मल्लू को 
पराजित कर दिल्ली छूटो। विजयनगर राज हरिहर 
द्वितीय ने दक्षिण में सैनिक अभियान किया । कोलियो 
ने दिल्ली में विद्रोह क्रिया उसे फिरोज ने दबाया ! 
सन्‌ १३९९ ई० मे तैंमूर छग पीछे हटने छगा ॥ 
इसी वर्ष उसने समरकन्द की प्रसिद्ध जामा मसजिद 
थी नींव डाली । नुश्सतश्ाह को मृस्यु हो गयी और 
ययाना, बटेहर तथा इठावा में विद्रोह दबाया गया ॥ 


मलिक सरवर की मृत्यु हो गयी। इब्नाहीम छाह 
जौनपुर का सुछृतान हुआ | खानदेश मे अहमद की 
मृत्यु हो गयी। नासिर खाँ उसका उत्तराधिकारी 
हुआ । फिरोज बहमनी ने विजयनमर पर आक्रमण 
कर हरिहर द्वितीय को पराजित किया। उसने 
अत्यधिक हिन्दू जनता को दास बनाया । 


सन्‌ १४०० ई० में मल्ठू में इटावा अभियान का 
नेतृत्व किया । फिरोज बहमनी ने फिरोजाबाद राज्य 
सीमा पर आबाद किया। हरसिंह तोमर ने मुसछ« 
मानो से ग्वालियर प्राप्त किया । तैंमुर लग ने एलप्पो 
ओर दमिइ्क पर अधिकार कर लिया। सत्‌ १४०१ 
ई० में महमूद दाह दिल्‍ली छोट आया। भुजपफर 
खा प्रथम गुजरात, दिलावर खा मालवा, नासिर ला 
खानदेश, दरिहर द्वितीय तथा फिरोन बहमनी 
के मध्य सन्धि हुई। तैमूर छग ने बगदाद ले 
लिया। दिछावर खा ने मालवा मे धूरी बंश की 
स्थापना की। हेनरी चतुर्थ इज्धुलैण्ड का राजा 
हुआ। सन्‌ १४०२ ई० में भुवारक शाह की मृत्यु 
हो गयी । इब्राहीम शाह जीनपुर का सुछृतान बना । 
महमूद दिल्ली में स्थित हो गया भौर भल्‍्दू दिल्ली 
लोट आया । इसो वर्ष पहली अगस्त को तैमुर छय॑ 
ने फ्रान्स के राजा चाल्स को पत्र लिखा। वह पत्र 
पेरिस के राष्ट्रीय सप्रहालय में र्षित है। तैमूर 
रूम ने तुर्कों के सुदतान बायजिद पर विजय प्राप्त 
की। सन्‌ १४०३ ई० में मल्छू ने अथफल आक्रमण 
ग्वालियर पर किया। तातार खसत्रां मे गुजरात में 
विद्रोह किया | सुल्तान बायजिद बन्दी अवस्था में 
मर गया । 

खनू १४०४ ई० में मल्ठू ने इटावा एवं कन्नौज 
घेर लिया। सन्‌ १४०४ ई० में मल्लू की मृत्यु हो 
गयी । महमूद चाह दिल्ली मे दौलत खां के निमन्त्रण 
पर वापस आया । गोहर शाद आधा पत्नी शाहरुख 
तथा पतोह तैमूर लंग ने मसद की प्रस्िद मसजिद 
का निर्माण क्या । चीनी घचेंग-हो-वो ने ल्रीलंका से 
भगवान बुद्ध वा दन्‍्त धातु उठा छाने का असफल 
प्रयास किया । हुसंग शाह ने शाहिदाबाद बसाया। 


३२४ 


जोनराजकृता 


अल शोकनिषेशेन पैयमत्रोचितं यतः। 
रनधते मलिनात्मान। ध्मामशरामराजकाम्‌ | ५४०॥ , 


४४० 'शोकाभिनिवेश त्यागिये, यहाँ चै॑ उचित है, क्योंकि मल्िन आत्मा वाले (बुरे 
लोग ) श्र एवं शजारहित प्र॒प्वी पर अबरोध पेदा कहते हैँ ।? 





सन्‌ १४०५ ई० में इब्राहीम शाह ने कम्नौज 
पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। माछवा भे 
दिलायर सा वी पृत्यु हो गयी। होसंगशाह उत्तरा- 
परिकारी हुआ । तेंपूट छंग की ३६ वर्ष राज्य करने 
के पश्चात्‌ ७१ वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गयो। 
हरिहर द्वितीय की मृत्यु हुईं | बुक्क द्वितीय विजय- 
नगर का राजा हुआ। फ़िरोज वहमनी ने विजय- 
नगर पर आक्रप्रण किया। साठ हजार हिन्दुमो 
को दास बनाया | बुक्क़ को मजबुर कद उसकी कन्या 
से विवाह किया । 
सन्‌ १४०६ ई० में क्ेम्त प्रथम स्काटलैण्ड का 
राजा हुआ । दिल्ली की घछतनत कुछ मीछो वफ ही 
सीमित रह गयी। सात मुसलिम स्वतन्व राज्य 
भारत से बच गये। सन्‌ १४०७ ई० में जोनपुर के 
इब्राहीम थाह ने सम्भल तथा बरन पर अधिकार 
कर लिया | जौनपुर की अटाला मस्जिद बनकर 
त्रैथ्यार हुई । गुजरात के मुजपफर झाह ने मारवा 
पर आक्रमण कर होसंगशाह को पकड छिया । फिरोज 
शाह बहमनी ने दोछताबाद में वेधशाक का निर्माण 
करामा। सबु १४०८ ई० में महमृद गे सम्भल तथा 
अरन इब्राहीम दाह तथा खित् खा से हिसार ले 
लिया । ब्रुबक द्वितीय को मृत्यु हो गयी । देवराय 
प्रथम विजयनंगर का राजा हुआ। छोन्‍्द राहोर 
वा देहास्त हो गया। रणमल्‍्क दाजा हुआ । सत्र 
१४०९ ई० मे खिनर खा ने दिल्ली पर घेदा डाला । 
सत्‌ १४१० ई० में खिजर खां ने रोहतक के लिया! 
बंगाल में आजम वी मृत्यु हो गयी ओर सैए्द्रीन 
इमजा उत्तराधित्तारी हुआ। सन्‌ १४११ ई० में 
लिद्ध खां ने तरनौठ पर अधिकार कर लिया । सीरी 
में भद्दभूद दाह को घेर छिया। फिरोजाबाद पर 
ख़धिकार बर लिया । गुजरात में श्रुहम्मद प्रधम थो 
मृत्यु हो गपी। अहमद प्रयम ग्रुअययत का राजा 


हुआ। लद्गाख का ग्रगस-बुम-ले राजा हुआ। सन्‌ 
(४१२ ई० से बंगाल में हमजा की मृत्यु हो गयी। 
झहाबुद्दीन बायजिद उत्तराधिकारी हुआ। फिरोज 
बहमनी ने गोडवाना पर आक्रमण किया और छूटा । 
सब्‌ १४१३ ई० मे महमृद कैथर की मृत्थु ही गयी । 
तुयकक दंश का क्षय हो गया। दौलत खां लोदी 
दिल्‍ली का शास% हो गया ॥ देवराय प्रपम की मृत्यु 
हो गयी । पीरविजय विजयनगर का राजा हुआ । 
(१) बालक: जोवराज सुछृताव तिकत्दर 
का राज्यप्राप्ति-काछ तो देता हैं. परूतु उसका 
जन्म कब हुआ यह नहीं देहा। जोतराज मीट 
खा, शाही खा आदि के जन्य का उल्हे्ठ करता है 
परन्तु समय नहीं देता । परस्तियय इतिहास्कारों के 
अनुप्तार सिकन्दर की मृत्यु ३२ वर्य की अवस्था मे 
हुई थी। सत्‌ १३८९ से १४१३ ई० तक उससे 
जासन क्रिया था| वह ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी सप्त्धि 
किवा लौकिक सम्बत ४४८९ में दिवंगत हुआ था । 
उसने २४ बं शासन किया था। छौकिक सम्बत 
४४६५ में बह राज्य सिहासन पर बैंठा था। इस 
प्रकार उसने छगभग २४ बर्ष तक ज्ञापन किया। 
उसकी मृत्यु ३२ वर्ष को अवस्था में हुई मान लो जाय 
तो राज्याभिषेक के समय उसकी आयु केवछ ८ वर्य 
की ठहरती है। यद्दी कारण है कि जौनदाज उत्ते 
बाछक कहता है। द्र्टन्यः टिप्पणी : इछोक : ६१२३ 
खिवन्दर की रजत सुद्रा प्राप्त हुई है। काश्मीर 
का यहू पहला सुखतान [वा जिसते चाँदी को मुद्रा 
अपने नाम से टंकणित कराग्री थी । 
(रोज : दाइन्स ऑफ़ चुछतानस्‌ ऑफ वास्मीर 
जे० ए० एस० बी० १८७६ संख्या ४ फडक २१श)। 
मिर्जा हैदर लिश्वता है--डुतुमजुद्दीव ४० दिन के 
अन्दर ही मर गया। उधका पुत्र सितन्दर गद्दी पट 
दैठा । उसके वाश्मीर वो मुराठ्म धर्म में परिबतित 


रांजतरद्विणी 


चर 


इति प्रवोध्य खुभठां देवीसुदकसाहकौ । 
ज्येष्ठ सेकन्धर॑ पुत्र॑ महाराज्येड्म्यपिश्वताम्‌ ॥ ५४१॥ 


४४१ इस प्रकार उददक' तथा साहक' देवी सुमटा* को प्रबोधित करके अ्येष्ठ पत्र सेकन्धर 


( सिकन्दर ) को महाराज्य पर अभिपिक्त' किये | 
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हः 





किया । काइमीर के सब मन्दिरों को नष्ट कर दिया । 
( तारीख रशीदी ४२३ )। हैदर का लिखना गढ़त 
है कि कुतुब॒ुद्दीग केवक ४० दिन राज्य कर मर 
गया था । 

पाद-टिप्पणी : 

५४१, कुनुबुद्दीन के दो पुत्र सिकन्दर तथा 
हैबत खा थे। सिकन्दर ज्येष्ठ था । उसके राजा होने के 
परचात हैबन खा मार डाला गया । दिल्‍ली सलतनत 
की वंशावली मे गलत दिखाया गया है कि कुतुबुद्दीन 

, का केवल एक पुत्र सिकन्दर ही था (पृष्ठ 5३७ 
संस्करण १९६० )। 

(१) उद्धक : बजीर आजूम कहा गया है। 
परसियन इतिहासकारों ने इसका अपर नाम राय* 
मागर या माग्रे दिया है । यह मुसछूमान था ॥ 

(२) साहक : मह नाम झाह है। यह भी 
मुसछमान था। उहक सुभटा के मामा का पुत्र 
था। उसकी स्त्री का नाम देवी था। वह सिकन्दर 
की धात्री माँ थी । वह भाण्डागारिक था ) 

यो मातुलसुतो देव्या भाण्डागारिक उदकः। 

तन्द्रिया सेवता राजा निन्‍ये धात्रीपु मुख्यताम्‌ ॥ 

ब० : ६५५॥ 

(३ ) रानी सुभटा : अपने पुत्र सिकन्दर की 
अभिभाविका स्वरूप शासन चलाने छगी | काइमीर मे 
रानियाँ अपने पुत्रो की अभिभाविका होकर राज्य- 

शासन करती रही हैं। मदहाभारतकाल्ीन यतरी 
यश्योवती से दिह्दा आदि तक यह परम्परा चली आती 
रही है ( म्युनिख पाण्डुछिपि : ५९ बदौ० ६० ए्‌०, 
फिरिस्ता : ५६२ )। 

परक्तियन इतिहासकारों ने एक और कहानी 


दी है। उन्होने राजा की सत्रो का नाम सुरा किया 
मुडा लिखा है ( म्युनिस ५९ बी०, ६० ए०, फिरि- 
सता ५६२ )। विन्तु जोवराज नाम सुभटा देता है। 
पीर हसन नाम 'तुरा” देता है ( पृष्ठ १७६ )। 


श्रीवजाज सिकन्दर की माँ का नाम वोबी हौरा 
देते हैं ( डॉट्स ऑफ दि बितस्ता यृ० १४१ )। कोई 
आधार ग्रन्थ इसके प्रमाण में उद्धृत नही क्या है । 


काइ्मीर में सुभदा नाम छोवप्रिय था। राजा 
कलछश की रानी वा नाम सुभठा था। वह 
जालन्धर के राजा की कन्या थी। वह महान दानी 
ची--दक्ष थी। उसे कुटितणण धोखा नहीं, दे 
सकते थे। वह सद॒गुणी थी। उसने सुभटा मठ का 
निर्माण कराया था। उसने विह्नों के छिये भाण्डा- 
गार स्थापित किया था। बितस्ता के समीप निभुवन 
गुरु ( महादेव ) मन्दिर का निर्माण कराया था। 
उसका भाई छोहर का क्षितिपति था। सुभटा द्वारा 
काइमीर का प्रसिद्ध राजा कलश्न पुत्रर्त था। 
( विलश्रमाकदेवचरित . १८ « ४०-५२ ) । कल्हण 
के अनुसार उसका अपर नाम सुभटा था। मूल नाम 
सूर्यंमती था। (२० . १७०-१५६ )। जोनराज ने 
सिकन्दर की माता सुभठा का गुण वर्णन करने में 
बिल्हण तथा कल्हण की होंडी का अनुकरण किया है । 
उसे कलश की रानी सुभटा जैसी गुणवती प्रमाणित 
करने का प्रयास किया है । ध 


(४ ) अभिषेक : सुछृतानों का अभिषेक 
मुसलिम तथा हिन्दू दोनो रीतियो से होता था। पहछे 
वह मुखलिम रीति के अनुसार अभिपिक्त क्या जाता 
था। उत्पदचात्‌ सम्भवत. दूसरे दिन हिन्दू पद्धति से 
किया जाता था । 


च्र्श्क्ष 


जोनराजकृता) 


राह्या मतेनोदकोष्थ साहपुत्च॑ महम्मदम । 


स्वजामातरमप्पेष 


सजानिमददृच्छछात्‌॥ ५४२॥ 


४४२ रानी के मद से उदक' ने स्त्री' सहित अपने दामाद साहपुत्र मुहम्मद फो छल से 


जला दिया | 


सूक्ष्मानत्ति तिमिमेहान्‌ स्वकुलजान्‌ व्याधादजानन्वर्ध 
स्वामम्वामपि सक्षिका वत सधुआहाद 'भविष्यद्गधा । 
लक्ष्मीलोमभरेण मोहितधियः कल्पाननल्पान स्थिति 
जानन्तोइतिजडा न कि कुचरितं कु्न्ति हा हन्त हा॥ ५४३॥ 
४9३ व्याघ हारा अपने बध को न जानते हुये, महान दिसी स्वकुलोत्पन्न सूहम मत्स्यों 
को' साता हे । मधुप्राही द्वारा भविष्य में वध की जाने वाली मक्षिक्रा दुःख है. कि अपनी मां 
को भी खा लेती है । लक्ष्मी के लोभ भार से मोदित बुद्धि वाले जड़ अनन्त कल्पी तक ( अपनी ) 
स्थिति जासकर, हा ! दुःख हे! कौन-सा कुचरित नहीं करते ९ 
श्रीशोभाया महावेव्याः ःछाध्या लक्ष्मीरभूततराम्‌ । 
ध_मां हेमलिह्वैर्या पुण्यलिज्रैयों स्वैरमण्डयत्‌॥ ५४४॥ 
४४४ महादेवी श्रीशोभा' की लक्ष्मी अति श्लाध्य हुयी, जिसने कि स्वेच्छया हेमलिगों' 
सें पृथ्यी तथा पुण्यलिंगों से स्वगे को मण्डित किया | 


पाृटिप्पणी : 

५४२ (१) उद्दक; उद्दक का दामाद मुहम्मद 
भ्रा। रानी घुभटा के कहने पर क्यो अपने दामाद्र 
शथा पुत्री को उदक से, पद्यन्त्र बरर जीले-जी जछया 
दिया, इसका कोई स्पष्टीकरण जोनराज ने नहीं 
किया है । 

(२) सी : पीर हसन लिखता है कि 
रानी ने अपनी छडकी ओर दामाद को मरवा डाला 
( (छ १७७ )। 

मोदहीबुल हसन ने लिखा है--वह लायक ओर 
मजबूत करदार वी खातुन थी । इसने सख्ती के साथ 
हकूमत की | सिकन्‍्दर के पिलाफ साजिश्व करने के 
जुर्म में।इतने अपनी बेटी और दामाद को कइतछ 
करने में भी दरोग न की (वृष्ठ : उडँ ६ए-८३)॥ 

श्री छूफी ने भी यही छिला है कि रानी ने अपनी 

ऋम्या-दामाद के जीवन का झस्त कराकर विष्लय को 


अद्भुरित ही नहीं होते दिया ( युफी : १४३ )। 


पाद-टिप्पणी : 

५४३, इलोक संख्या ५४३ के पद्चात्‌ वम्बई: 
संस्करण में इछोक संख्या ६७० अधिक मुद्दित है। 
उसका भावार्थ है-- 

(६७० ) उसने पृथ्वी को शोभा नामक मंहादेवी 
की सपत्नी बता दी ओर एक ख्ज्री के रहते दूसरा 
विवाह नहीं विया । 

इछ्लीक का पाठ संदिग्ध है। अतः अर्थ अस्पष्ट 
है। कुतुबुद्दीय ने दो सगी बहनों से विवाह किया 
था। दाह हमदानी के कहने पर कि विवाह मुसलिम 
कानून के विरुद्ध है उसने एक वो तलाक़ देकर दूसरी 
से विधिवत्‌ विवाह क्या था। सम्भवतः द्षोपवकार 
इसी प्रसज्ञ की ओर संव्रेत यरता है । इससे यह भी 
ध्वनि निकलती है कि तलाक देने पर पुतः उसने 
विवाह नहीं क्या।। उसने श्री के स्थान वर पृथ्वी 
वो सपत्नी बना छी थी । 
पाद-टिप्पणी 4 

५४४. (१) श्रीशोभा: सिरदर गी यह 


राजतरद्विणी 


इ्र७ 


एतद्वन्धुप्नसेपोषपि मां हनिष्यति निमश्चितम्‌। 
इत्युइको राजपुत्च॑ विषेणाथ व्यपादयत्‌॥ ५४५॥ 
४४५ इसके बन्धुधाती मुझे, यह निम्चय ही मार डालेगा, ऐसा सोचकर उहक' ने राज- 


पुत्र' की विप द्वारा हत्या करा दी। 


निजयैव क्ृपाण्याईं स्व॑_ छिन्‍्यां कण्ठमेतया | 
यदयहं त्वां निरुन्ध्यां वा हन्यां वेत्यथ संविदा ॥ ५४६॥ 
४४ ४४६ 'में इस अपनी क्पाणी से अपना कण्ठच्छेद कर हेँ यदि तुम्हारा विरोध या हत्या 
करू 


विश्वास्थ साहक वीरमुदकोष्थ उयपादयत्‌। 
आसन्नविनिपातानां द्रोहा दूता हि दुर्धियाम्‌॥ ५४७॥ 


इक इस संविद्‌ द्वारा (इस प्रकार ) विश्वस्त करके वीर उद्दकने साहक' की मार डाला | 
द्रोद दुच्ुद्धियों के आसन्नवर्ती विनाश के दूत होते हैं; 





अथम हिन्दू रानी थी। इसके भ्राता का नाम खुज्जराज 
वया। सिकन्दर ने ओहिन्द वी राजकन्या मेरा से 
जब विवाह किया तो शोभा को जो पढरानी का स्थान 
“आप्त था वह मेरा को मिल गया। सिकन्दर मे उसके 
थुत्रों को निकाल दिया था। केवल पेहूठ ( फिरोज् ) 
-फो रख छिया था। शोभा के पुत्रो को राज्य नही 
मिला । क्योकि उन्हें सिकन्दर ने कृत्रिम माना था । 
उसकी माता जन्मजात मुसलिम नही थी जिस प्रकार 
मेरा थी। कालान्तर,मे शोभा के भ्राता खुज्जराज की 
हत्या उहक ने करा दी । 
शोभा से सिकन्‍्दर को दो पुत्र महमूद ओर 
पफफिरोज तथा दो वन्यायें हुई थी। उनका विवाह 
स्युन्पित, प्ाप्यलिरी, (पाए ध|े एू8 ), के बलुपार, 
ओहिन्द और सिन्‍्ध के शासको के साथ हुआ था । 
परसियन इतिहासकारों ने अनुमान छमाया है 
कि ध्योभादेवो सम्भवतः जम्मू के राजा की कन्या थी 
ओर मेरा फे विवाह के पश्चात्‌ उसने धोभा से 
विवाह किया था। जोनराज इसका समर्थत नहीं 
करता । जोनराज परिकम्दरवालीन घटनाओं का 
स्वयं प्रत्यक्षदर्शो या। वह घिवन्दर सुलतान के 
विवाह एवं रानियों के सम्बन्ध में मिथ्या ठिखकर 
अपने ऊपर सुलतानों वा कोष आमन्त्रित वरते का 
अयाय ने करता । 


महादेवी का अर्थ होता है पटरानी ॥ प्रथम "राज- 
महिंपी। महादेवी केवल एक ही रानी हो सकती 
थी--वह थी शोभा | मेरा के आने पर निःसन्देह 
उसका वह स्थान छिन गया था। 

(२ ) हेमलिंग : जोनराज के वर्णन से प्रतीव 
होता है कि शोभा हिन्दू रानी थी। सिकर्दर 
प्रारम्भिक बाल मे कट्टर मुसछमान मही था। यदि 
होता तो अपनी पत्नी द्वारा मुसलिम धर्म विरोधी 
कार्य करने की कैसे अनुमति देता । शोभा के विवाह 
के युछ समय पश्चात्‌ मूति एवं लिज्ज नष्ट करने पर 
सिकन्दर सपन्नद हो गया था । 
पाद-टिप्पणी : 

४४५. ( १ ) उद्कक : परसियन इतिदहासकारों 
ने उददक को रायमाग्रे लिखा है । 

(२) राजपुन : नाम हैयत है। यह राजा का 
कनिष्ठ सहोदर भ्राठा था । वंधावली से स्पष्ट होता 
है कि सिकन्दर का यही एकमात्र आता था। पौर 
हसन भी यहो लिखता है कि हैवत की विष देकर 
हत्या कर दी गयी थी ( पृष्ठ १७७ )। 
पाद-टिप्पणी : 

५४७. ( १ ) शाहक : यह भी एक मस्त्री या! 
उद्दझा तथा घाहर दोनों ही रानी के विद्या परात्ष थे 


श्श्घ 


जोमराजकता 


यथा श्रातुस्तथा स्वस्थ वर्ध सम्भावयन हूपः। 
प्रौदीभतस्ततो बृद्धि रव॑ पक्ष किश्विदानयत्‌ ॥ ५४८ ॥ 
४. श४८४ भाई के समान अपने वध की सम्भावना? करके राजा कुछ रीढ़ ( दृढ़ ) हो गया 
हूँ 


और उसके बाद अपतता पक्ष कुछ बढ़ा लिया | 


भौद्याज्ञित्वाषघ्गतो हृप्तोड्सहमानोडन्यवैभवम । 
शीशोभाश्नातरं खुज्ज्याराजमुदो5चधीत्‌ ततः ॥ ५४९ ॥ 
५४६ अन्य का बैमव न सहने बाला हृप्त उद्द भौट्टो' को जीतकर आया और श्री शोभा के 


आता खुब्ज्या राज का बध क्र दिया । 


आदिदान्‌ सेवक स्व॑ स द्वारोत्पिज्ञाय निम्मकम्‌। 
०. +. 
राज्ञोषपि भ्रणय॑ त्यक्त्वा होलडामगमन्मदात्‌ ॥ ५७५० ॥| 
। ४४० यह द्वार पर पड़यन्त्र करने के लिये, अपने सेबक निम्मक को आदेश देकर तथा 
शाजा का भी श्रणय त्याग कए होलडा' चला आया। नि 





दोती मे 'सिवन्दर को झजा बनाकर कार्य 
संचोछन का भार उठाया था। विश्वास देकर मार 
डालना छल कहा जाता है। साहक शब्द परसियन 
शाह का सल्कृत रूप है। भागो के अन्त में 'क! छुगा 
देना काझीरी रैली है । साहक मुसलमान था । 
पाद-टिप्पणी 
+ ४४८ (९) वघसम्भायना + सुभाषितावछी 
मे एक नामहीन राजा का हत्या से बचने का उल्लेख 
किया गया है। यह राजा घिकन्दर ही है । क्योकि तैमूर 
के रागय बही काब्मीर का राजा था। सुभाषितावली 
थे जोनराज हेः उक्त वर्णन का समर्थन होता है । 
सिकन्दर होश सम्भालने पर उहूक से सतर्क 
रहने लगा । उप्तते निश्चय किया कि उददक को हटा- 
कर उसकी बाक्ति क्षीण की जाय । उसने उसे 
सद्दाल इस द॒ष्टि से भेजा कि बह वहाँ हत हो जायगा। 
पाद टिप्पणी : 
श४९ (]) भोट्ट : दास्मोरी भोट्ट वा उच्चारण 
धबूवट' बरते हैं। तबकाते अकबरी ने दुसरी तरह से 
भोट्ट-विजय का वर्णव किया है। रवीनदारी बज्ञीर 
को जो उसका प्रधुत्वशाल्ली वक्णौर था तिब्बत की 
ओर भेजा । उसने उस विदेश को जीता । जब उसके 
पास सेना एक हो ययी तो उसने विद्रोह गर दिया 
और फनीर के समीप सुल्ताव से थुद्ध किया, विन्‍्तु 


पराजित ह्वो गया । अन्त मे बन्दी बता लिया गया। 
बन्दीगृह में उसकी मृत्यु हो गयी, (उ० तै०: 
आ०: ६१४ ६१४ ) ॥ ह 

राय मादरी ( मारे ) सिकरदर के मन्त्री ने छोटे 
तिब्बत को परुर्ण॑तया अधीच कर लिया था ( बिग? £ 
४ : ४६२) । उल्लेख मिलता है कि--बाल- 
तिस्तानियो को इसी समय मुस्लिम धमम में घोर बढ 
सता प्रुपंक दीक्षित कर दिया गया। हद्गाख पर 
आक्रमण सही किया गया, (ए स्टडी ऑन दि फ्रोनो- 
छोजी ऑफ लट्टाख : ११) | । 

परसियन छेखको ने छोटा तिब्बत वाछ्विस्तान 
तथा बडा तिब्बत #द्दाल को टिला है। जवें 
अध्यवर्ती तिब्बत का ज्ञान नही था । 

हुइ-अल-आछम ने सर्वेप्रषम बाहतिस्ताव तथा 
लद्दाख वा वर्णन सम ९६२-९८३ से विया है। 
( वही १०५ )। 

काश्मीर मे तिब्बती व्याफरण यो भीट्ट व्याकरण 
तथा भाषा की भोट्ट भाषा बहते है। रुद्याखों भाया 
को दादरी कहते हैँ। इस बात से भी प्रमाणित होता 
है कि बढ़ा विव्वत रद्माध छोटा वालतिघ्तान तथा 
सप्ीपवर्ती अंचठ था । 
परादूदिष्पणी : 

४५०, उत्ता ए्नोक संख्या ५५० के पश्चात्‌ यम्बई 


राजतरद्विणी 


तच्छुत्वा लब्धराजादा 


ड२६ 


अऋषपतेरलुयायिनः । 


योद्धु' बद्धोच्यणाः पद्मपुरधन्वनि धन्वना॥ ८७१॥ 
४५१ यह सुनकर कि लब्घराज* आदि भूपति के घनुपघारी अनुयायी पद्मपुर' धन्बा( सूसी 


भूमि ) पर युद्ध करने के लिये उद्यमशील हैँ.। 
प्रत्यासन्नविनादानां 


भ्रायो 


मतिमतामपि। 


पिशाचादिश्रमों नूनं॑ स्वच्छायास्वपि जायते ॥ ७७२॥ 
४४२ प्रायः प्रत्यासन्‍्न विनाश वाले मतिसानों को अपनी छाया में भी पिशाचादि का भ्रम 


हो जाता है | 





संस्करण में इड़ोक सख्या ६७७ अधिक मुद्रित है। 
उसका भावार्थ है-- 

( ६७७ ) राजमाता द्वारा बोधित होकर उद्धत 
उद्दृक ब्रुद्ध होकर युद्ध हेतु होलडा गया । 

(१ ) निम्मक-इस नाम का पुनः उल्लेख 
नहीं मिलता । पस्चिय अज्ञात है ॥ 

(२) हझोलडा ; यह उछर परगना है। 
इसके पुर्वं-कतिका, भवच्छेद, खोल, उत्तर-पबंत ठथा 
पश्चिम में बितस्ता नदी है। काइ्मीर उपत्यका में 
वितस्ता के उत्तस-पू्व में दिछनपुर तथा वीही 
परगना के मध्य स्थित है। इसका प्रशासकीय केन्द्र 
चाछ है। कक्‍ल्हण के वर्णन से प्रकट होता हैकि 
होलडा मडव राज्य मे था। मडबराज्य वर्तमान मराज 
हैं (रा० ४: ३११५, ७' १२२८ )। वाश्मीर 
उपत्यका का पूर्वोष भाग है । इसके स्पान का पता 
पलहण (रा० :८: १४३० ) के वर्णवसे और 
स्पष्ट हो जाता है। राजा जयसिह के दो अधिकारों 
होलडा के विद्रोही डामणे द्वारा घेर लिये गये थे। 
यह स्थान अवन्तिस्वामी ना सन्दिर था। गवन्तीपुर 
ऊलर परगना में है (रा० ८ * ७३३, २८०८, 

३११५ )। होलडा के डामर खूदवी अर्थात्‌ खुद के 
डामरों फे साथ दिखाये गये हैं। झुद घीही परगना 
के समीय है । 
पाद टिप्पणी : 
५५१, ( १) लण्घराज्ष : पाठभेद 'लह॒० भी 
मिलता है। गदि रब्धराज के स्पान पर 'लहराज! 
४२ रा० 


पढा जाय तो यह वही छदराजा प्रमाणित होता है जो 
सिकन्दर वुतशिकन का भन्‍्त्री था (इलोक० : ५८५) | 
अलीश्ञाह के समय सूहभट्ट द्वारा कम्पनेश बनाया 
गया था ( इलोक० ६४९ )॥ काछास्तर में हसभट्ट 
द्वारा बन्दी वनाया गया । मुक्त हुआ । अनस्तर हस- 
भट्ट द्वारा मार डाला गया। छब्ध शब्द का पुनः 
उल्लेख नही मिछता । परसियन इत्तिहासकारों का मत्त 
है कि लद्दराज पर सामने से आकमण करते के छिये 
सिकन्दर ने उद्दक को भेजा भर स्पय॑ पीछे से आक्रमण 
करने के लिये प्रस्थान किया ( मोहिबु० ५९ )। 


(२ ) पद्मपुरधन्यन्‌ : धन्वन्‌ का सामान्य अ्य॑ 
सुखी जमीन होता है। वनिहाल-श्रीनगर राजपथ 
पर प्मपुर अर्थात्‌ पामपुर है। पामपुर क्षेत्र सुख्ता 
है। इन खेतो मे केसर की खेती होती है। केसर 
व्यापार का केन्द्र है, मिट्टी भूरी है। सडक के तट- 
चर्ती यूखे टीलो के मूठ में जलथारा की निशानी 
मिलतो है। उनसे निष्कर्ष सर्वेदा निकाडा गया है कि 
सतीसर काश्मीर कभी जठ्पूर्ण था। पामपुर के टीछो 
तत्र जल लहराता था। भूमर्भशाम्त्र वी दृष्टि से 
पामपुर के करेवा अथवा उदर महत्वपूर्ण हैं। यह 
उस काल का स्मरण दिलाता है, जिस समय काइ्मीर 
उपत्यका जल्पूर्ण यी॥ पामपुर के टीके जलद्वीपो 
वी वरह लग रहे थे । राजा चिप्पट जयापीड ( सन्‌ 
४०७-८रे४ ई० ) के चाना पद्म में यहाँ सम्दिर 
निर्माण कराया चा। पद्मस्वामी विष्यु का मन्दिर 
था । यह मन्दिर मोर मुहम्मद हमदानों की जिपारत 
में परिणत वर दिया गया है। यहाँ की अन्य डिया- 


३३० 
उद्दसैन्यैस्ततो. योदु' 


जोनराजझृता 


चल्लामठसपागतेः । 


पारेवितस्त॑ महिपीष्वश्वज्ञान्त्या पलाय्यत ॥ ५७३ ॥ 
४४३ युद्ध करने के लिये बल्लामठ'* गये, उद्द सेनिक जितस्ता पार भैसों मे अश्च की भान्ति 


हो जाने से पलायित हो गये | 





रतो में भी अलकृत शिलाखण्ड छग्रे हैं। वे सब 
पुबंकालीन खण्डित मन्दिरों के ध्वसावश्चेय हैं । 
जोतराज के वर्णन से पामपुर को पद्मपुरधन्वत्‌ 
समझने मे गलती नहीं की जा सकती । जोनराज सेना 
पथ का अनुकरण करता वितस्ताच अथवा वितस्ता- 
पुर पहुचा देता है। यह्‌ ग्राम वेरीनार के समीप 
वनिहाल मूल में है। वितस्ता पुर से श्रीवगर आते 
समय पामपुर मार्ग पर पड़ता है। यह वर्णन पामपुर 
को पद्मपुरधन्वन्‌ मानते के लिये वाध्य करता है। 
श्रीवगर से ८ भील दूर दक्षिण दिश्ला बतिहाल- 
श्रीनगर सडक पर, वितस्ता नदी के दक्षिण तट पर 
स्थित है। इस अंचछ मे केसर के अतिरिक्त बादाम, 
बब्बूगोशा, सेब आदि के वृक्ष खुब मिलते हैं। पामपुर 
में केसर खूब होती है ! जहाँगीर ने इसका खूब उल्लेख 
किया है (तुजुके जहाँगीरी:२: १७७, १७८, 
१*९२, ९३ )॥। 

आइने अकवरी मे अबुलफजल ने लिखा है कि 
पामपुर के १३ कोस के क्षेत्र मे केसर की खेती होती 
है। वही पहू भी लिसा है कि परसपुर में एक कोस 
क्षेत्रफक मे भी सेती होती है । 
पाद-टिप्पणी : 

५५३ (१) बल्लामठ ६: दिद्वामठ वित्तस्ता 
दद्षिणतटीय दिदमर मुहज्ञा है। उससे ऊपर बल्गद्य 
मठ या । यह मठ छठवें पुछ के समीप बलन्दोीमर 
स्थान है। स्तीन का अनुमान है यही श्राचीन 
बलाछ्यमठ स्पाने चा। मठ बलछाइ्यचद्ध ने निर्माण 
कराया था ( जोन० ; ८१-5२ )। वल्ाव्य मठ का 
उल्लेख धुक ने भी किया है ( १ ३३ )। श्रीवर ने 
भी इसका उल्लेख किया है ( जेंन० २: १४०, 
३३ १९३ )। जोनराज के वर्णन से स्पष्ट द्वोता हैं । 
यहू स्थान भी वितस्ता तट के समीप था। सम्भव है 

इसी बलाह््यमठ को जोवराज ने बल्छामठ की सन्ना 


दी है! इलोक ८२ में केवछठ इतना वर्षन मिलता 
है कि बलाव्यचन्द्र ने नगरा-त में मठ निर्माण कराया 
था । मठ का नाम नही देता । कालान्तर मे इंप्तका 
नाम बलाक्यचन्द्र के निर्माण के कारण बलाह्यमठ 
पड गया । श्रीवर तथा शुक दोनो शुद्ध नाम बढाव्य 
मठ देते हैं। बछाक्य तथा बल्लामठ दोनो को वितस्ता 
समीपस्थ जोनराज लिखता है । दोनो ही नगराम्त मे 
थे | निश्चय तो नही, सम्भावना यही है. कि बलाढ्य 
भठ को ही बल्लामठ जोबराज मे छिख्र दिया है। 
परन्तु यह क्ैवल तक एवं सम्भावना मात्र है। 
अनुसन्धाव की अपेक्षा रखता है । 

मठ दो प्रकार के होठे थे। सावंजनिक और 
व्यक्तिगत । दोनों ही प्रकार के मठ देवोत्तर होते थे। 
मठ पुर्वकालीन बौद्शैली पर बने और चलते थे । 
मठो का उत्तराधिकार मौरूसी, पंचायती तथा 
प्रतिनिधित्व बर्यात्‌ हकीमी होता था। मौरूसी में 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति पूर्य मठाधिकारी अपनी 
भृत्युकाल अथवा इसके पूर्ते करता था । पच्ायत्ती मठ 
के सदस्पो दर चुनाव कर किसी एवं व्यक्ति को 
मठाधीश बना देते थे। प्रतिनिधि को सठदाता अथवा 
कर्ता क्वा उमके उत्तराधिकारी प्रवन्धक को नियुक्त 
करते थे। पुजारी, अर्चक् अथवा सेवाइत मठ 
बनाने वाला नियुक्त करता या। मठ ओर सत्र 
वैवानिक किवा न्यायिक व्यक्ति माने जाते थे । उत्तर 


भारत में चैष्णव मठ को स्थछ कहते हैं। हे 
काश्मीर की मठ प्रस्म्परा घद्धुराचार्य के प्रुवे 


अपनी द्ौली की अछग व्यक्ति रखतो थी। शेष 
भारत म घड्टूराचार्य के पर्चातु मंठो वी वर्तमान 
परम्परा चठी है। घद्धुराचांय के मठ दशतामियों मे 
विमक्त हैं। वे तीय, बाश्रम, बद, भरण्य, गरिरि, 
परवेत, सागर, सरस्वती, भारती एव पुरी में हैं। शिप्प- 
परम्परा होती है। छद्दुराचार्य ने बदरीगाष, द्वाप्का। 


राजतरद्विणी 


३३१ 


आवितस्तापुर॑राजोी तमलुद्गत्य. भूपतिः 
ब्यायतैताथ त॑ बद्धवा नगरोत्पिज्जवाक्या॥ ०७०४॥ 
४४४ भूषति रात्रि में वितस्तापुर' तक उसका पीछा करके तथा उसे बांधकर, नगर मे 


उपद्रव वी आशवा से लौट आया | 


आप्जेरी तथा पुरी चारा पीदों में मठ स्थापित विये 
थे। उत्तर बदरीयाच में जाशी मठ है। उसवी 
शिष्प परम्परा में गिरि, प्यंत एय सागर हैं। आधा 
गुरेश्यर शिवा स्वस्पाचायं हैं। प्रश्चिम द्वारिया मे 
दारदामठ है। वहाँवी परम्परा तीर्ष तथा बाश्रम 
है। आधचाय॑ पद्मपाद हैं। दक्षिण में शज्जझेरीमठ वी 
परम्परा सरस्वती, भारती एथ पुरी है। आचार्य 
ज्रोटवाचार्य है। पू--पुरी में गोबर्धन मठ दै। 
आचाय॑ हस्तामठव हैं। उसवी परम्परा बन एथ 
अरण्प है। प्रत्येत सनन्‍्यासी वा दस नामो में से कोई 
एवं अह् मिया पद साथ एगा रहता है। शगेरीमठ 
वा तीर्य॑स्थान रामेश्वर, वेद, यजुर्वेद तथा महावायय 
बह प्रह्मास्मि' भर गोत भूरिया है। प्रद्यघारी चैतन्य 
गे जाते हैं। इसवा द्वीत्र द्रथिड भाषान्भाषी है। 
जोशीमठ या ती्॑स्थान बदरीनाथ, वेद, अपवंवेद, 
मदह्राबायय 'अयमात्मा ब्रह्म यौर गोत्र आावन्दवर है! 
इसके प्रह्मचारी आनन्द बद्दे जाते है। इसया क्षेत्र-- 
पाइमीर, प्रुझ, बस्वोज, पांचाठ एस तिब्बत हैं। 
गोबर्धनमठ वा तीर्य॑स्धान पुरी है। वेद-ऋग्वेद है | 
महावावय 'प्रश्नान प्रह्म' और गोत्र योगवर है। 
ब्रह्मचारी प्रवाश तथा क्षेत्र-अज्भ, बढ्भ, बरिफ् 
मंगध, उत्बद एवं ब्बर हैं। धारदामठ वा तीर्थ 
स्थान द्वारवा है । महायाक्य “तत्त्वमरि” तथा गोत्र, 
वीटवर है। इसते ब्रह्मचारी स्त्ररूष तथा क्षेत्र-- 
पिन्धु सोबीर, सीराष्ट्र एवं महाराष्ट्र दै। सभी 
प्रवार वे' मठ देवात्तर सवल्प एवं उत्समं द्वारा बवाय 
जाये है । उनकी सम्पत्ति पुन वापस नहीं छी जा 
सकती । 
विभिन्न सम्प्रदायों एवं मतो फे मठ अठगन्मटग 
बने है । पाइमीर म भी यह पद्धति प्रचटित थी । मठा 
मसाधु सन्यासी, विद्यार्थी, यत्ति, योगी, अवधुत 
थादि तियारा यरते थ्रे। मठ ठथा गन्दिर दोनो 


देयोत्तर होते ये। विगी मे विसी देवप्रतिमा था 
मठ मे स्थान होता घा। गठ सा यार्य पुष्प्र्म थे 
अतिरिक्त विरी सम्प्रदाय एवं मतविशेष वा प्रचार, 
प्रचार तथा उन्हें जनता थे! सम्मुप्त रसनां था। 
आज दक्षनामियां में येदान्त विषय गुझ्य होता 
है। वैष्णव विवा बैरागिया ये मठ मे विष्णुन्यूजा, 
विष्णु सम्बन्धी पधा, वीत॑व और दयमत में शिव- 
ग्रम्य धी स्तुति पूजा-्पाठ तथा बीतन होता था। 
बाइमीर मे तन्‍्त्रा वे उदय के साथ मठा में भी त्त्रो 
एय एत्ति पूजा पद्षति आदि या प्रवेश हो गया था। 


पाद-टिप्पणी : 

उत्त इबोप ५५४ मे पदचात्‌ अम्यई रास्वरण 
मे इछोवा सश्या ६८२-०६८५ अधित' हैं। उत्तवा 
भावार्थ है-- 

(६८२ ) पटहों से आयाक्ष यो त्ित बरतें 
हुए, वह राजा पुर में तथा हुपे ने प्रजाओ मे हृदय मे 
प्रवेश विया । 

(६८३ ) पांछ पशुओ वो उस रामयइस प्रतार 
अदुभुत मदु ज्यर द्वो गया था, गितरा उतके शिर 
घिरा तर स्तब्ध हो गये 4 

(६८४ ) किसी समय तैजस्वी राजप्तिह ने मद- 
धू्िित उन पाछ युजरो व साथ पर से प्रवेश विया । 

(६८५ ) वहाँ पर महीपति ते वाटो थे उत्त- 
मांगो वो घरीर से अरि द्वारा उसी प्रवार वाट दिया, 
जिस प्रवार धुम्भवार सूत्र से सदाबो ( यस्लोरा ) थो 

५५४ (१) गितरतापुर व्यववशुर यर्तमाव 
ताम से इसबी पहचान बी गयी है। बनिहांद परव॑त- 
मूठ मे बरीनाग वे वामब्य बोण स लगभग एवं मीए 
पर वियवत्रो ग्राम है। आज विधवुद्र माम से 
प्रसिद है । ग्राम वे समोप एक रारोबर है। उत्तमे 
एुप वद्य जरसोत है। यही जल्सोत वितस्ता पदी 


जोनराजकझृता 


त॑ बध्यमपि कारायां कारुण्याक्तु उपोषक्षिपत्‌ । 


उदकस्तु स॒ विश्वस्तद्रोषपापमडीमसः ॥ ५७०५ ॥ 
2५७ वध-योग्य भी उसे राजा ने करुणा कर; कारागार में डाल दिया किन्तु विश्वस्त के 


साथ द्वोह के पाप से मलीमस बह उद्दक-- 


चाइुमानो व्ध म्रूपात्‌ू करुणाकोमलादपि। 
निजयैव क्ृपाण्याथ._ स्वगलच्छेदमाचरत्‌ ॥ ५८६ ॥ 
४४६--अति करुण कोमल (राजा ) से भी वध की शझ्ढाग करके, निज कृपाणी से ही 


स्वगलोच्छेद! कर डाला । 


पत्रिराज़ इव व्यालान रूगालानिव केसरी। 


पालान धरणिपाल। स॑ कालान्तिकमथानयत्‌ ॥ ५७७ ॥ 
४४७ जिस प्रकार गरुड़ व्यालों को एवं केसरी श्गालों को काल के निकट कर देता है, 
उसी प्रकार उस धरणिपाल ने पालों' को काल समीप कर दिया | 





का उद्गम माना जाता है। हिन्दू इसे तीर्थ मानते हैं। 
बितसरता माहात्म्प में इसको 'बितस्ता वतिया' नाम 
दिया गया है । 

मीढनाग अथवा बेरीनाग की याश्रा-काऊछ में इस 
सी किया स्थान की यात्रा की जा सकती है। 
प्राचीत काछ में इसका महत्व पूर्दीय पंजाब से 
आवागमन पथ पर होने के कारण था। भारतीय 
स्वाधीनता के पूर्व तथा भारतीय विभाजन के पूर्व 
सरल मार्ग रावलपिण्डी-्वारहमरुला से था। वही 
अत्यधिक चलता पथ था। थाकिस्तान बनने के 
पश्चातु वारहमुछा-रावलपिण्डी मार्ग बन्द हो गया है। 
उस समय से आज तक भारत-काइ्मीर को जोड़ने 
बाला एकमात्र बनिहाल मुख्य मार्ग रह गया है। 
बनिहाछ में जो सुरंग बनी थी वह ऊँचाई पर थी और 
शीत्रकाल में बन्द हो जाती थी। सन्‌ १९६३ ई० मे 
एक दूपरी दुहरी सुरंग उसी के नोने परत में बनायी 
गयी है । वह वर्ष पर्यस्त छुली रहती है। ठुपापात 
के कारण बन्द नहीं होती। कास्मीर बायन्तुकी को 
बनिहाल से प्रथम दर्शन वितस्तान्न ग्राम तथा 
मीलकुण्ड का यंद्वी से मिलता है। वहाँ प्राचीन 
ध्यंसावशेष नहीं मिलते) केयठ प्राचीन निर्माणों के 
आकार मात्र भूमि पर मिलते हैं। गड्ढे भर अनगढ़े 
दत्वर पड़े हैं। वल्हण ने सजतरंगिणी में इसका 


उल्लेख बहुत किया है (रा०: ५: १०७३, १: 
१०२, १०३; १७०; ७: ३५४ ८: १०७४ )। 
पादु-टिप्पणी : 

५५६, ( १ ) गलोच्छेद : परसियव इतिहास- 
कार उसके मृत्यु के सम्बन्ध में भिन्‍व-भिन्‍त्र मत प्रकट 
करते हैं। श्री मोहिबुल हराम का मत है कि हंस- 
भट्ट ने उसका वध करा दिया। उन्होने अपने मत 
की पुष्टि में जोनराज के दस का अनुवाद पृष्ठ ६९ 
तथा म्थुनिष्च : ६६ बी८ उपस्थित किया है। सूफी 
का मत है कि काययार में मर गया। पीर हसन 
का भत है कि उसने स्वयं जहर खाकर प्राण दे दिया 
(पृष्ठ: १७७ )। 
पाद-टिपणी : 

५५७. ( १) पाल : परसियन इतिहासकारों ने 
पाछ को जम्मू का राजा पाठदेव माता है -- 
'छिवन्दर ये सृहभट्ट और छटुराज के ज्ेर कमान 
एक फौज जम्मू के राजा पातदेव को बेर करने के 
ठिये भेजी जिसने घिराज अदा नहीं किया था। राजा 
ने मुकाबिण करना बेकार समप्ता और अतावत- 
गुारी के छिये तैयार हो गया ओर थपनी वेदी 
को घिएन्दर के पास तुहफा मे भेजा; छेकिन जत्द ही 
इसने दोबारह मगनी सुनठफ अठफ़ालों का एलान 


राजतरब्विणी 


श्श्३े 


राज्य शौर्य वयस्तेजो निर्नियन्त्रणता तथा) 
तदा तथाउभचद्वाज्ञ। पश्चाप्रितपस!ः फलम्‌ || ५५८ ॥ 
५४८ उस समय राज्य शौये, चय, तेज तथा निर्नियन्त्रणवा ( प्रतिबन्ध रहित ) उसी प्रकार 


थे, जैसे कि राजा के पंचाग्नि तप के फल हों । 


हतु राज्ञां तत॑ दर्पतिमिरं रूविकर्तनः । 


यात्रामसअणचित्रां 


गोजभिद्भयदां 


ततश॥ ५७९ ॥ 


४५६ यह नृपति राजाओं का व्याप्त दप तिमिर के हरण हेतु इन्द्र को भी भयप्रद, विचित्र 


यात्रा प्रास्म्भ की | 





कर दिया और सूहभट्ट भौर जसरत खोखर को एक 
छूकर देकर राजा की सरकोवी के लिए रवाना 
किया । इन्होने राजा को शिकश्त दी और जम्मू 
को तबाहु व बरबाद कर दिया ( मोहिबु० : उट्ू . 
परे )। 

जम्मू का नाम जोनराज तही लेता । उसने सबंदा 
मद्र शब्द का प्रयोग किया है। यदि पाल जम्मू का 
राजा होता तो नि.रान्देह वह मद्रपति नाम 
लिखता । जैसा कि उसने अलोणाह के सन्दर्भ मे 
किया है। 


पादटिप्पणी : 

५४८. (१) पद्चाप्मि : शार्रोक्त अप्तियाँ पाँच 
अकार की होती है (१) अन्बाहायं, ( २ ) गाहैँंपत्य, 
(३) आहवनीय, ( ४ ) आवसथ्य तथा ( ५) सभ्य । 
छादोग्योपनिषद्‌ के अनुसार वे सु, पर्जन्य, प्रथिवी, 
पुरुष तथा योवित्‌ है ( दृष्टन्य : छान्दोग्योपनिषद्‌ + 
चतुर्थ प्रपाठक : ११, १२, १३ )। अस्निविया का 
उल्लेख चतुर्थ प्रपाठक के १४ बें खण्ड मे किया गया है। 
यहे एक प्रकार का तप है। तप करने वाला व्यक्ति 
अपने चारो ओर अरिन प्रज्वकित कर आकाश के नोचे 
धूप मे बैठता है । मैंने काशी मे इंस भ्रकार तप करने 
वाले अनेक साधुओं को देखा है । वे गोहरी के छोटे 
अहरो को अपने चारो ओर चार दिल्या मे वृत्ताकार 
लगाकर जलाते हैं। पाचवरी अग्ति सुर्ये है। उसके 
मध्य मे तप करने वाला वैठ जाता है। उसका 


मुख सु की ओर होता है। कुछ साधु एक पैर से खड़े 

होकर, कुछ दोनो हाथ ऊपर उठाकर खड़े हुए और 

कुछ पद्मासन लगाकर अग्नि के मध्य बैठते है । पंचामि 

एक विद्या है । द्रष्टन्य : टिप्पणी : इछोक ७५१ । 
क्रादमीर से इसका अभ्यास नहीं किया जाता, 

लोग प्राय: भूल गये है 

पाद-ठिप्पणी : 

५४५९, इलोक संख्या ५५९ के पश्चात बस्बई 
संस्करण मे इठोक संख्या ६९१ अधिक मुद्ठित है। 
उसका भावार्ष है-- 

(६९१ ) उसके सेवकों के श्षेप के सैंकड़ों फण 
सहझश छत्रो से उठायी गयी धूलि को उसने भूमण्डछ में 
अम्बरारोही वना दिया । 

५५९. ( १) यात्रा : सिकन्दर ने अपने राज्य 
काल में कोई देश विजय नहों किया था । उसका 
ऐतिहासिक प्रमाणभी नहों मिलता। काइमीर के चाहुर 
तैमुरलंग के आतंक से उत्तरी भारत आतकित था! 
तथापि जोनराज एक चतुर राजक॒वि के समान सिक- 
न्दर की विजययात्रा का उल्लेख कर, उसे विजयी 
राजा प्रमाणित करने का प्रयात॒ किया है। किन्तु किस 
देश, क्षेत्र अथवा राजा के विछुद्ध उसने भयप्रद 
विजययात्रा की इधका कोई उल्लेख मही करता। 
अन्य विजयी राजाओो के समकक्ष एवं पंक्ति में 
रखने के उत्साह मे उसने अनावश्यक, तध्यहीन, 
निमूंढ घटना का अप्रसगवश्य उल्लेख कर द्विया है। 


३३४ 


जोनराजहुवां 


विश्व॑ रज्नयता तस्य प्रतापेन प्रथीयसा । 


राजसीनसखलब्ष्मशीः 


पाण्डिमानमवापिता ॥ ५६० ॥ 


४६० इन्द्र को रंजित करता; राजा का विस्तृत प्रताप, राजखियों के नस चिह्द की शोभा 


को पाण्डिम बना दिया | 
त्तदच 


हीनाभरणामपालकतया 


युताम। 


सलेच्छराजो व्यधाडूदिल्ली विधवामिव छुण्ठयन्‌॥ ५६१॥ 
४६१ उसी समय स्लेच्छराज" ने ढिल्ली ( दिल्‍ली ) फो छटकर विधवा सट्रश आभरणद्वीन 


तथा रक्षररहित कर विया | 





पादु-टिप्पणी : 

५६१. इलोक संख्या ५६१ पदचात्‌ वम्बई 
संह्करण में इलोक संख्या ६९३-६९४ अधिक मुद्रित 
है । उनका भावाशे है-- 

(६९३ ) उसी समय कीतिश्वाल्ी उत्तराविपत्ति 
मेर तिभिर स्वयं तीमो सागरों को भी विनित करने 
के डिये प्रस्थान किया । 

(६९४ ) उस समय उत्तराधिपति ने आभरण 
एवं पालवारहित दिल्‍ली को विधवा सह बना दिया। 

५६१ (१) स्लेच्छराज: तैमूरलंग के लिये 
इस शब्द का प्रयोग किया गया है। सैमुरठय का जन्म 
समरकन्द के दक्षिण भ्रहरे-्सब्ज कसबा में हुआ था। 
यह बरलास जाति कानुर्क था। एक युढ में तोर छगते 
के कारण बह छंगडा हो गया था । यद्यपि उसने एक 
गरीब घर में जन्भ छिपा या तथापि निरन्दर उन्नति 
करता गया ॥ उसको इच्छ[ गाजी बनने की हुई। 

बहू हिन्दुस्तान को छूटकर धव एकत्र करना चाहता 
था | वहू कट्टर मुसतमान था । तैमूर या तिमूरठग ने 
समरक्‍न्द से हिन्दुस्तान के खिलाफ जिहाद के उद्देश्य 
से विशाल सेना के साथ माच सन्‌ १३९८ ई० मे 
प्रस्थाव किया । 

उसने कहा था--'पैयम्बर के सत्य धर्म का 
उपदेश भारत को देना है ६ मन्दिरों की, शूलियों को 
नष्ट कर मूर्तिग्यूज़ा तथा बहुदेववाद फो समाप्त 
करेंगे। इस प्रकार हुप धममे तथा ईश्वर का समर्थक 
बचकर गाजी तथा मुजाहिद का पद प्राप्त करेंगे 
(धमंनिर० : ११७ ) ४ 'क्षिहाद मुसक्तिम धामिक 


संस्कार एवं क्रिया का एक अंग्र है; यह हर मुसकमान 
के लिए फ़र्ज है। हदीस कहती है--जिहाद धर्म का 
शिखर है ( वही : ९७ )।' जिहाद करना यज्य का 
कार्य था। प्रत्येक मुसक्ममान, बादशाह, सलछीफा का 
फरजे था। मुसछमानों के पाँच फर्जों में यह भी एक 
फर्जे है। व्यट्टिवादी फर्ज अमान के साथ ही प्ाथ 
समष्टिवादी फर्ज अल-किफाया था | व्यक्तिगत रूप से 
नही बल्कि साभुहिक हथ से करना फर्ज था' (वही ९९)) 
शैवाती ने क्रिताव अछसयार-अछ-कवीर में 
जिहाद चार प्रकार का बताया है--भन्नाह ते पैगम्वर 
को चार प्रकार को तलवारें दो थो। पहली तलवार 
वहुदेववादियो से ऊडने के लिए, इससे पैगम्बर 
सुहम्भद साहय स्वयं डे, दूसरी तलवार स्वधर्म- 
त्यागियों ( मुतंदा-अछहिंदा ) से रइने के छिए, 
इस तलवार से श्रयम खलीफा हजरत अबूबक़र ने 
युद किया, तोसरी तलवार किताबिया छोगो से 
युद्ध करने के लिए दी तथा चोपी तलवार अलबागी 
भर्थात्‌ चिद्रोहियों से लड़ने के छिए दी : इससे चौथे 
खलोफ़ा हजरत अली ने युद्ध किया ( वही १०० )।' 
तत्कालीन मुध्ृछ्िम जगव की ये विचा रधादायें भी, 
जिनसे तैमूरलूंग प्रभाविव था । उसने भारत में तजन्य 
उद्देश्य से जाक्रमण किया। उसके त्रभाव तथा उसकी 
विचारधारा से काइमीर के सिकन्दर बुतद्धिवन का 
प्रभावित होना स्वाभाविक था $ पैमुर दिल्ली से ईरान, 
ईराक, अनातोलिया, अयोरा आदि तक का विशाल 
भूखण्ड रॉद डाला भा और अपने समय का गहान्‌ 
अक्तिशाछी सेदानी था। उसका सामता करते की 


राजतरद्विणी 


३३५ 





शक्ति तत्वालीन विशों भी बादशाह विवा राजा में 
नहीं थी । 
तैमूरलंग २० सितम्बर यो सिन्ध के सट पर 
पहुँचा | अपना शिविर उसी स्थान पर छगाया। 
जहाँ जलाठुद्दीन शवारशम शाह मे चंगेश सां से भाग 
बर सिन्‍ध नदी के तट पर शिबिर लगाया था 4 
घाही आदेश दिया गया कि ताल सिन्ध पर 
पुल बताया जाय । इसो समय सैमृरछंग वी सेवा में 
सिकन्दर बुतशिकन वा दूत पहुँचा । बह दासता एवं 
निष्ठा का सन्देश छाया था। बादशाह ने उसे 
सम्मानित वर छौटा दिया । उस्ते भादेश दिया गया 
कि इस्कन्दर शाह अपनी सेना लेरर दिपालपुर नगर 
में विजयी तैमूर की सेना के शिविर में उपस्यित हो 
( जफरनामा १४६-१४ : तुगठववाछलीन भारत: 
२४ २४२: अलीगढ़, मलफूत्ात तिमूरी र८रे ए० 
वी०; स्युनिस् . पाण्डु० ६० बी०, ६१ बी० )। 
झेलम तया चताव नदी पार कर तुलम्या पहुँचा। 
वहाँ से भटनेर आया । दुलोचन्द ने तैमूर का सामना 
किया | छगभग दस हजार हिन्दुओ का शिरइ्येद 
तैमूर ने यहाँ पराया। सुरसति नगर पर उसने 
अधिकार किया | यहाँ से आगे बढ़ने पर २ हजार 
जाटो का वध किया । उनके स्त्री एव बच्चो को बन्दी 
बनाकर सम्पत्ति तथा पग्चुओ को छूट लिया गया। 
तैमूर छग के पास और सैनिक सहायता हेतु तुकिस्तान 
से भा गये | वह दिल्ली के निकट पहुँचा | सुलतान 
महमूद ने वज्ञोर म्लू के साथ तैमूर का सामना किया 
परन्तु पराजित होकर भाग गया। तैमूर के पास 
इस समय एक लाख हिन्दू बन्दी थे। वे सब मार 
डाले गये । विश्व में इतनी क्रूर सामूहिक हत्या कभी 
भही की गई थी । १७ दिसम्बर को दिल्‍ली के बाहर 
युद्ध हुआ, उसमे सुछतान महमूद पराजित हो गया । 
लैमुरलंग को विशाल सेना देखकर भारतीय 
शजा, सुतान, नवाव, सूबेदार सभी भयभीत हो 
गये | सिकुन्दर ने भी काइमीर की रक्षा के लिये 
तैमूर के पास अपना दूत भेजा । तैमूर से राजदूत को 
फ्रसान देकर बिंदा दिया । उसे दिपालपुर में आकर 


मिलने के डिये कहा ( सरफुद्दीन यघदी : जफर- 
नामा : ४६-४७ )। आदेश मिलने पर सिवन्दर 
बुतशिवन ने श्रीनगर से प्रस्घान विया। उसे बताया 
गया कि तैमूर के मन्त्रियों ने उससे तोता हजार घोड़े 
और एक छाख दरसत सोना मांगा है। प्रत्येक 
दरसत बम से बम ढाई मसवारू बजनी होना 
चाहिये। सिपउन्‍दर वे पास उस समय इतना 
सामान नहीं था । अतएवं उसे एकश्रित वरने के छिए 
श्रीनगर लौट गया ( जफरनामा : १६४, मलफूसात 
तिमूरी : ३१९ ए० )। 

सैमूर को परसियन इतिहासकारो ने शाहे किरान 
लिखा है। किरान वा अभिप्राय है। जब दो 
नक्षत्र विवा घितारे एवं साथ मिलते हैं, उस समय 
तैमूर का जन्म हुआ था। यह समय अत्यस्त शुभ 
माना जाता है। 

जोनराज तैमूर छंग का नाम नही देता । उसवा 
यर्णन अत्यन्त सक्षिप्त है। ऐमूर के सिन्ध तट पर 
शिविर लगाने तथा सिकन्दर के दूत भेजने का उल्लेख 
नहीं वरता | जोनराज का वर्णन तैमुर के सदर्भ में 
समरक्‍न्‍्द से दिल्ली पहुँचने तथा उसे छूटकर छौटने 
के समय से होता है । 

नारायण कौठ आद्चिज भी छगभग यही बातें 
डिखते है--'तीस हजार घोडे, सो हजार 'दरस्तः 
(सोने के ) जिनका वजन ढाई मत मिशकल के 
वराबर होता है काइ्मीर के देश से दे '*' *** यह बात 
तैमूर को पसम्द नहो आयी और कहा कि काइ्मीर 
के सामथ्यं से अधिक अनुमान लगाया गया है।' 
( पाण्डु० ६७ ए० तथा ६७ बी० )। 

पीर हसन उक्त बातो का समर्थन करता लिखता 
है--मौछाना नुरूहीन जो सुरुतान सिकन्दर वा 
राफीर था तैमूर छग की खिदमत में हाजिर हुआ और 
सुलुतान के सामने तक़रीर की कि अमीर तैमूर के 
दीवान आही के उमरा कहते है कि सिकन्दर शाह 
वाली ३० हजार घोडे और एक लाख दरस्त जिसका 
हर एक दो निसफ मिशवाल बजनी हो अपनी विछायत 
से सरअंजाम दे, ( उड़ : मनुबाद : पृष्ठ १६५ )॥ 


झ्र३ 


जोनसजकृता 


ततः प्रत्यावजन्‌ स्लेच्छराजः कइमीरभूपतेः । 


शाइुमानों 


गजेन्द्री द्वावुपायनमचीकरत्‌॥ ५६२ ॥ 


५६३२ वहाँ से लौटते समय काश्मीर भूपति से सशंकित म्लेच्छपज' ने ( उसे ) दो गजेन्द्र 


उपायन' ( भेंट ) में दिये। 





पाद-टिप्पणी : 

५६२, (१) म्लेच्छराज : तैमूर लंग । 

(३ ) गजेन्द्र उपायन : तैमुर छंग ने जोनराज 
के अनुसार दो हाथी सिकर्दर चुतशिकन को भेंट 
किया था । 

द्वेमूर लंग ने १७ दिसम्वर १३९८ को दिल्‍ली के 
सुछतान महमूद तुगलक को पराजित कर दिल्ली पहुँच 
कर पाँच दिन दिल्ली के तीतों नगरो को छूटा । जन 
बरी ९ को मेरठ आकमण किया । कागडा १६ जनवरी 
सम्‌ १३९९ में पहुँचा और विजय किया। उत्तरी- 
पश्चिमी पंजाबी राज्यो को छूटता-पाठवा बह अपने 
देश की ओर प्रस्थान किया । 

परप्तियन इतिहासकारों के तवारीबे काश्मीर, 
बहारिस्तान शाही, हैदर मल्लिक आदि में हाथी मेंढ 
करने का उल्छेख किया गया है। उनके ज्ञानक्षोत 

जोनराज ही है। पीर हसन लिखता है--'इस 
मुकाम पर कादमीर के बादशाह सुलतान सिकन्दर 
बी अरजदास्त व सिंल पिला अनामत व फरमाबर- 
दारी व कबूलियत छुनखुतब व सिक्का अमीर तैमूर की 
खिदमत मे पेश हुई जो मकबूल हुई। बादशाह सुलतान 
सिकन्दर के तर्ज अमल से निहायत खुश हुआ और 
अपने गुलाम बोक़या और फोलाद के जरिये एक 
हाथी और एक धाह्दी तमगा बतोर तुहफा सुरुतान 
के पास भेजकर अपनी खुशनबूदी ओर दोस्ती का 
इजहार किया ( पृष्ठ १८५२ ) ४ 

दिल्ली से लोटते समय तैमूर के अमीरजादा 
इस्तम फौठाद ठथा जैनुद्दीन जो दिल्ली से दूत 
बनाकर पिकन्दर के पाप्त जवाब तलब करने के लिये 
भेजे गये थे। वे इस्कन्दर के दूतो सहित शाही 
शिविर में उपस्यित हुए । उत्होवे निवेदन किया कि 
सित्रन्दर दासता प्रदर्शित करते हुए स्वागठार्थ आ 


रहा था । मिवहान नामक प्राम तक पहुँच गया था । 
एक मत है कि इन्हीं दूतों के साथ तेम्रूर ने हाथी 
भेजा था (वबहारिस्तान छाही, पाण्डु : २४-२५ 
हैदर म्लिक पाण्डु: ४४ जफरनामा : १६४ )।+ 

परसियन इतिहासवार लिखते हैं कि सुलतान 
सिकन्दर से मिलकर तैमूर के तीतो दूत सिकन्दर के 
प्रतिनिधियों के साथ तैमूर लग से मिलवे के लिए 
छोटे । काइमीरी प्रतिनिधि मण्डछ का नेता मौलाना 
नुरुद्दीन था। वह शाही शिविर में उपस्थित हुमा । 
उसे आदेश दिया गया कि ३० हजार घोड़े तथा ढाई 
मिसकाल तौछ में एक छाख सिक्के कावमीर से प्राप्त 
किया जाय ( जफरनामा : १६४-१६४, तुगलछक- 
कालीन भारत : २ : २३८, २३९ : अलीगढ )। 

तैमूर दिल्‍ली विजय कर लौट रहा था। जम्मू 
के समीप मंगलवार २४ फरवरी सनु १३९९ ई० 
को सिकन्दर का सब्देश गुरद्दीन ने तैमूर को दिया । 
उसमे तैमूर से समय पर न गिलने का कारण दिया 
गया था। तैंमुर ने २७ दिन पश्चात्‌ सिन्ध नदी तट 
पर मिलने का आदेश दिया। तैंगुर का शिविर 
७ मार्च, सत्‌ १३९९ ई० को जिवहान काश्मीर की 
सीमा पर छूगा। वहाँ से प्रस्थान कर ११ मार्च 
को सिन्‍्ध तठ पर पहुँचा ( जफरनामा : २: १७७, 
१८१, १८२, तुगलककालीन भारत : २७१) ।॥ 
नारायण कौल भी मौजा जिवहाने पहुँचने का वर्णन 
करते हैं ( पाण्डु० ४ ६६ बी० )॥ 

सिफन्दर बारहमूला तक पहुँचा याकि उसे 
माछुम हुआ कि तैमूर सिन्ध पार कर सगरकन्द की 
तरफ रवाना हो गया है । वह श्रीनगर छोट आया 
( म्युनिख ; पाण्जु० : ६१ बी० )। 

हैदर मल्लिक लिखता है कि अमीर तैमूर 
हिन्दुस्तान आया । उसदे सुछतान गिकस्दर के याथ 
राहे-सछामत रखी । उसने एक जंजीर फील भेजा 


राजतरड्डिणी 
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तैमूर ने हिन्दुस्तान फतह किया तो सुलतान के साथ 
हालुकात कायम क्रिया । मित्रन्दर ने भी तैमूर को 
पृहफा भेजा जिसका हिंसाव नहीं हो सकता 
( पाण्डु० : ४४ )। 
बहारिस्तान शाही मे भी उल्लेख मिलता है कि 
तैमूर मे फतह किया तो दो हाथी सिकन्दर सुृतान 
को भेजा ( पाण्डु० : २५ )। नारायण कौठ आज्िज 
भी डिखते हैं कि एक पजीर फ्रीछ तैमूर मे भेजा । 
सिकन्दर के दयान वी यह आखिरी छाइन इसऊी पुष्ठि 
की है । ( पाण्डु० : ६६ बी० : ) 
चाकयाते काश्मीरी मे भी उल्लेख मिलता है कि 
तैमूर छगने हाथी सिव न्दर के पास भेजा था ( पाण्डु० 
:४५ बी०) | हैदर मल्लिक तथा तारायण कौछ ने जजीर 
दब्द का भी प्रयोग हाथी के साथ विया है परन्तु 
वाक्याते-काइमीरी म उसका उत्लेख नही मिलता । 
सन्‌ १३९८ ई० में तैमूर ने अपने पौन रुस्तम, 
फीछाद तथा जैंनुद्दीन यो दिल्लीसे श्रीनगर भेजा। 
तैमूर सिंऊन्दर से निष्ठा तथा सहयोग चाहता था। 
वह भारत में सिहाद की दृष्टि से आया था। उसने 
हिन्दू राजा आदि को पराजित बिया। साथ हो 
मुसलिम राजाओं भ से जिन्होंने उसका विरोध विया 
उन्हें भी अछूता नही छोडा | तैमूर वइमीर से अप्रसन्न 
नहीं था । काइमीर मे पूर्णतया मुसलिम शासन था । 
काइमीर में मुसलिमि छासन का विरोध स्थानीय 
बाइमीरी तथा बाहरी शक्तियों ने नहीं किया था। 
उसका गुलतान सैय्यदों के प्रभाव में था । वाइमीर 
में मुपलिम शासक हिन्दू वहुढ राज्य में अध॑शताब्दी 
से मधिक द्ास्तिपूर्वर राज्य कायम रखने मे सफर 
हुए थे। उन्हे किसी प्रतार के आन्तरिक विद्रोह का 
सामना नही करना पड़ा था। जब रि भारत में उथछ- 
पुथर तथा विद्रोह हो रहा था। वाश्मीर पर वाक्रमप 
वर तैमूर वाइमीर के सुठतान के सम्मुथ नवीन 
समस्या नही उपस्थित वरना चाहवा था। बाहरी 
मुस6िमि दात्ति जिया प्रभाव वे वारंम दाइमीट से ये 
तो मुसदिम शासन स्थापित हुआ था और ने मुसल्िम 
धर दा प्रचार जिहाद के नाम पर दिया गया था। 
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काइमीर पर कभी कोई विदेशी शक्ति आकमण 
वर विजय प्राप्व नही कर सकी थी। वाश्मीर का 
मार्ग अत्यन्त दुरह एवं विकटठ था। तैमूर ,किसी 
प्रशार खतरा मोठ नहीं लेगा चाहता था। तेमूर 
का भारत पर आक्रमण करने का उद्देंद्य ज्िहाद और 
लूट-पाटकर सम्पत्ति एकत्रित करना था । तैमूर पंजाब 
सीमावर्ती हिन्दू राज्यो पर आक्रमण कर उन्हे नष्ट 
तथा उनकी सम्पत्ति हस्तगत करना चाहता था। 
इसके लिये सिकन्दर की सहायता अपेक्षित थी। यदि 
सिकन्दर उत्तर और तेमूर दक्षिण से आकमण करता 
तो पूव॑-उत्तर के हिन्दू राजा दोनों ओर के दवाव के 
कारण पिस उठते । उन्हे कही भागने का अवसर भी 
न मिलता ( महफूजात तिमूरी २७६, ५८२, ५९१; 
जफरनामा : १६४, १८०; तारीख रज्ीदी ४:३२ )। 


सबकाते अकवरी में भी इसी से मिलती जुलती 
बातें लिखी गयी है--जव सिकन्दर की निष्ठा तथा 
दासता का समाचार साहिब किरान को प्राप्त हुआ 
तो उसके प्रति कपाहष्टि प्रदर्शित करते हुए क़्रदोजी 
की खिलअत तथा जडाऊ जीन सहित घोडा भेजा भर 
कहठाया कि--जब शाही पताकाएँ देहली से पंजाब 
की ओर पहुँचे तो वह उसकी सेवा में उपस्थित हो ॥ 


सुलतान सिवन्दर के आादेशानुसार जब साहिब 
क्रान सिवालिक पवृ॑त से पजाव की मोर रवाना हुआ 
तो अत्यधिक पेशकश लेकर उसवो सेवा मे प्रस्थान 
किया। मार्ग में उसे ज्ञात हुआ कि साहिब किरान 
के बुछ अम्लीर कट रहे ये कि 'मुदवाव सिकल्दर 
एक हजार धोडे पेशकश रूप में छावे / सुदतान इस 
समाचार से बड़ा परीश्षान हुआ ओर उसने प्रार्थना" 
पत्र भेजा कि उचित पेशवश के एउ्थ्रित न होने के 
कारण बुछ दिन ठहरना पड रहा था। जब साहिब 
किरान को इस बात वा पता छगा तो उन छोगो पर 
जिन्होंने सुछतान सिवन्‍दर से एक हजार घोडे पेशदश 
के रूप मे भार्गे थे बडा रुट हुआ और सुलतान घिवन्दर 
के दूतों वो सम्मानित कर कद्दा--/बजीरों ने अनुचित 
बातें यही हैं ॥ सुदतान को चाहिए कि वह बिना 
विसी सवोच के सेवा में उपस्यित हो ।" जब सुझतान 


शेप 
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में दूतो से यह समाचार सुना तो प्रसश्नतापुर्थंक तैमूर 
की सेवा में काइमीर से चला ॥ जब उसने बारहमुला 
पार किया तो भाठृम हुआ फि साहिब किरान 
सिन्ध नदी पार कर समरकन्द की ओर चढा 
गया । उसने दूतों को अत्यधिक पेशकश देकर 
साहिब किरान की सेवा मे भेजा और काइमीर लौट 
गया ( उ० हैं० : भा० : २: ५१५ ) ! 
पीर हसन लिखता है--'वजीराबाद के पश्चात्‌ 
तैमूर ऊँच पहुँचा। कहाँके हाकिम ने सफेद तोता 
तैमूर को भेंट किया ( उ्ें : अनु० १६५ )। 
जफरनामा से पता चलता है कि शुक्रवार, 
७ मा्चे, सन्‌ १३९९ ई० को शिकार के उपरास्त 
८ फोस्त यात्रा करके जिवहाल भामक स्थाव पर जो 
काश्मीर की सीमा पर है, शाही शिविर छगाया था । 
मार्च ८ को जिवहान प्राम से प्रस्थान और ४ कोस 
की यात्रा कर दन्दाना नदी के तद पर शाही शिविर 
छगाया गया । शनिवार वो विजयी पताकाओ ने 
उस पुल से जो शाही आदेशानुसार तैयार हुआ था 
नदी पार किया [ तुगलककालीन भारत : २: २७१, 
अछीगढ़ विश्वविद्यालय ) ।! 
जिवहान स्थाव एकमत से भीमबर कहा गया 
है। भीमबर वा पुराना नाम कनिघम के अनुसार 
चखिभन है (कनिधम एशिएण्ट ज्योग्रेफी : १: १३४) | 
इम्पोरियकछ गजेटियर (१५: १०० ) में उल्लेख 
मिलता है कि चिमत चिव लोगो का देश है। वह 
मतावर त्तवी नदो से प्लेकम नदी त्तक विस्तृत है। 
तैमूर के आप्मण के समय परक्चियन छिषको को यह 
बिभन नाम से ज्ञात था। इस क्षेत्र में छोटे-छोटे 
भुपलिणप राज्य थे (योगेज : पजाब छिंक स्टेट्सू० 
१: ४९, स्टडीस इन इण्डियन मुसलिम हिस्ट्रीरों : 
३५६; जफरनामा : ५२१ )। यह श्रीनगर से १४८ 
मीछ, गुजरात जिठा से ३० मील तपा साह्टरेंज 
और बाइमीर को राजीरी द्वारा चुश्ता है (वेट्स 
गजेदियर ; १४८, यू : जम्मू : ९०, ५२५ )॥ 
झुहम्भद आउस, बीरमठ कचछ सथा पोर हमने 
बघछ तीन छेखत ऐसे हैं, जो वर्णन बरते हैंडि 


जैनुलठ आवदीन जब राजकुमार था उस समय तैमूर 
छंग के समक्ष अपने पिता की ओर से शेंट लेकर गया 
था | तैमूर ने उसे वन्दी बनाकर सगरक-द भेज दिया 
था। मुहम्मद आजम ने अपनी तारीख १८ वी 
दाताब्दी तथा वोरबछ कचरू ने १९ वी द्वत्ाब्दी में 
लिखा है । आइने अकबरी के अनुवाद में भी जरेढ ने 
गही गछती की है ( ज० ए० एस० बी० : १८८० : 
(१) : १९ ) | डॉ० सूफी छिखते है--जैनुल थाबदीस 
ने जो अनुभव समरकन्द में अपने ८ वर्ष ठहरमें 
के समय किया था वही उसका मार्गदर्शन करता 
था 0 जैनुल आबदीन के समरकन्‍्द जाने ओर कैद 
होने की बात गछत ठहरती है! जैनुल आबदीन सब्‌ 
१४७० ई० में ६९ वर्ष की आयु में मरा या | तेमूर 
ने सन्‌ १३९८-९९ ई० में भारत पर आक्रमण किया 
रहा। जैनुल भावदीन का प्रथम राज्यारोहण काछ 
सन्‌ १४१९ ई० तथा दूसरा सत्‌ १४२० ई० निश्चित 
है । द्वितीय राज्यारोहण के समय वह १९ वर्ष का 
युवक था। यदि ८ वर्ष बह समरकन्द मे रहा भर 
मुक्तिकाल अधिक से अधिक सतत १४१९ ई० मान 
ले तो उसकी अवस्था ११ यर्थ की रही होगी । 

आइने अकबरी मे अत्यन्त संक्षेप मे उल्लेख किया 
गया है--उसके राज्यकाल में तिमूर ने भारत पर 
आकमण किया धथा उसे दो हाथी भेजा ( भवुवाद 
कनल० एच० एए० जरेद भाग * १ * पृष्ठ ३६४७ ) | 

वाकयाते वास्मीर मे शाही सा वर्षात्‌ जैनुल 
आबदीन को तैमूर के साथ समसयन्‍द जाने पी बाघ 
छिसी गमी है--घिउन्दर मे बडे झड़ने शाहों सौ के 
हाथ अमीर तैमूर के पास भेट भेजा। उससे कैमूर 
प्रसन्न हो गया |--शाही खाँ अप्तोर तैमूर के मुछा- 
जिमत में लिया गया ।--उसमों तैप्तूर समरक्‍न्‍्द ले 
गया। उस्ते झाहरवन्द बर दिया। तैमूर वी मृत्यु के 
पश्चात वह मुक्त हुआ [वाण्ड्र० : ४५ बी० :; ४६ए०)।॥ 
वादयाते वश्मीर में अलोग्याह के धटना प्रस्ग से 
धुनः वर्धन जिया गया है जि शाही सौ प्ोगात सेफर 
तैमूर के पास गया था। अमीर पैमूर उसे पराइतर 
समरवन्‍्द छे गया । उसकी पृत्यु के पश्चावु हुए दिन 


शजवरद्विणी 


इ्शे६ 


हस्तिद्नयगलद्ानराजिव्याजात्स्यय॑ व्यघात्‌ ॥ 
देशसीमाविमागं स॒ कद्मीराधिपतेरिव ॥ ५६३ ॥ 
४६३ दो हाथियों' के गिरते दानराज्ि ( मदजल पंक्ति ) व्याज़ से मानों उसने स्वय॑ 
कश्मीराधिपति के देश का सीमा-विभाजन कर दिया । 
हस्तिहये समारूढे. हिमाद्विशिखरश्नियि । 
विन्ध्यवृद्धिश्रमाद विन्ध्यनियन्ता कोपमागमत्‌ ॥ ५९४ ॥ 


४६४ हिमाद्वि शिखर की शोभा वाले ( उन्नत ) दोनों हाथियों के समारूढ होने पर काश्मीर 
की ओर बढ़ते बिन्ध्याचल के वृद्धि के श्रम से अगस्त्य कुद्ध हो गये । 





रह कर लीट आया (पाण्डु० : ४२ बी० ।४९: 
माइक्रो फिल्‍म में पृष्ठ सख्या ठीक नहीं है। उसमे १० 
पृष्ठो का | भेद पढ़ जाता है। अत्एंव दोनो सख्याएँ 
दी गयी है )। 
पीर हसन जिसने पुराते परशियन इतिहासकारों 
की रचनाओ के आधार पर अपनी पुस्तक लिखी है, 
लिखता है--अपने पुत्र शाही खाँ के हाथ सिकन्दर 
मे मुनासिब तुहफे अमीर तैमूर की खिदमत मे भेज 
दिये और खुद (सिकन्दर ) इक़्वालमन्दी और 
सैरियत के साथ बापस लौट आया। झाही खाँ 
समरकन्द में पहुँच कर अरसा सात साछ तक बादशाह 
की खिदमत से न लोठ सका ( १६६ )--शाह किरान 
( बैयुर ) के इन्तकाल के बाद हिजयी ८०८ में शाही 
खाँ समरकन्द से वापस छीटकर वाप वी कदम्रबोसी 
से मुसरंफ हुआ (अनुवाद : उ्ू : पृष्ठ १६७ )।' 
अर्थात्‌ वह सद्‌ १३९९ ई० मार्च में तैंयुट के साथ 
समरक॒न्द गया होगा, जब कि वह पैंदा ही नही हुआ 
था। वयोक्ति तैमूर सन्‌ १३९९ ई० मार्च में भारत 
छोड चुदवा था । उसको मृत्यु सत्‌ १४०४५ ई० में हो 
गयी थी । 
पीर हसन तथा अन्य परिसयत इतिहासकारों का 
वर्णन भ्रामक है। तैमूर ने १९ मा्चे सन्‌ १४९९ मे 
हिन्दुस्तान से समरकन्‍्द के लिये प्रस्थान किया। 
समरपन्द पहुँच कर उससे सन्‌ ४०० ई० में अना- 
दोलिया पर आतज्रमण किया | सन १४०२ ई० मे 


मोटोमन तुर्कों को अंगोरा में पराजित किया। सलू 
१५०५ ई० में जिस समय वह आक्रमण की योजना 
बना रहा था उसकी मृत्यु हो गयी । 

यदि शाही खाँ मार्च सन्‌ १३९९ ई० में तैमूर 
के साथ समरकन्द गया और वहा ७ वर्ष तक रहा तो 
उसे सन्‌ १४०६ ई० में काइमीर छौटना पडा होगा। 
वर्धन मिलता है कि तैमूर के मरने पर शाही खाँ 
लोटा था। इस प्रकार भी शाही खाँ के तैमूर के साथ 
जाने को बात तकं-तुला पर ठीक नहीं उतरतो। 
जोनराज जो स्वयं शाही खाँ भर्थात्‌ जैतुल आबदीन 
का राजकवि था ओर तत्कालीन घदनाओ का प्रत्यक्ष- 
दर्शो था उसकी ही बात सत्य मानना उचित होगा ॥ 
पांद-्टिप्पणी : 

५६३ (१) हाथी; तबकाते अकबर में उल्लेख 
मिखता है--जिस समय साहिब किरान अप्रीर तेमुर 
हिन्दुस्तान की विजय हेतु पहुँचा तो उसने सुलतान 
की सेवा म एक हाथी भेजा ॥/ सुरुतान ने इस बात 
पर गये करते हुए एक प्रार्थना पत्र अपनी निष्ठा तथा 
दासता प्रदर्षित करते हुए साहिब क्विययन की सेवा में 
भेजा और लिखा कि जहाँ कही भी आदेश हो आपकी 
सेवा उपस्थित हो जाय / (उ० तैं० भा० २: 
५१४ ) फिरिस्ता (२: ३४० ) बहारिस्तान शाही 
(पाण्डु० २७ ए०) से भी इस वात व समर्थन घिरुता 
है । परन्तु इन तीवो का स्रोत जोनटाज का परसियन 
अनुवाद ही सम्भाव्य है । 


दष्ठ० 


रे ५ 
नागा कापमगाता 


जीनराजइंता 


तो वितस्तातरणक्षणे | 


प्रतिविम्व॑निर्ज इष्ठा ्रतिहस्तिश्रस॑ गतो॥ ५९५॥ 
४६४ वित्तस्ता-तरण के समय अपना भ्रतिबिम्ब देखकर विरोबी गज के श्रम्त से दोनों हाथी 


कोपान्बित दो गये ) 


न रे न्दर्यचे 6 र्यकारिकडोस > 33५ 
राजस्त्रीस्तनसोन्दयचीयकारिकटोत्कटी । 
तो गजौ खूमिपालेन वारोकारां प्रवेशिती॥ ५५६॥ 
४६६ राजस्ियों के रतन सीन्दये के चोर, उत्कद गण्डस्थल युक्त दोनों गजों को राजा ने 


बारि कारा ( हथसार ) में वन्‍्दी कर दिया । 
बदान्येन.. नरेन्‍्द्रेण 


सुवर्णपरिपूरिताः । 


नेवार्थिन! पर॑ देशो निजोषपि प्रव्यधीयत ॥ ५६७ ॥ 
४६७ बदान्य ( उदार ) नरेन्द्र ने केवल अर्थियो को सुतर्ण से पूरित नहीं क्या, बल्कि अपना 


देश स्व से भर दिया | 


थथाकामार्पणप्रीतयाचकस्तुतिलञ्या । 


विनसन्‌ सड-छुचन्‌ हस्तस्तस्य दानक्षणेज्सचत्‌ ॥ ५६८ ॥ 
५६८ दान के समय उसका हाथ इच्ड्ानुसार अपेण करने से प्रसन्न याचर्कों की स्तुति 


लड्जा से ममित एव संकुचित होता था। 





पाद-टिप्पणी : 


४६५ (१) वितरता + जफरनामा म लिखा 
है--वोरनाक से तिकलती है। उसपर ३० पुल वन्धे 
हैं। पुल लकड़ी पत्थर और नाव के है। केवल 
श्रीनगर गे ७ पुरू है । काश्मीर से बाहर पहुनने पर 
प्रत्येक तगर के नाम पर वितस्ता का नाप्र पड़ता 
गया है, जैसे दनदन जम्द आदि। 


बिततह्ता वो वपत, बेबठ, बेहट, बेहुत, झेठम 
आदि वहते हैं। जछालपुर के समीप जह पोरस तथा 
छिबन्दर का युद्ध हुआ था, वहाँ उसे वेतुस्ता तथा 
यूनानी इतिहासकारों ने 'हाइदेसपेस” तथा टॉरेमी ने 
'विदयिस' एवं तैमूर के इतिहासनार राकुंदीव ने 
इसका नाम दसदान दिया है | 

बारहपूरा के समीप वितस्ता ४२० फ्टि चोडी 


है । बेदी नाम से निवठ वर १३० मिछ यारहमूठा 
पहुँचती है। बारहमूठा से अप्वंभाग थे ७० मिल 


तक इसमे नावें चछती हैं | मुठ॒प्फ़य बाद से २ कोस 
नीचे अर्थात्‌ उद्गम से २०४ मिल दूर वितस्ता ये 
कृष्णगगा मिलती है। उसे हसर भी कहते है। 
बालतिस्तान से निकलती है । उद्यम से २५५ मिक् 
बहने पर पंजाब के मेंदान से अपनी पाता आरम्भ 
करती है। ओहिन्द से आगे वह नाव परिवहन योग्य 
हो जाती है। बारहमृत्य से ओहिन्द तब नाय परि- 
बहन पोग्य नहो रहती । इसमे वाश्मीर के परव॑तोथ 
क्षेत्र ते देवदार तथा चीड के लटठे बहा दिये जाते 
हैं। उन्हे यथा स्पाव जछ से निवाठ छिया जाता 
है। झेलम शहर मे इसका पाट ४५० फट चौडा हो 
जाता है। अठयः के ऊपर झेठम वा पाट सिन्‍्धु नदी 

से भी अधिक हो ज्ता है। यह चनाव में ४९० 

मिल चठरर तिस्मू स्थान मे मिलती है यह पुछतान 

से २०० मिल उत्तर है। बितस्ता किया झेउम पर 

सुझुष शहर श्रीनगर, वारहमूछा, प्ेठम, पिष्डदादन 

खाँ, मियानी तथा झाटपुर है । 


राज॑तरद्निणी 


३89१ 


दान॑ वर्णयितुं तस्थ छाक्यते नेव केनचित्‌। 


पाणिरूपमधघः 


पद्म॑ यत्रोपरि जल सदा॥ ५६५९ ॥ 


४६६ उसके दान का वर्णन कोई नहीं कर सकता, पाणि रूप कमल नीचे रहता जिस पर 


सदर जल रहता। 


रूदा दानाम्जुसेकाद यज्ञ पारोह्यवः३ 


फरे। 


स्वड्त्सरुविमदानां मन्ये तत्र निमित्तताम॥ ५७० ॥ 
४७० स्देब दानाम्बु के सेफ ( सिंचन ) से भी जो उसके हाथ से यर! अऊुरित बढीं हुआ; 
मानों उसमे सह्ज के मुठिये का गिमर्देन ही निमित्त था। 


अनेके यवना 


दानप्रसिद्धं/ तमथाश्रयन्‌ । 


विहायापरभू पालान, पुष्पाणीवालयों द्धिपस | ५७१ (| 
४७१ अनेक भूपालों के! छोडकर अनेक यय॒न* दानप्रसिद्ध उसका आश्रय इस प्रकार ले 


लिये, जैसे भ्रमर पुष्पा को त्यागकर ह्वैप का | 





पाद टिप्पणी 

५६९ (१) चल सकलप करते समय हाथ 
में जल रिया जाता है। जोनराज दान की महत्ता 
वर्णव करते लिखता है। हाथ का जल कभी 
सूख्ता नही था। पयोकि सबंदा दान के सकल्प का 
जठ से उसके हाथ भादे रहते थे । 
पाद टिप्पणी 

५७० इछोक सस्य। ५७० के पश्चातु बम्वई 
सस्क्रण म इलोब सख्या ७०५-७०७ अधिक हैं। 
उनवा भावार्थ है-- 

(७०५ ) निर्दोव सीमाग्य से इचाघ्य, ठक्ष्मी न 
त्यक्त होने पर भी वार बार श्री सेकदर भृपति का 
आयप ग्रहण जिया । 

(७०६ ) दानोद्यम म तत्पर स्फुरित मुख वाति 
बाछे राजा के समकद्ठा कमठा ( लक्ष्मी ) दान भय से 
ही मानो पद्म से भो परायित हो गई । 

( ७०७ ) आजीवन निवास करती नि शो 
(चज्चठा) उसके हिए उत्तम थी और वह अय जमा 
मे भी बाग्देदो सहस्ष प्रत्ता ( प्रदत्ता) होने वाछी थी । 

५७० (१)थय उ्डियोम यव वा चिह्न 
बना रहता है। सामुद्रित शास्त्र के अनुसार यह था, 
पान्य एप भ्रजा का सुचर्र है। राजा या चित्र 


चतुष्कोण तथा शद्ध होना चाहिये वितु पदलालित्य 
के लिए यव शब्द का प्रयोग शिया गया है। 
पाद प्पणा 

५७१ (१) यय्न्‍नन मुझुत यूनानियों के छिए 
यह शब्द ण़्युक्त क्या गया था। आइईयानियन प्रीक 
के लिए इस हाब्द वा प्रयोग प्रारम्भ मं किया गया 
या । तत्वश्चात्‌ यूनानी रक्त बे ठोगा के छिए और 
अत में उसी भी विदशी के छिए भारत म प्रयोग 
किया जाने टगा । पपूर के हि दुस्तान स चले जाने 
के पदचात्‌ वाध्मीर वा द्वार मुसलिस मुल्ाजो 
प्रचारको आदि के छिए खुद गया। याश्मीर की 
जनता को मुसठमान बनान तथा घुतपरस्ती समाप्य 
व्रत की धामिव भावना के बारण मुसठमाता था 
समूह बाहर स वडी सख्या म प्रवेश वरन छगा। 
सुल्तान उठ़ रोग नहा सत्रा। उड़े प्रथय हिया । अब 
तय काआ्मीर मे जा जग मुगण्मान हुए थे वे बट्धर 
एव उ मादी नहीं थ। मा दर नहा हटे थ। हिंदुओं 
वर जिल्लिपा नहा ठयाया गया था । माँ दरादि अशुण्य 
थ। विदेची मुसठमानों वे प्रवश के वारण बाश्मीर 


दे नव मुसठिमा वी विचारधारा बदऊठा। 
सुठतान उल्मा भीर सुक्यों का आदर वरता 


चा। बातें खुनता था । प्रथय देता था। उसे समय 
ईरान ओर दर्दिस्तान से प्रचुर सस्या मं उत्मा ओर 


३४ 


जोनराजकृता 





सूफियो का प्रवेश क्ाइमीर में हुआ। सुलतान ने 
उन्हे जागीर दिया। जैसे पुराने हिन्द्रू राजा गण 
अग्रहार देते ये । इन जागीरो का उत्तराधिकार उनके 
बंशजो को प्राप्त होमे छया। सुलतान के राज्य में 
जो लोग काइमीर में आये, उनमे अत्यधिक प्रसिद्ध 
मुसलिम विद्वान थे । उतमे सैय्यद हसन शीराजी थे । 
काजी थे | सिकन्दर ने उसे काश्मीर को काजी पद पर 
रखा । दूसरे आने वालो में सैग्यद अहमद इइफह्ानी 
थे। वे मच्छे लेखक थे । सैग्यद महम्मद ख्वारजीम 
शायर का भी इसी समय आगमन हुआ। सैय्यद 
जलाडुद्दीन बुलारा के फकीर किया दरवेश थे । बाबा 
हाजी उधम भौर उनके मुरीद और बावा हसन 
मुंतकी बलख से आये ( बहारिस्तान शाही; पृष्ठ 
३४ बी० )॥। 
काश्मीर को मुसछिम राज्य थनाते की सुनिश्चित 
योजना तत्वालीब मुसलिम जातु को थी । छिखा जा 
चुका है कि मुहम्मद तुगछक छोगो को काइमीर जाकर 
इसल्ाम प्रचार करने के लिये प्रेरित करता था। 
यही अवस्था काइमीर के सीमावर्तो देशो को थी जो 
इसलाम धर्म स्वीकार कर चुके थे । 
तैमूर द्वारा उत्पादित या निप्काशित सरदार 
तथा भुज्नाओं का तिब्बत तथा छटद्गास में प्रवेश कठित 
था। यहाँ की भोगोलिक स्थिति अनुकूछ नहीं थी । 
परन्तु काइ्मीर सुन्दर हरा-भय देश था। मुप्तत्वम 
राज्य होने पर भी जनता मुसलमान नहीं थी। यह 
बात मुस्लिम जगतु को खटकतो थी। तैमूर द्वारा 
अथवा अन्य अफगान तथा ईरानी बादशाहों अथवा 
सामन्तो द्वारा जो भी मध्येशिया तथा ईरान में 
ताडित विया गया अथवा जिसे जीवन वा सतरा 
अनुभव हुआ, यह काइमीर में आकर दारण छेने रूगा । 
काइमीर में समरकन्‍द, बुखारा, बाशगर और ईरान से 
दरणार्थी आने लगे । काइमीर के सुदतानवों में उन्हे 
शरण दी। स्वयं ताडित किवा निर्वाखित अपने 
देशो रो किये गये छोग बाइमोर मे आकर मुसदिम 
गुरुतानों या आशय पात्रर जनता को पोडित करने 
लगे | डॉ० परमु ने ठोडझ छिपा है--'वे काइमोरियों 


के राय वही व्यवहार करने छगे, जैसा तैमुर और 
हलाकू खाँ ने उनके साथ किया था! ( परमृ : 
पृष्ठ: ४२९ )। 

सुलतान के दिमाग को विपाक्त बना दिया गया। 
प्रजा के प्रति भेदवीति उत्पन्न कर दी गई । सुलतान 
को शासक के साथ मिशनरी बनाया गया | वह जैसे 
केवठ मुसल्िम जाति का सुछृतान हो गया। उन्हों 
की भछाई उप्तका ध्येय था । 
कुतुब॒ुद्दीन के समय भेद बीज बोषा गया था। 
तमूर का जाकमण काश्मीर के लिए अभिशाप हुआ। 
उसने आग भडका दी। तैमूर के कारण, उसके भय 
एवं त्रास के कारण पेंमूर के भादर्श जिहाद तथा उसके 
साम्प्रदायिक विचारो का रागर्थंक सिकन्दर बन गया । 
अवसर पाकर मृहभट्ट ने साम्प्रदायिकता की अ्ि 
सुलगा दी । 
._ उ्त प्रज्यलित अग्नि में अछीज्ञाह ने घृत डाला । 
जैनुल आवदीन बडशाह के समय सुलगतो भग्नि बुझने 
छूगी, दब गई। किस्तु शाहमीर वंश, चक चंश 
शासनकाछ में वह अग्ति चुने नहीं दी गई। सबंदा 
उपके सुलगाते रहने का प्रयास किया जाता रहा । 

सप्नाट अकवर ने उस अभ्वि को ध्ान्त करना 
चाहा । परन्तु श्ाहजहाँ, औरंगजेब तथा पठान शासक 
असहिष्णुता ईंधत भौर धार्मिक उन्माद की तेज हवा 
हारा उसे सुल्याते रहे। अफगानो के काल तक 
काइ्मीर साम्प्रदायिकता व्योग व्याप्त थी । गरीब, 
रक्षारहित, सम्व उद्वीन, राजकीय समर्थन प्राप्ति के छिए 
हिन्दू जनता बाध्य होती रही। यह क्रिया सब 
१८०० ई० थक जादी रही। यदि काइमौर के 
सुझतान एवं शासऋ बिदेशों मुसलिम मिशन रियो, 
बाहरी मुसलिम राष्ट्रो के प्रभावम न आते, तो आज 
काज्मीर का नव बुछ दूसरा ही होता । सम्भव था 
बह मलेशिया अथवा इण्डानेशिया के समान होता। 
जहाँ पुरानो सस्हृति, सभ्यता और भाषा पूरब 
रहती, केवछ धर्मपरिवर्तन मात्र होता । 

पिपउन्दर के समय बहुत से आतिम-फाशिद तथा 
बिदेक्षी मुसद़मानों ने वाइ्मीर में अयेय किया । उनके 
प्रवेश बा वारण वाह्मीस-प्रेय अववा व्यावार गद्दी 


राजतरब्लिणी 


प्रजापापविपाकेन 


कस 
त्तता 


३४३ 
शक 
सयवनदटांन । 


क्षोणिपते 5 
यालस्पेवय रूदि क्षतो रूचिरवधेत ॥ ७७२ ॥ 
ए७० प्रज्ञा फे पाप जिपाक के कारण राजा वी रुचि ययनद्शन' मे इस प्रफार हो गयी, 


जेसे बालक की मिट्टी मे । 


दोघतेन्दुरिव ऋक्षाणां तेपां बालो5पि विद्यया | 


चवनानामभूज्ज्येछो 


सेरसैदमहम्मदः ॥ ७७३ ॥ 


५ ७३ सक्षों में दीप्र चन्द्र के समान, गिद्या से बालक होसे पर भी, उन यप्ननों के बीच, 
मेर* सेद' महम्मदः जिद्या के कारण, उन ययनो मे ज्येप्ठ था। 





था। उनके आने का कारण अमीर तैमूर का ईरान, 
तुरान, तृकिस्तान, अफगानिस्तान आदि फतह करना 
था । वे वहाँ अपनी सुरक्षा न देखकर वहाँ से काइ्मोर 
में भा गये थे (बाकयाते काइमीर पाण्डु० ४५ ए० 
तथा बी० )। 
जोनराज के वर्णन क्रम से यही प्रकट होता है कि 
विदेशी मौलवी, मुज्ना, म्लेच्छ तथा यवन अर्थात्‌ 
विदेशी एवं भारतीय मुसलमानों ने तैमूर के आकमण 
के पश्चातु काइ्मीर मेप्रवेश किया है। यह व्यवह्यरिक 
भी मालूम होता है । तैमूर लग सिन्‍्ध नदी पार करके 
भारत छोड़ने तक लगभग ७ मास ( सितम्बर, 
१३९८ से मार्च १३९९ इ० ) भारत मे रहा था। 
यही तथा इसके पश्चात्‌ का समय काझ्मीर में बाहरी 
मुसलमानों के प्रवेश करने का हो सत्ता है। सिकन्दर 
की आयु इस समय १८ वर्ष के छग़्भग थी। वह 
८ वर्ष की अवस्था ( सब १३८९ ई० ) मे गद्दी 
पर. कैण था, ५ हैसूए का आडजणण कपल सज्य 
१३९८-१३९९ है । इस प्रकार सिकन्‍्दर की आयु 
१८ की थी । 
पाद टिप्पणी 
५७२ (१) दर्शन मुसलिम श्षात्र या धर्म 
(२) बालक - जोनराज सिकन्दर की बुद्धि की 
तुलना बाल्वुद्धि से करता है। उसे प्रीढ मस्तिप्क 
व्यक्ति नही मानता । छोटे वाछक जिस प्रकार केवकछ 
फ्रीडाबश कच्ची मिट्टी का खिलौना निष्प्रयोजन बनाते 
भर विगाइते बाठ्युद्धि वा परिचय देते हैं, वही 
गति सिउन्‍्दर वी बुद्धि की थी 


पाद-टिप्पणी . 


५७३ (१) बालक : मीर सैय्यद महम्मद 
काइमीर प्रवेश के समय केवल २२ बर्ष का युवक था 
( बहारिस्तान थाहो पाण्डु० १२ बी० , तारीबे . 
सैय्यद अली . पाण्डु० ९ ए० )। 

(२) मेर* मीर-अमीर र यह शब्द काइ्मीर मे 
सैय्यद मुसठमानों के लिए उनके अज्ल किवा पद" 
स्वरूप प्रयुक्त होने छगा था । (कारेन्स बैठी . ३०६)। 

(३ ) सेद  बिदेशोी मुसउ्मानों को जिनका 
उल्लेख परसियन इतिहासकारो ने किया है, उन्हूं सेंद 
अर्थात्‌ सैय्यद लिखते हैं । 


इब्न बतृता लिखता है--'भारतीय अरबों को 
सैग्यद कहते हैं! ( रेहद० १२८ )। 

(४) मीर सेयद मुहम्मद हमदानी यदि 
काञ्मीर प्रवेश के समय म॑ उसको आयु २२ वर्ष की 
थी तो वह समय (सन्‌ १३९३-१३९४ ई० ) अर्थाव्‌ 
तैमूर छग॒ के आक्रमण ( सन्‌ १३९८-९९ दँ० ) के ४ 
वर्य पूर्व होता है। इस समय सिकन्दर की आयु 
१३-१४ वर्ष की रही होगी। मीर हमदानी तथा 
सिररदर म इस प्रकार आयु म॑ केवल ५८ यर्य वा अन्तर 
था ॥ बालक सिफन्दर का हमदानी जैसेमुसछिम करट्ठ 
से प्रभावित होना सम्भव था। हपदानी तेंमुर आक्रमण 
के पाँच वर्ष पूर्व काइमीर मे जा चुशा था। जोनराज 
का यह वर्णन क्रम यहाँ तैमूर आक्रमण के पूर्व होने के 
अपेक्षा पश्चात्‌ हो गया है । 

इसी समय अमीर कबीर सैय्यद अली हमदानी 
के पुत्र सैय्यद महमद हमदानी ने भी काइमोर में 


३४४ 


जोनराजकृता 





प्रवेश किया । इसका जन्म सव्‌ ३३७२ ई० खतछान 
मे हुआथा। बाल्यावस्था मे ही इसके पितावा 
देहावसान हो गया था । उनकी अवस्था उस समय 
उबर की थी। उनके पिता मौलाना सराइके पास 
अपने पुत्र के छिए एक वस्तीयतनामा छोड गये थे । 
उसके अग्रुसार उगको दो मुमतान मुरीदो सवाजा 
इसहाक खतलानी भर मौछाना नुद्ह्दीवत बदखशी 
के खिदमत मे उपस्थित होवा या। वस्ीयतनामा से 
यह भी लिखा था । पुत्र युवक होने पर दूरदेशो की 
यात्रा बरे ( फतुह्याते कहूरुपा : पाण्डु० . पृष्ठ १५५ 
ए० )। 
उसने झ्वाना इसहाक तथा मौछना दूरुद्दीन से 
विद्यार्जन किया । जब उसका दय १६ बरए्ष का हुआ 
तो पिता का बसीयतनामा उसे पढ़कर सुनाया गया । 
उसने विदा को आदेशानुसार अयेक स्थानों का पर्यटन 
किया । 
अपने ३०० मुरीदो की जमाआत के साथ २२ 
बे की आयु में काश्मीर प्रवेश किया। यह घटना 
सन्‌ १३९३ ई० की कही जाती है। सिकर्दर हम- 
दानी से प्रभावित हुआ और उसका मुरीद वन गया। 
( फतुहाते कबश्या : पाण्डु० : १५६ ए, वहारिस्तान 
दाही : पाण्दु० २५ बी०, तारीख काब्मीर सैग्यद 
अछी: १८) | सिवन्दर ने उसके लिये सनझाह-तामीर 
कराया । उसके नियास हेतु नौह॒ट्वा मं एक बालीशान 
महल निर्माण कराया । दहर में पानकाह-मौला, दचो 
गाव में सानव्राहबाठा, तराल मोजा में घावगाह-- 
अछी और मटन अर्थात्‌ मातंण्ड में खानक्राह बवरीया 
बनवाया । 
हमादानी ने सावंजनिक दुप से हिन्दुओ को 
गुसल्मि धर्म मे दीक्षित करता आरम्भ किगा। सूह 
भट्ट सुटतान सिउन्दरका मन्धोथा । उसे भी हमदानी 
में मुमल्तिम धर्म में दीक्षित कर उसका नाम गेंकुद्दीव 
रखा। उसऊफी पुत्री वें साथ विबाह बर डिया। 
बह बीदी माज्ी के नाम से मश्नहर हुई। उसकी 
बद्च घुपर मे दे । घह विदाह के एछइ साल बाद 
मर गयी ( यावयाते बाइमीरी : पाण्छु ४६ वी )।+ 
उनयी प्रपम छी सरैम्यद हसन की यन्‍्या थी। 


से्यद हसन शहाबुद्दीन गुछतान का एक सेनापति 
था। सैय्यद ताजुद्दीन हमदानी का पुत्र था। कथा 
है, ताज खातुन धार्मिक प्रवृत्ति की कली थी । फतह कदल 
के समीप उसके छिए एक बांग लगवाया गया था। 
वह वहीं निवास और ईइवर भजन करती थी। 
वाकयाते काइमीर मे आधिदा बीबी नाग मिलता है 
मरने पर बही दफ़य की गयी । घुलतान ने मजार 
बनवा दिया । उसका नाम आविदा भो मिलता है। 
(वाकयाते कारमीर : पाग्डु० : ४६ बी० :) सूहभट्ट की 
कन्या का नाम बीवी वारिय मिलता है । मरमे पर 
कराछ पोर मे दफत की गयी थी। वह श्रीनगर से 
५ मील पर है | 

एक मत है कि उसने काइमोर में १२ बर्ष 
तिवास किया था ( तारीबे काइमीर सैय्यद अछी : 
पाण्डु० : १८ )। दूसरे मत है कि उसने २२ बर्ष 
काइमीर में निवास किया था। सत्‌ ९४०९ मे 
कादमीर त्याग दिया। सिकन्दर की मृत्यु सन्‌ १४१३ 
ई० थे हुई थो [सैय्यद अछी : तारीस्षे काश्मीर : 
पाण्डु० ; २७ ) ॥ 

काश्मीर छा त्याग उन्होंने सैब्यद मुहम्मद 
हिसारी ते मेल न खामे के कारण क्रिया था। यहाँ 
से वह हज के लिये मक्का गये । मक्का मुअज्जमा से 
वे खलतान बापस आये। वहा पर उनकी मृत्यु 
वप्रेल ३२० सन्‌ १४४० ई० मे हो गयी। पिता की 
कब्र के पास हो उन्हें दफन किया गया । 

उसके पिता सैप्यदअछी हमदानी ने अछाउद्दीन- 
पुर में नमाज़ वा क्षपाअत पढ़ने के लिये एक बडा 
चबूतरा बनवाया था। इसी स्थान पर पिकनदर ने 
एक खानग्राह सन्‌ १३९६-१३९७ ये निर्माण कराया 
चा। इस सनखाह का नाम खानखाह मुभल्ठा है । 

ठववाते अवबरी में छिसा है--युतान के 
अत्यधिक दान-पुष्य के यारण एरक, छुराशान, 
तथा भावरा उनुनहर के आछिम उप्के दरबार से 
उपस्थित होने छगे और वाज्मीर से इस्छाम प्रसारित 
हो गया । वह आजिमों में सैस्यद मुहम्भद बाजी 
अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे, बडा सम्मान करता 
था ओर मूतियों तथा वाफिरों वे मन्दिरों वी मठ 


राजतरद्विणी 
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अनमद्‌ भ्ृत्ययच्छिक्षां शिप्यवन्नित्यमग्रहीत्‌। 
दासवच पुरो नीत्या राजा तत्न न्‍्यविक्षत।॥ ५७४॥ 


४७४ राजा नीति से भ्रृत्ययत्‌ नमन करता, शिप्ययत्‌* नित्यशिक्षा ग्रहण करता, दासवत्‌ वहां 


प्रवेश करता | 


मनद्धिरिव बृक्षाणां शालिनां झालमैरिव। 
कद्मीरदेशाचाराणां ध्वंसोह्थ यवनेः कृतः॥ ५७५॥ 


५७४ जिस प्रवार मरुत से वृक्ष एपं शलभों से शालि नष्ट कर दिये जाते हैँ, उसी प्रकार 
ययनों द्वारा कश्मीर देश के आचार" ध्यस्त कर दिये गये । 





अष्ट करने का प्रदत्त शिया करता था (3० : तै०: 
भा० २३ ५१५ )। 


(५) थयन * लगभग ३०० गैरकाइ्मीरी 
मुसठमानों ने मीर सैस्यद मुहम्मद के साथ बाइमीर मे 
प्रवेश विया था। वथा है, कि उनमे मदीना, ईराव, 
छुरायानों घावउराउन्नहर, खबारजम, बठार, गजनी 
सथा मुसदिम देशों थे. उरेमा, बाजी तथा रैय्यद 
ये। सैस्पद, देख, मुगल, पठान चार जातियाँ 
भारतीय मुप्लिमो में मानी जाती हैं॥ उनम सैप्पद 
श्रेष्ठ समझे जाते हैं। उन्हें पेंगम्वर साहब था बशज 
यहा जाता है। हिन्दुओ में जो स्थिति ग्राह्मणों वी 
है वड्ढी मुयलमा्ों मे सैब्यदों यी म्रानी जाती है। 
यद्यपि मुगतिम धर्म जातन्‍्पात वा भेदभाव नहीं 
मानता है । 


पाद-टिप्पणी : 

५७४, उत्तइजोत सश्या ५७४ के पश्चापु यादई 
सररध से इजे। सहया ७११ अधि खुद्धित है । 
उस भावाष है-- 

(७११) नमन, शिक्षाप्ददयय संग्नतायृदेश 
रामप्ष प्रदेश शिप्यव्‌ छ्िंस राजा मे उसझे डिये 
भद्दी पिया ? 

इष्ट रा० 


(१) शिष्ययत्‌ : परसियन इतिहास छेसको 
ने भी बादशाह को मीर सैय्यद मुहम्मद हमदानी का 
मुरीद ( शिष्य ) माना है (बहारिस्तान धाही: 
पाण्डु० . २३-१४, तारीसे सैय्यद अली : पाण्डु० : ९ ए० 
१४ बी, हैदर मल्लिकः पाण्डु० ४३-४४ )। रक्त पर्णन 
से प्रकट होता है कि सितन्दर पूर्णतया सैंम्यद मीर 
मुहम्मद हमदानी के प्रभाव में आ गया था। हमदानी 
में सिवन्‍्दर के छिये. रिसाछा दर-इल्म-तसब्बुफ, 
डदिखा था (बद्ारिस्तान थाही : पाण्डु० 
२३, वाकयाते याइ्मीर : पाण्डु०: ४६ यी० )। 
उसने एव ओऔर पुस्त बरबी जवान मे 
लिखी थी । 


पाद-टिप्पणी : 


५७५ (१) आचार ध्वस्तव्यहारिष्ठान धाही 
तथा तारीगे रैग्यद अली से प्रवट होता है हि सैंग्यद 
मोर मुहम्मद हमदानी के आदेश एवं सुश्ताव पर 
सरिदन्दर मे काइमीर मण्डठ से घुतपरस्ती समूह 
नसट्ट वरने शा निश्चय रिया था। उसने इसठामी 
घरियत तपा बात वो बठोरता से गाश्मीर 
में स्थगू रिया पुरातव हिल्दू परम्परा हा ध्यवटार 
के स्थान पर इगठामी धरियत शया खाता! प्रपछित 
किये गये । 


श्श्धृ 
स्वामिनो. दानसानाभ्याँ 


जोनराजकछता 


चैदशयग्रणवत्तया । 


कहमीरानविशन स्लेच्छा! सुक्षेत्रं शलमा इच ॥ ५७६॥ 
2७६ स्वामी के दान- मान एवं उदारता ( वैशद्य ) आदि शुणों के कारण स्लेच्छ' कश्मीर में 


उसी प्रकार प्रवेश किये जैसे सुज्षेत्र में शलम | 


उदमाण्डपुराधीरं इप्तो जातु जयचूपः। 
श्रीमेरां तत्सुतां प्राप सूर्तामिव जयश्रियम्‌॥ ५७०॥ 
४७७ कदाचित्त्‌ इप्त राजा ने उदभाण्डपुर! के जुपति' को जीतकर, उसकी पुन्नी श्री मेरा को 


मूर्तिसती जयश्री सदृश प्राप्त किया | 








पाद-टिप्पणी : 

५७६ उक्त इलोक सख्या ५७६ के पश्चावु 
बस्वई संस्करण में इछोक सख्या ७१४ अधिक मुद्रित 
है। उसका भावार्थ है-- 

( ७१४ ) विद्वान के विद्याभास हारा विद्या 
सदहृश उस राजा ने त्याग एवं भोग द्वारा छक्ष्मी को 
शोभित तथा बधित किया । 

(१) म्लेच्श आगमन : श्लोक ४७१ मे 
जोनराज ने काइमीर मण्डल में यवनों के प्रवेश को 
उल्लेख किया है। इस इलोक मे स्लेच्छो के प्रवेश का 
उल्लेख करता है | यवन तथा म्लेच्छ मे उसने अन्तर 
किया है। यवव भारत के अतिरिक्त मुस्लिम धर्माव- 
छम्बियो के लिए तथा स्छेच्छ उनके लिए प्रयोग 
विया है, जो भारतीय अपना धर्म त्याग कर, 
मुसझभान हो गये थे) सथन छाब्द जानिवाचक 

है। उसमें आदर का भाव है । म्लेच्छ शब्द पणा- 
सूचक है। भारतीयों का मुसलमान धर्म स्वोवार 
करना जोनराज को सटकता था। उसने अनादर- 
सूचक स्छेच्छ द्ाब्द का यहाँ प्रयोग जिया है। 
म्हेच्छ दाब्द गुसछूमान तथा विदेशियों के लिएशजों हिन्दू 
आचार-थ्यवहार नही मानते थे त्रयुक्त क्रिया गया है, 
पुराबालीन शिल्य तथा अभिरेश्लो म इसरा उल्डेस 
मिलता है ( ६० भाई० ; २२, ३२, द्रएव्य टिप्पणी : 
इयोक १: १०७ : खष्ड १. पृष्ठ १४८ )। बाहर 
नसे शाइमीर में सापुहिय रूप से आने वाछे मुसठमानो 
का यह दूसरा धर्ण था। प्रषम यर्ग मोर सैम्यद 
मुहम्भद के नेठृस्व मोर दुसरा यर्य सैम्यदों का घेस 


जलालुद्दीन सैय्यद बुलारी के नेतृत्व में आया था। 
इसके आगमन का काल हमदानों के काल के बाद 
वर्णन कम से प्रकट होता है ( वारीखे सैग्यद अछी : 
पाण्डु०: ११ )। 
पाक-टिप्पणी : 

५७७. उक्त इछोक संख्या ५७७ के पद्चात्‌ 
बम्बई संस्करण से इठोक संख्या ७१५ अधिक मुद्रित 
है। उसका भावार्थ है-- 

(७१५ ) उस राजा ने शाहिभंगपति पीकृश को 
जीतकर महीपाछ से मेरा देवी को उपहार मे प्राप्त किया। 

(१) उदब्भाण्डपुर >मोहिनद ; प्रारम्भिक 
मध्ययुग काल में गान्धार भी राजबानदी उदभाष्डपुर८ 
उन्द जो अटक के समीप है, थी । उदमाण्ड बा नाम 
उदहाण्ड भी मिलता है। वैहिन्द भी प्राचीन समय 
में इसका नाम था। गान्धार वो दिहन्द भी बहते 
हैं (वैंजयन्ती : परयाथ भाग :३ : १३२४)। 
अलवेख्मी ने संत्‌ १०३० ई० के लगभग अपनी 
पुध्तक लिखी है। उसमे उसने ग्रान्थार कौ राजधानी 
वेहिन्द वा उल्लेख क्या है। वह सिनन्‍्ध के पश्चिमी 
तट पर या। पेशाबर वे दक्षिग पूर्व लगभग ५२ मोल 
पर ौघिथित था। पेशावर तथा धशेडम ( वितस्ता ) 
नदी के मध्य सैहिन्द स्थान या निर्देश बरता है। वह 
वर्तमान उन्द स्थान अटक के समीप है ( राचाऊ; 
अडवे० : १, २२९, २०६, ३१७, वानिम ; ८६, 
शराज० :४ - ११३; स्तीव : राज०: २: ३३३७, 
एंपियष्ड ज्योग्रेपी ऑफ इण्डिया : ४४ ४६ संछला० 
१६३ ६० )। 


राज़तरक्निणी 


ड़ 


अवातरच्छाहिकुले नून॑ सा कापि देवता। 
योजयिष्यति तत्पुत्न। कइमीरान स्लेच्छनाशितान॥ ५७८ ॥ 
४७८ निम्थय शाहिकुल में वह कोई देवता अववरित हुई थी, उसका पुत्र' म्लेच्छ हारा 


नष्ट काश्मीर को योजित किया | 
० जे प्रभदीनाख्यो 
ओजेनोछाभदीनार 


सूर्तों धर्म! कऋलावपि। 


राजापि योगिराजोष्यं राजचूडामणे! प्रिय/ः॥ ५७९॥ 
+७६ क्जि में भी मूर्तमाव धर्म तथा योगिराज़ यह श्रोजैन्नोल्लाभदीन ( जैनुल आबदीन)* 


राजा राजचूड़ामणि का भ्रियपात्र हो गया | 





अरबी रचना हुदुदुल अछूम ( सन्‌ ९८२-९८३ 
ई० ) के अनुपतार वैहिन्द बहुत बडा नगर था। 
उसमें कुछ मुसलिम आबादी भी थी। उस समय 
बैंहिग्द राजा जयपाछ के आधीन था। उदभाण्डपुर 
शाही राजा लल्ली की राजधानी ( स् ८६७५-८६९० 
ई० ) था| ल्ली के उत्तराधिफारी यहाँ राज्य करते 
रहे । उदभाण्डपुर में जयपाल ( सन्‌ ९६५-१००१ 
ई० ) का राज्य किरिस्ता के अनुसार जी अप्टपालदेव 
का पुत्र था, सीरहिन्द से छघमान तक छम्बा और 
कांब्मीर से मुछतान तक चोडा विस्तृत या । जयपाल 
एक दुर्ग में रहता था। यह दुर्ग बैहिन्द अर्थात्‌ 
उदभाण्डपुर मे था। कुछ लेखको ने उसे गलती से 
भटिण्डा मान लिया है। फिरिस्ता में जयपाल को 
लाहौर का राजा भी माना है। प्रतीत होता है कि 
शिन्‍्ध के पश्चात्‌ तुर्की मुसदमानो वा उदय हुआ तो 
सुरक्षा की दृष्टि से जयपाल ने राजधानी ओहिन्द 
अर्पात्‌ उदभाण्डपुर से छाहौर हटा लिया था। किन्तु 
यह स्वये पुरानी राजधानी उदभाण्डपुर मे निवास 
करता था। अपनी शक्ति का केन्द्र बनाकर मुसलिम 
शक्ति एवं सैनिक अभियानों वा प्रतिरोध करता रहा । 
बल्दण ने शाही राजा त्रिलोचनपाल ( सन्‌ १०१३- 

१०२१ ई०) वा उल्हेच विया है। हुएनत्सांग 
(६ सातवी शताब्दी ) ने अपने पयंटन बालू में बपिशा 
फे सम्राट वो दूसरी रामथानी स्दभाण्डपुर बताया 
है | बविश्या साप्नाज्य मे उस समय लम्पक (छघमान) 
मगर किवा नग्रहार ( जलाठाबाद ), गान्धार, 
वर्ने ( वन्‍्तु ) एवं जग्गुद ( दक्षियों अफ्यानिस्तान, 
गजनी सहित ) थे। गान्धार बी राजधानी हुएन्ससाग 


के समय पुरुपपुर ( पेशावर ) थी । हुएन्त्साग लिखता 
है--पुरुपपुर का राजवंश समाप्त हो गया या। वह 
कृविशा राज्य के आधीन था । नगर तथा ग्राम उजड 
गये थे | निवाध्तियो की संख्या बहुत थोड़ी रह गई 
थी। कपिशा के राजाओ ने नवीन नगर उदभाण्डपुर 
बनवाया था!। पेशावर का त्याग तथा उदभाष्डपुर 
को नवीन केन्द्र कपिशा के राजाओं ने सम्भवतः 
सुरक्षा की दृष्टि से किया था । 

इस समय ओहिन्द अर्थात्‌ उदभाण्डपुर के 
ध्वंचावशेपो पर तथा उनके इमारती सामग्रियों से 
मुसलमानों के मकान, जियारदें तथा मसजिदें बनी हैं। 

उदभाण्ड का अर्थ जज़कलश होता है। चीनी 
यर्णन से स्पष्ट प्रफाश मिलता है कि आठदी शताददी 
के मध्य तक उदयान ( स्वात ) गान्धार राज्य वा 
भाग था। वहाँ के हिन्दू राज्य की समाप्ति के गाप 
समस्त भारत का द्वार मुसछमानों के लिये खुछ गया 
था। जियको पूर्णाहति भारत विभाजन में हुई । 

६२) नूर्पाति : पर्राधयन इतिहासकार नाम 
फिरोज देते हैं। उनरा कथन है कि फिरोज ने 
सुलदान सिउनन्‍्दर या इक्तदार तसदीम करने से 
इस्बार क्रिया था अतएवं उस पर आक्रमण किया 
गया था ( म्युनिस : पाछु० : ६२ ए )। 

पाद-दिप्पणी 

५७८- ( ३ ) पुत्र : जैनुठ आवदीन बडशाह। 
पाद-टिप्पणी : 

५७९ उक्त इछोक संख्या ५७९ के पश्चात्‌ यम्दई 
संसररण में दछोर संश्या ७१८ ओर सुद्विद है । उसबा 
भावापष॑ है-- 


श्श्८ 


जोनराजकूता 


केनापि रससिद्धेन दत्तस्तोकरसों रहूपम्‌। 
रससिद्धि वदन्‌ धूर्तो महादेवाभिधो5म्यघात्‌॥ ५८० ॥ 
श्प० किसी रससिद्ध ( रासायनिक ) हारा स्थल्प रसप्राप्, धूत महादेव” ने छूप से रस* 


सिद्धि की बात करते हुए कहा-- 
सदा 2223 आर 2 शक 
न्मेसूमेह 


राज्षि. महोभारोहदनावन्तरोधवान्‌ । 
द्रविर्ण 


बहु ॥ ५८१ ॥ 


५८१ मद्दीमार बहन करने से राजा पर सदा अलुरोधशाली मेरू मद्मंदेव रूप से बहुत 


द्रव्य दिया । 
रसः 


सिद्धप्रसादो5थ महादेवस्थ हीनताम्‌। 


अगमन्नतु कश्मीरनिवासविषये. मनाकू॥ ५८२ ॥ 
४८२ सिद्ध प्रसाद रस महादेव की द्वीनता ( विनाश ) के लिये हुआ, न कि काश्मीर निवासी 


जप के लिये । 


रससिद्धिश्रमार्थ स कृत्वा हृग्वन्धमौषधे! । 
हेम स्व सूपिकामध्ये चिरमासीत्किरन्किल ॥ ५८३ ॥ 
४८३ रससिद्धि के अम के लिये औपधियों द्वारा हृसन्‍्धन करके, बह चिरकाल तक अपना 
हेम ( स्वर्ण ) ( मिट्टी ) घरियों के सध्य गिराता रहा | 
प्राज्लेन झ्ञापितो राज्ञा तच्छट स्वयभेकदा। 


अकोर्तिश्नवणाड्रीतो 


महादेवी$जहादसून ॥ ५८४ ॥ 


५८४ बुद्धिमान राजा उसका छल जानकर उससे कहा | तब मददेव अकीर्ति श्रवण-भय से 


स्वयं प्राण त्याग कर दिया | 





( ७१८ ) यवन, ग्रुरु, भृत्य, सेवक, वल्लभ एवं 
बान्धव उसके लिये उसी भ्रकार हुए, जिस प्रकार पिक 
शिशु के लिये काक । 

( १) जैनुल आबदीन : जैनुल आवदीन का 
घन्‍्म सन्‌ १४०६ ई० माना गया है। उसने सन्‌ 
१४१९ ई० से १४७० ई० सके काइमीर पर शासन 
किया था। उसे बड़शाह कहते हैं । वह काइमीर का 
उसी प्रकार यशस्वी यजा था, जिस प्रकार भारत 
में सम्राट अकवर हुआ है 

पाद-पिष्पणी : 

५८०, उक्त इलोफ संस्या ५८० के पश्चात बम्बई 
प्रेस्करण में इछोक संख्या ७२० ओर मुद्रित है | उसदा 
भावाधे है-+ 


(७२० ) काचनश्री प्राप्त करते हुए उसने 
रस द्वारा ही सहस््रो को प्रभावित नहीं किया परन्तु 
विस्मप रस से भी किया । 

( १ ) सहादेव : महादेव नामक रासायनिक का 
उल्लेख इस अ्रसंग के पश्चात पुनः नहीं मिलता । 
उसका वंश-परिचय भज्ञात है। जोमगज ने पुतः 
इसका उल्लेख नही किया है । 
पाद-टिप्पणी : 

४८४. उक्त रलोक संज्या ५८४ के पर्चातु बम्बई 
संस्करण में दलोक संख्या ७०२५-७२७ और मुद्धित हैं । 
उनका भावार्थ है-- 

(७२४ ) उस वारिद वो धिक्यार है, जो जलछ- 
निधि से जलग्रहण कर अज्तुचि थी होर॒र, आध्यान्वित 


राजतरद्विणी 


लद्दराजो5्गदड्डूारशक्टूरो 
सन्त्रिणश्वान्तरदगश्व 


३४६ 


मच्सूहकः । 


सर्वेदेवासवन्पमो: ॥ ५८५ ॥ 


श्यू५ लद॒राज' चैद्यशंकर' एवं भट्ट सहकः राजा के सर्वकालिक मन्‍्त्री एवं अन्तरंग बने थे | 


प्रत्यक्षा इब घ्मो 
सेरदेव्यास्तय!. पुत्रा 


थेकामाः 
राज्ञस्तस्योदपत्सत ॥ ५८६ ॥ 


काममनोरसाः । 


४८६ उच् राजा के मेर देवी से प्रत्यक्ष, धर्म, अर्थ, काम स्वरूप कामदेव के समान सुन्दर 


तीन पुत्र उत्पन्न हुए । 


सेरखानः शाहिलानः खानो मह्मद इत्यपि। 
में! संज्ञा अभ्यभपनत गद्गैधेविष्ठपा इब।॥ ५८७॥ 
४८७ जिन्होंने मेरखान, शाहिर्वान खानमुहमम्मद्‌), संज्ञा ( नाम ) को उसी प्रकार भूषित 
किया जिस प्रकार गंगा की घारायें भुवनों ( त्रिलोक ) को ] 





मित्रपर उपद्रव ( अति वृष्टि ) करता है ओर परिक्षीण 
होकर पर्वत पर स्खलित होता है। पद्म अति स्तुत्य 
है, जो विकसित होने पर, अपने सारभूत रसो से 
अ्रमरो को प्रसन्न कर, रस समाप्त होने पर, प्राण का 
त्याग कर देता है । 

(७२६ ) मानों विषभय से शेप को काठिन्य सै, 
पर्वृत्रों को मद से, द्विपो को त्याग कर पृथ्वी घुखपूर्वक 
उसके भुजा पर निवास करने लगी । 

(७२७ ) मित्रबस्धु गुणी कुलपद्य नालमभट्ट ने 
भी राजप्रियता के कारण उन्नति प्राप्त की । 


पादु-टिप्पणी : 

४८५४ उक्त इलोक सखझ्या ५८५ के पश्चातु 
बम्बई संस्करण में इलोक संख्या ७२९-७३४ अधिक 
मुद्रित है। उनका भावार्थ है-- 

(७२९ ) किसी समय उसके आक्रमण करने 
पर महेन्द्र बिल्देव ने कन्पारत्व औषध अपण कर 
उसकी यात्रा सफल की ४ 

(७३० ) ओऔचित्य के कारण साथुवाद से श्रसक्त 
शंकर वैध ने राजा के साथ निरवद्य ( निर्दोष ) मैत्री 
बद्ध की । 

(७३१ ) शंवर के मैत्री के वर्ष अमर्ध युक्त 

सूहभट्ट निरन्तर मद्रराज का अपकार सोचने लगा । 

(७३२ ) उदीचोी नायक आक्रमण द्वारा 


पुरवासियों के जिस शिख ( सेखा ) कक्‍कुर ( खुघुर- 
खख्खर ) के पुत जसरथ पुत्र को छे गया था । 

( ७३३ ) अति उत्पिज उदकूपति के मृत हो 
जाने पर, मुक्त होकर, मद्रनायक के हेप के कारण 
सूहभट्ट के प्रा्थंथा बल से-- 

( ७३४ ) कास्मीरेद्ध के द्वारा मद्र के निकट 
भूमि का स्वामित्व प्राप्त किया । सचेतन जयस्तम्भ 
सहश्य उसे वहाँ आरोपित कर शतठुओ को दण्डित करने 
वाला वह पृथ्वी सूयं छोट आया । 

(१) लद्दराज : मुसल्मि धर्म स्वीकार 
किया था। 

(२ ) बेद्यशाकूर : परसियन इतिहासकारो ने 
इसको हकीम छिखा है। उनके मतानुसार इसने भी 
मुसलिम धर्म स्वीकार किया था। 

( ३ ) सूहभट्ट : इसने मुसलिम धर्म स्वीकार कर 
नवीन नाम सैफुद्दीव ग्रहण किया था। फारखो में 
पट शब्द सिह का अपभ्रश है । 
पादु-ठिप्पणी : 

५४८७. ( १) मीर स्ानादि : मेरा रानी से 
झाही खान और महमूद खान नामक पुओो का नाम 
( म्युनिख : पाण्डु०: ७२६ ए) दिया गया है। 
सिकन्दर के कुछ पाँच पुत्र हुये थे--किरोज, मुहम्मद 
हिन्दू रानी श्री ज्ोभा तथा मुसलिम रानी मेरा द्वारा 


३४० 


जोनराजकछता 


क्रच्रिमत्यान्निरस्तानां शोभादेव्यात्मजन्मनाम्‌ । 
पुत्न॑पिरिजनामान न निरास्यत्‌ पर हुपः॥ 5७८८॥ 
४८८ कृत्रिमता' के कारण निरस्त ( निष्काशित ) शोभा देवी के पुत्रों में न्ृपति ने पीरुज 


नामक पुत्र को नहीं निकाला । 





महमुद खां, जैनुड आवदीन तथा अछीशाह थे। 
सिकन्दर दी मृत्यु के पदवात् शाहमोर दंश का सातवाँ 
सुरुतान अलीश्वाह हुआ । उसके पश्चात्‌ जैनुल आवदीन 
शाहमीर घंश का आठठवाँ सुद्तान हुआ था। पुनः 
अलीशाह्‌ थोड़े दिन के लिये घुछतान बन गया। 
तत्पशचात्‌ जैनुल आवदीन काश्मीर का यश्यस्वी सुल- 
ताब हुआ | इसवे छम्बे काल तक राज्य किया । 
दिल्ली सलतनत में वश्यायल्ली दो गयी है। उसमे 
केवल अलीशाहू और जैनुल आबदीन पुन वंशवृक्ष मे 
दिल्लाये गये है [ दिल्ली सठतनेत : भारतीय विद्या 
भवन : सन्‌ १९६० ई०६: पृष्ठ: 5२७ )। यह 
गलत है । 


पादटिप्पणी : 

प्रष८, उक्त इलोक के पश्चात्‌ वम्बई संस्करण 
में इलोक संस्या ७३७ अधिक मुद्रित हे। उसका 
भावार्थ है ;-- 

( ७३७ ) उस राजा ने मृत-मातृक शोभा के पुत्र 
विरम को मेरखान आदि के ही सहश सवर्धित किया । 

( १) कृत्रिम : जीनराज का कृत्रिम शब्द यहाँ 
अर्थ॑पूर्ण है । कृत्रिम पुत्र हिन्दुओ में होते हैं। गोद दो 
प्रकार से लिया जाता है--प्रधम दत्तक तथा द्वितीय 
कृत्रिम है; दोनो मे अन्तर है। कृतिम्र भोद मे गोद 
हिए जाने चाछ़े की अनुमति आवश्यक है । 

दत्तक में पुत्र की अनुमति आवश्यक नही होती । 
भोद लिया जाने वाला गोद छेने वाछे पिता की जाति 
का होना चाहिये। किसी भ्रकार के संस्कार की 
आवश्यकता कृत्रिम गोद के छिए नहीं होती | र्तरी 
की पुत्र को स्वयं अपने छिए गोद छे सकती है | पिता 
भी अपने लिए गोद ले सकता है। इसमे गोद लेने 
वाले माता-पिता दोनो की सम्मति अपेक्षित नहीं है । 





किल्तु कली अपने पति के लिए कृत्रिम गोद नहीं ले 
सकती | रूदी कृत्रिम गोद के लिए अपने पति अपवा 
किसी को अनुमति लेते के लिए धाध्य नहीं है । दत्तक 
पुत्र को अपने मूल माता-पिता की सम्पत्ति मे अधिकार 
नही मिलता, परन्तु कृत्रिष को अपने मूछ माता-पिता 
की सम्पत्ति मे भी अधिकार रहता है। उसे करत पुत्र 
कहा जाता है । जो उन्हे गोद ऐेता है, वह केवठ उस्ती 
की सम्पत्ति का अधिवारी होता है। 


मुसलिम कानून दत्तक प्रथा स्वीकार नही करता । 
किन्तु जहाँ रिवाज है, वहां यह मान लिया जाता है । 
पंजाब तथा अवध के मुसलमानों में यह प्रथा प्रचलित 
थी । अवध एस्टेट्सू एक्ट सन्‌ १८६९ ई० के अनुसार 
मुसलिम ताल्छुकेदार गोद छे सकते थे। हिन्दू का 
धर्मे-परिवर्तन के कारण हिन्दू कानून समाप्त हो जाता 
है | मुतलिम होने पर बह मुसलिम कानून से निबन्रित 
होता है। देशी राज्यों मे मुसलमान गोद ले सकते 
थे । किन्तु यह गोद भारत आर्थाय्‌ ब्रिटिश इण्डिया में 
जायज नहीं माना जाता था। काश्मीर गे हिन्दू 
मुसलमान हुए थे ।॥ अतएवं वहां मुसल्तिम कानून 
पूर्णतया नहीं प्रचकछित हो पाया था। हिन्दुओं के 
रोति-रिवात चलते थे । द्रप्ट॒व्य टिप्पणी इलोंक ६४५ ॥ 

श्री मोहिबुल हरान का मत है कि जोनराज का 
कथन कि शोभा के दत्तक पुत्र थे, गलत है। परन्तु 
उन्होने कोई प्रमाण अपने मत की पुष्टि में नहीं दिया 
है (पृष्ठ : ६१ से ५६ ) बृत्रिम शब्द जोनराज ने 
सामिप्राय प्रयोग किया है । 

काइमीर मे हिन्दू एवं मुसठ॒शान दोनों मे दत्तक 
पुत्र लेते की प्रया प्रचछित रही है । 


(२ ) पिरुज़ ; स्युनिख ( प्राष्ठु० ३६३ ए० ) 
छे आभास निकलता है कि जब फिरोज्ञ युवा हुआ तो 


राजतरक्विणी 


ड्श१्‌ 


अलकासहरणी राजा मानसप्रतिविस्विताम ) 
पुरी पुण्यजनाकीर्णा प्रयुन्नाद्वितंदं ब्यधात्‌॥ «८९॥ 
५5६ राजा ने भ्रयुन्नाद्रि! तट पर; पुण्यशाली ल्लोगों से भरी पुरी का निमोण कराया, जो कि 


अलका सदृश मानस प्रतिबिम्बित था| 





सिकन्दर ने काइमीर से इसे निष्कासित कर दिया, 
ताकि विमातृ-पुत्रो मे उत्तराधिकार के लिए सधर्ष न 
हो । जोतराज इस मत का समर्थन नहीं करता । बह 
उलटे लिखता है कि फिल्ज़ के अतिरिक्त झोभा देवी 
के अन्य पुनो को निकाल दिया गया । किन्तु, इलोक 
६४४-६६४ के वर्णन से यह भाव प्रकट होता है कि 
फिलज भी निर्वासित कर दिया गया था । 


पादरटिप्पणी : 

४८९ इलोंक ५८९ के पदचात्‌ बम्बई संस्करण 
मे इठोक ७३९१-७४ मुद्रित हैं। उतका भावार्थ है-- 

(७३९ ) उस राजा की अतिथि सम्पत्ति के 
लिए श्री ( लक्ष्मी) दिन-रात उसी प्रकार पूर्ण 
बआनन्दयुक्त जय से अरिक्त (युक्त ) क्या भद्रा 
( कल्याणी ) थी, जिस प्रकार कि सम्पत्ति के लिए 
पूर्णा, नन्‍्दा, जया, रिक्ता एवं भद्रा होती है । 


( ७४० ) सदायति ( सुन्दर भविष्य वालाया 
सर्देवयति ) प्रसिद्ध उस सजा ने दुसरो द्वारा अचुम्बित 
शब्रुओ की लक्ष्मी का बलात्‌ चुम्बन किया । 


(७४१ ) नित्य उसके द्वारा दिये गये वित्त से 
सम्पत्तिशाली यवन आहार-व्यवह्ाारादि से महीपति 
को जीत लिए। 

(१) प्रद्यप्नाद्विजूसिकन्दरपुरी £ झारिका 
पर्वत किया हरि पर्वत को प्रयुम्न पव॑त कहते थे । 
परसियन इतिहासवारों ने इसे कोह-देन्‍्मारान लिखा 
है । इसका उल्लेख प्रद्युम्न पी, प्रदुम्त गिरि, प्रद्युग्न 

शिखर नामो से किया गया है (रा०: ४६०; ७ : 
१६१६ )। विक्रमाकदेवचरित (१८: १५) मे 
बिल्हण ने प्रदुम्त क्षितिधर नाम इस पवेत के छिए प्रयोग 
किया है। श्रीवर ( १: ६३१, २४ झ८ ), महादेव 


माहात्म्यम (२:७) तथा जोनराज मे पुनः उल्लेख 
इलोक ( ८६९ ) में किया है | 


+थासरित्सागर (७३ : १०९) में पं० सोमदेव ने 
इस पर्वत को ऊपा एवं अनिश्द्ध की ग्रेयकथा से 
सम्बन्धित किया है। इस स्थान पर मैं कई बार जा 
चुका हूँ। इस पव॑त् वी पूर्वीय ढाल पर भति विस्तृत 
क्षेत्र मे मुसलिम जियारते, मसजिदे आदि बनी हैं। 
उनमे मुक़दम शाह तथा आखून मुल्ला शाह की 
जियारतें प्रसि् हैं। यह खव प्राचीन मन्दिर, मठ 
तथा ब्रिहारो के स्थानों पर बने है। 


योगवासिप्ठ रामायण मे प्रथुम्न शिखर का 
उल्टेख किया गया है । यह सारिका किंवा हरि पर्वत 
ही है ( स्थिति प्रकरण . राज० : ३२ . पृष्ठ १६) 
नीलमत पुराण मे प्रद्युम्न नाग का उल्लेख मिलता है 
( 888 «१०४५८ ) । 


प्रयुम्ग गिरि तट पर सिकन्दर ने सिकन्‍्दरपुर 
आबाद किया था। उसने अपने सवीन नगर से एक 
राजभवन तथा विशाल जामा मसजिद का निर्माण 
कराया था। इस नगर के स्थान को इस समय 
नौहट्टा कहते हैं, जो श्रीनगर का एक भाग हो गया है । 
मसजिद का वास्तुकार ख्वाजा बदरुद्दीन खुराशानी 
था। इसमे ३७२ काषठ स्तम्भ छुग्रे थे। प्रत्येक खम्भो 
की हम्बाई ४० गज और चोडाई ६ गज थी। इसमे 
चार मिहराव थे । प्रत्येक मिहराव मे ३२ काष्ठ 
खम्मे लगे ये ( बहारिस्तान झाही : पाण्डु : ३५ ए०; 
हैदर मद्निक . पाण्डु० : ४५ )॥ 


(२) मानस : यह शब्द दलोक सझ्या ५८९ में 
डिल्ट है। नगर की भव्यता मानस अर्थात्‌ मने को 
आह्वादित करती थी। दूसरा अर्थ मानस सर है ॥ 


श्श्र 
अयबभाप्त वित्तानां 


सबनानां 


जोनराजऊता 


मदहीपते। । 


घराटके च कोटी च दृष्टिरासीत्‌ समा तदा ॥ ५०० ॥ 
४६० विपन्न के घन प्राप्क्तो यपनों बी दृष्टि राना पी बराटक! ( कीड़ी ) अथना कोटि में 


छुल्य थी। 


कद्मीरमण्डले. स्लेच्छदुराचारेण 


दूपिते । 


रे ७ ' 
महिसा ब्राह्मणमंन्त्रेदेवश्व स्व/ समुज्लितः ॥ ७९१ ॥ 
४६२१ स्लेच्छ के दुराचार से दूपित कश्मीर मण्डल मे आद्मणो, मन्त्रों' एयं देवों ने अपनों 


महिमा त्याग दी । 
प्राह-टिप्पणी : 

४९०, (१) वराटक . पग शब्द वा अर्थ वीडो, 
और कमछ वा थीजबोप होता है । भरतृहरिशतया मे 
बौडी के अर्थ मे इस शब्द वा प्रयोग विया गया है-- 
प्राप्त; काणवरादकोईपि ने शया हदृष्णेथ्धुता सुझुच 
भाम्‌ (३ :४ )। काइमीरी में 'हाए' बहा जाता है। 


पादुटिप्पणी : 

४९१, इलोक संख्या ५९१ के पश्चात्‌ बम्वई 
संस्करण में निध्नलिछित श्जोक सहया ७४४ अधिक 
मुद्रित है। उसका भावार्थ है-- 

(७४४ ) खद्योत सहश जिम छोगो ने तेज 
प्रयाशित किया था, काछ यी कुटिलता से उन्हे देवो 
( हगे ) ने उसे अन्तहिंत कर दिया। 


(१ ) ब्राह्मण-मन्त्र . जोतराज काझ्मीर के 
पतन का कारण कांश्मीरियों में साहस, चातुर्य एव 
बीरता का अभाव नही देता बल्कि दोष देव पर देता 
है + ब्राह्मणो को अपनी ब्रह्मशक्ति, पवित्रता तथा जाति 
पर पर्व था । किन्तु जब मन्दिर हूटने छगे और 
प्रतिमायें भंग होने लगी तो ब्रह्म एवं मन्त्रशक्ति कुछ 
काम न आधी । कादइमीर मण्डल म्लेच्छो के दुराचार 
से दूषित हो गया । जोनराज तके देता है--अतएव 
देवताओ की भी द्ाक्ति का छोप हो गया | मानसिक, 
शारीरिक शक्ति के अभाव से देवता, ब्राह्मण, मन्त्र 
आदि की भी शक्ति का कोप हो गया । जोनराज के 
डब्दो मे इस प्रकार काइमीरवासी निरावछ॒ब हो गये । 
जोनराज सिकन्दर-काछ की घटनाओ का प्रत्यक्ष" 





इर्को क्र) छजप़ग प्रधंत प्रिस्वत्यदीय है। वन्य 
इतिद्वायवार याद में हुये हैं। जोबराज गोण रूप से 
देवताओो, ब्राह्मणों एवं मन्‍्धों पर ब्यंग परता है! 
ये बाइसीर की रक्षा यरने मे अग्ममर्थ हो गये थे । 


काइ्मीरी हिन्दुओं में यह धारणा व्याप्त है कि 
धुराचार बे कारण मन्त्र एवं देवश्क्ति या छोप हो 
गया था। सयंदानन्द घास्दीजी ने स्वयं अपना एक 
किस्सा बताया--पौप एण्य अमावस्या को यक्त अर्थात्‌ 
'यघ! युवेर की पूजा होती पी । यक्ष है। छुटपन मे 
एक बार में अपने पिता के साथ तांगा से जा रहा 
थां। धोडा चलते-नखते अड गया। सम्मुख प्रकाश 
दिखायी दिया । यश्ष छोप हो गया । हम लोग पापी 
हो गये अतएवं वह अब दिखायी नहों पडता। 

'लेच-माय! यदक्षाके लिये फिचडी बनायी जाती थी। 
यक्ष के नाम से बाहर रख देते थे । यक्ष खाता था । 

इसी प्रकार मछली-भात बनाया जाता है। 
यहाँ प्रायः भारतवासी काइ्मीरी भी अबतक जहाँ वे 
रहते हैं बनाते हैं। मत्स्य-चावक जिसे काब्मीरी 
भें गाढ भद! कहते हैं, ऊपरी मणिल में रख दिया 
जाता है। वह सहल्ल वर्षों से होता आया है । प्रात'- 
काल देखा जाता था तो उसमे मछली का काँटा ही 
रह जाता था। यह भी दुराचार अथवा पाप के 
कारण बन्द हो गया है। वह परम्परा आज तक 
चली आती है ।' 

वाहन बथो के कारण रुक जाने की बात अब तक 
कुछ अत्यन्त बृद्ध छोग बताते है। वे अभी तक 
जीवित हैं। 


राजतरब्लिणी 
सतत॑ पघकडटीकृतम्‌ | 


प्रभावतेजो.यर्देवः 


इ्श्३ 


ग्वाद्योतेरिव तैरेव वेदादोपादू विनिह्युतम्‌॥ ५९२॥ 


४६२ जिन देवों ने सिरल्तर ( अपना ) प्रभाव ( तेज ) प्रकट किया था, उन्होंने ही, देश दोप 
के कारण, सद्योतों' के समान ( तेज ) छिपा लिया। 


भ्रत्याह॒ते 


ततस्तेजोविशेषे. च्रिदद्वरमत । 


प्रतिमानां शिछामावो मन्त्राणां वणमात्रता ॥ ५९३ ॥ 
४६३ देवताओं के वहाँ से तेजो" पिशेष प्रत्याहत कर लेने पर, अतिमाओं में शिलाभाव 


तथा भन्त्रों मे बर्णमात्रता ही शेप रही । 





पादु-टिप्पणी * 


४९२ (१) सद्मयोत जोनराज ब्राह्मण या। 
उसका सस्कार ग्राह्मण था। बह बाल्यावस्था से ही 
मन्दिरो में पूजा, आरति देख तथा देवताओ की अदुमुत 
शक्तियों की कथा सुन चुका या। प्रत्येक देवता तथा 
मन्दिरों के साथ कुछ न कुछ अलौकिक घटनायें तथा 
चमत्कारिक कयाएँ सम्बन्धित थी। किन्तु उसने 
अपनी आँखों उन्ही मन्दिरों एव देवताओं को खण्डित 
होते देखा । खण्डित करने वाछो पर किसी प्रकार का 
दैधी कोप नहीं हुआ | पुनरपि ये प्रबल होते गये। 
जोनराज मूतिपूजा का विरोध,नही करता । वह उसके 
संस्कार के विरुद्ध था। वह उनकी उपमा खबद्योत आर्चातु 
रात्रि मे चमकते-बुभते जुगनुओ से देता है॥ जुगनू 
इच्छानुसार प्रकाश करता है और इच्छानुसार ही प्रवाश 
छुप्त वर छेता है । यही उपमा काइमीर के देवताओं 
के राम्यध में जोनराज ने दी है। देवगण अपने 
प्रकाश अथवा दाक्ति वा रहते हुए भी उपयोग न 
कर, जुगनु फे समान समेट ठिये थे। जोनराज 
देवताओं यी स्पष्ट निन्दा ने बर, प्रव॒ट करना चाहता 
है कि देश दोष के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति 
प्रदर्शित नहीं वी। दिन्‍्तु खधोत से उनकी उपमा 
देकर एवं प्रकार से उनता उपहास वर दिया है। 


पाद टिप्पणी 


४५९३ इलोब सहया ५९३ के परचातु बम्यई 
संस्वरण में इलोक सस्या ७४७-७४८ और मुद्धित 
हैं। उनशा भाषा पे है-- 


9 रा० 


(६ ७४७ ) कलियुग के स्पशंभय से अपनी प्रतिमा 
त्यागने के इच्छुक देवो ने उसके ( प्रतिमा ) ध्वस में 
( हैतु ) म्लेच्छो की बुद्धि म॒ बबधिए हो उनदे ज्रेरित 
किया यह घ्ुब है । 


ू ७४८ ) राजा का अन्तरग यवन् मत का भक्त 
सूहंभट्ट प्रतिमाओ की निराकृति (ध्वस ) में यवनों 
द्वारा प्रतारित किया गया | 


पाद-टिप्पणी * 


४९३ (१) तेज प्रयाहत्त * मूर्तियाँ जड पापाण 
मात्र हैं। उतकी जब प्राणप्रतिष्ठा की जाती है तो 
उनमे देवशक्ति का आविर्भाव होता है। मू्तियों से 
जब प्राण किया तेज निकछ गया तो ये शिका मात 
रह गयीं। उस समय यदि यवनों ने उन्हें भग भी 
क्या तो उहोंने देवताओं के विरुद्ध कोई कार्य नहीं 
किया, बल्कि साधारण परापाण पिण्ड को ही उन्होंने 
तोडा। दरबारी कवि जोबराज अपने स्वामी मुसलिम 
सुझतानो वो विशेष दोप नही देता । 


मुझे स्मरण है। काशी विश्ववाध मौदिर में 
हरिजन दिवा अस्पृषेयों वा प्रवेश आसन्न था, तो शुछ 
द्राह्मणों ने एरएं जठगुम्भ में विश्वनाथ वा तेज 
उतार कर रख टिया। पूछने पर कहा गया। जय 
विश्वनाथ के धिवर्िग में प्राण बिया ठेज ही नहीं 
है दो ये बैसे अस्पृश्यों के स्पर्श करने से शपवित्र 
होंगे ? एप दूमरे दिश्ववाथ गी स्थापना वी गयी और 
वह हेज विया प्राघ नवीत शिवस्यि में प्रतिष्ठित विया 


ड्े५७ 


जोनराजझुता 


पुण्यक्षयेन कतणां कलिदोपेण चोज्छिताः 
गीवौणेः प्रतिमा; सी निर्मोका छजमैरिच ॥ ५९४ ॥ 


४६९ ( सत्कमों ) फर्ताओं के पुण्यक्षय से तथा काल के दोप से देवताओं ने सभी 
प्रतिमाओं को उसी प्रफार त्याग फर दिया जिस शफार भुजंग निर्मोक ( फेचुल ) को' । 


रक्ते राग॑ शुची शौकृपं मलिने मलिनां स्थितिम | 
सड्कान्ते सति गाहन्ते स्फटिकानीव भुसुजः ॥ ५९५ ॥ 
४६४ सक्रांत होने पर रक्त में राग, शुचि में श॒ुस्लता, मक्षिन में मलिनता, की स्थिति में 


होने बाते स्फटिक सरश नपति हो गये । 





गया। आज भी कुछ तथावधित सनातनी हिन्दू 
काशी विश्वनाथ के स्वर्ण मन्दिर में पूजा करने महीं 
जाते वयोकि मभब्दिर मे, शिवर्लिय मे प्राण नहीं है । 
मन्दिर अस्पृश्यी के प्रविष्ट होने पर अपविश्न हो गया । 
मुसछमानों के स्पर्श का भोजन करने पर या पानी पी 
कैने पए जाति नष्ट मान ली जाती थी। कादमीर 
मण्डल भी यवनों के स्पर्श से दूषित हो गया था । 
इससे उसके देवताओ की दाक्ति भी छुप्त हो गषी। 
यह वाश्मीर का दक्षेन मेवाड़ की देशभक्ति तथा 
उछ्णग दर्दान के सर्वथा विपरीत था। यहाँ मेवाडी 
पग-पा पर अपने धम-कर्म एवं मन्दिरों की रक्षा के 
लिये संधर्प करते रहे, मरते रहे । स्िपाँ एवं प्रुदष 
जौहर करते रद्दे । परिणाम यह हुआ कि भेवाड में 
९५ प्रतिशत भारतीय धर्मानुषायी हैं और काइमीर 
में ९४ प्रतिशत ने प्राणभय सै, राजप्रसाद छोम से, 
मुसलमान धर्म कबूछ कर छिया है। 


पाद-टिप्पणी : 

४९४ (१) निर्मोक : जोनराज यहाँ प्रजा 
तथा जनता के पुण्यक्षय का कारण काइमीर के पतन 
का देता है वह कल्हण के दर्शन को दुहराता है । 
राजा अन्याय करता है। प्रजा के दोष के कारण 
उम्रमे दुराचार प्रवृत्ति उत्पन्न होती हैं। कल्हण ने 
प्राणियों की विपत्ति का कारण उनका प्राक्तन एवं इस 
जन्म का ;(किया पाप माना है। वह देश तया जवता 
पर भाने वाछे विपत्तियो का कारण जगता का दोष 


एवं पाप फर्म मानता है (रा० १ : ८७; ४: ३९)। 
बल्हूण भगवान एयं देव की कठु गालोचवा जनता 
पर आयी विपत्तियों एवं आपत्तियों के लिए करता 
है। जिसका अभाव जोनराश मे प्राप्त होता है (रा०: 
2: १४१; ६६ २७५, २७७, १३२९, १४३९; ८: 
१६७, २३७, १२७५, १७९० )१ 


जोनराज ने मूत्तियों की उपमा सप॑ के केंचुल से 
दी है । केंचुल निर्जाद होती है। वह जब तक सर्प के 
शरीर पट रहती है उप्तते जीव रहता है। वह 
शरीर की रक्षा करती है, धरोर का अंग रहती है! 
परन्तु केंचुल त्यागने पर सर्प का छुछ नही बिगडता । 
योॉचुल ही शरीर से बलग होकर नष्ट हो जाती है । 
यही गवस्था मूतियों की हुई। देवतालो ने उन 
भूर्तियो को त्याय दिया | जिनमे वे निवास करते थे । 
उनके त्यागने पर सप के केंचुल के समान उनका नष्ट 
हो जाना स्वाभाविक था। उससे देवता का कुछ नहीं 
बिगडा | वह तिरपेक्ष दूर रहा। केंचुल को जैसे 
छोग उठा छे जाते हैं, फ़ाडफर रख छेते हैं, फेक 
देते हैं अथवा जरा देते हैं, वही अवस्था प्रतिमाओं 
की हुई। यवनों ने शिछामात्र बनी प्रतिमाओं को 
उठाकर, मन्दिरों से बाहर फेंक दिया; उन्हें तोड 
दिया, तोड़कर अपने मकानो, जियारतो, मसजिदों में 
लगा लिया अथवा बारूद से उडा दिया। यह सब 
उन निर्जोब, जड़-पादण प्रतिमाओ पर बीती, जिन्दें 
देवठाओो ने उनके भाग्य के ऊपर छोड दिया चा | 


राजतरक्विणी 
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स्वयं त्राह्मक्रियाद्वेपी स्लेच्छैश्व प्रतियोधितः 


सूहभद्दः प्र|ुं जातु देवभज्ञार्थमिरयत्‌॥ ५९६॥ 
४६६ स्थय ब्राह्म क्रिया का टोपी सूह भद्ट! स्लेच्छों द्वारा श्रेरित होकर कसी समय देव 
( प्रतिमा ) भंग करने के लिये प्रभु को प्रेरित किया | 


पादू-टिप्पणी : 


४९६, इलोक सख्या ५९६ के पश्चात्‌ बम्बई 
संस्करण भें इकोक सख्या ७५१-७६० अधिक मुद्रित 
हैं। उनका भावाष॑ है-- 

(७५१ ) देवनसाप्निध्य भ्रम से यह जन्म पापाणों 
को नमन करता हुआ तुम्हारे प्रणाम से विशुद्ध अपने 
थिर को निश्चित द्वी भूपित करता है। 

(७५२ ) साया से केवल क्षोम-सस्ग से अन्धा 
होने वाली ईश्वर से इतर में कौन देवत्व की श्रद्धा 
करेगा ? 

(७५३ ) मुख कमल सहश, रज्जु मुजंग सहश, 
यूक्ति रजत हुल्प, स्पाणु पुरुष तुल्य-- 

(७५४ ) भागा, इन्द्रजाल के सन्दर्भ में प्रभवादि 
मयोदित णो बुछ देव जडो द्वारा भ्रान्ति घक्ति से 
कल्पित किये गये-- 

(७५५ ) उन्हें प्रतिमाओ मे स्थापित परने में 
ढौन राद्मम होता ? मारव वो मुट्ठी मे ग्रहण बरने वो 
सामथ्य विसमें देसी जाती है ? 

(७५६ ) शिल्पियो द्वारा बल्पित अपने तुल्य 
अदययों वाली प्रतिमाओं में सप्निहित ये ( देव ) बया 
गर्म गरते से समर्थ हो सगते हैं ? 

(७५७ ) स्फुरित होते कलियाल में आज बया 
दे जन रहते ? तेज एवं तिमिर की समान स्पान पर 
स्पति नहों होती है। 

( ७५८ ) इस प्रदार दुतवक्ति द्वारा उस पापी 
दुरास्‍म्य ने प्रतिमा्ों से राजा मे देवस्वभाव वो 
निरस्त बर दिया । 

(७५९ ) उप समय शग्जित सुरागुर्से के समर 
में निश्षय ही अगुर जीत गये पे, नहीं तो-- 

(७६० ) ऐदताओं बी सब प्रतिमायें घिठा के 

समान विश्यरंस क्र दो ययीं बिन्दु बभी भजरों के 
विये दिध्न नहीं देखा दया । 





५९६ ( १ ) सृूहभट्ट : सूहभट्ट जन्मना भट्ट 
ब्राह्मण था। उसका नाम सिंहभट्ट घा। उसकी 
शिक्षा एवं दीक्षा ब्राह्मण तुल्य हुई थी । बह प्रतिभा- 
घाली था, महत्वाकांक्षी या। अपने परिश्रम से उन्नति 
कर पघिंकन्दर का सेनापति बन गया था। वह सैय्यद 
मीरमुहम्मद हमदानी के सम्पर्क मे आया। उसका 
स्वामी सिकन्दर मोर हमदानी का भक्त था । स्वामी 
का अनुकरण कर यह भी उसका भक्त हो गया । मौर 
हमदानी मुस्लिम धर्म प्रचार हेतु काश्मीर में आया 
था । राज-सेनाओ का मुसलिमकरण किया जाने छगा । 
प्रतीत होता है वि सूहभट्ट इस नवीन प्रचारक एव 
प्रव्तंक धर्म प्रवृति के कारण अपने पद के लिये 
संधवित हुआ होगा । राजपद धर्म की अपेक्षा प्रिय 
रूगा । उसने मुसलिम धर्म स्वीवार कर लिया । मीर 
सैग्यद हमदानी ने उसे मुप्तक्तिम धर्म में दीक्षित किया 
(बहारिस्सान धाद्वी पाण्डु०: २४)। उसका मवीने नाम 
मलिक सफुंदीन रखा गया। दैदर मध्तिक लिखता है 
घिहमट्ट ( सूहभदट्ट ) खुलवान का सिपह्सालार था। 
मुसलमान होने पर सुहभट्ट ने अपनी ब्राह्मण बन्‍्या 
वा विवाह मीर हमदानी से वर दिया (तारीख: 
सैय्यद अठी : पाण्डु० : १४ बी०) । विवाह तया रक्त 
सम्बन्धों के कारण याइमीर में हिम्दूं राज्य से मुसलिम 
राज्य स्थापित हुआ था । पुनः यही नीति राजनीति 
के स्थान पर धामित जगत में अपनायी गयी । वियाहू 
शा रक्त-्सम्वन्पों से धामिग ढाँचा सोड़ते वा प्रयास 
डिया जाने छगा। बाइमीरी जैसे ध्याहमीर के राज- 
नीतिश पाथ में पटकर भाह बर भी दुएछ नहींगर 
सके यहो अवस्था बाइमीर में हुई। हिन्दुझों पर 
सूद्झट गा अत्पाधार घारम्भ हुआ तो वे गृहभट्ट सपदा 
राजएता के विद मावाज मे उठारर हिन्दूबुप होरर 
औई3 रहे, मर्याचार सहये रहे और उनहा माश ही 
गंदा $ पुरावन राज्य के शाप पुरातत परम ने भी 


शरद 


जोनराजकृता 





काइमोर मे आलखें मूँद लो। भाग्य को दोष देकर 
बैठ रहे । 
फिरिस्ता लिखता है--इन्ही दिनो उस ( सिक- 
सदर. बुतशिकन ) ने एक ब्लाह्मण को जिसका माम 
शिवदेव था पदोन्नति कर प्रधान मन्त्री बनामा। 
इसछास कलसूठ कर बह हिन्दुओं का इतना पीडक हुआ 
कि उसने सिंकन्दर को प्रेरित किया कि वह आदेश 
प्रखारित करे कि कादमीर भे केवल मुसलमान ही 
मकानों में रह सकते है ( 08 ४६४ )४ 
सुहभट्ट की उपमा मंगोल राजा गजन खा से दी 
जा सकतो है । वह प्रारम्भ में बौद था। इसलाम' 
ग्रहण करने के पश्चात्‌ थह सबसे बड़ा मूर्ति-नष्ठकर्ता 
हो गया । प्रचार के उत्साह मे वह मानवीय कट्टरता 
की सीमा पार कर गया था। इसी प्रकार नि.स्न्देह 
सूहभट्ट कट्ठय्ता, ऋूरता एवं मानवता की सभी सीपाओ 
का उद्घघन करता कास्मीर को पूर्णतया मुसलिम धर्म 
मे दीक्षित करने मे सफल हुआ था । 
सूहभट्ट की परसियन इतिहासकारों ले बड़ी 
तारीफ लिखी है। पह स्वाभाविक भी था। काझ्मीर 
को मुसल्मि-धर्म बवूंछ बनाने में उसका बहुत बडा 
हाथ था। यदि हिन्दू छेखको ने सृह को ऋर, बन्यापी, 
भधर्मद्रेपी, ब्राह्मणद्रेधी छिखा है तो परसियनम 
इंतिहासकारो ने उसे न्यायप्रिय चित्रिठ किया है। 
उसकी न्यायप्रिपत्ता एव ईमानदारी की अनेक 
गायाएँ उतके नाम के साथ जोड दी गई हैं। उनमे 
कुछ का यहाँ वर्णन करना अप्रासंगिक न होगा । 
दो घोडियों के दो माढठिक थे। घोडी ने बच्चा 
दिया | सालिक उप्ते अपना बच्चा अपना बच्चा कहने 
छगे । विवाद सैफ़ुद्दीन अर्थात्‌ सुहभट्ट के धास गया ! 
सुहभट्ट ने घोटी के बच्चे को नदी के पार रखा। 
इस पार दोनों भोडियाँ छायी मई। जिम घोडो वा 
बच्चा था वह पानी में कूद कर अपने बच्चे के प्रात 
जाने छगी । दूधरी तट पर खड़ी रही। सूदभट्ट से 
जो घोटी पानी मे झुदी थी, उसके भालिक को बच्चा 
दे दिया । 
दूसरा उदाहरण एक युद्ध कातिव वा उपस्थित 
किया गया है ) एक वृद्ध कातिब था। उसी ओरठह 


जवान थी । जवान भौरत ने कातिब के बाद एक 
जवान मर्द से शादी कर ली। उसे दो शौहर ही 
गये। दोनों घोौहरों मे विवाद उपध्यित हुआ। 
किसकी बीवी है ? विवाद सूहभट्ट के सम्मुख झया ) 
सूह ने एक कछमदान उठा कर औरत को कलृमदान 
मे पानी डालने के छिए दिया । औरत ने ठीक ढेग 
से कछमदान में पानी डाछा। सृहभट्ट समझ गया 
यह भौरत कातिब की थी। कलमदान में अच्छी तरह 
पानी डालना जानती थी। सूहभट्ट ने फैसला दिया। 
औरत कातिब की थी । 

तीसरा उदाहरण और दिया गया है | एक धोदी 
था। वह गरीब था। उसने रुपया पेंदा करने का 
एक नम उपाय श्ोचा | बपने घर में सेध छगा दिया 
जाय । कपडा जो धोने के लिए आया था उसके लिये 
छोर कर दिया जाय कि चोरी हो गया। इस प्रकार 
वह कपडो को बेच कर क्रुछ पैदा कर छेया । धोबी ते 
एक दिन सेध लगायी | धोबी ने चौकीदार को चोर 
समझ कर शोर किया | सब छोगो ने समझा धोवी के 
घर मे चौकीदार तकब छगाने बाला था। बेकतुर 
चौकीदार ने बहुत सफाई दी। परन्तु मौका पर 
पकडा गया था। अतएव कोई उसे बेकसूर मानने के 
लिए तेपार नही या | विवाद सैफुद्दील उर्फ सूहभट्ट 
कै सम्मुल्ल गया । छोग॑ विवाद निश्चय करने में 
असमर्थ हो गये । सुहट्ट ने अपनी न्‍्यायप्रियता का 
परिचय दिया। अपने नौकर को शमझाया। बह 
बोमार पडा । उप्ते मृत घोषित कर दिया गया। 
चोकीदार और धोबो दोनों को कैंदखाना में डाल 
दिया । 

ताबूत मे नौकर का जनाड़ा सुन्दर कफन में 
छपेट कर रख दिया गया । धोबी और चौकीदार को 
हुवम दिम्रा गया वे ताबूत को मोकर के घर पामपुर 
में ले जाकर दफन कर दें। जनाज्ञा छिए बरफ और 
कीचड से दोनो जा रहे थे। धोदी ने चोकीदार से 
कहा । बेकार हम छोए गिरफ्तार जिये गये हैं। कफन 
हम वाँट ले | मौकर तादबूत में मुद्दे के समान सोया 
सब बात सुन रहा था। बह तायूत से उठ खड़ा हुमा । 
उसने सैफुद्दीय से सब बातें कही। धोवी वो सजा 


राजतरब्निणी 


डे 


विहाय राज्यकयाणि घजाभाग्यविपयेयात्‌। 


देवानां 


प्रतिमाभझे राजारज्यदहनिंशम्‌ ॥ ५९७ ॥ 


४६७ प्रजाओं के भाग्य विपर्यय' के कारण राज्यकार्यों को त्याय कर देवों की प्रतिभा भग 


करने मे राजा अदर्निश रुचि लेने लगा। 


पापिनां पापसूलोब्मूदू_ शृश्शतामनयद्गुमः । 


हर्षदेवतुरुष्कोडमूदू यस्थ  प्रागह्कुरायितः ॥ ५९८ ॥ 
४८८ पापियों के पाप का मूल राजाओं की अनीति का द्रुम तुरुष्क ह्पदेव' जिसके पहले 


अंकुरित हुआ था| 








दी गई, चोकीदार छोड दिया गया ( पीर हसन पृष्ठ 
१६८-६९ उठ्ूं अनुवाद )। किन्तु पीर हखन किसी 
आधार ग्रन्थ का उल्लेख नहीं करता । 

पाद टिप्पणी « 

४९७ (१) भाग्य पिपर्येय कल्हण कमंवाद 
का समर्थन करते करते अन्त में भाग्यवादी बन जाता 
है घुभाशुभ कर्मों ओर उनके परिणामों मे हृढ 
विश्वास प्रकट किया है। जोनराज का आद्ष कल्हण 
था। उसने कल्हण फी ही याणी यहाँ दुहराई है। 
राजा में मत विपयंय का कारण कल्हण ने प्रजा की 
युकृति दिया है (र० २ ४५ )॥+ प्रजा के तीद्र 
पुष्योदय से उत्तम राजा की प्राव्ति होती है ( रा० « 
१*३२५)। इसी सिद्धान्त को जोबराज ने अपने 
धाब्दों मे रखा है। उसने प्रजा का दोष एव पुष्य न 
वह वर प्रजा का भाग्य विपयंय यहाँ बताया है। 
काइमीर म जो कुछ हो रहा था। उसझे लिए 
जोनराज मे प्रजा वा भाग्य विपयंय माना है। 

(२) प्रतिमा भद्ज * फिरिस्ता ठिखता है कि 
सुबर्ण एवं रजत भ्रतिमाएँ गा कर उनवा सोना 
चाँदो घना लिया गया ( श्रिग० ; ४ ४६४-६९ )। 
हैदर मल्लिक ठिखता है 'सुलतात ब्राफियों को 
मारने के ठिए हिम्मत रखता था। बुतखाने असर 

सराय वरता था । जो वाफिर अपने धर्म वो सच्चा 
मानते थे उनके लिए जजिया मुबरंर किया गया। 
(पाष्हु० - ४४ )। उसनेजहाँ मन्दिर पाया, 
उन्हें म्ठट दिया ( वावयाते बाइमोरी पाण्डुक * 
इ६-४७ ) 


पाद्‌ टिप्पणी : 

५९८ (१ ) हर्पदेष : हप॑ का राज्यकादू 
कास्मीर मे सन्‌ १०८९ से ११०१ ई० तक था। 
शाजा कलद का पुत्र था। कलश काश्मीर का सन्‌ 
१०६३ से १०५९ ई० तक राजा था। कल्हण के 
क्षब्दो में हप॑ शक्तिशाली अति रूपवान्‌ युवक था, 
साहसी था और ललछितकला पारगत था। वह अपने 
समय का महान्‌ समीतज्ञ मेवाड के राणा कुम्भा के 
समान था । वह गीतकार भी था। उसने जिन ग्रीदो 
की रचना की थी, वे कल्हण के समय तक काश्मीर मे 
गाये जाते थे । किन्तु वह परस्पर विरोधी प्रकृतियो, 
प्रवृत्तियो एव असगत कर्मों का साकार रूप भी था| 


हुये के सैनिक अभियान, सर्चीछे स्वभाव, ऐश- 
आराम के कारण राजकोश खाली हो गया था। 
फलस्वरूप राजा आ्थिक बिपत्ति में पड गया। आपिक 
संकट दूर करने के लिये उसने देवोत्तर सम्पत्ति हस्तगत 
करने का विचार किया। मनदिरो की सम्पत्ति छेने के 
पंश्चाद्‌ उसने विविध धातु निमित मूर्तियों को द्रवित 
कर धन सप्रह बिया। देवप्रतिमा भग पाप समझा 
जाता था । अतएवं उसने एवं मया उपाम निकाला | 
बल्हय उसका म्मस्पर्शो वर्णन बरता है-- 

“उदपराज वो देवोत्पाटव नामव पद पर नियुक्त 
किया । उम्तक्ा काम देव मन्दिर छूटने के पश्चात्‌ 
धातुनिभित मूतियों वो मन्दिर से प्राप्त करना था। 
देवप्रतिमायें सप्रधम भ्रष्ट वी जाती थौ। इस धरकार 
उनका देवत्व स्वत समाप्त हो जाता था । वे घिठा 
दिंदा धातु मात्र रह जाती थी। इसके छिये मंग्रे, 


श्श्प 


जोनराजकता 


पत्रायितों छवन्थानामुत्पिल्लो दारुणोइ्मवत्‌। 


दुलचों स्लेच्छराजो5मूदू यस्य पृष्पायितः सदा ॥ ५९९ ॥ 
४६६ लब॒न्यों' का दारुण पड़यन्त्र (पादप) पत्रवत्‌ तथा स्लेच्छुराज छुलच' जिसका 


पुष्पचत्‌ हुआ। 


वेवेन्द्रसूर्तिभड्रेच्छा पस्पासीत्‌ तस्प भूसुजः । 
स्लेच्छप्रेरणया नित्य विज्वच। स फलायित+॥ ६०० ॥॥ 
६०० देवमूति भंग करने की जिसकी इच्छा थी स्लेच्छ ( मुसलमानों ) की प्रेरणा से उस 


राजा का वह नित्य का विप्लव' फ़लवत्‌ हुआ | 





अपाहिन गलित कुछ भिख्वारियों को साधन बनाया 
गया । वे भिखारी मन्दिरों तथा मूरतियों पर मछ-मूत्र 
छिडककर उन्हें अपवित्र करते थे। धातु मूर्तियाँ इस 
प्रकार भ्रष्ट कर दी जाती थी । प्रतिमाओं के पैरो मे 
रस्सी बाँध कर कूडा-्ककंट से भरे गन्दे यास्ता से 
बरीदा जाता था! पुष्पों के स्थान पर मुतियों पर 
मगे भिखारी तथा जवाछनीय तत्व श्ूकते थे। हरे 
तुएप्क मे अपने राज्य में एक भी ऐसा मन्दिर नहीं 
छोडा जो निष्प्रतिमीकृत न कर दिया गया हो। राजा 
हुए के अत्याचार से मार्॑ण्ड एवं रणस्वामी के मन्दिर 
ही बच गये थे। इसी प्रकार कल्हंण के चाचा चम्पक 
तथा गझुलश्रों बौद्ध भिश्लु के अनुतय-विनय पर, 
भगवान्‌ बुद्ध की दो विशाल बुद्ध श्रतिमामें बच गयी 
थी ( रा० : ७: १०९१-१०९७ ) ।' कल्हण ने हर्ष 
के लिये तुरुष्क दाब्द का प्रयोग किया है जोबराज ने 
भी 'तुरुष्कहप! शब्द उक्त पद में दुहराया है ( रा० : 
७६:१०९५ )। 
पादनटिष्पणी : 
५९९, (१) लबन्य द्रष्टव्य : दिप्पषणी :एलोक 
१७६, ५६, ८०, १७६, १७७, २५२, २२७-२२९, 
३५८-२६०, २६७, ३०१, ३०९, ३३९ । 
(२ ) द्ुलच : द्ृष्टब्य + इछोक . १४२, १४४, 
१६४-१५६, १५९-१६३, ररेर । 
पाद-रटिप्पणी : 
६०० ६१) पिप्लद : काइमीर सण्डछ मे 
मन्दिर तथा प्रतिमा भंग जिस व्यापक रूप से किया 
गया था। उसे पिप्ठण बहना ही संगत होगा। 


प्रतिमा एवं मन्दिर नष्ट कर ही शान्त नहों रह गये 
बल्कि उसे अति उम्र करने के लिये काइमीरस्थ 
नद मुसलिम तथा विदेशी मुसलमानों ने किया जो दल 
के दल खुयसान, ईशाक, ईरान तथा भफगानिस्तान 
तथा शेष भारत से राजनीतिक परिस्थितियों के 
कारण, आश्रय किया शान्त आवासीय जीवन यापन 
के लिये प्रवेश किये मा कर रहे थे । 

फिरिस्ता लिखा है---भन्‍्त मे इसने इस पर जोर 
दिया कि सब स्वर्ण तथा रणत प्रतिमायें तोड़ दी 
जाय भोर उन्हें गलाकर उनसे प्राप्व धातु से मुद्राये 
ढाली जायें ( ५६५ )'। वास्तव में मन्दिर तथा मूर्ति 
भंग्र का कार्य किवा विप्छव जिप्त बडे पैमाने पर 
काइमीर में कुछ ही वर्धों में किया गया, उस प्रकार 
विश्व के किसी भी देश मे मही हुआ है । जोवशन ने 
विप्लव शब्द का उचित प्रयोग किया है। काश्मीर 
की यह सामाजिक एवं धामिक क्रान्ति थी। क्रान्तियाँ 
दाग परिवर्तन करती हैं विन्तु इस महान्‌ विप्लम मे 
काइमीरी संस्कृति, सम्यत्ता, धर्म एवं राजनीतिक ढाँपे 
का आमूल परिवतेत कर दिया। उसने काइमीर का 
भूगोछ बदल दिया । काश्मीर को एक विश्वाल ध्वंगरा- 
बश्ेषो के संग्रहालय रूप मे परिणत कर दिया ॥ 

मीर मुहम्मद हमदादीं का सन्‌ ११९३ ई० मे 
काश्मीर आगमन हुआ था। उसने काइमीर मे १३ 
वर्ष निवास किया ( दाकयाठे काइमीर पाण्डु० : ४६ 
बी० )। इसी समप जहाउठुद्दीन बरुखारी ने भी 
कास्मीर मे प्रवेश किया । दोवो के साथ उनके मुरीदों 
बा बाफिशा था। श्वाजा सदशददीन श्ुराणानी तथा 


राजतरक्विणी 


इ्श्ध 





सैय्यद मुहम्मद मूरिस्तामी भी इसी समय काइमीर 
आये। उन्होंने काइमीरी स्थापत्य के स्थान पर 
मुसल्मि स्थापत्य के आधार पर जामा मसजिद आदि 
का निर्माण आरम्भ किया (वाकयाते काइमीर: पाण्डु०: 
४७ )। सिकन्दर के राज्याभिषेक सन्‌ १३८९ ई० 
के चार वर्ष पश्चात्‌ ही उक्त दोनो उग्र धामिक नेताओं 
का काइमीर मे आगमन हुआ था। सिकन्दर स्वय 
अपरिपक् बुद्धि का युवा था। वह विदेशी धर्म-प्रचारको 
के प्रभाव मे सरलतापूर्वक आ गया। जोनराज ने 
स्पप्ट लिखा है कि सिवन्दर मीर हमदानी का शिष्य 
हो गया था । शिष्य गुरु की आज्ञा का अन्धविश्वा- 
सियो के समान पालन करता है, वह अपनी भावुकता 
में विवेक त्याग देता है। सिकन्दर के पूर्वकालीन 
सुल्तान वयस्क थे, परिपक्त बुद्धि के थे। उनके 
सम्मुख जब भी कभी इस प्रकार की बातें बाई तो 
उन्होंने खुलकर घिरोध किया। किसी का साहस 
हिन्दुओं को पीडा पहुंचाने, मन्दिर तथा प्रतिमा भग 
करने का नहीं हुआ। जोनराज ने सिकन्दर के पूर्व॑वर्ती 
सुलुतानों की इस नीति का स्पष्ट घर्णन कर उनकी 
सराहना की है । 
सिकन्दर के पूव॑वर्ताी सुृतावों ने काश्मीर में 
यैवाहिक सम्बन्ध किये थे। उनकी स्ियाँ हिन्दू 
परियारो की थी। वे अपने साथ सुलतान के घर मे 
अपनी परम्परा के साथ आयी थीं। उन्हें अपनी 
जनता, अपने लोगो से प्रेम था, निर्माणों के लिये गौरव 
था। परन्तु सिकन्दर का द्वितीय विवाह ओहिन्द के 
मुसलिम धासक की कन्या से हो गया | सुछतानों के 
घर में प्रथम बार गैरकाइ्मीरी महिला का प्रवेश 
हुआ था। जिस प्रकार मुगल दंझ में तृरजहां के 
प्रवेश बे पश्चात्‌ ईरानी प्रभाव दिन पर दिये बढ़ता 
गया उसी प्रवार ओोहिन्द वी कन्या मेरा के खुछतान 
वी रानी बनने से गेरकाइ्मीरी मुसलिम प्रभाव का 
प्रवेश सुखतान के घर मे हो गया) वात यहाँ ठक 
बढ़ी वि सुठतान मे रानी झोभा को पुत्रो वो निर्वा्सित 
वर दिया जो हिस्दू र्ली से थे। यद्यपि वे भी 
मुसदब्ान हूं। वे । इस प्रहार वद्॒रपन्विय! से घिरल्‍्दर 


घिर गया था। उसका जीवन प्रारम्भ में एक न्‍्याय- 
प्रिय, धर्मनिरपेक्ष तुल्य अपने पूर्व सुछतानो की परम्परा 
पालन करते हुए आरम्भ हुआ परन्तु तत्वालीन स्थिति 
के प्रवाह मे बहता चला गया । सूहभट्ट सिकन्दर का 
मनन्‍्त्री था। वह भी मुसलमान हो गया । सूहभट्ट की 
कन्या का मी विवाह मीर हमदानी के साथ हो गया 
लैमुर के जिहाद, छूट-पाट, हत्याओ की दर्दनाक 
कहानिया याजी थी। इन सबका परिणाम विष्लव था। 


पीरहसन लिखता है--सिकन्दर वुतशिकन 
अलम तशदुद बुलन्द करके इन तमाम बुतखानों को 
चुतियाद से ऊखाडकर जूमीन के साथ हमवार 
क् दिया । बाज मन्दिरों के पत्थरों से मस्जिद और 
मकवरे तामीर कर दिये । सबसे पहले मातंण्ड घुर 
के भन्दिर थिसमार करने के लिये जो राजा रामदेव 
की वामिरात स मठन के ठीला पर यादगार था। 
एक साल तक बरावर कारखाना जारी रखा लेक्नि 
खराब न कर सका । बिलर आखीर इसके बुनियाद से 
कुछ पत्थर निकाछ लिये। बुतवाना के बीचों बीच 
इन्धन और छकडियाँ जमा करके आग छगा दी। 
मन्दिरकी शकलें और तसवीरें जो दीवारों पर बलाश 
मुल्म्मा बी गयी थी तबाह और बरवाद कर दी। 
उसके आसपास वी चहारदिवयारी जड से उल्ाड 
फेकी । 

“इसतो तरह वेजवारह के बुतखाने जो तयादाद में 
३०० से ज्यादा थे जमीन के साथ एक सा कर दिये । 
खासकर विजयेश्वरी का मन्दिर जो तमाम बुतखानों 
में नामी गरामी था जड से उखाड़ फेंका । कहा जाता 
है इस मन्दिर के तोइने के वक्तू आग के बड़े बड़े 
शोले पैदा हुए। जिन्हे सुहतान के अराग्रीन दौलत 
देखते थे । हिंदू छोग इसे मावदों की क्यमात पर 
मामूल करके कुछ पढ़ते थे। छेकिन सुलतान इसे 
चैतानी चीज जानकर इसपी तसरीब के दरपै रहा । 
बहते हैं क्रि बुतचाना की बुनियाद से एक पत्थर 
जाहिर हुआ । जिस पर सिवन्दर के रस्म बलजत में 
यह हरूफ दुन्दा थे---विस्मि बल्लेति मन्देष मश्याति 
विजयेश्दस" । खुलताव ने इस मन्दिर के पत्थरों से 


झूठ 


जोनराजकृता 





वेजबारा की जामा मधजिद तामीर करायी (२: 
१७९ : उदूँ अनु० * १६०-१६१ )। यहाँ उसने एक 
खानक्ाइ तैयार कयई। अवाम उसे खानक्राह 
विजयैश्वर कहा करते थे, ( २: १७९, उदूँ अनु० : 
१६१ )। किन्तु तृहफातुछ अह॒वाह ( पाण्डु० : (३८ 
बो० तथा तारीख सैय्यद बली: पाण्ड्र० * १३ बी०) 
का मत है कि घिकन्दर से मन्दिरो को पूर्ण नष्ट नही 
किया था । उसे तोडा ओर दूठा था । 
पीर हतन लिखता है--'परिहास्केशव और 
मुक्तेकेशव के मन्दिर मिसमार करा दिये। इनके 
पत्थर दरपा के बन्दो में सफ़ कर दिये और वहाँ 
पत्थर का एक स्तम्भथा जो बाजू के खयाल मे 
पचास हाथ ओर बाजु के नजदीक पचास गज का था 
ठोड डाछा । इस बुतखाता की बुनियाद से एक 
सन्दूक बरामद हुआ | उस पर ताम्बे के एक पत्तर 
पर लिखा हुआ पाया गया कि इतनी मुदत के बाद 
इस मन्दिर को तोडने वाला एक सख्श सिकन्दर 
नामी बादशाह होगा और बुद्ध अवतार की शकल 
में जो इस सन्दूक मे ढै तोड डालेगा! ( उदूँ अनु० : 
१६२) । 
जए्रनामा का हवाला देते हुए नारायण कौछ 
ने लिखा है--'पोरसपोर ( परिहासपुर ) वीरान 
किया गया । मरर्दिर के बुनियाद से जाग की छपदें 
निकली जिप्ते सबने देखा। सभो अत्यक्षदर्धा इस 
घटवा के साक्षी हुए। एक सन्दूक निकटा। उसमे 
एक पत्र पर लिखा था कि इतने समय के पश्चात्‌ 
सिवन्‍्दर भन्दिर तोडेगा (पाण्डु० : पूछ : ६८ एछ० )। 
“यहाँ तक कि घहर में ढिढोरा पिटया दिया वि 
जो आदमी दीन इसलाम वयूठ नही करेगा, चह इस 
मुल्य से भाग जाये। वही तो जात से हाथ धोना 
पडेगा | पुछ यरहमन अपने नतस होने पर झजी 
होवर जान से हाप धो बैठे । कहते हैं शि शुछतान 
ने णुनार ( जनेऊ ) पे तोत खरबार आग में जला 
दिये ।'“उन पर जजिया मापद वर दिया। अहझ 
हतूद को तमाम शिवाय इपट्टी करके तालाब डल में 
गई गरा दो ओर इन्हें मिट्टी ओर पयरोरो पाठ 


करके व तालन मर्ग का बन्द पैदा कर दिया। इन 
दिनो इसे ईसावरी की सद कहते है। ईसा बरारी' 
का मन्दिर ईशेशवर मुनहृदम कराके उसके पत्थर सद 
मजकूर में सफ करा दिये” ( १६१ )। 

पीरहसत का वर्णन वाकयाते काइमीरी पर 
आधारित है । उसमे उल्लेख मिलता है--भमशहूर है 
कि मुसलमान हुए ब्राह्मणों के तीन-तीन खर ( जमेऊ ) 
इकट्ठे हुए ये” ( पाण्डु० : ४७ )। 'तीन खर' का यहाँ 
अथे तीन गदहो के बोझ इतना जनेऊ एकनित 
हुआ था । 

भन्दिरों को नष्ट करने के लिये बाहूद का प्रयोग 
किया गया था। श्री स्तीन लिखते हैं---'कादमीर मे 
इतने समय पूर्व बारूद के प्रयोग के विषय में छोगों 
को सन्‍्देह है। मुझे शंका मही है। अपितु इस पर 
विश्वास है ।' इस तथ्य फे विरोध मे अनेक विद्वानों 
मे लिखा है विः यह गछत है। पयोकि बाद का उस 
समय तक आविष्कार नहीं हुआ था । किन्तु बाझूद 
का आविष्कार सन्‌ १३३० ई० में हो हो गया था। 
सन्‌ १३४६ ई० मे प्रेसी फे युद्ध मे बारूद के द्वारा 
तोपो का भ्रयोग किया गया था। सिफन्‍्दर के गद्दी 
पर बैठने के ५९ वर्ध पूर्व बाहद का आविष्कार हो 
चुका था । आविष्कार के १६ वर्ध पश्चात बारूद- 
चालित ठोपें छूटने छग्नी थी। सिकन्दर के पुश्र जैनुल 
आवदीन बडशाह के समय बारूद से चलने वाली 
तोपो तथा बन्‍्दूकों के प्रयोग का उल्लेश्न मित्तता है । 

मध्ययुग में यह फैशन हो गया था वि कुफ़ वा 
गढ़ ढहाने मे गुरालिम धासक गौरव फा अनुभव 
बरते थे । उनके इस धार्मिक कार्य, एवं सेवा के लिये 
उन्हें गाडी की पददी मिलती थी। तेपुरछम पा 
भारत पर आत्रमण उसके धारिक उत्साह एवं जिहाद 
का कारण था। तैमूरकालीन इतिदासकारों ने धैमूर 
द्वारा हिन्दू मन्दिरों ठया हिन्दुओं के भुरतापुर्येक्ष यध 
हथा दास बनाये जाने का वर्णन किया है। सिवन्दर 
के शासन में, मुसठिम शासन से मन्दिरमणष्डित 
वास्मीर धर्मोन्मादियों वी ओखों मे गड़ता था। एव 
यह भो कारण है कि उप्र धाविफ भाववाओं गे प्रेरित 


राजतरड्विणो हि 


_७ा 


सातोण्डविजयेशानचक्रभ्नतनरिपुरेश्वराः । 
मज्ना येनास्थ को विन्न। शोपमझ्लेन कथ्यते ॥ ६०१ ॥ 


६०१ जिसके द्वारा मार्वीण्ड*, विजयी, ईशान), चक्रश॒त्‌', त्रिपुरेश्वर भम्न कर दिये, शेपभंग 


द्वारा इसका क्या विद्न हुआ। 





क्ट्ूरपन्थी काइमीर में प्रवेश करने लगे। उन्होने 
काश्मीर में विषाक्त वातावरण उत्पन्न कर दिया। 
भारत के बादशाह तथा कट्टर॒पन्धी मुहम्मद तुयल॒क 
के समय से ही काश्मीर की इस दुतपरस्ती के 
खिलाफ जिहाद करने के लिये भारतीय मुन्ना, मौलवी 
आदि को काइ्मीर में जाकर प्रचार करने के छिये 
अनुप्राणित करते रहे ॥ सिकन्‍्दर इन प्रभावों से बच 
नही सका | उस पर निरन्तर जोर पडता गया। 
उपके बिमातू भाई फिरोजू जादि काश्मीर से बाहर 
थे। सिकन्दर ने अपनी सिहासन-रक्षा के डियेभी 
क्ा“भीर में उपस्थित विदेशी तथा देशी मुसलमानों 
की सहानुभूति प्राप्त करना चाहा। उसने काइमीर 
में वही विया जो भारत मे अनेक मुसलिम बादशाहो 
ने अपने सिंहासन तथा राज्यरक्षा के हेतु किया था। 
सबसे दुखद वात पुस्तकों का नाश था। 
महाभारतकाल से काश्मीर मे नाना प्रकार के 
ज्योतिष, दर्शन, कला, ज्ञाम, विज्ञान की पुस्तकें 
संगृहीत होती चली आयी थी। हिन्दूराज्यकाल 
में राजाओं ने भारतीय विद्वानों का काइमीर में 
आदर कर स्थान दिया था। सिकन्दर बुतशिकन ने 
समस्त पुस्तको को जलवा दिया । ऐस़ा बहारिस्तान 
शाही मे उल्लेज़ मिलता है। सिकन्दर ने शालीमार 
का तालाब हाक परगना में बनवाथा। काइमीर के 
समस्त सस्कृत एबं काश्मीरी ग्रन्थों से तालाब भर 
दिया गया। वहाँ पर किताबें टिट्वियो के समान 
एकश्रित हो गयी थी। ताछाब में उन्हें भरने के 
पश्चात्‌ उस पर मिट्टी डाल दी गयी ताकि वे सड 
जायें ( चहारिस्तान शाही * पाण्डु० : ४६-४७ )। 
इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि कितने 
बहुमूल्य पुस्तको का भण्डार, मानवों की अनुभूति, 
अध्यास एड बुद्धि की कहानी नष्ट हो पयी | बहारि- 
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स्तान शाही के वर्णन से प्रकट ह्वोता है कि किताबों 
की संख्या लाखो तक रही होगी । 
पादरटिप्पणी : 

६०१. उक्त इलोक संश्या ६०१ के पढनाते 
सम्बई संस्करण में इछोक संख्या ७६२-६६७ अधिक 
मुद्रित है। उनवा भावार्थ है-- 

( ७६२ ) उसने श्री विजयेश वो भेंगे कर दिया। 
इस कथा से उठा झोक शल्य प्रकरण के अनुरोध से 
सह रहे है । ( प्रकरण के वारण सह रहा हूँ) ) 

(७६३ ) बार-बार सुनने एवं देखने बालो के 
श्रोत्र एवं नेत्र श्रस्त होते थे । तथापि उल्का निपतन 
से चन्धर वा भंग रुका नही। 

(७६४) सिहिका सुत द्वारा दण्ड पाकर मार्ताण्ड 
पुन” उरपत्थित हुये किल्तु मूह हारा दण्ड प्राप्त कर 
नही । 

(७६५ ) म्दित रीतिमयी बृहद्‌ बुद्ध की मूतति 
हारा सूहभट्ट ने राजा से निज नामाद्ित मुद्रा 
निर्मित करायी । 

(७६६ ) प्रत्यंग ( पश्चिम ) मुख जो भीम- 
स्वामी नगर रक्षा हेतु प्राद्ट्‌ ( पूर्व ) मुख हुए थे मूति- 
मर्दन से उस समय वे अन्तमुंख हो गये । 

(७६७ ) समन नाग के संहारक एवं पक्षशालियों 
का केतन करने वाले उसके समक्ष अति सम्ञ्नम युक्त 
शारिका देवी हुई। 

(१ ) मार्तोण्ड * द्रष्टव्य : परिशिष्ट 

(२ ) विजय * तबकाते अकबरों मे लिखा है- 
“उसने बहरारे ( विजन्नोर-विजवेहरा-विजयेदवर ) के 
प्रसिद्ध मन्दिर को गिरा दिया | उसकी नींव खोदकर 
जल तक गहराई गड्ढा खुदवा दिया (उ०: तैं०: 
भा० :२-५१५ ) ४ शहाबुद्दीन के प्रसंग में वर्णन 


इ्हर 


जोनराजकृता 





करता हैदर मल्लिक मे लिखा है--वेज सरारह्‌ 
( विजयेश्वर ) के मन्दिर को वीरान कर दिया (पृष्ठ 
४२ ) 7 परसियन इतिहासकारो का विजयेस्वर मन्दिर 
भंग के विषय मे एक मत नहीं है। जोनराज का 
वर्णन इस संदर्भ में स्पष्ट है । 
विजयेश्वरपुर की स्थापना राजा विजय ने की 
थी। काश्सीर मे शारदा तीर्थ के पश्चात्‌ यह दूसरा 
तीर एवं पवित्र स्थान था। उत्तर भे छारदा तथा 
दक्षिण मे विजयेश्वर दोनो ही अत्यन्त पविच्र स्थान 
एव विद्या के केन्द्र माने जाते थे । परम्परा के अनुसार 
प्राचीन मन्दिर वितस्ता के वाम तट पर सो गज पुर 
के दृस्री तरफ था। सम्राद्‌ अशोक ने मन्दिर प्राचोन 
ईंटो के प्राकार के स्थान पर पापाण प्राकार निर्माण 
कराया था। सम्राद्‌ अशोक ने इस प्राकार के अन्दर 
अशोकेश्वर का मन्दिर निर्माण कराया था। प्राचीन 
विजयेश्वर का मर्दिरादि उनपर जियारतो और 
मसजिदो बनने के कारण छुप्त हो गया है । सनू १०८१ 
ई० में राजा अनन्त जिस समय मन्दिर मे था, उस 
समय अग्निदाह के कारण मन्दिर नष्ट हो गया था । 
कलश ने कालान्तर मे मन्दिर का जीोद्धार कराया 
था । वडी मसंजिद के आसपास मुझ्यत' तथा यज्नतत्र 
प्राचीन मन्दिरों एवं देवस्थानों के शिछाखण्ड बिखरे 
मिलते है । रतन हाणी की मसजिद के अन्दर प्राचीन 
भन्दिर का स्तम्भ तथा बाहर अधिष्ठान पद्म मुझे 
दिखाई दिया था। 
पीर हसत लिखता है कि विजयेश्वर मे ३०० से 
अधिक हिन्दू मन्दिर थे। वहाँ वा विश्यात विजयेश्वर 
घन्दिर तोढा दो मिट्टी से आग निकलने छगी। उसकी 
नीव से एक थ्विलालेख निउला जिस पर लिखा था -- 
पबिस्मिल्लेति मन्त्रेण विनश्यति विजयेश्यर " ( पृष्ठ : 
१७९ )॥ जोनराज जो स्वय आस्तित ब्राह्मण था एवं 
सिउन्दस्काडीन घटनाओ वा प्रत्यझ्नदर्शो था इधका 
बोई वर्षन नहीं कर्ता । परप्तियन इतिहासवारों ने 
इस प्रकार फे वयानकों गो जोड़ा है कि जो बुछ 
गाइमीर में मूति एव सस्दिर भग हुए हैं, बह पूवव- 
विश्चित था । ईइवर वा विधाद था। उसके छिए 
पिउरइर सबब घुदठ गाव दोधो नहीं पे । विजयेश्वर 


मन्दिर पर जामा मसजिद का निर्माण कराया गया 
था । द्रष्टव्य इछोक १००, १२२, १५४, द८०। 

(३ ) ईशान : शिव का अपर नाप्त ईशाव 
है । पारस्कर गृद्यसूत्र (३: १३ : ४) में ईशान दाब्द 
समिति के सभापति के लिये प्रयोग किया गया 
है। शिव के ४८ नामों में एक नाम अमरकोशकार 
ने ईशान दिया है। 

ईशानेश्वर वर्तमान ईशाबर स्थान है। डल केक 
के उत्तर पूर्व स्थित है। निशात बाग से उत्तर तथा 
शाल्रीमार बाग से डेढ़ मीछ दक्षिण है। गुप्तगंगा 
का स्थान है। ग्राम के मध्य तथा सडक के पाइवं गे 
शिला-मण्डित कुण्ड है। यही गुप्तगंगा का जछसोत 
है । कुण्ड के पृष्ठभाग में ३० वर्ग फीट विस्तृत तथा 
आठ फीट ऊँचा एक टीला घा। इस समय यह टीला 
क्रेबठ ३ फीट ऊँचा रह गया है। इसका अधिष्ठान 
अलंकृत पत्थरो का है। यही प्राचीन ईशेश्वर मन्दिर 
का ध्वंसावशेष है। स्थानीय पण्डितो का मत है कि 
सन्धिमति आये राजा द्वारा गुए ईशान की स्मृति में 
जिर्माण किया गया था। 

इवेत जम॑न सिलव॒र पत्तरों पे मण्डिद एक मन्दिर 
खड़क पर से ही दिखायी पड़ता है। ईशाबर मे बैंसासी 
का उत्सव मनाया जाता है। इसदिमन शाछीमार 
ठथा निश्चात बाग के फुहारे चलने लगते हैं । 

कृण्ड एक चहारदिवारी के अन्दर है। कुष्ड 
भूमि के तह से काफी गहरा है। इस वृुष्ड के पादवें 
में एप ढेंका ओर वुण्ड है। इस कुण्ड फा जरू बाहरी 
कुष्ड मे आता है। ढेंके कुण्ड के जल में कुछ शिव- 
लिए तथा समूतियाँ रखो है। गही ग्रुप्तमणा का 
पचित्र स्लोत है | वुण्ड जल बाहर निकलता रहता है । 
इस छुष्ड को आइने अकवरी ने सूयंत्तर लिखा है 
( पेरेट * ३६० )॥ वुष्ड के प्ृष्ठभाग के दिवाल में 
एक छोटा द्वार छगा है । उसते भीतर जाने पर एक 
मन्दिर मिलता है। मन्दिर के पाइ्य में धर्मशाला 
जैसी एा छोटी इमारत बनी है। मन्दिर द्वार के 
सम्मुख बरामदा है। ईशायर स्पान प्राघीव वाल से 
ही गुरेश्वरी बे समान पवित्र एवं तीष॑त्थान माना 
जाता था। ईशधावर मभिनवगुप्त वो जन्मभूमि है। 


राजतरक्विणी 


३६३ 


सुरेश्वरीवराहदिपतिमाभडकर्मणि | 
अकम्पत भियेवोर्यी नास्य सर्वक्ृपा तु घीः॥ ६०२॥ 
६०२ सुरेश्वती', चराद, आदि भ्रविमाओं का भंग करते समय भय से प्रथ्वी क्म्पित हो गयी 


न कि इसकी सर्वेक्ृपा बुद्धि | 





इसे आज बल इद्दाश्नोर अथवा ईध्यावर कहते हैं । 
आइने अवबरी मे मबुछफजर ने इसवा उल्लेस किया 
है । 'वर” शब्द काइमरी शब्द 'ब्रोर' का सक्षिप्त रूप 
है। बह भट्टारक संस्कृत शब्दबा अपभ्रश्य है । वैद्याखी 
के दिन इस तीर्थ वी यात्रा की जाती है ( द्रष्टव्य 
रा०:१: ३८, १२२, २:८२, ११२, १३४, 
४३२१२, ५: ३७ )। 


पाद-ठिप्पणी : 
६०२ (१) सुरेश्यरी : द्रष्टन्य ५२, ८, हे । 

(२ ) वराह :; वराहमूछ, वाराहमुल, वराह, 
वाराह पाठ्मेद मिलते हैं। सोमदेव से कथासरितु- 
सागर में लिखा है। भगवान ने स्वय याराह क्षेत्र 
बोपबित्र वियापा (७९५: ३७ )। क्षेमेद्ध ने 
बाराह गो घोट विहार के समीप लिखा है॥ याराह 
माहार्म्य में याराह क्षेत्र बी पवित्रता, तोर्बादि के 
बिपय में विस्तार से उल्लेख मिलता है। याराह- 
मूठा वा स्थान वनिहाल दर्रा के समान वाश्मीर 
उपत्यवा में मुख्य प्रवेश मार्ग उत्तर-पश्चिम से था। 
प्राचीन वाल म द्वग अर्पाद द्वार, सैनिय चोबी थी । 
प्राचीन द्रग वे कारण समीपस्च वाठा व नाम द्वग- 
घठ पड़ गया है। रावछपिण्डी से उरी श्रीनगर सहव' 
पर वितस्तावे दक्षिण तट पर है। मूल याराह वा स्पान 
मानता जाता है। उसके वारण वाम वाहक पडा 
है। यहीं वितस्ता या जऊ बद्बादर बाइमीर उपत्यवा 
सहीसर से हरी भरी भूमि स परिणत बी गयी पी। 
याराहु ने यहाँ पृष्दी ब्रा उदार विया था। यही 
प्ररयदा झूप से पुरागाख में सीसर का उठ प्रयत 
डाटदर शहाया शया था। पास्मीर भूमि जल भृ्त 

जाने पर आज जैसी हो गयी है । 
एप और बचा है। बारहगूठा धम्द वारिपूद 
का अपप्रंय है। वारिधूद पराशुप मस्दस्तरशाठ क्के 


देवता हैं। वारि किवा बार्‌ शब्द वा अर्थ जलू है। 
मूल का अर्थ जड है। काइमीर जिव समय सतीसर 
था, उस समय इसी स्थान से पर्वतीय चद्ठान काट- 
कर जल बाहर निकाछा गया था। उसका उद्गम 
अर्थात्‌ जल बहने का मूल स्थान मही था। कालान्तर 
में वारि शब्द का अपभप्रश बार हो भया। वारमूछ 
रूप ले लिया । वारिमूल वारहमुला हो गया। इसी 
दाब्द को यदि उछट दिया जाय तो “मूक वाराह' 
नाम हो जायगा। नीलमत पुराण इस विपय पर 
यथेष्ट प्रकाश डालता है । 

प्राचीन काल में वारहमूछा वित॒त्ता के दक्षिण 
तट पर वसा था । इस समय दोनो ओर आवबाद है) 
दोनों तट घिद्याठ पुठ से जोड़ दिये गये हैं । पुर 
प्राचीोव काल मे भी पा। थाराह क्षेत्र को वौढ़ोंके 
प्राचीन क्षेत्र हुप्र ( उशवर ) से सम्बन्धित बरता 
था। वाइमीर में शिव, विष्णु एवं बुद्ध तीनो बी 
पूजा होती रही है। दक्षिप तद पर हिन्दुओं और वाम 
सट पर वोदो या तीर था । 

बाराह क्षेत्र माद्दात्म्य में वाराह क्षेत्र तथा उपसते 
सम्बन्धित अनेव ठीप॑स्थानो वा उत्टेख किया गया 
है। कल्हण ने बाराहु मन्दिर का वई बार उल्लेश 
किया है। जनश्रुति के अनुसार वारहमूला नगर ये 
पश्चिम वितस्ता तट पर कोटि तीर्थ के समीप यारा 
बया मन्दिर या । कोटि तीप॑ मप्राचीतकाल वी सूर्तियाँ 
सथा शिवलिंग मिछे हैं। वे सब सब्दित हैं। झ्ादि 
बाराह रिया मूलवाराहु मन्दिर यो सिरम्दर बुब- 
दिवन के समय सोष्ा गया था, जिया उल्लेश ओोव- 
राज करता है । 

परिहासपुर वे प्रस्तिद मग्दिरी तया विद्वार्रों के 
भंग रा उल्टेर जोनराज मे महों रिया है। दिपु 
वरसियन इतिहास छेपदों ने परिहासपुर के मब्दिरों 
बे नष्ट डिये झाने गा अस्प्ट उस्टेश जिया है ( साइने 
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जोनराजकृता 





अकबरी जरेट; २: ३६४; तबकाते अकदरी :३: 
४३३) | बहारिस्तान शाही तथा तारीख हैदर मन्लिक 
भे नष्ट किये गये मन्दिरो का नाम तही दिया गया है। 
परन्तु आजम, नरायण कौल तथा हसन ने नष्ट 
किये गये मुख्य-मुख्य मन्दिरों का वा दिया है। 

(४ ) चक्रसृत्‌ : कल्हण ले, चक्रभूत्‌ का प्रथम 
उल्लेख ( रा० . १: चे८ ) मे किया है ( वायु० ७ * 
३८ ) तथा महाभारत (स्वर्गा०: ४: १२७) 
के अनुसार चक्धारण करने के कारण विष्णु का नाम 
चकधर किया चक्रभृत्‌ पडा है। चक्रभृत्‌ झब्द प्रायः 
क्रेशद तथा चक्रधर विष्णु के पर्षायवाची नाम हे। 
यद्यपि विष्णु एव कैशव एक ही दै। चक्रधर विध्णु 
एवं विजमेश द्विव दोनों का मन्दिर विजमेश्चर 
ब्लिजन्नोर अथवा विज बेहरा मे समीपन्समीप था। 
चक्रधर एक अधित्यका पर थ्रा। उसे आजकंछ 
ठस्कदर कहते है । वागराज सुश्रज्ा के श्रसग (रा० : 
१: २६१ ) मे इसका उल्लेख किया गया है। पुनः 
से इसका उछ्लेघ (रा०: ४: १९१ ) में राजा- 
लडितादित्य द्वारा इस स्थान पर रहट छगाने के 
प्रसग में किया गया है। इसी प्रकार (रा० ८५:१७१) 
इसका उल्लेख प्राय: शुक के सप्रय तक मिलता 


रहता है। 
मीलमत पुराण (नी० ३ 29 5१७२, 
30 «१७३, (3| ०१७४, 449 «+ १४६२, 


237 «१५३१ ) में चक्रतीर्थ का उल्लेख किया 
गया है। उससे उसकी प्रानोवता एवं पवित्रता पर 
अकाश पडता है। नीछमत पुराण चक्रधर को विप्णु 
का रूप मानता है। इस सम्बन्ध मे एक गाया का 
वर्णन किया गया है ( नो० : १००, !266 )। हर 
खरित धिन्तामणि ( ८: ६१ ) मे इसबवी भोगोलिक 
स्थिति तथा रा०:८ १७१ द्वारा ध्यान का 
बता मिल जाता है। इस मन्दिर का वर्णन मख कवि 
के श्रीवष्ठचरित ( ३: १२ ) म मिलता है। इसके 
समीपवर्ती नरपुर के अग्विवाण्ड के भ्रसग में भी इसका 
उल्केप किया गया है। 

राजा उच्चछ मे चत्रधर के मन्दिर वा जोर्णोड्ार 
बराया था। उसके समय (यन रै१०१-११११ हं०) 


मे स्थान सत्यन्त जीर्णावस्था मे था। चक्रधर मन्दिर 
का प्राकार मोटे काछ का बना था। पत्थर के अभाव 
में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। उसमे सुन्दर 
द्वार बने थे। प्राकार अग्नि में जल गया था। इस 
मन्दिर को सिकन्दर बुतशिकन ने तोडा था। प्रोफेसर 
व्यूछ्चर को यहाँ एक आयताकार घेरा का चिह्न शिला 
था ॥ वह ४० वर्ग गज मे था । उसमे गड्ढो के चिह्न 
ये। ब्रिजव्नोर के अधोभाग मे वितस्ता कै वाम तट 
पर एक मील दूर एक उदर (अधित्पकां ) पर यह 
देवस्थान था। आपत्तिकाल भे सैमिक सुरक्षा का 
स्थान बत जाता था । तबकाते अकबरी भे उल्लेख 
मिलता है--अन्य जगदर ( चक्रधर ) के मन्दिर का 

खण्डन करा दिया। चहाँ से बहुत बडी ज्वाल्य उठी । 

जिसे सुलतान ( सिकन्दर ) ने देखा, (3० तैं०: 

भारत :२: १५१५ )॥ 

(४ ) त्रिपूरेश्चवर : वतंमान ग्राम त्रिफर है। 
डल् लेक के उत्तर-पूर्वं छगभग तीन मीछ दुर स्थित 
है। इस पवित्र क्षेत्र का उल्लेख कल्हण के राजतरं- 
गिणी, दीछमत पुराण तथा माहात्म्पों में पवित्र 
ठीथ॑स्पान के रूप मे किया गया है । 

महादेव की ती्धंयात्रा के समय एक छपु स्लोत- 
स्विनी तिपुरमंगा जो त्रिफर के समीप बहती है, वहाँ 
लोग पडाव करते है। अन्यथा इस तीर्थ को प्रायः 
लोग भूल बये हैं। द्वोमेद्ध अपने दशावतार चरित 
में धिपुरेश के ऊपर पडने बाछे पर्व॑त का वर्णन करता 
है। यह स्थान क्षेमेन्द्र का प्रिय था । बह प्राय: यहाँ 
विश्राम करता था। यहां काव्य-रचता भी वी थी। 
उसे त्रिपुरेश्वर दैल शिखर कहता है। जैनुक्ल आवदीन 
के समय इस तीर्ष को यात्रा साधु लोग करते ये। 
यिपुरेश्वर में भी उ्येष्ठेश्यर का देवस्थान था। मृत्यु- 
काछ में राजा अबन्तिवर्मा यहाँ चछे भाये थे । 

सर्वावतार के चनुर्ध अध्याय में एक प्राहात्य 
शिव ज्येष्टताय अथवा ज्येप्रेश्वर या है । इनवी प्रूजा 
पिपुरेश्वर मे होती थी । कया है कि तिपुर का वध 
शिव ने जिश स्थान पर दिया या । वह महादेव पर्बेक्ष 
के समीप तथा महांसरित नदी यर्तमान मार के तट 
पर था। महादेव पर्यंत छिघर जिफर के शमीप पुर्य 


राजतरद्विणी 
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अ्रीसिंहमच्कस्तूटवणिजो छाध्यतां गतौ। 


यत्र. सहतुरुष्केण 


सुरागारमछोष्यत। । ६०३ | 


६०३ केई भी पुर, पत्तन, आम या बन नहों बचा, जहाँ सूह तुरुष्फ नेसुरागार का निःशेप! 


न्त कर दिया हो । 





ओर से उठता है। यहाँ की आज भी यात्रा कतिपय 
पुराने पण्डित करते हैं | स्वीव का मत है कि 'भरह' 
सरित का भी नाम महासदित अथवा मार था। बह 
डल लेक में जल लाने वाली मुस्य नदी है। वल्हण ने 
उसे उत्तर पर्वतीय सरिता छिखा है । श्रीवर (जेंन० : 
१९ ४२१ ),के वर्णन से प्रकट होता है कि डल छेक 
में तिलप्रस्था नदी त्रिपुरेद्वर से बहती आती थी। 
यह 'अर' नदी की बह शाखा है जो त्रिफर के नीचे 
त्रिफर तथा झालीमार के थोडो दूरी को विभाजित 
करती है । वह कुछ भोर पश्चिम बहुती डल लेक में 
नेलवल नाछा नाम से मिलती है। सुरेश्वरी तीर्थ की 
पर्वंतमाछा के उत्तर-पूर्वं परंतमूछ मे त्रिपुरेश्वर 
पडता है। नीलमत पुराण भे त्रिपुरेश्वर का उल्लेख 
किया गया है (नो०: १३२३ )। इसका स्थान 
सुरेश्वरी तथा महादेव पर्वत के मध्य रखा गया है। 
पूजा वा उल्लेख किया गया है। वल्हण इस अति 
पविश्न स्थान, मन्दिर तथा देवोत्तर का वर्णन 
करता है । यहां जैनुल भावदीन ने एक अन्नसत्र 
स्थापित किया था। राजा बल ने ब्रिपुरेश्वर के 
ज्षिव मन्दिर का क्षामठक सुवर्ण वा बनवाया था। 
राजा हप॑ वी पत्नी वसन्तलेखा जो शाहीवश्च वी 
कन्या थी, उसने तिपुरेदवर मे मठ तथा अग्रदार दात 
दिया था। रुद्रपाल की पत्नी देवी आसमती ने यहाँ 
खपने नाम पर आसमती मठ वी स्थापना की थी। 
सुस्यवशी एक्राग मदनादित्य के वंशज (सन्‌ 
९४९-९५० ) के समय तक भिपुरेश्वर मे रहते थ। 
राजा अवन्तिवर्मा ( सन ५५५-६-८८ई ई० ) ने 
विपुरेश्यर का भद्रपीठ रजत का बतवाया यथा ( रा० - 
४५:४६, १२३; ६:१३५, ७. १५१, ५२६, 

६५६; जैन ० : ५: १२३, ६: १३५ )। 

पाद टिप्पणी : 

६०३. उक्त इड्ेक सस्या ६०३ के पश्चात्‌ बम्बई 


संस्करण मे इछोक संख्या ७७०-७७१ और मुद्रित हैं । 
उनका भावार्थ है-- 


(७७० ) उसके भय से ही मानो विरोहित होते 
हुताश स्वयंम्रुव के लिये निकठस्थ द्रम शोकान्वित नहीं 
हुए 

(७७१ ) भय से ही अपना जछ प्रकाशित कर 
केवल सन्व्या देवी त्रिकाछ उसमे स्नान करने वाले 
उसकी अनुकम्पतीय बनी ॥ 

(१ ) शेष : किरिस्ता लिखता है--'ब्राह्मणो 
के काश्मीर से बाहर चले जाने पर सिकन्दर ने 
बाज्ञा दी। काइमीर के सब मन्दिर गिरा दिये 
जाये ( ५६४ )॥ 

जनश्रुति है कि सिकन्‍दर मूर्विभंग के सम्बन्ध में 
लिदर उपत्यका होता अमरनाथ का हेमलिंग भग 
करना चाहता था। भणैशवल पहुचने पर उसने 
गणेश की पापाण प्रतिमा भंग विया। वह मन्दिर 
लम्बोदरी अर्थात्‌ लिदर नदी के मध्य में था। सिंकन्‍्दर 
ने मूर्ति के जानु पर आधात किया तो उसके द्वटते ही 
रक्तघारा निकलन छगी। यह घटना देसकर पियन्‍दर 
भयभीत हो गया और पुन मन्दिर भग त्याग दिया । अमर- 
नाय नहीं गया । पूर्वकृत पर पश्चात्ताप करने छगा ॥ 

ख्िकन्दर बुतशिकन विजयेश्वर होता लौटा) 
जहाँ वह शिलालेख मिला था जिराम डिखा था। 
विस्मिल्ता मन्त्र के साथ मदर का विनाश होगा । 

इसी प्रकार 4 एक और शिला छेस वी घटना का 
तबराते अक्बरी में उल्लेख मिछता है--'राजां बल- 
मादत ( लख्तादित्य १) ने एवं बहुत बडे देवहरे 
का सितपुर ( परिहासपुर २) में निर्माण बराया था । 
उसे ज्योतिषियों द्वारा ज्ञात हुआ था कि ११ सो वर्ष 
उपरास्त प्रिउन्दर नामक बादशाह उसे नष्ट बरायेगा 
ओर उदारिद (थादित्य ) की मूरति जो उसमें है, 
का संडन वरायेगा । इस छेख वो उसने ताप्रपत पट 


३६६ 
फथाशेषीकृते 


जोनराजक्ृता 
सर्बंगीवोणप्रतिमागणे । 


व्याधिछुक्त इवाउबनन्द॑ सूहमझेब्भजत्ततः ॥ ६०४ ॥ 
६०४ सर्वे देव प्रतिमा गणों की कथा शेष' कर दिये जाने पर रोगमुक्त सहश सूहभट्ट ने 


आनन्द प्राप्त किया । 





लिखवा कर बवंस मे रखवा दिया था और उसे मन्दिर 
के नीचे गडवा दिया था। मन्दिर के खड़न के रामय 
बह छेख प्राप्त हुआ । सुतान ने कहा कि यदि यह 
छेष् मन्दिर पर प्रकट होता तो मैं उसके नष्ट कराने 
का आदेश न देता ( तैं० उ० भारत भाग : २) । 
इसी घटना का उल्छेश्ल फिरिस्ता करता है-- 
'काइमीर मे एक दूसरे स्थान पर राजा बुलनत 
( ललितादित्य १ ) द्वारा एक मन्दिर निर्माण कराया 
गया या। उसका विनाश एक अदुभुत घटना से देखा 
गया। वह जब गिरा कर जमीन के बराबर कर 
दिया गया और छोग जब उसकी नीव जोइने मे छगा 
दिये गये तो एक ताम्रपत्र मिछा जिस पर लिखा था । 


“राजा बुठुनर ने इस मन्दिट को निर्माण करने के 
पश्चाद्‌ अपने ज्योतिषियों से पूछा कि यह मन्दिर 
फ्बतक कायम रहेगा । उन्होने उत्ते उत्तर दिया एक 
राजा सिकन्दर होगा जो इग्पारह सी वर्ष पद्चात्‌ 
मन्दिर को नष्ट कर देगा तथा अन्य मन्दिरों को नष्ट 
कर देगा । 

*सिबन्दर चकित हुआ) यद्यपि बह उठिम्द हो 
गया था। उसने कह्ठा-हिन्दू भविष्यवक्ता सत्य 
भविष्यवाणी किये थे, इसे मिथ्या प्रमाणित करने के 
लिये यदि वे ठोग ताम्रपत्र को मन्दिर की दीवाल 
पर कगा देते तो यहू भन्दिर का यधावव इसलिये 
रखता कि हिन्दू भविष्यदू-वक्ताओं की बाते झूठी 
साबित होतो ( ४६४५-६६ ) | 

एक घटना का और उल्लेख फिरिस्ता करता 
है--परस्तु जग देव का मन्दिर ग्रियुकर जमीन के 
बरावर कर दिया गया । उसकी मींब खोदने पर भूमि 
बहुत अग्नि तथा धूरआ छाछने लगी। उसे देखकर 
थाफिटों ने कहा कि दह देवता के श्रोध दा प्रदोक 

है। विन्तु सिवन्दर जो इस अदुझुत थाय॑ वो देख 
रहा था अपने विनाशक बार्य से विरत नहों हुआ । 


जब तक कि पूरा मन्दिर गिरा कर जमीन के बराबर 
नही कर दिया गया मोर उसको नीव तक उल्ला इउकर 
न फेंक दी गयी। 

“उनमे एक मन्दिर महादेव का था । वह मन्दिर 
जिला पुष्ज हुजरा मे था। उसे इस लिये नष्ट नही 
किया जा सका था कि उसकी नीव समोपवर्ती जल- 
स्वर से गहरी थी।' ( ५६५ ) 
पाद-टिप्पणी : 

६०४, उक्त इलोकसख्या ६०४ के पश्चात्‌ बम्बई 
संस्करण मे रोक संख्या ७७३-७७५ और मुद्रित है । 
उनका भावार्थ है-- 

(७७३ ) सिकदर ने शोभा की दोनो कस्याओं 
के पाणिग्रहण से सिन्धु एवं उदभाण्डपुर के स्वामियों 
को अनुग्रहीत किया । ( विवाह किया ) । 

(७७४ ) राजा ने ध्योभा पुत्र पिछजू को सहचर 
बनाकर अपने देश के लिये उत्कंठित मीर सैम्यद 
मुहम्मद को मुक्त कर दिया । 

(७७४ ) मुसलमानों द्वारा दक्षित जाति द्वेपमय 
झाख्रो उसे राजा ने ( पूतिभगादि ) सुता--ठीक है, 
दुष्ट के लिये क्‍या असाध्य है । 

(१) सर्व ; जोवराज ने सब” द्ब्द का प्रयोग 
किया है। कथाशेष शब्द भी अत्यन्त मामिक एवं 
दु लान्त-वोधक है । फाइमीर की सभी पश्रतिमायें तथा 
मन्दिर नष्ट कर दिये गये थे। सिकन्दर के पदचात 
विज्वाल मन्दिरो के ध्वंशायशेप खड़े थे ( बहारिस्तान 
धाह्दी ; २३ ए०, तारीखे सैंग्पद अली पाण्डु० १३ बी० 
तथा ए०, तारीख हैदर मल्लिक: पाण्डु० ४४, फतुद्दातु 
छुवरीया पाण्ड० १७५ बी० )। हैदर मिर्जा ने स्पष्ट 
लिखा है वि 'समी' मन्दिर मष्ट वर दिये गये पे 
( वारील रघीदी : ४३२ )। हैदर मिर्जा बेवलू 
श्रीनगर के मन्दिरो वी संख्या १५० देता है । उसने 
सन्‌ १५४०-४० ई० में लिखा था। उसफे पदयावु 


राजतरद्विणी 


इ६७ 


अपथ्याशीव बालः स सामन्तसहितस्ततः । 
जनानां जातिविध्व॑ंसे सृहमद्टः कृतोद्यमः॥ छे०७ ॥ 
६०४ अपध्यभोजी बालक तुन्य वह सृहभद्ट लोगों के जाति विध्चस' में यत्रशील हो गया। 





बाईन ने सन्‌ १८३४ ई० अर्थात्‌ ३०० वर्ष पश्चात्‌ 
श्रीनगर के टूटे मन्दिरों की संख्या जो उस समय तक 
मौजूद थे ७०-८० देता है (ट्रेवेल :२: ४०५ )॥ 
किन्तु अतेक परशियन इतिहासकार लिखते हैं 
कि सिकन्दर के पदचात्‌ तक मन्दिर ये। मिर्जा हैदर 
दुगलत ( सन्‌ १५४१-१५५१ ई० ) जिसने काश्मीर 
वा शासन किया था और शाहमीर के पश्चात्‌ १६वाँ 
सुछृतान राज्य पर अधिकार कर गया है सन्‌ १५४६ 
ई० मे लिखता है--काइमीर की अत्यधिक आइचर्य- 
जनक वस्तुर्यें इसके मन्दिर हैं। काइमीर और इसके 
आसपास १४० से अधिक मन्दिर हैं। इनके जेसी 
इमारत की समानता समछ्त दुनियाँ में नहों मिल 
सकती | यह कितने आइचर्य की बात है कि यहा 
१५० मन्दिर हैं ( तारीख रशीदी : ४२६ ) ।! 
इसी प्रकार अबुलफजल ने लिखा है--काश्मीर 
के कुछ मन्दिर अच्छी हालत में हैं! ( आइने अकबरी 
२: १२४)। जहाग्रीर ने छिखा है--केंपे-ऊँचे मन्दिर 
जो जूहूर इसछाम के पूरब के निर्माण है अभी तक 
हैं ( तुजुकरे जहाँगीर २* १४० ) /' मार्ंण्ड मन्दिर 
तथा अन्य स्थानों के मन्दिर आज भी भग्नावस्था में 
खडे हैं । मन्दिर से अधिक महत्व उनम स्थापित मूर्तियों 
को तोडने में था। मन्दिर नष्ट करना तो गोण बात 
थी। टूटे मन्दिर किया खण्डित मन्दिर देवप्रतिमाहीन 
खडे ये उन्हे उनकी विश्वालता देखकर ही उक्त 
सुलतानो तथा अबुलफजल तथा परशियन इतिहासकारों 
ने लिखा है। उनके लिखने का वह अर्थ नहीं हैं कि, 
मन्दिर अपनी पूर्वावस्था में खडे थे, ओर उनमे देवता 
स्थापित ये । 


फिरिस्ठा लिखता है---'हिन्दू मन्दिरों बी दीवालें 
गड़े हुए पत्थरों वी हैं। पत्थर एक दूसरे पर इस तरह 
समतल रमे गये हैं कि दूर से देखने पर एक ही ठोस 
पत्थर की दिवालें बनो माझछूम होतो हैं। वे पत्पर 
चूदे ओर न गायों या थोथे के द्वाद्य एक दुसरे से नहीं 


जोडे गये हैं॥ बहुत से पत्थर ४० से ६० फीट छम्बे 
हैं। वे १३ फीट मोटे और चौडे हैं। प्रायः सभी मन्दिर 
वर्गाकार चहारदिवारियो से घिरे है । दिवालें 
४०० से ५०० फोट हूम्बी हैं ओर बहुत से भागों मे 
तो वे छूगभग १०० फीट ऊँची हैं | धर्गाकार हाता के 
अन्दर मन्दिर है, जो दित्रामय सोपानो से, जो ठोस 
बडे खम्भो पर थमी है, वना है। प्रत्येक ख्रम्भा एक 
ही पत्थर का है। इसके अन्दर प्रकोष्ट छोटे हैं। वे 
साधारणतया १२ फीट वर्गाकार हैं। उनकी दिवालो 
पर मानवोी मूर्तियां वनी है। कुछ से मुद्रा ओर कुछ से 
दुख का भाव रक्षित होता है। उनमे एक मन्दिर के 
सध्य में सिहासन एक समूचा पत्थर काटकर बनाया 
गया है, जो कि ग्रुम्बज के शिखर के साथ है। 
काव्मीर के ये मन्दिर इतने झोभनीय हैं कि मैं अपने 
को उनकी बुछ रूपरेखा देने मे असमर्थ पाता हूँ। 
मैं समझता हूँ कि समस्त विदव में इस प्रकार की 
इमारतें न होगी, ( यूष्ट ४४५ )। 

फिरिस्ता आगे लिखता है--'काइमीर वी सब 
प्रतिमाओ को नष्ट करने के पदचातु उसका मास 
सिकन्दर बुतशिकन पड़ा था (४६६ ) 7 

बाकयाते काइ्मीरी के पढते ही यह निष्कर्ष 
निवलता है वि हिजरी ८०१ तक सव बुतखानो को 
उोडने के वस्काद्‌ (तिफन्दर जाना नथाजिद बनवाने 
में लग गया ( पाण्डु> ४७) ॥ इस वर्णन से काइ्मीर 
में मन्दिरों का ध्वस का वाय इस समय तक समाप्त 
हो गया था और सिवन्दर बुतशिकन मसजिद सनखाह 
आदि निर्माण कार्यों मे लग गया । 


पादु-टिप्पणो : 

६०५ (१) जातिपिध्यस : यहाँ जातिविध्वंध 
से धर्म परिवर्तन का अर्थ लगाना चाहिये | हिन्दुओंने 
अपनी जाति त्याग मुसल्िम जाति अपना छी थो और 
हिन्दू से मुसठमान हो गये थे । जाति परिवतंन भांति 


ड्ध्ष्प 


जोनराजकृता 


जातिध्यंस मरिष्यामों ठ्िजेष्चिति वद॒त्स्यथ। 
जातिरक्षानिमित्ति स तान्दुर्दग्डमजिग्रहत्‌॥ ६०५६॥ 
६०६ जाति ध्य॑ंस करने पर मर जायेंगे इस प्रकार विप्रो के कहने पर ( उनके ) जाति रक्षा 


निमित्त दण्ड ( जजिया )* लगा दिया । 





में सूहभट्ट ने राज्य की पूरी शक्ति लगा दी धी । उन 
सभी उपायो का प्रयोग किया गया था, जिनके द्वारा 
जाति परिवर्तत सम्भव हो सकता था। बहारिस्तान 
शाही तो यहाँ तक वर्णन करती है कि इस कार्य के 
लिए सेना का भी प्रयोग किया गया ( बहारिस्ताव 
शाही पाण्डु० १२ ए० )।॥ 

पीर हसन छिख़ता है--इतने अधिक ब्राह्मण 
मुसलिम धर्म में पश्वितित किये गये अथवा मार डाले 
गये थे कि उमका यज्ञोपवीत ततीव गधों के बोझ के 
बराबर या । वे सब ऐ;रक दिये गये। हिम्दू धर्म की 
प्ुस्तके एकत्रित कर डल लेक में डाल दी गई [ पृष्ठ ; 
उद ; १६२ )!! 

फिरिस्ता लिखता है--उसने यह भी आज्ञा 
प्रखारित्त कर दी कि कोई व्यक्ति तिलक न लगाये 
झौर कोई रद्दी अपने पति के शव के साथ सती न हो, 
(४६४ )। 

अनेक ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। 
बहुदो ने देशत्याग की अपेक्षा विषपान द्वारा आत्महत्या 
कर छी । 

"कुछ ब्राह्मण अपना देश त्याग कर चले गये और 
बुछ ने देशत्याग के भयावह दु'ख की अपेक्षा मुसत्तिम 
धर्म स्पीकार करना श्रेयष्कर रामझा ( ५६५ ) |? 
पाद-दिप्पणी ! 

६०६ ( १) दण्ड : दाल जजिया कर से 
है। इस प्रथा के अनुसार मुप्तकछिम राज्य में प्रत्येक 
गैर मुसलमान को अपडे धर्म मानने के लिए कद देवा 
पड़ता था। अन्य धर्मावठम्बी का मुखछिप्र राज्य मे 
रहना दण्डतीय माना गया है। ग्रेरमुसलिमों पर 
पिवन्दर घुतशिवन ने प्रत्येफ़ व्यक्ति पर २ पछ चाँदी 

शज्षिया पर लगाया था ( म्युनिख : पाण्डु ; २४ 
ग्री०; बहारिस्तान शाही : पाण्पु० : २६ बी०; ट्रैदर 
मद्धिक : पाण्डु० ! ४४ ) । 


शाहमीर ( सन्‌ १३३९ ई० ) के समय से छेकर 
कुतुबुद्दीन के समय ( सब्‌ १३८६९ ई० ) ५० चर्षों तक 
जन्लिया नहीं लगाया गया था। सिकन्दर का पुत्र 
जैनुल आवदीन बुल्तान हुआ तो उसने २ पल चाँदी 
कर से प्रति व्यक्ति घय कर एक मादा चांदी कर 
प्रति व्यक्ति कर दिया था। यह भी प्राम: बसु मही 
किया जाता था। यह क्रम फतहशाह ( सत््‌ १५०४ 
ई० ) तक चलता रहा। द्वितीय बार फतहबाह 
मुलतान हुआ तो दसके प्रधानमन्त्री मृसा रैना ने 
हामशुद्दीव की प्रेरणा पर जद्धिया कठोरतापूर्वक 
पुंबत्‌ छगा दिया । वह पूरा-पुरा वसूल किया जाने 
लगा। सुलतान इसलाप शाह (सन्‌ १५३८-३९ ई०) 
के प्रधावमन्त्री दौछतचक के समय तक वशुली का 
क्रम चलता रहा । 

चक वंश में काइमीर का राज्य ( सत्‌ १५६३- 
१५७८ ई० ) गया तो ४० पल प्रतिवर्ष जजिया 
वसूल किया जाता था। यज्ञोपवीत हो जाने पर 
प्रत्येक ब्राह्मण को यह कर देना पड़ता था । सुछतान 
युसुफ शाह ( सन्‌ १५७८ ई० ) के धमय जज्तिया कर 
उठा दिया गया। मुगछ सम्राट्‌ अफबर से जब कायमीर 
पर सन्‌ १५८६ ई० में अधिकार कर लिया तो उस 
समय काश्मीर मे जज्ञिया हिन्दुओ से वसूल किया 
जाता था । पाकूब चाह काइ्मीर का सुलतान था। 
सम्राट अकबर ने काइमोर में समस्त भारत के सगान 
जजिया प्रथा उठा दो ! इस प्रफार सिकन्दर 
बुतशिकन के समय से साआ्राट अकबर के समय तक 
लूगभग २०० वर्षों तक हिन्दू जजिया अदा करते रहे 
केबल युमुफ घाह के समय ७ बर्षों तब बसूली 
बन्द थी । 

घिवन्दर ने हिन्दू-विरोधी नीति और हिन्दुओं 
वो नष्ट फरने के छिए जो नीति अपनायी, उसे सम|शने 
के लिए भारत में फिरोड शाह ध्षुणणक मे जिस हिन्दू 
विरोधी नीति का अनुकरण विया था उग्े गमशवा 


राजतरब्विणो 


डक 





तत्काडीन परिस्पितति समझने के लिए आवश्यक 
है। किरोज खाँ तुगऊक की मृत्यु सन्‌ १३८८ ई० 
में हुई थी और सिकन्दर चुतशिकत सन्‌ १३८९ ई० 
भे गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक के पूर्व 
ब्राह्मण जजिया से मुक्त थे। परन्तु सब्‌ १३७६ ई० 
में फिरोज शाह ने ब्राह्मणो पर जजिया लगा दिया। 
उल्लेख मिलता है--उसने ब्राह्मणों पर जजिया 
लगाया । जिन पर अब तक नही लगा था। उसने 
उलमा तथा मसहिक की सभा बुराई । वे उस समय 
के विधिवेत्ता थे। उस ( फिरोज तुयलक ) ने उनसे 
कहा--ब्नाह्मण बुतपरस्ती के घरों के केन्ध हैं. और 
घुतपरस्त काफिर उन पर निर्भर रहते हैं। उन पर 
पहुछे अवश्य कर लगाना चाहिये । उलछमा तथा 
मशाईक ले राय दे दी कि उत पर जजिया लगाया 
जाय ( दी० एस० ए० : पृष्ठ : ३८२ )४ 

तुगलक डाइनेस्टी मे मुहम्मद हुसन लिखते हैं-- 
'ब्राह्मणो ने जोरो से विरोध किया। किन्तु उनके 
विरोध प्रदर्शन पर ध्यान नही दिया गया और न 
सुना गया । किन्तु ब्राह्मपो मे जब धमकी दी कि 
थे आग लगा कर मर जायेंगे तथा उपहास से प्राण 
दे देंगे और कुछ ने करना आरम्भ किया, तो सुल्तान 
का हृदय द्रवित हो गया । उसने उन पर जज्ञिया कुछ 
फेम कर दिया। जज्षिया कम से कम दे टक तथा ५० 
जतल प्रतिवर्ष छगाया गया । 

“पुलुतान मुहम्मद तुगछक के समय जो मन्दिर 
बनाये गये थे, उन्हें गिराने की आज्ञा दी गयी। 
वहाँ के लोग शाजदरबार के सामने कत्छ कर दिये 
तथा उनकी किताबें जछा दी जाय यह भी आदेश दिया 
गया ।--किताबें भी जहाँ वे कत्छ किये गये थे जला 
दी गयीं ( पृष्ठ ४२६-४२७ )।' 

सिकग्दर के राज्य ग्रहण करने के केवेछ १३ 
वर्ष पूर्व की उक्त घटनायें हैं। भारत में फिरोज 
तुगलक ने व्यापक रूप से उन सब साधनों का प्रयोग 
किया जो भारतीय जनता को मुसलमान बनाते में 
सहायक हो सकते थे। काश्मीर तुगलक राज्य की 
सीमा पर था। जोतराज के वर्णन तथा परसियन 
,इतिहासकारो से स्पष्ट होता है कि काइ्मीर के 
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सुलताव तथा फिरोज के साथ मेत्री सन्धि थो। 
काइमीर के छोग दिल्ली आते थे, दिल्‍ली के छोग 
काइमीर पहुँचते थे । सिकन्दर केवल ८ वर्ष की भायु 
में सुछझतान हुआ था। उसकी अपरिपक्व बुद्धि का 
लाभ उठाकर विदेश तथा भारतादि से आये मुसल- 
मानो के धामिक उन्माद तथा प्रभाव के कारण 
काइ्मीर में भी हिन्दुओ पर अत्याचार आरम्भ हुआ । 
जज्ञिया जिम्मियो से उनके धर्म मानने के कारण 
कर ठिया जाता था। यदि कर देनेवाला इस्लाम कबूल 
कर लेता था, तो वह कर से मुक्त हो जाता था। 
फिरोज तुगलक के पूर्व भी मुसलिम बादशाहो ने 
जज्षिया लगाया था । परन्तु वह कठोरतापूर्वंक वसूल 
नहीं किया जाता था। फिरोज तुगलक प्रथम दिल्ली 
का सुलतान था, जिसने राज्ययन्श यो धर्म प्रवत्तन 
करने का साधम बनाया4 फिरोज तुगलक कट्टर 
मुसलमान था । वह धर्मं के विषय मे किसी प्रकार 
की सहिष्णुता दिखाने के लिये उद्यत नहीं था। 
उसके पूर्वेचर्ती श्वासक मुहम्मद तुगलक धर्म के बियय 
में कट्टर होते हुये भी राजनीति एवं राज्यमन्त्र को 
उतना धर्म प्रचार का साधन नहीं बनाया जितना 
फिरोज तुगलक ने। तैमूरकग के आक्रमण मे--जिम्ले 
उसने जेहाद की प्रेरणा से, भारत के मूर्तिपूजको को दण्ड 
देने के लिये किया था--इन सब विदेशी एवं तत्कालोन 
प्रभाव से सिकन्दर अछूता नही रह सका | सिंकन्दर 
का प्रारम्भिक जीवन धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु एवं 
काइमीर परम्परा से प्रभावित था। अन्त तक रह 
जाता यदि तैमूर का उससे सम्पर्क न स्थापित होता 
भोर स्वय उसे अपने राज्य के छिग्रे सकट की दावा 
भारतीय सुरूतान तथा विदेशी तैमूर से न होती । 
मुसलिम धरम के प्रचार एव प्रसार हेतु खुलतानो 
ने जहाँ मुस॒लिम राज्य स्थापित था, जहाँ की जनता 
गैर-मुसलिमि थो, वहाँ के छिये हज़रत उमर द्वारा 
प्रस्तुत सहिता जो विश्व के समस्त मुसलिम सुरूतानो 
के लिये जिम्मियो पर छागू करने के छिये आदर्श पी, 
उसके आदेशो का घिकन्दर तथा जलीश्ाह सुल्तानो 
तथा उसके मन्त्री सूहभट्ट आदि ने काइमीर में कठोरता 
के साथ पाठन किया। यह केवछ धार्मिक भावना गे 


चेडक 


प्रसादप्राधिलोभेन 


लोनराजकृता 


भ्पतेरुपजीविषु । 


न्ञाह्मणत्वाधिकां जाति त्यजत्स्वप्यविलम्बितम्‌॥ ६०७ ॥ 
६०७ राज़ा के प्रसाद लोभ से भ्ृत्यों' के त्राह्मणत्व जाति शीघ्र छोड देने पर भी-- 





प्रेरित होकर किया गया था । जिस धर्म मे वे विश्वास 
क्रते थे, उसे वे अपने राज्य मे प्रचलित करना चाहते 
थे। यह प्राय सभी विदेशी, विधर्मी ध्लासको से 
अपने धर्म का प्रचार कर मैर-मुसलिसो को मुसद्धिम 
बनाकर बिंदेश मे अपनी सत्ता कायम करतवे के लिये 
किया है। ईसाइयो ते भी यूरोप, अमेरिका, आफ्रोका 
आदि मे पूर्वकाल मे यही किया था। अर्वाचीन 
काल मे भी उन्होंने चर्च कों यही करने के लिये 
प्रोत्साहित किया है। दोनो के सिद्धान्तों एव आदश्शों 
मे अन्तर नही था। केवल कार्यप्रणात्ती मे भेद था। 
भारत तथा बरमा में ईसाइयो ने इसी दृष्टि से प्रचार 
कार्य किया या । 


हजरत उमर ने ईसाइयो, यहूदियों तथा पारसियों 

के लिये जो सहिता बतायी थी, उसका जनुकरण कुछ 
कम या अधिक सभी मुसलिम देशो में स्वीकार किया 
गया । उसे यहाँ सक्षेप में उद्धृत बर देने से तत्कालीन 
परिस्थिति समझने मे सुविधा होगी । ( १) सुसछिम 
राज्य में कोई नवीन मन्दिर नही बनाया जा सकता 
पा। (३) पे पुराने मन्दिर जिन्हें नष्ट कर दिपा 
गया है उनकी मरम्मत वथा उनगे पूजा नहीं हो सकती 
थी। (३ ) सुसलिम यात्री यदि मन्दिरों म रहना 
चाहे तो उन्हे रोका नहीं जा सरता था। (४) 
भुसलिम हिन्दुओं के मकान में जितने दिनो तक रहेगा 
अपराध नहों करेगा । (५ ) कोई मुरतिपुजक ग्रुप्तचर 
का कार्य नहीं वर सकेगा तया उन्हे किसी प्रकार वी 
सहापता तथा आराम नहीं दिया जा सकेगा ३ (६) 
यदि मूत्तिपूजको अथवा जिम्मिया का कोई व्यक्ति 
इसलाम की ओर पुत्दे तो उसे रोका नहीं जा खबता 
या। (७) जिम्मी मुसलमानों का आदर बरतने के 
लिये बाध्य पा। ( ५ ) मदि जिम्मी एकथित हों मोर 
बहाँ बोई भुसठमान आ जाय तो उसे वहाँ रहने से 
रोशा नही जा सता था। (९ ) शोई गैरमुसलिम 
मुग़मानों दो तरह वेशभूषा दपा पहनाया नहीं पहन 


सकता था । [ १० ) मुसल्म नामों से जिस्मी एंक 
दूसरे को सम्बोधन नही कर सकते थे । ( ११ ) गेर- 
मुसलिम किया जिम्मी अश्वारूढ सही हो सकता था । 
(१२) तलवार तथा धतुप बाण कोई गेरमुसल्िम 
नही रख सकता था। ( १३ ) गैरमुसलिम अगरूठी तथा 
मुहर की अग्रूठी नही पहन सकता था ( १४ ) गैरू 
मुसलिम अर्थात्‌ जिम्मी खुलेझाम व तो मदिरा बेच 
सकते और न॒पी सकते थे। ( १५) व इस प्रवार 
का वस्त्र धारण करेंगे जिम्से उनमे तथा मुसलमानी 
में स्पष्ट भेद मालूम हो जाय। (१६ ) गेरमुसलिप 
अपने मत का प्रचार मुसठमानों मे नहीं कर सकेगे। 
(१७) मुसलमानों के समीप गैरसुसलिम अपना 
मकान गही बना राकेंगे। ( १८ ) मुरालिम कब्रिस्तानों 
के समीप से जिम्गी अपना छाव नहीं के जा सकेंगे। 
(१९ ) मृतक के लिये जिम्मी अपने घर में जोर से 
आवाज करते शोक नहीं कर सकेंगे तथा ( २० ) 
जिम्मी या कोई गैरमुग़कमान क्रिसी मुसलमान गुलाम 
को खरीद नहीं सकेगा ( दिल्‍ली सल्तनत पृष्ठ ६१९ से 
उद्धृत ) | यदि उक्त आदेशों का पालव गेरमुप्तलिम 
नहीं करेंगे तो उनकी और मुसलमानों की परस्पर 
स्थिति युद्ध की होगी । 

तत्वाडीन मुरकिम नेता तथा सुल्तान धर्म 
प्रचार की भावना से ओतप्रोत थे। अत उन्होंने 
अपने प्रवर्तक धर्म प्रचार के लिये राज्ययन्त्र का 
पूर्णतया प्रयोग विया। बाइमीर के सुलतानों 
सितन्दर ठथा अठोशाह ने काइ्मीरस्पित विदेशी 
मुसलमानी एवं भारत के सुझतानों तथा तैमूर के 
प्रभाव के वारण काइमीर मे भी उक्त नीति अपनायी । 
पांद टिप्पणी « 

६०७ (१) भृत्यो : इस मर्णन से स्पष्ट होता 
है कि सुदतान मे बाधव छाए दिया पा कि कोई गैर" 
मुसठिम राजसेवा मे नहीं रह सत्ता था! शरवारी 
नौतर वै छिए इसलठाम यबूल गरना अनिवायेँ गए 
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श्रीसिंहमव्कस्तृटदवणिजौ इलाघ्यतां गतो। 


ओनिमेलाचार्यवर्थल्निजगच्छलाघ्यतां 


गतः॥ ६०८ ॥ 


६०८ श्री सिहभट्ट' कस्तूट दोनों वणिको प्रशंसनीय तथा श्री निर्मेलाचायबर्य त्रिजगत्‌ 


स्ञाध्य हुए । 


त्यक्षत्वा जातिग्रह॑ यत्तावन्यदर्शनसेविनों । 
शुष्क॑तुरुष्कदण्ड॑ च विन्यवारयतां यतः॥ ६०१९॥ 
६०६ जाति का आम्रह त्याग कर अन्य द्शनसेवी वे दोनों शुष्क ( अकारण ) तुरुप्फदण्ड 


को निवारित कर दिये | 


निमलाचार्थवर्थ:ः स सर्वस्व॑ तृणवत्क्षणात्‌ । 
त्यजन्‌ राजप्रसादेन न जाति स्वामदूषयत्‌॥ ६१० ॥ 
६१० निर्मलाचार्यवर्य ने सर्बस्व क्षण भर में रृणवत्‌ त्यागते हुये राजप्रसाद प्राप्ति देतु 


स्वजाति दूपित नहीं की । 


स्वामी भ्वृत्यापराधिेन दण्डनीय इति स्थितेः 


सूहमभद्यपराधिन कालो भ्पेधकरोत्‌ ऋुषम ॥ १११ ॥ 
६१९ भ्रृत्य' के अपराध से स्वामी दण्डनीय है। इस स्थिति से सूहभद्ट के अपराध से 


काल" ने राजा पर क्रोध किया। 





दिया गया था। जिम प्रकार फिरोज शाह तुगलक तथा 

औरंगजेब नंब-मुसलिमो पर कृपा करते थे, वही 

नीति स्िकन्दर ने काइमीर मे अपनायी थी। 
बाकयाते काइमीर में उल्लेज है---'इसछाम 

बबूल करनेवाछो पर सुछतान ने कृपा की 

( पाण्डु० ; ४५ ए० )।' 

पाद-टिप्पणी : 

६०८, ( १) भट्ट : भट्ट शब्द नाम के आगे 
और पीछे दोनो ओर छगाने की प्रथा है । 

(२ ) वणिक्‌ : यहाँ करंणा ब्ण से अथ है । 

(३) त्रिजगत्ू : स्वमंछोक, अन्तरिक्षदोफ, 
भूछोव' अथवा स्वग्रछाक, भूछोक एवं पाताछ । 
पाद-टिप्पणी : 

६१०. उक्त इलोऊ संख्या ६१० के पडचात्‌ बंबई 
संछ्लरण में इतोक सस्या ७७८-७६५१ और मुद्रित 
हैं । उनवा भावार्थ है --- 

(७७८ ) सब लोगो के देखते हुए स्व से ब्रह्म- 
दष्ड घिरा-- 


(७७९ ) 'उससे उसके शरीर में धाव हो गया 
ओर घाव के फैले हुए क्ृमि कुठ से छिन्न ( सड ) 
हो गया । 

(७८० ) भावी नरक बल्ठेश सहश ब्यथा का 
अनुभव करा कर प्राण उसे छोड दिये, उस दण्ड- 
धराधिप ने ब्रह्मदण्ड कृत दण्ड भोग कर--- 

(७८१ ) मिर खान को अपने पद पर अभिषिक्त 
कर तथा उसका अलछीशाह नाम रखकर ( सिंकन्दर ) 
यम घर गया । 
पाद टिप्पणी : 

६११. (१) भृत्य अपराध : प्रसियन 
इतिह्ासकारो ने सिकन्दर को दोपी न बना कर मुह 
भट्ट नव-मुसदिम को सब अत्याचारों का दोषी बनाया 
है। जोनराज उसी का सैंद्धास्तक उत्तर देता है वि 
नोकर के अपराध के छिए स्वामी उत्तरदायी है | 

(२ ) काल : तबवाठे अवबरी में उल्टेस है-+- 
“---अन्तिम अवस्था में उसको ज्वर रहने छगा ।' 
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जोनराजकंता 


ज्यायांसमनिपिच्याथ पुत्न॑ सेगन्धरों रुपः। 
नन्दाष्टाब्दे ततो ज्येछकृष्णाएम्थां व्यपद्यत ॥ ६१२॥ 
६१२ न्ञप सेगम्वर ( सिकन्द्र ) ने ब्येप्ठ पुत्र को अभिपिक्त कर के ८६ वें ( ४४८६ ) वर्ष 


ज्येप्न कृष्ण अष्टमी को मर गया | 





फिरिस्ता लिखता है--/उसे भयकर ज्वर चढा। 
उसने अपने तीनो पुत्रों अमीर खाँ, शादी खाँ और 
भुहम्मद खाँ को बुराया । उन्हें आशीर्वाद देते हुए, 
अभीर खा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसे 
अलीशाह की पदवी दी' ( ४६६ )। 


पाद-टिप्पणी : 


६१२ इलोक सख्या ४१२ के पद्चात्‌ बम्बई 
संस्करण में इलोक सब्या ७८४-७८६ अधिक मुद्रित 
है। उतका भावार्थ है :-- 

(७५८४ ) 'निष्फछ अचित उनका कोई रूप जो 
अमनन्‍्द भाग्रही मन्द भक्तो को अनुगृद्दीत करने के लिये 
बन्दनीय अत्यधिक स्वच्छ-द कृपाशाली होता है। 
स्वशरीर की सहचरी गौरी रूपकरी गपनी शक्ति को 
अव्यक्त करते देव स्वयभू आप लोगो को मुक्ति- 
पुरस्सरी भुक्ति ( भोग ) प्रदान करे 

(७०४ ) 'भन्प राजाओ के आहुषाद रूप पंत 
खूज्ध पर अमरण करने से श्रास्त मेरी वाणी ( अब ) 
शाहीखान के बुतान्त रूप समतऊल शिखर पर 
विश्राम करे । 

(७८६ ) 'उसके गुण रस से इंछाब्य गेरो वाणी 
का ( आप लोग ) पान करें सुरगन्धित घदसार से कूप- 
जल भी मनोरम होता है। 

जोनराज के अनुसार उसकी मृत्यु छौकिक संवत्‌ 
४४८९ वर्ष 5ू कछि ४५१४८सन्‌ १४१३ ई०++ 
विक्रमी सम्बत्‌ १४१०७ १३३५ ज्येष्ठ कृष्ण 
अष्टमी वो हुई थी ॥ कतिपय परसियन इतिहासकारों 
में उप्त्री मृत्यु २२ मुहरंभ हिजरी सन्‌ ६१६ ८+ सन्‌ 

१४१३ ई० दिया है। वह्ापिस्तान घाही मृत्युक्ाल 
८१६ हिजरी (पाण्टु+ ३७ ए०), फिरिस्ता हिजरी 
द१९०रगन्‌ १४१६ ई० (8 ४६६ ), हैदर मदप्तिव 
द२१ दिजरीब्सतु १४१८ ई० ( पाण्ट० ३१ ), 


बीरवल कचरू हिजरी ८२०८सत्‌ (४१७ ई० 
( पाण्डु० ७० ), इन्साइकलोपीडिया इसलाम मे सन्‌ 
१४१० ई० (२: ७९३ ), सैंय्यद वेहकी सन्‌ १४१३ 
ई० देता है। पीर हसन मृत्युकाठ २२ मुहृरंम हिंजरी 
सन्‌ ८२० + विक्रमी सम्बत्‌ १४७३, चारायण कौल 
आजिज्ञ मृत्युकाठ हिंजरी ८२० तथा राज्यकाल २५ 
बर्ष, ९ माह, ६ दिन देते है । यही समय तथा राज्य 
काछ दाकयावे काइमीर मे दिया गया है ( पाण्डु० : 


४५ बी० )। उप्तकी कन्न हावा लोकश्नी के उत्तर 
दिश्या में है। 


परशियन इतिहासकारो ने उसकी मृत्यु का कारण 
तेज बुल्लार लिखा है । बम्बई सस्करण इलोक संल्या 
७७८-७६१ से प्रकट होता दै--कि उसके पर ब्रहा* 
दण्ड गिय था । उसके आघात से उसके शरीर मे घाव 
हो गया था। घाव सड़ गया । उत्तमे कोडे पड गये । 
उसके कारण उप्रकी मृत्यु हो गई । जोवराज ने राजा 
की मृत्यु का कोई कारण नही दिया है कि किस रोग 
के कारण उसकी मृत्यु हुई थी । वह केवल इतना ही 
लिखता है कि काछ ने उस पर क्रोप किया। बस्वई 
सस्करण के एलोक प्रक्षिप्त हैं। कालान्तर में किसी 
लिपिक ने अपना क्रोध प्रकट करने के लिए जोड दिये 
है। अतिक्रोध प्रकट करमे पर आज भी द्ााप दिया 
जाता है-शरीर मे कीडा पह जाय-गरछ जाय | उसने 
अपना उत्तराधिकारी मोर खाँ वो बनाया था। मृत्यु 
काल में उसको आयु ३२ वर्ष की यी। वह केवल ८ 
ब॒प॑ को आयु में विहासन पर बैठा था। परशियन 
इतिहासकारो के अनुसार उसने अपने अन्तिम वाह से 
अपने तीनो पुत्रो को बुठाया । ज्येष्ठ पुत्र मीर खाँ वो 
राज्य भार दिया। उसका नाम अलीघ्ाह रखां। 
पुत्री को सलाह दी क्रि मे और स्नेह बनाये रफें 
(उ० है० : भा०: २: ५१६, फिरिस्ता : ६५५) । 
मूल्याक्षन 
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सिकन्दर ने काइमीर की कोई उन्नति नहीं को । 
उसने बाल्यकाल से भरा-पुरा उत्तुय मन्दिरों, मठो, 
धर्मेशाठाओ, विहारो से पूर्ण काश्मोर देखा था। 
तत्कालीन काइमीरी वास्तुका किसो को भी मोहित 
कर सकती थी । उनके ध्वसावश्लेष आज भी अपनी 
अव्यता एवं रचनाशैली द्वारा विश्व की स्पर्धा करने के 
लिये उत्सुक है। कोई भी ग्राम, पुर, नगर, जलज्नोत 
ऐसप्ता नही था जहाँ मन्दिर, देवस्थान एवं तीर्थ न हो । 
सायकाल की आरती में काइमीर उपत्यका घण्टो 
की ध्वनि से गज उठती थी। ब्राह्मणा के वेदध्वनि 
से जलाशय तट गुजित रहते थे । काइमीरी छलनाएँ 
आरती सजाती थी, मन्दिरों में गाती जाती थी। 
मन्दिरों के मण्डप सद्भीतव एव नृत्य से आज्धादमय 
रहते थे । राभिफाठ दीपक के शुझ्न प्रकाश मे घुञ्र हो 
जाता था । वितस्ता की चचल लहरियो पर दीप- 
मालिकाएँ, यिरकती महासमुद्र म काइमोरियो की 
धामिक भावनाओं की कहानी बहती चलतों थीं। 
आकाशदीप आकाशीय नक्षत्रों की स्पर्धा करते थे । 
ब्राह्म मुह॒त से ही वितस्ता तपंण एव पुष्पो से सज 
जाती थी । किन्तु घ्िकन्दर को मृत्यु के समय काश्मीर 
उपत्यवा खडहरों वा ढेर था । मन्दिरों के दीपक बुझ 
चुके थे, घण्टे हट चुके थे, कोकिलकष्ठी छलनाओ की 
गीतध्वनि लोप हो चुकी थी, वितस्ता लहरियाँ 
पुष्पो से, दीपमाछाओ से, सेलना बद कर चुदी थी, 
प्रत्येक देवस्थान लियारत, मसजिद, मझार मे परिणत 
हो चूके थे । 
हि दुओ के देवस्थान, मुसलमान देवस्थान बने 
रहे--केवठ रूप बदल कर, काश्मीरी वही थे-- 
बेवक धर्म बदछ यर। ललनाएँ वही थी--केवछ 
बस्तर बदल कर। वेसरो की वयारियाँ वही थी, 
नागो के जल चही थे, पर्वतो वी गरिमा वही 
थी, सरिताओं वा कलछ-कठनाद, वही था, श्चीवद 
समीर यही घा। वे मुसठमान किवा हिन्दू का रूप 
नहीं बदल सादे थे। सम्मवत बहू सिकनन्‍्दर के बूते 
बे याहर दी यात थी । ब्राह्मणों के मठो, भिशुओ के 
विहारों के स्थान पर, उनके वेद एवं श्रिपिटवपाठ ने 


स्थान पर, सस्क्ृत एवं पालि के स्थान पर, अरबी 
और फारसी के मदरते खुले। मौलवी और मुजओ 
ने पुरोहितो, पण्डितो और भिक्ठुओ का स्थान 
लिया। शअ्ाची से प्रतीचो की ओर मुख घूम गया । 
पश्चिम की ओर उठते मुख से अजा की आवाज उठी। 
फिर गया मन बुतखानों को ओर से । 

जोवराज दरबारी कवि था । चाह कर भी जो 
कहना चाहिये था नही कह सकता था। उसकी भाषा 
दबी थी ॥ मनोमाव उमडता उमडता गिर जाता है। 
वह चला एक सीमा के अन्दर । परिस्थियो से बाध्य 
होकर । बहुत कुछ लिख सकता था। किन्तु छिख ने 
सका। जो लिखा उससे सितन्दर वे प्रति अच्छी 
भावना नही उठती । नि'सन्देह्‌ परशियन इतिहासकार 
उसकी बडी प्रशसा करते हैं ॥ 

काइमीर में सर्वध्धम सिकन्दर ने मुसलछिम कातुन 
तथा शरियत चलाया । शाहमीर के वशज अब तक 
काइ्मीर जीवन में घुछेमिले थे। वे बाहरी थे। 
काश्मीर मे शरण लिए। उन्होंने सामाजिक जीवन 
को अपना जीवन वना लिया था। वे बाहरी विवार- 
धारा से प्रभावित नही हुए। उन्हं काइमीर प्रिय था । 
उसवी सस्कृति प्रिय था। धर्म उनवी माचवता को 
सोख नही गया था। 

काइमीर मे गैरकाइमीरी मुसठमानों की प्रचुर 
सख्या की उपस्थिति ने, हिन्दुओं के मनोबेठ के 
अभाव ने, धमंअसहिष्णु भाव ने, तैमूर के जेहादी 
आक्रमण ने, सिवन्दर की अपरिप््क बुद्धि ने, क्रमश 
काइ्मीरी परम्परा से क्ासत को विरत करते, शुद्ध 
इसलामिव परम्परा वी ओर छे जाने छगी। 

परग्रियन इतिदहासकारो $ वर्णन से ज्ञात होता 
है। सितन्दर ने काइमीर म होते सभी उत्साहजाय, 
मनोरम, गीत, मृत्य, वथामय प्रेरक उत्सवा पर रोव 
छगा दी । सगीत पर, गान पर, वादन पर औरज़जेव 
तुल्य रोग छगा दी। सव प्रकार के वाद्या पर रोग 
रऊूगा दी । कैवठ रणवाद्य ही अपवाद थे ( म्युनिल 
चाष्डु० ६२ ए० )। 

उसने जनता बी सहानुभूति इस विप्ठव बाछ 
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में प्राप्त करने के छिये बाज तथा तमघा करो को 
माफ़ कर दिया था । बाज तथा तमछा कर घोडों, 
बंकरियो तथा रेशमी वल्लो पर छप्राया जात्य या। 
उनके देने वाले गरोब थे, रोजगारी थे। इसने 
गरीबों को दसलाम कबूछ करने के लिये आधिक दृष्टि 
से प्रेरित किया । उन्हे दोहरा छाभ हुआ । जज़िया 
और बाज्ञ, तमधा करो से मुक्त हुए ( तबकाते 
अकबरी : ३: ५३३; तारीख हसन : २ : ८९ बी० )। 
घिकन्दर मे खनकाह, मदरसा, दवाखाना, बनवाया 
( बहारिस्तान शाही : पाण्डु० ३४ बी० )। उन्होंने 
पुरानी पाठशाछाओ, विद्यालयो तथा औषधाल्यो का 
स्थात छे लिया । जनता को कए्ट नही हुआ । पुरानी 
श्रीज़् नए रुप में आयी। प्राचीन काल के हिन्दू 
राजाओ के समान मुसलिम यात्रियो, विद्वनो, सैग्यदो 
तथा अन्य मोग्य व्यक्तियों को गाँवों तथा जपीनों का 
दान जागीर दिया जाने ऊगा। मुसलिम धर्म कबूछ 
करने पर नौकरी सुरक्षित समझी जाने लगी । शेखुद 
इसलाम का पद कापम किया गया जो उक्त संस्थाओं 
का नियन्त्रण करता था। ( बहारिस्तान जाही: 
चाण्डु० ३४ बी० )। 
प्िकन्दर की मुसलिमपरस्ती, उसकी एकांगी 
नीति ने, मुप्तलिमदर्शन के प्रेम ने, मध्येश्िया, परशिया 
आदि से सुफी, फकीरों तथा दरवेशों की आर्कापित 
फिया। सुछताव से उनका स्वागत किया, आदर 
किया औए उन्हें पुस्तैनी जागीरें दी । 
मुश्य धामिक मन्दिर आदि देवस्थानों पर, जहाँ 
जनता बडी सष्या में एकत्रित होती थी, जो समाजिक 
जीवन एवं सनातन हिन्दुधर्म के केन्द्र थे, बहाँ उसने 
बडी बडी मयजिदों का निर्माण कराया। जो जमता 
मन्दिरों थे विद्याल प्रागणो, मण्डपो मे एकत्रित होती 
थो, वह मसजिदों में एकत्रित होने छगी । इस प्रवार 
उसने विजयेशवर मे विश्याल मसजिद का निर्माण 
बएया । श्रीवंगए मे ईदगाह की लीव रखी । जिसे 
कालान्तर में उसझ्े पुत्र अलाश्ाह ने पूर्ण क्या 
( बहारिस्तान धाही * पाण्दु० ३५ ए०; है० म०: 
पाष्डु० ११४ ए०, तारीख हृधन: पाण्दु० १४० बो०)। 


उसने जैंनपुर उद्र के पूर्वीय तट पर बाची में, 
तराछ मे, खानक्राह स्थापित किया । अली हमदाभी ने 
अलाउद्दीवपुर में एक फर्स नमाज पढ़ने के लिये 
बनवाया था। वहाँ सिकन्दर ने खानक़ाह मौला का 
निर्माण सन्‌ १३९६-१३९७ ई० से कराया | उसके 
खर्च के लिये उस पर तीन ग्राम बाची, शौरा तथा 
नौनहवानी चढ़ाया। वहाँ का न्यासकर्ता मौछावा 
मुहम्गद सईद को बनाया ( बहारिस्तान शाही 
पाण्छु० ३५ बी०; तारीख हप्तत : पाण्डु० ११३ 
बी०: ११४ ए० )। 

मार्तण्ड हिन्दुओं का अत्यस्त पविन्न देवस्थाव 
था। भारतीय वास्तुकछा का प्रतीक था। समीपप्य 
वावन का जलप्रपात अपनी सुन्दरता एवं प्रक्ृतिक 
हृदय के लिये प्रसिद्ध है। आज भी यात्रा की जाती है। 
वहाँ प्िकल्दर ने मराजिद निर्माण कराया। बह 
मसजिद दुमंजिली थी। उसके सहन मे पुष्पादि सुरुचिपूर्ण 
होली से लगाये गये ये। सिकन्दर स्थय बसन्त ऋतु 
में वहाँ तिवास करता था। सुलतानों के यहाँ वतन्त 
मे निवास करने को प्रथा मुहम्मद शाह तक जारी 
रही ( वहारिस्तान थाही : पाण्डु० ३४ बी०, हुंसन : 
पाण्डु० ११४ ए०, बी०, है० म०: पाण्जु० ११४बी०) | 

सिकन्‍्दर ने मुस॒लिम शरह को कठोरतापुर्वक 
प्रचलित किया । उसने सुरापान तथा मद्य निषेध 
किया। जुआ तथा नतंकियो के नृत्य पर बस्धन छगा 
दिया था। बाँपुरी, मंजीरा, मृदंग, सारणी आदि बादो 
का बजाना रोक दिया गया ( यहारिस्तात शाही + 
पाण्डु० २६ ए०; है म०: पाए्टु० ११३ वी० )। 
उसके राज्य में शराब तथा मदिरा का पूर्णतः निपेध 
था (तबकाते अकबरी : उ० है० ; भा० २: ५१४)। 
मुसलिस कानून वा पाछन होता है या नहीं इम्तकी 
जाँव तथा विपस्तण के छिये उसने शेघुद इसलाम 
मा पद बनाया ! झ्षेखुद इसठाम धाधित बिभाग 
का राज्य मुस्याधिक्ाता था। तारीये कबीर 
(पृ८ २८९ ) थे प्रवट होता है कि मुद्चा अहमद 
अच्लामा तुविस्तान से काश्मीर से गुल्युठ दाह के 
साप आपा था। बह दममशुदीन प्रथम के रपय इस 


« साजवरद्धिणी 
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पद पर था। विस्तु यह बुटिपूर्ण है। वह पद 
सिकन्दर के समय प्रथम वार बनाया गया था । 
नि.सन्देह यह सब परिवर्तन सैय्यद मीर मुहम्मद 
हमदानी जो सिकन्दर का पीर और सूहभट्ट का 
बहुनोई था, ठसके निर्देश पर किये गये थे । सिकन्दर 
ने दो पछ चाौँदी जस्तिया कर छगाया साथ ही साथ 
सती प्रथा बन्द कर दिया । 
सिउन्‍्दर अपनी कक्‍्ट्टरता में इतनी दूर बहता 
गया कि हिंन्दू पुरुष अयवा स्तियो के मस्तक पर 
तिलव लगाना भी रोक दिया ( म्युनिख : पाण्डुण ६४ 
बी०, बहारिस्तान शाही : पाण्डु २६ ए० ) | 
मन्दिरो के नष्ट एवं प्रतिमाभंग का कारण 
घिउन्‍्दर को बुछ लेखक नही देते । परन्तु शताब्दियो 
से यह प्रसिद्ध है। सिकनदर का नाम ग्रिकन्दर 
बुनशिान मन्दिरों को तोडने के कारण इतिहास एवं 
जनश्रुतियों में प्रस्यात हो गया था, इस तब का 
प्रतिपादन बरता है। जिस स्थान के छोग मुसलमान 
हो गये थे, वहाँ वालो ये लिये देवस्पानों वा महत्व 
नहीं रहू गया । उन्होंने स्वतः उन मन्दिरों तथा 
देवध्यानों के स्पान पर मसजिद आदि इसखामी 
पूजास्थान बना लिये । 


छरिन्त ( बैदी : १६२-२१३ ) तथा मेवलाजेन 
( णे० ए० एस० वी० , ४५ : ६४ ) वा यह विचार 
कि भूखाल थे वारण मन्दिर गिर गये, मरम्मत वे 
अभाव तथा बहुस॒झ्यक वाश्मीरी जनता के हिन्दू न 
हीने के कारण तथा थद्धाति के यपेदों द्वारा स्वतः 
नष्टप्राप हो गये । यह युक्ति एवं तबंसम्मत नहीं है 4 
धंक राघाय मम्दिर शताबिदिियों से मपनी पूर्यावस्था 
में सा है। पर्रेन्थत भा भी मन्दिर खड़ा है। 
मारंष्ड वा मन्दिर अपनी भग्नायस्था में खड़ा है। 
बया गारण है कि वे धराशायी नहीं हये ? 

स्यर्ण तथा रजत थी मूर्तियों यो द्रयित गर 
उर्हें शोता तथा भौदी बना ठिया गया, मन्दिरों की 
संप्रद्दीव सग्पत्ति छुट हो गयी । धन एवं सम्पत्ति रे 
सोने मे कारण आततादियों मे मस्दिश्मंग, प्रतिमा 
उत्पादन में अधित उत्पाह साज्य बो प्रेंस्पा से 





दिखाया । स्वर्ण तथा चाँदी की अधिकता के कारण 
उनका मुल्य कम हो गया । इस प्रकार प्राप्त धन के 
कारण आविक व्यवस्था बिगड़ी नहीं। इसी हछियें 
जैनुल आवदीन के समय जब स्वर्ण तथा रजत की 
कमो हो गयी तो पुनः ताम्न मुद्रायें टंकणित होने 
लगी म्युनिख : पाण्डु० ७० बो०, तववाते अकबरी : 
3: ४३७ )। 

संस्कृत के विद्वान्‌ वाश्मीर त्याग कर चले गये 
थे । लकितिकडा के मर्मज् एवं कछाविदो ने अपनी का 
को या तो स्वतः मर जाने दिया अथवा काइमीर 
त्याग कर बाहर जीविकोपाजजन के ठिये चले गये । 
ललितिवलायें जिन पर रोक लगा दी गयपी थी, 
जिन्हें नष्ट करने का प्रयास किया गया था, दे उम्रके 
पुत्र जैबुठ आवदीन के समय पुनः भकुरित हुईं। 

राज-तया शासन-पद्धति में आमूल परिवर्तन 
पिया गया । ईरानियों तथा तुक! के प्रभाव के कारण 
धासन-पढ़ति वा मुसडिमीकरण किया जाने लछगा। 
अन्य सुसलिप देशों में को शासन पद्वति चडती थी 
उन्हे ही वाश्मीर में प्रचलित व्रिया गया। फेर यह 
हुआ कि पुराने पद, संस्याएँ उनके नामादि बदल 
दिये गये । उनके स्थान पर मुसतिम देशों में प्रचडित 
पदाधिकारियों के नाम, पद तथा सस्याओ वा नाम 
रखा जाने छगा । पुरानी संस्ट्रत आधारित शब्दावलो 
निराल कर उनके स्थान पर विदेशों झज्द काइ्मीरी 
भाषा में रखे जाने छगे । 

इसी प्रत्तार शेखुद इसछाम थे साथ पाज्ीवा 

पद भी कायम किया गया। श्रीनगर के याड्ी को 

बाशिठ युशात वहते थे ( वाक्याते वाध्मीरी पाण्डु० 
५२००,६० ए०) | प्रयम यादी सैप्पद हयन शिराडी 
था। मिफन्‍्दर ने उसे श्रीनगर का याठी तियुक्त दिया 
था ( यहारिस्तान दाही : पाण्डु० ३१ बी० )। 

हिन्दू गाठ में श्रीनगर में मगराधिष अथवा 
नगराधिरत वा दद था। परसतु उमरा नाम बदख 
ग्र कोतवाठ रख दिया गया। इसो प्ररार तोौक 
आदि हपा नागरिकों के दैनिक जीवन वी निगरानी 
भा जाम मुद्ृतशिद हो दिया सरथा। इसे बहुत 


रेज६ 


जोनराजकृता 





अधिकार दिया गया था $ उच्तका काम यह भी देखना 
था कि मुसलिम कानून एवं व्यवहार के अनुसार कार्य 
हो रहा था, या नही । वह यह भी देखता था कि 
लोग पाँचो वक्त की नमाज पढ़ते है या नहीं? 
( तजक्षियते मशाईसे काइमीर:५१२ ए०) | 
जकात देने के लिए कडाई से पावन्दी की जाती 
थी । प्रत्येक व्यक्ति कागून के अनुसार देने के छिए 
बाध्य था | मखदूम हमजा एक बार एक व्यक्ति को 
शराब पीये देखकर, इतना क्रोधित हुआ कि उसने 
उसके सर पर इतने जोर से डण्ड। मारा कि वह मर 
गया ( हिलायतुल-अरिफीत : पाण्डु० १२ ए० )। 
बेदाभूषा में परिवर्तत किया गया। मुसछिम 
देशों मे प्रचलित वेशभूषा का काझ्मीर में प्रचार 
किया गया । पुराना हिन्दू पहनावा छोडा जाने छूगा । 
ब्राह्मणों को भी वह पहनने के लिए वाध्य फ्िया जाने 
लगा । 
वास्तुकला मे भी परिवर्तन किया गया। सैय्यद 
मुहम्मद मंदनी जो भदीवा से सिकन्दर के दरबार में 
राजदूए होकर जाये उनयी मजार सच १४४४ ई० 
में बनायी गई थी। उसके देखने से प्रकट होता है कि 
वास्तुकला होली मे मुसलिमीकरण बडे पैमाने पर किया 
गया । जितनी इमारत बनती थी, उनके वाह्तुकार 
प्रायः मुत्तठमान होते थे । उन्होने उसमे पुराने हस्त 
कौशल के स्थान पर नवीन शैली तथा हस््तकौशल 
दिखाये। वर्तमान काइमीरी मुचलिम जनता को 
हिन्दू से मुसक्तिम धर्म मे परिवर्तित करने का प्रथम 
श्रेय सिकन्दर को दिया जायगा। उसने ही मुस्लिम 
दारियत वापतुून तथा परश्चियन भाषा काझ्मीर में 
प्रचलित वी। हिन्दुओ के छिए वह उतके धर्म का 
विरोधी एव वाशक कहा जायगा, परन्तु मुसझिम के 
लिये इसछाम का शंरक्षक एवं काश्मीर से इसलाम 
प्रवर्ंत माना जायगा। राज्यशासक वी दृष्टि से 
उसने योई महत्त्वपूर्ण बार्य नहीं किया। उसने 
प्रत्येवव वार्थ एकागी तथा एवं विश्लेष दृष्टिकोण से 
विमा धाजो एुए मुद्दल झासव फ्रे थोग्य नही वहा 
जायगा। 


ईरानी,ईराकी तथा तुकों आदि के आगमन के कारण 
ईरानी सभ्यता ने काव्मीरी सभ्यता एवं संस्कृति का 
स्थान ले लिया | हिन्दू राजाओ मे विदेशी मुसबमानो 
को प्रश्नय देकर काइमीर का राज खोया ओर काश्मीरी 
सुलतानो ने विदेशी मुसलमानो के लिये द्वार मुक्त कर 
अपनत्व, काश्मीरीपन, व्यक्तित्व, सम्पता एव संस्कृति 
खोयी । अकबर के पश्चात्‌ तूरजहाँ के शासन में 
ईरानी लोगो का आगमन अविच्छिन्न गति से होने 
लगा । उनके कारण पठानो की सम्यता के साथ जो 
कुछ अरबी प्रभाव था वह भारत मे समाप्त हो गया, 
उसका स्थान ईरानी तहज्ञीब, तमदुन, साहित्य का 
व्यापक प्रसार होने छगा। उसमे भारतीय संस्कृत 
भाषा का स्थान ले लिया । पहनावा भी बदल गया । 
परशियन वेशभूषा व्याप्त हो गयी। यह आधुनिक 
काल के प्रथम चरण तक चलता रहा। हमे भी 
वाल्याकाल मे उदूं और फारसो पढ़नी पड़ी थी। यही 
नही पंजाब मे हिन्दू तथा सिख अपनी लिपि त्यागकर 
परशियन लिपि मे धर्मंग्रन्य भी लिखने लग्ने थे । यही 
किया कुछ बड़े पैमाने पर काइमीर में हुई । इस पति- 
किया को यदि सिक्र-दर रोकता भी चाहता तो असमर्थ 
था। बह विदेशी मुसलमानों के प्रभाव में इतना 
अधिक आ गया था कि उनके प्रभाव से उप्तका 
निकलना कठिन ही नही असम्भव भी था। सेना में 
विदेशी मुसलमान थे, वे उसका शासन उलट सकते यै। 


परसियन इतिहासकार पसिऊन्दर का भिचित्र 
चित्र-चित्रण करते है। बुछ ने तो सिकन्दर बुतशिकन 
के मन्दिर नष्ट करने का वर्णन ही नहीं किया है। 
कुछ ने बहुत स्वल्प वर्णन किया है और कुछ वा 
वर्णत एक दूसरे से पिता नहीं । बहारिस्तान थाही 
का मत है कि काफिये का जोर बढ़ गया पा। 
सिवन्दर मीर सैम्यद अली हमदानी के प्रभाव में था 
गया था (पाष्डु २४)। आाइचर्य है वद्ारिस्तान दाही 
मन्दियो के चष्टादि बरने का उल्लेल नहीं करती। 
हैदर मद्तित्र संक्षिप्त वर्शन करता है हि: सुड्वान ने 
मन्दिरों को नए्ट किया (वृष्ठ : ४४)। घाकयाते वादमीर 
मे विधित्‌ विस्तार वे साथ यर्णन विया है दि घुह वात 


राजतरद्विणी 


आलिशाहः 


ड्ष्ठ 


स॒ वसुधासधांशुजगतस्तमः । 


प्रदोपारव्धमच्छेत्सीद मास्वतोष्स्ते पितुस्ततः ॥ ६१३ ॥ 
अलीशाह ( सन्‌ १४१३-१४१६ ई० ) 
६१३ बसुधामुघाशु आलिशाह! ( अलीशाद ) ने भास्वान (सूर्य ) पिता के अस्त हो 
जाने पर रात्रिकालीन जगत का अन्धकार' नष्ट किया | 





सिकन्दर वाइसीर में इसछाम फैलाने वाला हुआ। 
उसने बुतखानो वो वीरावन किया और छोगों को 
मुसठमात बनाया ! जिसने इसलछाम कुल नहों 
जिया उन पर जज्ञषिया छगाया। जो जज्ञिया न दे 
सकते थे उन्हें गिरफ्तार क्यि और इसलाम कवूल 
फलेणएके पुर कु प्रदर्िए दी ( एएडु ४५) ९ 
भारत के मुस्तलिम घासकों में केवक सिकन्दर 
घुतशितन एक ऐसा ध्ासक हुआ था, जिसने हिन्दुओं 
यो मुसझमान बनादे के लिये बोई उपाय उठा मही 
रखा | प्रो० श्री एम० मुजीय ठीक लिखते हैं-- सब 
मुसठिम झ्ाप्तकों में केवठ यही एक घासक यथा जिसमे 
जवरदस्तो छोगो वा धर्म परिवर्तत त्रिया और राज्य 
थी निरन्तर यही नीति रखी (इण्डियन मुसलछिम : पृष्ठ 
३७९ : संस्परण १९६७ ) ! 
पाद-टिप्पणी : 

६१३, राज्याभिषेक बात वछि। ४५१४७ 
लौबिक डंड८९ल्न्वित्मी राम्यतू ९४७० ७ सन्‌ 
१४१३ ई० शक १३५४; मोहियुल हसन सन्‌ १४१३ 
ई०; पैम्द्िज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया रानू १४१६ ई०; 
आइने अपबरी सन्‌ १४१६ ई०; पीरहसन विप्रमी 
सम्बत १४७३ ू* हिजरी ८5२० तथा आइमे अवबरी 
एयं तबयाते अकबरी में राज्ययाठ ६ बप, ९ मास 
हैइर मद्िर भी राज्ययाल ६ यप॑, ९ मास देते हैं । 
यारताते गाइमीर भी राज्यवाल ६ यपे, ९ मास 
देतो है । 

जोनराज अपीशाह के राज्ययात के समय 
गुदर था। यदि घीए्ड गौ- पी घणघना ठीक मान 
लो जाय तो उराशां जन्म सन्‌ १३८६९ ई० में 
टहरता है। जोनराज री आयु इस रामय २४ वर्ष 
हो होगी। वह बयरप सुपर था। उपर ऐतिहासिक 

४४८ रा० 


वर्णन सिकन्‍दर से जेंनुल आवदीन पक सत्य मानना 
होगा । वह इस काछ का धत्यक्षदर्शी था, समाज में 
अस्छा स्थान रखता था। उसकी काल-गणना 
ऐतिहासिक तुछा पर ठीक उतरी है । 
समसामयिक घटनायें : 

इस समय छक्यूख में ग्रम,स बस के अपने 
बंध या १७वाँ राजा था। सन्‌ १४१४ ई० 
में सिच्म खाँ दिज्लो के राज्य सिहासन पर ब्रैठा। 
उसने दिल्ली मे सैम्यद यंश वी स्थापना बी। कथवि 
मुझ अब्दुरंहमान नुरुदीन जामी ने, जाम हेयात के 
समीप घुरासान में जन्म लिया | छकडी पद चित्रकारी 
का कार्य यूरोप थे आरम्भ हुआ । सन्‌ १४१४ ई० में 
सरहिन्द मे मछिक तुघान का विद्रोह दवाया गया। 
बंशाए में गणेश्न की मृत्यु हुई। जलाठुद्वीन मुहम्मद 
शाह ने उत्तराधिकार प्राप्त विया। सन्‌ १४१६ ई० 
में गृहभट्ट वी मृत्यु हो गयो + मलिक तुपान से पुनः 
डिद्रोद त्रिया परन्तु पराणित हुआ। सम ४१७ ई० 
में बलीणाह ने झेड्म अर्पात्‌ वितस्ता पर अलीक दल 
यतवाया । आसाम ने पूर्वीय बंगाल बिजय तिया। 
किरोज बहमनी ने सैंंगाना पर आक्रमण विया। 
सर्द १४१८ ई० में हरशिह का पिद्ठोह पटेहर में 
दया गया। इटावा, बोईल तथा सम्बठपुर पर सैनिक 
अभियान हुआ । सिस्र साँ ने बदादँ या घेरा टाखा । 
किरोज बहमनी में विनयनगर राज्य पर आत्रमण 
किया और पराजित होने पर हटाया गया। सिय 'गँ 
मे बदायूं या घेरा उठाया । गुजरात वे अहमद प्रषम ने 
मिवां पर आतप्रमघ बर होर्शंग शो परानित पिया । 

(१) शलीशार : राज्य ग्रहय परने पर 
मौर सथाँ मे सपना मंवीन नाम अडीशाह रखा। 
जीनराज शाविशाह मास देता है। टसने आश्याह 
की संरहव रूप माना है। तठद॒राते झश्वरी मे नाम 


ड्ष्प 


जोनराजक्ृता 


अद्पकचित॑ चार्ल॑पौढा लब्ष्मीसेहसंहः । 
कुलजालिड्नदड्लैस्त. राजानं नतिशालिमिः ॥ ६९१४॥ 
६१४ मुग्ध घालराजा का प्रोद्रा-कुलजा लद्टमी सुहर्मुह: ( बार-बार ) नत अंगों से आलिगन 


करदी थी | 


पूर्वोच रेशवडालमपि त॑ 


मस्ुजोब्नमन । 


अहिदछों हि दामापि फमितुं न प्रगल्‍मते ॥ ६१५॥ 
६१४ पूर्व नुपतिवत्‌ उस बालक को भी राज़ा लोग नमन करते थे, क्‍योंकि सांप काटा व्यक्ति 


रस्सी लॉघने में भी उत्साहित नहीं होता । 
निजवु द्धिबलादू 


देवहितत्वेनोपसंहितात्‌ । 


खहमभध्न घुख्यत्व॑ सचिवानासवाष्यत ॥ ६१६॥ 
६१६ दैवद्ितिरद्दित निज बुद्धि से भट्टसूह मन्त्रियों में अगुख हो गया। 





मीरान खाँ दिया गया है (उ० सैं० : भा० : ५३८) । 
चमजायी ने गतत लिखा है कि प्विकुन्दर के बड़े पुत्र 
का तमाम तर पाँ था। वह जली स्राँ नाम से सुछवान 
बना ( हिस्द्री ऑफ कश्मीर : वमजायी ; २९८ )। 
बाकयाते काइमी दी से प्रकट होता है कि सरदारो को 
राय से सिंहासन पर बैठा ( पाण्डु० ४१ बौ० )। 

(१) अस्धकार : जोवराज के अन्धकार धब्द 
के भ्योग ये सहज अनुमान छगाया जा सकता है कि 
प़िकन्दर की मृत्यु के रामय पूर्णतया शान्ति नहीं थो । 
जीनराज सिकन्दर द्ारान के अन्तिम चरण को 
अम्धकार युग मानता है। देश को राजनीतिक एवं 
सामाजिक स्थिति स्िकर्दर की नीति के कारण अस्थिर 
हो पयी थी । काश्मीर मण्डल मन्दिरों के नष्ट होने के 
कारण ध्व॑रावशेप एवं खंडहरों का प्रदेश बन 
गया पा । 


पाद-टिप्पणी : 

६१४. उक्त इलोवा संख्या ६१४ के पश्चात्‌ 
अस्वई संस्करण में इलोक़ संस्था ७४९ अधिर सुद्रित 
है । उत्वा भावाये है-++ 

(७६८९ ) 'राज्य से शोभायमान उसता बाल्य 
अति घरभोहर हुआ ! शस्त्‌ बाठ में स्फुरित होता 
गुग्दर पूर्ण चन्द्र घोभा फैठाता है । 


(१ ) बाल : झाब्द का प्रयोग जोनराज ने किया 
है। तबकाते अकवरी में भी उस्ते बालक माना है! 
अपनों वीरता के कारण उससे अवना आतंक जमा 
डिया था ( 5० हैं० का० : ५३८ )। 


(२ ) मुहुहुः : श्लोक से भाव प्रकट होता 
है कि राजलक्ष्मी अलीश्ाह के पास पूर्णतया एकसाथ 
न आकर धीरे-धीरे आयी । प्रारम्भ में उसके राज्या 
रोहप में कुछ विवाद उत्पन्न हुमा होगा। उसकी 
धीरे-धीरे सत्ता स्थापित हुईं थी। इसका आभास 
उक्त पद से मिलता है। 


पाद-टिप्पणी : 


६१६. ( १ ) सूहरभट्ट : काश्मीर मे मुच्छिम 
भ्म-प्रचार का श्रेय सृहभट्ट वो दिया जाता है। 
सूहभट्ट के कारण काइमीर में नव-सुसछिमों वी संध्या 
गैरकाइमीरी भुसतमानों से क्षषिक हो गयो थी। 
सभी भुराखमान थे। हिन्दूमो का प्रश्न गहोंचा। 
उत्साही धर्मप्रवर्तदों का कार्य समराप्तप्राय हो गया 
था । उनदी शक्ति पद प्रवृत्ति परस्पर संपर्ष से छगमे 
छग्मी । गैरबादमीटी मुसलमानों का महत्व घट 
गया । नवनमुछलिमो बा नेता निःछत्देह सृहमभ्ट हो 
गया था। यह स्वय॑ नवन्युसलिम पा॥ अतएव 
काइमौर में उदित सवीन सवन्मुसलिम धाक्ति के 


राजतरक्विणी 


शेड 


विश्वासन्यस्तदास्त्र॑ स लद्दमार्गपर्ति बलात्‌। 
बचद्धवान्‌ सह तत्पुच्नेबेजयित्वा महम्मदम्‌॥ ६१७॥ 


६१७ यिश्वास के फारण शत्र रस देने वाले / सन्यस्त-शत्र )' लद्दमार्गपति को उसके 
पुत्रों के साथ फेघल सहसम्मद्‌ के अतिरिक्त वलातू उस ( सूहभट्ट ) ने वॉघ लिया | 





समर्थन के आधार पर वह प्रधानमन्त्री वन गया। 
उसका मार्गावरोध करने वालहा कोई नहीं था। 
वयोकि वह भी मुसलमान था । जैंसे अन्य छोग थे । 

सृहभट्ट ने पहले हिन्दुओं को मुसंछमान बनाया । 
उनके मुसलिम हो जाने पर अपने मार्ग में पडने वाले 
नव-मुसलिम एवं शक्तिशाली पदाधिकारियों का नाझ 
आरम्भ विया । 

फिरिस्ता लिपता हे--प्रारम्भ मे अछीक्वाह का 
शासन पूर्णतया सीवदेवभट्ट ( सूहभट्ट ) के हाथो में 
था। वह उसका बज्ञोर था ( ४६७ )। सूहभट्ट 
सुलतान पर आजीवन हावी रहा ( म्युनिख : पाण्डु० 
६६ ए० )। 
पादु-टिप्पणी 

६१७. उक्त इठोफक ६१७ के पश्चात्‌ बम्बई 
संस्करण में इगोत सख्या ७९२-८१४ और मुद्रित 
है। उनतवा भावार्थ है-- 

(७९२ ) 'मपना उदयन सहने वाले लब्धघक 
मार्गेश के ऊपर सूह ने शंका बी। सब छोगो को 
अपने छृदय के समान दूसरों वा हृदय मालूम 
पढ़ता है । 

(७९३ ) 'ट्रोहू न करने के लिये प्रतिज्ञात तथा 
कोश उददपान बरने पर भी सूदभट्ट ने छद्मा्गें- 
पति वो अयदुद्ध बरने के झिये विचार किया । 

(७९४ ) “अपने ऊपर अपनी आत्मा के समान 
इस पर विश्वास न करने याला थह इसके द्वारा 
धंवनीय हो गया । महात्माओं के डिये कोश होता है 
और पावियो के लिये कोश भी जल होता है । 

(७९५ ) 'दादर, बोरदेंपो, निगुष, गुधी, मत्सर, 
हढ़, बुदीन, ब्रोदीन, इसे विधाता हीने निमित 
किया पा । 

(७९६ ) 'कोशेद₹ में आदर रखने बाठा योर 


लब्धक मार्गेश दाम्मिक घृहभट्ट से उसी प्रकार 
अस्वस्थ था जिस प्रकार वक से तिमि । 

(७९७ ) 'वीर मार्गपति ने सूह का विश्वास 
प्राप्त बरने के लिये हस्त में स्थित शत् को भी बपने 
इरीर से दूर कर दिया किन्तु उसने उस दर्धत्याग 
वो हाथ से हरि को प्रणाम करना माना । 

(७९८ ) कलिकाल भुजद्भ के आयुध स्वरूप यूह 
भट्ट से जो कि चन्द्रमा सहक्ष विता के लिये राहु था 
आश्कित होकर, शूर मार्गेश वागिठ मे निवास करने 
लगा । 

(७९९ ) 'झौय॑ एवं बोध के वारण श्र वी 
उपेक्षा करने वाले भी मार्गेश वो साहस का असहिष्णु 
सूह सहमा अवरुद्ध न बर सत्रा । 

(5०० ) 'उन दोनो को अवरुद्ध करने की इच्छा 
से, उस मन्‍्त्री ने उनके निवासपुर में उसी प्रकार 
प्रवेश किया, जिस प्रतार घुहों के पीछे बिडाल । 

(८०१ ) 'अनर्थवारी उसने राजा के सप्रध्ष 
ताजयादि वीर लट्टमा्मेश्ञ के पुत्रों को सुख प्रदान 
किया । 


(८०२ ) सम्मुख स्निग्ध एवं मधुर व्यवद्वार 
मरता परोक्ष मे गुणा वो दवाता मित्र सहश उस 
लोगो के साथ वह छिप बर द्रोहपूर्ण व्यवहार वरमे 
छगा ॥ 

( ८०३ ) “अन्दर वष्टक पासष्प समृत कर उन्नत 
पक्षघारी मन्त्री तिमि सहश स्वाभाविब' स्निग्पता 
प्रदर्शित वरता था। (बुछ मछरी छूपर से देखने मे 
बोमठ तथा सुन्दर छगती हैं परन्तु उनडे भीतर बांटा 
मरा रहता है! जैसे रोटू मछठी ॥) 

(८०४ ) “विधाता से इसके हृदय को माड्यूद 
से, यंगों वो अभगुर विपों से विमित करदे जिह्षाप्र 
भाग को बया अपृतक्रघों गे बनाया पा ? 


इ८६० 


जोनराजकता 


सहम्मदो सार्गपतेबन्ध॑ अु॒त्वेव छोर्यवान्‌। 


माहिलाचलमार्गेण मागोलिज्ञः 


पलायत ॥ ६१८ ॥ 


६१८ मार्गपति के बन्धन के श्रवण सात्र से शौयेशाली महम्मद जो कि, मागें जानता था 


भांगिलाचल' सार्ग द्वारा पल्लायित हो गया | 





(८०४ ) 'उस दुु्ट ने कपट विश्वास भोज्यो से 
अस्वस्थ कर उन मुहम्मद पद्ियों को विश्वासपाश 
में निवद्ध करने के छिए इच्छा की । 

(५०६ ) 'दीनो छोक की सृष्टि का सहार करने 
के लिए उद्धत भैरव विधिभप से ही उप्रात्माओ के 
कार्य में सहायक होते है । 

(८०७ ) 'राधापुत्र के रथ के सहश मार्गपति के 
छिद्रकाल मे पृथ्वी पीडा से प्रचण्ड हो गई । 

(८०८ ) कालज्ञ, दीघेसूती, सूह विभछक नामक 
अपने भूत्य को इस प्रकार सन्देश देकर भुहम्भद के 
पाप्त भेजा । 

(८०९ ) 'राजा, बालक, राज्य नवीन, मन्नी 
मार्मपति वृद्ध ( ऐसी स्थिति में ) भार वहन करने के 
मोग्य आप यदि दूर है तो जगत की गति वया होगी ? 

(६१० ) 'सब प्रजा आत्मीय सह तुम्हे चाह 
रही है । सूर्योदय के बिना सुर्यंकान्त पापाण ही है । 

(८११ ) 'अवहेलनापूर्वक तुम्हारा यह राज्य- 
भार वहन करना दुबुद्धियों के हृदय मे आतंक बिप- 
बल्ली व्धित करे । 

(८१२ ) बचिस्तृष्णा से पीडित अस्प्चक्षु 
चकोर को भी चन्द्रस्वहप तुम अत्यधित आनन्दित 
करो 7 

(५१३ ) 'पिमल ने सादर कुशछ प्रश्न विवेदित 
कर मार्गपदि महम्मद से सन्देश कहा । 

(८१४ ) अपने द्रोह का निश्चय जानते हुए 
तपा उनयी बातो को सुनवर बोश यन्त्रित महम्मद 
स्वयं के बिना अपने पिता का बन्‍्धत जानकर उन 
दो ठीन पीछे बो आदेश देकर काइमीर से चला गया। 

(१) सनन्‍्यस्त-शख्त्र : द्रष्टन्य टिप्पणी, इलोव : 
चश९्३१॥ 

(२) लद्दमार्गपति : छद्ट्मार्मपति जन्मना हिन्दू 
था। ग्राह्मण नहों धम्भवव: दात्रिय सैनिक चा। 


बहारिस्तान शाही के जनुमान से वह सैम्यद अली 
हमदानी द्वारा मुबछमाव धर्म मे दीक्षित हुआ था। 
बह भी सूहभट्ट के सम्रात उच्च सेलिक पदाधिकारी 
था । दोनो सव-मुसल्िम थे । दोनो मे पद प्राप्ति एवं 
स्वार्थथाधन हेतु ईर्पा एवं महत्वाकाक्षा होना 
स्वाभाविक था। यूहभट्ट के मार्ग का बहू कंदक था | 
पुत्री के साथ उसे सूहभट्ट ने बन्दी बना लिया। 
उसका पुत्र मुहम्मद था जो भाग जाने के कारण बच 
गया था । 

परशियन इततिहासकारो ने लिखा है कि सूहभट्ट 
ने लद्टमागरे तथा उसके कुद्ुम्ब को बन्दी बवाया। 
उसमे छट्टमागरे के लडके ताजीमागरे पर नवाजिश 
करनी शुरू कर दिया। उससे महत्त्ववृर्ण कार्यों मे 
सलाह ऊेने छत | उसने सलाह के बहाने गहम्मद 
मागरे को श्रीनगर बुलाया। किन्तु महम्मद इस चाल को 
समझ गया ओर भाग गया। जब इसे (सेफुहीन-सूहभद्ट) 
को मालूम हुआ तो इसने लद्दीमागरे, इसके बाकी 
लछडको और शकर की चालबाज़ी से गिरफ्तार करके 
कैंदसाना मे बन्द कर दिया ( मह॒वी० : ९५ )॥ 
पाद-टिप्पणी : 

६१८ उक्त इलोक संख्या ६१८ के परचातु बंबई 
सस्करण में इलोक संख्या ८१६-८२० ओर मुद्रित 
है । उनका भावार्थ है-- 

(८१६ ) वायु के समान वीर वी गत्ति कही 
गही रेदठी । इनसे उनका ग्मन सुबकर भन्यभेद 
वी क्षेका से ऊदमागंपति की रोकने वा रहसा विचार 
किया । 

(५१७ ) 'रोग देखने ये ब्याज से मार्गेश बा 
आद्यय ज्ञात वरने तथा विश्वास दिलाने के लिए 
उसके घर भद्दोत्स ( भट्ट-उत्य ) को भेजा । 

( ८१८ ) 'चिवित्सक का औषध छाने बाछे गा 


'राजतरंड्विणी इद१ 


निरूष्यमान 


+टड़मगदड्टारटाइरस्‌ । 


अप्रयुक्तातितीक्णापि शरस्त्री धीश्र व्यटम्बयत्‌ ॥ ६१९॥ 
६१६ नि शक निरुद्धमान अगदकार* (वेद्य ) शबर के प्रति अति त्तीदण भी अप्रयुक्त श्री 
( छुरिका ) तथा उसकी बुद्धि भी उसी का अनुकरण की | 


अपइयन दपत! किखित्‌ सिंहो विदवतु बाग॒राम्‌। 
चित्र तु तद्विशत्पादं दूरहश्वाईपि यत्‌ खगः॥ ६२० ॥ 


६7०० ८र्ष सेकुछ न 


देसनेयाला मिंह बागुरा ( जाल पाश ) मे प्रवेश कर जाय यह तो 


ठीक है, विन्तु दूरदर्शी सग भी उस पाश मे प्रयश करे, यह आश्चर्य है । 


एकादेनैव तत्कृत्वा 
कन्ययेव दरिद्रः स 


मह्यदप्राति चिन्तया । 


नक्त॑दिवमद्यत ॥ ९२१ ॥ 


६२१ एक ही दिन में वह कर के मह्म्मह को प्राप्त क्रमे की चिन्ता से वहू रात्रि दिन उसी 


प्रकार दु सी होने लगा जसे कन्या" से दरिद्र। 





मार्गेश तिमि ने आदर बिया। पिण्डी मे (रखे) गुप्त 
वडिश ( बसी ऋटिया ) को न जान सता । 


(८१९ ) 'तब तक तृणों से नीड सहश्य मार्गपति 
के सीध को दाश (घीवर ) मी ने सिंहनादयुक्त 
भटो द्वारा अवरुद्ध कर लिया । 


( ८४२० ) 'बिल्वंक, इप्टजता के समान दयाविष्ट 
एव होने बाले तीद्षणों द्वारा दोपरहित क्थब्चितु 
अवरुद्ध किया। 


(१) भागिला इसरा अर्वाचीन नाम बामिल 
है । यह दाब्द भागिला वा अपश्रश्ध है। वमराज मं 
एवं परगना है ॥ हैदर मध्लित' वे राज के आरम्भ से 
इसवा नाम विगढ कर बागिठ हो गया था। द्रष्टन्य 
टिप्पणी इछोर' २५१॥ 


पाद टिप्पणी 

६१९ (१ ) यैद्रशफ्र वैध दागर वा उच्चेव 
इटोर ५८५ मे जोनराज ने बजिया है। वहाँ उसे 
शहराज सथा मूहभट्ट के साथ सा्यबाठिव मज्री एव 
राजा (सिरादर) का अतरग मित्र चित्रित जिया है 

दापर की हत्या बा पारण यूट्मट पा। अपने 
धत्ति प्रसाग म उसे बाधर समझ कर समाप्त बर 
श्या। नाम शे यह टिन्दू प्रदट होता है॥ रसिल्जु 


घिकदर का अ तरग एवं हि दुओ के उत्पाटन मे वह 
सिबादर की नीति वा अनुसरण करता था, राज 
भृत्यो को मुमलिम होना चाहिये । इन बातो से यही 
निप्द्षं निकठता है कि उसने भी मुसठिम धर्म 
स्वीकार किया था । 

पाद टिप्पणी 


६२० उक्त इलोव सख्या ६२० क॑ पश्चातू बंबई 
सल्व॒रण म इठोफ सख्या ८९२३-२४ और मुद्रित है। 
उनका भावार्थ है-- 


( ८२३ ) 'तत्पश्चात्‌ मूतिमान अपर पाप सह 
उद्धत ष्रोधी उसने मार्गपति के पुत्रो को उत्ती प्रवार 
रुद्ध किया, जिस प्रवार सोनिक [ बसाई ) भेहों वो। 


(८२४ ) 'सपरिवार उन दोनो से कारागार ही 
नहा वल्ति निश्चठ दुमंद्य से सद मुवन को पूर्ण कर 
द्विया। 
याद रिप्पणी 

६२१ (१) उन्‍्या भारत में क्‍या एर 
प्रवार से भार समझी जाती रही है। आज भी कया 
हान का अर्थ यथेट्ट धन प्यय वा भविष्य बताता है । 
धती रोग धन-सम्पत्ति देवर कया का विवाह उच्च, 
समृद्धियालो, दुडोन वश मे बरते हैं। परतु एफ 


इ्घरे जोनराजझता 
दुर्दण्डदेश गोविन्दनान्नो मिच्रस्थ चेदमनि। 
विश्वस्तः प्राविद्यत्‌ तावद्विक्षमार्थ महम्मदः ॥ ६२२॥ 
६६२ दुदंण्ड देश' में गोविन्द नामक मिश्र के घर में तब तक महम्मद विश्वामार्थ प्रवेश कर 
चुका था। 





गरीब के लिये कन्या समध्या हो जाती है। प्रत्येक 
माता-पिता अपनी कन्या का विवाह अच्छे से अच्छे 
घर में करना चाहता है और कन्या के घुख़ की कामना 
करता है। किन्तु अर्थाभाव के कारण दरिद्र किया 
गयेब चिन्तित रहता है, दुःखी रहता हैे। उसकी 
कन्या आर्थाभाव के कारण सुयोग्य पति सेन वो 
ब्याही जा सकेगी और न अच्छे घर में पड़ेगी | हिन्दू 
समाज में दहेज की प्रथा मध्यकाल से चछी आती 
है। अनेक राजाओ, बादणाहो एवं सुधारको मे इस 
प्रथा को दूर करने का प्रयास किया है। भारतीय 
संसद ने दहेज विरोधी विधान भी बनाया है| परन्तु 
बहू प्रथा अपना रूप बदल कर आज भी रामाज में 
व्याप्त है। दहेज की माँगो के स्थान पर इस समय 
कन्या के साथ कितना सामान दिया जायगा, बारात 
के मार्गव्यय का भुगतान किस प्रकार होगा आदि 
बातें दहेज कुंप्रथा के ज्वहन्त उदाहरण है। दहेज 
विरोधी विधि केवक् कापुन बनकर रह गयी है। 
शिधिछ समाज में यह प्रथा अपने विकृत रूप से 
प्रचलित है । जोनराज के समय भें भी सही समस्या 
उपस्थित रही होगी। जोनराज इसीलिये इसकी उपमा 
इरिद्र के दुःख से देता है। वह दुःख ऐसा होता है, 
जोन कहा जा सकता है ओर न सहज ही छूटता 
है। कन्या के जन्म से बिवाह तक पिता का यह 
दुःख बना रहता है। यह विवाह तथा कन्या के 
दि धर पहुँच जाने पर ही चान्त होता है । जाज 
भी अनेक हिन्दू तथा मुसलिम कुछीन संञ्रात गरोब 
कुछो में मैंने देखा है कि अर्पाभाव के कारण कन्यायें 
आजन्म अविवाहित रह जाती हैं। कितनी ही किसी 
न किसी के साथ निकछ जाती है। यह साम्राजिक 

कुप्रधा पूर्व के समान आज भी व्याप्त है। 

पादु-टिप्पणी ; 

६१३. उक्त इलोक संख्या ६९२३ के पश्चात्‌ 


बम्बई संस्करण में इछोक संख्या ८२७ ओर मृद्रित 
है | उप्तका भावार्थ है--+ 

(८२७ ) 'थी सिकरदर द्वाश प्राप्त होने वाले 
इस देश का अधिकारी दु्ट उसने पहले मुहम्मद की 
शाखा समाप्त की । 

(१ ) दुदंण्ड देश : परक्षियन इतिहासकारो ने 
इसको ओहिन्द समीपवर्ती अंचल माना है। देश की 
संज्ञा जिला से प्राचीन का मे दी जाती थी। 
श्रीकण्ठ कोल का मत है कि खतसों के क्षेत्र के समीव 
इस अंचछ फो देँढना चाहिए। परन्तु खसो की 
जाबादी इतनी अधिक इधर-उधर बिखरी-फौली है 
कि निश्चित हथान का स्थिर करना कठिन है। 
पर्षन प्रसंग से स्पष्ट होता है। यह अंचल राजौरी 
के समीप किया काश्मीर के दक्षिप-पर्चिम अंचल में 
होना चाहिए। कनुमाव छगाया गया है। यह स्थाव 
भागिल्ा की दिशा में होगा। क्योकि इसी मार्गेसे 
मुहम्मद ने ग्सत किया था । 

इसका एक दूसरा और अर्थ होता है। देश का 
हुदंण्ड विशेषण है । जिसे कठिनता से दण्ड दिया जा 
सके उसे दुददंण्ड कहते हैं । वह देश जहाँ के लोगो को 
कठिनाई से दण्ड दिया अथवा नियन्त्रण मे रखा जा 
सके। बह स्थान खसो का अंचल ही हो सकता है! 
खस लोग अति प्रबल थे। उनको रणनीति विचित्र 
थी। जिसकी ओर संकेत छुख्युरो के प्रसंग मे जोनराज 
ने किया है ( इछोक : ५२५, ७३०, ७४२, ७४६, 
७४६, ७६१ )। भारत-विभाजन के पूर्व श्रफरीदी 
बादि सीमान्तवर्ती कदीले इस वर्ग मे आते थे। जो 
ब्रिटिशों द्वारा कभी नियन्व्रित एवं दण्डित नहीं किये 
जा सके और भारतस्थित ब्रिटिश सेना का दो 
तृतिग्रांश सीमान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश पर छगरा रहता 
था और कोई ऐसा महीना नहीं बीतता था, जब 
दोनों कोर से गोलियाँ न चलती हो ॥ 


राजतरद्विणो 


श्ष३ 


वह्नेध्रमविवर्धितः शामयति ज्वालामरं चारिदो 
वृक्षक्षोदभवों वनानि नयति क्षिप्रं कृशानुः क्षयम्‌ । 
दाह जन्मछुयो दिशेद्‌ विपतसुवेरस्पदोपावहं 
ट्ुल्मन्त्यत्युपका रिणेषपि नितरां लोभाभिभूता जना; ॥ ९२३॥ 
६२३ बहिधूम से वर्धित वारिढ, / मेघ ) ज्यालापुद्ध को शान्त करता है। बृश्चों के संघर्ष 


द्वारा उत्पन्न अप्नि थोड़े समय मे घन को नष्ट कर देती है, प्रिपपादप अपनी जन्मभूमि को 
प्रस्‍स्य ( शुष्क ) दोपप्रद दाह देता हें, नित्य लोभाभिभूत जन उपकारी के प्रति भी द्वरोह 


फरते हैं. । 


प्राप्ते महम्मदे सार्मपती विश्वासतो शहान्‌। 
स॒गोविन्दगबद्श्वित्ते क्षणमेवमचिन्तवत्‌॥ द२४॥ 
६२४ मार्गपति महम्मद के विश्वासपूयक घर आने पर उस गोविन्द सस ने मन मे इस 


प्रकार सोचा-- 


मन्त्रिणा सूहमदेन 


राज्योपद्रवरक्षिणा । 


द्वैराज्यकारी दुर्खृद्धिर्व्यवारि महम्मदः ॥ ६२५ ॥ 

६२५ “राज्य के उपद्रव का रक्षक मन्‍्त्री भट्ट सूह ने दवेराज्यकारी दुलुंद्धि महम्मद फो रोका-- 
राजद्रोहोद्यतः पापी निःसामर््यो भयादयम्‌ | 
मम देझं प्रविष्ठोष्य रक्षणोयरों न युज्यते॥ ६२३ ॥ 

६२६ 'राज़द्रोह के लिये उद्यत, पापी, सामथ्येहीन भय से भेरे देश में प्रवष्ट यह रक्षणोय 


नहीं है । 





पाद-रटिप्पणी : 

६२४. उक्त दठोर संहग ६२४ फे पश्चात्‌ बंबई 
संसतारण मे ८घ३१-८३र२ इणेक अधिक मुद्रित है। 
उनता भावा्ष है :-- 

(८३१ ) (अपार दससे वालों के सिठवाड 
शहर, अपडशां प्रधित नाही राहश, गभी हिसी ब्रागर 
महीं सूलती । 

(८३२) “अपप्य धहदय परिधाद में अति 
दुशदायी इस गुर वे सेवन पे दया छाम ? 


पाद-टिप्पणी ४ 

६२६ उक्त इठोत' सझया ६२६ के पश्चात्‌ यंधई 
मंसवरण में इजोब सह्या ८३४-३५ और मुद्ठित है। 
उनवा भावाष है -- 

(८३४ ) “इस प्रतार मन्त्रापा गरके विश्वस्त के 
प्रति शुटिड सोविन्द ने उस मुद्स्मद गो उसी प्रवार 
लनिबद वर लिया जिस प्रगार व्याध सुप्त हिंह को । 

(८5३४ ) 'तत्पश्चात्‌ निःशधतु होते वी बामना से 
गृह ने अनेज रतयों से एश पुदपरातन मुहम्मद को अप 
झ्यि। 


ड्र्द? जोनराजऊ्वा 


तावच्छीसहमध्टेन विरुष्ठा। श्रेष्चचुद्धया। । 
अन्वेषका झहं प्राप्ता गोविन्दर्य खठोशितुः ॥ ६२७ ॥ 
६०७ तबतक श्री भट्टशूह द्वाश प्रेषित श्रेष्ठ बुद्धि चाले अन्वेषक खशेश गोपिन्द के घर 
पहुँच गये | 
मैचीसुछड्डघ निव्यूदामाश्रितस्पथ च रक्षणम्‌। 
महस्समदं निज सिन्रमपेयासास छुमतिः॥ ६२८ ॥ 


इन हद मैजरी, तथा आश्रित के रक्षण का उल्लचन कर के उस ठुर्भेति ने अपने मित्र 
महम्मद को आर्पित कर दिया | 


सुप्तं दरिमिव व्याधों यदा वद्ध्वापिपत्‌ खद्यः । 
पशु तदा तेब्थ कइमीरानानयन्‌ दुतम्‌॥ ६२९॥ 
६२६ सुप्त सिंह को व्याध सदर जब खश ने बॉयफर अर्पित कर दिया, तब वे पश्ुतत्‌ उसे 
कश्मीर से आये | 
मन्त्रार्दितस्प. फणिनः छ्वग्राश्थपेटै- 
उयोधाः सटाविघवनातबिरसोरे रेश्व । 
चद्धस्थ कात्तरतया बलिनोध्वमानै- 
निन्‍्दां विना फिसिव नास पर लभन्ते॥ ६३० ॥ 

६३० चन्दर गन्त्रपीडित सर्पा को चपेटा देने से, व्याघथ झत सिंद की सटा ( झयाल ) को 
खींचने से तथा कावरता के कारण वद्ध बलो के अपमान से ( वे ) निन्‍्श वे अतिरिक्त ( ओर ) 
क्या प्राप्त करते दे १ 

मान्य कुतावमान ते शह्बलमानः पलायनम्‌। 
घहुखपे महाहुर्ग सह! कारामवीविशत्‌॥ ६३१॥ 

६३१ मान्य अपमानित “सके पत्मायन को आशका से सूह ने उसे धहुरूप' महाहुगे से 

धन्दी कर दिया। 





पाद टिप्पणी पाद टिप्पणो 

६३० उक इलोर सडया ६३० के परथात्‌ बबई ६३१ उक्त इतोत्र शण्या ६३१ के पश्चात्‌ 
शससदरण सम इरेर' ााम्या ८३९ अधिक मुद्रित है। बम्यई सस्प्रण से दठोत सझ्या ८४१ और सुद्दित 
उसका भावाषे है -- है। उसका भावाद् है-- 

( ८३९ ) 'उसरे सोपडी पर टदनाधात ग॒दि ( ८४१ ) "आगे प्राणो म स्वामी के हिंते दी झपी 
विदिध प्रार से प्रहार वर दुदित सूइभट्ट से मुहम्मद अजुजोवियों की उत्तम अधिकार प्रदान विये। 
वो तिरस्टत विया | (१) बहुरूप मह बोर परगवा है। वाइमीर 


राजतरक्निणो 


विद्युदयोतमरैनिंशि प्रचसतः पान्धान्नवो वारिदः 
पश्चास्थो वनवासिनों सगगणान व्यावृत्य विप्रेक्षितेः। 
गम्यान्‌ वक्रगतैर्दिनेशतनयो राशीनजादी न्‌ विधि- 
मैद्रामासविलोकनैर्दुरितिनो विश्वास्थ पर्यस्थति॥ ६३२॥ 
६३२ नवीन वारिद रात्रि में विद्युत प्रकाशपुंञ से श्रधासी पथिको को, सिंह सुड़कर 
अवलोकनों से धनबासी झगगणों को, सूयपुत्र ( शनि ) बक गतियों से गम्य मेपादि राशियों को, 
विधि-( भाग्य ) भद्राभास ( दिसावटी-कव्याण ) दिखाने से दु्भाग्यों को, विश्वस्त करके ( उनके 


प्रति ) विपरीत आचरण करता है| 


शाहनाम्नधास्ततों दास्था झुखेन प्रतिबोधितः | 


मह्यदों 


द्वारा वह बन्धस्थान से निकाल लिया गया। 


निजपात्रेयैबेन्धरथानादकूष्यत ॥ ६३३ 0 
६३३ तत्पश्चात्‌ शाह" नाम्नी दासी ने महम्मद को श्रतिबोधित किया और उसके पुत्रों 


कर 


स हि स्वेदाकुलः स्नान करोमीति स्वरक्षकान। 
भ्रासयित्वा प्रविद्याथ स्नानकोएछं ततोह्चलत्‌ ॥ ९३४ ॥ 
६३४ बह स्वेद से आकुल होकर 'स्नान करूँगा'--इस प्रकार अपने रक्षक्ों को भ्रान्त कर, 


स्‍्नानागार में अविष्ट होकर, यहां से चला गया । 


घान्नेयर्विदितं सन्धिभेदस्थानसुपेत्प. सः। 
हंसः क्रौध्वान्तमिव निःसतोष्थ महम्मदः ॥ ६३५ ॥ 
रे धात्रीपुत्रों द्वारा निर्मित सन्धिभेद ( सेंध ) स्थान पर पहुँच कर बह महम्मद उसी 
प्रकार निकल गया जिस प्रकार हंस क्रीच' के अन्दर प्रविष्ट होफर निकल जाता है| 





उपत्यवा के दद्िण-पश्चिम है । द्रष्टल्य टिप्पणी बहु- 
रूप : इलोक २५२ (१) 
पाद-टिप्पणी : 

६३३. ( ९ ) शाह : नाम से मुसउ्मान स्त्री 
मालूम होनी है । इससे यह भी प्रवट होता है पति उरा 
समय निश्नयर्गीय दास, दासी आदि भी मुरात्तिम धर्म 
ग्रहण बर चुके थे 
पाद-टिप्पणी : 

६३४. ( १ ) थरीद्धा : वा भर्ष यहाँ रन्प्र है। 
विल्हघ से इस दाब्द का प्रयोग विया है : अपने यश 
द्वारा हुबेर मी अपकापुरो वे गोपुरों को अछडद बरते 
हुए राजा जननन्‍्ध ने त्रोज्च पर्यं में परशुराम के बाघों 

४६ रा० 


के छिद्दो बो देसकर अपनी याहुदण०्ड एवं चण्ड्प्वनि 
धनुष पर चीडायुक त्रोधपूर्ववं दृष्टिपात किया 
( विक्रमाक्देवचरित : १८ ' ३५ )॥! 

एक पंत वा माम है। कया इस प्रवार है-- 
यह दिमाठ्य पर्यत वा पौत्र है। इसको परशुराम एप 
बात्तिेय ने बोध दिया था। कातिकरेय एवं परशुराम 
वा यह झब-द विशेषण रूप में भी प्रयोग किया 
जाता है--हस्वारं भृगुपतियश्योवत्मंयरफ्री>चरन्थम्‌ । 
(मेघदूत ५७ ) । हृरियंध पुराण के अनुसार द्विमालय 
वी स्त्री मेना का पुत्र था। जिस द्वोप में वह रहता 
था उसका नाम ब्रैंच पड़ गया था (हरिवंश: ६:१८)! 

वृष्दी के सप्ठद्वीपों में एक द्वीप है। झस द्वीप मे 
मध्य इसी सास का पौजय पंत है॥ इसे अतुद्धिक 


३८६ 


जोनराजकूता 


रोपादिव खुतिं हन्तुं _निष्पतन्निप्धराम्मसाम्‌। 


सुगोरिव ततो दुशशोददाज्झस्पाम 


कम्पित+ ॥ दे३६ 0॥ 


६३६ क्रोध से ही मानों श्रवणशक्ति को नष्ट करने के लिये गिरते नि्भार जल के पर्यत- 
फरार ( भ्रतु ) सहश उस दुर्ग से अकम्पित वह कूदा। 
अशक्ल॒बन्नर रोदु पाषाणा रक्षिणो न च। 


निशरेरास्तु 


तदडि्घिस्थनिगडध्यनिडम्वरम्‌ ॥ ६३० ॥ 


६३७ इसे ( महम्मद ) पापाण तथा रक्षक रोक न सके और उसके चरण बन्धन श्ंसला 


की ध्वनि निर्भार ध्यनि मे विलीस हो गयी। 


धात्रेया मह्मदस्थाथ भज्जन्तो निगडान्‌ हृढान्‌। 
सूहमद्मन्यन्त भज्न॑ साक॑ स्ववन्धुमिः॥ ६३८ ॥ 
६३८ महस्मद ने हृद़ निगह (वेणी) को काठते हुये घाद्रीपुत्रों मे स्वबन्धुओं के साथ 


सूहभट्ट का भी सम्बन्ध भंग मान लिया ! 


महम्मदवदेवास्मिज्शझमानः 


पलायनम्‌ । 


घृद्ध निषीतकोशो5पि सार्गेशमवधोद ह्विजः॥ ६१९ ॥ 
६३६ भददस्मद की तरह उस ( मार्गपति ) के पलायन की शंका करके सम्पूर्ण कोश हस्तगत 
कर लेने पर भी बृद्ध सार्गेश* को इस ट्विज ( सूद्रभट्ट ) ने मार डाला | 


क्षीरसमुद्र है। वहाँ के निवासी बछ्ण के उपासक है 
(विष्णु०:२: २: ५३ २: ४: ५०-५१ )। 
कथा है। परशुराम ने वाण द्वारा हिमाचछ के 
आर-पार एक सार्ये बना दिया । इस मार्ग से मान- 
सरोवर के दक्षिण गमनशोल हंस मन करते थे । इस 
मार्ग का नाम झ्रोल्चरन्ध् पड गया । विल्हण अपने 
चक्त पद में इसो कपा भी ओर संत्रेत करता है 
[ किप्कि० : ४३: रे )) शुप्रोद ने बातरों की कोच 
के दुर्गंम रथ तथा अन्य गुफाओं से माता सीता को 
अन्वेषण करने बा आदेश दिया था (किष्कि० : ४३ : 
२७ )। क्रीज़व पर्यत के पश्चात्‌ मेदाक पर्षेत है 
( हिष्कि० : ४३ * २६ )॥ मेपदुत में वाछिदाय ने 
क्रौड्यर्म था सुँददर वर्णन बिया है ( उत्तरमेष : 
५९)। महदरि पाल्मीकि एवं काठिदास दोतों ने 
अडधरन्ध वा उत्तैस दिया है। उसे जैठाय के निकट 
स्थित जिया है। 
पादटिप्पणी * 
६१६ (१) मस्पा: थो दर ने जग्पां स्पान 
जा नाप दिया है। परत यह सामगूपर नहों है ॥ 


इसका अर्थ कूदना द्वोता है। बन्दरकू्‌द इसका 
भावार्भ होगा | इसोडिये 'झम्पा? बन्दर को कहते हैं । 
श्री दत्त का यह छिजना कि यह स्थाद है, भ्रान्वि 
मात्र है। यदि झ्षम्प। स्थान का नाम मान छिया जाये 
तो अप ही नही बैंठता 

पाद-टिप्पणी : 

६३८५. उक्त इछोक संब्या ८च्चे८ के पश्याद्‌ 
बम्बई सस्परण में इछोक़ संख्या ८६४९ और मुद्रित है । 
उसवा भावार्थ है-- 

(८४९ ) हि्र गमत से बठान्त अन्तःकरण 
(व्यक्ति ) हम वो अनल मानता है। साव से जाता 
हुआ ( व्यक्ति ) वृज्ञाग्र भाग यो. चठता हुआ देखता 
है, मूच्छित समग्र विश्व वो तेज घूमता हुआ णानता 
है, दॉवाप्रश्त सरठ हृइप में भो अति धरा परता है । 
पाद-दिष्षणी ; 

६३९ (१) लहटमाशि ८छादी मारे इयरा 
नाम फब्षर भी दिया एढ्ा है। वृद्ध भार्गेश धब्द हे 
प्रस्ट होगा है डि सहुराज प्रोड़करपा में मुगतमन 


राजतरद्विणी 


इ५७ 


हते मार्गपतो बुद्धे सहमभद्देन दुर्धिया। 
अमन्दनिन्दमाऋन्दत्‌ पितरीवाखिलो जनः॥ ६४०॥ 
६9४० दुर्लुद्धि सहभट्ट द्वारा पिदृतुल्या वृद्ध मार्गपति के मार दिये जाने पर समस्त श्रजा 


घोर निन्‍्दा करती रो पड़ी । 


ऋष्लैः संलक्षयन्नाद्यविशेष॑निशि निशयथ। 
पक्षीव नीडभ्रषन्‍्ः स रहोहूकभयादयात्‌ ॥ ६५४१ ॥ 
६४१ रात्रि में नीडश्र्ट पश्ची जिस प्रकार उल्स से डरता है, उसी:प्रकार वह सूह के भय से 
रात-रात में ताराओं से दिशाविशेष का ज्ञान करते हुये चलता था | 
अहस्तस्य विहस्तस्प रात्रिरासीन्नचिशा दिनम्‌। 
विपयेंति धुव॑ सर्व विधी विधुरतां गते॥ ६४२॥ 
६४२ विहस्त ( असहाय ) उसकी दिन रात्रि थी, निशा दिन था, ठीऊ है! भाग्य के विपर्यय 


में सब कुछ विपरीत हो जाता है | 





हुआ यथा। छ्ाह अछी हमदानी ने काइमीर की तीन 
बार यात्रा प्रथम सन्‌ १३७२, द्वितीय १३७९ तथा 
तृतीय १३८३ ई० में की थी। पहली यात्रा सन्‌ 
१३७२ ई० तथा सन्‌ १४१३ ई० में ४१ वर्षों का 
अन्तर पड़ता है। द्वितीय यात्रा ओर उक्त काल में 
३४ वर्ष तथा तृतीय यात्रा मे ३० बर्ष का अन्तर 
पडता है। पहली यात्रा के समय रद्द २५ वर्ष 
का युवके था मौर हमदानी ने स्वतः ३७,००० 
हिन्दुओं को मुस्नलिम धर्म मे दीक्षित किया था | उनमे 
यह भी एक था जो उसी समय मुसलमान हुआ था । 
उसकी थायु इस समय ६६ वर्ष तथा यदि द्वितीय 
यात्रा के समय इसलाम कबूल किया था तो ६० वर्ष 
भर यदि तृतीय यात्रा के समय धर्मंपरिवर्तेन किया 
चा तो ५५ वर्ष होता है। वृद्ध मनुष्य ७० बषं के 
पद्चात्‌ ही समझा जाता है। अतएव मेरा अनुमान है 

कि वह मुसलमान धर्म ग्रहण करने के समय प्रोढ़ 

व्यक्ति था । 

सिकन्दर के समय सैग्यद अली हमदानी काइमीर 

मही आये थे। उनका पुत्र सेय्यद मौर मुहम्मद 

हमदानी ने काश्मीर की यात्रा सन्‌ १३९३ ई० में 

की थी। नि.सन्देह लद्द ने सुलतान शहाबुद्दीन अथवा 


सुलतान कुतुबुद्दीन के समय इसलाम ग्रहण किया था । 
सिकन्दर के लिए यह सम्भव नद्दी था कि वह अपनी 
धर्म-प्रवतेक नीति का अनुकरण करता किसी गैर" 
मुसल्तिम को मार्गेश जैसे उच्च पद पर नियुक्त करता । 
सूहभट्ट के समान छददराज भी नव-मुसलिम था । 


छद्दी मारगे को फांसी दे दी गयी उल्लेख भी 
मिलता है ( स्युनिख : पाण्डु० ६४ ए० )। किन्तु 
जोनराज ने वध शब्द का प्रयोग किया है। जिसका अर्थ 
मार डालना होता है। वस्तुत, फाँसी एवं मार डालने 
का परिणाम मृत्यु होता है। केवर मारने की प्रक्रिया 
में अन्तर है । 
पाद-टिप्पणी : 

६४०. ( १ ) पिठतु न्‍्य - जोनराज के वर्णन से 
प्रकट होता है । लद्द सवृत्रिय था। उसकी स्प्रियता 
ही सूहभट्ट के ईर्पा का कारण थी। मुसलमान धर्म 
ग्रहण करने पर भी वह सूहभट्ट के सम्रान कट्टर नहीं 
हुआ था। उसका काझ्मीरियो पर पितृ तुल्य स्नेह 
था। वात्सल्यमाव को धर्म परिवर्तन ने छीम नहीं 
लिया था। उसके मरते जनता अत्यन्त दुःखी हुई थी 
( म्युनिख : पाण्डुछिपि * ६५ ए० )। 


श्ष्५ 


ज्ञोन णजकूतो 


कारानावं॑ समुछुह्डणथ चलितं त॑ स्मरन्सुहु। ! 


महस्मदतिसि सहघोवरः 


झुचभासदत्‌ ॥ ६४३ ॥ 


६४३ कारारूपी नाव को लॉचकर गये उस महम्भद रूपी तिम का स्मरण कर सूहुरूपी 


घीवर शोकान्बित हुआ | 


सन्त्रिणा सूहमध्ेन 


पालितैलॉलितेजने। । 


ज्ञातों दर्शनमाओण स्वर्यातः श्रीसिकन्धरः ॥ ६४४ ॥ 
६४४ मन्त्री सूहभट्ट हारा पाल्षित एवं लालित लोगों ने दर्शन मात्र से इस ( पीरूज ) 


को दिवंगत श्री सिकन्धर जाना । 


अआ्रीसिकन्धरदाहिय्य शोभादेव्याः स्वमात्मजम्‌ । 


उत्पिज्ञानामभावार्थ 


स्वदेशान्निश्यवासयत्‌ ॥ ६९४५ ॥ 


६४५ शोभादेवी के जिस अपने* पुत्र को सिकन्धर पड़यन्त्र विनाश हेतु स्वदेश से निकाल 


दिया था-- 


उदीचीपतिना 


राजपुतन्नत्वादभिनन्दितम्‌ । 


कश्मीरानाययो जेतुं तमादायाउ्थ महादः ॥ ६४६॥ 
5५8 उत्तर' के ह्ृपति द्वारा राजपुत्र होने के कारण समाहत उसे लेकर महस्मद विजय 


हेतु कश्मीर आया | 





पाद टिप्पणी : 

६४३, ( १) सूद घीवर : मछुवा मछली 
मारने वाले । यह एक जांति है। मत्स्पपुराण के 
अतुछ्वार एक देश भी है । 
मीन सज्जनाता तृण जल सनन्‍्तोष विहित बृत्तीना । 
छुब्धक भीव८ पिशुना निष्वारण बैरिणों जपति॥ 

भ्ूं० : २" ६१ 
बाएु, ब्रह्माण्ड तथा भत्स्यपुराणो से घीवरा 
बृष्किश्चैद, कहा है काइ्मीरी मे इस काम के करते 
याछे 'गाड हैश' कहे जाते हैं । 
पादू-टिप्पणो 
६४५ (१) स्वमात्मज : इलोह श८८द में 
जोनराज ने कृत्रिम पुत्र होते के कारण झोभा देदो के 
पुत्रो को निकाल देने का उल्लेख बरता है। डिन्‍्तु 
यहाँ बहू स्वआत्मज लिछ्षता है। दोनो स्थानों के 
वर्णव में विरोधाभारा है। यदि यह इक ठीक है, वो 
ोभा देवी के पुत्र ऋृत्रिम मही से, क्योंकि वे घिकन्दर 
के हो पुत्र थे । 


पादु-टिप्पणी : 

६४६ उत्तर >उदीसी : सिकर्दर ने शोभा देवी 
के पुत्र पीरश को काइ्मीर से निर्वासित कर दिया 
था । सिकनदर के मृत्यु के पश्चात्‌ बह अपना पेतुक 
राज्य लेना चाहता था। उत्तर के नृपति का नाम 
जोनराज ने नही दिया है। श्री मोहोदुल हफ्व का 
अबनुमान है कि वह दिल्लो का बादशाह सैय्यदवंशीय 
सित्त थ्लाँ था ( मोहिदु० ६८ ) । 

यह घटना जोवराज के समय की है, जब वह 
युवा था। आरचयं है वह उत्तर के राजा का नाम 
नही देता । यदि दिल्ली के बादशाह ने श्लित्प सा की 
सहायता से काइ्मीर में प्रवेश किया द्वोतवा सो यह 
बात वाश्मीर उपत्यका में महर्वपूर्ण मानी गयी 
होतो । जोनराज को अवश्य ज्ञात होगा । जोनराज 
के वर्भव से यही अनुमान छग्राया जा सकता है कि 
वह कोई पर्बतीय दाजा था। वास्मीर के उत्तर 
दरद देश पढ़ता है। परन्तु भारत का उत्तरीय भाग 
उम्र समय काइसोर के दक्षिण सोमावर्तो भाग माता 


राजतरब्िणी 


८६ 


तुरुष्ककटके! सार्थ श्रुत्वा पिरुजमागतम। 
व्यर्जत्‌ तन्निरोधाय सहः ओऔलदगौरकी ॥ ६४७॥ 
६४७ तुरुष्क' सेना के साथ पिरूज को आया जानकर उसके निरोध के लिये श्रीसृह ने 


श्रीलद्द एवं गौरक ( गौरभट्ट )' को भेजा । 





जाता था। उत्तर के राजा की मदद होती तो बह 
जोजिला दर्रे से काइमीर उपत्यका मे प्रवेश करता। 
नि.सम्वेह उचर झब्द उत्तरापय का संक्षिप्त रूप है । 
उत्तराषध उत्तरी भारत को माना जाता है | अतएव 
यह दिल्ली का बादशाह होना चाहिए। श्री मोहिब्रुल 
हसन का अनुमान ठीक माना जा सकता है । 
पाद-टिप्पणी ; 
६४७, ( १ ) तुरुष्क : तुर्क॑ जाति के लिये 
तुरुष्क शब्द का प्रयोग किया गया है। तुरुप्क शब्द 
ऋग्वेद मे दास शब्द के साथ लिखा गया है (२: 
४४३२ )। आर्येत्तर एवं दास जाति के लिये तुदृष्क 
दाब्द का प्राचीनकार में प्रयोग होता रहा है। 
पुराणों में तुपार दाब्द एवं परवर्ती साहित्य मे 
तुखार शब्द तुरुष्फ शब्द का ही अपर नाम है। 
मारकण्डेय पुराण (५७ : ३९) मे उन्हें वाह्मतरों नराः 
अर्थात्‌ अभारतीय कहा गया है । 'चोनाइचैव तुपाराइच' 
उक्त पुराण में लिखा गया है। उससे ध्वनि निकलती 
है कि तुर्क तथा चीन जाति सीमावर्ती जातियाँ थी । 
आज भी तुकिस्तान तथा चीन की सीमा मिलती है। 
भरबो ने तुखारिस्तान का उल्लेख किया है। उसमे 
बलख था। तुशार एव तुपार शब्द पर्यायवाची है । 
विष्णुपुराण (४: २४: ५३) मे “तुरुष्कारा मुण्डाइच' 
लिखा है। इस प्रकार तुशार, तुपार, तोखरी, तुरुष्क 
एच तुकक॑ एक ही झब्द के रूप किया अपश्रंश है। 
महाभारत मे तुधार एवं तुशार दोनो शब्दो का प्रयोग 
मिलता है। तुपारवासियों को म्लेच्छ कहा गया है 
( सभा० : ५० : १८५० )। धुपारनिवासी म्लेच्छ 
मास्धाता के राज्य मे निवास करते ये ( झान्ति० ३ 
६५: २४२९ )। तोखरी जाति का स्थान हिन्दृकुझ 
पव॑त के उत्तर बताया गया है (मारवण्डे० : ५७: 
३९ )। पन्द्रहवी शताब्दी तक तुर्कों के लिये संस्कृत 
साहित्य मे तुरुष्क द्वाब्द का प्रयोग किया गया है । 


मेवाड़ के राणा मोक॒ल के एक छेख ( विक्रम संवत्‌ 
१४८५ ) मे तुरुष्क शब्द का प्रयोग किया गया है । 
गाँवों में आज भी ठुर्क झब्द मुसलमानों के लिये प्रयोग 
क्रिया जाता है। तुर्की नाई, तुर्कों कहार आदि 
शब्द मुसजमान नाई तथा कहारो आदि के लिये 
प्रचलित हैं । 


तुरुष्क शब्द का प्रयोग घृणासुचक भाव में किया 
जाता रहा है। अधर्म कार्य करमे वालो के लिये 
अनादरपू्वंक इस शब्द का व्यवहार किया गया 
है। इन्डेक ५९७ में मृत खण्डित करने के कारण 
राजा हुं को तुरुष्क अनादरसूचक शब्द में व्यवहृत 
किया गया है | प्रारम्भ में तुकिस्तान-निवासी 
मुसलमानो के लिये प्रयुक्त होता था। काछान्तर मे 
साधारण मुसलमानों के लिये ब्यवहृत होने छुगा । 


(२) श्रीलद्द : इछोक ६४८ मे लदराज प्रयोग 
किया गया है। लददराज मार्गेश (इछोक ५८५) इस 
लद्दराज से भिन्न मातम होता है। क्योकि वृद्ध 
लद्दराज की हत्या सूहभट्ट ने पहले ही करा दी थी 
( इलोक ६४० )॥ 

यह चनुर पडयन्श्रकारी इलोक संख्या ६०० से 
प्रकट होता है । पिरूज को पराजित करने पर लद्द को 
सूहभट्ट ने मीरवरुशी बना दिया था (म्युनिख : पाण्डु० 
६६ ए० )। जोनराज ने इलोक ६४९ मे लिखा है कि 
सूहभट्ट ने उसे कम्पनाधिपति बना दिया था । 


(३ ) गौरभट्ट ८ पराक्षमी था। जोनराज उसके 
पराक्रम की प्रशसा इलोक रुख्या ६४८ में करता है। 
विजय के पब्चात्‌ सूहभट्ट ने उसे कमराज का सूबेदार 
बना दिया था (म्युनिख * पाण्डु० ६६ ए०)। कालान्तर 
में गौरमट्ट ने हंस के कारण मृत्यु प्राप्त की ( इछोक 
६८५ ) | जोनराज ने ब्लोक ६४९ में ठछिखा है कि 
गौरभट्ट को क्रमराजेश्वर सूहभट्ट ने बना दिया । 


है६० 


डे 
सन्त्र। 


जोनराजझतां 
श्रीलदराजस्य विक्रमेर्गरिकस्थ च। 


सा तुरुषकचसू! झ्ान्ता व्याधिदौनजपैरिव॥ प४८ ॥ 
६४८ श्रीलदराज के मन्त्रों, गौरक के पराक्रमों से वह तुरुण्क सेना उसी प्रकार शान्त हो गयी 


जैसे दान एवं जपों से व्याधि | 


घवीतमीतिस्ततो मन्त्री कम्पनाधिपतिं व्यधात्‌। 
लदराज गौरभद्य॑ क्रमराज्येश्वर॑च सा ॥ ६४९॥ 
६४६ इससे निर्भय होकर उस मनन्‍्त्री ने लद्द॒राज' फो कम्पनाधिपति तथा गौरभट्ट को 


क्रमराजेश्व२' बना दिया | 


सन्ध्याक्षण इयोदग्रे सझूहे 
राजयुबराजी 


नाभूतासुदितो 


रज़ितभूभृति । 
रचीन्दुचत्‌॥ ६७० ॥ 


६४० जिस प्रकार सम्ध्या काल से पर्वतों के रंजित दो जाने पर सूर्य एव चन्द्र उद्त नहीं 
होते उसी भ्रकार प्रभावशाली सूह के राजाओं के रंजित कर देने पर राजा एवं युवराज उद्ति 


( उन्नत )* नहीं हुये | 





पाद-टिप्पणी 
६४९. ( १ ) लद्॒राज् -लछूदद शब्द से प्रायः 
भ्रम उत्पन्न हीता है। इलछोक ५८५ वर्णित रुदराज 
सिकन्दर का मन्त्री था । 
उसकी हत्या सुहभट्ट ते कय दी थो। यह 
लद्ृराज है। इसे भम्पनेश मन्‍्त्री सुहमद्ट ने बनाया 
धा। इलोक ६१७ भें वणित रद्द मार्गपति या । उसे 
सूहभट्ट ने प्रथम बन्दी बनाया (दछोक ६१७ )। 
तत्पश्चात्‌ उत्तकी हत्या कर दी गयी (इछोक ६३९) । 
अतएव यह लददराज मार्गेश किवा मार्यपति लह 
नही है। छद्दराज गूहभट्ट की भृत्यु के पश्चात्‌ हंस 
द्वादा बत्दी बना छिया गया (इलोक ६८३ ) | अनस्तर 
हँस हारा लद्दराज मार डाला गया ( इठोक ६८८ )। 
( स्युनिख पाष्ड० : ६६ ए० ) यह छट्दराज मुसलमान 
था । इलोव ८४० में इसबे पुत्र का माम नयरत दिया 
गया है। यह हिन्दू पा अपने जीवन में ही मुसलूमाव 
हुआ था। 
(२) ऋ्रमराध्यरइसमें परगना दुन्‍्त, (दाविय्यति ), 
थीछ, ( बहुरूप ), मच्छह्ोम, परध्पोर ( परिहासपुर ), 
सैदठ मयाडी पाइन, अम्दरबोट ( अन्‍्यन्तरवोट ), 


बंगिछ, ( भंगिरा ), पठन (पतन), तिछयाम (तिरप्राम), 
खुय ( पाटन-तिख्ग्राम के उत्तर ), कुहिन ( क्रोधन ) 
हमछ ( सामछा ), मच्छोपुर उत्तर ( उत्तर ), छोलीट 
( लोछाह ), जैनगिर ( जैनग्रिरी ), खुमहोम (छुय भय), 
छार ( लहर ) थे। 


पाद-टिप्पणी : 

६५० (१ ) उन्नत रू मूहभट्ट अपनी शक्ति द्वारा 
अधिनायक तुल्य द्वो गया था। उसवे मार्ग-वाइक 
स्वरूप वृद्ध लदराज मार्गेश को समाप्त कर दिया 
था। उसका प्रतिरोध करे वाला कोई दूसरा नहीं 
रह गया था। दूसरे लद्दराज अपने विश्वात्ती को 
उसने कम्पनेश तथा गौर वो प्रप्त प्रदेश का राजा 
बना दिया था। शाहमीर मे जिस प्रवार अपने पुत्र 
को ऋ्रमराज वा स्वामी तथा स्वय सेवा का नियन्‍््रण 
छेकर राज्य हस्तगत करने में समर्थ हो गया था। 
उसी नीति का अनुकरण गूहृगट्ट ने विया। सुठतान 
अलीशाह अन्तिम हिलूराज उदयनदेव मे! समान 
धत्तिहीन हो गया घा और सर्वेसर्वा द्ाहमीर के 
समान गूहमट्ट बन गया घा । 


राजतरद्विणी 


इधर 


इयेनो हन्ति पतन्रिणो सुगपतिनिष्पातयिप्णुसंगान्‌ 
मिद्यन्ते सगयोषपि वद्लमणिना खाता खनिन्नेमही। 
पुष्पाणीय नमस्व॒ता ग्रहगणाः सर्येण निधधूनिताः 
प्रायेणात्न विलोक्यते परिभवन्नासः सजातीयतः॥ ६७१ ॥ 
६५९ बाज पश्षियों को मारता है, मृगपति झगों का नाश करता है, वज्ममणि द्वारा मणियों 


का भेदन होता है, सनित्रों से पृथ्वी खोदी जाती हे, वायु द्वारा पुष्पों के समान सूर्य द्वारा ग्रह: 
गण निर्धूनित ( चलायमान ) होते हूँ, आय. यह देसा जाता है! फ्रि परिभव ब्रास सजातीय से 


हुआ है । 
द्विजातिपीडने तेन 
अआओसिकन्धरभूपालः 


प्रेरितोषपि सहुसेहुः 
करुणाकोमलादायः ॥ ६५७२ ॥ 


६५२ द्विजाति पीडन के हेतु इसके छावारा बार-बार भ्रेरिंन किये जानेपर भी करुण कोमला- 


शय श्री सिकन्‍्धर भुपाल ने-- 


चवनावज्धिमहावेलां यामकार्पीतू फथश्वन । 
उलछछ्विता द्विजातोनां तेन दण्डस्थितिस्ततः ॥ ६७३ ॥ 
६५३ यवनरूपी सागर की जो बेला ( तट ) किसी प्रकार निमित की थी उसे ( सूहभद्ठ ) 
ने द्विजातियों पर दण्ड लगाकर उसे उल्लघित* कर दिया | 


दल्यनान्तरविद्वेपी 


प्रदोपस्तमसां 
यागयाज्रादि नागानां डुब्त्तः 


निधिः | 
न्यवारयत्‌ ॥ ६५४ ॥ 


६५४ अन्य दर्शन ( धर्म ) विद्वेपी अ्रदोष' तमोनिधि उस दुबृत्त ने नागों' का याग,* यात्रा 


निवारित कर दिया ! 





पाद-टिप्पणी : 

६५३. ( १ ) उल्लश्ठित : सूहभट्ट ने सिकन्दर के 
घमय हिन्दुओं का थो उत्पीडन किया था, बह भी 
कसी सीमा तक मर्पादित था। परन्तु काइ्मीर मे 
सूहभट्ट के स्वच्छन्द एवं निरच्भुश हो जाने पर, धमंपरि- 
बतंन की उत्कट क्ट्टुरंता, तजन्य नृशस एबं ऋरकर्मों 
को सीमा पार कर दी गई थी) 

ब्राह्ययो पर दण्ड नहीं छगाया जाता था। 
ब्राह्मण अवध्य माने जाते थे । हिन्दू राज्य की इस 
परम्परा का सिकन्दर तक पालन होता रहा। परन्तु 
सुलतान अछीशाह के समय यह परम्परा तोड दी 
गयी। ब्राह्मण दण्डनीय मान लिये गये। उन्हें 

निःशद्दौच दण्ड दिया जाने ऊंगा । सुलतान ने फिरोज 


शाह तुगलक के समान ब्राह्मणों पर भी जख्िया 
छगा दिया । 


पादु-टिप्पणी : 


६५४. (१ )प्रदोप : जिस अ्रकार प्रदोष 
( अन्धकार की रात्रि ) अन्धकरार की निधि तथा अन्य 
वस्तु देखकर विद्वेपी होता है, उसो प्रकार यह भी 
अतिदोपी अन्य स्थान देखने का विरोधी तमोगुण का 
निधि दुवूंत था । वहाँ पर प्रदोष का अर्थ पतित एवं 
अष्ट लगाना अधिक उपयुक्त लगता है । शिशुपालवध 
(२:७८ ), कुमार सम्भव (५:४४ ), रघुवंश 
(१: ६९३); ऋतु संहार (१: ११); मृच्छकटिक (१: 
३४ ) में अन्धकार के बर्थ मे प्रयुक्त हुआ है | 


रेध्र 


जोनराजकृता 





(२) नाग * काइमीर में नाग, जलबोत, 
जलप्रपात को कहते हैं। जलछल्लोतों, प्रषातो, झरनो 
के देवता नाग तथा नागी है। ये जछाशयो तथा 
जलस्रोतो मे निवास करते है। बडे जलख्रोतो को 
नाग तथा छोटे स्ोतो को नागी संज्ञा दी जातीहे। 
नीलप्रत पुराण वर्णित अधिकाश तीर्यों एवं देव 
स्थानों का स्थान जलाशयो के समीप है। काइमीर 
उपत्यका मे आदिकाल से उतकी सांग रूप से पूजा 
होती आयी है। काइमोर ही मुसलिम जनता मे भी 
आज तक यह विश्वास व्याप्त है कि नाग जलूस्थानों 
जे निवास करते है । निहझरो तथा चश्मो से निकलती 
धवल वक्र धारा नागो के रेगने जैसो लगती है । 

आइने अकबसो से प्रकट होता है कि सोलहवी 
शत्ताब्दी में सात सौ स्थानों में नागपुजा होती थो। 
जलाद्ययो आदि में नाग निवास करते है। यह 
संस्कार सुद्ृस पूर्वकाऊ से चला आ रहा है (रा; ४: 
६०१) यह भी धारणा व्याप्त है कि नाग गानव रूप 
धारण कर निकलते हैं। नाग सुश्रुजा तथा उसकी 
कन्या के कयावक से यह बात प्रकट होती है। वे 
हिमपात, घुपारपात, बृष्टि एवं शिलापात से लोगों को 

ब्रस्त भी करते है (य १४१७९, २२९, २. १६)। 
मीलमत पुराण नागप्रुजा का सागोपाय वर्णन 
करता है (वी०४ 625 5 ७४६, ७४७, २८९, २९०, 
२९१) ॥ चीठगत पुराण में ६०३ नाग्रो काउल्लेख 
मिलता है (नी०; २२३, २२७,०६१8।, 946, 
965, 967 )। राजा अभिमन्यु के समय में काश्मीर 
में घोद्ों द्वारा बन्द कर दी गई नागपूजा का प्रारम्भ 
पुन चन्द्रदेव ब्राह्मण के कारण हुआ था। गोनन्द 
सृत्तीय ने नागयात्रा, सागयकज्ञादि पु काइपीर से 
प्रचलित किया या (रा० * १: १७९-१८५ )। 
वास्तव मे नाग एवं जाति है । इस जाति एवं 
गोत्र के छोग बाज भी भारत में बिघरे पड़े हैं। 
काइमीर मे रर्वप्रपम नाग जाति निवाउ बरती थो 
तत्पश्चात्‌ पिशाय जाति वाइमीर मे आयी॥ अन्त में 
आर्य आये। ताग जाति भामपूजत यी। आरसोंने 
परस्पर आदान-प्दानु के गारप नागपूजा वो ह्वीडार 


कर लिया | नील्मत पुराण नागपूजा का वर्णव करता 
है ( नी०: २२६, २२७ )। 

नागपुजा अत्यन्त प्राचीन काछ से प्रचलित है। 
नागपुजक शिवभक्त होते है। शिव का आभूषण नाग 
है। इस रूपक का अर्थ यह निवाठता है कि शिव 
के भक्त नाग थे, शैव थे, शिव-उपासक थे। इस 
रूपक को सत्य भानकर शिव के मूर्ति की कल्पना 
की गयी। नागेश्वर नाम से शिव के अवतार की 
कल्पना की गयी | शिव को नागनाथ कहा गया । 

सिन्धु सभ्यता कार से नाग्पूजा प्रचछित थी। 
मोद्देननोदारों की सील के पृष्ठभाग पर फंणधर नाग 
एवं दो! उपासक खड़े दिखाये गये हैं । हृरप्पा मे बाय 
के सम्मुख पूजा करते उपास्क दिखाये गये है। 

जोतराज नागपुजा तथा नागयात्रा की और 
सक्रेत करता है। सदातन काछ से प्रचलित नाग 
पूजा एवं यात्रा सिकनदर बुतश्षिकत ने बग्द करा 
दी । काइ्मीर की जितनी भी परम्पणयें प्रचलित 
थी। सबको नष्ट कर नवीन मुस्तल्तिम परम्परा जादी 
की गयी । 

(३) याग ; याग एक प्रकार का हयन है। 
इसमें खडे होकर श्रुवा के द्वारा अग्नि में भाहुधि 
प्रदत्त की जाती है। यह अध्वयु करता है। थ्रौत में 
जो दी हुई आहुति है, बही याग है । इथ आहुति के 
द्वारा श्रोता नामक ऋत्विज याशा एवं परुरोनुवाबय 
का पाठ करता है। अध्वयुं वेदी के दक्षिण खड़ा 
होकर श्रृचि से आहवनीय अग्नि में आहूृति देता 
है । अनन्तर यज्ञमान उस देवता बे लिये दी हुई 
आहृति का त्याग करता है । 

आजकद नागयाग आधुनिक युण की प्रगदियादी 
प्रगति मे अन्य पूजा-याठों के समान समराप्व हो 
गया है $ 

(४ ) यान £ यावोत्यव वा काश्गीर में बहुत 
महत्व था। तीर्थस्पानों की यात्रा में लिये निकए्ते 
थे। आज भी अमरनाप वी यात्रा वी जाती है। 
अस्येव यात्रा थे लिये दिन निश्चित था। यात्रा मे 
उत्सवो वा विश्येष स्पान होता या । 


राजतरद्विणी 


श्ध्३े 





यात्राओं के सात दिन पूर्व विनायक, गन्धर्व, 
पिश्चाच, नाग तथा ब्राह्मणो की पूजा होती थी। 
मन्दिरों को चूने से या रज्ज से छूमआ जाता था। 
मरम्मत की जाती थी। पवित्र नदियों से जल एकत्रित 
कर शोभायात्रा के साथ मन्दिरस्थ देवता को स्नान 
कराया जाता था। भूति एक रथ था वाहन पर 
रखी जाती थी। राजा, सामन्‍्त, नागरिक आदि 
शोभायात्रा मे सम्मिलित होते ये। नगर के मुख्य 
पथो से शोभायात्रा जाती थी। इस समय नृत्य, गान 
एवं नाटको का प्रबन्ध जनता के लिये किया जाता 
था । नागयात्रा का महत्त्व था। निम्नलिखित दिन 
यात्रा के छिए निश्चित थे । 


(१) बिनायक [(चतुर्षी), ( २) कार्तिक (पष्ठी), 
(३ ) सविता ( सप्तमी ), (४) दुर्गा ( नवमी ) 
(५ ) श्रीगृह ( पंचमी ), (६ ) महादेव ( अष्टमी- 
चतुर्दशी ), ( ७ ) झक्त (अष्टमी), ( ८५) नाग ( पचमी, 
हादसी, पूर्णणासी ), (९) काछाभृत्य ( चद्धमा 
पूर्णमासी ), ( १० ) धनद ( चतुर्थी ), ( ११ ) वरुण 
( पंचमी )। ( नी० ; ८४०-८४६ ) । 

उत्सव एवं ब्रत-सिकन्दर बुतशिकन की आज्ञा से 
बन्द कर दिये गये । ब्रत तथा उत्सव प्रादेशिक एवं 
स्थानीय भी थे। प्रमुख उत्सवएवं ब्रतो की निम्नलिखित 
ताछिका है-- 

( १) विजयदश्मी, (२) कौमुदी महोत्सव, 
केशव तथा निकुम्भ पूजा (मरास्‍्युज), (३ ) सुख- 
खुप्तिका, (कातिक अ्ापजुस्पा ), (४), दीएएरली, 
(४ ) देवोत्यान ( कार्विक शुवक पक्ष ) (६) नव 
संवत्सर महोत्सव ( मार्गशीप॑-परिवा ), ( ७ ) सप्तमी 
( मार्गंशीप सप्तमी तथा आधाढ ), (5८) मार्गशीर्ष 
पृर्षमासी, ( ९ ) नव-हिमपातोत्सव ( प्रथम हिमपात 
दिवस ), ( १० ) अष्टमीत्रय ( पोष कृष्ण अष्टमी एवं 
माघ तथा फाल्मुन शुक्र अष्टमी ) (११ ) पुष्प- 
स्नान ( पौष पूर्णमासी ), ( १२ ) उत्तरायण, ( १३) 
विछ द्वादशी ( माघ कृष्ण द्ादशी ), ( १४ ) बारा 
रात्रि ( माघ क्षष्ण चतुर्दशी ), (१५) श्वणामस्था 
( माघ ऋुष्ण पन्द्रह ), ( १६ ) चतुर्थ ( माघ अश्वमुज 
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एवं ज्येष्ठ शुकुठ चोथ ), ( १७ ) माघ पूरणिमा, (१८) 
महिमान ( फाल्गुन कृष्ण अष्टमी, नौमी ), (१९ ) 
फाल्युन कृष्ण द्वादशो, (२० ) शिवरात्रि, (२१) 
द्विदोय महिमान ( फाल्गुन शुक्‍्ठ अष्टमी, नवमी तथा 
दशमी ), ( २२ ) फाह्गुनी ( फाल्गुन शुवछ पद्धह ), 
( २३ ) राज्ञी स्तन ( चेन कृष्ण पंचमी ), ( २४ ) 
कृष्यास्म्भ ( चैत्र कृष्ण अष्टमी ), ( २५) चन्दोदेव 
पूजा ( चैत्र कृष्ण एकादशी तथा द्वादशी ), (२६ ) 
पिशाच चतुदंशी (चैत्र कृष्ण चतुदंशी ), (२७) 
चेतमा (चैत्र अमावस्या ), ( २८) नव सवत्सर 
( चैत्र शुक्ठ प्रतिपदा ) (२९) श्रीपंचमी (चैत्र 
शुक्ल पंचमी ), (३० ) वाल रक्षा (चैत्र शुक्ल पष्ठी), 
(३१ ) भद्रकाली नवमी ( चैत्र शुकछ नवमी ), (३२) 
वास्तु पूजा (चैंत शुकठ एकादशी), (३३) बासुदेवाचंन 
(चैत्र शुक्‍्ठ द्ादशी ), (३४) मदन त्रथोदशी 
(चैत्र शुक्छ न्रयोदशी ), (३५) पिशाच प्रयाण 
( चैश्न शुवल पन्द्रह ), ( ३६ ) इरामब्जरी पूजा (इरा 
पुष्प काल ), (३७ ) अक्षयतृतीया ( वैश्याल शुबलल 
तृतीया ), ( ३८ ) बुद्धजन्म महोत्सव ( वैशास 
पूर्णिमा ) ( ३९ ) वैशाख पूणिमा, (४०) यवा 
ग्रायण (यव पकने पर ), (४१ ) ज्येष्ठी ( ज्ये्ठ 
पूर्णणासी ), ( ४२ ) विनायक अष्टमी ( आपाढ़ कृष्ण 
अप्टमी ) ( ४३ ) सातियोग ( आपाढ मास स्वाति 
संयोग ), ( ४४ ) देवप्रस्थाय ( आपाढ शुक्ल पक्ष 
के एकादशी से पूर्णयासी तक ), ( ४५ ) वेश्वदेव 
पूजा ( आपएदाव दैश्व॒देवसयोग 3), ( ४६ )दक्षिणएएन 
( ४७ ) रोहिणी समयोग ( आाधाढ प्रूणिमा के पदचात्‌ 
रोहिणी संयोग दिन ), ( ४८ ) श्रांवणी, (४९) कृष्ण- 
जन्म ( भाद्र कृष्ण अष्टमी ), (५० ) मघामावसी 
( भाद्रपद कृष्ण पक्ष पर्द्रह पितृ पक्ष ), (५१ ) भाद्र 
शुक्ल कृत्य ( भाद्र शुक्ल पक्ष प्रत्येक दिन ), (४२ ) 
श्राद्ध पक्ष ( पितृ पक्ष केवल चतुर्दशी के अतिरिक्त ), 
(५४३ ) महानवमी, ( ५४ ) अमस्त्य दर्शन ( सूर्य 
कन्या सयोग ), ( ५५ ) नवाज्न विधान ( धान्य पके 
पर शुक्ल पक्ष मे ) (५६ ) वरुण पंचमी ( उक्त पक्ष 
की पंचमी ), (५७) धनधा चतुददंशी ( भाद्त शुक्ल पक्ष 


३६8 


जोनराजकूता 


शाह्लमान! कृतातछूसडझ्ूंगेचानों ह्विजन्मनाम्‌। 


विदेशगमनाज्ञातिरक्षामक्ताममत्सरः 


॥ ९५७ ॥ 


६४५४५ इस महाद्वेषी ने यह सोचकर कि आतंक से निडर ज्राह्मण” विदेश जाकर जातिरक्षा कर 


लेंगे इस शंका से-- 


सोक्षाक्षरं विना मार्गों दातव्यो नेव कस्पचित्‌ | 
इत्यादिशदोपानू, स॒ मार्गरक्षाधिकारिण; ॥ ६०६॥ 
६४५६ इससे समस्त मसागरक्षाधिकारियों को आदेश दिया कि मोश्शाक्षर' ( पासपोर्ट ) के 


बिना किसी को मारे न दें | 


ततो मीनानिय व्याधो दत्तवन्धे सरिज्वछे। 
ह्विजातीनतिदुजोतो देशे5स्मिन्‌ न्यग्रहीत्तराम्‌॥ ६५७ ॥ 


६५७ जिस प्रकार व्याध बचे सरिता जल में मछलियों को निगृहीत करता है, उसी प्रकार 
इस छुजौत' से इस देश में आ्राद्मणों को अत्यन्त कष्ट दिया । 





चतुर्दशी ), ( ५८ ) अशोकाएगी ( भाद्रपद शुवल पक्ष 
अष्टमी ) (५९) गोधूम नवमी, (६०) वितस्तोत्सव 
व्यपतुवह ( भाद्रपद शुक्छ न्रयोदशी ), ( ६१ ) महा- 
द्ादशी ( यदि वितस्तोत्सव भाद्र द्वादशी को पड़ 
जाय ), (६२ ) महाद्वादशी (बुध तथा थ्रावण योग 
की द्वादशी ), ( ६३ ) थाद पक्ष चतुर्थी, (६४ ) 
आश्विन कृष्ण नवमी (आश्वित कृष्ण मीराज सवमी), 
(६५ ) चतुर्थी ्र५ ( मश्वयुज, माघ, ज्येष्ट की 
चतुर्थी ) ( ६६ ) अश्वदीक्षा ( स्वातो-चद्ध नक्षत्र 
संयोग ), ( ६७ ) हस्ति दीक्षा ( घद्ध-शक्र संयोग ), 
(६८ ) भद्गरकाली पूजा ( अश्वयुज शुक्क अष्टमी ), 
(६९ ) पृहदेवी प्रूणा (मार्ग॑श्नीर्ष कृष्ण प्रतिपद ), 
(७० ) द॒यामाद्दि पूजा (द्वाक्षा पकने पर ), (७१ ) 
देवपूजा, ( ७२ ) दृधिहपूजा । 
द्रष्टव्य : ( नीडमत पुराण : ३७६-७९५ ठथा 

द४०-८६४ ) 

पाद-टिप्पणी 

६५५, ( १ ) प्राद्मण : जोनराज ने सूह द्वारा 

दाह्मणों पर जिये गये अत्याचारों या वर्णन इलोक 
६७२ हक विया है! 


फिरिस्ता लिछता हे>'उस (सुहभट्ट) ने पूरे उत्साह 
के साथ जो कुछ थोड़े ब्राह्मण बच गये थे और अपने 
धर्म पर दृढ थे, उनका दमन आरम्भ किया। उन 
सबकी ह॒त्या करा दिया जिनन्‍्होने इसछाम कबूल करना 
अस्वीकार कर दिया था। सबको निर्वासित कर दिया 
जो अभी तक काइमीर मे इधर-उधर फिर रहे थे 
(४६७ )। 


पाद-टिप्पणी : 
६५६. (१) मोक्षाक्षर : खवे-रएखसत «७ पारपोट] 


पादुटिप्पणी : 

६५७. ( १ ) दुजात : जिस व्यक्ति का जन्म 
जकारथ, व्यर्थ, किवा जीवन अनौधित्यपूर्ण, जाति से 
महिष्कृत अथवा जातित्यक्त, होता है, उसके छिये 
एणासूचक दुर्जात दाब्द का प्रयोग किया जाता है 
गद्द प्रयोग किसो व्यक्ति के लिये अपनब्द है। 
जोनराज ने सूहभट्ट के प्रति जो उतत्ा समकालीन था 
अपनी मनोभावना एक दुर्नात दाब्द में प्रदठ 
कर दी है । जोबराज ने सूहभट्ट से . पर्येतया विषधित 
चरित्र शियंभरट्ट 


राजतरब्विणी श्ध् 


तद्भयानलर्ज ताप॑ पाप॑ च बहवो हिजाः। 
अग्निज्वालाप्रवेशेन॒ सहसैंव._ न्‍्यवारयन्‌॥ ८८ ॥| 


रत ६५८ बहुत से ज्राह्मण उसके भयाप्रिजन्य ताप एवं पाप को अम्निज्वाला प्रवेश कर सहसा 
निवारित कर दिये | 


केचिद्विपिण पाशेन परे तोयेन चापरे। 
भ्गुणा वहिना चान्ये विप्रा भीत्या विपेदिरे ॥ ६७९ ॥ 
६४६ कुछ विन्नमय फे कारण विप से, छुछ पाश ( फांसी ) से और कुछ जल से, अन्य भ्रगु 
( पहाड़ से कूदकर ) तथा वहि से सर गये | 
राजद्रोहिसहर्रेण... रक्षितुं राजबछमः । 
न॒त्वेकमशकद्दिप्रमेतस्मिन्‌. देपदूपिते॥ ६६० ॥ 
६६० इस हेप-दूपित देश मे राजवल्लम (सूह) हजारों राज-बिद्रोहियों मे एक भी विप्र 
की रक्षा न कर सका | 
दुर्वहत्वेन निन्दन्‌ स राज्यभारत्रहं खलः। 
अश्छाघत द्विजाऋन्दश्रवणानन्दलाभतः ॥ ६६१ ॥ 


६६१ बह दु& दुबंह होने के कारण राज्यभार ग्रहण की निन्‍्दा करते हुये, विश्नों के फन्दन- 
श्रवणजन्य आनन्द लाभ की प्रशसा करता था| 


गहादूधूस्येव विप्राणां पड्क्तिजोत्यभिमानिनी । 
रुद्धद्वारात्ततो देशादपमार्गरपासरत्‌ ॥ ६६२ ॥ 
६६२ घर से (उठते ) धूमपंक्ति के समान ब्राह्मणों की जाति अभिमानी पक्ति उस देश 
से हार रुद्ध होने के कारण कुमार्गों से निकली । 
त्यक्तूबापि पितर॑ पुत्नस्त॑ पिता चागसद्‌ द्विजः । 
सूहान्तके कृताक्षेपे बिंदेश॑ परलोकवत्‌ ॥ ६८६३ ॥ 
६६३ सूहू यमराज के आश्षेप करने पर पिता को पुत्र और उसे पिता, बित्र पएलोक सचहृश 
विदेश चले गये | 





लोगो ने आत्महत्या कर छी (उ० तै० भा० : २: 
१६ )॥7॥ 

६६८ (१) अग्निप्रवेश : तवकाते अकबरी पाद-टिप्पणी : 
मे उल्लेख है--चार वर्ष जबतक यह वज्चीर रहा इ३२. ( १) फिरिस्ता लिखता है--'सिकन्दर 
उसने छोगो के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार किये के राज्यकाल मे गैरमुसल्मान मकानों मे आश्रय नहीं 
अधिकाश हिन्दुओ वो निर्वासित कर दिया। कुछ पा सकते थे ( व्रिग : ४: ४६४---४६९ ) ।' 


पाद-ठिप्पणी : 


३६६ जोनराजकृता 
कमा रूछ्ता क्षाममठान॑ व्यायासों वेदनामयः । 
जीवन्नरकता तेपां विदेशो5्गाद' द्विजन्मनाम्‌॥ ६५९४ ॥ 
६६४ रूक्ष भूमि, क्षीण भोजन, कष्ठभद आयाश के कारण वह विदेश उन वित्रों के लिये 
जीते ही नके हो गया | 
घादीफणीन्द्रभीतीव्रतापस्वल्पादनातुरेः । 
मार्गेप्नेकैट्टिजेरंत्युलाभातू. सुखमलभ्यत ॥ ६६७ ॥ 
६६५ आक्रमण एवं सर्प भय) तीत्र ताप से आतुर अनेक ज्ाह्मण मार्ग में ही शृत्यु' लाभ से 
सुखी हुये | 


कच स्नान क्रच ध्यानं तपः क्रच जप क्च । 
भिक्षार्थमरतां 4 ० प 
भिक्षा्थमदतां ग्रामानगात्‌ कालो छिजन्मनाम्‌॥ ६६६ ॥ 
६६६ कहाँ पूजा और कहाँ ध्यान, कहों तप और कहाँ जप, सिक्षा के लिये म्रामों में घूमते 


हुये ज्राह्यणों का समय बीतता था। 


द्विजानाम्ुपकारो5भूदपकारसुखाद हो । 
यत्तन्निवासिताः सर्वे पाप॑ तीर्थेप्वपनाशायन्‌ ॥ ६६७ ॥ 


६६७ आश्चये है | घ्ाहणों का उपकार अपकार के गाध्यम से हुआ जो कि उसके हाए 
निवौसित सब ( ब्राह्मण ) ती्थों में पाप नष्ट कर दिये । 


विदेशमगताः 


शुष्यत्कलञ्जत्नाणचिन्तया । 


म्लेच्छवेपा ठ्िजाः केचित्कश्मीरेष्चेब चाश्रमन्‌॥ ६६८ ॥ ४! 
६५८ विदेश आये कुछ ट्विज सूसती (क्षीण द्वोत ) स्त्रियों के कलत्रत्राण की चिन्ता से 


स्ल्लेच्छ वेश धारण कर कश्मीर में घूम रहे थे 





पादु-टिप्पणी : 

६६४ (१ ) मृत्युलाभ : तवकाते अकबरी भे 
लिखा है--अधिकाश हिन्दुओ को निर्वासित कर 
दिया। वुछ छोगो ने आत्महत्या कर छी ( उ० तै० 
भा० : २: ५१६) । 
पाद-टिप्पणी : 

६६९. ( १ ) वृत्ति: भारत मे, मुख्यतया ग्रामो 
में गरीब से गरीद छोग भी भोजनोपरान्त कुछ रोटी 
बा टुकड़ा या भात द्वाप में लेकर बाहर निकछते है 
भोर पुत्तो यो दे देते हैं। गाय के लिये ग्रो-प्राख रखने 
भो प्रथा भी भारत में प्रचल्तित है। झुछ छुद्॒प्व मे यह 
प्रास, गाय, इयानव तथा काक के लिये घर में बने 
सभी पदार्थों बों छोटो रोटो जिसे गो-प्रास बहने हैं, 


रखकर अलग कर दिया जाता है। श्राद्धमें तो 
नियमतः उन्हे खिलाया जाता है। हिन्दुओं में गो- 
ग्रास प्रचलित है। मेरे घर यह्‌ प्रथा अबतक चली 
आ रही है। काइमीर में यही प्रथा ब्राह्मणों में 
अचलित थी जौर आज भरी सनातनी कार्मीरी 
ब्राह्मणों मे प्रचकछित है। दाइ्मोर में भोजन के पूर्व 
भोजन का अंश कुत्तो के छिये निकालकर भोजत 
करते हैं । 


वृत्ति वा अच जीविवा, संपोपण, जीविका के उपाय 
आदि हाता है (मतु० ४ ४-६), (घुयश २६४ रै८), 
(हुमारसम्भव ५: २८), (शतुस्तता नाटक ७ : है रो 
सापाजिक अथवा व्यक्तित सेया के लिये भूमि भरण॑- 
पोषण के छिये दी जाती घी। गांवों में हिस्सा, 


राजतरद्विणी 


श६७ 


विच्छेत्तुमिच्छता विद्यां तेनापहतब्रत्तिभिः । 
लडितं प्रतिवेदमाग्रे पिण्डीलोमाद्‌ द्विजैः श्ववत्‌॥ ६६९ ॥ 


६६६ विद्या विनाश द्वेतु इच्छुक उस ( सूह ) के बंचि हर लिये जाने पर ह्विज पिण्डलोभ 
कुत्तों की तरह प्रति ग्रही के आगे जीभ लप लपाते थे | 


तुरुपकदछने भकक्‍त्या नतु द्ेपेण स द्विजान। 


व्यछ्लावसदतश्रास्मिन्‌ हत्या न प्रजगल्मिरे ॥ ६७० ॥ 
६७० तुरुष्क दर्शन (धर्म) प्रेम होने से नकि छेप के कारण ज्राह्मणों को उसने पीड़ित 


किया अतः उसमें हत्या का दोप नहीं आया | 


इत्यारूयाने स एवैपां मतस्थ परिहारदः । 
द्वेपद्योतनशक्तानां कार्याणामेब दशनात्‌॥ ६७१ ॥ 
६७१ इस परिस्थिति में द्वेप श्रकट करने में संलग्न कार्यों के ही देखने से बह इनके मत का 


परिहार कर देता था । 


रतलाकर॑ यमाश्रित्य ब्राह्मणा जगतीभ्रतः। 
पक्षरक्षां व्यथुः सोध्भत्‌ क्षुद्रभद्दोष्स्य चक्मः ॥ ६७२ ॥ 
६७२ जगतीशभृत* ब्राह्मण जिस रत्नाकर का आश्रय लेकर ( अपने ) पक्ष की रक्षा किये वह 


छुट्र इस ( सूहभट्ट ) का पिय हो गया। 


मलानोदीननामान॑ यवनानां पर॑ गुरुम । 
चैदग्ध्याच्छ्ट|मानः स द्रोहीति तमवन्धयत्‌ ॥ ६७३ ॥ 
६७३ यबनों के परम शुरु मलानोदीन' पर विदग्धता के कारण शंका करके इस द्रोही मे 


उसे बन्दी बना लिया | 





जायदाद में हिस्सा, सेवा के बदले मे दी जाती थी। 
इसका उल्लेख पुरातन अभिलेखो में भी मिलता है 
( साउथ इण्डियन टेम्पुल इन्शक्रिपश्चन्स : हे : अध्याय 
२३४ पृष्ठ १ तथा १०४ कोरपस इन्शक्रिपशनम्‌ १६ 
पृष्ठ १६१-१८५ )। 

पाद-टिप्पणी : 

६७२ (१) जगतीश्ुत : जगतीभृव तथा 
रत्नाकर शब्द शिल्॒ट है। जगतोभूत का अर्थ पर्वत 
होता है। इसो प्रकार रत्वाकर का अर्थ राजा तथा 
समुद्र दोनो होता है । 

(२) रप्माकर : जगठीभ्ृत तथा रत्नाकर दो 


शब्दों के श्लिप्ट प्रयोग से समुद्र मे छिपकर पव॑तों के 
पक्षरक्षा की कथा की ओर सकेत किया गया है । 


पाद-टिप्पणी : 


६७३ ( १) मलानोरदीन : मुज्ा मुरूद्दीन 
शुद्ध फारसी शब्द है। एक मत है कि यह शेख 
नूरूदीन के लिए प्रयोग किया गया है जो काइमीर का 
सत्त सरक्षक है। शेख नुरुद्दीन चरारशरीफ मे दफन 
क्ये गये हैं; काइमीरी भी मुर्ूदीन को अभी तक 
नुरदीन बोछते हैं। शेख मुल्ठा भी होते हैं। शेख 
मुझा नूल्हीन पूरा नाम होगा । 


श्ध्द 


जोनराजकता 


यतः प्रद्धति स॒प्रापद्‌ राज्यमच्छन्नचामरम | 
ततः प्रश्नति रोगारतिरिव दह्नदूषणा ॥ ६७४ ॥ 
६७४ जब से छुत्र चामरहीन राज्य उसने प्राप्त किया, तब से लेकर दरशोन ( दृष्टि) दूषित 


करने वाली रोगार्ति पीड़ा सरश-- 


स्वम्रेषपि नात्यजत्‌ सूहभनदं घश्तिवैरिणम । 
भोग! सद्वासना चातिशुद्धानां तपसां फलम्‌॥ ६७५ ॥ 
६७४५ भोग सदवासना जो कि भवि शुद्ध लोगों के तपस्या का फल होता है, शत्रु संहार- 


कती सूहुभट्ट को स्वप्न में भी नहीं छोड़ा । 


तत्थेष फलपूर्णानाखतूनामिव मन्त्रिणाम्‌। 
सानस्य द्वानिसम्पत्तो 'भास्वतोडइधीनतां गते ॥ ६७६ ॥ 


६७६ जिस प्रकार ऋतुओं फी हानि एवं सम्पत्ति सुये के अधीन होती हे, उसी प्रकार मन्द्रियों 


५ 


की हानि सम्पत्ति उसी ( सूहमभट्ट ) के अधीन हो जाने पर-- 
एकस्मिज्‌ शाहिखाने स दृछवा मन्त्रपराक्रमी। 
अत्पन्तचिन्ताचकितों निद्रां नापत्‌ ऋदाचन ॥ ७७७ ॥ 
६७७ बहू केवल शाहिखान' में मन्त्र एवं पराक़म को देखकर, अत्यन्त चिन्ता-चकित हो 


गया और कभी उसे निद्रा नहीं आयी | 


पहयसत्येवाविले सूहसर्पे सविपया हृशा। 
छाहिखानप्रदीपोष्यूतू तमः संहर्तुमक्षमः ॥ ६७८॥ 
६७८ उस आविल सूह सपे के विप सहित दृष्टि से देखते, शादिखान श्रदीप तम-संहृत करने 


में अक्षय हो गया। 


द्विजातिपीडया शास्त्रनिन्‍्दया द्रोहचिन्तया। ह 
तस्पावदेयात॑ + 
चिकित्सया च त्रिचतुरेस्तथा ॥ ४७९ ॥ 
६७६ उसके तीन-चार यर्ष' उसी प्रकार छविज्ञाति-पीडा शाख्र-निन्‍्दा, द्रोह चिन्ता, चिकित्सा 


द्वारा व्यतीत हुये | 





पाद-ठिप्पणी : 
६७७ (! ) शादिसांन: जैनुक आवदीन ; बडलाह 
तथा सुलतान अलीशाह वा मझला भाई या। शाही 
खां पडयन्ध एवं पराष्म दोनों में पढु था। यही 
सूहमट्ट के घिन्ता भा पारण था। 
पादूटिपणी : 

६७६, उत्त इलोक संख्या ६७९ के पश्चात्‌ बस्वई 
संघ्करण मे श्लोक सक्ष्या ६९१-८९२ अधि मुद्रित 
है। उतवा भावा्ष है-+ 


(८९६१ ) 'दयावात सहाय उस संबूत पराक्रमी 
ने दोष के परीक्षण मात्र के छिये शाहिलांत के वध में 
विल्म्व किया । 


(८९२ ) 'वढीमुख गमोश उसने प्रजा भाग्यवल 
के उदय होने से झाहिसान चिस्तामणी को भरत नहीं 
क्ष्यि। 


(१)वबरप: तवबादे अवबरी वे अबुसार 
सुछतान सूहम्ट अलीयाह डा चार वर्षों तक सन्‍्द्री 


राजतरब्विणी 


झ्ध६ 


प्रजापुण्योदयेनेव प्रेरितो  दुष्कृतोत्थितः । 
क्षयामयो दुश्चिकित्स्यो ह्विजराजमशोपयत्‌ ॥ ६८० ॥ 

६८० श्रज्ञा पुण्य के उदय से ही प्रेरित होकर तथा दुष्कृत से समुत्पन्न; दुश्विकित्स्य 
( असाध्य ) क्षय रोग द्विज़राज फो शुप्क कर दिया | 

अनालोक्यैचेन्दोौरुदघमगमिष्यद्यदि दा 
समन्तान्नादित्योपलद्हनराशिव्यतिकर! । 
किमद्रक्ष्यन्ञायं तहुदयवद्यत्रावितुद्दिन- 
बयुतिग्रावाम्भोभिः कुतघरणितापोपणमनम्‌॥ ६८१॥ 

६८१ यदि चन्द्रमा के उदय को बिना देखे सूर्यकान्त' ( मणि ) का अप्नि समूह चारों ओर 
से शान्त हो जाय, तो क्‍या बह उसके ( चन्द्रमा ) उद्यवश श्रीवत द्वोम बाले चन्द्रकान्त" ( मणि ) 
के जल द्वारा किये गये पृथ्वी के ताप शमन को नहीं देखेगा ? 
वि घर्पास्त्रिचतुरानन्याज्ीवेचेत्स न कि. ततः। 

आहिखानोदये पदयेदि्हिद स्वांहसां फलम्‌॥ ६८२॥ 
६फर यदि वह चार वर्ष और जीवित रहता, तो शाहिखांन” का उदय होले पर, यहीं पर 


अपने पापों का फल क्या नहीं देख( भोग ) ता ९ 


था। जोनराज स्वयं नहीं लिखता कि बह तीन वर्ष 
तक मन्‍्त्री था अथवा चार वर्ष । 
पाद-टिप्पणी : 

६८० (१) भृत्यु : तवकादे अकबरी के अनुसार 
सूहभट्ट की मृत्यु का कारण तपेदिक था (उ०: 
तैं० भा० : २: ५१६ )। 

सूहभट्ट की मृत्यु सन्‌ १४१६-१५४१७ ई० मे हुई 
थी। एक मत है कि सूहभट्ट अथवा सैफुद्दीन वा शव 
हफुद्दीन पोर जो नाछा-ए-मर श्रीनगर मे है, दफन क्या 
गया था। हसन का मत है कि सूहभट्ट लूगभग ४० 
वर्षों तक मन्‍्त्री था । यह यदि मान लिया जाय तो वह 
कुतुबुद्दीन घिकन्दर तथा अछीशाह के समय मन्सत्रित्व 
पद पर था। किन्तु हसन की गणना श्रुटिपूर्ण है। 
भटटसूह का मन्‍्त्री बनना सर्वप्रथम इंछोक ५८५ में 
वर्णंव क्या गयः है। यह काछ सिकन्दर बुतशिकतन 
का है। बह वेद्यश्ंकर तपा लदराज के साथ मन्‍्त्री 
था। जोनराज ने वर्णन क्रम मे उसका नाम तीसरा 
रखा है । 

* फ़िरिस्ता छिखता दै--'सुलतान के यद्दी पर-बैंठने 


के कुछ समय पश्चात्‌ मन्‍्त्री ( सूहभट्ट ) खून ध्रुकता 
मर गया ( ४६७ )॥' 
पाद-टिप्पणी : 

६८१. (१) सर्यकान्त मणि * प्राचीन मान्यता 
के अनुसार एक प्रकार की मणि है। सुयंरश्मि के 


« सम्मुख करने से इससे ज्योति निकलती है। एक मत 


है कि यह आतश्ली छीशा है। आतशी शीक्षा को 
सूर्याभिमुख और उसके नीचे रुई आदि रखने पर 
अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसे आदित्य कांच भी 
कहते हैं (ई० : आई० ३२ )।! 

(२ ) चन्द्रजान्त मणि : प्राचीन मान्यता के 
अनुसार एक रत्न है। यह मणि उपाख्यानों के अनुसार 
चन्द्रमा के सम्मुख करने पर पसीजने लगता है ॥ जल- 
कण द्रवित होता है। “द्रवति च हिमरद्मावुग्दते 
चन्द्रकाति:! ( उत्तररामचरित : ६: १४; शिशुपारू 
वध : ४: ४५८; अमह्शतक : ५४७, भृतृंहरि: १६ 
२१ ; मालतीमाघव : १: २४ )। 
पादू-टिप्पणी : 

६८२. ( १) शाहिखिन : जेनुल आवदीन है | 


9८० 


जोनराजकृता 


जीवत्येच ततः सहमद्दे 'भीत्या पलायितम्‌। 
विश्वास्थ लहदराजं द्राग्हंसगौरो वबन्धतुः ॥ ६८३ ॥ 
६८३ इसके पश्चात्‌ सूहभट्ट के जीवित रहते भय से पलायित, लद्दराज को विश्वस्त कर 


शीघ्र ही हंस' और गौर' बॉघ लिये । 


अआीधेनी रागिणों तो द्वौ मदोदग्री ब्ृपाविव। 
8. € + 
अन्योन्यश्टड्रमज्ञाथ घावतेंतां द्विजे रूते ॥ ८८४ ॥ 
६८४ जिस प्रकार गाय के लिये मदमत्त दो बृष एक दूसरे के ऋंग-भन्न करने के लिये लग 
जाते हैं, उसी प्रकार द्विज के मर जाने पर मदोप्र एवं रागो वे दोनों श्रीप्राप्ति के लिये एक-दूसरे 


के बिनाश' में लग गये । 


काराया सोचिते लद्दराजे हंसेन संयति। 
प्राणांस्त्पतवा गौरभद! ख॒रस्त्रोणां झुदं ब्यधात्‌॥ 5८० ॥ 
६८५ हंस द्वारा कारागार से लद्दराज' के छोड़ दिये जाने पर, गौरभट्टो मे युद्ध में प्राणोः 


स्सगे कर, देबाज्ञानओं * को प्रसन्न किया | 





तवकाते अकवरी में छिखा है--सूहभट्ट के मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसने अपने छोटे भाई घाहिखांन को, जो वीरता 
तथा बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था वजीर नियुक्त कर 
दिया। तदोपरान्त शाही खाँ को अपना वली अह॒द 
बनाया ॥/ 

फिरिस्ता लिखता है--( शूहभट्ट ) के मृत्यु 
पश्चात्‌ सुछतान ने अपने कविष्ठ श्राता शाही खा को 
उसके स्थान पर राज्य का सब कार्यभार दिया। 
बहुत धीघ्र ही उसने राज्य त्याग कर बविदेक्षयात्रा 
करने का निईचय किया। उसने इसलिये अपने 
कनिष्ठ श्राता मुहम्मद खां को शाही खाँ के साथ 
राज्य कार्य देखने के लिये छगा दिया । 
पाद-पिप्पणी : 

६८३. ( १) हंसभट्ट : परसियन इतिहास- 
यारो का मत है कि हंसभट्ट मुसठमान था ( म्युनिस 
पाण्डु० : ६७ ए०) वह सूहमट्ट वा भाई भी कहा गया 
है । उसका अपर नाम मलिक युमुफ था । जैसे सूहभट्ट 
का अपर नाम सेफुद्दीन था । 

(३ ) गौरमभट्ट : जाति का निश्चय नहीं है। 
परन्तु बहू भी मुसलिम होता चाहिए। क्योकि 


सूहभट्ट जैसा प्रतिक्रियायादी हिन्दू श्वोही नव-मुसलिम 
अपने विश्वास मे किसी हिन्दू को नहीं रख सकता था । 

सूहभट्ट के मरने पर उसके प्रिय एवं विद्वास- 
पात्र राज, हँस तथा गौरभट्ट एक साथ नहीं रह 
सके । तीनो ही महत्वाकांक्षी थे। सुलतान दुबंल 
व्यक्ति था। वह उन पर तियस्तण नहीं रख सका। 
अतएव तीनो ही अविश्वास के कारण परस्पर विरोधी 
हो गये 4 


चाद टिप्पणी ; 


६५४. ( १) विनाश: हँस ने लद्दराज को 
कारागार में बन्द कर दिया । बाहर केवल हँस और 
गोरभट्ट क्क्तिशाली थे। दोनो हो सत्ता हस्तगत 
करने के लिये परस्पर युठ्धरत हो गये । 
पाद-टिप्पणी : 

६८५. ( १ ) लद॒राज : हंस ने प्रतीत होता है 
कि गोरभट्ट के द्क्तिशाल़ो होने के कारण अपने पक्ष 
को मजबूत करने के छिये छद्दराज को कारागार से 
मुक्त कर दिया । यह पता नही चछता कि कारागरार 
से मुक्त होने पर लददराज ने हंठ को सद्दायता की 
या नही, सम्भावना यही है कि उच्ने हंस की सद्ायता 


राजतरद्निणी 


०१ 


त्यक्तवा गत्यन्तरासमावात्‌ करिकर्णविलोलताम्‌। 
पुंश्वल्येव पतिद्ृंद्धों भेजे हंसस्तदा शिया॥ ८६८६॥ 
६८६ उस समय अन्य गति न होने के कारण करिकणवत्‌ चाग्वल्य त्यागकरः लक्दभी ने 
उसी प्रकार हंस को प्रतिरूप में प्राप्त किया जिस प्रकार पुंश्चली इद्ध पति को प्राप्त करती हे | 
बालो5पि शाहिखानो5स्प नोत्सेक॑ सोढवान पुनः । 
छाशीव तिमिरस्फारं न हि तेजो वयोड्नुगम्‌ ॥ ६८७ ॥ 
६८७ चालक होने पर भी शाहिसान' उसका उत्सेक ( गे ) उसी प्रकार न सह सका, जिस 
प्रकार शशी तिमिर-प्रसार को ( उचित ही है ) तेज बय ( आयु ) का अज्ञुगामी नहीं होता । 


ठक्कुरे। सह सम्मन्‍्ब्य युवराजो5थ मन्त्रवित्‌। 


लद्दराज॑ विनिन्नन्त॑ हंसमद् 


रणब्वधीत्‌ ॥ 5८८ ॥ 


इपप मन्त्रवेत्ता युवराज' ठक्कुरों' के साथ मन्त्रणा युद्ध मे लद॒राज के निहन्ता हँस भट्ट 


का वध कर दिया | 





की होगी। दोनो ने मिलकर गौरभट्ट को युद्ध मे 
परास्त कर दिया और गौरभट्ट युद्ध में मर गया । 

(२) गौरमट्टू : काइ्मीरी पण्डितों में अब भी 
पुरुषों का 'गौरभट्ट! तथा स्त्रियों का गोरभटनी! नाम 
मिलता है। किन्तु प्रवृत्ति आधुनिक सस्कृतशैली पर 
नाम रखने की ओर अधिक है । 

(३ ) देवांगना : जोनराज ने इस पद में 
कल्हण (रा० :१: ६८ )के भाव को व्यक्त 
किया है। 
पाद-पिप्पणी : 

६८७ (१ ) शाहिसान : शाहिलान का अपर 
नाम शाहरूख, सुलतान जैंनुल आवदीन तथा 
बढ्शाह है । 


पाद-टिप्पणी : 

६८८. ( १ ) युवराज : जोनराज के वर्णन से 
प्रकढ होता है कि मीरखान अर्थात्‌ सुठतान अलीशाह 
ने अपने मझले भाई शाहीलान अर्थात्‌ जैनुल आवबदीन 
को युवराज बनाया था । तबकाते अकबरी में लिखा 
है--तत्पश्चात्‌ शाही खान को वली अहृद बनाया 
(उ० : तै ; भा० ६२: ४१६ ) 7 

(२ ) ठकछुर : ठककुर अथवा ठाकुर शब्द 
क्षत्रियों अथवा राजपूदों के नाम के साथ अल्ल स्वरूप 

*#९ रा० 


जोडा जाता रहा है। काइ्मीर मे क्षत्रिय एवं राजपूत 
लोग धर्म परिवर्तत के पश्चाद्‌ भी ठबकुर शल्छ से 
अभिहित होते रहे हैं । 

उबकुर एवं ठाकुर समानार्थंक शब्द हैं॥ कुलीन 
क्षत्रियों तथा राजपूठो के नाम के साथ आदरसूचक 
अल्छ रूप जोडा जाता है। दक्षिणी काश्मीर निवासी 
क्षत्रियों एव राजपूतों के नाम के साथ लगाया जाता 
है। लोहर के ठाकुरों का अत्यधिक उल्लेख शज- 
त्तरंगिणी मे मिछता है। कल्हँण ब्रप्प निल स्थान के 
पव॑तीय ठाकुरो का उल्लेख करता है (रा०:८५८: 
१९८९, १९९३ )। मुसलिम कार में जो ठाकुर 
मुसलमान हो गये थे, वे अपने नाम के साथ, अपने 
जाति की श्रेष्ठवा प्रमाणित करने के लिये, ठब्कुर 
किवा ठाकुर लिखते थे। ठक्कूर दौलत, ठवकुर 
मुहम्मद, ठषकुराल्हाद, ठाकुरो शब्द का भी प्रयोग 
किया गया है (जैन: रा०:त० - ४६३, ४: 
१०४, २४७, ३५३, ३७९, ३९८, ४१२, ५३७ )॥। 

विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि तुर्की शब्द 
“तोगन! से ही ठाकुर धाब्द निकला है। यह छाब्द 
विदेशी था । इसलिये दक्षिण भारत मे प्रचलित नहीं 
हो सका । यह भी तक उपस्थित किया गया है| 

गुजरात में ठाकुर को ठाकोर कहते हैं। गुजरात 
में कोली जाति को ठाकोर कट्ठा जाता है। उतका 


घ्ण्र 


जोमराजकृता 


शाहिखान॑ पजारागो निम्न॑ पथ इचागमत्‌। 


अमन्दचूतसम्पत्ती कुन्दं 


निन्‍्दरति पदूपदः॥ ६८९॥ 


६८६ प्रजा का अनुराग शाहिएान फे प्रति उसी प्रऊार चला, जिंस प्रकार जल निम्नस्थल 
को। अधिक आप्र-सम्पत्ति होने पर अमर उुल्ड! ( पुष्प ) की निन्‍दा करता है| 





काम चोरों फो पकड़ना तथा पता छातना था 
(६०; पी० ६ इण्डिया - भाय . १३: पृष्ठ २९७ : 
तथा भाग १९ : २४३, भाई० : ई० ८; डो० सी० 
सरकार ३३९-३४० )॥ 


द्रष्टभ्य : रा० ७: २९०, ७०६, ७३९, ७७५, 
७७९, ७८०, ७६४, ७६८५, ८: १९४२, २२७५, 
१९८९, २२२३, लारेन्स : बैली : ३०६। 


ठ्वकर किया ठाबुर जाति हिमाचल के चप्वा 
जिफ्ते मे रहती है। चम्बा कासमीर की सीमा पर है। 
चम्मा के उत्तर कद्दाख, देक्षिण कागडा, परिचम कठुबा 
तथा पूर्व में महूछ सिप्ती है। चस््ा बहुते समय तक 
कास्मीर राजाओं द्वारा विजय कर काब्मोर राज्य का 
जंग बता रहा । पूर्व काछ भे काइ्सीरी बे राज्य मे 
चाबा था। चम्बा मे ठाकुर जाति को ध्थिति 
राजपूतो के समान थी । ने छोदे-छोटे सामन्‍्त ये । 
झेलम तथा रावी के मध्यवर्तों क्षेत्र मे फेले थे । 
जाम मे ठाकुर तथा कागडा में ठाकुर ओर राह 
कहे जाठे थे । उनका मुझ्य उद्यम जाटो के समान 
कृषि था। चम्बा में ठाकुर जाति राठी से ऊपर भी 
कही-कही मानी जाती है। राजपूवो ओर राहठो के 
मध्य ठाकुरो की स्थिति चम्ब्रा गजेटियर ( पृष्ठ दद- 
८९ ) के अवुच्ार अतीत होती है। चम्ब्रा तथा समीप- 
वर्तों पर्वतीय अचल का परह्पर सम्पर्क काइ्मीर से 
अत्यधिक रहा है। विक्रम सम्बत के प्रचछन के 
पूर्व लोक काल अथवा शात्त सम्वत चलता था । यह 
काइमीर का सप्दधि किया छोकिक सम्ब है। उसके 
अनुसार २७०० वर्षों का एक चक्र होता है। प्रत्येक 
१०० वर्ष का एक नक्षत्र पर माम होता है। यही 
कारणहे ,कि पूरा सम्बद/न लिखकर कारमीर के समान 


इगाई दहाई हो लिसा जाता है। जैसे ४४४४ के 
स्थान पर केषठ ४४ लिखा जायगा। पिक्रम सम्बद 
में प्रति बंप वा देवता अछग होता हे। लिराके नाम 
पर उस वर्ष का नाम दिया जाता है । 


(३ ) लद॒रसाज्ञ : वर्णन से प्रदट होता है कि 
हँधभट्ट ने लद्राज की हत्या करा दी अपवा स्वय 
उस्ते मार डाला घा। 


(४ ) हंसभट्ट : सुलतान जैनुझ आवदीन ने 
अपने युवराज काल में हसमट्ट का वध करा दिया 
था। इस प्रकार सूहभट्ू के मित्र छहूराज, ग्ोरभेट्ट 
एवं हँसभट्ट तीनो को मृत्यु हत्याओं द्वारा हुई। 
कोई अपनी मृत्यु से नही मरा । हथ के बंध की कया 
पारसियन इतिह्ासकारों ने दिया है--'अली क्षाह 
के ईमा [ सकेत ) तपा ठाकुरों की सहायता से इधने 
[ धाहोखाव ) ईदिजुहा के दिन ईदगाह में हँसभट्ट 
को कतऊ कर दिया[ स्पुनिख : पाण्डु० ६७ ए० ) ४ 
पाद-टिप्पणी : 


६८९ (१)कछुद : श्वेत पुष्प होता है। 
आश्विन से फाह्मुन मास प्रध्य फूलता है । सुगध मीठी 
होती है। अलकारशासत्र के अनुसार कविगण प्रायः 
कुन्द से दाँतो की उपमा देते है। शरीद के वर्ण से 
भी उपसा दी जाती है कुदाबदाता: कलहस- 
माला -- भट्टि काव्य : २: १८ , 'त्राप्त- कुस्द- 
ब्रसवशियिल जोवित घारयबैथा/ [ मेघड्रत : ११३ )। 
आम्रमजरी चेत-फाल्युन मास में फूलती है। भ्रमर 
नवीन मोहक सुगन्ध के कारण कुन्द का त्याग कर 
आम्रमजरी पर गूँनने छगता है। कुल्द इ्वेत होता 
है | आम्रमजरी अदवेत हरित होती है ! 


राजतरद्विणीं 


परिरव्युं सम॒त्सुका | 
समयाल्यमाचिन्ताकुलमबर्तत ॥ ९९० ॥ 


युवराज॑ जयोदग्न॑ 
राज्यश्रीः 


०३ 


६६० जयोन्नत युवराज्ञ को आलिब्लित करने के लिये समुत्सुक राजलक्मी' उचित समय 


न मिलने से चिन्ताकुल हो गयी । 
स्नेहाहिदग्धभावाच 


प्रजारागभरादपि । 


अधिकारमरं॑ राजा युवराजे समार्पिपत्‌॥ ६९१॥ 


कर दिया । 
मेरकेसरसंज्ञस्थ 


तुरुष्कस्थाध्य 


६६९१ स्नेहरिदग्धता एवं प्जाप्रेम के कारण राजा ने अधिकार” भार युवराज पर अर्पित 


इसते' 
दुमतेः । 


हिपस्थेव मदान्धस्य हिछो5भूत तद्ग़॒णाडकुशः॥ ६९२॥ 
६६२ मदान्ध द्विप ( गज ) सदृश दुर्मति' मेरकैसर' नामक तुरुष्क के लिये, उसका गुणां- 
कुंश छवेपी हो गया ( अर्थात्‌ उसके गुण से द्वेप करने लगा )। 





पाद टिप्पणी : 


६९० ( १) राजलह्ंमी : जोनराज जैंनुल 
आबदीन के राजलूद्मी भर्षात शीघ्र ही राज्य न प्रहण 
के कारण चिन्ता भावना व्यक्त करता है। इस सक्ेत 
से प्रव॒ट होता है कि राज्य मे यह विचार उठने छगा 
चघा। अलीशाह को हटाकर शाहीखा अर्थात्‌ जैनुल 
आबदीन को काइ्मीर के सिद्दासन पर बैठाया जाय । 
अलीशाह ने भाई शाही खाँ वो युवराज बनाया था, 
शक्तिशाछी किया था। उसे इस आभास मात्र से 
गहरा धक्का लगा होगा कि उसका मझला भाई उसके 
राज्य वा इच्छुर है। इस अवस्था में बैराग्य उत्पन्न 
होना स्वाभाविव है। जिसके ऊपर अहसान किया 
जाता है, जिससे स्नेह किया जाता है, यदि वही 
अहधान-फरोस हो जाप अथवा द्वोह करे, तो 
अनायास इमशान सैराग्य के समान बैराग्प उत्पन्न 
होता है। इसी वैराग्योद्रेंक मे मलीघ्ाह को राज्य 
सिहासन से वितृष्या हो गयी ॥ जिस प्रकार भठूहरि 
वो हुई थी। राजा भर्ृंहरि ने भी अपने स्नेह एवं 
अनुप्रह पर धक्का लगते ही यैदाग्पोदेव मे राज्य त्याग 
दिया था। 


बरी जिया-प्रतिक्रिया अडीक्षाह के मन में हुई ॥ 
अपनी भावना पर ठेख छगने के बयरण, उसने सेराम्य 





का आश्रय लेकर, राज सिंहासन त्यागने का निश्चय 
किमा । 

तारीखे सैयदअली ( पाण्डु० : १५ बी० ) में यह 
छिक्षा गया है कि शाहीखान ( जैनुल भावदीन ) ने 
पर्जाव से सेना बुला छी थी और ज्येष्ठ आता अली- 
शाह से युद्ध के छिये सन्‍नद्ध हो गया था। यात्रा को 
बात इस घटनाक्रम के पश्चातु चलती है। 
पाद-टिप्पणी * 

६९१. ( १) अधिकार : अलीशाह नि सम्देह 
शाहीखान अर्थात्‌ जैनुल आबदीन से स्नेह करता था | 
उसने उसे युवराज पद दिया। शथाहीखा अपने 
सौनस्य, प्रजाप्रेम आदि गुणों के वारध जनता का 
प्रिश्त हो गया था। परसियन इतिहासवारों ने छिखा 
है कि सुलतान अलीशाह ने धाहीखा को अपना प्रधान 
सन्नी बनाया या ( स्पुनिख पाण्डु० - ६७ ए० ) 
पांद टिप्पणी : 

६९२ (१ ) दु्मति . मूहभट्ट के छिए जोनराज 
मे दुर्जात तथा मेर केसर वे डिये दुमंति अर्थात मूर्ख 
विशेषणों का प्रयोग बर उनके चरित्र वी विन्‍्दा 
गीहै। 

(२) मेर वेसर : मीर केसर वे डिये यहाँ 
तुष्प्द छाव्द वा प्रयाग, जोनराज ने जिया है ॥ इतोर 


४०४ 


जानराजझता 


सुचिर॑ मलिने राज्ञो मानस वारिदेरिव। 
चैश्लुन्पवर्षि भिर्नेतुं मालिन्यं न सम दाक्यते ॥ ९९३॥ 
हर्३े जिस प्रकार मलिन मेघ मानस ( सरोवर ) को मलिन नहीं कर सकते, उसी प्रकार 
चिरकाल तक पेशुन्यवर्षी ( चुगलसोर-मिन्दक ) जन राजा का मानस ( मन ) मलिन नहीं 


कर सफे | 


भक्ते दक्षेष्लुजे स्विग्पे भूभ्ृदाश्रितवत्सलः । 


अतिप्रेरणया तेपां 


राज्येष्प्युद्धिमतामगात्‌ ॥ ६९४ ॥ 


६६४ आश्रित बत्सल भूशत, उन ( खलों ) की अत्यधिक प्रेरणा के कारण, भक्त दक्ष एवं 
स्निग्ध अन्नुज तथा राज के प्रति भी उद्िम्न ( उदासीन ) ही गया | 


युवराज सेचकांय् रक्षितुं स्वान्‌ महीपतिः। 


तो्थालुसरणाकाडक्षी 


तमित्येबमबोचत ॥ ६५५ ॥ 


६६ तीर्थैयात्रा की इच्छा से महीपति ने युवराज तथा अपने सेबर्कों की रक्षा करने के 


हिये, उसे इस प्रकार कह्दा- 
अनर्थितपेणं. चित्तं 


चित्तमध्यानदपेणम्‌ | 


अतीर्थसर्पणं देहं पर्यन्ते शोच्यतां बजेत्‌॥ ६९६॥ 
६६६ 'घह घन जो याचकों को दिया नहीं जाता, ध्यान-दर्पण बिना चित्त, बिना तीर्थ यात्रा 


किये देह, अन्त में शोचनीय हो जाता है-- 


दिग्गजेष्विव युषप्मास भ्ुभार॑ न्यस्तवानहम्‌ । 


पुरपोत्तमसेबायय यते . छोष 


इचापरः ॥ ६९७॥ 


६६७ “दिग्गजों के समान आप लोगों पर मैंने भूभार रख दिया है, और दूसरे शेपनाग! 
सद्श पुरुषोत्तम की सेवा के लिये यत्न कर रहा हूँ | 





७२१ में उसके छिय्रे यवन झाब्द का प्रयोग किया गया 
है । तुरुष्क एवं यवन दोनो शब्द मुसलिम जाति-वाचक 
हैं । जोनराज ने मुसलिम तथा इसछाम शब्द का प्रपोग 
नही किया है । मुसलिम किवा इसलाम धर्मानुयायी 
काश्मीरियो के छिये दुएप्कः शब्द का प्रयोग जोनसज 
करता है । 

केसर शब्द ब्राह्मणो के नाम के साथ भी होता था । 
क्षेसर के पूव॑पुरुष ब्राह्मणवंशीय रहे होगे। उनके अपवा 
क्रेसर के हवयं इसछाम प्रहण करने पर मोर अल्ऊ 
नाम के साथ जोड दिया गया होगा। इसलिये नाम 
मेर केसर हो गया था। कैंसर नाम इस समय 
अप्रचलित हो गया है । मुसठमान शुद्ध फारसी-अरबी 
तथा हिन्दू सुसंस्कृठ नाप रखने लगे हैं । 


पादुटिप्पणी : 

६६५ उक्त दलोक संख्या ६९५ के पश्चात्‌ 
बम्बई संह्करण में इलोक संख्या ९०८ और मुद्रित 
है| उसका भावार्थ है-- 

(९:४८) 'भोगों में उन्मग्त तथा शुक्तियों मे विमस्न 
सह उसने मह्यदखान एवं शाहिखान से कहां-- 
पाद-टिप्पणी : 

६९७ (१ ) शेपनाग : पौराणिक गाया के 
अनुसार शेषचनाग समस्त पृथ्वी का भार वहन करते 
हैं। पितामह ब्रह्मा के कारण उन्हे यह सामथ्य॑ प्राप्त 
हुई थी (आ०:३२: ५-१९ तथा ६: १८-१६) । 
शेषनाग एक प्रमुख नाग है। वागराज अनंत का 
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झारियानाणंवः.. प्रेममन्दरान्दोलितस्ततः । 
बार्णी रसुघाऊरकलामीशख्वराय नवामदात्‌॥ <०९८ ॥ 


दृध्प 'तदन्तर प्रेम मन्दरायत' से आन्देलित शाहिस्तान अर्णय ने ईश्यर ( राजा शकर ) 
को नपरीन वाणी रूप मुघायरकता प्रटनन क्यि-- कर 
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अस्तु सम्देहसन्दोहाद दूरे तीर्थकदर्थना। 
द्वारं यशाःसुकृतलयोंः घजापालनमस्तु बश॥ ८६९९॥ 
६६६ 'मन्देद समूठ मे झारण तीर्वयात्रा वी कदर्थता दूर हो, आप लोगों के लिये प्रजा- 
पालन हो यश एप झुटति का छार इे-- 
चिरस्थ पा लितां पिन्यां हित्या निःद्धरणां महीम्‌ । 
नेर्धृण्येनव. शरस्त्वमदाक्तयैयाइबसेडसिलेः ॥ ७०० ॥ 
७०० 'चिरकाल से पालित पैठक प्रध्वी को तिसे कि शरण नहीं है, निर्दयतापूर्वक स्थाग 
से सर लोग श्र भी आपको असामश्य ये कारण त्याग क्या है, इस प्रसार वी शत परेंग-- 
देवस्थ यदि तीथोनामुत्कण्ठा चतेतेतराम्‌ | 
आराधकानामस्माऊं ऊिमन्यत्कायझुच्यताम ॥ ७०१ ॥ 


७०१ “यदि देव वी तीर्थयात्रा पी उत्कण्ठा है, तो दम सेबयों का दूसरा क्‍या फार्य होगा, 


फ्दिये १! 





अवतार उसे माना गया है। मारायप का अॉ 
यतार है। क्षीरशयन बा समय शेष मी प्स्पा पर 
नादरायाय विश्वाम बरते हैं। भगवात के इस रुप को 
शेषयायी विश्तु नामंस अभिद्दित विया जाता है 
( बन ० २७२ ३८-४० )। बदयर दिता एय बट 
माठा वा पुत्र है। विवासस्वान पादाल शोर है। 
गहूए शी बुत है। एर बचा है हि सह पयों ने 
मारण इनब नाम अनत पशा था। यष्द म धुष्र 


ब्घ शनमारा पारण बरठा है। गरों ने श्यरी 
झवासना जो बो॥ उन णोविद्त धारर एव 


शरोग इंर्स बा शात प्रदान दिया था ( वियु० 
३९०५ १३-२७ )॥। 

छेववार डा अब नागा सुस्त वमशपपरस्थ 
दिएा प्रापष्ण थी। इस दाएच “वनय & झतेह़ 
झशवार हुए थे इंतरी एड बहा दर मरशदाव 
दिल्पु सीरयाहर में शाइत अरते हैं। बगुरेद 
मण्दाज कद बा झब ? हुए के था रहे थे उच समय 
झरहोने उन घर का हे हाइर उतरी रशा दो थी। 





शेषनाय मे मादराचा उधाहा था ( आईि० 
१८. ८ )। सर्वध्रयम नागा मे शेषनाग ही था प्रावत्य 
माया जावा है ( आ० ३४ २-४ )॥ श्री बठराम 
जी शेषनाग के अधावतार पे (आदि ६७ १४२)॥ 
एज्मन जी भी शप के अवतार माने गये हैं । 


पाल टिप्पणी - 

६९८ (१) मन्टरायणत समुद्र मयद के 
धपय गुर-अगुरा न मादर पषत वा मषानी बनाया 
था। उध6 द्वारा मधन गर घयत प्राप्त वियाया 
( का» १८ १०२१)॥। गीठगोविद मे दिलने मधुर 
पद में इसरा उत्भय हिया है-- ममितवजतठपर- 
गुररचपूतरससयर ए-- 


उसराधाई बी बाता के प्रगंधम शसहाभारत 
में इधशा सस्टेय दिया हया है (ट्राग० ४० ३१३, 
छतुूुू १९ शइ४ )॥ परारावत की रियल बैंठाएश 
दे मसर्मीच इतर्द' एदी है (इसन० र३९ 
३२०६५ )१ 


४०६ 
व्यक्तमित्युक्तवत्येव 
ईपत्स्मितरुवा. चारूँ 


युवराजे 


जोनराजझता 


नरेख्रः । 
पु्र्वाचसवोचत ॥| ७०२॥ 


७०२ इस प्रकार युवराज* के सुस्पष्ट रूप से कददने पर, नर्थर (राजा ) कुछ स्मितपूर्ण 


सधुर वाणी धोले-- 


प्रजान॒पालनात्‌ पुण्य॑ केचछात्‌ कियद्ज्यते। 


रसायनानामग्रय 


यदनेकरसचबेणम्‌ ॥ ७०३ ॥ 


७०३ "केबल प्रजापालन से कितने पुण्य का अ्जञन किया जा सकता है ? जो कि रसायनों 


में श्रेष्ठ अनेक रसचर्वण तुल्य है-- 


देहात्‌ श्वडः निवसतों मद्शुजस्थेव ते बत। 
हृष्गवा पराक्रम दाइ्ग मदशक्तो कथ 'भवंत्‌॥ ७०४ ॥ 
७०४ 'देह से प्रथक्‌ स्थित, मेरी भुजा के समान तुम्हारे पराक्रम को देसकर, मेरी शक्ति पर 


शंका कैसे हो सकती हेः 


एतावदपि वाक्य मे यदि नेवानुतिष्ठसि । 


त्वयि सडझ्नल्पिताः शेपास्तदाशाः सन्‍्तु दूरत;॥ ७०५ ॥ 
७०४ 'भेरे केबल इतने से वाक्य का पालन यदि नहीं करते हो, तो तुम पर संकल्पित शेप 


आरशाएँ दूर रहें 


निर्बन्धेनेति जल्पन्‌ स॒ तोथोर्थ घरणीपतिः | 


युवराज 


हठाद्वाज्यमारमग्राहयचिरात्‌ ॥ ७०१॥ 


७०६ तीथयात्रा' हेतु ठुराग्रहपूररक बात करते हुए, राजा बिलम्ब से युयराज को हृठपूर्वक 


*शाध्यभार' अहण कराया । 





पाद-टिप्पणी : 

७०२. ( १) युयराज : जैनु आवदीन-शाही- 
खान बडशाह । ब्रष्टन्य टिप्पणी इछोक ३२९ । 
पादु-टिप्पणी : 

७०६ (१ ) तीर्थयांत्रां: आइने अकबरी मे 
उल्लेख मिलता है कि सुछृतान तोर्थयात्रा वर्याव्‌ मक्मा 
सुअज्जमा के लिए जैनुल आबदीन को अ्रतिश्वासक 
बनाकर प्रस्थात किया [जरेट * २: ३८७ )। 
फिरिस्ता ( २:३४२ ) एवं तबकति अकबरी (३: 
४३४) का मत है कि वह विश्व पर्यटन के लिए प्रस्थान 
किया। बहारिस्तान शाही (पराण्ड> २५-२६ ), 
त्तारीख हैदर मल्लिक (पाण्डु० ४५), वाकयाते 
काइ्मीर ( पाण्ु० ४१५२ बो० ) तारीबे नारायण 


कौछ (पाण्डुण ६८ बी० ) तभा तारीख हसन 
(पाण्डु० : २९० ) इसी मत के है। नादाबण कोछ 
तथा वाक़थाते काइमीर तथा पीर हसन मे हज प्रस्थान 
का रामय हिजरी ८२७ दिये हैं। बहारिस्तान चाही 
में समय ८२६ हिजरी दिया गया है | 


पोर हसन लिखता है--मलिक हेदर चादुरा का 
मत है कि अछोशाह ने केवल एक भाई छाही खान 
चर राज्य का भार दिया। फिरिस्ता दोनो भाइयों 
का नाम देता है। जोनराज ने मक्का मुअज्जूमा का 
नाम नही दिया है। किन्तु परप्तियन इतिहासकार 
हज बैतुद्धा के लिए प्रस्थान का अर्थ लगाते है । 

सब॒काते अकबरी में उल्छेख है-- अपने छोटे भाई 
मुहम्मद खाँ को उस (जैनुल आबदीन) का आश्वाकारी 
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जेतुल आबदीन-( सन्‌ १४१६ ई० ) 
श्रीजैनोछ्लामदीनाख्य! सरत्राणो भवन भवान्‌ | 
चिरं राज्य क्रियादेव॑ राजास्थाशिपमभ्यघात्‌ ॥ ७०७ ॥ 
७०७ “श्री जेनोलामदीन नामक सुरत्राण” होकर आप चिरकाल तक राज्य फरें--इस अरकार 


राजा उसे आशीर्वाद कहा | 


त्ीथंदर्शनलो मेन 


स्ववेशान्निरगान्दपः । 


न॒पुनर्युबराजस्थ चित्तात्पेमार्गलाशितात्‌॥ ७०८ ॥ 
७०८ तीर्थ दशेन' के लोभ से राज्ञा अपने देश से निकल गया ने कि प्रेमार्गला युक्त युवराज 


के चित्त से [ 





रहने के विपय में परामर्श देकर वह काश्मीर से सैर 
के विधार से जम्मू के राजा के पास जी उसका 
इवसुर था घला गया? (उ० तैं०; भा० ३२: ४१६) । 
पादटिप्पणी : 
शब्याभिषेक वाछ कलि सम्बत्‌ ४५२०८लोकिक 
४४९५ ८७ शक १६४१ ++ सव्‌ १४१९ ई०, मोहिब्रुु 
हसन तथा कैम्ब्रिज हिस्द्री मे सन्‌ १४२० ई०, 
आइने सकबरी सन्‌ १४२२ ६० एवं राज्यकाल २५ 
चर्च दिया गया है । आइने अयबरी द्वितीय वार 
लैनुल आवदीन की राज्यप्राप्ति का कान नहों देती 
है। पीर हसन से विक्रमी सम्त्‌ १४५० ८हिजरी 
८२७ दिया है। 
जोनराज ने मैनुल आबदीन के राज्याभिषेष का 
जो समय दिया है, वही काल तारीबे मुवारकथाही मे 
दिया गया है । 
प्रषम बार राज्यप्राप्ति के समय जैनुक आबदीय 
भी बासु १७ चर्ष की थी। उसकी मृत्यु श्रीवर के 
अनुसार ६९ यथे वी आयु कलियताब्द ४२३७१ शक 
१६९२ न लोविक ४५४६८ सत्‌ १४७० ई० में हुई 
पी। श्रीदर वो गणता के अनुसार इस समय जेनुछ 
आवदीन वी आयु १७ वर्ष द्वोती है। जोनराज ने जैनुल 
आवददीन बा जम्मदाल तथा राज्यप्राप्ति के समय 
उसकी आयु कया थी। नहीं दिया है । 
दिप्रीय बार राज्याभिपेक के समय ( सन्‌ (४२० 
६० ) में उथत्ों आयु निसमन्‍्देह १८ वर्ष से ऊपए थी । 
बुध परतियत * इतिदासवारों ने उपवी आयु इस 


समम १९ घपष लिखा है। विन्तु यह आयु उसके 
द्वितीय राज्याधिषेक की है । 

तीर्थयात्रा जाने के पूर्व मझछे भाई शाही खा 
को काइ्मीर का सुलताव अछीश्ाह ने बनाया। उप्का 
अपर नाम जैनुल आबदीन रखा ;[ म्युनिश्ष ; पाण्डु० 
६७ एु० )॥ 

(१) सुरत्राण अरबी शब्द घुल्तान का संस्कृत 
रूप सुरतान, सुरनाण तथा सुलतान है। इसका पाठ 
सुरित्राण भी मिलता है। राजकीय पद का संस्ट्त 
रूप है। कणो-की व्यक्तिवांचक भी प्रयोग क्रिया 
जाता है। हम्मीर को सुरत्राण छिखा गया है.। 
इसका प्रयोग स्वसश्राण भी मिलता है ( भाई० ई० : 
८-२, इ० आई० १२, इ० आई० * ४, १, १३, ३२, 
बो० एज०)। हिन्दूराज सुरक्षाण अल्ठ विनयनगरद के 
कुछ राजाओ की थी । मुखलिम साजाओ के अलल्‍्छ को 
उन्होंने स्वीकार कर लिया था। राय सुरव्राण, 
अल्ल वा भो हिन्दू राजा प्रयोग करते ये ( इपी : 
इण्ड० : भाग : १ : पृष्ठ ३६३, इण्डियन इृपिग्राफ्रिकेल 
ग्डॉसरी - १२५, १२९, ३२८, १३१)॥ 
पाद टिप्पणों - 

७०८. (१) तीर्थ दर्शन ; मा वी यात्रा वा 
तात्पयें है। छुलठान वो हज बरते वो इच्छा थो ॥ 
प्रत्येक मुसलमान के लिये पांच काम फार्ज हैं। रोगा, 
झत्रात, नमाज, हुड ओर छेदह्वाद ! अलोशाहू ने दिन्दुओ 
के विरुद्ध उन्हें मुस़ंठमाव बनाने के ठिये सिकन्दर से भी 
अधि शेहाद बोत था । धितन्‍्दर के समय सृद्ठभट्ट 


ध््श्प 


जोनराजकृता 


कोहासाराणि रल्लानि चाजिरल्ानि चार्पयन्‌। 
श्रातरं चसतीदित्राः सोष्न्चगात्‌ प्रेमगौरबात्‌ ॥ ७०९ ॥ 
७०६ कोश के सारभूत रत्नों तथा श्रेष्ठ अश्वों को अर्पित करने हुये, वह प्रेम गौरव से दो-तीन 


रात्रि आता का अनुगसन किया | 


सागें क्‍लेशं प्रयत्नेन सिद्धि तीथफलाल्पताम्‌ | 
उत्तवा सार्गे खला राज्ञस्तोर्थअद्धामखण्डयन्‌ || ७१० ॥ 
७१० मार्ग में खलों' ने मांगे के क्लेश, श्रयत्न से सिद्धि एवं वीथंफल की अल्पदा कहकर, 


राजा की तीर्थ श्रद्धा को सण्डित कर दिया | 


स्वजामातुस्तिरस्कार॑ सन्यमानेन मानिना। 


भद्वेन्द्रेणाथ. भूपालो 


हठात्तीथोन्निवर्तितः ॥ ७११ ॥ 


७११ अपने जामाता? का तिरस्कार मानकर, मानों मर्रेन्द्र' ने हृठात्‌ राजा को तीर्थयात्रा 


से निधर्तित कर दिया | 





उतना अन्याय, अत्याचार, भरता हिन्दुओं पर नहीं 
कर सका था, जितना अलछीशाह के समय किया या । 
अलीशाह फे समय शात एवं अज्ञात सभी प्रकार की 
ताडना, दण्ड, 'फरता एय भत्याचार किया गया था। 
अलीशाह इससे सन्तुष्ट धा। उसने कभी उसपर 
अंकुश नही छगाया। वह इस दिश्ला मे अपने पिता 
सिकन्दर से भी आगे बढ़कर मुसछििम जगत में रुयाति 
चैदा करना चाहता था। उधढे सूहभट्ट को रोफ़ा नही । 
मुसलिश धर्म के पाँचों फर्शा को इस जीवन मे पूर्ण 
कर लेना आवश्यक समझा । हज के छिए काइमीर 
का त्याग किया। पृष्याजंन हेतु राज्य का भी 
त्याग दिया 

पाद-टिप्पणी : 

उ०९ (१) जैनुल आवदीन ने बड़े आता 

सुलतान को राजकोप से मूल्यवा रत्न, घन आदि 
मार्ग ध्यप के लिये दिया । हज जाते समय आज भी 
बहुत घड़ी सख्या में मुसछघान हजयाध्री वो बन्दर- 
शाह, हवाई अट्टू, स्टेशन, ग्राम, तिंदा नगर के बाहर 
तकः पहुँचाने णाते हैं। यह सवाव माना जाता है। 
इलाहे के साथ बढ़मा तपा अल्छाहों अकबर नारा 
भीड़ संगातो है। हाठियों को रोह्प्रियता उनके 
शाय पहुंचाने जाने दाली भीड़ से आदी जातो है। 


जैनुल आबदीन ने भी तीन शब्रि या चार दिन 
तक भाई के साथ यात्रा कर, उसे काश्मीर उपत्यका की 
सीमा तक पहुंचाया था। वारहमूला, वनिहाक अथवा 
पुराने मुगल मार्ग से सीमा तक पहुचाने में तीन राधि 
अर्थाव्‌ तीन पड़ाव का घमय लग जाता है। जोनराज 
के इस वर्णत से स्पष्ट होता है। काइमीर उपत्यका 
की सीमा तक ज्येष्ठ भ्रावा अलोशाह को पहुँचा कर 
जैतुल आवदीन श्रीगगर छोटा था। 


पाद-टिप्पणी : 

७१०, (१ ) सल : आईइने अबबरी में उल्लेख 
है--'मू्स तथा ख मन्त्रभादाताओं के बहकाने से 
तथा उद्देश्य की अस्यिरता के गारण यह पुनः अपना 
दाज्य प्राप्त करने के छिये लोट आया ( जेरेट : 
३४३८७ )॥' 


पाद-टिप्पणो : 

७११, ( १ ) जाम्ताता : मद्रराज ने अलीशाह 
बो सुश्ाद दिया, वह हज दिवा पक्ायात्रा बा 
विचार त्याग दे | पुनः जाऊर राज्य बरे । कोई भी 
इवगुर अपने जामाता वा राज्य स्यागना पसन्द नहीं 
बरता है, यह अपनी गस्या या विवाह राजासे 
करता है न कि फडीर से। मुख्यतः अपनी स्पा छुपा 


राजतरद्विणी 
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कन्या के रान्तानों के भविष्य एवं हित का ध्यान कर 
मद्रेन्द्र ने सलाह दी थी । 
हैदर मल्लिक लिखता है--/विरादर खुद जैनुछू 
आवदीन को जाँनशीन बनाया ॥*“मुल्छा अहमद 
मलिकुल शोहरा इस समय थे “जम्मू के राजा के 
कन्या का विवाह अछीशाह से हुआ था। उसने 
सहायता की याचनवा की। पखलछी के मार्ग से 
बाहर निकल गया ( पाण्डु० : ४५ ) । 
नारायण कौल ने छिखा है--“जम्मू का हाकिम 
जो अलीशाह का इवंगुर था उसे राज्य त्यागने से 
विरत किया।' जम्मूराण की कन्या को विदर 
खातूनस्त' लिखा है। उसने अलीशेर को जम्मूराज 
मा जामाता स्वीकार किया है (पाण्डु० - ६८ बी०)॥! 
वाकयाते काइमीर में लिखा गया है--'सुलतान 
अजीशेर जम्पू पहुचा'। लेखक ने मौछाना अहमद 
काइमोरी की तारीख को अपना आधार ग्रन्थ मानकर 
लिखा है। सुलतान वी पत्नी जम्मू के राजा की लडकी 
थी। राजा ने राज्य छोडने से मना क्या । जम्मू का 
राजा छडने पर आमादा हुआ (पाण्डु० : २४ 
43 ए० )॥! 
इस समय जम्मू का राजा भीमदेव था। वह 
गुछतान सिकन्‍्दर का समकालीन था। परसियन 
इतिहासकारों ने विलठ्देव नाम दिया है। वह 
अदीशाह तथा जैनुल आवदीत के राजत्व वाल में 
जीवित था। जसरध खोखर के साथ युद्ध बरते 
समय वीोरगति को प्राप्त क्रिया या। जम्मू के राजा 
की श्ुता जसरय से थी। उसने जसरथ वे छिपने 
का भेद्र दिल्‍ली के बादशाह मुइजुद्दीन मुवारव शाह 
पर प्रतरट कर दिया था, ( तारीसे मुबारब शाही 
अनु० इजियट ४: ५६ - ५९ )। 
भद्ठेन्द्र ने यही विया जो जहागीर के छिये उसवे 
मामा जयपुर के राजा मानसिंह ने िया था | सम्राट 
अवयर के अन्तिम दिनों मे मर्वाचह अपने भानजे का 
पद्ठा छैने छझा था। अवबर वो मानसिह पर समन्देह 
भी हो गया था । 
मद्विक हैदर चादुय वा मत है वि जम्मू के राजा 
अर शा 


को तैमूर छग ने मुसजिम धर्म में दीक्षित किया था। 
बह प्रमाण मौछाना नादिरी का देता है जो जैनुल 
आबदीन का समकालीन था ( मलिक हैदर चादुरा : 
१४२; सुफी : १५५, जनेल ऑफ़ पंजाब हिस्टॉरिकल 
सोसाइटी ७ : ११७ )। 


पीर हसन लिखता है--'जब सुलतान अछीशाह 
जम्मू पहुँचा तो वहा के राजा ने जो उप्तकी बीबी का 
बाप था अलीश्ाह को तक-सलतनत पर आन-तान 
की और हज के इरादा से रोएः दिया और अपनी 
तरफ से एक फौज साथ देकर पखली के रास्ता से 
वापस भेज दिया ( उद्द : अनुवाद : १७० )॥' 

फिरिस्ता लिखता है--वह अपने इवसुर जम्मू 
के राजा के पास गया राजा मे जोरों के साथ उसे 
राज्य न त्यागने की सलाह देते हुए पुन* राज्यग्रहण 
करने के लिये सुझाव दिया । तिन्तु उसके दोनो कमिष्ठ 
भाइयो ने उसका पुन सुलतान बनना अस्वीकार कर 
दिया ( ४६८ ) 7 

बोगेल लिखता है कि जम्मू इस समय काइ्मीर 
के प्रभाव मे था ( पंजाब हिल स्टेट्स : २: ५३३ )।॥ 
बोगल वा मत ठीक नहीं लगता । बोगेल के इस छेव 
पर ही कुछ इतिहासकारों ने यह धारणा बनायी है 
कि जम्मू राज्य काइमीर के अन्तगत्त था अतएव 
वहाँ के राजा ने अपनी कत्या या विवाह काश्मीर 
के सुल्तान से क्या धा। सिकन्‍दर बुतशिकन 
हिन्दुओं को विनष्ट करता था। ऐसी स्थिति में जम्मू 
का राजा भीमदेव जो प्रवठ एवं दाक्तिशाली था कभी 
अपनी कन्या का विवाह सिकन्‍दर बे पुत्र अटीकाह 
से न बरता | जम्मू वा राजा हमीरदेव दिल्ली सुदतान 
सैंग्यद मुवारतशाह ( सन्‌ १४२१-१४३३ ई० ) 
का समकाछीन था । उसका सम्पर्क दिल्ली के सुलतान 
मुवारद धाह से था। मुवावर दाह ने उसे १२ 
वर्बदीय रियासतों का सरदार बना दिया था। 
जोनराज ने मद्गर के विषय म यहीं नहीं लिखा है ति 
यह काइ्मीर वे अन्तर्गेंत था। हमीरदेव के पश्चात 
भीमदेव जम्मू बा राजा हुआ था। तत्कादीनत प्रव5 
सोसर जसरप से युद्ध बरता हुआ सारा गया था। 
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ज्ोनराजकृता 


प्राप्तायां शरदि श्रेषछठशायामिव भपतिम्‌। 


मद्गराजस्तमादाय कद्मीरान प्रत्यगात्ततः ॥ ७१२॥ 
७१२ श्रेष्ट दशा सदृश शरद ( ऋतु) के आने पर मद्रराज' उस भूपति को लेकर काश्मीर 


चला गया।* 
शअआ्रातुरागमनात्तुछथा 


सद्रासारग्रहाद्रपा । 


नवराजः प्रसादे च कालहुष्ये च निमग्रवान॥ ७१३॥ 
७१३ ञआ्राता के आगमन की भ्रसन्नता तथा मद्र सैन्य गमन के रोप से, वह नचीन राजा 


प्रसन्नता एवं कालुप्य में निमग्न हो गया | 





( डोगरी निवन्धावली )। जसरथ साधारण व्यक्ति नही 
था। वह लाहौर मे उत्पात क्रिया था । यहू घटवा 
सन्‌ १३९४ ई० की है। उसके चार वर्ष पश्चात्‌ यह 
तैमूरछंग का साथी हो गया पा। तैमूर से भी बहू लड 
गया था। तैमूर उसे बन्दी बनाकर छे गया था। 
तैमूर की मृत्यु के पश्चात्‌ वह भारत लौटा और प्रबल 
हो गया । उसकी सहायता से जैनुल आबदोन 
अल्ीशाह को हराकर काइमीर का सुलतान बन 
सका था। 
जअफरनाप्रा से आभास मिलता है कि जम्पु वा 
राजा सम्भवतः वही था जिसे तैमूरछूग ने मुसलिम धर्म 
में दीक्षित किया था ( हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ' इलियट 
डासन ; ३ ४७२ )+१ 
राजदशनी के अनुसार जम्मू के राजा ने अपनी 
दासी कन्या से अलीशाह की शादी की थी (पाण्डु० + 
५४५ ए० ५५ बी) | डॉ० परमू ने इसे असत्य माना है 
(दरष्ट० : १३३ नोट : ५)। जम्मू के छोग उस समय 
काश्मीर में रहते थे। जम्मू काज्ञानजोनराज को था । 
यदि यह बात सत्य होती तो वह अवश्य लिखता । यहाँ 
जोनराज का मद्र से अर्थ काश्मीर के दक्षिण स्याठकोट 
से घेछम तक की छोटी-छोटी मुसलिम रियासतों से है। 
(२) मद्र - इष्टब्य टिप्पणी इछोक ४७९ । 
पादुटिष्पणी ; 


उक्त इछोक संख्या ७१२ के परचात्‌ बम्बई 
संस्करण में इलोक संख्या ९२७-९६१८ अधिक मुद्धित 
हैं। उनका भावायें है-- 


(९२७) भद्देन्द्र सेना देव का उपद्रव न करे अतः 
राजा ने उस महेश ठक्‍्कुर को निरोध हेतु भेजा । 

(९१८ ) बिना युद्ध विये सेवा के छौटने पर 
“बिना मद्रभूषति की आज्ञा प्राप्त किये अक्षमाश्लीक 
ठक्कुर युद्ध के लिये चल पडा । 

७१२ (१ ) मद्रराज : परसियन इतिहास* 
कारो ने जम्मु क्षेत्र के लिये मद्र शब्द का प्रयोग 
किया है। तवकाते अकवरी मैं लिखा है--कुछ 
स्वायियों ने शाही खा को लज्जित क्रिया, अलीशाह ने 
जम्मू तथा राजौरी के राजा वी सहायता से काश्मीर 
के लिये प्रस्थान किया। काइमीर को पुनः अपने 
अधिकार मे छे लिया, (उ० तै० भा० : २: ५१६) । 

डॉ० सुफी ने लिखा है--'अम्मू के राजा के साथ 
राजौरी का छ्वासक भी सुरृतान अलोशाह के साथ 
हो गया था ( पृष्ठ १५५ ) ४” परन्तु अपने कथन के 
समन मे कोई प्रमाण नही उर्पास्थित करते) 

राजौरी के मार्ग से अछीशाह जम्मू तथा राजौरी 
के राजाओ की सेना के साथ काइमीर में प्रवेश किया 
था ( म्युनिख पाण्डु० : ६८ ए०; त्बकाते अकबरी : 
३: ४१३४)॥। 
पाद-टिप्पणी : 


७१३ (१) सैन्य गन : सूफी से इस घटना 
का वर्णन इस प्रकार किया है--अपने इवसुर 
( जम्मूराज ) तथा राजोरी के दासक की सहायता 
से उसने पुनः राज्य प्राप्त करने का प्रयास किया । 
लोनो पखले भादं रे (क्ाइपौर के ) जागे बढ़े॥ 
शाह का भाई ( जेंनुठ आवदीन ) उरी के समीप 


शैजवरद्विणी 


४११ 


धुद्रेपपथ स मद्रेप युवराजो महामतिः। 
श्ातुः स्नेहाद्वपं त्यत्तवा राज्यत्यागं स्वयं च्यघात्‌॥ ७१४ ॥ 
७१४ महामति युयराज आदमेस के कारण क्षुद्र मद्रो पर से क्रोध दूर कर, स्वयं राज्य 


त्याग कर दिया | 





पराजित हो गया । पराजय के पश्चात्‌ उसने काइमीर 
त्याग दिया | स्ियालक्रीठ में जररय खाँ जो खख्खरो 
का सरदार था, उसके पास चला गया (सूफी' १५५) 
डॉ० सूफी इस घटना के सम्बन्ध मे किसी सन्दर्भ ग्रन्थ 
का नाम नहीं देते । 

फिरिस्ता छिखता है--जम्मू के राजा ने राजौरी 
के राजा वी सहायता से अछीशाह को प्रुन. सुल्तान 
बनाने के लिए सेना संघढित की । प्रथम सध्ष 
स्याछकोट में हुआ। जिसमें अछोज्ञाहू सफल हो गया 
( जे० व्रिग० : ४: ४६८ )।* 

माइने अकवरी में उल्लेप है--“राजा जम्मू की 
सहायता से उसने राज्य पर अधिकार कर लिया 
( जरेट० : ३८७ )7 


पाद टिप्पणी : 

७१४. ( १ ) मद्र : स्थालकाठ के आसपास वा 
अचल मद्र कहा जाता था । दो मद्रो का वर्णन मिलता 
है | वे उत्तर तथा दक्षिण मद्र हैं। उत्तर मद्र 
हिमालय के पार था । 

सिकन्दर के आक्रमण के समय यह एक संणराज्य 
था। प्लेलम, चेनाव एवं रावी नदी के मध्य श्थित था। 

उपनिपदो के अनुसार मद्रगण कुरुओ के समान 
मध्यदेदवर्ती कुछभेत्र मे नियास करते थे (बृ० ३ 
उ०:३:३ : १, ७: १ )। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर 
मद्रो का निर्देश प्राप्त है । उन्हें 'परेण हिमवन्त” कहा 
गया है (ऐ“ ब्रा० - ८५: १४: ३ )। श्री त्तिमर 
के अनुसार यह छोग काइमीर एवं रावों के मध्य 
निवास करते थे । महाभारत काछ से यहाँ का राजा 
शल्य था। माद्री का विवाह वुरुवश्ञीय राजा पाण्डु 

से हुआ था (आ० : ११२. २-७ )। परुहरवा 
अपने पूर्व जन्म में मद्र देश का राजा था। खावितरी 
बा पिठा अश्वपति मद्र देश का राजा था ( मत्स्य ० « 
११४: ७: २०७: ४, वन०: २६३: १३ )। 


कर्ण ने मद्र एवं वाहीक देशों को आचारअ्रष्ट कहा 
है ( कणे० : अध्याय-४४-४५ )। 

मार्क॑ण्डेय, ब्रह्माण्ड एवं मत्त्यपुराणो मे सिन्धु, 
सौवीर, मद्गका, शतद्रुजा के नाम एक साथ क्रम से 
आये हैं | घक्तिमगम तन्त्र मे जहाँ ५६ देशों का नाम 
दिया गया है, वही मद्र का नाम सोदीर के साथ 
आया है ( ज्योग्रेफी ऑफ एशियपण्ट एण्ड मिडीवल 
इण्डिया २८, ७१ )। मद्रदेश का स्थान विराट तथा 
पाण्ज्य ( पाण्डु ) दक्षिण-पुर्वे शक्तिसगम तन्त्र में 
माना गया है । विराट तथा मत्स्य देश मद्र के दक्षिण 
था ( वही पृष्ठ: ७९, १०५ तथा शत्तिसंगम « 
३:७:४५३)। कुछ विद्वानों ने मद्रमण्डल को 
मदरास माना है। यह गलत है । मद्र पंचनद अर्थात्‌ 
पंजाव मे ही था। यह निविवाद है । 

बोढकाल में मद्र को मह कहा जाना था । उत्त- 
रापय का यह एक प्रसिद्ध राष्ट्र था पालि साहित्य में 
यहाँ की सुन्दर स्रियो की ख्याति का वर्धंन है। भद्दा 
कापिछायिनी मद्र देश की थी। राजा बिम्बिसार ने 
मंदराज की कन्या से विवाह जिया था। कॉलिंग के 
राजकुमार ने भी यहाँ की एक कन्या से विवाह क्या 
था । वाराणसी के एक राजकुमार ने भी यहाँ वी 
कन्या से विवाह किया था। शिविदेश के राजा 
वेस्सन्तर की रानी यही की थो। क्ुबकुटवती राज 
महाकप्पिन की पत्नी भी मद्र कन्या थो। वुदघोष 
ने मद्र राष्ट्र को नारियो का आगार माना है। पुरातन 
पौराणिक, रामायथ, महाभारत तथा बौद्ध कथाओं 
से लेकर दशवी शताब्दी तक अनेकों कोशछ एवं कुद 
के कुमारों ने मद्र वन्‍्याओ से विवाह सम्बन्ध विया 
था। मद्र के नगर स्थालकोट जिया सागल को राजा 
मिलिन्द ने अपने राज्य वी राजधानी बनाया था। 
तदाशिला से सागठ होता मार्ग मथुरा तपा श्रावस्ती 
जाता था। 


जोनराजझतो 





कनिंधम का मत है कि एक मत के अनुसार 
भद्र देश ब्यास तथा चेनाव के मष्य था तथा दूसरा 
मंत है कि ब्यास तथा झेलम अर्थात्‌ बितस्ता के 
मध्य था। यह निश्चित झूप से कहा जा सकता है 
कि मद्र काश्मीर के दक्षिण तथा पंजाब के उत्तर था। 
काइमीर के राजा श्री कर्णसिह से मैंने मद्र के 
सम्बन्ध में चर्चा की। जम्मू को परसियन लेखक ने 
मद्र माना है। उन्होने कुछ पुस्तके डोगरी भाषा में 
भेजी । श्री एम० एल० कपूर इतिहास विभाग जम्मू 
का एक नोट भी मद्र के सम्बन्ध में कृपा कर भेजा। 
मैं डोगरी नही जानता था किन्तु नामरी छिपि में 
होये के कारण समझने म कुछ कठिनता नहीं हुई ॥ 
डोगरी रिसर्च इन्स्टीस्यूट द्वार। प्रकाशित विबन्धावली 
( सन्‌ १९६५-६९ ई० ) तथा 'दिनिकूट' ( ए० एम० 
काछेज जम्मू सन्‌ १९६३ ई० ) को एक मेगजीन 
भी भेजी थी । विवन्धाबली में एक लेख डॉ» बेद- 
कुमारी का था। वह नीलूमत पुराण पर अनुसन्धान 
कर चुकी हैं ।॥ उनके मत के अनुसार स्थाकोट तथा 
उसके समीपवर्ती प्रदेश मदर जनपद का एक भाग था 
( निवन्धावली पृष्ठ ९ सन्‌ १९६४ ई० )। इसमे एक 
लेख श्री केदारनाथ शास्त्री का 'मदरा' पर है। यह 
डोगरा। व्यण्जन मदर छाब्द की व्युत्पत्ति के विधप में 
है। दस पर मद्रदेश के इतिहसादि पर विशेष 
प्रकाश नहो पड़ता | डोगरी निबन्धावछ्ली सन्‌ १९६९ 
$० पृष्ठ २४ पर लिखा गया है. कि कीतपय विद्धानो 
के मतानुसार भद्धदेश ब्याख तथा झेलम नदी का 
मध्यवर्तों भाग है। वुछ का मत है कि मद्रदेश ब्यास 
ओर चेनाव नदी का मध्यवर्ती भाग है जो मुलतान 
ता फैठा था। पाकिस्तान बनने पर मुछ्तान, 
म्ाष्टगुमरी तथा छायलपुर जिले पाविस्तान मे चले 
गये है। श्री बपूर ने अपने भेजे नोट मे लिखा है कि 
काइ्मीर और मद्रदेश के छोगो मे निकट का सम्बन्ध 
था। मद्रदेशीय जन वाब्मीर से जाकर रूम्वे समय 
हक रहते थे । 
(२) राज्ययाग : फ्रिश्ता लिखता है-+ 
शाही लो बाश्मीर से भाग जाने व लिए बाध्य हो 
शया। उपने स्पालशोद ले जसरव जो सेसा गझर 


का भाई या शरण ली। वह कि तैमूर छंग की 
हिरासत से भाग कर पंजाब आ गया था ( प्रष्ठ : 
४६८ ) ४ एक म॒त है कि मद्रराज तथा अलीशाह की 
सेन्यशक्ति देखकर जैनुल आबदीन ने राज्य त्याग 
दिया या। 


जोनराज का वर्णव यहाँ पक्षपातपूर्ण है। 
उसका सरक्षक जैंनुल आबदीन था । उसका राजकवि 
था। अपने नायक किवा सरक्षक का महत्त्व कवि 
वर्णित करना चाहता है। यहाँ स्वतः राज्यत्याग 
का वर्णव इसी भाववा का द्योतक है। इछोक ७१६ 
से प्रकट होता है कि जैनुल आबदीन ने अपने समर्थक 
ठबकुरो के साथ काइमीर मण्डल का त्याग किया था । 
उक्त पद से आभास मिलता है। जैनुल आबदीन तथा 
अलीज्ञाह के दो पक्ष राज्य में हो गये थे । अलीशाह 
का समर्थक मद्रराज तथा बाहरी सेना थी। जैंबुल 
आबदीन को ठवकुरों का समर्थन प्राप्त था। अपनी 
शक्ति क्षोण देखकर जैनुल आबदोन ने अपमे समर्थकों 
के साथ काद्मीर मण्डल त्याग दिया था। अन्यपा 
उक्कूर जो सैनिक वर्ग या उसके साय जाने का कुछ 
अर्थ नहो निकलता | जैनुल आाबदीन बाहुर निकल 
कर अपनी सेनिक शक्ति बताये रखना चाहुता या । 

महम्मद गोरी के आक्रमण तथा बारहवी 
शताब्दी के पश्चात्‌ जम्मू का नाम प्रसिद्ध हो गया 
चए। मुस्लिम तथा भारतीय इतिहासकार जम्मू का 
नाग जानते थे । यदि जम्मू के लोग काइमीर में रहते 
थे अथवा काझ्मीर के सुलतानों का विवाह सम्बन्ध 
जम्मू के राजा से था तो यह स्वाभाविव प्रतीत होता 
है कि उन्हे जम्मू का नाम ज्ञात होता। जोनराज 
तथा श्रीवर ने अपने समय का आँखों देषा इतिहास 
लिखा है। उनवा जम्मू शब्द वा प्रयोग थे करना 
खटकता है। परक्तियन इतिहासक्यारों वा जम्मू को 
मद्र मान छेता चकित करता है। तेमूर कूग सु 
१३९८-१३९९ ६० मे जम्मू क्षेत्र से ही छोटकर 
भारत से बाहर गया था । उसने अपने जीवन चदित्त 
मे जप्मू के भूगोल तप तत्वाछीन स्थिति के विषय में 
छिसा है । श्रीवर से इगझमा समर्थन मिलता है।! 


रॉजतर्राड्रणी 


8१३ 


तन्न्यस्त॑ दिवसावसानसमये सूर्यस्प तेजो निर्ज 
अत्यूपे प्रतिपादयन्नतिद्यशछाध्यस्वतेजा मवन्‌। 
वहियज्वकुलैस्ततोषपि दिवसे श्रद्धालवन्धाकुलै- 
स्तेजोबृद्धिपुपा नवेन हृविषा यज्ञेपु सन्तप्यते ॥ ७१५ ॥ 
७१४ दिवस के अनसान समय में सूर्य का न्यस्त तेज (प्रात ) भ्रत्यूप काल में ( उसे ) 


अर्पित करते हुए बह्िअति तेजस्वी एव श्लाघनीय होता हे, और दिन मे श्रद्धान्विव याजक जन 
यज्ञ अवसर पर तेजोयर्धक नवीन हपिप्‌ द्वारा उसे सन्ठृप्त करते हे । 


ठकक्‍्कुरेरन्चितो राजा पवनः छुसखुमेरिव। 
फहमीोरेभ्यों गतः सर्वैर्देशाधीदोनेतस्ततः॥ ७१९॥ 


७ ६ कुसुम ( गन्व ) के साथ पत्रन के सदश ठक्छुरों' के साथ वह राज़ा' ( जैनुल 
आपदीन ) काश्मरीर से निकल गया | जिसे क्रि सभी देशाधीशों ने नमन किया | 





श्रीवर ने मंद्र का उल्लेष कम से कम बीस स्थानों 
पर किया है। जोनराज ने भी मद्र का उल्लेख लगभग 
७ स्थानों पर किया है। मद्र पजाबी म नाटे कद के 
आदमियों को कहते हैं। श्रीवर क सन्दर्भ में श्री कपूर 
बहते हैं कि मंद्र नाटे कद के लोग पजावी भाषा म 
कहे जाते थे। जम्मू कभी भी मुप्ततमानों द्वारा शासित 
नहीं हुआ था | तातार खाँ इस समय पंजाब का 
सूनेदार धा । उसकी नियुक्ति सिकदर छोदी ने को 
थी । अतएव मद्र के विषय म॑ जब काश्मीरी इतिहाध- 
कार जम्मू का नाम लेकर उसे जम्मू मानते हैं तो 
उनका तात्पर्य जम्मू के छोग तथा जम्मू से नहीं 
होता ( द्र॒ष्ट०्य टिप्पणी इलोक ४७९ ) । 


पाए टिप्पफी 

७१६ (१) ठफ्कुर काइमीरी मुसलमानों की 
यह जाति जा पूर्व बाल मे क्षत्रिय से मुसठमान हो 
गयी थो। काइमीर के दक्षिणी क्षेत्र के निवासी थे । 
वाश्मीरके उत्तर गूजर तथा दक्षिण ठवकुर निवास 
बरते ये | घनिहार से श्री नगर आने वाली सडक से 
काजीगुण्ड क परदिचम तथा सुवियान के सध्य मे आज 
भी उत्रजुर ब्राह्मणों वी आवादी है। प्रतुर सम्भवत 
पुरातव ठझ्तुर झब्द का अपभ्रश है। ठवकुरों को 
आवादो हसो क्षेत्र में है। विस्ांऊ तथा राम व्याद 
नही के मब्यवर्तों क्षेत्रमे कुछ ठक्ठुरोंग्री आवादी 


है। ठवकुर जाति हिन्दू और मुसलमान दोनों है। 
द्रएव्य टिप्पणी इलोक ६८८। 

(२)राजा म्युनिख पाण्डुलिपि से पता 
लगता है कि अलीशाह ने राज्य त्याग नही किया 
था । बल्कि झाहीखान सुल्तान का वी था | अतएव 
अलीशाह के आते ही उयमे राज्य आर बड़े भाई को 
सौंप दिया । 

तबकाते अकबरी के अनुसार शाही खा काश्मीर 
से स्थालकोट आया था ( उ० तैं० भा० ५१६ )। 

आइने अवबरी म उल्देख है--जैनुड आवदीन 
में पजाब के लिये प्रस्थाव किया। तथा ज॑सरथ 
खोखर के साथ जा कर मिल गया। (जेरेट २ 
है] ) 5 

पोर हसन लिखता है--जैनुल आवदीन खबर 
सुनते ही वीनादर हो गया। अपनी फौज वो 
खजरों गौर तठवारो से आरास्ता कर के भाई की 
मदाफियत के लिय जल्दो की । उरी के मुबाम पर 
दोनों लब्करो म लड़ाई हुई । सफे दुदस्त करके बहुत 
से नाफ़मान और सरकय अफ़मरों के वैसर कर 
दिया । आधिरकार जैनुठ आवदीन शिक्इत खाकर 
सियालकोट चठा गया और अछोशाह दूसरी बार 
तख्त हृदूमत पर जेदूस हुआ (अनुवाद उदूँ ४ 
१छ० ) रु 


४१४ 


जौनराजकूता 


सुख तावदगाहिए चीतनक्रां नदीमिव | 
उक्कुरैरुज्ितां मद्रचम्रः कइमीरमेदिनीम्‌॥ ७१७ ॥ 
७१७ नक्र रहित नदी फे समप्तान ठक्कुर' रहित काश्मीर भूमि मे मद्रों सेना सुसपृर्षक 


प्रवेश की | 


अथ बिस्तीणेमाक्रान्तम्‌ आलिशाहेम भूझुजा | 
पिप्य॑ सिंहासन तेन न तु सज्लनमानसम्‌॥ ७१८ ॥ 
अलीशाह (सच्‌ १४१६ ६० ) 
७९८ राजा आलिशाद बिशाल पेट्क सिंहासन पर आरूद हुआ, न कि सज्मनों के 


मानस" पर | 


उद्यच्छेत कं जडयुतिरहो द्रोछसछाम्छनों 
गच्छेद्प्करो न चेद्दिनकरों लोकान्तरं स्वेच्छया । 
बीरेणात्यवदेलया विरचितोपेक्षो जयत्कातर! 
सम्माव्य स्वपराक्रमेण विजय॑ विश्व॑ तृर्ण सन्‍्यते ॥ ७१९॥ 
७१६ चन्द्रमा जिसका कि कलक दूर से उल्लसित होता हे, यदि स्वेच्छा से दीप कान्ति 


दिनकर अन्य लोक न चला जाय, तो कैसे उदय ध्राप्त करता १ बीर के अति अयहेलनापूर्वक 
उपेक्षित कातर बिज्ञय प्राप्तौकर, अपने पराक्रम हारा त्िजय बी सम्भायना करके विश को तुण 


सममभता हे! 





पा टिप्पणी 

७९७ ( १) उब्कुए द्रष्टन्य टिप्पणी इलोक 
६५५८ । 

(२) मद्र इस इलोक से प्रकट होता है 
कि काइमीर के उतकुर अर्थाद्‌ ठाकुर सुठतान जैंनुल 
आबदीन के समर्थक थे। ठाकुर सेनिको तथा 
जैनुल आद्रदीन ने काइमीर मण्डल त्याग दिया; 
अवरोध के अभाव में अलोशाह ने अपने इवधुर को 
राहायता से पुन सिंहासन प्राप्त किया 8 झद्र को 
सेना बिना प्रतिरोध काइमीर में पहुँच गयी । 


पाद“टिप्पणी 

राज्यारोरण काल कलि सम्बदू ४४२०७ 
छौकिव ४४९५, ८ शक १३४१ न-सन्‌ १४१९ तथा 
लोवराज ने राज्यकाल ५ या ६ मास दिया है। 
शाहने अकबरी, ये स्थिज हिस्दी ने अलोशाह के द्विदीय 
घाए राज्य प्राप्ति कार नह्दीं दिया है । 


फ़िरिस्ता लिखता है कि अलीशाह ने ७ वर्ष 
राज्य किया ( ४६८ )। 

७१८ (१ ) मानस काब्मीर की जनता ने 
अलीशाह का पुन राज्यग्रहण पस दे नहीं किया| 
वह अपने पिता का नि धदेह राज्य एवं सिंहासन 
पाने का अधिकारी था। परन्तु जनता के मत पर 
अधिकार न कर सका। अलोशझाह का बह कार्य 
सनातमी मुसछमानों मे गापप्ततद किया। हज के 
लिये प्रस्थान कर, उठे न सपाप्त चर, छोट भाना, 
धामिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। अलीशाह 
ने अपने कर्मों से स्पष्ट कर दिया । धर्म को अपेक्षा 
राज्य उसे प्रिय था। साप्ारिक सुत्त को देवी सुख 
पर प्रायगिकुता देता था । बाइमीद की नबमुसलिस 
जनता, जिसमे घामिव उन्म्राद लथीन पर्म ग्रहण के 
कारण उत्पन्न द्वो गया था, इस काम को अच्छा नहीं 
माना । अलीशाह ने विश्व देह मुछरित्त जनता वी 
मद्दानुभूति खो दी । 


राजतरन्निणी 
शाखाभज्ेन सच्छायर॒द्यान॑ छवगा 


9 
इच। 


मण्डल क्षोमयामासुस्तुरुका राजसेयकाः ॥ ७२० ॥ 
७२० राजसेवक तुरूप्फ़ें"न मण्डल को उसी प्रकार छुब्ध कर दिया जिस प्रकार बन्द्र 


शाखाओं को तोड़कर सघन उद्यान को । 
कातराक्नाम 
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चबनो सेरफेसारो 


आूपालादनिष्पन्न नियन्त्रण: । 
व्यधान्मण्डलविष्ठवम्‌ ॥| ७२१ ॥ 


७२१ बह कायर नृपति जिसका नियन्त्रण नहीं कर सका उस यवन' मेर केसार' ने मण्डल 


में महान विप्लच किया | 


अकार्पान्मिलिनो भट्ट सडःकुचन्ती रिवाब्जिनीः 


पौरनारीरनार्थः 


स हृठसम्मोगद्पिताः ॥ ७२२॥ 


७२२ संकुचित होती कमलिनियों को मलिन भंग के समान उस अनाये' ने पीर नारियों 


को हृठात्‌ सम्भोग' दूषित किया | 
दूर 





पाद-टिप्पणी : 

७२० (१ ) तुरुष्फ : अलीश्ाह ने तुरुष्को 
सम्भवतः गैरकाश्मीरी मुसतमानों की सहायता से 
शज्य पुनः प्राप्त किया था। वे राजा की दुबंलता 
या छाभ उठाकर, काश्मीर मण्डल को अस्त करने 
लगे | यह स्थाभाविक है। जिनकी सहापता से वह 
राज्य प्राप्त किया था वे अपनी कीमत लेना चाहते 
थे। घूटन्पाट कर धन एकत्रित करने छग्रे। वे गैर- 
काश्मोरी थे। उन्हें वाश्मीर से प्रेम नही था। राज्य 
मलीदाह को दिलाने के कारण उनमे अहंवाए की 
भावना उत्पस्त होता स्वाभाविक था। राजा स्वयं 
दुबृंठ धा। राजा की दुबंठता, अस्थिरता एवं अपनी 
चक्ति की प्रवलता के कारण वे निरंक$ुद्ा हो गये थे 
द्ष्टध्य टिप्पणी इलोक ६४७ । 
पाद-टिप्पणी : 

७२१, (१) ययन : अभारतीय मुसछमान ये। 
सम्भवतः यह गैरदाइमीरी मुसठमान था। अफगानी 
या तुरिस्‍्तानो हो सवता है। इलोक ८घडर में अरब 
से आपे मुसलमान को भी यवन बहा गया है । 

(२) मेर फेसार: मौर धब्द का अप 
सरदार, प्रधान, नेता, धामिक उपाधि होती है। 
सैम्प्शों दो एड उपाधि मीर थी । 


इलोक ७२० मे तुझुष्क शब्द का तथा उक्त इवोक़ 
में सबन छाब्इ का प्रयोग क्रिया गया है। दोनो हो 
मुसलिम धर्मावरम्बी हैं । परन्तु दोनो में अन्तर है । 
मबन शब्द प्रायः अफगानिस्तान के पश्चिमी देशवासी 
मुसलमान किवा भारतेतर देश के मुसलमानों के लिये 
तपा तुझाक़ शब्द भारतीय मुसलमानों के लिये प्रसंग 
में प्रयोग किया गया है । 

जोनराज मुसलिम किया इसलाम दाब्द का प्रमोग 
नवपुसलिम और अन्य मुख्त॒ठमानों के ठिये नहीं करता। 

मेर केरार बीन था इस सम्बन्ध भे जोयराण कुछ 
प्रकाश नहीं डालता । उल्लेख इलोऋ ६९२ में किया 
है । वहां उस्ते तुझष्क वहा है। तुरुष्व सभी मुखलमानों 
के लिये प्रयोग जिया गया है। ययन दाब्द से 
यही ध्वनि तिकृठती है कि यह गैरबगाश्मीरी 
मुसठसाव था । 
पाद-टिप्पणी : 

७२२, उक्त इलोक का निम्नलिखित अनुवाद भी 
हो खबता है-- 

“उसने पौर नारियों को हृठसम्भोग से दूषित 
डिया, जैगे मलिन भ्रमर छद्मुद्चित कमलिनी वो 
दूदित गरता है ।! 

(१) अनाय ; एम्द गा अर्ष अप्रतिष्ठिद, अपन 


९१६ 


सहाकरैम देनान्वेः 


अक्षोमि मण्डल स्लेच्छेः 


जोनराजकृता 


पकुसडकुलतां भजत्‌। 
सरो मसूगजरिव ॥ ७९३ ॥ 


७२३ जिम प्रव्मर विशाल घुड़ वाला मदान्ध मरुगज़ पंकिल होते सरोवर को संक्षुब्ध करता 
है, उसी प्रयार मदान्ध स्लेच्छों ने कर आदि से मण्डल को छुत्च किया । 


सन्त्रिमन्त्रेरवायांणां 


दिवसेष्प्पनियर्तिनाम्‌ । 
रक्षसामेव कदमीरास्तदा हस्तवरां 


गता। ॥ ७२४ ॥ 


७२४ उस समय मन्‍्त्री के मन्‍्त्रों हरा अनिवारणीय दिन में भी न विरत होने बाले 


राक्षसों' के ही हाथों में काश्मीरी दो गये । 


अराजक॑ वर॑ राज्य न स्वामी ताददा पुनः । 
अभूपणो वर॑ कर्णो न पुनलदिकुण्डल। ॥ ७२० ॥ 


७०४ बिना राज़ा'फा ( अराज़कफ) राज्य श्रेष्ठ है, नकि उस प्रवार का स्वामी) बिना 
आभूषण:का कण उत्तम है, न कि लीह कुण्डल' युक्त। 


ठथा नीच है । म्लेच्छ अयथे में भी इस दब्द वा प्रयोग 
किया जाता है। असमभ्यो तथा अश्योमवीय कमंकर्ताओं 
के लिए भी प्रयोग होता है। 

(२) सम्भोगदूपित : मेर भर्पात्‌ मौर केसार 
चरिव्रश्नप्ठ था। सर्वसाधारण एवं नागरिको को छ्लियों 
का सम्भोग कामवासना तृप्ति हेतु करता था । 


पाद-टिप्पणी + 

७२४. ( १) राक्षस : जोबराज के वर्णन से 
प्रतीत होता है कि काइमीर में अरामकता फैंड 
गई थी। राज्यशासनसूत्र शिथिरू हो गया था। 
आततायी निरदुद है गये थे । वे राक्षत्रों के समान 
क्र एवं बबंर काम करते थे । राक्षस शब्द जोनराज 
उन सभी छोगे के लिए प्रयोग करता है, जो प्रजा- 
पोडक ये । नीति एवं आचरण का त्याग कर दिये 
थे। चाहे वे तुरुष्क, यवन अथवा कोई भी वयों न रहे 
हों। कल्हण ने राक्षत झब्द का प्रयोग एक जाति जो 
निर्माण कार्य में निपुण थी के लिये किया है ( रा० : 
डे: ५०३-५०६ )। 
पराद-टिप्पणी : 

७२५, इलछोक संध्या ७२५४ के पश्चात्‌ वम्बई 
संस्करण में इसोक सुसुणा «४१ अधिक है | उसका 
भावार्थ है-- 


( ९४१ ) उठ समय जो कि पालक शजा स्वयं 
ही सद लोगो का क्षय करने बाला हो गया था, यह 
हिम पे औत, सूर्य से अन्धकार, आकादा से शिलापात 
सहश हुआ । 

(१) अराजक : बिना राजा के राज्य को 
अराजक राज्य बहदे हैं। किस्तु राजा के होते भी 
जिस राज्य मे स्याय, अनुशासन, रक्षा एर्व प्रशासन 
शिपिल हो जाता है उसे अरागक राज्य की संग दी 
गई है। मनु ने कहा है--ताराजके जमपदे रामा! 
( मनु ० : ७: ३ ), चाणवय ने भी कहा है--थशोच्य 
राज्यमराजकम्‌' (चाणत्य शतक : ५७), महाभारत 
अराजक राज्य की अच्छी परिभाषा देता है-- 


अराजके जीवलोके दु्बंहा बलवत्तरें!! 

दीड्यन्ते न हि दित्तेपु प्रयु ठ॑ करप चित्तदा ७ 

( २) लौह कुण्डल ; छोह आध्रूषय चाष्डाल 
धारण करते थे । लोह बाभूपण धारण करते पर 
गोरवर्ण ह्वियो की सुन्दरता नष्ट हो जाती है। शरीर 
पर लोह धातु काछे कछक के समान लगता है। 
काइमोर में छौह कुष्डल कोई नहों पहनठा था। 
केवल शनी दश्शावात्‌ व्यक्ति लौह मुद्रिका धारण करते 
हैं । ज्योतिष की मान्यता है कि उससे शनी यह एवं 
अद्युभ दशा को ध्ाान्ति होती है । 


राजतरब्रिणी 
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सझ तुह्ज चरो बाजों स्वच्छं वासो मणिमंहान्‌ 
७८ यवनैस्तत्तययच्छो भावहं नि कि 
स्वीकूतं ्च् | घसोः ॥ ७२६॥ 


७२६ तुंग भपन, श्रेष्ठ अश्व, स्नच्छ बख्र- सहान्‌ मणि जो--राज़ा के शोभाबह थे, उन- 


उन को यबनों ने हस्तगत कर लिया | 


अकापॉत्‌ पश्चपान्मासान्‌ राज्य स जडनायकः । 


प्रजापापविपाकेन न पुनः 


स्वेन करमणा ॥ ७२७॥ 


७२७ उस जड़ नायक ने पॉच-छ मास प्रजा के पाप! परिपाऊ के कारण न कि स्वकर्म 


से राज्य किया | 


सालिन्य सुमनःपथे प्रथयते देन्य॑ निधत्ते द॒शः 
सूर्यालोकतिरस्कृूत च कुरुते संहारमाशा नयनम्‌। 
उन्निद्रः कछुपद्रव॑ मन तरसा छुवीत घूमोद्धमो 
नोद्द्योतेततरां शिखो यदि महाज्वालाकछापाकुछ। ॥ ७२८॥ 
७श्द आकाश को मलिन करवा है, आँखों की दयनीय दशा कर देता हे, सूर्य के प्रकाश 


को तिरस्कृत करता है, दिशाओं का संहार करता है, इस प्रकार फेला ( हुआ ) धूमोद्‌गम अपने 
चेग (शक्ति ) से कौन उपद्रव नहीं करता, यदि महाज्याला समूह से समन्वित अप्नि प्रज्य- 


लित न हो | 





चाण्डल बनकर आभूषण धारण वरना उचित 
नहीं है। बिना आभूषण रह जाना अच्छा है। 
जोनराज स्वामी अथवा राजविहीन राज्य पसन्द 
नहीं करता | दुर्बल एव अयोग्य राजा पसन्द नहीं 
करता । अलीशाह के राज्य की अपेदा चह करजक 
राज्य वो प्राथमिकता देता है । जोनराज के वर्णन से 
प्रवट होता है। तत्कालीन विकट परिम्पिति मे 
शक्तिशाडी एवं चरिश्रवान्‌ राजा वी आवश्यवता थी 
जो बिगही अव्यवस्था वो व्यवस्थित कर सकता था । 
पाद-टिप्पणी : 

७२६ (१) यप्न . राजा की दुर्दशा का भी 
उल्लेख जोनराज करता है। यवनों ते राजोपयोगी 
वस्तुएँ तक का हरण बर टिया था। राजा के 
उपयोग के लिए षुछ भी नहीं छोड़ा! वे राजा वी 
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उपेक्षा करते थे। राज्य अपना मानते थे । निरदुश 
हो गये थे ॥ हि दू उत्पीडित करने के लिए दोष नही 
रह गये थे। उनकी अराजक सघपंश्ीछ, प्रवृत्ति 
स्वधमियों को ही कष्ट देने में छथ गई थी। यवन 
फैरकाइ्पीसे भुछठणान थे ॥ अतएवं उन्हें काइमीरी 
मुसलमानों को कष्ट देने, छूटने में सबद्दोच नहीं होता 
था । द्र्टव्य : टिप्पणी-इठोर ५७१ (१) + 

पाद टिप्पणी * 

७२७ (१ ) भ्रजा पाप : जोनराज पुन. यहाँ 
कल्हण के समान काइमीर वी दुरवस्था वा उत्तरदायी 
प्रजा का पाप मानता है। प्रजा के पाप-परिपाक के 
कारण अडोशाह राजसिहासन पर आसीन हुआ था 
ने कि अपनी दक्ति, बठ अथवा आचरण एयं जनता- 
प्रेम के कारण । 


जोनराजकृता 


आओोसिकन्धरदत्तस्थ राज्यस्य ऋणमात्मन!। 


निवारयितुकापेन_ स्वलक्ष्मीफलकाडध्षिणा ॥ ७५९ ॥ 
७२६ श्री सिकनन्‍्दर हारा प्राप्त राज्य का अपना ऋण निबारित करने के लिये इच्छुक अपने 


४१८ 
लक्धमीफल का आकांक्षी-- हि! 
सद्रेन्द्रद्ेपपणन 
2 
नवराजो5धिंतो 


खुभ्खरस्वामिना 
दूतेनिंजदेशागर्म॑ प्रति ॥ ७३०॥ 


ततः । 


७३० पद्देन्द्र के श्रति ड्लेपपूर्ण खुःखरस्थामी' ने दूतों द्वारा अपने देश जाने फे लिये नवीन 


राजा ( शाही खां ) से प्रार्थना की | 





पाद-टिष्पणी : 

७२९. ( १) राज्य : जोनराज इस इलोक से 
जैनुल आवदीन के पुनः राज्य प्राप्त करने की भूमिका 
प्रस्तुत करता है । इछोक ७२० से ७१८ तक उसने 
राज्य में व्याप्त दुरवस्थाओं का उल्लेख किया है। 
अलीशाह को राज्य हेतु अनुपयुक्त प्रमाणित किया है । 
राज्यत्यागी अलीशाह की प्रशंप्ता कर पुनः राज्यग्रहण 
करते पर तिन्‍्दा करता है। 

जैनुल आबदीन ने स्वतः राज्य त्याग किया था । 
इतिहास फी विचित्र गति है । बलीशाह एवं शाही खाँ 
दोतों सगे भाई थे। एक दूसरे के लिए राज्य त्याग 
किये थे । पुदाः एक दूसरे से राज्य प्राप्त करने का 
प्रयास किए और सफल हुए । 

जसरथ को अलीशाह एवं जेनुल आबदीन के पिता 
सिकन्दर ने सहायता दी थी। उस ऋण से उछूुण 

हेतु जसरप ने सिकन्दर के पुत्र जैनुल आबंदीन को 
राज्य दिलाने के छिये योजना बनाई। परत्तु अलीशाह 
भी सिवम्दर का पुत्र था। उसने दोनो पुत्रों में भेद 
बयो किपा । उसका स्पष्टीकरण जोवराज यह कह कर 
करता है कि जस्रय स्वयं धताजन किया अपनी 
स्वार्थ शिद्धि के छिए गैनुछ आवदीन को अपनी 
योजना का, एक सफल साधन बनाया था । 

अलीशाह में समय जसरथ शुछ छाम नहीं उठा 
सका था। इस इठोफ से यही ध्वनि निकृछतो है। 
श्रीवर के धर्णव ( जैन० ; ४ : ऐैड३ ) से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है। जसरथ वो प्रास्म्भ से ही जैनुल 
झाबदीन में प्रति निक्ा गहों थो। बहू अपने 


महत्वाकाक्षा पूछ मे जैनुल आबदीन फो एक साधन 
मात्र बनाना चाहता था। किसी भी तत्काछीन 
इतिहाप्तकार ने नहीं लिखा है कि जयरथ ने सिकन्दर 
ढ्वारा राज्य प्राप्त किया था। 

पाद टिप्पणी : 

७३०. (१) खुःखरस्थामी : खु खरष्ल्सस 
खश थे। जसरप खसो का सरदार था | खत लडाकू 
जाति है। पूर्वंकाल मे क्षत्रिय थे । कुछ खस मुसलमान 
भी हो गये थे । जसरप उन्ही में था । जैगुल आावदीन 
के पास दूत भेजा । पुनः राजप्राप्ति के लिये सहायता 
देने का वचन दिया । पह स्वयं परिस्थिति से भपिक 
से अधिक छाभ उठाना चाहता था। तबकाते अकबरी 
मे लिखा है--“शाही खाँ जगरथ खोखर ऐे मिल गया 
(उ० : ते० : भा० * २: ४१६ )॥ 

श्रीवर के वर्णन से प्रकट होता है कि जसरध 
अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु जैनुल आबदीन को साधव 
मात्र बताना चाहता था। जसरथ अपने समय का 
प्रदठ शक्तिशाली सुलताव या। उसने अपने अभियानो, 
आत्रमणो दारा, उत्तर-पर्चिम भारत, पजाब तथा 
काइमीर को राजनीति को प्रभावित किया था। 
अलीश्ाह के पतन वे पश्चात्‌ मुहम्मद मार्गेथ ने 
काइमीर को जसरय के अधिकार में जाने से बचाया 
वा ( जैव० ; रा० ; ४३ १४०-१४४ )। 

जसरष भद्र के राजा का ह्वेपी था। उसे मद्र के 
राजा के दामाद बलीशाह का राज॑धिहासन पर बैठता 
अखरता था | मद्रराज का अठीक्षाह फे धमय 
राज्य प्रभाव में बड़ गया था । ब॒मोकि गदगेना फे ही 


राजतरब्विणी 
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नक्तो न चेश्नलनिधेर्वहिरभ्युपेयात्‌ 
काकस्त्यजेन्न वनपादपमुन्नत॑ चेत्‌। 
आखुन चेद्नदनगर्तंगुदां विमुखे- 


द्न्तव्यतां 


कथमवाप्लुयुरेव तत्ते ॥ ७३१॥ 


७३१ यदि नक्र जलनिधि से बाहर न जाय, काक उन्नत बन-इक्ष को न छोड़े, मूपक 
( चूहा ) गहन गत ( बिल ) का त्याग न करे, ता थे किस प्रकार सारे जा सकते ९ 
आश्रयों युवराजस्थ मद्द्विपो दीयते»सुना। 
जख्रथ॑ प्रति भूपालः क्रोधादित्यभ्यपेणयत्‌॥ ७३२॥ 
७३२ मेरे द्वेपी युयराज! को यह आश्रय दे रह्म है, इस पोघ से राजा जस्रथ' पर आक्रमण 


के लिये प्रस्थान क्या | 





बारण अलीश्ञाह ने राज्य प्राप्त किया था। अलीशाह 
के उत्थान में अपने पतन का प्रतिधिम्ब जसरष ने 
देखा ॥ स्वरद्ा एवं उत्यान तथा मद्रराज से बदला 
हैने थी उल्तट भावना से जसरथ बअलीशाह को 
अपदस्थ वरने के लिये शरतसर॒ल्प हो गया था । 
खद्णा अर्थात्‌ खुकरों श्री आबादी, झेठम 
उपत्यवा यारहमूला के अधोभाग में थी। वे मध्य- 
सुगीय छुपरो ये समान सदा वाइमीर के राजाओं 
तथा सुठतानों को बष्ट देते रहे हैं। महाराजा गुठाब- 
रशिह ने उनदा दमन बर उन पर नियस्त्रण विया। 
ये इतने प्रयल एवं आतद्भुवारी थे रि काइमीर वी 
नारियाँ अपने शिशुओं वो खझता आया-खलवा 
जाया! वहुपर डराती थीं । 
बाराहपूठा वी दिशा में बरर पण्डितों मी 
एक जाति है। इनवा सलर से गोई सम्बन्ध या या 
नहीं यह अनुसन्धान वा विषय है। मेवल ध्यनि- 
पाम्य से उन्हें एवं मान क्ैेना उयित ये होगा । पृ 
अनुमान विया जा परता है। सभा हिन्दू पाक मे 
द्विन्दू थे। यहाँ बचे ब्यवरपा थी। मुगतिम आज्रमण 
बाछ मे दे धादी मंश मे समान शाइमोर आये होंगे। 
शाश मष्शझ अथवा देश के मूल तिवायोंने शारण 
एहस्र पे स्थान पर कर र बढ़े जाने छगे हा। । 
पादटिष्पणी : 
७३२. (१) युवरात्: पैयुष्त आबरीत। 
जरारप का वह्यरत्र प्रस्ट हो यवा या। अडोन्ताह्‌ वा 


जसरथ पर बुवित द्ोना स्वाभाविक था । जसरय मो 
दु्ड देने के लिए ससन्‍्य प्रस्थान क्रिया । 

(२) जसरथ : इलोव' संख्या ८५८ से प्रवट 
द्ोता है कि यह मुसठमाव था। वहाँ उसे 'खांनो 
जसरय” लिसा गया है। जसरय भारतीय इतिहास मे 
प्रसिद है। जानराज था वर्णत प्रामाणिक है। 
इसी प्रकार उस्ते मप्लिव वहा गया है। शेक्ा 
खोखवर ने छाहौर॑ पर अधिवार गर लिया पा। 
जसरय सेश्ा सोधर का भाई था (वेम्ब्रिज हिल्ी 
ऑफ इण्डिया : ३: १९६ )। 

फिरिस्ता ने जसरय को शेखा वा भाई लिखा है 
(१: १६३ ) डिन्‍्तु मुतलावुत्तवारीय ( १: २८९ ) 
सपा यजदी के जफरतामा (२: १६९ ) में उसे 
सेथा वा पुत्र लिया गया है। जसरध लैमूरलग वा 
बन्दी बना ठिया गया घर। उसमे साथ छेरर तैमूर 
भारत से छोटा या । तैमूर यो मृस्यु के पश्चाव भारत 
लोट वर राज्य स्थापित बर जिया था ( केम्प्रिज 
हिम्द्री माफ़ इबष्चिया * ३१ ३०९ )। 

तारीपे मुबारकशाही से पता चज्ता है हि 
जमादि-वउ-अध्वल ट्री ८२६३ (मई-हूान था 
१४२० ई० ) में काइमीर वा बाइथाहु खुझताव 
असीय्ञाह भागी सेगा वे साथ पट्टा में आया | शपरप 
में गुदतात को तेता रे बयसों के रपये उपने घुद 
दिया । गु़ुवात अठी की मेरा छिप्त-मित्र हो गयी। 
छरिदीनठा के बारच आगिमाद वद्ाजित हू घपा । 


४४० 


जोनराजकझता 





उसकी सेना की अधिकाश शक्ति नष्ठ हो गयी ( तारीखे 
मुबारकशाही * २२ उत्तर तेशुरकालीन भारत: 
अछीगढ )। जोनराण का वर्णन सत्य हैं। उसने 
इस घटना को ज्येष्ठ मास जो मई-झून मे पड़ता है, 
लिखा है । 
तबकातठे अकबरी में छिघा है--( मई-जून सन्‌ 
१४२० ई० में) काश्मीर का बादशाह सुखताव अछीश्वाह 
यट्वा आया था उसके थट्टा के छौटने के समय शेखा 
( खोखर ) ने उसका मार्ग रोक लिया। युद्ध आरम्भ 
कर दिया। सुलतान अछी की सेना छिन्न-भिन्न हो 
गयी अत बहू पराजित हुआ और झेखा द्वारा 
बन्दी बना लिया गया ( उ० तें० भा० २: ६८ )।' 
आईइने जकबरी मे उल्लेख है--'अछी शाह ने बहुत 
बड़ी सेना एकनित कर पंजाब की ओर भ्रस्थान 
किया (जरेठ : २ ६ ३८८) /' द्रष्टव्य « टिप्पणी : रलोक 
७८घ५। 
जरारप के सैनिक अभियावों एवं आकरमणों का 
अन्तिम उल्ठेख इलोक से्या ७८५ में जोनराज करता 
है। जत्रप ऐतिहासिक व्यक्ति है । भारतीय इतिहास- 
कारों ने उसके विषय में बहुत लिखा है। उसका 
चरित्र विचित्र है। यह तैमूरलग फा वन्‍्दी बना; 
अन्तर तैमूर की मृत्यु के पश्चातु भारत खोट आपा ॥ 
अपने पराप्र मं से सेना एकत्रित घर प्रबेछ हो गया। यह 
घटना सम्भवत. सन्‌ १४३२ ई० की है। उस समय 
जसरय का सामना दिल्ली खुलताव मुबारक घाह से 
हुआ पा (तारीछे मुबाखशाही : ४: ६: ४४ )। 
जम्तरप प्राजित हो गया था । 
जपरप महत्वाकांक्षी व्यत्ि था|। अछोश्ाह वो 
पराजित करने के पश्चात्‌ ब्यास एव सतठज नदियों 
वो पार फरता तिलोरी, छुधियाना, अम्बाला तक वा 
छेत्र रींद डाला चा | छूटपाट बिया था। उसने पुनः 
जालूग्पर पर आवरण विया। जीरफ़ सा जालन्पर 
के दुएँं से बन्द हो गया विन्‍्तु संधि हो गयी | 
जसरप ने अपने यथनो या पाछन नहीं किया। जून 
अं सन्‌ १४२३ को जोरक सौ दुर्ग ब बाहर निकछा । 
जयरथ ने उसे बर्दी बता छिया। अपने साथ जादन्थर 


ले गया। जसरय २९ जून सद्‌ १४२१ को सरहिन्द 
पहुँचा | मलिक घुछतान झाह छोदी जुलाई सन्‌ १४२१ 
ई० को दिल्ली से प्रस्थान किया । जसरथ १४ जुलाई 
सन्‌ १४२१ को शाहो सेता का आगमन सुनकर 
सरहिन्द से छुधियाना की ओर चछ दिया। जीरक़ 
खा को छोदी को मुक्त कर दिया । शाही सेना ने लुधियाना 
की ओर प्रस्थान किया । जसरथ ने सतलज पार कर 
शिविर छगाया | जसरथ ने ४० दिनों तक शाही सेना 
वो सतलज नही पार करने दिया | 

अक्टूबर ९ सन्‌ १४२१ ईं० को शाही सेवा ने 
संतलज पार किया । जप्तरप बिना युद्ध किय्रे पलायव 
कर गया । शाही सेना ने पीछा किया | उसके शिविर 
पर अधिकार कर लिया। जसरथ भागता जालन्धर 
पहुचा। दूसरे दिन ब्यास नदी पार किया। छाद्दी 
सेवा ते पीछा किया । जसरथ रावी सटठ पर पहुँच 
गया | ज्ञाही सेना पीछा करती रावी तट पर पहुँची । 
जसरध भाषता चनाव नदी तक पहुँच गया। वहाँ से 
तिलहुर की पहाडियो मे शरण लिया । 


शाय भीम जम्मू शाही सेना का पयप्रदर्शषक 
था शाही सेना ने तीखर यथा तिलहुर जो जप्तरथ का 
श्तिकेस्द्र था मष्ट कर दिया। युछ जसरय के साथी 
पहाड़ियों में घुस मये। थे बन्दी घना छिये गये। 
शाही सेना छाहौर के लिये प्रस्थान करती दिसम्बर 
सन्‌ १४२१ जनवरी सत्‌ १४२२ ई० में लाहोर 
पहुँच गयी । 


मई सत्‌ १४२२ ईं० में जसरथ में पुनः चनाव 
तथा रावी नदी पार करता लाहौर पहुँच गया । सेस 
हुतेत जजानो के रोशा के समीप शिविर स्थापित 
विया। मिट्टी की मो्चेंबस्दो जसरध ने वी) जून 
२ सन्‌ १४१२ इं० वो रोनाओ से संघर्ष हुआ । एव 
मास ५ दिन तक विछे के बाहर सुद्द होता रहाप 
अन्त में जरार॒प मे सफलता को आशा रपागवर वछनोर 
यो ओर प्रस्थान दिया । 

झाजा भीम के साथ जरारप का सुद्ध हुआ। 
राजा ने दाहदो सेना की सहायता वी पी। युद 
विर्धायक नहों हुआ। जयरच दाक्तिद्वीन हो गया। 


“राजतरब्विणी 


४२१ 


मलेच्छच्छादितमाहात्म्यैरुद्धिसें! सचियैनिजः। 


अनिपिद्धोद्यममतिधूलैंसमयवेतनेः 


॥ ७३३ ॥ 


* ७३३ उह्विगन, दोनों पक्षों सेवेतन अहण करने थाले उसके सचिष, जिसका कि महत्व 
स्लेच्छी' द्वारा आच्छुन्न कर दिया गया था, उसके उद्यम चुद्धि को निवारित नहीं किये | 





खोखरो वो सेना में भर्ती करने छगा। तिलदर की 
पहाडियो में शाही सेना से रक्षा हेतु शरण लिया । 
जप्तरथ को पराजित करने के लिये मलिक 
सुलतावशाह छोदी, राय फिरोज मीया, मलिक 
सिवन्दर तुअफ परस्पर मिल गये। राजा भीम भी 
उनमे सम्मिछित हो गया। जसरथ सम्मुष नहीं 
आया । पहाडियो म छिपता शरण छेता रहा । 
अप्रेड-मई सन्‌ १४९३ ई० मे राजा भीम तथा 
जसरथ में युद्ध हुआ । राजा भीम ने वोरगति प्राष्त 
बी । उसने छाहौर पर आक्रमण क्या। मठिक 
सिकरदर वा सामना न कर सका । भाग सडा हुआ । 
जसरथ ४ वर्षों तक शान्त था। शक्ति सम्रह 
पर रहा या। अगस्त सन्‌ १४रे८ ई० में उससे 
काछानोर को घेर ठिया । मलिक सिकन्दर तुअफ से 
उसपा युद्ध हुआ। जरसारथ विजयी हुआ। मलिक 
घिकन्दर छाहोर लौट गया । 
ब्यास नदी पार वर जसरथ ने जाल-्धर छूटा ॥ 
महाँ स्थिर मदी रह सत्रा । काछानोर चजा गया। 
कुछ मास पश्चात्‌ जयरध वा सिवन्दर के साथ 
पांगड़ा में सुद्ध हुआ। जाठन्धर से प्राप्त छूट वा 
राप्राव विसर गया । जसरथ पराजित हो गया वह 
तिएहर शीघ्रवापूर्यक भाग गया । 
नयम्यर-दिसम्यर मास शैडर३े१ ई० म जसरय 
मे पुनः जाउन्धर पर आक्रमण किया। धिदन्दर 
मलियर से युद्ध हुआ। शिउम्दर बदी बना लिया गया। 
जपरध ने लाहोर पर आप्रमण किया। शाही सेना 
पहैचते ही बहू पहाड़ियों में पुन पलायन कर गया। 
जुदाई-अगस्त सन्‌ १४३२ ६० मे जसरप ने 
पुन. छाहोर पर आत्मा विया। सफ्लता नहीं 
मिली | मुग्ररक दाह से पराजित द्वारर भाग गया । 
सन्‌ १४४१-१४४र२ ई० में गुल्तान महस्मद 


शाह ने जसरथ को पराजित करने के लिये सेना 
भैजी। जसरय ने मलिक वहलोल से सन्धि कर 
ली । बहलोठ को अपनी शक्ति द्वारा दिल्‍लीवी 
गद्दी दिलाने का आश्वासन दिया । 

जसरय सुल्तान जैनुठ आबदीन से अधिक चतुर, 
व्यवहारिक एवं शक्तिशाली था | तारीखे मुवारकशाही 
(४: १: ४५४) से प्रकट होता है कि जब सैस्यद 
मुइउद्दीन मुवारक शाह दिल्ठी ने जसरथ को पराजित 
किया तो जैनुल आवदीन ने जसरथ को दरण दी थी। 

जयरथ ने मुवारख शाह सैय्यद सुलताव दिल्‍ली 
की दुवंछता वा छाभ उठाकर पजाब विजय कर लिया 
था (म्युनिव : पाण्डु० ६९ ए०बी०, तवकाते अकबरी: 
हे ; ४३५ )। दिल्ली विजय में असमर्थ रहा और 
मुबारक शाह की सेना का जोर पडने लगा तो वह 
भाग कर वदशाह वी घरण में आया था (कैम्ब्रिज : 
हिस्द्री ऑफ इण्डिया * ३: २०९,२१२ )। 
पाद-टिप्पणी « 

७३३ (६१ ) स्लेच्छ : यहाँ मुसलमान तपा 
गेंरकाइभीरियो के लिये इस दाब्द का प्रयोग विया 
गया है । द्र्टव्य (ई० « आई० : २२-३२ )। 

(२) उद्यम - जैनुल आवदीन के सम्रथ॑क्रों मे 
नीति से काम लिया । अछीश्वाह वो राज्यच्युत करने 
के डिये सैन्‍्य-शक्ति एवं पड्यन्त्र दोनों का आशय 
डिया। जोनराज स्पष्ट लिखता ह-अलीश्ञाह के 
सचिव जैंनुद आवदीन के सम्थेत्ों से वेतन प्राप्त 
बरते थे, दोनो ओर मिछे ये। उनम आचरण नाम 
बी वोई चीज शेष नहों रह गयी थी। आचरपं- 
दीनता के कारण सचियों वी गझक्ति छुतप्राय घी। 
अलछीशाह के सम्षंत् स्लेच्छो द्वारा प्रभावित ये।वये 
अलीश्ाह को आक्रमण यरने से विरत नहों बर सके 
जैंनुल थाबदोन के समपंकों ने अज्रोश्याह वो प्रेटित 


छश्र 
थुक्तवोपोद्नलितश्रद्धस्तथा 
नवराजोद्य॑ लेखसुखेन 


जोनराजकृता 


ट्वैराज्यजीविभिः । 
प्रापयिषप्णुमि। ॥ ७३४ ॥ 


७३४ लेख' द्वारा नवीन राजा का उदयप्राप्त कराने के लिये इच्छुक द्वैराज्यजीवियों ने 
युक्तिपूरवक उसकी श्रद्धा उपोद्दलित ( डांबा-्डोल ) कर दी | 


भ्रसादलोभागयचनेरतिमात्रकृतस्तुतिः १ 


नवराजजयोद्रेंकशचणभ्रष्टसाहसेः 


॥ ७२५ ॥ 


७३४ थयन' जो कि नवीन राजा ( शाही खां ) की विजयोन्नति श्रवण कर साहसह्दीन हो 
गये थे, थे प्रसाद लोभ से उसकी बहुत स्तुति किये। 


स्वसैन्सैदेन्यचकितैनिंन्यमानोद्यमो 


नपः । 


_मछेक॑ जखर्थ जेतुं. प्रस्थानमकरोत्ततः ॥ ७२६॥ 
७३६ देन्यचकित अपने सैन्‍्यों दारा उद्यम की निन्‍्दा किये जाने पर भी राजा मल्लेका 


झख्रथ को जीतने के लिये प्रस्थान कर दिया | 





किया। जैनुछ आबदीन पर काश्मीर से बाहर 
निकलकर आक्रमण करो सफलता मिलेगी । यह भेद- 
भीति काम कर गयी । अलोशज्ञाह जाल में फैंस गया । 
धही किमा जो उसके शत्रु जैनुछ आवदीन के सप्रथंक 
चाहते थे । 

पाद-टिप्पणी 

७३४ (१) लेख : सरकारी पत्र के अर्थ मे 
प्राचोत अभिलेघों में ढैख झब्द का प्रयोग किया 
शया है । द्रप्ृठ्य : लेखपद्धति 
पाद-टिप्पणी : 

७३५ (१) यबत : शाही खा अर्थात्‌ जेनुछ 
ब्राबदीन की विजयवार्ता सुनंकर छोग साहँघहीव 
हो गये थे ॥ इलोक ७२६ पे श्रकट होता है। यवनो 
ने राजोपयोगी वस्तुओं का हरण कर लिया था। 
उन्होने जब देखा कि जैनुल आबदीन की शक्ति बढ 
रही है तो उनका साहस टूटने लया। तथापि 
अलीक्षाह रो और अधिक छाभ उठाने की दृष्टि से 
उसके क्षमियान प्रयास की प्रश॒ता करने छगे । 
पाद-पिप्पणी : 

७३६. (१) मल्लेक : मलिक न दिल्ली 
सह्तनत में खात, मलिक तथा अमीर तीन पद ये। 
मलिक सर्वोच्च पद मे दूसरा पद था। वह छान से 
भीचा तथा अमीर से ऊँचा पा । मलिक को सुल़तान 





की तरफ से कार्य करने का अधिकार था। हिंखू काछ 
मे द्वार की रक्षा का भार द्वारपति तथा मार्ग की रक्षा 
का भार मार्गेश पर था। मुसलिम काल में हिंदू" 
कुलीन सामनन्‍्त सेनिकवर्ग जिन पर सुरक्षा का भार 
था, मुयलिम धर्म में दीक्षित हो गये। वे प्रायः 
मलिक कहे जाये छगी । मलिको पर द्वार एवं मार्ग 
रक्षा का भार था। द्वार तथा प्रवेशमार्यण पर्वतीय 
क्षेत्रों मे थे। मलिक लोगो को घंश परम्परागत 
द्वारादि की रक्षा का भार दिया गया था | वे अपने 
कुलगौरव के अनुसार दरों अर्थात्‌ पासविशेष के 
खान्दानी रक्षक्त मात्रे जाते थे। कतंब्य निर्वाह्द के 
कारण उन्हे $ुछ विशेषाधिकार राज्य की ओर से 
प्राप्त थे । सैनिक चोकियो को काइमीर के सरकारी 
कामजो मे परशियन शब्द 'राहुदाटी' मे ध्यक्त किया 
गया है । कोई भी पा अर्थात्‌ दर्रा से बिना परवाना 
राहदारी प्राप्त किये आवागमन नहों कर सक्रता 
था | मलिक सीमा की रखवाली भी करते ये । उनपर 
हुर्गों की सुरक्षा का भार था। सुलतान युद्ध में सैता* 
पत्ति का काये करता था। उम्की अनुपस्थितिं में 
सरे-ई-लछडकर के अधीन सेना होती थी ! वह प्रायः 
राजपुत्र तथा राजवंशीय होता था। अग्र ृष्ठ, दक्षिण 
तपा वाम पादव॑ भाग खांन के नेतृत्व से कार्य करवा 
था । खान के सोघे अधीनस्थ मलिक होता था। 


राज़्तरद्विणो 


४२३ 


अभ्यमित्रीणतां तस्प कठमीरेन्द्रस्य मच्छतः | 
आसीन्समित्रस्य सांसुख्य नामित्राणां महीसुजान ॥ ७३७ ॥ 
७३७ जिस समय काश्मीर नरेश बीरतापूर्वक शत्रु का सामना करने के लिये जा रहा था, 
उस समय सूर्य ही उसके सम्मुख थे, न कि शत्रु महीमुज | 
चत् यत्रागमन्सल्लेच्छककटकः स सदोत्कटः। 
तन्न॒तत्र रजोब्याजात्तमो सूर्तमह॒दयत॥ ७३८ ॥ 
७३८ मदोत्कट वह म्लेच्छ कटक जहाँ-जदाँ गया, बहों वहाँ रज के व्याज से तम ही 


दिखायी दिया | 


कप ह*- 
पालनीयेघु. देशेपु 


राजपुर्यादिपूद्धतः । 


परदेशेष्चिवाकार्पीतू स छण्ठनपरामवम्‌ ॥ ७३९ ॥ 
७३६ यालनीय राजपुरी' आदि (प्र) देशों में उद्धत उस नप ने शब्रुदेशवत््‌ लुण्ठन 


पराभत्र किया | 


मलिक के अधीन अमीर होता था । वह सिपहसालार 
से ऊपर अधिकारी था। मलिक का पद सैनिक था । 
युद्ध के समय युद्ध सचालन हेतु मजल्सि-मलिक बनती 
थी। जिसे डिफेस्स कोौन्सिल कह सकते हैं। पूर्व 
काइ्मीर सुलतान काल मे वे छोटे-छोटे जागीरदार 
थे। मलिक शब्द अल्ल के रूप में बंगाल तथा 
पंजाब के हिन्दुओ मे प्रचलित है । 


पादरटिप्पणी : 

७३७, उक्त इलोक के पश्चात्‌ वम्बई की प्रति 
में इछोक्‌ सखया ९५४४ से ९६१ तक ओर मुद्रित 
है। उनका भावार्थ है-- 

(९५४ ) अपनी उन्नति देखकर किन्तु पातक 
को आशंका करता हुआ खुज्याकाद ने मस्सत्रियों के 
साथ मन्त्रणा की । 

(९५५ ) राजाओ के यन्त्र विक्रम प्रमुख लक्षण 
मोर मूखंता का पात्र यह राजा कहाँ ? 

( ९५६ ) हमलोगो द्वारा इसको दिये गये हितकर 
उपदेश भी पंकज में चन्द्रमा को किरण सहश उलदे 
हो जाते हैं। 

(९५७ ) पहले ही असह्य साहसी युवयज 
अजैय था। आज विशेषकर मद्ठेनद्र देप के कारण 
जसरथ द्वारा मानित होकर विश्येप बजेय हो गया है । 








( ९५८ ) राज्याधीन रहने वाले हमकोयो मे 
मूतन राजा का विश्यास नही है । हारछोमी के लिये 
हार अभिवाछित है न कि मणिश्ृत्त सप॑ । 

(९५९ ) इसलिये हमलोग इसके द्वारा युवराज 
को जीत लेंगे ) योग्य छोग घर में प्राहुणक के द्वारा 
प्रहार से सप॑ को मार देते हैं । 

(९६०) युवराज के जीत लिये जाने पर विः्शड् 
लोग मण्डल मे प्रवेश करें और हम लोग अपना 
अभीष्ट पूर्व के उद्यमी नरेन्द्र को । 

(९६१ ) उस मन्त्री ने इस प्रकार भन्त्रणा 
करके अभियोजना ( पड्यन्त्र ) मे हेतु बना । 
पाद-टिप्पणी : 

७३९. ( १) राजपुरी : द्ष्टव्य : 
९९, ९९। 

ठघकातै अकबरी में उल्लेख मिलता है 
“अछोशाह ने जम्मू के राजा तथा राजौरी के राषा 
की सहायता से प्रस्थान किया और काइ्मीर को 
पुत्ः अपने बधिकार मे कर लिया ( उ० हैं भा० : 
२:५१६)॥ 

डॉ० श्रोभोछानाथ ने लिसा है--अलीशाह को 
दूसरी पत्नी राजोरी के राजा की पुत्री थी ( दिल्‍ली 
सल्वनत : पृष्ठ २४५ 'सस्करण १९६९ )॥! किस्घु 


इलोक ; 


४र9 
ग्राप्तेष्थ 


जोनराजझता 
मुद्दरुयालनामस्थान 


महीपती । 


सन्देशमित्यमन्दौजाः प्राहिण्पोन्मद्रभूपतिः || ७४० ॥ 
७४० के राजा मुद्गरब्याल नामक रथान पहुँचने पर अमन्द तेजशाली मद्र राजा ने 


यह सन्देश प्रेपित किया । 





किसी आधारप्रस्थ पा नाम नही दिया है । राजौरी के 
झाजा को सहायता की बात परशिमन इतिहास्रार 
स्वीकार करते हैं। परन्तु वे तथा जोनराज नहीं 
लिखते नि' अलीशाह की दो शादियाँ हुई थी ६ उनमे 
दूसरी राजौरी के राजा वो वन्या थी । 
पादनदिष्पषणी * 
७४० (१ ) मुदूगरन्याल तारीस मुवारक- 
शाही तथा तवकाते मकबरी में उल्छेत मिलता है। 
थट्टा के सरीप अलीज्वाह की सेना पहुँची । वही से 
लौटी। उस सप्य जसरप ने उस पर आक्रमण किया । 
उसमे रल्रेख है--जमादुझू अव्वऊ फे मास मे हिजरी 
पर३(-सन्‌ १४२० गई जून) में अठीशाह बाश्मीर के 
युरुतान ने जो सेना अपनी थट्टा छे गया था वहाँ से 
जब छौट रहा था तो मार्ग मे खोखर ने विरोध किया। 
घुलताव की सेना तितर-बितर हो गयी जिध्का कि 
एक भाग अभी पट्टा भें होथा भौर दूसरा बाहर 
निकला था । आक्रमण सहने मे असमर्थ सेना में मोल 
माल हो गया । उसका सरोखामान छुट गया ( यहिया 
घिरहिन्दी तारीबे मुबारकशाहो अनु० वसु० 
२०० )॥ बदायुती भी इसी प्रकार का वर्णन करता है 
पर-तु घटना वह हिजरी ८5२४ की बताता है। 
बह लिखता है. 'सेखा खोखर के पुत्र जसरथ 
खोखर ने अचानक काश्मोर के सुछतान अलछोशाह पर 
आक्रमण कर दिया जो यट्टा विजय की कामना से 
आया था । उसे उसने एक पव॑त्तीय दर्रा मे पराजित 
किया। उसके हाथ बहुत लूट का सामाव लगा 
( मुन्वखामुत्तवारीख १ २८९ )॥' 
अबुलफ्रजल, मिजामुद्दीन तथा फिरिस्ता भी इस 
युद्ध का वर्णन करते है किन्तु स्थान का उल्लेख नहीं 
करते | आइने अकबरी (जरदे २ शे८७-८८ )+ 
सबकाते जकबरी ( ३ . ४३४ ) तथा फिरिस्ता (२: 
३४३ ) स्थाव पणायव में बतादे है.। हैदर सल्लिक 


(पाण्डु० ३२), तारीख नारायण वौल ( पाएडु० : ४६ 
ए०) तथा तारीप हसन (वाण्ट्र० : २: २९३) में उल्लेख 
किया गया है वि यह युद्ध 'उरी स्थान पर हुआ था। 
आजम ( पाषण्डु० ; ४० ) चहदा है वि पहयुद 
यारहमूण तथा पखली मांगे फ्रे मध्य हुआ था। 
परशियन इतिहास टेक्शों से बुछ सहायता सवाल 
जानने मे नहीं मिछत्ती ॥ बेवल इतना भ्रृत्र मिलता है 
कि किसी पर्यंतीय दर्रा मे महू घटना घटी थी । 


जोन राज ने राजपुरी के पश्चात्‌ ही मुदुगरब्याल 
नामक स्थान पर पहुँचने की बात यही है। मद्र के 
सम्देश मे अठीशाह यो सठाह दो गयी है. वि' सोखर 
युद्ध मे छल करते हैं। अतएवं वह पर्वत पर ही रहे । 
इडओओेक ७४६ में जोवराज लिखता है कि पव॑त से 
अलीशाह की सेना के उतरने पर ही युद्ध हुआ था । 
बदायूनी आदि तथा जोनराज के लेख से स्पष्ट है कि 
स्थान पर्वतीय था । घट्टा मैदानी इलाका है। वहाँ 
युद्ध नही हुआ था। थट्टा प्िग्ध मं कराची से ४४ 
मील उत्तर तथा सिन्ध नदी के पर्मिय तद से ३ मील 
दूर स्थित है। नागर साख्रा से अर्थात्‌ पश्चिमी शाखा 
के चार मील ऊपर है। जहाँ वहू सिन्ध से अलग 
होती है ॥ लिटिल ऊड लिखते हैं--यहाँ मकान कुछ 
उठी भूमि पर बने है ( जरनी-दू-दि सोर्स ऑफ 
ओक्सस ११ )। केप्टन हेमिलान ते इस स्थान को 
यात्रा सन्‌ १६९६ ई० मे की थी । 

इस प्रकार युद्ध के २७९ वर्ष पश्चात्‌ उसने थत्ता 
की यात्रा की थी। वह वर्णन करदा है। थसता 
वा षट्टा सिनध से करीब २ मील पर एक बड़े मैंदाव 
में है। यहाँ से ध्िस्ध अपना तट छोडतो पूर्व की बोट 
खिसकती जा रही है ([ न्यू एकाउण्ट-ऑफ इस्ड 
इष्डीज * १ १२३) | उसके मतत से नगर कभी सिन्‍्ध 
तचदी के तट पर बसा था। जिसे सिन्‍ध छोड्ती दूर 
चली जा रही थी । घट्टा का अर्थ ही होता है किनाय 


राजवरब्विणी 


श्र्श 


पत्तिछोकः ससम्पत्तिवोजिनो वचेगराजिनः । 
भदा रणोड्धवाः सन्ति कटके तव यद्यपि॥ ७४१ ॥ 
४४१ “यद्यपि आपके कटक में सम्पत्तिशाली पदाति, वेगशाली अश्व, एवं रणोदूमट भट हैं-- 
तथापि च्छलबन्धेपु प्रसिद्धेप.. महीतले। 
यूय॑ खुःखरयुद्धेप नैव नाम प्रगल्‍्मथ॥ ७४२॥ 
७४२ तथापि महीतल पर छलबन्ध करने में प्रसिद्ध खुःसर' के युद्धों में आप लोग नहीं 


बढ़ सकेगे। 





या तट। नगर थट्टा का नाम होगा नदी तठका 
नगर ।एम० भुरदो ने लिखा है कि सन्‌ १४९५ ई० 
अर्थात्‌ हिजरी ९०० में थत्ता नगर की स्थापना 
निजामुद्दीव नन्द जो सिन्‍्ध का जाम था, किया था । 
थट्टा के पहले सिन्ध के दक्षिणी अधोमार्गीय क्षेत्र का 
गुरुप नगर सामिगर था। वह सम्मा जाति की 
राजधानी थी । जी कि सिन्ध के उत्तर-परिचम थट्टा 
से तीन मील दूर एक ऊँची भूमि पर था। इसकी 
स्थापना अलाउद्दीन खिढजी के राज्य काल में हुई 
थी ( सन्‌ १९९४-१३१४५ ई० )। यट्टा से ४ मील 
दक्षिण-पश्चिम बल्यानकोट का दुगेंथा। बह एक 
पहाड़ी पर था। वह और भी प्राचीन स्थान है। 
कालान्तर में उसका नाम तुगलकाबाद रख दिया 
गया था। गाजी वेग तुगलक मुलतान एयं सिन्ध का 
गवर्नर था। उसो के नाम पर इसबा प्राचीन नाम 
बदलकर तुगछकाबाद रख दिया गया था। थत्ता का 
उससे भी प्राचीन गा मनहायरी था देवर से वह 
दो दिन बी यात्रा बर पहुँचा जाता था। बह 
छारी बन्दर से ४० मील उत्तर सिन्‍्ध के पश्चिमी 
तट पर था। यह मन्द जाति या स्थान था। अवुऊ- 
फजठ मराठी तथा फिरिस्ता ने मेरिला लिखा है 
( वर्निषम एन्दिएण्ट ज्योगपफी ऑफ इन्डिया पृष्ठ 
२४३-२४७ ) ॥ भौगोलिक ौ्थिति षत्ता को मुस्दर 
व्याल स्थान मानने वी सम्भावना क्षीण बर देती है। 
डॉ० परमू ने इस विपय पर प्रराश डाठा है। 

यह मुरुगर व्याछ थो पाना स्थान बताते हैं। पाना 
सोही नदी पर राजोरी से १४ मील उत्तर गाइ्मीर 
दो ओर रिधत है । काइमीर जाने वाली एरछ से सड़र 


#४ रा० 


थाना से एक मील उत्तर से अलग होती है। यहू 
सर्वेदा तुपारपात न होने के कारण खुली रहती है | 
डॉ० परम का मत है कि लिखने की गछूती से थाना 
का थत्ता हो गया है । श्री परमू ने निष्कर्ष निकाछा 
है कि मुद्ररब्याछ ही थाना का प्राचीन नाम है। यह 
परबेतीय स्थान है जिसका वर्णन जोनराज करता है । 
श्रीनगर-पूँछ होते राद्धौरी के मार्ग पर है। राजौरी 
से मार्ग पंजाब की ओर जाता है। इस विपय पर 
निश्चित कुछ लिखना कठित है। मैं राजौरी, पूछ 
होते काइमीर दो बार गया हूँ। परन्तु इस दृष्टि से 
कभी अध्ययन भही किया था । 


पाद-टिप्पणी : 

७४२. (१) खुःससर : खोखर ४ तबशाते 
अकवरी में छिखा है--धाद्ोखा काइमीर से सियाल- 
वोट पहुँचा। उस समय जसरय खोखर जो साहिब 
क्रान ( तैंमूररूंग ) का बन्दी बना लिया गया था। 
उसती मृत्यु के उपरान्त समरवन्द से सागकर पंजाब 
पहैंचा और अत्यधिक प्रमुत्व प्राप्त कर लिया। 
शाही सां जतरथ घोसर से मिझ गया और उससे 
मिल कर अलीश्वाह पर आतन्रम्रण बरने के लिये पहुँचा 
(उ> तें० भा० २२ ५१६) ४ 


मुसत्मि इतिहास वार में लुझयर छोग सर्वदा 
छडाकू तथा तंग बरने वाली जाति रूप चित्रित दिये 
गये हैं । ये पर्वतीय तपा छत्युद में प्रसिद्ध थे। जहाँ 
भी वे पहुंचते वे एकः समस्या हो जाते थे । इसीलिए 
उनके विषय में एक वाइ्मोरी रहावत है--छोग सम 
पसूर! या 'छुसर चुस छोग मुठ ४” अर्पाद्‌ वे छोय जो 


४२६ 


ज्ञोनरानकता 


बयमेव तु जानीमः खुः्खुराणां रणचछलम्‌। 


अरिरिव भुजझस्थ॒ पे 


जनाति नेतरः॥ ७४३ ॥ 


७४३ 'हमलोग खुःसरों के रण छल को जातते हैँ, अद्दि ही भुजंगों के पद ( मार्गेग्पर ) को 


ज्ञामता है; इतर नहीं। 


अतो यादवद्वय॑ पाप्तस्त्वत्सेवाविधिसिद्धये । 


मवद्धिस्तावदत्नैव 


स्थातव्यं 


पर्बतोपरि ॥ ७४४॥ 


७४४ 'अतएवयं जबतक आपकी सेबाबिधघिसिद्धि के लिये आये तवतक यही परवेत के ऊपर 


स्थित रहे / 
मद्नेशस्य स॒सन्देशो 


सन्देर्यवनपद्धचे! । 


स्वायशोलव्धये ज्ञातों मदसम्मूहरछिभिः॥ ७४५॥ 
७४४ भद से जिनकी दृष्टि मूह थीं, उन ययन-पुंगवों ने मद्र के उस सम्देश को अपने अप 


यश की प्राप्ति लिये समझा । 


राज्षि सदढ़ेब्वगढेडय भानादिव मद्दीधरात्‌। 
ध्वजैयायुचलैयात॑ खुःखरेदायछादू. भिया ॥ ७४६॥ 


७४६ मानवत््‌ महीधर से, उस मृढ़ राजा के उतरने पर' वायु से ध्यजायें चंचल हो उठीं, 
ऐसी प्रतीत होता था कि, खु खरेश की सेना के भय से चंचल हो उठी हैँ । 





खुझुखरों के समान स्वेदा उत्तेजना चिंढ किया सम्ताप 
पैदा करते रहते है। 
पाद-टिप्पणी : 

७४५ (१) अपयश : कायर व्यक्ति चादु- 
कारितावश सबंदा जितसे उनकी स्वायंसिद्धि होती 
है, उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं। यह विचार वही 
करते परिणाम्र गया होगा। मद्राज का सुझाव 
इसी दुदुंद़ि के कारण अछीशाह के सैनिक अधिकारियो 
ने ठुकरा दिया । कायर युद्ध के पूर्व बहुत शोर करते 
हैं, वीरता की बात करते हैं। किन्तु समय आते पर वे 
सबसे पहले पछायन करते हैं । 

मंद्रधज जसरय से युद्ध कर चुका थधा। वह 
खसो का पडोसी था । छसों का सुद्धकौद्क जानता 
था। अलीशाह को इसोलिये सावधान किया | किन्तु 
अछीशाह अपनी सेवा दया राजपदो पर स्थित जैनुलल 
आबदीन के सम्थेक्ो के भेदनीति के कारण उनके 


इच्छानुवार से कार्य करता गया और उनके तेषा 
अपने कायर सेनानायकों के कुच्रको मे मोहित हो 
गया। वह मद्धराज की सठाहु न मानकर स्वर्य॑ जेसे 
पराजय आरलिंगत करने के लिए सन्नद्ध हो गया । 
पाकूटिप्पणी : 

७४६ (१) अबरूदू : जोनराज ने 'पुढेग्य- 
छढे! दाब्द का यहाँ प्रयोग किया है । अछ्ीध्ाह अपनी 
फोज के साथ पव॑त से जम्मू के राजा के चेतावनी 
की अवहेलना कर उतर रहा था। उपके पश्चात 
व्दी युद्ध हुआ । 

ठारीख मुबारकशाही तथा तबकाते अकबरी 
दोनों में लिखा गया हे कि अछोशाह को सेता के 
वापिस अथवा कछौटते सम्रय जसरव मे आकमण 
किया। परत पर से उतरना, लौटना या वाप्ठ होने 
के अर्थ से भी लगाया जा सकता है । तारीख मुबारव- 
शाही तथा तबकादे अकबदी के बर्णनमे किचितु 


राजवरद्विणी 
धावदखबलक्षोदात्‌_ तनीयसि 


७ 
हे हब 
महीतले । 


हृपेभीरससम्भेदे मज़्ति सम फरणीश्वर/!॥ ७४७॥ 
७५४७ दीड़ते अश्व के बल के क्षोद्‌ से भूतल के धूण्ित हो जाने फणीश्वर ह॒प एवं भय के 


मध्य डूबने लगे। 


अश्वक्षुण्णेडश्रसंसिक्ते. भूतलेषबसिकुशालिते । 
बीराः प्राणान्‌ प्रतापाग्ना तन्नाउडुबुराहये ॥ ७४८ ॥ 
७४८ भूवल के अश्व यिचूर्णित रधिरसिक्त तथा असिकुश से ब्याप्र हो जानेपर युद्ध' स्थल 


पर बीरों ने प्रतापाप्ि मे प्राणों दी आहुति दी | 





अन्तर है ।--'जयरथ ने गसुलतान अठी डी बापसो 
वे समय उसकी सेना से युद्ध शिया (उ० तै० 
भा० ६ १:२३ )।' तबताते अवबरी मे लिखा गया 
है--'उसके यहाँ से लौटते समय शेथा ने उसवा मार्ग 
रोगपर युद्ध आरम्भ घर दिया ( उ> सैं० भाग : १: 
६८ ) 7 दोनो तारीसो ने अरीश्ाह गा गन्दी होता 
दिसा है । परन्तु पृत्यु वा उल्लेप नहीं विया है । 
पादटिप्पणी : 

७४८ (१) युद्ध + हैदर मप्ठिक लिखता है-- 
फसोधाद है आक्रमण का समाचार गुववर जेठुठ 
शारदीय ने एड छदमर छहने ये एिये भेजा । उस 
युद्ध गे मलि' दोलठपन्‍द् मर गया ६ मठिक अवतार- 
सगद्र जो उगरा सहरा था धिपदसासार बगाया 
गया ( हैदर मह्ित्र ; पाए्डु०: ४५ )॥ सिर 
दोततचनद सपा अवधरपन का उछ्देस जोनेरज 
सपा ध्रीदर दोगो ने गहीं रिया है। व अवतार 
भोछ वा उछ्लेश जोनराज में इछोर डह८ मे दिया 
है। वह गुजठान शिटापुददीत दी री बा विवाया। 
मर अदगार यह साकि गहीं हो सरता । दोतों के 
शषपों थे ९४ रुप वा मस्तर परता है। 

शबराते भरदरी में उ्लेश है--म रीगाहु एश 
बड़ी रजा छेहर जहरव "है दिहद श्पाना हुमा 
चोर मुइ हुआ | दोगों भोर के शायर झोदों की 

हवा हो। दरी। बहा दाता है हि रपोीत में इुछ 


बिना शिर के धरीर खड़े होरर घलने रंगे थे) 
हिन्दुस्तान में यह बात प्रसिद्र है दि जिस युद्ध में 
१० हजार ब्यक्ति मारे जाते हैं उसमे एक बिता 
धिर वा घरोर जिसे केदह (वबन्ध ) बहते हैं 
उठकर घडने छगया है। अन्त में अडोधाह सुकावद्य 
ने बर छात्रा ओर भाग सद्य हुआ । छाही खां उसका 
दोछा बरता बाश्मीर पहुँचा ओर नगर ये छोयों 
मे उराके पट्ुँंच जाते के मारण अत्यधिक आसन 
मंगल मनाया ( उ० धैं० भा० :२: ५१६) । 

उल्लेस किय गया है--मई-जून सयू १४२० ६० 
मे--शाइमोर वा बादशाह सुडतान अठी दाह पट्टा 
आपा। उसके यहाँ से खोौटने में समय ऐसा ने 
उसपडा मार्ग रोइरर युद्ध सारस्भ बर दिया। 
गुरतान असली बी गेता छन्नन्भिन्त हो गयो ॥ अतएद 
मतीशाए य्रेशा द्वारा बरी था लिया ययां 
(3« सै० भा० : १: ६६ )+' 

फकिरिसा डिशाडा है--जगरप ने घाटी सा वे 
हाय हो उद्य ठिया और महठीयाह पर माकपा बर 
उसे पराजित पर दिपत॥ इस शमप बुछ छोर गहने 
हुए जोर देते है हि, बहु विरेशा हे हापों में पह 
शया था| दूगरे शहते है हि बहू पु शेत्र मे घावा 
ओर शाही सा में काश्योर सद् राहा दीए। दिया। 
जहाँगे भी बह धादत) हे हिये बाध्य हो ददा मर 
दोट्टी सं वा जतनियेत धनदर मे उगठ़े ॥चाग पए 
हुश ( वृष्ठ ४६८ ) 7 


४्र८ 


जोनराजझता 


आलिद्याइस्ततो राजा सिन्धौ प्रवद्वणं चधा। 


अभाग्यहुमरुद्रेगादमज्यत 


रणाणेचे ॥ ७४९ ॥ 


७४६ तत्पश्वात्‌ राज़ा अलीशाद सिन्धु में प्रयटण ( जलयान ) सहश अभाग्य दुमेसुत्‌ के 


कारण उस रणाणंय में भप्न' हो गया 


विश्वान्धइ्रणान्धकारनिकर ग्रस्तस्थ 


सूर्योदय 


देमन्ते हिममारुतेहतघ्ृते! पुष्पाकराभ्यागमम्‌ । 
दुषक्मापतितजितस्प जगतो निर्देषिलिशं परम 
लोकेशों जनयन्‌ ज्यनक्ति नितरां फारुण्यमत्युज्ज्यम्‌ ॥ ७४०५० ॥ 
७४० विश्व को अन्धा करने वाला अन्धकार पुंज से ग्रस्त को सूर्यदिय, देमन्त में द्विम वायु 


से धैर्य दरित फो बसन्‍्त फा आगम, डुट्ट हृपति से पीड़ित जगत का निर्योप नूपति भदान करते हुए 
विश्वम्मर ( लोकेश ) अत्यधिक उत्तम फारुण्य ही व्यक्त करता है । 





पाद-टिप्पणी : 

७४९. (१) भप्र : भम् दब्द दिवंगत, नष्ट अर्ये 
में प्राचीन अभिछेनो मे प्रयुक्त विया है ( सी० आई० 
आई० १ )॥। तारीख मुबारकशाही के अनुरार 
अलीशाहू्‌ की मृत्यु जम॒दिउछ अव्वल हिंजरी ८२३७७ 
सब १४२० ई० मई-जून मे हुईं थी। जोनराज ने 
मृत्यु ज्येछ गास में लिखा है। उसने ठिधि नहीं 
दिया है। वह समय तारीख मुबारकशाही से 
प्िलता है | मई-क्षुन में ज्येष्ठ माप्त पडता है। वही 
समय तबकाते अकबरी में भी दिया गया है ( उ० 
तै० भा० ३ ६९ )। 

जोनराज के वर्णन से स्पष्ठ होता है कि सुलतान 
युद्ध में दिवंगत हुआ था। श्रीवर के वर्णन से प्रकट 

होता है कि जसरप ने छुलतान को पकड़ कर मार 
डाला था ( जैं० राज० : १:३८ १०७ )। 
बहारिस्तान ध्वाही लिखती है कि--वह हीरपुर 
के मार्ग से दिल्ले की ओर चछा गया (पाण्डु०: 
२४-२६ )। हैदर मलह्लिक लिखता है--छुलतान 
अजछीशाह जीवित पकडा गया | पखली मे केद किया 
गया। यही पर उसकी मृत्यु हो गयी (पाण्डु० : ४४५) । 
नारायण कौल छिखते है--सुलतान बलीक्ाह हार 
गया पखली में कैद हुआ और वही मर गया 
( पाण्डु० : ६८ ए० ) | वायकातै काइमीरी में उल्लेख 
है-अम्मू का राजा छडने पर आमादा हुआ *“'पखछी 


के काफिरो से धोखा लाकर काइ्मीर आया । 
पुलतान सेना के साथ बारहमुला होकर पवली की 
राह पकड़ा ।*"सुठताव पश्नली में बैद्क किया गया। 
यही मर गया ( पाण्डु० ६ ४२-५३ )॥! मज्लिक हैदर 
चादुर लिखते हैं--'अलीश्वाह की मृत्यु चांदुरा में 
हुई थी । उप्ते जसरष तथा दाहो खाँ ने बन्दी बना 
लिया था। तत्पक्चात्‌ वह मार डाठा गया ( तारोसे 
काइमीर : १४२ ) |! 

आइने अकबरी में क्रिप्त स्थान पर युद्ध हुआ 
था इसबा उल्लेख नहीं मिलता । केवल इतना लिखा 
गया है--एक बड़ा शुद्ध हुआ। जिसमे अछीशाह 
पराजित होकर गायब हो पया ( जरैठण० : 


४८८ )। जेनुरू आंबदीन ने काइमीए का राज्य 
प्राप्त क्रिया । 


सस्क्ृत इतिहासकार जोनराज का शिष्य श्रीवर 
जैन राजतरंगिणी मे लिखता है--जसरध ने इसकी 
बन्दी बना लिया और उसकी हत्या कर दी गयी 
(१:३:१०६)। 


तारीख मुबारकशाही ते भी इसका बन्दी होना 
लिखा है। उसके पश्चात्‌ अलीक्षाह्र का पुनः उल्हेस 
नही करता । मतएब जोनराज जो उस्त समय जीवित 
था । उप्तका कहना ही सत्य मानता चाहिये कि वह 
रणझेत्र मे ही मारा गया । हो सकता है कि पहुल्े 


राजवरद्विणी 


अआजेनोद्ामदीनोष्थ 
अनुकूलो विधातेव 


कब्मीरानपकल्मपः । 
प्राविशद्धिजयोजिंतः ॥ ७५१॥ 


७४१ विजयोजिंत एवं निः्षाप भरी जेनोल्लामदीन* ( जैनुला बदनी ) अनुकूल विधाता तुय 


काश्मीर में प्रवेश! किया | 


सता स्तुत्या दिद्वां भेयों छुखानि ध्यनयज्नयम्‌ । 
पोराणां प्राह्मनः पश्चाद्‌ राजधानों रुपोष्विशत्‌ ॥ ७५२ ॥ 


७४२ सज्वनों की स्तुति से तथा भेरी ध्यनि से दिशाओं को ध्यनित करते हुए इस ह्प ने 
प्रथम पुरवामियों के मन में पश्चात्‌ राजधानी में प्रवेश क्रिया | 





बहु पकड लिया गया हो और तत्पइचात्‌ उसका वध 
कर दिया गया । 

सुलतान अछीशाह्‌ वी कब्र त्सोदुर अर्थात चादुर 
में श्रीनगर-चरार छड़क पर है। 
पाद-टिप्पणी : 

७५१, ( १) प्रमेश : तबबाते अकबरी में 
लिखा है---अछीक्षाह्‌ मुवाबला स कर सका, भाग 
साड़ा हुआ । शाद्दी खाँ उसबा पीछा वरता काश्मीर 
पहुँचा ( पृष्ठ ५१६ ) ।! बिस्तु तारीख मुबारकशाही 
और हैदर मलिक चादुरा, श्रीवर भादि ने अलीशाह 
वा बन्दी होना लिखा है। तववाते अवबरी की बात 
ठोक नही बैठती । 
मूल्यांकन : 

७५२, अलीशाह वा चरित्र विचित्र हैं। उसमे 
जीवन में अति चंचछता वा परिचय दिया है। 
जोनराज के वर्णन से प्रकट होता है । उसमे गुणाभाव 
था, अस्थिर घुद्धि थी, दुर्घल था, बुद्धि-दौब॑ल्प 
बा परिचय देते थत्रता नहीं, वायर भीयाः! 
वरदियन इतिहासवारों के अनुसार सद्ाथ उसके 
राग्य से बाहर निकल गया पा । 

हि्दुओ पर सिदन्दर की अपेशा अधिक अत्या- 

चार उसके बाल में हुआ है। गूहभट्ट गुठतान 
सिवन्दर से दयता था। परन्तु अखीक्षाह फे समय 
निरंषुश हो गयाथा। उसके हाथी में सुलतान 
बठपुतडी था। यह जो चाहता था वरताथा। 
उसे देखकर भी, न चाहइर मी अछीशादह आगे पूँद 
कला या। 


अलीशाह ने वीरता एवं पराक्रम का चरिचय 
नही दिया है । फिरोज जब सिंहासन प्राप्त करवे के 
लिये, तुर्कों की सहायता से, काइ्मीर मण्डल में प्रवेश 
क्या, तो वह स्वयं युद्ध करने के छिये नहीं गया। 
उसने सामना करने का भार सूहभट्ट पर छोड दिया | 
फिरोज से युद्ध करने के लिये लद्दराज एवं गौरभट्ट 
भेजे गये अपने इन नैसगिक दुर्वंहताओं के कारण 
सुलतान सदंदा दूसरों फे हाथो मे खेलता रहा । 

जोनराज ठीक ही उसे बाल राजा बहता है। 
उसकी बुद्धि बालको जैसी चंचछ थी । बह मृत्यु काल 
ठक प्रौदता म॒ प्राप्त कर सका । उसको दुर्बेल बुद्धि 
का लाभ उठा कर सूहभट्ट छत्र-चामरहीव काइमीर का 
शासक हो गया था। लदमार्गेश, लद्दराज, गौरभट्ट, 
बेधर्शकर, महम्मद आदि का भूर बध होने पर भी 
अलीशाह निरपेद दर्शय वना रहा। प्रजा मूहभट्ट से 
इतनी आतव्ित हो गयी थी कि मु खोलने का 
साहय नहों करती थी । 


सिलन्दर से भी अधिक अल्लीशाह के समय गैंर 
मुस्लिमों पर अस्यानार हुआ है । सितन्दर के समय 
अत्याचार की भी एक सीमा थी । अलीघाह के समय 
सभी सीमाओं था उद्चपन कर दिया गया । अस्पाभार, 
उत्पीडन, हृत्पा, छूट तपा आतठठायीयन आदि साधारण 
बातें थीं। नाग यात्रा आदि जो भी वुछ सिहरदर के 
समय तक प्रचलित थे, उन पर भी प्रतिबर्ध छगा 
दिया घया । 

दिख में ग्दीं ऐसा प्रमाण नहीं मिठता ) मपने 
परम के ठिये जो देश स्पागता चाहते हो, उर्दें भी 
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रोका जाय ओर वाध्य दिया जाय फ्ि या तो वे 
धरमविश्ेष ग्रहण करें अथवा मरें । वाश्मीर के हिन्दू 
बाहर जाकर अपमे धर्म का अनुकरण न कर सकें, 
इसलिये गूहभट्ट ने उनका काइमीर मण्डछ से भागना, 
बाहर जाता, रोक्‌ दिया--उनके आवागमन पर 
प्रतिबन्‍्ध छगा दिया । देश र्पाग कर जाने बाछो को 
भोद्ताक्षर अर्थात्‌ पासपोर्ट लेना आवइपक था। 
निःशन्देह इस प्रकार मोक्षाक्षर के लिये आवेदन-पत्र 
देना, अपने ऊपर सद्दुट आमन्त्रित बरना था। 
परिणाम अवश्यंभावी था। काइ्मीरी जनता अपने 
मण्डल में हो बन्द हो गयी । बाहर से उसका सम्बन्ध 
हूंट गया । काष्मीर में हिन्दुओं पर बया बीत रहा पा, 
इसका कुछ समाचार बाहर नहीं जा सका । जोनराज 
ठीक कहता है । बेंपे जल की मछलियों के समान गैर- 
मुसलमानों पर ज्ञात एवं अज्ञात अत्याचार की समस्त 
सीमायें उल्नघित कर दी गयी। शेष भारत जाने भी ने 
सका, काश्मीर में क्या हो रहा था । 
इतना अधिक आठड़ू था कि, ब्राह्मण स्वयं अग्रि 
मैं कूद कर प्राण देते थे । यह परिस्थिति घिकन्दर के 
समय भी नही उत्पन्त हुई थी। सिकन्दर के समय 
फट्टरता की भी एक गर्यादा थी; परन्तु अछोशाह के 
समय मर्यादा नाम को कोई चोज शेय रह नहों 
गयी थी । 
बात ओर बिगड़ी। कितने ही गैरमुछलिम 
अत्याचार एवं दण्ड के भय से विप खा कर प्राण 
विसजेन करने छगे, कुछ फाँधी लगा कर मर गये, 
कुछ जल में दृबकर मर गये, कुछ पहाडो से कूदकर 
दरीर-बन्धन से छुट्टी पा गये; कुछ ते अग्नि में अपनी 
गाहुति चढा दी ॥ 
ब्राह्मण किवा गैरमुसलिम रो भी नहीं सके, 
बिह्या भी नही पके । उनके दु.ख, छोक एवं आतंनाद 
को सुनकर सूहभट्ट प्रफुल्लित होता था। उस्ते आनन्द 
मिलता था । उस आनन्द की वह मुक्तकण्ठ से प्रशसा 
करता था । 
गैरमुसलिम एव ब्राह्मण अपने धर्म एवं अपनी 
जाति रक्षा के छिये दुर्भम मार्गों ढारा भागने का 
प्रयास किये । 


जोनराजकृवा 


उस विप्नावस्या में जोनराज, जो इम सब 
घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शीं पा, ममंभेदी बाणी में 
यहता है--'पिता ने पुत्र वा ध्यान नहों किया । पुत्र 
ने पिता वा ध्याव नहीं गिया । सभी अपनी-मपनी 
रक्षा की चिन्ता में पे । विदेशों मे जो प्राह्मण पहुँच 
भी गये उनकी अवस्था दयनीय थी। काशौर स्व 
से ये नरक मे था गये ।! 


अनेक ब्राह्मण मार्ग की बठिनता के मारण प्राण 
त्याग दिये । उन्हें प्राण त्याग में अधिक सुख मिला, 
सन्तोष हुआ । मृत्यु उनके लिये वरदान हुई । कभी 
के उत्तम ब्राह्मणों ने भिक्षावृत्ति ग्रहण कर ली। 
उनवा समय प्राम-ग्राम में भिक्षा माँगते बीतता था | 
ब्राह्मणों मे अपना रूप छिपाने के छिये, मुसलमानों 
जैसी वेश-भूषा धारण कर ली । 


भ्राह्मणो की वृत्ति हर छी गयी । पठन पाठन पर 
प्रतिबन्ध गा. दिया गया। जोनराज मामिक भाषा 
में कहता हैं--'वे धरो के आगे भूख से पीड़ित जीभ 
रूप लपाते चलते थे ।" 

जब अत्याचार बढ़ता है, तो वह सभी सीमाओं 
का अतिक्रमण कर देता है। हिन्दू समाप्तप्राय हो 
गये, तो मुसलमानों को भी सुहरभट्ट ने नहीं छोड़ा । 
मुन्ना नुदद्दीन जैसे व्यक्तियों को भी कैवल सम्देह के 
बगरण बन्दीगृह मे डाल दिया गया । 

जोनराज के दाब्दो मे--काश्मीर का छत-चामर- 
हीन वास्तविक राजा सुहभट्ट था ॥! 

सूहभट्ट ने अपने साथी मन्निषो, जो उसके निरंकुश 
शासन के यन्त्र थे, उन्हे भी समाप्त करना आरम्भ 
किया । एक के पश्चात्‌ दूसरे मन्‍्त्री सूहभद्ठ द्वारा 
मारे जाते रहे। परन्तु अछीश्ाह क्रुम्भकर्णो निद्रा 
के रहा था। जनता भी विद्रोह नहीं कर सकी। 
वह स्वयं त्रस्त थी। सूहभट्ट के पश्चात्‌ भी अलीशाह 
ने राज्यसूत्र अपने हाथो मे छेते का प्रयास नहीं 
क्रिया। रूहराज, हंस एवं गौरभट्ट शक्तिशाली थे। 
उनमे भी परस्पर संघर्ष आरम्भ हुआ। एक-दूसरे 
की हत्या करते, वे शक्ति-संग्रह मे लग गये थे । इस 
परिस्थिति मे भी सुल्तान चुप रहा। बह अपने 


राजतरकब्निणो 
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शक्तिाली मन्त्रियों का मरना देखता रहा । स्थिति 
सुधार का कुछ भी प्रयास नही किया । 
इन परिस्थितियो के मध्य शाही खान सर्वप्रिय 
और छाक्तिदाली होता गया। उसकी दाक्ति का 
झनुमान कर अलीशाह ने उसे युवराज बना दिया। 
छोटे भाई को राज्य की बायडोट दे दी। फल 
दिपरीव हुआ। हंस की हत्या हुई। अत्याचारी 
भन्त्रियों से काइमीर को छुट्टी मिली। प्रजा का 
अनुराग सुलतान की ओर न चल कर शाही खा की 
ओर प्रबल वेग से चला । राजलक्ष्मी दौडी ॥ शाही 
खा के पास आने के लिये उत्सुक हो गयी । अछीश्ञाह 
ने कनिष्ठ भ्राता की बढती प्रबछ शक्ति देखकर, 
अपनी नैसर्मिक दुर्वछता के कारण राज्यभार घाही 
खा पर रख दिया । वह नाममात्र के ल्यि सुलतान 
रह गया। सचल राजलद्ष्मी दु्बंल अलीशाह का 
आश्रय त्याग कर, शाही खा के आश्रय में आ गयी । 
ब्मशान चैंराग्य के समान दुर्वड एवं कायरों को 
भी बैराग्य अनायास उतने द्वो जाता है। वे परि- 
स्थितियों का सामना न कर, घबडा जाते हैं, विरक्त 
हो जाते हैं। यही प्रतिक्रिया मछीशाह में हुई। वह 
धाही खा का सामना करने मे असमर्थ था। मन्त्रियो 
एवं सेवको का सामना नहीं कर सका | छुन अपने 
भाई युवराजपदीय शाही खा का विस प्रकार सामना 
करता ? उसमे वैदाग्य उत्पन्न हुआ-फकोर हो नही 
सकता था। उसने हज करने का विचार किया। 
क्षणिक वैशमग्य उत्साह ने शाही खाँ को बादशाह बना 
दिया । स्वयं वारहमूछा के मार्ग से अलीशाह काइ्मीर 
के बाहर निकल गया। 
परशियन इतिहासकारो ने लिखा है। जम्मू के 
राजा की कन्या का विवाह अलछीशाह से हुआ था। 
जम्मू पहुच कर जब उसकी भेट इवसुर से हुई तो 
उसने विचार बदल दिया। वह पुनः राज्य प्राप्ति के 
डिये सन्नद हो गया (हैदर मछ्तिक : पाण्डु० ११४ ए० 
दी०, हसन पाण्डु० ११५ ए० )। राजोरो के मार्ग से 
काइमीर मे प्रवेश किया (स्युनिख ; पाण्डु० ६८ शी 
दाही खां ने दूरदशिता का परिचय दिया। अलीश्ाह 


पर विदेशी सेना काइमीर में छाने फाक उक्त सपा श्य स्व छेद पर विदेशी सेना कास्मीर से लाते के कारण छुद था ऋ्रुद्ध था 
तथापि उसने सिंहासन अलीशाह के पक्ष मे त्याग दिया 
( म्युनिख : पाण्डु० ८८ ए० )। बलीशाह का धामिक 
उन्माद, तीर्थयात्रा का उन्माद, अनायास तिरोहित 
हो गया ॥ 

शाही खा जसरथ खोस्खर की सहायता से 
स्यालकोट से राज्य प्राप्ति के लिये पुन भ्रयास किया 
(म्युनिख : पाण्डु० ६९ ए०) । अलीशाह अपने साथियों 
के साथ धाही खा का सामना करने के लिये चछा । 
इवसुर के सावधान करने पर भी,खश युद्ध से|अपरिचित 
होने पर भी, दुबंल बुद्धि के कारण, साथियों की प्रेरणा 
से, युद्ध के लिये पंत से उतरा ओर पराजित हो गया। 
हैदर मल्लिक के अनुसार बह बन्दी बनाकर बखली 
के दुर्गे मे रखा गया था। जहाँ कुछ वर्ष पश्चात्‌ 
मर गया (है० म० * पाण्डु० ११५ बी०, हसन 
पाण्डु० ११५ एु० नारायण कील : पाण्डु० २८ बी०)। 
किन्तु श्रीवर का कहना है कि वह जसरय द्वारा पकड़ा 
गया । उसका बंध कर दिया गया ! 

अलीशाह ने ओहिन्द, जो उसके पिता के अधीन 
था, स्वाधीनवा घोषित कर देने पर भी, छेने का 
प्रयास नही किया । लद्दाख एवं वालतिस्तान भो, जो 
सिकन्दर के समय काइमीर राज्य में थे, स्वतन्त्र 
हो गये । तथापि अलीशाह भूक द्रष्टा बना रहा। 

काइ्मीर के सुठतानों में वह अत्यन्त दु्बंल 
तथा चचल बुद्धि व्यक्ति था, सवंदा दूसरों के हाथो में 
खेलता रहा। सूहभट्ट, चाहीखान, मद्रराज तथा मन्रियों 
और निकटवर्तों पांदों के हाथो की कठपुतली था । 

बह इतना अदूरदर्शो था कि ठाकुरो से समझौता 
न कर सका | उन्हें अपने पक्ष मे नछे सका | सुद- 
प्रिय ठाकुर शाही खा की तरफ हो गये | शाही खा 
उनके साथ काइमीर मण्डल के बाहर निकल गया। 
उसका काइमीर मण्डल में छोटना किसी को अच्छा 
न छगा। परिस्थितियों का किचित्‌ मात्र अवछोकन 
न कर सका । वह जनता को अपनी ओर माकवित 
करने से असमर्थ था । इस दिद्या मे जड़ था। उसकी 
कायर एवं दु्वंछ नीति के वारण काइमीर मे हिन्दू 
बाल मे जिस प्रकार लव॒न्य प्रवल द्वोकर नाथ के 


श्श्२ 


जोनराजकृता 


धीनैमेल्प॑ जनस्थाहो जात॑ राज्ञोउमिपेकतः । 
प्रतापो बैरिणां शान्तस्तस्मिहछत्नाणि विश्नति ॥ ७५३ ॥ 
जेनुल आबदीन : ( सन्‌ (४२०-१४७० ई० ) 
७४३ राजा के अभिषेक से लोगों की बुद्धि निमेल हो गयी, और उसके छत्र घारण करने 


पर बैरियों का प्रताप शान्त हो गया। 





कारण हुए । वही अबस्था तुकों ने उसको कर दी । 
वे निरकुश हो गये । जनता उनसे नस्त हो गयी। 
काइमीर मण्डल मे हिन्दु शेव नहीं रह गये थे । 

अलीशाह के समय मुसलमान विभाजित हो गये। 
मगंबत मीर केसार ने काइशीर पण्डल को भ्स्त करना 
आरम्भ किया। काइमीर मे स्तरियो पर कोई आँख नहीं 
उठावा था। अलीशाह के समय काइ्मोर में द्तिपों 
का चरित्र भी नष्ट किया गया। सुढृतान यह सब 
देखता-सुनता जडवंतु बता बैठा रहा । यहाँ तक कि 
उसके उपयोग की वस्तुएँ तक यबनो ने हस्तपत कर 
ली। जोवराज उसे ठीक ही जड नायक कहता है। 
उसने अच्छे मल्नियो का सग्रह नहीं किया । वे स्वाय्य- 
सिद्धि हेतु अवसर आते ही शयुओ से मिल्‍ जाते थे । 
सिकन्दर के पह्चांतु पदि क्षाही खा सुछतान बन 
गया होता तो आज काझ्मीर का नवश्ा ही कुछ दूसरा 
होता । 

पादनटिप्पणी * 

७५३ श्रीदत्त राज्याभिषेक वाल कि ४५२१८ 
लोकिक ४४९६ ७जक १३४२०सन्‌ ६४२० ई०, 
फ़िरिस्ता हिजरी 5२६०-सद्‌ १४२२ ६०, केम्ब्रिज 
हिस्द्री सन्‌ १४२० ई०, भआाइने अकबरी सन्‌ 
१४२२ ई० >हिंजरी ८२७, तारायण कौल हिजरी 
८२७, बाकयाते काइ्मीर हिंजरी ८२७ तथा पीर 
हसन भी हिजरी ८२७ देता है। 

श्रीदत्त राज्यकाछ ५२ वर्ष देते हैं | प्रतीत होता 
है कि उन्होने जअलीशाह के द्वितौय वार राज्य ग्रहण 
करने का भी समय आर्षात्‌ जैनुल आबदीन के दोनों 
राज्यकालो का समय एक ही मे जोड दिया है। 
उन्होंने जोनराज की दी हुई राजाओं की ताडिका 
एपेन्डिकप्त पृष्ठ २१ पर केवछ अलीधाह तक हो का 
नाम दिया है । उछमे जैनुछ बाबदीन के राज्यकाल 


का उल्लेख नही है। श्रीवर के जैन राजतरगिणी में 
बणित राजाओं की तालिका में प्रथम नाम जैठुल 
आबदीन का दिया है ( एपेन्डिवस पृ० २२ )। 

जैंतुल आबदीन की रजत एवं ताम् मुद्रामें प्राप्त 
हुई हैं। उन पर टकणित है--अल सुरुतान भर 
आजम जेनुल आबदीन! तथा सव॒ प४२ हिजरी 
दिया है। एक दूयरी मुद्र/ के मुख्य भाग पर 'जैनुछ 
आबदीन” तथा पृष्ठभाग पर “जरब नायव-भमीएछ 
मुमनीन' टद्भूणित है। यह मुद्रा हिजरी पघ५७ ८ सन्‌ 
१४४७ ६० की है ( कापर क्वाइन्स ऑफ सुलताव 
ऑक काइमीर : जे० ए० स॒० बी० १५७९: 
अं: रच४ड )। 

जोनराज की मृत्यु सनू १४५९ ई० मे जेंगुल 
आवदीन के राज्यकाछ में ही हो गयी यी। वह 
नेतुल आवदीन के ३९ बर्षों के राम्यकाल का प्रत्यक्ष- 
दर्शी था। राजकबि था। उसने जी कुछ जैनुल 
आबदीन एवं इतिहास के विषय में लिखा है, वह 
एक प्रत्यक्षदर्शीं का वर्ण होने से सत्य एवं ऐतिहासिक 
मानना होगा । 
समसामयिक घदना 

लह्ांख का इस समय राजा ग्रना-स घुम-त्दे था। 
सन्‌ १४२० ई० में इसलाम स्ता छोदी ने पजाब का 
विद्रोह शान्त किया । कोइल तथा इटावा पर सैमिक 
अभियान किया। कठेहर पर आक्रमण किया । सरहिन्द 
के मलिक तुघान के विद्रोह को शान्त किया। सब 
१४२१० पे मेदात तथा इटावा पर सेनिक अभियान 
हुआ | खिद्य खा की मृत्यु हो गयो। सुइजुद्दीव 
मुबारक शाह ( सन्‌ १४२१-१४३३ ई० ) दिल्‍ली 
का सुलतान हुआ । जसरथ खोखर ने विद्रोह किया । 
उदका विद्रोह दबाया गया। होशगशाह मालवा ने 
उद्येष्ता पर पैनिक अभियान किया । अहमद प्रथम 


राजवरद्विणी 
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ने मालवा पर आत्रमण कर माण्टू के छिया । अहमद 
खा बहमनी से विद्वोह्‌ किया । उसने शाही सेता को 
पराजित कर दिया। फिरोन राज्यच्युत हुआ। महमद 
शाह बहमनी घिहासद पर बेठा । फिरोन मी मृत्यु हो 
गयी । 

सन्‌ १४२३ ई० में कटेहर पर आक्रमण दिल्ली 
के सुढततान ने किया। जसरथ ने विद्रोह किया। 
शेख अलो ने काबुल के सुलतान को छूटा । मरुवारक ने 
खालियर की सहायता के छिये अभियान किया जिसे 
मालवा के होशंग ने घेर लिया या। अहमद बहमदी 
मे विजयतगर पर आक्रमण किया। हिन्दुओ की 
हस्पा की गई | वीर विजय को करद राजा बनने पर 
बाध्य किया। दक्षिण में भयंकर अकाल पडा। रुवाजा 
बन्द नवाज ग्रीसुृदराज की मृत्यु ही गयी। 


सन्‌ १४२४ ई० मे जफरनामा झरफफुद्दीन अली 
या्धिद ने छिखा । मुबारक दिल्लो छौठ आया। कटेहर 
पर आक्रमण किया । अहमद बहमनी ने तेलंगाना पर 
आक्रमण कर वरगछ पर अधिकार कर लिया। 
अहमदशाह गुजरात ने जामा मसजिद अहमदाबाद 
में बनवाया | नौशहर काइमीर मे राजकीय विद्यालय 
स्थापित क्या गया। पंजाब तथा तिब्बत पर जैनुल 
आवदोन ने सैंनिक अभियान किया । 


सन्‌ १४२५ ई० में जलाल खाँ तथा अब्दुल 
कादिर का विद्रोह दबाया गया। अहमद बहमनी ने 
बरार मे साहुर आदि के लिया। इलिचपुर जाकर 
ठ्र्हरा ॥ 

सन्‌ १४२६ ई० में बेछजियम का छोचेन विश्व- 
विद्यालय स्थापित किया गया। मेवात पर सैनिक 
अभियान हुआ। मुहम्मद खाँ ओहदी का विद्रोह 
डैयाना मे दबाया गया । 

सन्‌ १४२७ ई० में जलादहेन दब्वानी 'अखछाक 
जलादी! का छेजक ईरान के फरम युवा प्राम दब्वान 
में जन्म लिया । अहमदनगर की स्थापना गुजरात 
के सुदझतान अहमद प्रथम ने किया | सिन्ध का जाम 
सिकन्‍्दर सुलतान हुआ | कवि उत्तम सोम ने बड़शाह 

ह#४ रा 


जैनुल आबदीन के संरक्षण में काव्यप्रकाश को 
रचना की । 

सन्‌ १४२८ ई० मे जौनपुर का इब्राहीम शाह पीछे 
हटा | बयाना पर सैनिक अभियान हुआ। र्वालिपर 
पर अधिकार हुआ । भेवात में विद्रोह हुआ । जधरथ 
खोखर ने पुनः विद्रोह किया। अहमद बहमनी खरेल 
पर कर लेने के लिये अभियान किया। मालवा के 
होशंग पर आक्रमण करने से विरत रहा। वह बहाँ 
चेरा डछे था। पीछे हट गया। होशझ्भ ने पीछा 
किया | किन्तु अहमद मे आक्रमण कर उस्ते पीछे 
हटा दिया । 


सद्‌ १४२९ ई० मे ग्वालियर, अथागाव, रापरी 
पर सैनिक अभियान किया गया । भेटिण्डा के फौलाद 
खाँ ने विद्रोह किया। देवी जोयान ऑफ आईने 
ओरलियन्स घेर छिया। अहमद शाह घहमनी 
राजधानी गुलवर्ग से दीदर ले गया। डल झेक मे सोना 
लंका जैनुल आबदीन ने निर्माण कराया । 


सन्‌ १४३० ई० मे भठिण्डा पर सैमिक मेरा 
डाल्‍झ्या गया। सन्‌ १४३१ ई० भें देदी जोयान ऑफ 
भार्क जीते-जी फ्रास के रोन स्थान मे जला दी री । 
अहमदाबाद नगर की स्थापना की गयी | रेनाप्ाँ 
चास्तुकला का यूरोप मे उदय हुईं। मुछतान के समीप 
इसलाम खाँ छोदी को मार ठथा हटाकर शेश्व 'अछी 
काबुल ने फोलाद खाँ भटिष्डा को मुक्त किया। 
बंगाल मे जलछाडुद्दीन की मृत्यु हो गयो ओर हामशुद्दीन 
अहमद ने राजसत्ता छी | 

सन्‌ १४३२ ई० मे हुशगशाह मालवा ने काऊूपी 
के लिया। उसका मभाण्ट्ू में देहावसान हो गया। 
गजनी खाँ सुझुतान बना । मुबारक पजाव में बढा। 
अपने शत्रु जत॒र॒थ विद्रोही को भगाया। जलाल का 
मेबात ने विद्रोह किया । मुबारक ने विद्रोह दवाया | 


सन्‌ १४३३ ई० में राणा कुम्म मेवाड के राज- 
सिहासन पर बैठे ॥ सन्‌ १४३४ ई० मे विजयमगर 
परे द्वितीय देवराज राजा हुआ । सन्‌ १४४६ ई० तक 
शासन किया । सन्‌ १४३४ ई० में उड़ीसा में 
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कपिलेदवर राजा हुआ। और सद्‌ १४४७ ई० तक 
राज किया । 
सन्‌ १४३५ ई० मे दीलताबाद मे चान्द मीनार 
का निर्माण किया गया । सन्‌ १४३६ ई० मे जौनपुर 
का महमूद शाह सुल्तान हुआ और सन्‌ १४५८ ई० 
तक शासन किया । सन्‌ १४३६ ई० में महमूद 
प्रथम ने मराण्डू का राज्य प्राप्त किया और मालवा में 
खिलजी बंश की स्थापता हुई | उसने सन्‌ १४६९ ई० 
तक शासन किया। सन्‌ १४३७ ६० भें सिनन्‍्ध का 
जाम निजामुहीन गद्दी पर मैठा और सन्‌ १४६२ ई० 
तक छासन किया | रानू १४३८ ई७ मे मूरददीन ऋषि 
का काइमीर मे देहावसान हो गया। अहमद प्रथम 
गुजरात मे मालवा के मसूद खाँ गोरी के सहागतार्थ 
मालवा पर आक्रमण किया। सत्‌ १४३९ ई० मे 
विलियम घाईघम ने गौड्स हाउस्‌ कैम्द्रि्ञ मे स्थापित 
फिया । वहाँ इज्धुलिण व्याकरण की उच्चतम शिक्षा 
दी जाने छगी । 


सन्‌ १४४० ई० मे भुछतान के कुतुबुद्ीव शाह 
में सन्‌ १४४६ ई० तक शासन किया। सत्‌ १४४१ 
ई» में खान्देश मे मुबारक शाह सुछतात हुआ 
जौर सत्‌ १४५७ तक शासते किया । सन्‌ १४४२ ई० 
में नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह बगाल का शासक हुआ। 
और सन्‌ १४६० ई० तक शाप किया। गुजरात 
के महमूद प्रथम ने चित्तोर पर आक्रमण किया। 
पीचे हृदा । सत्‌ १४४३ ई० मे हेरात का बब्दुर॑जजाक 
विजयनगर में समरकन्द के सुलतान शाहरुष का 
राजदूत बनकर आया। बडशाह ने जैन छलका का 
निर्माण ऊबर छेक में कराया । बिजयनपर के देवराय 

द्वितीय ने दक्षिण पर आश्रमण किया । 


सं १४४४ ई० में श्रीनगर में विदेशी राजदूत 
सैग्यद मुहम्भद मदनी की कन्न तथा मसजिद का 
निर्माश्र हुगा । त्ौसं की सन्धि हुई । मुहम्मद शाह वी 
मृत्यु हुई तथा बारूम झ्ाह ने राज्य प्राप्त किया । 
जौनपुर तथा मालवा से युद्ध हुआ। रणमछ की 
मृत्यु हुईं । मेलाड से राठौर निष्काशित किये गये | 
जोध रादौर प्विहासन पर बैंठा | 


सन्‌ १४४५ ई० में पुर्तंगालियो ने केप बर्दे को 
खोज निकाला । प्रस्चिद्ध इतिहासकार जछाडुद्दीत अपू- 
सुबुती 'तारीखुल खुलफा! का जन्म उत्तरी मिश्र 
सुयुन मे हुआ | ललितपुर के समीप वन्देरी भें सात 
मंजिला कुशक महल निर्माण का आदेश दिया गया। 
मुझ्ला अहृगद काइमीरी ने जैंनुल आवदीग के आदेश 
पर महाभारत का अनुवाद फारसी भापा मे किया। 
शेख बहाउद्दीन गजबरुश का देहार्त थीनगर में हुआ । 
मालवा के महमूद ने कालपी पर आक्रमण विया। 
जौनपुर की सेवा से युद्ध हुआ । 

ग़न्‌ १४४६ ई० मे प्रथम पेप्त से मुद्रित पुस्तक 
कोस्ट हरलेम प्रकाशित हुई। सरखेज में मससिद 
और मज्ञार शेख अहृदद खत्री वा अहमदाबाद के 
समीप का तिर्षाण मुहम्मद झाह के द्वारा आरस्म 
किया गया और पाँच वर्ष पश्चातु कुनुबुद्दीन द्वारा पूर्ण 
किया गया। यही समय जोनराज की रचना का जैनुल 
आवदीन के संरक्षणकाल में है। गुजरात तथा राणा 
कुम्भ के मध्य युद्ध हुआ । भालवा के महमुद प्रथम ने 
राणा कुम्भ के राज्य पर आक्रमण किया । 

सन्‌ १४४७ ई० में आलम शाह ने बद्दायूँ को 
अपनी राजधानी बनाया । सत्‌ १४४८ ई० में जैसल« 
मेर के रावल का उत्तराधिकार छऊक देव जादीन ने 
प्राप्त किया। आलम शाह बदाएूँ में बबछाण 
ग्रहण किया । 

सम्‌ १४५० ३० मे मालवा के महमूद प्रथम ने 
गुजरात पर आक्रमंग किया। इसी वर्ष स्म्रध्त 
तारमण्डी फ़ासते ले लिया। स्पेन गे बर्सील्षोता 
विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। का्डिचक कासवर्स 
ने नाडी, रक्त तथा मूत्र वी परीक्षा का सुझाव दिया। 
बहुलोछ छोदो दिल्ली का बादशाह हुआ | मीर मुहम्मद 
हमदानी की तुकिस्तान में खढ़तान स्थान पर मृत्यु 
हुईं । सत्‌ १४५१ ई० मे मुहम्मद प्रथम की पृत्यु हो 
गयी और कुतुच्ुद्दीन गुजरात के प्रिहासन पर बैठा । 

सन्‌ १४५२ ई० में बडशाह की द्वितीय पत्नी 
का देहावसान हो ग्रया। बडशाह का पुत्र बहराई 
पिता से सघर्येरत हुआ। महमूद झाह जौनपुर नें 


राजवरद्विणी 
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दिल्ली पर आकमण पिपा। बहुछोल छोदी से 
पराजित हो गया । 


राबू १४५३ ई० मे वुस्तुनतुनियाँ की मुहम्मद 
द्वितीय के मेतृत्ध में तु्कों ने ले लिया । पूर्वी रोमन 
साम्राज्य वी कथा शेप हो गयी । उसका दूसरा नाम 
इस्तम्बूक पढा। बरमा में राती शिन बाबू ध्वासक 
हुई । उसने सन्‌ १४७२ ई० तक ध्राप्तन किया । राणा 
कुप्प की सेना ने गुजरात के घुखतान की सेना को 
नागौर मे पराजित किया । 


सद्‌ १४५४ ई० में यजद के सफ़ुंद्ीन की मृत्यु 
दो गयी । माण्हू को जामा मसजिद जिसका निर्माण 
हुशाग क्वाह ने आरम्भ किमा था, उस्ते मुहम्मद 
खिलजी में बवाकर पूर्ण किया। महमुद प्रथन्न ने 
क्षद्ा राजपूतो पर आतमण बिया। दाऊद खा ने 
पयावा से कर लिया ६ 


सम्‌ १४५५ ई० मे बिटेन में बार ऑफ रोशेज 
आरूप हुआ । जैनुल आबदीन के श्रधाद स्यामाधीश 
डिय॑भट्ट की मृत्यु हो गयी । महँशरुद प्रथम ने रापा 
कुष्भ के राज्य पर आक्रमण किया । 


सत्‌ १४५६ ई० में गजधन के सुलतान कुठु- 
बुह्न ने पुत राणा कुम्भ पर आकृरमण किया) 
तैछगाना में जल्लीछ शा पपा सिक*दर खो ते विद्रोह 
क्रिपा। मालवा के महम्रुद प्रथम ने दक्षिण पर 
आक्रमण किया । करुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गयी भोर 
हमेन प्रथम मुख्तान का राजा हुआ 4 

सन १४५७ ई० भें विश्व से प्रथम समाधार पत्र 
प्‌ नूरेमवर्ग बॉवेरिया जमसी में मुद्रण तथा अकाराव 
आराभ हुआ। मुहमाद ने बहछोछ लोदी से सन्धि 
किया खानदेश में आदिलशाह प्रथम की मृत्यु हुई तथा 
आदिल खा द्वितीय गद्दी पर बैठा । कुतुबुद्दीठ ते पुन 
राणा कुम्प के राज्य पर आक्रमण किया । 

सन्‌ (५५८ ई० में जौतपुद की जामा मंसजिंद 


को निर्माण हुआ। सहुमुद वोगरा गुजरात वा 
पुर्तान हुआ भोर सन १५११ ६० तक छासच 


किया। भुहम्भद शाह जौनपुर की प्रृत्यु तथा हत्नेन 
शाह ने राज्य प्राप्त किया । 


गुजरात में कुतुबुद्दीत की मृत्यु हुई तथा दाऊद ने 
राज्य प्राप्त किया दाऊद राज्यच्युत किया गगा। 
मुहम्मद प्रथप्न वेघरा को राज्य प्राप्ति हुई । जछाह 
खा तथा सिकन्दर क्षा का विद्रोह दबाया ग्रया। 
जोध राठौर ने जोधपुर की स्थापना किया। श्री 
जोनराज की इसी यर्ष मृत्यु हुई | 


सब (४६० ई० मे कारमीर में ाकाल पडा । 
बडबाह ने शोधुर में झेलम पर पुल निर्माण कशया । 
महपूद की मृत्यु और इकनुद्दीत बरवक शाह को 
वगाल में राज्य प्राप्ति हुई । 


सन्‌ १४६१ ई० में इज्जरेण्ड मे एडयर्ड चतुर्थ 
हेतरी ष को राज्यच्युत कर राजा बव गया । पिन्ध 
के जाम निजामुद्दीम जिसे न-द भी कहते है, कन्भहार 
के शाह बेग की आक्रमक सेवा को परास्‍््व किया । 
हिमावू बहमनी की मृत्यु तथा निजाम शाह ने राज्य 
प्राप्त किया । 


सन्‌ १४६२ ई० में मालवा के महमुद से दक्षिण 
पर आत्रमंण किया | सहभृद बुघरा भुजरात विजातर 
शाह दक्षिणी की सहायता के लिये गया । सन्‌ १४६३ 
ई० मे मालवा के महमूद ते पुन दक्षिण पर आक्रमण 
किया। किन्तु महमुद बुपरा ने उसे पीछे हटने के 
लिये बाध्य कर दिया। विजाम श्ञाह बहुमनी को 
मृत्यु हो गपी । सुहम्भद तृतीय दक्षिण का छुछवान 
बना 

सब १४६४ ई० में श्रीतगर समोपस्थ जेनदव 
का मोशहर में निर्माण किया गया । सन्‌ १४६४५ ई+ 
में जैदुड भावदीत ते सर्वप्रथम बारूद से छुटने वाले 
हथियारों का प्रयोग आरस्भ किया। बाहूद धनावे 
के छिये हदीब खा को वड्शाह ने मोकर रखा। 
मोरक्षो का द्वितीय अटलाब्टिव तटवर्तों' सुपर जिसे 
पु्ंगालियों ले प्राचीत नगर अन्फो के स्थान पर 
आबाद किया था नष्ट हो गया। सालवा के महयूद 
प्रथम ने कुम्मलगढ पर घेद्धा छाछा । 


धरे 


जीनराजक्षता 


तन्नीतिः प्वराजेपु कुण्ठोत्कण्ठाः प्रजा व्यधात्‌ । 
शुणातिशासिनी या च दार्करेकुरसेष्थिव ॥ ७०४ ॥ 


७४४ अति गुणबंती उप्की नीति" मे पूर्व राजाओं के प्रति प्रजाओं की उत्कण्ठा उसी प्रकार 
छुण्ठित कर दी जिस प्रकार शक्ेरा इश्लु रस के प्रति । 


पूर्वराजन्यवस्था! स विन नवयन्नभूत्‌। 
शिकदिरोपहता वछ्ीबेसन्‍त इच  भूपतिः ॥ ७७७॥ 


७४५ पूर्व राजाओं की बिनष्ट व्यवस्थाओं को उस भूषति ने उसी प्रकार नवीन क्या जिस 
प्रकार शिशिरोपहत वल्लियों ( लवाओं ) को वसन्त | 





सत्‌ १४६६ ई*० में हुप्तेन शाह जौनपुर ने 
मानसिंह ग्वालिपर के विद्ध अभियान किया । दक्षिण 
के मुहम्मद ठृतीय तथा मालवा के मुहम्मद प्रथम के 
मध्य सम्धि हो गयी । बडशाह की वैज्ञासी वेगम का 
स्वरंवांस हो ग्रया । श्रीछका के पराक्रमबाहु की 
परृत्यु हो गपी । 

सन्‌ १४६७ ई० में वेनेशियन तथा फोरेण्टाइन 
सेनाओं के मंध्य संघर्ष हुआ | महमृद तृतीय ने ल्लेरछ 
को छेने का असफल प्रयास किया । महमृद मालवा 
ने तैधूसबशीय अवी सेस्यद के दूत को शजदरबार में 
स्थाव दिया । 


रानू १४६८ ई० में ईरान पर तुकों ने अधिकार 
कर छिया । राणा क्ुम्म को उसके पुत्र ऊद ने छूरा 
मार कर हत्या कर दी। श्री गुर नानकदेव जी का 
जन्म सलवण्डी में जिधका पुनः नाम वानकाना साहब 
रखा गया, हुआ। यह इस समय जिला झेखूपुर पश्चिमी 
पत्माव पाकिस्तान में है। इसी ब्ष घोर वर्षा के 
कारण काश्मीर मे कृषि नष्ट हो गयी । अकाछ पढा । 
मुहम्मद प्रथम मालवा ने कछवार पर आक्रमण किया 
तथा करहार के लिया । 


सन्‌ १४६९ ई० में महमूद प्रथम मालवा की 
मृत्यु हुई तथा गयांगुद्दीन ने राज्य प्राप्त किया। 
महमूद बहमनी तृतीय पुन अधिकार स्थापित करने 
के छिये महमूद गवाल ने कोकव पर सैनिक अभियान 
किया । लद्दाख का इस समय राजा ब्ोओय-मकोग 
ह्देन या ॥ 


सन्‌ १४७० ई० में बडशाह जैनुल आबदीव की 
मृत्यु हुई तवा हैदर शाह घुलताव बना । 


पाद-टिप्यणी : 

७५४ (१) नीति : मिर्जा हैदर लिखता है-- 
'सिकन्दर का पुत्र जैनुल आवदीन उसका उत्तराधिकारी 
हुआ। उसवे ५० वर्ष राज्य किया। उसने सुशोभित 
झुवन रचनाओ द्वारा काश्मीर को भर दिया । विश्व 
के समस्त राष्ट्रों को जैसे व्यंग करते ब्रुतपरस्ती तथा 
इसलाम की ओर ध्यान नहीं दिया। उसके राज्य- 
काल में काइमीर (श्रीनगर ) एक दाहर हुआ। जो 
आज तक है, ( तारीखे रशीदी : पृष्ठ ४२३ )। 


जैनुल आबंदोन की नीति की श्रशसा सहिष्णु, 
उदार तथा धर्मनिरपेक्ष नीति पसन्द मुसलिम तथा 
अन्य इतिहासवारों ने की है। परन्तु मुसलिम 
सम्प्रदायवादी एवं कट्टर छेखको ने सराहना नहीं 
की है । गिर्जा हैदर दुगछात ने क्राइमीर विजय 
किया था । मुगठ राज्य सख्यथापक आबर बादशाह 
का मौसिरा भाई था। स्वय लेखक था। जैनुक 
आबदीन की नीति की भअ्रशसा एक कट्टर मुरल्षिम होने 
के कारण नही कर सका । 


पाद टिप्पणी * 

७५५ (१) नवीन : विदेशी क्षासक रिचत ने 
सन्‌ १३२० ई० तथा जैनुल मावदीत ने ठीक सी वर्ष 
पश्चात्‌ सन्‌ १४२० ई० में शासनसूत्र लिया | एक 
शताब्दी मे काइमीर के सामाजिक, राजनीतिक एवं 


शाजतरक्विणा 
शत्र्ञयक्धिदुजेयानपि । 


परस्पराधिकं 


दास्त्रैमेन्त्रा जितास्तस्य मनन्‍्त्रेः दस्खाणि च प्रभोः॥ ७५०६ ॥ 
७५४ एक दूसरे की अपेक्षा अधिक दुजय शत्रु पिजय कारी उस राजा के शज््ों से सम्त्रों फो 


तथा मन्त्रों ने शर्मों को जीत लिया। 


कान्त्याडं बदन वाया श्रियोरः क्षमया सनः। 
प्रित॑ पश्यन्त्यगादू दूर॑ कीर्तिरीष्यावशादिव ॥ ७०९७॥ 
७४७ कान्ति को अंग के, वाणी को बदन के, श्री को वश्चस्थल के, क्षमा को मन के, आश्रित 
हुआ देखकर ही मानों की कीर्ति ई्प्याय्श दूर ( तक ) चली ( फेल ) गयी । 





धामिक जीवन में आमूछ परिवत्तन हो गया था। 
इस काल मे हिन्दू छोग भुसलिम सत्ता, उनके पर्म 
प्रचार, उनके अस्पाचार आदि का प्रतिरोध करते नहीं 
दिखायी देते । वे क्षयरोगी तुल्य क्षोण होते गये। गिरे 
तो गिरते ही गये । 35 नहीं सके॥ उन्हें कोई उठादे 
वाछा भी काइमीर में जन्म नहीं किया । धर्म परिवर्तन 
साधारण बात हो गयी थी। हिन्दू से मुसलिग बनना 
फेंशन हों गया था। सन्‌ १९६५ ई० मे कादमीर में 
कितने ही ब्राह्मण सुबक भुसछतिम इसलिये हों गये कि 

कालेजों मे प्रवेश नद्दो मिल सका या। इसी प्रकार 
हिन्दू लडकियों ने मुसलिम अधिकारियों से विवाह कर 
लिया। दो-चार को मैंने अपनी काइ्मीरयात्रा म देखा 
कि भौकरी के छ़िये दे मुसलिम धर्म मे दीक्षित हो गये 
पे। कोटा रानी के पश्चात्‌ कप्ी कोई शक्ति काइमीर 
में सदय नही हुई, जो काइमीर में कादमीरियो का 
राज्य पुन स्थापित करने का प्रयत्त करठी ! 


एक शताब्दी के ताइन, उत्पाटब, दगन के 
पश्चातु जैनुछु आददीन के काल में शक्ति पुन छोदी। 
हिंदू क्षेप रह नहीं शये ये, अतएवं मुसलिस घालको 
कौ मुसलमानों से श्षतरा था। मुएल्िम स्रामस्त 
राजाओं के उलटने-पलटते में सक्रिय भाग छेते थे । 


हिन्दू नगष्प थे। अत्पसब्यक सर्वदा शक्तिशाली, 
न्यायत्रिय शजा एवं उदार शास्त्र पसन्द 
हैं। उन्हें सुरक्षा का विश्वास होता है। जैबुड 


आबदीन ज्पेष्ठ आता को हृदाकर सुछतान बता था । 
ज्येष्ठ श्राता के समर्थक कादमीर में थे। कुछ महत्वा- 
काक्षी भी शक्ति के याय दलबदल करने के छिगये 
उद्यत रहते ये। ऐसी परिस्थिति में अल्पसद्यक 
हिरदुओ का पूरा समर्थन प्राप्त करने का प्रयाक्ष बैंनुल 
आवदीन ने किया। उसने पड्यन्थकारी भव एवं 
विदेशी भुसलिमो की अपेक्षा हिन्दुओं का विद्वात्त 
प्राप्त कर अपनी शक्ति हुंढ' करने का प्रयाप्त' 
किया। भारत में सम्राट थकबर ने भी कालान्तर में 
यहीं किया। परिणाम अवध्यभावी था। दोनो ने 
अध शताब्दी तक शान्तिपूवक शासन किया। उमके 
राज्य मे सुख एवं समृद्धि पुन, लौट आयी । 


पादटिप्पणी : 


७५६ (१) शस्त्र एप मन्त्र : जैंतुछ भावदीन ने 
नौतिपूर्वक शासन झारमस्भ किया। थप्रन्तरों का 
काश्मीर में जोर था। हिन्दू का मे यही हुआ था । 
मुसछिम काल मे भी यही होने छगा । जैनुल भाबदीत 
ने पड़्यन्त्रकारियों को थछक्ति स्रे पराजित किया। 
इसी प्रकार जहाँ घत्रु क्क्तियाली था वहाँ. भेदनीतिं 
एव राजनीतिक पड्यन्त्रो का आश्रय छेकर शबु का 
ताध्य कर दिया । 


राजतंत्र में इन दोनो ( शस्न-मन्त ) का उल्लेख 
पाडगुष्प से किया गया है। उष्चब्य : टिप्पणी ; इक्मेक 
३६० । 


४रैद 


जोनराजकता 


राज्ष: कलिद्शामध्ये धम्यों साम्राज्यपद्धतिः । 
अन्तदंशेव शुद्यभे शुभा कृतयुगस्य सा॥ ७८८ ॥ 
७५८ कालि दशा* के सध्य मे राजा की धर्स संगत साम्राज्य पद्धति सत्यथुग की शुभ 


अन्तदंशा सहृश सुशोमित हुयी । 


'भोगे सखा नये मनन्‍्त्री विवेक्ता शाह्मनिर्णये। 


श्रीमहम्मदखानो5भूत्‌ फद्सीरेन्द्रस्य सोदरः ॥ ७५९॥ 
७४६ कारश्मीरेन्द्र का सहोदर श्री महम्गद खान भोग में सस्ता नय में सनन्‍्त्री, शास्त्र निर्णेय 


मे विवेक्ता हुआ। 





पाद टिप्पणी £ 
७४८, (१) कलिदशा र भादपद कृष्ण जयोदशो 
रविवार, अइलेपा नक्षत्र, व्यतीपात योग, अर्धरात्रि 
काछ, मिश्ुन छग्म में कलियुग का जन्म हुआ था (विष्णु- 
पुराण ; अंश ४ + अ०४ ३४४ ११०-११३ )। 
भागवतपुराण के अनुसतार भयवान कृष्ण के स्वर्गी- 
रोहण दिवस से कलियुग आरम्भ होता है। इस युग 
में केवल कल्कि नामक एक अवतार हांगा । इस समय 
फलिगताब्द ५०७१, सप्तवि ५०४६, विक्रम सम्वतु 
२०२७, छाक १८९२, सन्‌ १९७० ई०, हिजरी 
१३८९-१३९०, फसली, १३७७-१३६८८ है। कलियुग 
का मान बष ४३२००० है। सातयाँ येवस्वत 
मन्वन्तर चल रहा है। उसके र5र वें महायुग के 
कलियुग का प्रपम चरण साध मे है । कल्कि अवतार 
कलियुग की आयु ८२१ वर्ष शेष रहेगा तो सम्भछ 
ग्राम मे विष्णुयश ब्राह्मण के गृह में होगा । शास्रोप 
धारणा के अनुधार इस मन्वन्तर के अवतार बुद्ध नही 
वामन हैं। स्रप्तषि-( १) अति, (२) कश्यप, 
(३ ) गौतम, ( ४ ) जमदप्नि, ( ५ ) भरदाज, ( ६ ) 
वद्षिष्ठ एवं (७ ) विद्वाम्रित्र हैं। इस मन्व-तर के 
हुसद्र व। नाम उर्वेस्विन्‌ किया महावऊ है। कक्ि 
पिशाच-बदन है, फूर है। कलछि कलहप्रिय है। परम 
के चारों चरण मे केवल एक चरण शेष रह जायगा । 
गायो दा दूध कस हो जायगा। मृम्मव तथा ताम्र 
वात्रों का प्रचछन होगा। ग्राह्मण वेद, ज्ञान, तप, 
सज्ञादि से घुन्य हो जायेंगे। क्षत्रिय श्लात्रधर्म भूठ 
जापेंगे। बैण्य व्यापार मे असत्य आचरण वरेंगरे॥ 


शृद्र पाखण्डी होंगे, उच्च चर्ण को शिक्षा देगे | वर्ण 
सकरत्व का जोर बढ़ेगा । धूतं पूजित होगे | कुकमों 
की वृद्धि होगी । व्यपिचारिणी स्त्रियां अपने को सती 
कहैगी | पिता बन्‍्या विक्रय करेंगे। सन्त्तावों का माता 
पिता क्रे साथ सकारण स्नेह रहेगा । राज्य व्यवस्था 
धर्म शून्य होगी। इस सुग का तीर्थ हरिद्वार है। 

(२) घर त्गत : सुरृतान की नीति धागिक 
होते भी हिन्दू धर्म विरोधी नही थी। जैतुल आवदीन 
अपने धर्म पर विश्दास और हिन्दुधर्म॑ का आदर 
करता घा। 

(३) सत्ययुप ; कातिक शुक्ल मबमी बुधवार 
के प्रथम पहर, श्रवण नक्षत्र, बुद्धि योग मे सतय॒ुग का 
जन्म हुआ था। राष्ययुग वे; मत्त्य, वच्छप, वाराह 
एंव नृसिह शयतार है। सत्ययुग का काल १७,२५, 
००० मान वर्ष है। इसयुग में धर्म अपने चारो 
चरणों पर स्थित था। गायें कामधेनु तुल्य थी। 
स्वर्ण के प्रात्र ये। रतनो का व्यवहार मुद्रा के लिये 
द्वीठा घा। इच्छित वर्षा होती थी। एक धार बॉने 
पर २१ बार फसल काटो जाती थो। द्वाह्मण चारो 
वेदो मे पारगत, सत्यवक्ता तथा धर्मंपरायण होते 
ये। उनमे शाप एवं वरदान देने की शक्ति थी। ल्िपी 
पश्चिनी होती थी। पतिद्रता होती चो। सैश्य सत्यदतता 
थे। शुद्ध सेवाधर्म में रत रहते थे। इप युग का 
ठीय॑ पुष्कर था । 
पाद-टिप्पणी : 


७२६ (६) मुलम्मद खो: बड़शाह जैमुए 
आबदीन दे अपने क्तिष्ठ भ्राठा महस्मद था को 


राजतरद्विणो 


क्श्६ 


किसन्यद्‌ राज्यसेवासीचछत्नचामरवर्जितम्‌ । 


अआओमहम्मदखानस्य 


कहमोरेन्द्रपरभावतः ॥ ७६० ॥ 


७६० काश्मीरेन्द्र के प्रभाव से श्रा महस्मद्‌ खान का केवल छत चामर' रहित राज्य था | 





अपना मस्त्री बनाया। उस पर उसे पुरा विद्वास 
था। दोनो का यह पारस्परिक विश्वास अन्त तक 
बना रहा । महम्मद खा का चरित्र तिमेक है । उसने 
कभी राज्य फी कामना नहीं कोी। इछोक हशेर७ में 
जोनराज ने जन्मकाल समय मे उसे मह्यद लिखा है । 
पह जैनुछ आवदीन का सहोदर भ्राता उसी इलोक से 
प्रव॒द होता है। यहाँ भी उप्ते सहोदर श्राता कहा 
गया हे । इठोक ९६६ जहाँ उसकी मृत्यु का वर्णन 
किया गया है, वहाँ उसे महाद छा लिखा है। महम्मद 
एव मुहांद नाम एक ही व्यक्ति के लिये प्रयोग किया 
गया है। जन्म एव मृत्यु के समय महाद छिखा गया 
है थोर उक्त इठोक में महम्मद के साथ सहोदर 
लिखकर शका के लिये जोनराज ने स्थान नहीं 
छोड़ा है । 

तबकाते अकवरी में उल्लेख मिलता है--उसने 
अपने छोटे भाई मुहम्मद खा को अपना परामर्श 
दाता बनाकर समस्त प्रब ध उसे सौंप दिया । (उ० 
तै०भा० २ ५४१६)।7 


पाए टिप्पणी 


७६० (१ )छप्र चामर हिन्दुओं का राज- 
चिह्नू छत्र एवं चामर है। राजकीय अधिकार के रूप 
में छत्र किया छाता राजा पर लगता है। उस पर 
चमर हुरता है। मनु ने छत राजा का चिह्न माता है 
(पनु० ७ ९६)। सुलतान जैनुल आबदीन छत्र एव 
चामर युक्त औपचारिक राजा था । राज मर्यादा एव 
प्रमुसत्तासम्पन्न चिह्न छत्र सुल्तान पर लगता था। 
परतु वास्तविक राजा छत्र एवं चामरहीन महम्मद 
खा ही था। छत्रमग का ताए्पयं राज्यच्युत होना 
होता 'है । 

भारत में मुसलमान बादझ्ाहो ने हिंद् राजाओं 
वी अनेक परम्पराओं को स्वीकार कर लिया था। 


मध्ययुगोन मुसलिम बादश्ाहों के स्िहासनों पर 
छत्र तथा पीछे अथवा पाद्य मे खडे मुसाहयों के 
हाथो भे चमर चित्रित दिखाया गया है। बादशाह 
के हाथो, घोडा या पैदक बाहर निकलने के समय 
भी छप्त उन पर छाता था। छत्र की छाया मे ये 
चलते ये। साथ ही एक सेवक चमर ढुराता चलता 
था। छत्र किवा छाता से धूप की रक्षा होती थी । 

चमर से मवश्ली मच्छर, फर्तिगे बादि उडा दिये जाते 
थे। चामरधारिणी स्त्रियाँ भी होती थीं। हिन्दुओं मे 

चामरधारिणी ज्लियो का बहुत महत्व था। बादशाह 

महल में जाता था तो ज्ियाँ छत्र ऊगाती थी। 


कालिदास ने भी यही वर्ण किया है--अदेय- 
मासीत्‌ श्रयमेव भूपले शक्षिप्रभ छत्रमुभे व चामरे 
(रघुथदा ३ १६, द्रव्य कुमारसम्भव - ४२, 
हितोपदेश २ २९, मेघदूत ३५ )। 


मुसलिम बादशाहो के चित्रों के पृष्ठभाग में 
चामरग्राह एवं ग्राहिणी चित्रित रहते हैं । यह 
भर्तृंहरि के वर्णन ते मिलता है--यूष्टे लीलावछयरणित 
चामरग्राहिणीवा--( भ्रतृंहरि शतक ३ ११)॥ 


बिल्हण छत्र के रगो का वर्णन करता है। श्वेत 
छब्र सरस्वती पर, मीछ छत्र छक्ष्मी तथा काछा छत्र 
कवियों पर रूगाया जाता था। राजा का छत्र विविध 
रुगो एवं सुवर्ण वर्ण का प्राय होता था । 


पचाप प्रासाद में एक छत्र है। छत्र एव चामर 
राजचिह्न हैं । 


काइ्मीर में छत्र और चामर सुल्तान के 
अतिरिक्त और कोई नही छगा सकता था | यह द्िन्दू 
राजाओ के अद्दद मे शाही अखितयार के निश्वान थे 
ओर सुलतानों ने उन्हें बरकरार रखा ( वहारिस्ताव 
शाही पाण्डु* डव बो० )। 


४४० 


जोनराजकृूता 


वसन्‍्त इव कामस्थ भूषतेरमबत्‌ सदा। 
खुःखुराघिप्रतिस्तस्थ  श्ृत्येष्वस्पधिकमियः ॥ ७९१ ॥ 

७६९ काम फो पसन्‍्त ठुल्य उस राजा को स॒त्यों मे खुः्लराधिपत्ति' अधिक प्रिय था। 
दुरव्य॑वस्थां निवार्याई देशेषस्मिन्‌ स्लेच्छनाशिते। 


इ्ति 


राज्यपरिप्रापिफलं 


यावदचिन्तयत्‌ ॥ ७घ१२ ॥ 


७६२ क्लेच्छ नाशित इस देश की दुर्व्यवस्था' निवारित करूँ/---इस प्रकार अपने राज्य 


प्राप्ति का फल जबकि वह सोच रहा था-- 





पाद-टिप्पणी : 


७६१. (१) खुःखराधिपति 5 जसरथ से अभिप्राय 
है। जसरप के कारण जैंनुछ आबदीन ने राज्य प्राप्त 
किया था। स्वाभाविक था कि वह उसपर अपेक्षाइत 
अधिक स्नेह प्रदर्शित कर उसके ऋण से उऋण होने 
का प्रयाप्त करता । 


लिखा जा चुका है. कि जसरप बढ़ा शक्तिशाली 
धा। वह दिसलो के वादशाहो, पवंतीय राजाओं 
ठथा पंजाब में सूदेदारी से प्रायः जीवन पर्यन्त सुड 
करता रहा | जोबराज का यह छिखना उचित महीं 
मालूम होता कि जसरष उसका शृत्य था। जसरथ 
सुपर शक्तिशात्ली था। दिल्‍ली, मुख्ताव, छाहौर तक 
झ्ाफ्रमण करता पा । 


यहिंया पिरहिनद ( तारीक्ष मुबारकशाही 
१९६४-९९ ); बदायूनो | मुन्तख-उत्तवारोख है : 
२८९०२९०,२९६ ३०४, तबकाते अकबरी ३३ 
४३५ ), आईने अकवरी ( णरेट: २: रै८८)पे 
प्रकट होता है. कि दिल्‍ली वी राज्यप्राप्ति के लिये 
जघरप वो पराश्मीर से सहायता मिलती थी और 
उप्तके कारण वह अपनी सैनिकर्शाक्ति मजबूत बरता 
रद्दता था। 


धाद-टिप्पणी : 


७६२. ( १) दुद्यैयस्था : जैनुछ आबदीन ने 
अल्परसेश्यक हिन्दुओं वी रक्षा का भार उठाया। उसे 
विद्दाय था। इस मीदधि से हिन्दू णो जागरूक हो 


रहे थे, भित्मे नवीन चेतना तथा बलिदान की भावना 
उठ रही थी, उसका रामर्थन करेंगे। मुसलमानों ने 
हिन्दुओं को उत्पादित किया था । असहिष्णुता क्री 
जेरी फूँकी थी । बडशाह ने अकबर के समाव सहि* 
ध्युता की मीति का वरण किया। धर्मभीझ मुसलमान 
होते हुए भी उसने सिकन्दर एवं अलीशाह के।विपरीत 
नीति अपनाई । इसके दो परिणाम हुए । प्रथम उसे 
अपना राज्य सिंहासन युरक्षित रखने में हिन्दुओं का 
निष्कपट, सक्रिय सहयोग मिला । वडशाह ने अ्तितरियाट 
बादियों के विदद्ध एक शक्ति खहीं कर दी। थी 
स्वार्थ एव स्वहित की भावना से सचेत हो उठे थे । 
दूसरा परिणाम मह हुआ कि जो जनता राजाओ के 
रहने था जाने मे निरपेक्ष थी, उसते राज्यशांगन में 
रुचि लेना आरम्भ किया। जनता की थक्ति, सामस्तो 
बी शक्ति, कुलोन वर्गों की शक्तिक्नोत प्रधाह के ल्यि 
उपयोग के लिये मार्ग श्रशस्त हो गया । कार्मीर की 
कलात्मक,सृजनात्पक,रचनात्मक जो,शयि विश्॑ंसर्छिए 
हो गयी थी, उसका योजित दिया । हिन्दुओं की 
क्रियात्मक शक्ति जागृत कर राज्य तथा कास्मीर बी 
उम्नति से छगाने का प्रयास किया। विः्सनस्देह 
शतारिदियो परचाद्‌ काश्मीर की इुश्यंबस्था समाप्त 
होकर, एक व्यवस्थित, सुनियोजित शैली से कार्प होने 
लगा। वाइमीर भी समृद्धिशाली देश घतसे छगा। 
छूट-पाट के स्थान पर छोय वामों में छग गये ॥ 
केवल धर्म के नाम पर, कट्टरता के मास पर, मुंबलिम 
जनता को हिन्दुओं के विषद भड़काने वी मीति 
समाप्त हो गयी । यह एक चरण था, जो ६ सान्ते 
चा। समाप्त हो चुरा था । 


राजतरद्विणी 


88१ 


तावद द्वोहोचितं कम द्रोग्धारो राजवक्षमेः। 
ह ५ # ०-8 पु 
अप्छवैव महीपाल॑ नीता बोतमये; स्फुटम्‌ ॥ ७६३ ॥ 
७६३ उसी समय निर्मेय राज-प्रिय लोगों ने बिना राजा का आदेश प्राप्र किये, द्रोहियों को 


द्रोहोचित दण्ड* दिया | 


यज्ञो दिशि श्रियं साधी खुख॑ लोकेपु रोपयन। 
व्यधात्‌ प्रऊरमभ् त॑ यच्छच्ूनुदमूलयत्‌ ॥ ७९४॥ 
७६४ दिशा में यश, साधु में श्री, लोगों में सुप, आरोपित करते हुए, जो कि शत्रुओं का 


उन्मूलन कर दिया वह उसका कम भंग हो गया। 


एकान्ता तिग्मता 'भानोम्नैदिमा ाशिनः पुनः । 
स हो जेतुमिवापुष्यत्‌ तत्संसर्गमयीं क्रियम्‌ ॥ ७६७॥ 
७६५ सूर्य अदि तीदण होता है; और चन्द्रमा अति झढु, यह राजा इन दोनों को विजितत 
कर लेने के लिये ही ( तीचणता-मदुता युक्त ) तस्समन्बित शोभा को श्राप्त किया | 
असह्डधानत्र सड्क्षिप्ते तदूश॒ुणान्‌ वर्णयासि किम्‌। 
झुगालानां शुहामध्ये कथं हस्तिपतिवंसेत्‌॥ ७६६॥ 
५६६ यहा संक्षेप में उसके असंख्य गुणोंका वर्णेन कैसे करूँ  श्टगालों के गुहा मध्य इस्ति- 


पति कैसे रह सकता है? 


तस्माच्छेलेन्द्रवचित्रे झुकुरे  सर्यच्िम्बवत्‌ । 
न्यस्पामि तद्ग़रणाख्यानमन्न चित्ते तिछोकबत्‌ ॥ ७९७ ॥ 
७६७ अतएव चित्र में शैलेन्द्रवत! दर्पण में सूर्य बिम्बव॒त, चित्त में त्रिलोकबत्‌' यहाँ पर 


उसका गुणाझ्यान है| 





पाद-टिप्पणी ; 

७६३, ( १ ) दण्ड ; जोनराज के इस वर्णन से 
लाभास पिलता है कि जैनुल आबदीन जनप्रिय हो 
गया था । उससे जनता का विश्वास श्राप्त कर लिया 
था। दूसरों पर विश्वास करता था, दूसरे उस पर 
विश्वास करते थे । विश्वास के इस वातावरण मे, 
जनहित में, जनता तथा सुलुतान के समर्थकों ने 
समाज-उत्पीडक, द्रोहियो को स्वयं दण्ड देना आरम्भ 
किया । सझिकन्दर तथा अलीश्वाह के समय की रक्त- 
रंजित साम्राजिक, धामिक एवं नैतिक कान्ति के 
स्थान पर एक दूसरी क्रान्ति काइमीर मे विकसित 

४६ रा० 


होने रगी । उस कान्ति का वाम स्वंतोमुद्ी विकास 
था। राजसत्ता सैनिकशक्ति पर नही, जनता के श्रम, 
स्नेह एवं नेतिक बछ पर, आधारित हो गयी । जनता 
का विश्वास एवं शक्ति भारतीय सम्राट अकबर 
एवं काइमीर राजा जैंनुल जावदीव की अमोप शक्ति 
थी, जिसके कारण समृद्धि एवं विकास अराजकता के 
पश्चातु लौट आए थे । 
पादू-टिप्पणी : 

७६७. ( १) शौलेन्द्र : हिमारय : आपान में 
फूजीयामा का चित्र खोंचने की अत्यधिक दौडी एवं 
कलात्मक रुचि है 4 जापानी कमी उसप्ते चित्रित करते 


२४१ 
छीतोष्णयोरियोजोदी 


जोनराजकूता 


विषुवेष्दनिंदो रिव । 


तस्प सानोउमवत्तुल्यः स्वे परे चाउपि दर्शने ॥ ७९८ ॥ 


७६८ कार्तिक के आदि में शीत एवं उष्णता सदृश, विधुयत्' पर, सूर्य के आने के समय 
दिन एव रात्रि सरश, उसकी दृष्टि अपने और इतरों पर बराबर होती थी । 


राजा बर्णिंगिवात्यर्थ तुलायाः 
दर्शनयोनोक्षमिष्ट 


साम्यभड्ढ 


पुट्योरिव । 


कथथ्वन ॥ ७६९ ॥ 


७६६ बणिक्‌ के तुलापुटों' ( पल्मडों ) के समान वह राजा देखने में कही किसी प्रकार 


साम्य भग नहीं किया | 





थकते नहीं। इसी प्रकार भारत में हिमालय का 
चित्र अनादि काल से कलात्मक दंष्टि से बनता रहा 
क% और रहेगा । 

(२) तिलोक्वत्‌ * पृथ्वी, अतरिक्ष तथा चुलोव 
चिलछोक हैं। उपनिपद्‌ केवछ इहछोक एथं परलोक 
मानता है। निझक्त उक्त तीनो लोको की मायता 
देता है। कालान्तर; भे सप्तछोक की कल्पना की गयी । 
श भ्रूछोक, झ्ुवर्कोक, स्वर्लोक, महलोंक, जनछोक, 
तपोणोक एव सत्यलोक हैँ । सात पाताल लोक की भी 
कल्पना को गयी--भतंढ, वितल, सुतछ, तछातलू, 
महातल, रसातलू, एवं पाताल । 

इस प्रकार चौदह लोक बन गये। शामी दश्शव 
जआर्थाव यहूदी ईयाई एवं मुसलिम दर्द के अतुसार 
सात आसमान गाना गया है । सातयथे आसमान पर 
देवता निवास करते हैं । 

जोनराज को योगवासिष्ठ का ज्ञान था। जैनुल 
बीवदीत ने स्वय योगवासिष्ठ का अध्ययन विया था। 
उसका अनुवाद भी फारसी म कराया था। उसने 
एवं पुस्तत भी 'शिवायता दिखी थी। जोनराज 
यहाँ पर योगवासिष्ठ वणित “चित्तोपाहयानव वी ओर 
संकेत बरता है ( योगवासिष्ठ रामायण उत्पत्ति 

प्रवरण सर्म ६८-९९, योगवासिष्ठ यथा १८२५- 
१९१) । 

राजवधि किवा दरवारो बवि जोवराज अलोशाह 
सथा चैनुल आवदीन ये समय थी घत्नामों का प्रत्यक्ष 
देगी या। यह दरवारी कवितुस्य जैतुछझ आवदोन 


के साधारण गुणो को भी असाधारण गुण छप से वर्शन 
करता है। जोनराज छगभग ४० वर्षों तक जेबुछ 
आबदीन के राजकाय का प्रत्यक्षदष्टा था। उसवे 
जो देखा, उसे लिखा है। उसका कथन प्रमाणिक 
माना जायगा । 


पाद टिप्पणी 


७६८ (१)विपुत्रतू ध्रुव को केसर मानकर 
९० अश व्यासाधं से जो चूत बनता है, उसका नाम 
नाडी मण्डल और उयका धरातल विपुवत्‌ रेखा है। 
विधुवत्‌ को भूमध्यरेखा किया इक्ेटर कहते दै॥ वर्ष 
में दो--सपात बसत्‌ तथा छरद होता है | बसत* 
सपात २२ मार्च तथा शरद सपात २३ सितम्बर को 
होता है । रवि के तुला प्रवेश कातिक मे, घरद-सपात 
तथा मेव प्रवेश मे बसत सपरात होता है। उक्त 
दिवसो पर दिन एथ राधि समान होती हैं। इप समय 
विषुवत्‌ रेखा पर सूर्य आ जाता है। इष्ट॑म्य न 
टिप्पणी इलोक ४६५॥। 
पाढ टिप्पणी 

७६९ (१) तुला तराज्ू से न्याय फी तुलना 
की जाती है। सुसलिम काउ मे राष्द्रचिल्न तुला 
तथा तलवार पा। उलटी तलवार की नोब पर तुठा 
बाप मध्य भाग तथा तलवार के दोनो तरफ़ पलडे 
चूजते रहते थे। पडड़ो मे साम्यता रहती थो। 
दिल्‍ली के झऊ डिला म॑ सममसमर वी जाडी मध्य 
यह राजचित् बाट वर बनाया गया है। पुरावी 


राजतरब्विणी 


६8३ 


शान्ते सिद्धाश्रपे सिंदेसंगा इद म पोडिताः । 


तुरुष्केः 


पुष्फलम्त्रौह्मणाः 


पूर्वचत्तदा ॥ ७७० ॥॥ 


७७० उस समय पूर्व के समान अत्ति भीत तुरुषों द्वारा ब्राह्मण” उसी प्रकार पीडित नहीं 


किये गये, जिस प्रकार शान्त सिद्धाश्नम* भे सिंह द्वारा संग । का 


दोपाकरेण सूहेन थेपां सट्ोचिता स्थितिः 
व्यकासयत्ततो भास्वान्‌ गुणिनस्तान महीपतिः ॥ ७०१ ॥ 


७७१ दोपाकर' सूह द्वारा निनकी स्थिति 


महीपति ने विकसित क्या | 


्क्ृ 
नहर 


सकुचित फ्र दी गयी थी, उन्हे गुणी भास्वान' 


जत्पक ८ ही. 





पुस्तकों में भी तुला एव तछ़॒वार समन्वित राजचिह्न 
मुसंलिम बादशाहो एव सुछ्तानो का मिलता है । जिसे 
न्याय का प्रतीक माना जाता है। जोनराज इसी 
ओर सकेत करता है। 


पांद टिप्पणी 


७७० (१) ब्राह्मण जोनराज इस काछ का 
प्रत्यक््यदर्शी है। ठीक कहता है। बडशाह की नीति 
के कारण मुसछमान ब्राह्मणों को त्रस्त नही कर सके । 
धर्म सस्कृति एवं सम्यता खतरे म हैं, उद्घोषी 
स्वत तिरोहित हो गये। पीडित ब्राह्मणो ने 
सुखनिद्रा, शान्ति एवं स्थिरता का अनुभव जया । 
तुरुष्क दब्द महत्वपुर्ण है। उसमे यवन अर्थात्‌ गैर 
काइमीरी एवं काइमीरी दोनो वर्गों के मुसलमानों का 
समावेश हो जाता है। तुरष्कदर्शन शब्द का प्रयोग 
इसे और स्पष्ट कर देता है। तुरुष्कदर्शन का अर्थ 
मुसलमान धर्म है। धर्म शब्द का प्रयोग न कर 
घोनराज ने दर्शन दाब्द का प्रयोग किया है ( इलोक 
६७० ) । 

इस सपय ब्राह्मण जो देश त्याग कर चले गये थे 
उन्हें भी बाहर से बुछा कर काश्मीर मे आबाद करन 
का सुलतान ने प्रयास किया । ब्राह्मणो में दो वर्ग बन 
गये । उनका सलाम मलमासी सथा वनवासी पड गया । 
यह भेद अब तक प्रचलित है। प्रत्येक ढाई वर्ष के 
पश्चात्‌ जब अधिक मास लगता है तो उस समय 
दो फाल्युन मास मे कृष्ण श्रयोदक्षी पड जाती है। 
उस समय दो शिवरात्रियाँ पड़ती हैं ॥ मलसासी 


लोग पहली शिवरानि मावते हैँं। दूसरी शिवरात्रि 
बनवांसी मानते हैं । नस 


(२) आश्रम जोगराज इछोक ७६६ में राजा 
के न्याय की तुलना तुछा से देन के पदचादु न्याय के 
प्रभाव का वर्णन करता है। राजा के न्याय के कौरण्‌ 
ब्राह्मण पीडित नहीं किये गये। यही नहीं, उसका 
राज्य ऋषि के आश्रम के समान था, जहाँ सिह, 
मृग, पशु, पक्षी, भक्षक, भक्ती, सब एक समार्ते 
निर्मक विवास करते थे । जोतराज सुरृतान, का 
शासन काछ बोर यहाँ के छोगो के 'जोंवन को 
तुलना ऋषियो के आश्रम से करता है। जहां निर्भेय 
प्राणी सल्वगुणी भावता से विचरतते और निधास करते 
हैं। जोनराज क॑ सम्मुख ये पद लिखते समय महा- 
भारत,रामायण तथा कालिदास वर्णित आश्रम का 
सुन्दर काल्पनिक रूप था। 


पाद टिप्पणी 

७७१ (१) दोपाकर यह शब्द यहाँ श्लिष्ट 
है। उसके अनुसार निम्नलिखित अर्थ ध्वनित 
होता है 

“निशाकर चद्गमा हारा सकोचित कमछ को जिस 
प्रकार सूर्य विकसित कर देता है, उसी प्रकार दोपयुक्त 
पृह द्वारा सकोचित गुणी द्वाह्मणो को राजा ने विकसित 
किया | 

दोपाकर का कर्य दोपो का आकर या खान तथा 
दोया अर्थात्‌ रात्रि करने वाला, चाद्रगा होता है। 


जोनरांजकूची 


रन्धैरधोगर्ति प्राप्ता कुल्येबोद्घृत्य भ्रूख्ुजा। 
विद्या प्रवाहिता तेन ग्रुणिना शुणरागिणा॥ ७७२॥ 
७७२ रम्च्रों के कारण अधोगति प्राप्त कुल्या सदृश उद्धार कर गुणप्रेमी ग़ुणी उस राजा 


ने विद्या) को प्रवाहित किया | 





पादू-टिप्पणो 
७७२. ( १ ) यिद्याप्रवाट : सुल़तान विद्याप्रेमी 
एवं गुणियों का पारखी था, उनका संरक्षक था। 
उप्के समय काश्मीर मे फारसी भाषा की आश्ा* 
तीत उन्नति हुईं। जैनुल आबदीन के समय फारसी 
काब्मीर मे घर-घर प्रवेश करने लगी। ससस्‍्कृत का 
स्थान उसने ले लिया। तथापि सस्कृत का पठन- 
वाठव संकुचित स्ोमा में चलता रहा। अत्यधिक 
आबादी मुसलमान हो गयी थी । अतएबं जनता का 
अरबी तथा फारसी की शिक्षा पर विशेष ध्यान आक- 
बित हुआ। सुझतान स्वयं भाषा, तिब्बती, फारसी 
में योग्यता रखता था [नारायण कौछ $ पाण्डु० ३ 
७१ ४० )। 
भुल्ला, भौछवियों तथा विढानो को जागीरे उनके 
भरण-पोषण के लिए दो गई' | उनके रहते का प्रबन्ध 
मौध्हर मे. किया गया था ( बहारिस्‍्तान शाही: 
पाण्डू ; ४६ बी० ४७ ० )। 
राज-संरद्षाण एबं सहायता के कारण परशियन 
बिद्वाम काइमीर मे प्रवेश कर राज्य प्रश्नय पाने छगे 4 
उनमे सैम्यद मुहम्मद झूमी, काजी सैब्यद अछो 
शिराजी, सैंग्यद मुहम्मद मूरिस्तानो, सैव्यद मुहम्मद 
शीस्तानी, भादि अपने देशो को त्यागकर क्राश्मीर 
में तियास करने छगे थे ( बहारिस्वान शाही : पाण्डु: 
हद गी०-५६ ए० )। प्रिन्ध से आगत काजी जमाल 
मो सुलतान ने काज़ी का पद दिया था। मोलछान 
बंयीर सुलतात के शिक्षक थे । वह ज्ञानाजन के लिये 
हेयत चले गये थे। मुलतान से उन्हें बुलाकर 
देशुस इसलछाम बताया। सुलझा सादरी तथा मुल्ता 
फत ही पुरुतान के दरबारी कवि थे। घुल्ला अहमद 
तथा तादरी ने कादमीर था इतिहास लिखा था। 
( बहारिस्तान शाही : पाष्डु० : ५६ए०) । इनके मति- 


रिक्त मुल्ला पारस बुखारी तथा सैग्यद मुहम्मद मदा- 
इन थे । 

हिन्दुओ में जोनराज एवं थरीवर (जैन : ४: रे५) 
मुख्य राज्यकवि थे। योधभट्ट वैदिक विद्वान थे। 
उन्हे फिरदोसी का शाहनामा भी कण्ठस्थ था 
( म्युनिख्र : पाण्डु : ७२बो ० ७३ ए०)। श्लीवर से पता 
चलता है कि योधमट्ट ने काश्मीरी भाषा मे जैनप्रकायय 
लिखा था । उसमे सुलतान के राज्यकाल का वर्णन 
किया था। नसोत्थ सोम दूसरे काइमीरी कवि थे 
जिन्होंने काइमीरी मे जेनचरित काव्य छिखाथा। 
उसमे सुछतान का जीवन तथा कार्यों का उल्लेख 
किया गया था (श्रीवर ! ४: ३७ म्थुनिख : ७३ 
बो०) | भट्ट अवतार ने जैन-विछास की रघना की। 
उससें सुलत(न के वचतो। एवं कपनो का उल्लेख था 
(श्रीवर : ४ ६ ३९ )$ 

सुपापितावली की भी रचना की गयी | उत्तमे 
छगमण ३४० कवियों की कविताओ का संग्रह था। 
जगदरभट्ट ने स्तुतिकुसुमाणलि सन्‌ १४४० ई० 
भें छिखी । 

साहित्य के अतिरिक्त तिब आदि पर भी ग्रन्थों 
की रचना की गयी। मन्सूरद्दिन मुहम्मद अपनो 
विद्या के पण्डित थे। सुलतान विद्वानों के संरक्षण एवं 
प्रथय के कारण उनका भी कास्मीर में प्रवेश हुआ 
पा। उन्होने चिन्रमय मानवशरीर व्यवच्देद विद्या 
पर वक्चरीह लिखा। उसे उसने लैमूरछग के पौत्र 
मिरजा पीर मुदम्भद को सम्रवित किया था। 
इसी प्रका: उन्होंने भैषज्यविज्ञाद पर 'किफाये 
म्ुुजाहिदिया” लिखकर सुलतान को समर्पित किया । 

सुतान ने अनुवाद विभाग भी ध्थापित किया 
था। उसमे फारसो पते सस्दृत तथा संस्कृत से फारसो 
ग्रन्यों वा अनुवाद किया जाता था ( म्युनिख 


रौजतरड्विणी 


४४५ 





पाण्डु० : ७३ए०) । महाभारत का फारतसी में अनुवाद 
किया गया ( तारायण कौछ : पाष्ड ४ ७१ )। श्रीवर 
मे प्रसिद्ध कवि जामी के युछुफ जुलेखा का अनुवाद 
संस्कृत मे कथाकोतुक श्ीपक से किया था। यह 
कार्य १४०४ ई० में श्रीवर ने समाप्त किया था। 
मुल्छा महमद ने सुलतान के आदेश पर महाभारत 
तथा कल्हण की राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी मे 
किया था ( म्युनिख : पाष्डु : ७३ ए)॥ 
मुझे काइमीर के मुख्यमन्त्री श्री वरुशी गुलाम 
मुहम्मद ने बताया था कि कुरान शरीफ का अनुवाद 
भी सुछुतान से संस्कृत में कराया था। परन्तु वह 
ग्रन्थ अप्राप्य है। सुछतान के समय शिक्षा तथा विद्या 
दोनो का प्रवाह जवाध गति से चछता रहा । 
शिक्षा प्रघार के लिए सुलतान ने ठोस कदम 
उठाया था। मुल्छा कबीर को नोशहर के समीप 
विद्यालय खोलकर उसका कुलपति बनाया। यह 
स्थान सुलताम के राजप्रासाद के समीप था। वह 
भी कमी कभी मुल्छा का उपदेश तथा प्रवचन सुनने 
जाता था। उसने विद्यालय के व्यय तथा विद्याधियो 
की सहायता के लिये एक वक्‍फ बनाया था। उसका 
ट्रस्टी मुल्ला कबीर था ( हसन : पाण्डु० १६१५ बी० 
तथा हैदर मछ्तिक : पाण्डु० ११९ बी०)। एक दूधरा 
स्थान और भी विद्या का केन्द्र हो गया षा। वहाँ 
का कुलपति सेख इस्माइल कुवरवी था | वह सुलूतान 
हसन शाह के राज्यकाल में सेखुल इसछाम बनाया 
गया था। हेरात तथा अन्य विदेशों से विद्यार्थी 
उसके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिये आठे थे 
( वाकियाते काइमीर : पाण्डु : ४१ ए०) इसछामाबाद 
के समीप सीर मे एक बडा मदरसा कामम किया 
गया था। मुस्छा गाजी खा वहाँ के आचाय॑ ये । 
इसलामाबाद वर्तमान अनस्तनाग है। सीर गाँव 
अनम्तनाग से ७ मील उत्तर-पूर्वे है । 
सियालकोट मे मदरासुतुलू उछूम विद्या स्थान 
था । उसमें खुलवान ने ६ छाल झुपया दिया या तथा 
उसकी रानी ने अपता कण्ठहार दान कर दिया था 
( पूफी : ३ : ३४८ ) । सुरतान ने अनेक छात्रावास 


आदि काइमीर मण्डल में स्थान-स्थान पर निर्माण 
कराया था। जहाँ विद्याधियों को मुपत निवास तथा 
भोजन मिलता था । 


वास्तव मे सुलतान जैंनुल आबंदीन के समय 
अरबी तथा फारसी का प्रचार हुआा। संस्कृत पीछे 
हटती गयी। काइमीर में इसी काल में इसलाम ने 
अपनी जड मजबूत की । इसलामिक संस्कृति एवं 
सम्यता का प्रचार हुआ । इस समय तक संस्कृत एवं 
काइमीरी भाषा ही में सब कामकाज होता था। 
परन्तु उसका स्थान धीरे-धीरे फारसी ने छेता आरम्भ 
कर दिया था। सुलतान के पूर्व काइ्मीर मे अरबी 
तथा परशियन की पुस्तकें नाम मात्र की थी | जनता 
मुसलमान हो जाने पर भी संस्कृतादि पुस्तकों का 
अवलोकन करती थी। सुलतान ने विद्वानो को भारत, 
ईरान, ईराक, तुकिस्तान मे अरबी तथा फारसी 
को पुस्तको के खरीदने के भेजा ( बहारिस्तान 
शाही : पाण्डु० ५७ बी०, हसन : पाण्डु० १२० बी०; 
हैदर मल्लिक : पाण्डु: १९० ए० )। यदि पाण्डु 
लिपियो के स्वामी पुस्तक बेचने पर प्रस्तुत न होते 
थे तो उन्हे आदेश दिया गया कि मुहमागा द्रब्प देकर 
उनकी प्रतिलिपि कटरा ली जाप ( बहारिस्तान 
शाही : पाण्डु० ४८ ए० )॥ श्रीवर के वर्णन से प्रकट 
होता है कि संस्कृत की पाण्डुलिपियाँ जो काश्मीर 
से बाहर चली गयी थीं उन्हे भी काइ्मीर मे पुनः ले 
आने का प्रबन्ध किया गया । काइमीर मे पाण्डुपिलियो 
का एक पुस्तकालय बन गया था। यह पुस्तकालय 
फतह झाह ( सन १४८६६० १४९३ ई० ) के समय 
तक वर्तमान था । किस्तु कालछान्तर में गृहयुद्ध तथा 
विदेशी आक्रमणों के कारण पुस्तकालय नष्ट हो गया 
(हसन + पाण्डु" १२० बी०, हैदर मल्लिक : 
पाण्डु० + १२० ए० )। 

सुलतान स्वयं बहुमाषाविद्‌ था। बह हिन्दी, 
सस्कृत, फारसी, तिब्बती, तथा काश्मीरी भाषा जानता 
था ( म्युनिख ; पाण्डु० ७३ ए०; तबकाते अकबरी 
३ * ४ )। सुछतान स्वयं कविता करता था। उसका 
तखडुस 'उतवी/ था। ( हैदर मिल्लिक : पाष्डु० : ४७; 


४88६ 


दोपच्छेदकरों राजा 
कद्मोरेषु 


जीनराजकृतो 


क्रमाद्धिपगियवानलम्‌ । हा 
सदाचारमदीपयदुपक्रमः ॥ ७७३ ॥ 


७७३ दोप नाशक राजा कास्सीर में उपकमों द्वारा क्रम से सदाचार' को उसी प्रकार प्रदीप 
किया जिस श्रकार ( त्रिदोपवैषम्यनाशक ) मिपग्‌ ( वैध ) ( चिकित्सा द्वारा ) जठराप्रि' को । 





तारामण कौल पाण्डु० ७१००) बह पण्डितोस संस्कृत 
ग्रंथों को पढ़वा कर सुनता था। श्रीपर कवि जैव 
राजतरंगिणी का लेखक स्वयं रुुतान को योगवासिछ, 
बह्मदर्शंत तथा संदितादि भाष्यो के साथ सुनाता था। 


सुलतान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने 
स्वयं फारसी में दो प्रयो की रचना की थी। उनमे 
एक प्रन्थ 'शिक्रायतः प्रसिद्ध है। वह योगवासिष्ठ 
दर्शन से अधिक प्रभावित था। उसकी प्रेरणा पर ही 
उसने 'क्षिकायत”! की रघना की थी ॥। सुछतान 
फारसी में कविता भी करता था। सुलतान ने मुल्ला 
अहमद को दरवारी ईर्प्पक्ध व्यक्तियों के कारण एक 
बर मिकाल दिया | पखली पहुंचने पर मुल्ता भहमद 
ते कविता लिखकर भेजी। सुलुतान उसे पढ़कर 
बहुत प्रप्न्न हुआ । मुल्छा अहमद को पुनः काइ्मीर 
मण्डल मे प्रवेश की आशा दी (वारायण कौछ: 
पाण्डु० : ७१ बी०; हैदर मल्लिक पाष्डु० : ४७ )। 
छुछतात के राज्य काल में बाणामुरवध तथा 
महानयप्रकाश शितश्रीकष्ठ से छिखा था। काइमीर 
में शिक्षा का प्रयार तथा विद्याध्ययन की वही शैली थी 
जो भारत तथा सापीपवर्ती मुस॒लिम देशो में प्रचलित 
थी । मदरसा स्थापित किये जाते थे । इसे पुण्यका्य 
मानकर उनके चलते रहते के छिये उत पर जाभीर, 
गाँव आदि चढाये जाते ये । खनखाह, मदरसों तथा 
मसबजिंदो मे शिक्षरों के रखने तथा उनके भरण-पोपण 
का प्रवन्ध राज्य तथा सम्भान्त सामन्‍्तो की तरफ से 
पा [ खथारि छुजस्सलिकोन : ११४ बो०, वाकयाते 
काझ्मीर पाण्डु; ४१ए०)। बालक ४ वर्ष का होते ही मद- 
रपा में भेजा जाता या। वहाँ उसे अरबी लिपि, दुरान 
दारीफ पढ़ने के छिये घिखापी जाती थी ( तज्ञकिराये 
भुस्ला रैना, पाष्डु० ५१ १दो०)। फिकह, (विधिदासत्र) 
हृदीप, ठक्सीर वी भी शिक्षा दी जातो थी। 


दारीरिक उन्नति के तिएु सैनिक शिक्षा भी दी जाती 
थी। भारत, हेरात, तुकिस्तान से शिक्षा लेने विद्यार्थी 
आते ये ( हैदर मल्लिक पाण्डु: ११८४ वाकयाते 
काइमीर ४१ ए० )। शहाबुद्दीन पहला सुलताव था 
जिसने मदरसा खोला या ( गोहरे आलम पाएड + 
११० बौ०; सैम्यद अली, तारीखे काश्मीर : १० 
नवादिएक अखबार: पाण्डु: २९ बी० ) यद्यपि बोल 
नहीं सकता था । 

पाद टिप्पणी : 

७७३. ( १) सदाचार : जैनुक आबदीन स्वयं 
सदाचारी था। आचार पर जोर देता था| सदाचार 
कादून से नही फैछठता । निजो जीवन तथा जीवनु* 
निर्वाह-शैली जनता के मानस को प्रभावित करती हैं । 

सुझिताव धामिक व्यक्ति था । बह अपने धार्मिक 
कतंव्यो का पूर्पहपेण पालन करता था; पराच वक्त 
की नमाज पढ़ता था; रोजा रखता था, रोजा के 
समय मास नही खाता था। श्रीवर लिखता है कि 
जय सुलतान मृत्युश्पा पर था तो उसके होठ हिलते 
ये। अनुमान लगाया गया है कि मृत्युकाल मे, वह 
कलमा पढ रहा था। पा 

सुल्तान जीवन में सवंदा सूफियों, मौहूवियो, 
गुल्लाभो, पण्डितों एवं राज्यकाल में सेखुल इसलाम 
से पशमश करता था । सुलतान परिमित्त मात्रा में 
मद का सेवन करता था। उसने सदाधारी जीवन 
यापन किया था | और उस पर जोर देता पा । उससे 
कभी दासता, छी या वेश्या तथा एक समय तीन से 
अधिक स्त्री मुसलिम दरियत के अनुसार नहीं रखा । 

(२) जठरागिनि : पेट की बह अग्नि जो भोजब 
पचाती है ) पित्त के न्यून एवं धाधिवय के कारण 
जठराग्नि का वर्गकरण चार मामो से किया गया हैं 
संदाम्वि, विपमाम्ति, तोदणाग्वि, एवं समारित । शरीर 


राजतरद्विणी 
अहड्गरागदक्गारो. राजा 


प्रकृतिवृद्धये 


दर्नानां स धातूनामियोल्वणमणीशमसत्‌ | ७७४ ॥ 


७७४ अहकार के अगद॒कार' ( वच्य ) उस राजा ने ग्रकृतिवृरद्धि' के लिये घातुओं' के सहश 
दशनों का उल्चणं ( आधिक्य ) शान्त कर दिया। 


कलूचसण 


चलिना सात्स्पन्यायाप्रवत्तनम्‌ । ऊ 


अछलोकेदत्तेजोंदाधारणस्पास्थ लक्षणम्‌ ॥ ७७५ ॥ 
७४४ अष्ट लोकपालों' के तेजाशघधारी राजा का लक्षण दे सुरृढ़ धर्म द्वारा कलि का सात्स्य 


न्याय दूर करना । 





को वृद्धि, एव स्वास्थ्य के लिए चेद्य जठराग्नि को 
प्रदीष्त और पाचन क्रिया को ठीक कर, शरीर को 
शक्ति देता है। उसी प्रकार सुछतान ने राज्य की 
सदाचार वृद्धि कर राष्ट्र को बढ़ाया । 

पाद-टिप्पणी : 

७७४ (१) अगदकार विप उतारने वाले 
वैध को अगरद॑कार कहते हैं। अगदकार का दर््षन 
करते ही सर्प दशित व्यक्ति का विय उतरने छगता 
है। विप का शमन हो जाता है। 

(२) प्रकृतिदृद्धि भिषगो का मत हैकि राजा 
में अहकार उराकी प्रकृति बृद्धि के लिये छाभ- 
कारक है । 

(३ ) धातु , विप शमनकारी औपधियाँ जैसे 
धातु को होक कर देती हैं, उसी प्रकार राजा के दर्शन 
से मन शान्त हो जाता है। धातु सात प्रकार की 
होती है--रस, रक्त, मास, मेद, मज्जा, अस्यि एवं 
शुक्र । उनके साम्य होने पर धातुओ की प्रवछृता किवा 
वृद्धि शान्त्र हो जाती है । 

७७४ (४) उल्वण. धर्मों का अतिरेक 
काइमीर मे हो गया था। प्रत्येक बात धर्म की ठुला 
पर तौलो जातो थी। उसका स्वभाविक परिणाम 
गैर मुस्लिमो पर प्रत्यक्ष किवा अप्रत्यक्षरूप से माघात 
होता था। साम्प्रदायिक भावना उप्र होती थी। 
पुसलिम धर्म मे भी शिया, सुती, सूफी आदि अनेक 
सम्प्रदायो का उदय काइमीर मे हो गया षा। हिन्दू 
धर्म अनेक साप्रदायो एवं मत-मतान्तरों में वेंठा था । 


परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक वर्ग अपने सम्प्रदाय की 
मान्यता एंव आधिक्य के लिये प्रयास करता 
था। जनता की मानप्तिक स्थिति एकागी हो गयी 
थी। धर्म एवं सम्प्रदाय के इस बाढ मे सामाजिक 
एंव आथिक न्यवस्था विश्वखलित हो गयी थी। 
धर्म छोगो को खाना नहीं दे सकता। माली हाहूत 
अच्छी नही कर सकता था । हिन्दुओ से लूट, मन्दिरो 
एवं मठो पर चढी सम्पत्तियों के जब्ती आदि से जो 
सम्पत्ति प्राप्ति हुई थी, वह लोग खा-पका चुके ये । 
हिन्दू रह नही गये थे । मुसलमान को मुसलिम धर्म 
के नाम पर, जिहाद के नाम पर छूटा सही जा 
सकता था। 

काव्मीरियों की शाक्ति का उपयोग नही हो रहा 
था। जैनुल आबदीन ने अपनी नीति से दाक्तिप्रवाह 
को रचनात्मक कार्यों की ओर मोड दिया । धामिक 
उन्‍्याद, सकीणता एवं सम्प्रदायों की बहुहता पर 
अकुश छगाया | यह अकुश शक्ति द्वारा नही बल्कि 
मानसिक था। मानसिक विचारधारा अपनी नीति 
से मोड दिया। 
पाद टिप्पणी « 

७७५ (१) अष्ट लोकपाल यूलत ४थये। 
काछान्तर में उनकी सख्या ८हो गयी। प्रत्येक् 
दिशाओं के एक-एक लोकपाल हैं। छोक मूलत ३ हैं। 
काछान्तर में १४ छोक गिने जाने छग्रे | सप्त लोक की 
गणना बहुत कम वी जातो है। इन छोकों से छोक« 
पाल को मिलछाना असमत है । 


88८5 
राजा वो पाँचवाँ छोगपालू यहा जाता है। 
चार छोकपाल चारो दिक्लाओ के इस परिय्रेदय में 
माने गये है । मूलत चार लोगपाछों मे यम-दक्षिण, 
दिशा, वष्ण-पश्चिम दिशा, युबेर-उत्तर दिश्वा तथा 
वासवन्यूवें दिशा के है। राजा यो मध्यम छोषपाल 
कहा जाता था। मध्यम का यहां अर्थ पृथ्वी है। 
ऊपर स्वर्ग, नोचे पाताल और मध्य में पृथ्वी है। 
पृथ्वी का रक्षय किवा पाल राजा है। अंतएव उसे 
राजा की सज्ञा दी गयी है (आई०ई० ७-१-र२, सी० « 
लाई० : ३, ईपी० : इण्डिया ; भाग ३९पृष्ठ ९३ )। 
कालान्तर भे चारो दिश्लाओं तथा चारो कोणो 

की कल्पना कर आठ दिशायें मानी गयी । राजा वो 
आठो दिशाओं के लोकपालों का अश माना गया। 
उनमे चारो कोणो अग्नि-आजनेय दिद्या, निऋति- 
नैऋत्य दिद्या, वायु--वापव्य दिद्या तथा ईशान-ईशान 
दिशा के लोकपाल है। द्रष्टव्य टिप्पणो इछतोक ५००॥ 


(२) मास्स्यन्याय : भारतीय राजशास्त्र किया 
छिद्धात में मास्स्यन्याय पर बहुत कुछ लिखा गया 
है। राज्य के उत्पत्ति का एक कारण समाज मे 
मात्स्यन्याय का रोकना है। मात्स्यन्याय का अर्थ 
राज्य फी अराजकता भी है (ई० आई० ४ )। बडी 
मछलियाँ छोटी मछलियो को खा जाती हैं। शक्ति+ 
शाली निबंलो को कुचल देता है। शक्ति आधारित 
राज्य न कर न्याय आधारित राज्य का आधार 
भारतीय सिद्धान्त मानता है। अति प्राचीन काल से 
समाज से अराजकता दूर करना राजा का प्रथम 
कर्तव्य माता गया है। अराजक राज्य को अविलम्ब 
त्याग देते का सुझाव दिया गया है ( शान्ति० : ६८ , 
८५० )। समाज अपने आदिम रूप में अराजक था। 
वली एंव शक्तिशाली द्वासन करते थे। निबंलो का 
कोई स्थान मही था । भादिम प्राइतिक इस जीवन 
से रक्षा की भावना के कारण समाज का सघटम 
हुआ ॥ राजा का उदय हुआ ॥ राजशासतर का उदय 
हुआ और उदय हुआ मानवता का। भारतीय 
द्िद्धान्त का यह केन्द्रबिन्दु है । 

बातपय ब्राह्मण (११० १९ ६६२४) मे 


जोनणजझूता 





मात्स्यन्याय से समाज रक्षा या दर्दान मिलता है। 
मनु लिखते हैं,-- जब मवाछ पड़ता है, उस समय 
शक्तिशाली निबंछो पर हावी हो जाता है,--प्रजापति 
ने राजा को उत्पन्न किया है तावि वह जगवु को रक्षा 
करे जय कि सब लोग भगग्रस्प थे । इधर-उधर भागते 
चे। उस समय कोई राजा नही था ( मगुर 4७४ 
३)। यदि राजा दण्ड वा उचित्ररूपेण व्यवहार 
नही करता तो बली निर्वल्ो गो परेशान करेंगे, मैसे 
कि छिक्‍्ने पर मछली भूनी जाती है, या जल में वडी 
मछलिया जैसे छोदी को निष जाती हैं ( मगु९ : 
१४-२०) राजा के अभाव में अर्थात्‌ भराजक राज्य 
में जहाँ दण्ड वा भय नहीं होता बहाँ मत्स्यन्याय का 
बोलबाला हो जाता है (रामा० ; क्यों : ६७, 
मह्दा० शान्ति० ; १५:३०, ६७ : १६, अधंधात्ष : 
१: १३, २२, तारद० : १८: १५-१६ ) | यर्णापम 
धर्म केविषार प्रयाह मे मात्स्यस्याय का विरोधी स्वरूप 
मूर्तिमान है। सम्पत्ति धिद्धास्त पूर्ण ढाचा हो मात्स्पन्याय 
के सिद्धान्त पर माधा रित है। यदि शक्तिशाली की इच्छा 
हो सब शुछ है तो दुबंल व्यक्ति सम्पत्ति रख ही मही 
सकता । उसकी सम्पत्ति सवछ छे एंगे। डाकू, छुटेरे 
अपनी श्षक्ति से यही करते हैं। मदि भात्स्यन्याय दुर 
नही होता तो जिनके पाध सम्पत्ति है वे सभी सबलों' 
द्वारा मार डाले जायेंगे । उनको सम्पत्ति छिन जायगी 
धर्म, कर्म सभी नष्ट हो जायेंगे । मुखलमानों की शक्ति 
के कारण हिन्दू आतकित ये । उनकी प्रम्पत्ति छिन 
जाती थी ] मन्दिर नष्ट कर दिये जाते थे। धार्मिक 
स्वतन्त्रता नहीं थी। इन्हीं बातों की ओर जोनराज 
लक्ष्य करता है ( शान्ति०, ६७ १८-१९, ८८: 
१०-९४, ऋग० * १० - ९०; शतप्थ० * ३: 
९६.३:७)+ 

यदि देष्ड का प्रयोग स्यायपरूर्ण छग से किया 
जाता है तो वह छोक में सुल्ल एवं शान्ति उत्पन 
करता है। सदि उसका अगोय न्यायपूर्वक नहीं किया 
जाता तो यह सब कुछ नष्ट कर देता है [ मनु० 7 ७३ 
१८-१६ )। यदि राजा दुष्टो का दमन नहीं करता 
तो उसकी न्यामप्रिय श्रजा उस व्यक्ति की वरह 


राजतरद्विणी 


४६ 


स॒सूहमध्संस्पर्शदुष्टायाः शुद्ययें छुबः। 
प्रतापात्नि शरुव॑ दीप्रमहाकाशमजिज्वलत्‌ ॥ ७०६ ॥ 


४७६ उस ( राजा ) ने सह भट्ट के स्पशे दोप से दूपित पृथ्वी की शुद्धि' के लिये ही अपने 
दीत्न प्रतापाप्रि से ही महाकाश को प्रज्यलित कर दिया। 


राज्ष! सथ्िन्वतों मन्त्रप्रपश्ने पश्चया स्थितिम्‌ ! 


जिग्रीपयेव. तस्यारिवर्गः 


पश्चत्वमाश्नयत्‌ || ७०9 ॥ 


७७७ सन्त्र प्रपंच” में पांच प्रकार की स्थिति प्राप्त करने वाले उस राजा ने उस स्थिति 
को जीतने की इच्छा से ही मार्नों उसका अखिये पंचस्य प्राप्त किया । 


अनित्यवाद्यविद्वेपिनिजयस्तुतिसंस्तवः ५ 
नित्यान्त/स्थारिसंहर्तुस्तस्प॒प्रत्युत गईंणा ॥ ७७८ ॥ 
..._ ४७८ अनित्य एवं बाह्य शत्रुओं फे विजय करने से स्थ॒ुति प्रशंसा नित्य एवं अन्तःस्थ शद्ु 
संहारकततों उस नूपति की गहंणा ( निन्‍्दा ) ही दे ! 


भयभीत रहती है जैसे एक कोठरी में धर्प एवं मनुष्य 
दोदो रख दिये जाँय (शास्ति०: १२३ : १६ )। 
बरद्दि राजा दण्ड नहीं देदा तो प्राणी नष्ट हो जायेंगे 
(नारद० ; १८३ १४ )) यदि माशी अपनी उम्नति 
चाहता है तो उसे मछली पकड़कर मारना ही होगा । 
इसी प्रकार यदि राजा चाहता है कि उपके राज्य मे 
समृद्धि हो तो उस अपराधियों को दण्ड देता ही होगा 
(शाम्ति० : ४९ ; १०६-१०६८ )। आतद्ायी 
राजा राज्यभ्रप्ष और उसे, नरक प्राप्त होगा 
(मनु० ; ७: १९, याज्ञ० : ११ ३१५०४५६: 
शान्ति० ६ २०४१ १०० )। दण्डदाता न्यायप्रिय 
राजा पवित्र होकर स्व प्राप्त करवा है ( झान्ति० + 
२६: ३३-३५) । उन्तुलित, प्रतिहिसाविहीन, 
उचित दण्ड देता रजा का कर्तव्य माया गया है। 

प्राद-टिप्वणी : 

७७६, ( १) प्रथ्वीशद्धि : जोनरण से जैनुछ 
माबदीन तथा सूहभट्ट का चरित्र परत्वर विरोधी 
नित्रिद किया है । सुहमद्ट के सुपओ्न के कारण पृष्वी 
दोषयुक्त मौर जैनुक आबदीन के कारण दोषमुक्त हो 
गयी थी। जोनराज हिन्दू शात््र की मान्यता का 
उन्हे करता है । अप्मि में डालमे से अथवा अभि के 

४७ रा० 


कारण शुद्धि हो जाती है | पृथ्पी जड है। पाठुएं जड 
हैं; पृृष्वी के पर्भ से निकलती हैं । वे अग्वि मे डालने 
से अग्नि की ज्वाला से शुद्ध हो जाती हैं। उसी 
प्रकार सुल्तान की प्रत्ाप्राग्ति प्रृष्वी पर अज्वलित 
होने से पथ्वी शुद्ध हो गयी । अभी तक प्रथा है कि 
यदि अन्त्यज घातु बतंद में भोजन कर छेते है अथवा 
उस पर मलनमूत्र पड जाता है तो उसे अग्ति मे डाल- 
कर शुद्ध कर छिया जाता है । 
पाद-टिप्पणी : 

७७७. ( १ ) मन्त प्रपच : मन्त्र प्रपंच के आठ 
बे हैं" १)क, (१)क, (३)च, (४]ट, 
(५2)न, (६) 7, (७)थ तथा (८)ह७॥ 
अ'>खगेरा, 'क' मार्जार, 'च' सिह, ८४' स्वान, ता 
सर्प, बा सूसक, या मृग, 'श' हस्ती है। 'अः का 
अर्थ खगेश भर्थान्‌ यएड है । 'अ' ते पौचवाँ वर्ग व! 
सर्प पड़ेगा । गरुड पक्षी सपप का स्वाभाविक बाद है! 
'क' मार्जार अर्थात्‌ दिल्ली है।वह पचम वगे, 'प/ 
मूसक अर्थात्‌ मूल की स्वाभाविक शत्रु है। 'चा 
सिंह है। बहू पंचम वर्ग 'श' द्वाथी का झन्न है 

स्ववर्गात्‌ पम्चमे दाधुद्धतुर्धो मित्रसे्ञवः। 

उदासीन दृतीर्य तु वर्गेसंद्याविभेदताः ॥ 


श५० 


जोनराजकृता 


शाक्तोषपि काइयपीणक्रः दाक्‍्यानेवाभ्यपेणयत्‌। 
ब्योप्नि यात्रां करोत्यकः सतारे न तु सोडुपे ॥ ७०९ ॥ 
७७६ समर्थ उस प्रथ्वीन्द्र ने समथे शत्रुओं पर ही आक्रमण किया, सूर्य चाराओं' से 
युक्त आकाश में यात्रा करता है न कि फेवल उड्धप ( चन्द्रमा ) सद्दित | 
नाजिगीपत्‌ स तेजस्वी शत्रून्‌ विभवत्ृण्णया । 
हरिमासादिलोमेन द्विनस्ति न हि हस्तिनः ॥ ७४८० ॥ 


७प० विभव-तृष्णा से उस तेजस्थी ने शत्रुओं को नहीं जीता था क्योंकि सिद्द मांसादि 


के लोभ से हाथियों की हत्या नहीं करता । 


हौलेपु 


तद्द्विपो. भालपतापाधिदवश्षमेः । 


मायश्वितीयसितुं पश्चतपर्त्व॑ भुवसाश्षयन, ॥ ७८१ 0 
७८१ उसके शब्रुओं ने प्रायश्चिच करने के लिये पर्त्रतों पर, सूर्य, प्रताप, आधि, दव 
( दाबाप्ति ) श्रम के द्वारा पंचाप्ति तप' का आश्रय लिये। 
प्रावर्तिष्ट महिछोडपि नोत्पथेन स जातुचित्‌। 
राकेन्दु्न निशारम्भं बिना जात्वप्युदेति यत्‌ ॥ ७८२॥ 
४८२ एृध्वीस्थित बह राजा कभी उत्पथगामी नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ण चन्द्रमा भी निशा 


रम्भ के बिना उदित नहीं होता ।* 





मन्य की पंचधा स्थिति क्षक्षर के वर्गों के आधार 
पर तन्त्रशासत्र भे वर्णन की गयी है।'अः वर्गादि 
आठ वर्ग अक्षरी के तन्त्र ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं। 
उनमें मित्र, क्षत्रु, उदासीन आदि विभाग पाँच प्रकार 
के प्राप्त होते हैं। वस्तुतः पचभूतात्मक अक्षर विश्वेषण 
मे अग्नि का जल, वायु का पृथ्वी विनाशक तत्व 
गामा गया है। उनके शुख्व-दुखादि परिणाम वही 
बताये जाते है, जिनके आधार पर साधक देवता 
एवं मन्त्र को अपने आधार पर चुनता है। अतएव 
मन्त्र पचथा की स्थिति महत्वपूर्ण है । 
पादूटिप्पणी : 

७७९६ (१) सूर्य तारा: आकाश में सूर्य 
ताराओ के साथ भ्रमण करता है नकि चद्धमा के 
घाथ | चन्द्रमा के समान उ्योतित्पिण्ड प्रभाहीन नहो 
रद्द सकते अतएव सुर्य के साथ अ्रमण करने वाले को 


तारा कहा जायगा नकि चन्द्रगा। सूर्य के कारण तारा 
प्रभाहीन छगते हैं । 


पादुदिष्पणी ६ 

७८१ (१) पश्चाप्रि : पल्चाग्नि तप प्रीप्मकाल 
में तपस्वी करते है। चारो दिज्ञाओो मे चार अग्नि 
रखते हैं। तथा मूर्था पर सूर्य पाँचदी मग्ति है। 
पंचाग्नि तर दिन भें ही किया जाता है। भध्याह्न 
काछ इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है। उस समय 
सूर्य वपस्‍्वी के मूर्था पर तपता है। द्रष्टब्य ; टिप्पणी 
इलोक ५५८ । 


पाद टिप्पणी : 


७८२. ( १) प्रशस्ति वाचन ; इकोक ७५४ 
से ७८२ तक कवि जोबराज मे घुलताव की प्रशस्ति 
बाचन किया है। उसका घढनावलियों से कोई सम्बन्ध 


रांजतरद्विणी 


४५१ 


गर्व प्रवृद्धा वास्तव्या हीना मेव क्षयं गमन्‌ । 
इति नीतिविदा राज्षा तेभ्यो बलिरशत्यत॥ ७८३॥ 
७८३ अबृद्ध प्रजा को गर्व न हो एवं हीन ( गरीब ) का क्षय न हो, इस प्रकार नीतिविदू 


वह राजा उन से बलि ( कर )* अरहण करता था । 





नही है। बडशाह जोनराज का आदर्श राजा था । उसे 
नारायण का अवतार मान लिया है ( इछोक ९७३ )। 
धर्मनिरवेक्षता, उदारता, न्यायग्रियता, समरेंब, 
धर्मों एव तो के प्रति भादर, पुरातन व्यवस्था तथा 
सदाचार का पुन.प्रचलन, पुरावन काइमीरी राजाओं 
के आदर्श पर चलने की भावना के कारण जनता में 
जेनुछ आबदीन के प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया था। 
उसमे आत्मनिरभरता एवं स्वाभिमान लौट आयाथा। 
सुरुतान इतना प्रगतिशील था कि जो लोग जबरदस्ती 
मुसछमान बना लिए गये थे उन्हे पुनः अपने धर्म मे 
लोटने की जाज्ञा दे दी। यद्यपि मुसलिम काइून के 
यह विदद्ध था। एक वार मुसलिस धर्म स्वीकार कर 
उसे छोड़ना अपराध माना जाता था। जिसकी सजा 
मौत थी । 
सुद्तान ने हिन्दुओ को उपासना की पूर्ण 
स्वतन्त्रता दे दी ॥ उन कादमीरियों को जो धर्मरक्षा- 
भय से किइतवार एवं जम्मू भांग गये थे उन्हें पुन 
लौटने के लिए उत्साहित किया। 
राज्य मे गोहत्या बन्द कर दी गयो। उसने 
सती प्रथा पर से भी निषेध उठा लिया। सती प्रथा 
सुरुतान के पित्ता सिकन्दर बुतशिकन में बन्द करवा 
दी थी। सुल्तान ने यह धर्तनिरपेक्ष नीति के कारण 
किया घा। सती प्रया काल्यस्तर में हिन्दुओ के 
अत्यधिक अल्पता के कारण अज्ञात हो गई थी। 
( म्युनिख पाण्डु० : ७० (०; बहारिस्ताव शाही 
पाण्जु० ४८ बी० ४९ ) ] 
स्िकन्दर बुतशिकन के समय जो मन्दिर एवं 
देवस्थान नष्ट हो गये थे, उनके जीर्णोदार के लिए 
सुलतान ने रोक नही छगाई । कोई हिन्दू मन्दिर का 
जीर्णोद्धार कर सकता था। कितने ही स्थानों का 
जीर्णोद्वार सुलतान ने स्वयं अपने व्यय में कराया था। 


उसने ब्राह्मणो को माफी जमीव दी। मन्दिरों पर 
सम्पत्ति चढाई। पूर्व राजाओं के समय जो कुछ 
बग्रहारादि दिये गये थे, उन्हें पुन" नहीं छिया 
( म्युनिख : पाष्ु० ; ७० ए०; वहारिस्ताव शाही ४ 
पाण्डु ४४८ बी० )। 

श्रीनगर में रेनवारी में हिन्दू राजाबो के समय 
बाहरी यात्रियों को मुफ्त भोजन त्तथा निवास ऊे लिए 
इमारत बनी थी । सुलतान ने वहां दुसरी इमारत 
यात्रियों के निवास तथा भोजन के लिए बनवा दी। 
(वहफातुल अहृवाब . २२९६-२७, फतृहाते कुबराविया : 
पाण्डु० २०० दी० )। 

सुलतान हिन्दू उत्सवों मे भाग लेता था। श्री 
जेन देवस्थान के साधुओ के उत्सव में भाग लेकर 
साधुओ को भोजन कराया । 

नागयात्ना पुनः आरम्भ को गई। नाययात्रा 
एवं गण चकर उत्सव मे वह यात्रियों, उपासको को 
पाँच दिन तक भात, मास, शाक सब्जी तथा फल 
खिलाता था । द्वादशी के दिन उन्हे शीतकालीन चन्न 
द्रब्यादि देकर बिदा करता था। त्रयोदक्षी के दिन 
श्रीनगर में वितस्ता के दोनों तटो पर दीप-दाव 
उत्सव देखता था । उस दिन वितस्ता जम्मोत्सव 
मनाया जाता था। सुलतान रात्रि पर्यन्त नाव पर 
बैठा सगीत, पूजा एवं उत्सवों को देखता था। इसी 
प्रकार सुलतान चैन्रोत्सव मे भाग छेता था। उस दिन 
वह भित-भिन्न नमरो की थात्रा करता था। उत्सव 
के उपकक्ष मे होते नृत्य, संगीत, गान एव पुष्पो की 
सजावट देखता था । उनमे रुचि लेता था । 


पादु-ठिष्पणी 


७८३ (१) कर : सुलतानो के समय मालगुजारी 
३७ प्रतिशत छी जाती थी। अकाछ के समय २५ 
श्रतिशत लिया जाता था। कृषि उत्पादन वा छठवाँ 


प्श्रे 


जोन राजकता 


चैरिकीर्तिजुहोतु स्व विक्रमस्थ वियोगतः । 
चताहौपुद्धिपः स्‍्व॑ तत्प्रतापे विरद्याच्छूयः ॥ ७८४ ॥ 
७८४ उसके प्रताप में विक्रम के वियोग से, यैरियों की कीर्ति अपने को हृवन कर दे ( दी ) 
और शत्रु के वियोग से श्री स्वयं को ( उसी में ) छोड़ दी । 
दिल्लीरपीडित॑ जातु जमस्रथ॑ दारणागतम्‌ । 
द्रोणीगुद्यासु सोररक्षत्‌ तमो5द्विरिव भास्करात्‌ ॥ ७८० ॥ 


७८५ किसी समय दिल्लीश से पीड़ित एवं शरणागत जसरथ'" को द्रोणी गुफा में उसी प्रकार 
५ 
स्थित किया जिस भ्रकार पर्बत भास्कर से अन्धकार की रक्षा करता है । 


तस्मिज्दासितरि छ्लोणी विनेतरि दुरात्मनाम्‌। 


जयापीडपुरस्थस्प भूमिदेवर्प फरयचित्‌ ॥ ७८६ ॥ 
७८६ दुए्टों के दमन करों उसके प्रध्यी पर शासन करते समय जयापीडपुर” में किसी भूमि 


देव' ( ब्राह्मण ) की-- 


झाष्पप्रासाभिलापाद्वा विधातुवों नियोगतः। 


डदाचिताप्यगादू घेलुर्ईसतेवाशा स्वधाशुजाम्‌॥ ७4७ ॥ 


८७७ --घेलु जो कि देवताओं की भूर्तिमती आशा सहश थी, वह उदाचित ( परिपूरित ) 
होने पर शस्य प्रास की अभिल्लापा से अथवा विधाता के योग से चली गयी | 


गतो मडवराज्यं स तीथेस्नानाय जातुचित्‌। 


स्वां परिज्ञातसझ्लेतां गां परिज्ञातवान्‌ द्विजः ॥ ७८८ ॥ 
७पय किसी समय मढ्वराज्य' में तीर्थ-स्नान देतु बह छ्विज गया था, परिक्षात संकेत वाली 


अपनी गायो को पहचान लिया | 





हिस्सा सरकार लेती थी। जैनमिर मे सातवाँ भाग 
छेने का आदिश्न दिया गया था। क्योकि बह भूमि 
नवीन बनाई गयी थी । 

तमगा भीर बाज वार छिया जाता था। तमगा 
चुज्जीकर था । बाज सम्भवतः व्यावसायिक कर था । 
शादी और घोडे पर कर लगाने का वर्णत अकबर- 
मामा में प्राप्त होता है ।जैनुल भाबदीन ने उन्हे उठा 
दिया ( हैदर मज्लिक : पाण्डु : ३१ ४०३ )। 

जैनुल आबदीन ने देश के परगनों को नवीन 
आधार पर विभाजित कराया | परगनो गे गाँव की 
सीमा निर्धारित की गयी। गाँव में खेतो को जरीव 
से ताप कर उन्हें छिपिबद्ध क्रिया गया। प्रत्येक 
कृषको की जमावन्दी भूर्जपत्रो पर छिख कर उनको 


भूमि का स्वामित्व निइवय किया गया ॥ जहा आव- 
इयकता पडी वहा पर ताम्रपन्नों पर भी लिखा गया । 
पाद-टिप्पणी : 

७८६ (१) ज़यापीडपुर : दष्टव्प $ टिप्पणी 
इछोक संख्या ३०० । 

(२) भूमिदेव ? जोनराज स्थित के समान 
जैनुछ आददीन की न्यायप्रियता का वर्णत आरम्भ 
करता है 
पाद-टिप्पणी : 

७छदद (१) सडबराज्य : प्राचीम काल में 
काझ्मीर दो विभागों मे विभक्त था। उनका नाम 
मराज तथा कामराज है। मडवराज्य का अपभ्रेश 


राजतरद्विणो 


6] 


सनिश्चयो ग्रह यान्‍्तों साय॑ तामनुगम्य गास्‌ 


विवादमकरोद्‌ वेइसस्वासिना सह तत्न सा) ॥ ७८९ |] 
५८६ बहा उसने निम्बय कर ( मेरी गाय है) सायंकाल घर जाती हुई, उस गाय का 
कनुगमन करके वेश्म ( गृह ) स्वामी के साथ उसने विवाद किया | 


तो... छोभानिश्वयग्रस्तावशान्तकलहाबुमौ । 


महीपालसभास्थाने. विवाद॑ 


कतुम््॒यती ॥ ७९० ॥ 


७६० लोभ के कारण अनिग्चय अस्त तथा कलहयुक्त बे दोनों विवाद करने के लिये उद्यत 
होकर भहीपाल ( जैनुल आबदीन ) के सभास्थान पर गये । 


तयोरशक्तयोजेंतुउ॒पपत्ति 


आड्राटानि परीक्षार्थ गोरग्रे 


परस्परम्‌ । 
व्यकिरन्नप: ॥ ७९१ ॥ 


: ७६१ अशक्त उन दोनों के परस्पर उपपत्ति फो जीतने के लिये नृप ने गाय के आगे परीक्षा 


खद्दाट ( कमल्त गद्य ) को बिकी्ण कर दिया । 


सा बालये ग्रसनाभ्यासाच्छीघ्रमाघाय ससपहा । 
गौरभ्डत्त फलानीव न तु तत्संततिश्चिरम ॥ ७९२॥ 
४६२ बह्‌ गाय बाल्य काल में खाने के अभ्यास के कारण शीघ्र ही, सूंघ कर सामिलाप 
फलों फे समान खायी। किन्तु उसकी सम्तति देर तक नहीं खायी। 


गराज है। श्रीनगर से वितस्ता फे बधोभागवर्तो 
परगने-कमराज भी थे | श्रीनगर से बितस्ता के कध्वे- 
भागीय दोनो तटवर्तों भूखण्ड मडव राज्य थे। बाइने 
अकबरी मे दोनो राज्य को विभक्त करने वाल मध्य- 
वर्ती केन्द्र वर्तमान शेरगढी राज्य प्रासाद स्थान माना 
गया है। मराज काब्मीर उपत्यका का पूर्वीष भाग 
और कामराज परिचमी भाग था । [ आइने मकबरी : 
१: ६६८) | अबुलफजल ने काइमीर को ३८ परगतवो 
में विभक्त किया है। श्रीनगर सराज मेथा। इस 
घसय काश्मीर राज्य तन प्रदेशों मे विभक्त है। 
काइमीर, जम्बू एवं लद्दाख ( लब्धाक्ष )। काइमीर का 
तृतीयाश अनधिकृत रूप से पाकिस्तान के पास है। 
मडवराज्य काइमीर उपत्पका मैं--खुमहोम, जैनगिर, 
लोछी, उत्तर, मच्छपुर, हमल तथा कुहिन परगने थे । 
छोकप्रकाश मे गदवराज की सीमा दी गयी है. (वृष 
४७) । डोगरा काल में काइमीर राज्य जम्मू, काश्मीर 
तथा सरहदी इलाकों मे विभक्त या। जम्मू मे,“ 
जम्मू, उधमपुर मीरपुर, कद्भुंआ, पूछ तथा चनेती 


जिले थे । काश्मीर मे अनन्तनाग, बारहमूला, 
मुजफ्फराबाद के जिले थे । सरहुदी इलाका में छह्म, 
गिलूुग्रित तथा गिरूपित आखेद्धी के जिले थे। पाकि- 
स्तान के पाप्त अवधिकृत रूप से, मीरपुर जिछा का 
तहसील भीमवर तथा चारगाष, छम्त, देवा, चक 
तथा मनावर के अतिरिक्त शेष जिला है। पूँछ जिछा 
में जागीर पूछ बाग को पूरी तहसीछ तथा हबेली की 
आधी तहसील है। मुजपफराबाद जिला में मुजफ्फरा- 
बाद, उरी की आधी तहसील, तथा तीन चोषाई 
करनाट पाकिस्तान के पाउ है। गिछग्रित का रिदुसो 
इलाका, लद्माख सूबा मे स्कदूँ की तहसील, मासवा 
का थोडा भाग तथा करगिल की एक चौपाई तहसीक 
पाकिस्तान के पास है। काइमीर पर पाकिस्तान 
का आक्रमण अवद्ृबर सत्‌ १९४७ में बारम्भ हुआ 
और पहली जनवरी राव १९४९ ई० में विश्मम- 
सन्धि हुई ॥ 

(२) गाय : जोनराज ने ररिचन की स्थायत्रियता 
प्रमाणित करने के लिये उसके वानवछू भिवास करते 


ध्श्8 


जोनराजकृता 


सभायां राजनैपुण्य॑ स्तुव॒त्यां कृतनिश्चयात्‌। 
दण्डबेनाजिग्रहदू दण्ड भाण्ड राजा द्विजन्मना ॥ ७३ ॥ 
७६३ इस प्रकार निर्णय हो जाने पर, सभासदो ये राजनैपुण्य की स्तुति करने पर, राजा 
ने दण्डनीय ब्राह्मण द्वारा दण्ड स्वरूप भाण्ड दण्ड ग्रहण कराया | 
तस्य दाक्षिण्यदक्षस्प प्रजानां हितद्वेतुना। 
पुत्रे मन्न्रिणि मित्रे वा दुटे नालक्ष्यत क्षमा ॥ ७९४ ॥ 
७६४ प्रजाओं के कल्याण देतु दाक्षिण्य दक्ष नृपति की दुष्ट, पुत्र; सन्‍्त्री, अथया मित्र पर 


क्षप्ता' नहीं देसी गयी। 


250. 


आपराधं!विन्ए ज्यायां ध्लीयो 


ऐ निम्न प्रियोष्पि सन्‌! 


मेरे-पकारोषपि. यवनो च्धं भूपेन लम्मितः॥ ७९० ॥ 
७ ४ विना अपराध के श्री (जाया ) का वध करने वाले प्रिय भी मत्त यवन' मेरप्कार को 


राजा ने बध दण्ड दिया | 


हाउपक्षे निकार॑ स क्षिपन क्षितिपुरन्दरः | 
अकरोदादर॑ नित्यं योगिनां न नियोगिनाम॥ ७९६॥ 
७६६ क्षिति पुरन्द्र उस जप ने श पक्ष मे परिभष ( अनादर ) निहित फरते हुए योगियों 


का नित्य आदर किया न कि नियोगियों का | 


पराक्रमश्य नीतिश्व तस्पान्पेषां च भूसुजाम्‌। 


करुणा च वियेकश्व यस्मिन्‌ राजनि राजति॥ ७९७॥ 
७६७ उसका पराक्रम एवं नीति तथा अन्य राजाओं की करुणा और विवेक जिस राजा में 


शोमित थी । 





समय अदवी के क्थानकका उल्लेख किया है। ( श्लोक 
१८५-१९१ ) + गैंनुल आवदीन की न्यायत्रियता 
प्रमाणित करने के लिये ब्राह्मण की गाय का कथानर्क 
उपस्थित करता है। 
प्राद टिप्पणी 

७९४ (१) क्षमा जोनराज ने वहाँ कोठिल्य 
द्वारा प्रतिपादित दण्ड के सिद्धान्त को दुहराया है-- 
'यह दण्ड है और केवल दण्ड ही है, जब उसका 
प्रयोग राजा द्वारा निरपेक्ष तथा अपराध के ओचित्य 
के साथ चाहे बपने पुत्र शत्र॒मित्र आदि मे समान 
रूप से किया जाता है तो वह लोक तथा परछोक 
दोनो प्राप्त कराता है! ( अर्थ ३ १५० )। 


पाद टिप्पणी 


७९५ (१) ययनन मुसलिम राज्य के कारण 
मुसलमान उदण्ड हो गये घे। बे अपना ही राज्य 
समचठे थे कामुन से अपने को परे मानते थे । सुुतान 
एवं अधिकारी उद्दे दण्ड देने पे सँकोच करते ये। 
अग्रेजी शाशन काछ में भी अप्रेज लोग अपने को 
कानून के परे मानते थे। किसी को मार देवा साथा 
रण बात थी। उद्ठे दण्ड तही मिलता था। छगभग 
२०० यये के अप्रेजी राज मे केवल लॉ रीडिग के 
समय प्रथम अग्रेज को हत्या के अपराध में फाँसी की 
सजा हुई थो। जैनुल आवदीन ने यवन वर्ग के इस 
विशेषाधिकार पर अकुश लूगाया। न्याय व्यवस्था 


राजतरद्विणी 


ह्श्श 


कासो वियोगिवर्गस्थ करोत्यपचितिं सदा। 
निर्विकारः स्मरो योगिवर्गस्थापचि्ति व्यधात्‌ ॥ ७९८॥ 
७ध्प काम वियोगी बर्ग की सर्बदा अपचिति करता हे और निर्विकार समर ( कामदेव ) ने 


योगी बगे की अपचिति किया । 


सौम्या भीमा गुणा यस्मिनज्नवगसन्‌ नवसइझमस्‌। 
कान्यत्न सागराद दृछ्ठा विपामतजलानछाः | ७९९॥ 
७६६ सौम्य एवं भीम गुण जिस राजा में नवीन संगम गआप्त कर रहते थे, सागर के 
अतिरिक्त अन्यन्त्र कहो विप-अम्त, जल-अनल देखे गये हैं । 


चिर॑ स्थेयेरुपात्तोडर्थिप्रत्यर्थिम्यां 
धर्मप्रवत्तेन सहुत्तेन निवारितः॥ ८०० ॥ 


तेन 


घनगञ्रहः । 


८०० चिरकाल से स्थेयों! द्वारा अर्थियों एवं प्रत्यर्थियों से घन संप्रह धर्मप्रवृत्त एवं 


सदाचारी राजा ने निवारित कर दिया | 


क्ेनापि हेतुना पूर्च लौलराजह्विजन्मना | 
भूपस्थददाकात्‌ प्रस्थो विक्रीतोी लेख्यपूर्वकम्‌॥ ८०१॥ 
प०९ पहले किसी कारण से लौलराज ब्राह्मण ने लेख! पूर्वक दशप्रस्थ-भूमि में से एक प्रस्थ 


बेच दिया था। 


बालानां नोनराजादिपुतआाणां तदुदीय सः। 
विक्रयाब्दे. ब्रह्ममय॑ लौलराजो5्गमत्ततः ॥ ८०२॥ 
८०२ नोंनराज़ भादिं बालक पुत्रों से वह लोलराज यह घात कह कर विक्रय के बर्ष हो 


प्रक्षलोक चला गया । 





पुब्यवस्यित की तथा लोगो में विश्वास उत्पन्न 
करते के लिए उसने अपने प्रियप्रात्र मीरशाह को 
भी सी हत्या के अपराध में वध दण्ड दिया । अपनी 
लो की हत्या करने के कारण वह अपराध से मुक्त 
नहीं गाना गया । 

पादु-टिष्पणी : 

८००, ( १) स्थेय : जोनराज के वर्णन से 
स्पष्ट होता है कि काइमौर के न्याय विभाग में श्रष्टा- 
चार ष्याप्त या। स्वेयो-म्योयकर्ताओं एवं जनता 
दोनों का चरित्र गिर थया था। न्याय बिकता था। 
जनता को न्याय की आशा शासन से नहीं रह गयी 
थी। बड्शाह ने इस व्याप्त अ्रष्टाचार को दूर कर 


न्याय प्रणाली को शुद्ध किया ( म्युमिस पाण्डु० ६ 
७० ए० ; तबकाते-अकबरी : ३: ४३६ ) | 


पाद-टिप्पणी : 

८०१, ( १ ) लेख : कल्हण मे राजा यद्यस्कर 
के समय वणिक द्वारा गणना पत्चिका मे जाल बनाकर 
सप्तोपान छुत हरण का कथानक राजा य्रशह्कर की 
न्यायत्रियता प्रमाणित करने के छिये उपस्थित किया 
है ( रा० : ६: १४-४१)॥। जोनराज ने यहाँ विक्रय 
पत्र में जाल बना कर भूमि लेने की कथानक का 
वर्णन, जैनुछ आबदीव की न्यायप्रियता प्रमाणित 
करने के छिय्े, कल्हण की होंठो का अनुकरण से 
किया है। छेख का अर्थ पुराकाल मे सरकारी पत्र 


४५६ ज्ञोनशाजकूता 


मोनराजाद्सामथ्पात्‌. परस्थग्रादैरसुज्यत । 
अविक्रीतमपषि प्रस्थनवरक चलिभिस्ततः ॥ <०३॥ 
८०३ नोनराजादि के असामध्ये ये कारण प्रस्थप्राही बली प्रेत्ताओं ने अगिजीत नय प्रस्थों 
पर कठ्ना कर लिया | 
एवं कृते दशप्रस्पीभोगे तैवलिमिखिरम्‌। 
नवभीगाय कपद कृत॑ विक्रयपन्नके । 
विक्रीत॑ प्रस्थदशकमिति वर्णोनलेखयन॥ ८०४ | 
८०७ चिर काल तक दश प्रस्थ का उन बली लोगों के भोग करने पर नवों के भोग ्देतु 
विक्रय पत्र मे जाल किया--दश प्रस्थ बेच दिया” इन वर्णों को लिसाया। 
तस्मिन्‌ राज्षि विचारज्ञे नोनराजस्य नन्‍्दनः। 
चलादुतां छुव॑ राजसमभायामहमाक्षिपम्‌॥ ८०५ ॥ 
८०५ विचार शील ठस राजा के काल में नोनराज का नन्दन ( पुत्र ) बलात गुद्दीत पृथ्वी 
का आक्षेप ( विवाद ) राज सभा मे उपस्थित किया । 
प्रत्यर्थेभिरधानोत॑ भूज  राजाज्षया न्पः। 
युक्तिज्ञ सलिल्स्याधन्तर्वांचयित्वाक्षिपत्ततः ॥ <०१॥ 
८०६ शानाज्ञा से प्रत्यथियों द्वारा लाये गये भू पत्र को युक्तिक्ष तपति ने पदूफर सलिल 
के अन्दर डाल दिया ) 
नछेस. नवचर्णपु. पुराणेपु. स्थिरेष्वथ । 
भ्रप्रस्थमेक॑ विक्रीतमिति सभ्यानवाचयत्‌ ॥ 4०७ ॥ 
८०७ नवीन वर्णों के नष्ट हो जानेपर और प्राचीन के स्थिर रहने पर एक भू अस्थ बेचा 
ह-ऐेसा सभ्यों से बचवाया | 
राजा कीर्तिमह मर्सि कूटकूहण्डसद्सुतस्‌। हे 
प्रजा सुख खला 'भीति प्राप्रवन्तः सम॑ ततः ॥ ८०८ ॥ 


र०्प जा कीर्ति को, मैं भूमि को, तथा कूटकारी / जालिया ) अद्भुत दण्ड, प्रजा सुख 
तथा खल् भय की एक साथ श्राप्त किये । 





तथा लिखित का अर्थ निजी पत्र लगाया जाता था (१०२९) लेखक ने व्यजब के अग्रभाग में स्थित 
(लेख पद्धति पायकवाड ओरिपष्डल ग्ोरीज एकार रूप ज्ञात के लिये व्यजनो के परचात्‌ रेखा 
२१ ९७-१२८)। बना दिया। 

चाद टिप्पणी (१०३० ) काला तर में उस समय के लोगो में 


८०४ (१) इलोक सस्या ८०४ के परचातु बस्वईद. लिपि्दे से पुत व्यजनों के कपर 'एकार' बुपद 
सस्करण में दछोक सझ्या १०२९-१०३३ अधिक रेखा लिखा ॥ 


मुद्रित हैं। उनका भावा्े है-- (१०३१) भृप्रस्थमेक  विक्रीतमिति! पे 


राजवरन्निणी 


हर 


इन्दो राुभय॑ कदाएपि कुरुते काल: कलाः पूरयन्‌ 
सिश्नन्सश्ित्ञते तडिन्निपतनक्षोम तरोवोरिवः ! 
चेघा। सत्पुरुपस्य सर्वजगतामाहादनायोदर्य 
कुर्वन्नामयदर्शनेन कुरुते 'भीतिप्रकर्ष क्षणम्‌॥ <०९ ॥ 
८०६ काल चन्द्रमा की कलाओं को पूर्ण करते हुये कभी राहु पैदा कर देता है, मेष बच्चो 
का सिंचन करते हुये वज॒पात (बिजली ) का क्षोभ पेदा कर देता है; विधावा सब लोगों फे आह्वाद 
हेत सत्युद्पों का उदय करते हुये व्याधि अरदर्शन दाग क्षण भर (के लिये भयाधिकय पैदा कर 


देता है। 


अबाधिछतरां कष्टो विपस्कोद/ कदाचन। 
प्रकोष्ठ भूमिपालत्य भ्रजानां हृदयं व स।॥ ८१० | 
म१० किसी समय कष्टकर विपेज्ञा फोडा राजा के प्रकोष्ठ [ फेहुनी ) तथा प्रजाओं फे 


हृदय को अत्यधिक कट दिया। 


माधमासीव पुष्पाणां स्लेच्छप्रालेयवाधया 
न छाभो विपवैद्यानां देशेउस्मिन्नभवत्तदा ॥ ८११ ॥ 


5११ जिस प्रकार माघ सास में आलेय (सुपारपात ) बाधा के कारण पुष्पों का अभाव 
हो जाता है, उसी श्रकार म्लेच्छबाधा' के कारण इस देश मे विष्वैद्यों का अमाव हो गया या। 


पूर्द 'द” तथा इस प्रकार विक्रय पत्र में छिखे गये 
विक्रय पत्र में 'भकार' स्थित को लिख दिया । 
(१०३२ ) एकार बोधक रेखा पदपर भू अख््य 
शही धू्दों ने “कार किला लिया। छीक्र म'कार 
को 'शकार बनवा दिया । 
( १०३३ ) एक प्रस्य भू बेचा मह विक्रय 
पत्र पर-- 


पादूनरिप्पणी 

८०९६ (?१) राहु गद्द पाए प्रह है । अपकेंडेद मे 
मूये को प्रधिर करसे वादे दानव के रूप में इसका 
निर्देश आरप्त है ( अय्ब० १६ ३-१०) । इसका 
नामान्तर स्वर्भानु मिलता है (ऋण है ४०, 
हद्माप्ड० * ३६ २३] । बपुवसन्‍्धन के 
१$चात देवता अम्ृृतपान करते लगे। राष्ट्र की देव रूप 
धारण कर अगृतपान में सम्मिक्ित हुआ! भगत 
हस़के कष्ठ तक पहुँच पाया था कि सूर्य एवं चंद्रमा 
ने इसे देष लिया और: विष्णु को खुचता दी। भगवान्‌ 

#द रा० 


ने दुस्त शिर्ेद कर दिया (दआा०। १७३ 
४, ६ ) ) इसका मह्ठक राहु एवं थड केतु हो गया । 
अमृतपान के कारण वह मर गहों स्का। पुरातन 
द्ेप के कारण यह हुये तया षद्ध को ग्रसता रहता है। 


पाद टिप्पणी 

६११ (१) स्लेच्छबाधा : उक्त पद हो 
आवाय होगा>-कोडे फे विप को अच्छा करने धाला 
कोई वैध म्छेच्छो थर्षाद्‌ मुसलमानों की माधा के 
कारण काइपीर में नहीं रह गया था ।' 

उक्त पद से प्िकन्दर एवं असेशाह के शासन के 
पश्चातु की धवस्पा की एक झलक मिलती है। धर्म 
उमाद इतमा अधिक बढ़ थया कि वेदों का भी 
लोप हो गया था) पुरातन शान, शात्र, विधाज॑न 
आदि जो छोग मुसलमान हो गये थे, उाद्ोंते त्याग 
दिया वा । जो हिद्दे थे, वे भ्रो अपने आपको छिप्राये 
रहते थे । पुरावव काश्मीरी विधाविद्‌ कट एवं विपतति 
में पड सकते थे। मन्त्र से संप॑ का विप उतर सकता 


प्र्श्प 


जोनराजद्धता 


यज्या गासडशास्षजः दिर्यभद्दो उुपालुगं। 
कृपो<्ध्वन्थेमेराविव 
अच्नान्बिपड्विरापोष्थ ४ ॥ <१२॥ 
घ१२ अन्वेषण करने वाले नृपानुरामियों ने यम्या गारुइशाखत्ञ! शियंभट्ट' को उसी प्रवार 


प्राप्त किया जिस प्रकार पथिक मरुभूमि में कूप । 


चिकित्सायां विदग्धः स स्लेच्छभीत्या उयलम्बत 4 


स्फुलिड्गदग्घः पुरुष स्ण्शत्यपि सणि चिरात्‌॥ <१३॥ 
झ१३ चिकित्सा में विदग्ध वह म्लेच्छ भय से विलम्ब” क्या | अप्रिकण से जला पुरुष 


णिस्पश विलम्ब से करता है । 


स्वयं दत्तामयो राज्ञा 


प्राप्तस्तझुदसू छयत्‌ | 


शियभद्दो विपस्फो्ट करीव विषपादपस्‌॥ ८१४॥ 


८१४ स्वय राजा द्वारा अभयप्राप्त! शियेभट्ट पहुंच कर, उस विपेशे फोड़े को उसी प्रकार 


उन्मीजलित कर दिया जैसे गज विपवृक्ष को | 


है, इसे अधामिक मानकर स्िकन्दर के पश्चात्‌ उसका 
प्रयोग सम्भवतः वर्जित कर दिया गया था ॥ 
पाद-टिप्पणी : 

४१९. गारुड़शाल्ष : बिंप इत्यादि उतारने 
के लिए मन्त्र तथा बौपधियो का प्रयोग करने वाले 
विश वैध। गाइंडिक का अर्थ विषदाशक ओपधियों का 
विक्रेता होता है। कांदम्बेरी मे 'समृहीतगास्डेन--' 
इसी अथ्थे में शब्द का प्रयोग किय। गया है। काइभीर 
की इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी कि बैच्यो तथा 
शल्य खिकित्सको ने अपना उद्यम त्याग दिया घा। 
पी बएएए है. जि: शुरतपक को जहुरीऊूप फोइ, हो. 
जमे पर भी कोई स्षिपए उसका उपचार करने का 
साहस नही कर सका, विचित्र स्थिति थी। छोग मरता 
परुन्द करते थे, परन्तु पुरातन फाइपीरी चिकित्सा 

द्वारा जीने से परहेज करते थे । यह धर्म-कट्टरता की 
चरमसीमा थी | 

सुलुतान की बीमारी बढती गई | उससे व्याकुछ 

होकेर सुछतान के अनुरागियों को काब्मीर का कोना- 
कोमा छानना पडा कि कोई ग्रारडशात् जानने वाला 
प्रिय जाय 

/ सर्प का विष उतारते के लिए गझड का नाम 
लेकर भाद्वाव किया जाता है। गरुड परम्परागत सर्प 





का दायु है। भेरव तथा शद्दूर का भी भाह्वान विष- 
शमय हेतु किया जाता है । 

(२) शियेमट्ट : शियें घब्द का ध्ाब्दिक अ्थे 
छत्रुओों को तितर-बितर करने वाला होता है । थिय॑: 
भट्ट के कारण हिन्दुओ के छात्र स्वतः तितर-वितर 
अथवा छितरा गये थे । 

शियंभट्ट का पाठभेद शिव भी मिरता है। श्री- 
दत्त ने अनुवाद में शिव नाम दिया है, ्रियमट्ट तथा 
श्रीभट्ट चाम मिछता है॥ कतिपय परशियन इतिहास" 
कारो ने श्रीमट्ट भी नाम लिखा है ( तबकाते अक- 
बरी . ३: ४३५, फिरिस्ता : २: ४३२) । 
चादु-टिप्पणी : 

८१३ (१) प्रिल्षम्ब : सुढतान की चिकित्सा 
करने का भी साहप शिमभट्ट को मही हुआ ! बह 
भयभीत था। मुसलमान उसकी हत्या कर देंगे! 
चिकित्सा में विलम्ब अर्थात्‌ बहाना करने छमा। 
सुलतान को अच्छा कर देने वर भी उसे भय था। 
उसका प्राण खतरे में पठ सकता था । दोनो जातियों 
में इतना अविद्वास हो गया था क्ति मानवोचिव 
कार्य करने मे छी जीयनगछ्ा होती थी । 
पाद-टिप्पणी : 

८४ (१) अभय : शियंभट्ट ने सुलताव की 


राजवरकब्निणो मुं४६ 


तस्प कोर्तिः खुख॑ राज्ञः प्रजानां हर्पसन्ततिः । के 
पारोहंस्लोणि विस्फोंदे तत्नेकस्मिन्विपादिते ॥८१७॥ प 


८१४ उस एक फोड़े के विपाटित होने पर, उसकी कीर्ति, राजा का सुस्त, प्रजाओंका हप॑, ये 


तीन परम्पराएँ प्ररोहित हुई । 


तुण्टेन भूखुजा दत्तां यथेष्मपि सम्पदम। । 
* -  नेक्षिण्ठ शियभद्; स यतात्मेव वराड़नाम्‌॥८१६॥ ' 
१६ उस शियेभद्ट ने तुष्ठ भूपति द्वारा अ्रदत्त यथेष्ट सम्पत्ति की उसी प्रकार इच्छा नहीं 


की जिस प्रकार नियतात्मा वरांगना की | 


बक 





चिकित्सा तव तक नहीं की जब तक सुलतान ने 
उसे अभय नहीं दे दिया । जबतक उसे विश्वास नही 
दिलाया कि उसके प्राण की रक्षा होगी। काइमीर के 
सुलतानो पर हिन्दुओं का अविश्वास हो “गया था। 
वे इतने ताडित किये गये थे कि राजविद्वास नामक 
शब्द भूल गये थे । 


पाद-टिप्पणी ३ 
८१५ (१) ठवकाते अकबरी में उल्लेख 
मिलता है--'थी (शोय॑ ) भट्ट की प्रायंना पर जो 
कि तवाबत ( चिकित्सा ) के ज्ञान में अद्वितीय था 
ओर जिसे सुलतान से नाना प्रकार पे आश्रय प्राप्त 
हुआ था अन्य ब्राह्मण जो कि सुलृताव सिकन्दर के 
राज्यकाल में सिपह ( सूहभट्ट ) के प्रयत्त के कारण 
निर्वासित हो गये थे छोट आये, और मन्दिरों तथा 
जआचीन स्थानों पर लौट गये । उन्हे दृत्ति प्रदान की 
गई । सुलतान ने ब्राह्मणो से इस बाद की पतिज्ञा 
करा छी कि उनकी किताबों में जो बातें छिखी हैं 
उनके विदद्ध कोई बात न करेंगे। तदोपरान्त उसने 
उनकी जितनी प्रथाएँ थीं उदाहरणार्थ टीका लगाता 
तथा सती इत्यादि जिन्हें सुलतान सिकन्दर ने बन्द 
करा दिया था उनको पुम- आरस्म किया (उ० तैं० 
२६:४१) ॥/ 'सुलतान सिकन्दर के समय जो 
ब्राह्मण मुसलमान हो गये थे उनमे अधिकाश सुरतिद 
हो गये तथापि कोई भो आलिम उनसे रोक टोक नहीं 
करता था (उ० तै० भा० : २४:५४१७ ) ४! 


प्र 


पाद-टिप्पणी : हर 
उक्त इलोक संख्या ८१६ के पश्चात्‌ बबई 

संस्करण में इछोक सल्या १०४६-१०७६ अध्रिक 

मुद्दित हैं। उनका भावार्थ है-- हक, 

( १०४६ ) दाह पातकवश ही मानो: विदंगी 
तृणाग्नि तृण को जला कर, शान्ति प्राप्त करती, मेघ 
की करुणा के कारण तृण की शवगुना कोर्मछ सुन्दर 
कान्ति पुनः हो जाती है । 

( १०४७ ) जिस भ्रकार आपाढ पृथ्वी को अति 
तृष्त करते हुए, मेघ को शुप्क कर देता है, उसी 
प्रकार सूहभट्ट ने पृथ्वी को सतप्व करते हुए, दिशाओं 
को पराभूत कर दिया । 

( १०४८ ) जिस प्रकार बायु वर्षा को छाती है, 
उसी प्रकार विद्या विश्वास के प्रति उत्सुक, उस 
पृथ्वीपति ने उन संद पण्डितों को अपने देश मे- बुला 
छिया । 

(१०४९ ) मुक्ताहार सहश नायक मे. कान्ति 
अथवा बुद्धि द्वारा वहाँ पर विद्वत्‌ रतनो को यथोचित 
स्थान पर प्रतिष्ठित किया । 

( १०४० ) राजा ने बृत्ति प्रदान द्वारा सरोपित 
पष्डितो को उप्ती प्रकार तृप्त कया, जिस प्रकार 
मालाकार ( माछी ) जल द्वारा वृक्षो को । 

(१०५१ ) काइ्मीर मण्डछ में सुहभट्ट ने जोन्जो 
नष्ट किया था, राज-प्रार्थना से वह सब्र योजित कर 
दिया ० 


५६० 


( १०४२ ) भट्ट शियंक ने नागों की यागयात्रा 
आदि प्रवतित कर, तुएष्यो द्वारा मपहृत भूमि विदग्धों 
को दिलाया । 


(१०४३ ) उसके द्वारा हिन्दुओो का अपण्ड उदय 
किये जाने पर, सब यवन दानव शीर्य॑सट्ट पर प्रुद् 
हो गये । 

( १०५४ ) महाप््म फणीस्द्र के जल समेद में 
बद्ध होने पर भी कुम्भक द्वारा हृति सहश स्थित रह 
कर, यवनेन्द्रों को देखता रहा। 

(१०५५ ) दिन मे जिस धूम का ताप जलाता 
है, सायंकारू आल से देखने योग्य हो जाता 
है, सायंकाल समुद को पूणकर्ता चम्द्रमा दिन मे घुष्क 
होते, अपने चम्द्रकाम्तमणि पत्थर को भी द्रवित नही 
कर पाता है, ( इस प्रकार ) महान छोक मे कशणावश्ष 
अपने उत्कप को दिखाकर, उस भाग्य की समाप्ति के 
पूषष ही शीघ्र बन्तहित हो जाता है । 


( १०५६ ) कलियुग मे पातको पुष्यों के स्पर्श 
भेय मे विछ्वछ शारदादेवी, उसी समय अम्तर्धान का 
आश्रय प्रहूण कर ली । 


( १०४७ ) उस समय कही पर कभी देवी के 
मुख मे स्वेद, भुजा मे कम्प, पादस्पक्ष में विदाहिता 
भहीं हुई । 

( १०५८ ) द्रोह द्रा अजित धन प्ले प्रसन्नता 
पूर्वक भाग देने पर भी काइमीर ;छोक पर देवी ने 
अतुपह नहीं किया । 


( १०५९ ) देवता बिशुद्ध दूर्वा मात्र से तुप्ट हो 
जाते हैं, मालिन्य दूषित प्राणों ,से कभो प्रसन्नता नही 
होती। 


(१०६० ) कलिकाऊ मे देवी का वह प्रभाव 
शान्त हो गया । कभी राजा उन ( वहाँ के ) यात्रियों 
के साथ देवी के दर्शत हेतु गया । 


(१०६१) स्तात पान द्वारा दी सधुमती को 
सफल करते हुए, वह घारदा क्षेत्र पहुँचा जब कि 
परियत्‌ पिन्न थी । 


जोनराजझता 


( १०६२ ) देवो भक्तो वो. अभय देने तथा उस 
( देवी ) की शक्ति व्यक्त करने फे लिए उद्यच, युक्ता- 
युक्तविवेक्ता राजा ने वहाँ पर प्रवेश किया। 


( १०६३) वहाँ पर भी उनकी दुप्टता से यिह्मृत 
राजा देवी के प्रति भक्तिरहित तथा यात्रियों के प्रति 
कुपित हो गया । 

( १०६४ ) है! देयि ॥ स्लाक्षात तुम्हारा दर्शन 
देवो वो भी हुलंभ है। कलिवाल कशक्त हमारे 
लिये उप्की प्राधंना यरना उचित नहीं है। 

( १०६५ ) अद्चक्त छोगो के ध्यान एवं अर्चना 
के लिये आपका निप्फछ ( निरवयव ) रूप है, किन्तु 
भक्तों के ऊपर कृपा कर के आपने रूप ग्रहण 
किया है । 

(१०६६ ) यदि इस प्रतिमा से तुम्हारी सन्निधि 
समाप्त नही हुई है, तो आज स्वष्म में दर्शन द्वारा 
मुझे पवित्र करे' । 

(१०६७ ) इसके पश्चात्‌ हम यथादाक्ति आपकी 
सेवा करेंगे बीर यदि मिथ्या भक्तो के दौरात्म्य से तुम 
(६ इससे ) दुर चली गयी हो-- 

( १०६८ )-तो कफिप्त छिये हिन्दू वैरियो ने प्रतिमा 
गहिंत की ? इस प्रकार कहकर जितेन्द्रिय वह राजा 
भाद्त मास की सध्तमी को-- 

(१०६९ ) छारदा क्षेत्र में प्रासादमण्डल के 
ऊपर दायन किया ओर जब स्वप्न में सन्रिधियुनक 
कुछ नहीं देखा-- 

( १०७० ) देवी ने ९८ वर्य मे अपनी प्लृति 
राजा फे द्वारा चूणित करा दी। निश्चय हो म्लेच्छ- 
ससय के कारण देवी ते इसे दर्गन नहीं दिया । भ्त्य 
अपराध के कारण स्वामी ग्रहणोय होता है। यह 
स्थिति है । 

( १०७१ ) देवी दर्शन विच्छेदकर्तों उसमे कोई 
( दुमुंण ) नहों था, क्योकि उस समय दया, सत्य, 
विवेक, उच्ची के आश्रय में थे । 

( १०७२ ) जिस प्रकार बारिद बनो गे वर्षण 
करता है, उसी प्रकार व्यावृत्त होकर हर्पोत्कपवश 
उसने यचनो पर बहुत स्वर्ण वृष्टि की । 


राजवरद्विणी 
*** शयदण्ड निवाय सः। 
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द्विजानां जातिरक्षार्थ रौप्पमापमकल्पयत्‌॥ ८१७॥ 
८९७ उसने दण्डत्रय” निवारित करके, ब्राह्मणों की रक्षा के लिये एक माष' सौप्य 


निर्धारित किया । 





( १०७३ ) जहाँ दण्डनीय दष्डित नही, अपितु 
चोरी के बिना दु्बंछ दण्डित होते थे, वहाँ पर णियंभट्ट 
राजा का प्राडविवाक ( न्यायाधीश ) हुआ । 

(१०७४ ) उत्त समय भट्ट ने कोशधन-विषयक 
प्रमाण मिलने पर--अपना गलोच्छेंदव तथा मिथ्या- 
भाषी के विप्लव ( नाश ) की प्रतिज्ञा किया । 

( १०७५ ) क्षाखार्भग के कारण समुत्पन्न शब्द 
द्वारा चारो दिशाओं में व्याप्त पद पद पर अन्नह्मष्य 
( अन्नाह्मणोचित कम ) कहने वाले-- 

( १०७६ ) उस जिए्णु ने इन्धन हेतु फल नम्न 
हुमो तथा गुण विनन्न छोको को उच्छेद होने से 
संरक्षा की । 


5१६, १) शीर्येभट्ट : इसने अपने अद्भुच चरित्र 
का परिचय दिया है। एरू तरफ छोगो ने पद, अप, 
मौकरी, स्वार्थ जीवन के लिये धर्म त्याग दिया पा। 
दुपरी तरफ छिपभट्ट ने सम्पत्ति लेना त्याप दिया था। 
इससे यह सकेत मिलता है कि शेप हिन्दुओं में उत्सर्ग 
एवं कष्ट-सहन को भावता जाग्त हो गयी थी । थे 
समय की गति पहचानने छगे ये । 
पादटेप्पणी : 

४१७ उक्त इछोकसंख्या ८१७ के पश्चातु बम्बई 
सरकरण मे इलोक संख्या १०७७-१०७८ अधिक 
मुद्रित हैं । उनका भावार्थ है-- 

( १०७७ ) जाति रघ्षा हेतु ब्राह्मणो के ऊपर से 
प्रतिषपं दो रोप्प पल उप्र वर्ष दण्ड ( बजिया ) था। 

( १०७८ ) उस नरभअपंमा शियंभट्ट के द्वारा 
उस ( जजिया ) को निवारित कर उनका दण्ड प्रति 
वर्ष एक रोप्य माषा मात्र कर किया । 

(१०७९ ) मण्डछो मे मासादि के लोभ से व्याज 
पुरदक गोवध करने पर धाह्य जादि वारण करनेरो 
गोमास छुण्डो का निवारण कर दिया । 


( १०८० ) उस महामति |मान ने पति के मस्ते 
वर दूसरे पुरुष को ग्रहण करने वाली शृद्रा री के उप्त 
विप्लव को जी कि भहूँगोत्रजों द्वारा क्रिया जा रहा था, 
निवारित कर दिया । 

(१०८१ ) अपुत् विपक्ष ( मृत) के पुत्रियों का 
वह ओश्वदेहिक विप्लव दूर किया जो कि छोमी 
उसके गौत्रनो द्वारा किया जा रहा था। 

(१०८२ ) सूहभट्ट द्वारा नष्ट किया गया शिशुओं 
के घास््र पाठादि पुनः करने के लिये इस विद्वान ने 
विद्वनो को वृत्ति दान दी | 

(१०८३ ) "राजा ने तिलक के ब्याज से धत्व 
एवे धर्म का विभाग कर दिया । 

(१०८४ ) पत्तछा घोष देशो [ क्षत्रो ) में अन्य 
लोगो द्वारा ग्रामो पर छगामा गया छोत द्रष्ड प्रथम 
बर्ष मे निवारित कर दिया गया । 

( १०८५ ) शाकठ (२००० पलों ) भर का 
चिरस्थिति मुल्य निलपण निवारित कर, वस्तुओं की 
अति मासिक मूल्य व्यवस्था करा दी । 

(१०८६ ) देश काल की अपेक्षा से विदेश से 
आये अर्थों का मूल्य ब्यवस्थापित ( निर्धारित ) कर 
पड्पन्त्र कौ दूर किया । 

( १७८७ ) विदमग्ध क्षीय॑ भट्ट ने उत्दोचफल नहीं 
बल्कि वर्धोपकार द्वारा मविनश्वर धर्मंफल प्राप्त किया। 

( १७८८ ) उस समय ज्ञान (रख) का विज्ञाना 
काक्षी भ्राथियो की देहस्थ ही इच्छासिद्वि राजा के 
पुष्यफल से शीध्र ही हो जाती थी | 

(१०८९) उस राजा ने महा श्री शिय॑मट्ठ के 
द्वारा राजकागटिक ( अनुचर ) को निवारित किया । 

(१०९७ ) भावी राजाओं के निर्धारण पदाकित 
दुष्यंबस्या पथ मे अगंठा को उसने दूर कर दिया । 

(१०९१ ) धर्म पर स्थित उसने प्रत्ति पतन 
( सगर ) मे सदावूत्त ( सदाचार ) स्थापिद किया। 
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जोमराजझता 


मुपितों ग्रामसीमायां ग्रामेभ्यः प्रापितो धनम्‌ । 
अरण्येडरफ्यनाथेभ्यः पान्थस्तेन महीशुजा ॥ <१८॥ 


पर ग्राम सीमा पर मुपित (लुटे ) व्यक्ति का ग्रामों से और क्रण्य में लुटे पंथिक को 
अरण्य-स्वामियों से वह महीभुज घन प्राप्त कराता था| 





८१७. ( १) दण्डत्रय : वाक्‌दण्ड, मनोदण्ड 
एुवें क्रायदण्ड अथवा शारोरिक, आधिक एवं मानसिक 
भी इस दण्डत्रय छाब्द से अभिप्रेत है। यहाँ पर दण्ड- 
जय का आर्प स्पष्ट नही है। ब्राह्मणों पर तीव प्रकार 
के दण्ड सिकन्दर बुतश्षिकव के समय लगाये गये ये । 


मुसल्िम शरियत के अनुसार ज़कात भी छिया 
जाता था। इसे पसिकरदर ने सब पर लगाया था। 
इसकी वसूली भी दूपरे करो के समान होती थी। 
हिन्दू मुतछमान सबको देना पडता था। केवल सूफी 
मौद उछमा छोग इस कर से मुक्त थे ( म्थुनिय : 
पाण्डु० :६४ बो०) | यूसुफ शाह मल्छाहो के अतिरिक्त 
सब से यह कर वसुकत करता था । ( हैदर मह्छिक : 
पाण्डु २ ८२ थी० )। 


अन्य दण्डो में विठक ने लगाना, इमशान में 
भूतकों को व पूकना आदि अनेक प्रकार के दण्ड थे | 
जो केवल हिन्दुओ पर लगा दिये गये थे । 


“ (१) एक साप--माशा : चार तोछा का एक 
-पछ होता था | काइमीरी मान्यता के कनुसार १६ 
मापा का एक तोछा होता था। उत्तर भारत मे श२ 
“मापा का एक तोला होता है॥ तीन पछ का १२ 
शोछा होता है। जक्षिया १९२ माया पघिकन्दर 
तथा अलीशाहू के समय देना पडता था। सुल्तान 
जैनुल धावदीन के समय वह घटकर १ मापा सात्र 
रह गया था। अर्थात्‌ ९९: ४ प्रतिशत घटा दिया 
गया था | छुलतान ने पूर्णतया जजिया इसलिये गहीं 
उठाया कि उलमा तथा मौलवी तथा कट्टुर॒पस्थी 
उसका विरोध करते थे । मुसलिम कट्टरपन्थी भावना 
का आदर करते हुए नाममात्र कर लगाया गया था। 
उसकी भी वसूली नही होती थी ( स्थुनिस्र : पाण्डु० ८ 
७७ एु०; फिरिस्ता ६५७ )६ 


पाद-टिप्पणी : 5 

८१८. (१) धनप्राप्त : यह आधुनिक प्युविदिय 
तथा वलेविटव कर तुल्य है। बृटिश्ध भारतीय सरकार 
ने सन्‌ १९४२ के स्वाधीनता आन्दोलन के समय रेठो 
तथा डाको का तार काटने पर जहाँ तार कढता 
या वहा सामूहिक कर छगा देती थी। इसी प्रकार 
भारतीय गणतन्त॒ तथा बूटिश शासन में साम्प्रदायिक 
इंगो मे छुटमार तथा नष्ट की गयी सम्पत्ति वा हर्जोता 
पूरे मुहल्छे, ब॒रावा तथा गगर से बशुरू क्रिया जाता 
था। यह प्युनिटिव टैक्स कहा जाता है। इसका 
सिद्धान्त उस समय तथा वर्तमान काल में भी यही 
है कि जिस क्षेत्र मे दुधंटना होतो है, उस झेत्र के लोगों 
की जिम्मेदारी होती है कि अपराध को रोके यदि वे 
नहीं रोकते, तो अपने नागरिक कर्तव्यों से विरत होते 
हैं। उन्हे दण्ड देना ही पडेगा। अवाछित तत्वों 
को समाज प्रश्नय न दे थौर उन्हे अपराध से विरत 
करे वही सिद्धान्त इस कर का है। तबकाते अंक" 
बरी में उल्लेख है---ठसके राज्य में जहां कही भी 
चोरी होती थी तो उसका तावान वह उद्त स्पात के 
धनी लोगो से लेता पा । इस प्रकार घोरी का पूर्णतया 
अन्त हो गया (उ> लैं० भा० २: ५१६; तबकाते 
अकबरी ३ : ४३६ ) । 

पीर हसत छिखता है--'सुरूतान मे खपने मुल्क 
से मशहूर कर दिया या कि चोरो के मा मसहका 
को गावो के नम्दरदार और चौधरी बतौर ताबात 
के दें। इस तरह चोरी रध्म उसकी कछगझ से खत्म 
हो गयी । ( उडूँ अनुवाद : पृष्ठ : १७३ ) 7 

यदि किसी गाव में डाका आदि पडता तो याव 

के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को जुर्माना देना पडता 
था। इस प्रकार बिना चौकीदारों की ताकत और 
रारकारी खच बढाये डाका तथा चोरी आादि समाप्द 


राजवरब्विणो 


४६३ 


हासा। इमशानदेवीनां सूहमभदं प्रतोव तम्‌। 
पतिस्थानं विमानानि प्रेतानामग्यतंस्तदा ॥ ८१९ ॥ 


देवियों पु 


८१६ उस समय सूहभट्ट के भ्रति श्मशान देवियों के हास्य सदश प्रतिस्थान पर प्रेतों के 


बिमान ( गृह ) शोमित हो रहे थे। 


स्लेच्छेरुपद्ुतां क्षोणीमक्षीणकरुणो न्पे। 


उदहार्पीत्करमादेवं 


दानचैरिव 


केशवः ॥ ८२० ॥ 


८२० इस क्रम से स्लेच्छों दारा पीड़ित प्रथ्वी का दयालु जप ने उसी प्रकार उद्धार किया, 


जिस भ्रकार दानव पीड़ित प्रथ्वी का केशव ने [ 


उच्छड्ान्स नयन्‌ भह्ज निम्नानापूरयन्‌ नूपः 
स्वकीर्तिवीजवापार्थमलुदघातां महीं व्यघात्‌ ॥ ८२१ ॥ 


८२१ उन्नतों को नमित तथा निम्नों को आपूरित करते हुये, राजा अपनी कीतिबीज 
बोने के लिये प्रथ्वी को उद्घातरददित ( सम ) बना दिया। 


आूपतेः परदारेपु निष्कौतुकम्य 


अमज्यत परं॑ तस्य 


ब्तम्‌ । 
परश्रीपरिरम्भणे ॥ <२२ ॥ 


ए८श२ उस राजा का परश्री परिरम्भण के कारण, परदारत्रिपयक निष्कीतुक ब्रत 


हट गया। 





हो गये । जनता घरो मे सुखनिद्रा छेती पी। मे 
निर्भव होकर जंगठो तथा एकावी स्थानों वा अमण 
करते थे ( म्युनिस : पाण्डु० : ६९ बी० )। 
पाद-टिप्पणी : 

* ४३०, ( १ ) केशय : केशी एक दानव था। 
युन्दावन में गोपो की गायो की हत्या वर देता था| 
वह बस या अनुचर था। इसके घरोर मे दक्य सहक्त 
हाथियों का बछ चा। उसने अश्व को आइृति में इृष्ण 
पर आापमण क्या । बह कस वी प्रेष्णा द्वारा भग- 
यान फ़ष्ण थो सारने आया था। जिन्‍्तु भगवान 
ने उसडे फैके मुख में हाथ डाऊ़ वर उसवा बंध 
विया। 

इंसबा विवासस्थाव दष्यमूर पर्बंद था। 
वैशो का वध बरने ये वारण भगवान नाम मेशव पड 

गया (सभा: ३८; अश्व: ६६: रेशे। मोसल ३ 


६ + १०; भा० ६ १० : ३७ ; २६; गग॑ स० :१: ६)। 
जनथुति है कि जिस स्थान पर हृष्ण ने केद्ी का वध 
किया था वह बृन्दावन-मथुरा में केशीघाट नाम से 
प्रद्िद्ध है। विष्यु भगवान के चौबीस मूततिभेदों में 
एक प्रतिमा या प्रशर है। केशव का प्रियपुप्प सूर्य 
बमल तथा फल बेल है । 


पाद-टिप्पणी : 


८र१ उक्त इलोत्र वा भावाद होगा--जिस 
भ्रधार बीज दोने के लिए ऊँची भूमि को काट कर 
ठथा नीची को पाटवर पृथ्वी को ऊबइ-सावड-रहिव 
(सम ) बर बोया जाता है, उसी प्रश्ार राजा 
उन्नत वो दवावर, गिरो को उठाबर, जनता को 
अत्यधिर वेंद्म्परद्धित वर अपनी वौदि बोने के डिये 
पृथ्वी मो इस प्रशार बना दिया । 


६8 


जोनराजकूवा 


सम्पग्दशवलेनाष्थ. सर्वज्ञेन 
सौगतस्तिलकाचार्यो . मद्दत्तमपदे 


महोश्ुजा । 
कृत) ॥ <२३ | 


फरे३ पूणण दशबल"' एवं सर्वज्ञ राजा ने सोगत' ( बोद्ध ) विलकाचार्य को महत्तमरं पद पर 


कर दिया | 


स॒ठिर्यभदस्तिलकः स सिंहगणनापतिः। 


सापानान्यभवजन्नुद्यपदाराह 


हिजन्सनाम्‌ ॥ ८२४ ॥ 


पर वह शियेभट्ट, तिज्षक तथा सिहगणनापति,' ब्राह्मणों के उच्च पद्‌ भद्दण में 


सोपान' बने । 


मेदिन्याग्वण्डलस्थासीत्‌ पिकस्पेच रसश्रिया। 
अखण्ड रसपाण्डित्यं च्ह्मकुण्डलसेवया ॥ ८२५ ॥ 


८२९ प्रृथ्वी के इन्द्र उस राजा का ब्रह्मकुण्डल सेवा के कारण रसपाण्डित्य उसी प्रकार 
अखण्डित था जिस प्रफार इस भरी के सेवन से पिक का । 


कर्पूरमदो निर्दर्ष 


प्राणरक्षो महीझ्ुजः। 


शुणिनां शरण चक्रे स्वगुण/ सुरभि समाम्‌॥ ८२६॥ 
मर राजा का प्राणरक्षक, निर्देष कर्पूरभट्ट ने शुणियों को शरण दिया तथा अपने गुणों 


से सभा को सुरभित किया। 


पादु-ठिष्पणी : 


८२३. (१) दशबल : भगवान्‌ बुद्ध का विशेषण 
अथवा उपाधि है। भेगवांत को दश बल-दान, 
छील, क्षमा, वीयें, ध्यान, प्रज्ञा, बल, उपाय, प्रणिधि, 
और ज्ञान प्राप्त थे । 

(२) सौगत ; सुगत (बुद्ध ) धर्मानुयायी, 
सुगतन्मत के मानने वारे को सौगत कहते हैं। 
घुगत शब्द का प्रयोग कल्हण ने भी किया है। चंकुण 
ने राजा ललिता दित्य द्वारा विहार से छायो सुगत की 
प्रतिमा राजा से अपनी उपाशना के छिये माँग छिया 
धा। सुगत बिम्ब, सुगत, प्रतिमा, सुयत शब्द कल्हण 
के पूर्ण तथा उसके समय मौर जोनराज तक काइमीर 
में प्रचलित था, जब कि भारत से बौद्ध तथा बुद्ध धर्म 
को लोग भूछ गये थे। 

(२) गद्ृत्तम : वह राजकोय प्रशासन में 
एक पद था। परशियन इतिहासकारों ने इस पद 
को दिवावे-कुल जिसका काम्र वलको अपवा वदीसन्दह 


का निरीक्षक लिखा है।सम्भवतः यह पांव का मुखिया 
साकदा अधिकारी अपवा पंचायत का सभाष॑ति होता 
था (जाई० :ई६०: झ-रे, ६०४ आाई० ३२९ 
सी० बाई०, भाई० ४४ )। 


पाद-श्प्पणी : 


८२४. ( १ ) गणगापति : इषब्य $ टिप्पणी 
इलोक १२६५॥ 


(२) सोपान : बपने त्याग, विद्या तथा मानवीम 
गुणों के कारण शिममेभट्ट छुछताव का विश्वात्तपात्र बने 
गया। सुलतान उसका कऋणी था। उसके कारप 
उसकी जान दचो थी। प्रतोत होता है मुस॒ल्तिम जनता 
मे पूर्वकर्मों के प्रति प्रतिक्रिया हो रही थी । हिन्दुओं 
को काफिर दुर्मत की तरह न देखकर, उसे 
पढ्मेसी की तरह देखने की और सम्मान हो गया था 
( म्युनिख : पाण्धु० ; २९ दो० )। बियंभू, तिलक, 
कपयूंरमट्ट, रुग्यभट्ट के राजपद ग्रहण करने पर अब तक 


राजवरद्निणी 
उत्तराब्दग्रहस्थितिम्‌ । 


पूवोब्दग्रहसथाराद 


श्ष्श 


रूव्यभद्दो विदन्नासीद्‌ विनेव गणितश्रमम्‌॥ ८२७॥ 
परे७ रुप्यभट्ट बिना गणितश्रम के पूर्व बर्ष के मह संचार से* उत्तरवर्ती वर्ष की ग्रहू- 


स्थिति जान रहा था| 


शआीरामानन्दपादानां भाष्यव्याख्या क्षणे क्षणे । 


बीक्षते शारदाक्षोणीमेव 


सम्श्नान्तमानसा ॥ <२८ ॥ 


परे८ श्री रामानन्द' पाद्‌ की सम्भ्नान्त मानस बाली भाष्य व्याख्या प्रतिक्षण शारदा भूमि 


को देखती थी । 


हिन्दुओ को राजपद एवं कर्मचारी न बनाने की 
जो परम्परा पड गयी थी, बह द्वद गयी। जोदराज सत्य 
ही कहता है, उनके वारण राजद्वार खुल गया और 
ब्राह्मण उच्च पद पर कार्य करने लगे । 

पाद-टिप्पणी : 

८२७. ( १) ग्रहसंचार : एक राशि से दूसरे 
राध्ि मे प्रह के गमन का नाम प्रह राशि संचार कहा 
जाता है। एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र गमन का नाम भी 
ग्रह नक्षत्र संचार है। पूर्च वर्ष के ग्रह संचार से रुप्यभट्ट 
नेअग्रिम वर्ष की ग्रहस्थिति बिना गणितश्रम के जान 
लिया था। 

बारे रूय॑ तिथी रद्ा नाब्यां चल्चददव तु । 

जीण॑पत्रप्रमाणेन जायते . वर्षपत्रिका ॥ 


पाद-टिप्पणी : 

४२८. ( १) रामामन्द : बहुमत इसी पक्ष में 
है कि रामानन्द गैरकाश्मीरी थे । परक्षिपन इतिहास- 
कारों मे भी रामानन्द का उल्लेख किया है। उनके 
वर्णन का आधार जोनराज की राजवरंगिणी ही है । 
उनका भत है कि सुरृतान के सम्मुख रामानन्द 
सेन्यासी उपस्थित हुए ये। वे विद्वान थे, महाभाष्य 
के ज्ञाता थे । 

श्रीकष्ठ कौल ने अपने पाण्टडित्यपूर्ण प्रन्य जोन- 
राजवरगिणो की अग्रेजी भूमिका पेंरा १४९ पृष्ठ १०८० 
१०९ मे रामानन्द को वैष्णव सुधारक संन्‍्यासी छिखा 
है। काइमीर मे भक्ति सम्प्रदाय प्रवेश कराना उनका 
उद्देय माना जाता है। परन्तु प्रतीत होता है कि 


शध रा० 





उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नही मिली वयोकि 
ग्राह्मयण उनके मिशन के विपय से अनभिन्न थे । 

वैष्णव सम्प्रदायवादी रामानमन्द स्वामी का 
जन्म सन्‌ १२९९ ई०७८००वित्रम संवत्त १३५६ माघ 
कृष्ण सप्तमी तथा मृत्यु बेशासख सुदी तृतीया +> विक्रम 
१४६७ सम्बत ८ १४१० ई० वैष्णव मान्यता के 
अनुसार है। बडशाह का समय १४२० से १४७० 
ई० है । इससे वह प्रकट होता है कि रामानन्द का 
देहावसान जैनुल आबदीन के राज्यारोहण के पूर्व ही 
हो गया था। 

रामानन्द के शिष्य कबीर साहब थे। कबीर 
साहब की जन्म तिथि निश्चित नही है । परम्परागत 
जन्म तिथि ज्येष्ठ पूथिमा, चन्द्रवार विक्रमी संबतु 
१४५५ ७सन्‌ १३९८ ई० के छगभग माता जाता 
है। एक मत है कि उनका जन्म सन्‌ १३८० ई० 
में हुआ था। उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में माघ सुदी 
एकादशी विक्रमी सम्बत १५७४-सन्‌ |१५१८ ई०, 
अगहन सुदी एकादशी सम्बत १५०५ 55 सन्‌ (४४८६० 
तथा दूसरी तिथि विक्रमी१५५२ - सन्‌ १४९५६ ०रजी 
जाती है। कबीर साहव ते अपने गुरु का कहो अपनी 
रचना में नाम स्पष्ट नहीं किया है)। काशी मे जनश्रुति 
है कि कबीर साहबबाल्यावस्था मे गंगा जी के घाट की 
सीढी पर सोये ये। ब्राह्ममुहृ्तं मे रामातन्द सता 
करने जा रहे थे ! उनका चरण कबीर पर अन्धकार 
मे पड गया । उस समय कबीर साहब वयस्क नहीं 
थे। इससे भी प्रकट होता है, रामानन्द की मृत्यु 
के समय उनके जन्म की मान्यता के अनुसार कबीर 


जोनराजकृता 


ग्राम्या इवाभवन्नाज्ञाकारेणो जितवैरिण;॥ <२९॥ 
८२६ गान्धार, सिन्धु, मद्र आदि के राजा चेरि-विजेता' उस भूपति के ग्रामीण तुल्य आशा 


निरमोचयत्‌ ॥ ८३० ॥ 


८३० युद्ध में खुःखरेन्द्र! छारा विज्ित तथा वध्य मद्रराज मालदेव को गाजा ने आज्ञा हाए 


४६६ 
शान्धारसिन्धुमद्रादिभूशुजस्तस्थ भूछजः | 
कारी हो गये थे । 
युद्धे जित॑ ततो चद्धं खु।खरेन्द्रेण भूषतिः। 
मालदेव॑  मद्गराजमाज्ञया 
मुक्त करा दिया। 





साहब की आयु लगभग १२ वर्ष की थी। किसी भी 
तथ्य से प्रमाणित नहीं होता कि येष्णव स्वामी 
रामानन्द जी काश्मीर गये थे। जोनराज वर्णित 
रामानन्द कोई और ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । जो 
व्याकरण मे पारंगत थे । 
(२) शारदा भूमि ८ काइ्मीर । 
पादुटिप्पणी : 
८२९, ( १) विजेता : जोनराज ने शिहाबुद्दीन 

घुछठवान की तुलना ललितादित्य से की थी। 
शिह्दाधुद्दीन की विजययाश्रा को तुलना छलितादित्य 
की विजययात्रा कल्हय वर्णित-शैी पर किया है। 
उसने बड़शाह को कांश्मीर के सुलतानों मे सर्वश्रेष्ठ 
विजयकर्ता रूप में चित्रित किया है। बहू इछोवा 
८४२९ से ८३६ तक बड॒शाह के विजयों का वर्णन 
करता है। वड्शाह की सेन्यदक्ति संघटित थी। 
उसके समय बारूद के हथियारों का काश्मीर में 
प्रचठन हो गया था। अकबर भी अपने सुधार- 
बादी कार्यों एवं विधियों को इसीडिये प्रचलित कर 
सका था कि वह शक्तिशाली था। उसकी सेना अपने 
समय की सबसे अधिक शक्तिशाठी एवं संघटित थी 
अनन्‍्पया कट्टर मुल्ला-मोकूवियों एवं प्रतिक्तियावादी 
मुराच्मानों द्वारा वह उठाकर फेंक दिया गया होता । 
जेनुल आवदीन की शक्ति के कारण प्रतिक्रिया वादी 
एवं कट्टरपंची सर नही उठा सके थे । 

पाद-पिष्पणी : 

घई० (१) ख़ुःखरेन्द्र : जसरप ** खुबुर स्वामी 

शब्द जसरध के लिये इठोक ७३० में प्रयोग किया 


गया है। इस स्थान पर खुःखरेस्द्र शब्द का प्रयोग 
किया गया है। दोतो समाना्ंक शब्द हैं । 


इकबाल नामये जहांगीरी मे खुघुरी किवा गवकर 
के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है--गवकरो (खुह्सरों) 
के बहुत से कबीछे हैं। वे ेछम और सिन्धु गदी के 
मध्य रहते है। काश्मीर के घुलवान जैंनुछ आवदीन 
के रामय गे काबुछ के अधीनस्थ मलिक किंद नामक 
गजनी के अमीर उस स्थान को कादमीरियों से 
जबरदस्ती छोन लिया (मुगछकालीन भारत : हिमायूँ : 
२: रे८४ अलोगढ )॥ 


(२ ) मालदेव : मालदेव के विपय मे लिखा 
मिखता है कि उसने चाछीस वर्ष तक राज्य किया 
और सम्‌ १३९९ ई० में कांगडा मे तैमूर के साथ हुए 
युद्ध में बोरगति पायी थी ( डोगरी मिबस्थावली 
पृष्ठ ११८ ) । निबन्धावली में यह भी छिखा है कि 
मालदेव के तीन पुत्र हमी रदेव, चन्दनदेव तथा सागर" 
देव वे । हमीरदेव दिल्ली के सुलतान मुबारक शाह 
का समकाछीन था। 


जोनराज के वर्णन भौर डोगरी निबन्धमालासे 
मेल नहीं खाता। तैंगूरलंग के युद्ध मे यदि सन्‌ 
१३९९ में मालदेव मारा गया था तो उसका जेंनुल 
आबदीन के राज्यकाल में जीवित रहना सम्भव नहीं 
प्रतीत होता । वयोकि जैनुछ आवदीन ने सम १४१९ 
ई० तथा हितीय बार सन्‌ १४२० ई० राज्य प्राप्त 
किया था। यह माठदेव कोई दूसरा राजा पंजाब की 
किसी पर्वतीय राज्य का रहा द्वोगा । 


राजतरद्विणी 


8६७ 


राजा राजपुरीराज नयज्ञः स्वपदातिभिः। 


क्षणादू भ्रुभद्वमात्रेण 


रणसहमलोठयत्‌॥ ८३१ ॥ 


८३१ नीतिवेत्ता राजा ने श्रूमंग मात्र से अपने पदातियों हारा राजपुरी' के राजा रण- 


सूद को क्षण भर में परास्त कर दिया । 
उदभाण्डपुराधीशं 
स॒ कन्दुकमिवोत्थाप्य 


सिन्धुराजोपबृंहितम । 


सहुसंहर॒पातयत्‌॥ ८३२॥ 


एम सिन्धुराज द्वारा उत्साहित उद्भाण्डपुराधीश! को उसने कन्दुक की तरह बार-बार 


उठाकर गरिसया । 


मोहममी महीन्द्रेण गोग्गदेशिे कदाचन। 


बाणा गौरखरास्रेण ग्रुणैलेकाश्व रक्लिताः॥ <८३३॥ 
८३३ किसी समय राजा ने भीट्टों की भूमि गोग्ग* देश में गौर एवं उष्ण रुधिर से बाणों 


को और गुणों से लोगों को रंज्ञित किया। 





पाद-टिप्पणी ६ 

प३े१, राजपुरी : राजोरी 

(२) राजा रणसूद्‌ : जोनराज के वर्णंग से 
प्रकट होता है कि राजौरी अर्थाद्‌ राजपुरी के राजा 
ने विना सघर्ष हो बडशाह के पेंदक सैतिको को 
अपने राज्य में प्रवेश करमे पर उसकी अधीनता स्वी- 
कार की अथवा करद राजा बन गया। राजपुरी के 
इतिहास का सबन्ध काइमीर से घनिष्ट तथा वह 
प्राय. काइमीर के राजाओ के अन्तर्गत उनके शासन 
अथवा करद रूप में रहा है। परन्तु अवसर मिलते 
ही राजपुरी स्वतन्त्र हो जाता था। काइमीर के 
राजा सब होते ही पुनः राजपुरी पर अपनी सत्ता 
स्थापित करने का प्रयास करते ये । 

काश्मीरी में सूह का अर्थ शेर होता है। झेर को 
संस्कृत मे सिह कहते है। रणसूह रणसिंह नाम 
का अपश्रंश है । 
पाद-टिप्पणी : 

८३२ (१) उठभाण्डपुर * सिन्धराज ने जैंनुछ 
आवदीन की बढती शक्ति देखकर, उदभाण्डपुर अर्थात्‌ 
ओोहिन्द के शासक को बडशाह की ब्क्ति और आगे 
न बढ़ने देने के लिये उत्साहित किया था, वाकि 
उसके राज्य के लिये भय न उपस्थित हो। इसी 


प्रेरणा पर बडशाह ने ओहिन्द पर बार-बार आक्रमण 
कर उसे पराजित किया । यहाँ संघर्ष हुआ था । यह 
संघ कई बार हुआ था। यही ध्वनि इस पद से 
विकलती है । बडशाह के समय सैंय्यद एवं लोदी 
बंशो का क्रमशः दिल्ली मे राज्य था। अपेक्षाकृत थे 
दुर्बंल बादशाह थे। उनमे स्वयं इतनी शक्ति नही 
थी कि वे अपने सूबो तथा राज्यों को ठीक से सघटित 
करते । बतएवं बडशाह का बाहर कोई शक्तिशाली 
राजा, सुवेदार या सुछतान सामया करने बाला नही 
रह गया था । ओहिन्द का सरदार सिकन्दर सुलतान 
के समय अधीनस्थ किवा करद हो गया या। 
अलीशज्ाह के समय काइ्मीर की दाक्ति छिन्न एवं 
दुबंल देखकर वह स्वृतन्त्र हो गया था। जैनुल 
आबदीन ने अपने राज्य को पूर्व सीमा पर पहुँच 
कर सभी स्वतन्त्र तथा अधंस्वतन्त्रों को अधिकृत 
किया था। 
पाद टिप्पणी : 

झदे३ (१) गोग्गदेश : यह स्थान छदांख 
प्रदेश है। भौट्टदेश बाछृतिस्तान तथा छलद्दाख था। 
भोौट्टो की भूमि से स्पष्ट होता है कि वह स्थान 
भौद्टदेश से था । 

श्री मोहिवुल हसन मे इसे “गुंज' छिखा है। 
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जोनराजकंता 


समिक्निते शयादेशे क्र्रादेशों महीपतिः। 


खुवर्णबुद्धप्तिमां 


यवनेभ्यो ररक्ष सा॥ <१४॥ 


८३४ युद्ध में विजित शय' देश में ऋ्ूर आदेश वाले उस महीपति ने यबनों* से सुबर्ण 


बुद्ध प्रतिमा रक्षित की । 





इनका मत है कि गढ़वाल तथा कुमायूँ के उत्तर 
तिब्बत का एक भाग है (पृष्ठ :७२ नोट १)॥ 
किन्तु गुजक्षेत्र लद्दाख का पश्चिमी भाग है। गोग्ग 
शब्द सम्भवत्, इसी भुंज अंचल के लिये प्रयोग किया 
गया है। गुण राज्य लद्दाल्व राज्य से भछय था। गुज 
ही जोनराज बॉणित गोग्ग देश है ( ए रुडी ऑन 
ऋ्रोमोलोजी ऑफ लद्गख ८५, ११४ )। छ० दृगूस० 
दग्पछ० दवूस० जेनुल आबदीन के आक्रमण का 
उन्ले नहीं करता । अपितु लिखता है कि सुलतान 
गुज से भेट लेता था। वह एक प्रकार का करद 
राज्य था। राजा का भततीजा प्रतिभ्‌ के समान 
काइमीर जाया गया। उसने इस्लाम कबूछ कर 
लिया | उसका नाम अली पडा (ए स्टडी ऑन 
भोनोछोजी ऑफ छद्दाल़् : ११६ )। राबू १४३१ ई० 
में छद्दाख पर पुर. आदम खा ने जो जेनुछ आवदीन 
का बडा लंडका था आक्रमण किया था (वही. ११६)। 


पाद-टिप्पणी : 

परेड (१) शय * भौट्टो के प्रसग वर्णनक्रम 
में होने के कारण यह स्थान भौद्ददेश अथबा 
उसके कही समीप होना चाहिये। एक मत है 
लद्दाख-छिहू के समीप दक्षिण पूर्व दिशास्थित ९ मील 
दुरस्थ पिन्ध तटोय, शेर ग्राम है । यह अपनों बुद्ध 
प्रतिमा के कारण अब भी प्रसिद्ध है। मैंने सन्‌ १९६६ 
ई० में रूद्माजयात्रा लेह से त्रिशुल तक सडक से 
की है। इस नाम का ग्राम अवश्य है। परन्तु 
जोनराज यणित छाय ग्राम यही है, यह अनुसन्धान का 
विषय है। लेह में ऊँचाई के कारण ब्लडप्रेशर बढ 
जाता है। में अपनी यात्रा मे बहुत परीज्ञान हुआ हूँ। 
मेरे छिये वहाँ जब जाना सम्भव नही है। जिस समय 
मैं गया था, उठ समय तक जोनराज की राजतरगियो 


मही पढ़ी थी अन्यथा उस हृष्टि से यहाँ पूछता और 
देखता | लद्दाख की शय राजधानी थी। यहाँ एक 
शिलालेख मिला है। छह्दख का पबसे $हुउलची 
विहार यहीं पर था । मिर्जा हैदर ने भी शेह को शय 
छिखा है। शेह का अर्थ दहक्षेवर तथा छद्गाज दोनो 
है (द्रष्टन्य ! ए स्टडी शॉन दी कोतिकल ऑफ 
लद्दाल : ११४-११६ )। 


(३) यबन एवं स्वणे प्रतिमा: बबन का 
अर्थ यहाँ मुसलमानों से है। श्री गोहियुठ हसन 
ने फ्रैकी के इस मत की आलोचना की है कि 
मुप्तलमान बुद्ध प्रतिमा भंग करना चाहते थे । बयोकि 
वे वहाँ उतने शक्तिशाली नहीं थे। उनका मत है 
कि यह घटना सन्‌ १४३०-१४४० ई० के मध्य की 
होगी ( मोहिबु० ; ७२, उहूँ : ९९ नोट ४ )। जैबुढ 
आबदीन की सेवा में गेरवाश्मीरी मुसल्माव भी 
थे। गैरकाइ्मीरी मुसलमानों के लिये मवन शब्द का 
प्रयोग किया गया है। यह इलोक ८४४१ से प्रकट 
होता है। माव भी लिया जाय तो यबन जैबुक 
आबदीन के समय वहाँ पहुँचे थे। मुप्ततमावों की 
तत्कालीन यह नीति थी कि जहाँबे विजय करते 
थे धर्मोन्माद गे मृत एवं मन्दिर भंग करते थे । इस 
घटना का वर्णन जैंनुल आबदीन के आक्रमण के 
समय किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जैलुड 
बाबदीन की सेना ही के कुछ छोगो ने स्वर्ण प्रतिमा 
दोडकर छाभ उठाना चाहा होगा जिसे बडशाह ने 
रोक दिया। सेना में हिन्दू नहीं थे। बीद्ध प्रतिमा स्वयं 
तोडते ऐसी अवस्था मे वे नहीं थे जोनराज के वर्णन 
पर अविदवास करने को कोई कारण नहीं प्रतीत होता 
( दर्टव्य * इण्डियन-एण्टीक्तेरी : सन्‌ १६०८ ई० 
जुलाई : ३७ ; १८८-१८९ ) । 


राजतरद्विणी 
निकपो भौद्दतेजसाम्‌ । 


कपाकरइ्ूपस्तस्य 


४६६ 


अप्रकादां प्रतापोष्य सद्तनगरीं व्यघात्‌॥ ८३५॥ 
फ३५ भीट्ठें के तेज का निकप कण करंकप का प्रताप सदछत' ( कुछत-छूत ? ) नगरी को 


आमाहीन कर दिया | 


केवल हृदय शन्‍्यं भोद्यनां नाभवत्तदा। 
आूमिपालभयावेशात्‌ कोपो5षपि चिरसखितः | ८३६॥ 
८३६ उस समय भोट्टी' का हृदय ही शृन्य नहीं हो गया, अपितु भूमिपाल भय के आवेश 


से चिरसंचित कोप भी । 


प्रकृतीनां ददद्राजा शोपाप्यायों यथोचितम्‌ । 
प्रत्यवेक्षामकार्पीत्‌ स शालहीनामिव कर्पकः ॥ <८३७॥ 
*« ४३७ दानशील राजा प्रजाओं के शोपण एवं पोषण ( बृद्धि ) को उसी प्रकार यथोचित 
रूप से देख रेख करता था, जिस प्रकार कृपक शालि ( घान ) की | 
नासहिएव तथापं तुलां शाहपिनाकयोः । 
दूरकायार्थसाधिन्या धलुष्मतता भ्रुवः पुनः॥ ८३८॥ 
पश्प उसका धनुप विष्णु' एवं शंकर' के घनुप की तुलना सहन नहीं किया, धनुष्मत्ता 


दूर से कार्य सिद्ध करने वाली अ् में थी। 





पादु-टिप्पणी 

८३५. ( १) सद्धुत : श्रीकण्ठ कोछ फा मत डर 
जि यह ग्राम (मलवे) रद्माख मे है ( जोन० : ११० + 
नोडढ १) ॥ एक मत उस्ते कुछृत तथा छूत मानते का 
अनुमान करता है। कुलूत बरतमान कलू उपत्यका 
है। कागडा है। शारदा पाण्डुछिपि मे कुछूत शब्द 
नहीं दिया गया है। मोहिबुल हसन ने इसे कुछू 
उपत्यका माना है ( काइमीर अण्डर सुलृताव : ७२, 
डरष्टव्य इण्डियन एप्टीकेदी : ३७: १८५) । 


पादुटिप्पणी : 
रू३६, ( १ ) भट्ट : तवकाते बकबटी मे छिखा 
गया है कि--'िब्दत तप वह समस्त राज्य जो 


सिन्ध नदी के तट पर स्थित है, सुछतान के अधिकार 
मे आ गया (३० लैं० भा० : २: ५१६ ) 
पाद-टिप्पणी : 

८३८. ( १ ) विष्णुधनुप : भगवावु ब्रिष्णु के 
धनुष का नाम ाहु है। महाभारत में इसे कृष्ण 
का धनुष कहा गया है (सभा०: २: १४ )॥ 
कौरव सभा में भगवान्‌ रृष्ण की एक भुजा मे यह 
धनुष क्षोभित था (उद्योग : १३१: १०)। इन्द्र के 
विजय मासक धनुष से इसको छुलना की गयी है 
( उद्योग० : १५८: ४ )। ब्रह्मा ने इपका निर्माण 
किया था ओर भगवान्‌ विष्यु को दिया था ( अनु० ६ 
रेड :८ )। 

(२) रांकरथनुप : भगवान्‌ शकर के धनुप वा 
नाम “अजगव' है | 


8७० 


जीनराजक्ता 


अस्त॑ यस्तमसां छुछानि चलतों नेठुं सदा वाज्छति 

क्षीणं त॑ वसुनाइमिपूर्य शाशिन॑ संवर्धवत्यझ्रसा । 
काइयप्पामवकादमात्रघटनां शाखाझुसे रुन्धतो 

चृक्षान्‌ घूपिभरैश्व योष्स्य कतमो भानोस्तुलामहति ॥ ८३९॥ 


८३६ जो सदा तमःपुल्ल को घलपूर्चक अस्त कर देने की वाब््या करता है. उस क्षीण चस्द्रमा 
हे ५ 
को बसु" द्वारा परिपूर्ण कर तथा प्रथ्वी तल पर अवकाश मात्र को शासाओं हारा अवरुद्ध करते शक 
को पृष्टि द्वारा जो शीघ्र संवर्धित करता है, उस सूये की तुलना योग्य फोन है ९ 


रूद्राजसुतं 


राजा नोस्रत॑ यसवधेयत्‌। 


अछुतद्रवि्णं त॑ स॒ द्रोह्दीति निरवासयत्‌॥ ८४० ॥ 


८४० उस राजा ने लदराज़ के पुत्र नोख़त ( नसरत ? ) को जिसे कि बढ़ाया था, बिना 
दइृच्यहरण किये, उसे द्रोही' समफफर, मिवोसित कर दिया। 





पाद-पिप्पणी : 

८३९, ( १) वसु : अष्टबघु नाम से बसुओ की 
प्रप्तिद्धहि (तै० ०; ५:५:२)। ऋग्वेद में 
देवताओं का भतिषदीय विभाजन निर्देशित है। वसु, 
दद् एवं आादित्यों को क्रमशः पृष्वी, अस्तरिक्ष एय 
स्वर्गनिवांसी कहा गया है। ब्लाह्मण ग्रन्यो मे वसु, 
रुद्र एवं आदित्यों की संख्या क्रमशः अ्ठ, एकादश 
एवं द्वाददा दी गयौ है। 

ऐडवर्य प्राप्ति हेतु बसुओ की प्रार्थना को जाती 
है। वे वासुदेव के अश माने जाते है (भा० :२: 
३ ६३; मत्यस्य० :२:२०-२१; ९ :२९)।पुराणो 
के अनुसार थष्ट यछु : (१) अनऊ, ( २) अनिल, 
(३) अप, (४) धर , (५) घुव, (६) प्रद्यूप 
(७) प्रभास एवं (८) सोम हैं। भागवत्तपुराण मे इनका 
नाम--( १) द्रोण, (२ ) भ्राण, (३) छुव (४) 
जक॑, ( ५) अग्नि, (६) दोष, ( ७ ) वसु एवं (८ ) 
विभावसु है। महाभारत गे अप! के स्थान पर 
'अह” तथा शिवपुराण में अजय! माम दिया गया 

है। अप्ट बसुओ के मायक अग्नि है। तैत्तिरीय 
सहिता मे वसुबो फो संस्या शेरे३े दी गयी है। 
ब्राह्मण ग्रन्थों मे बारह वसुओ का निर्देश प्राप्त है । 
झुंभ का वध बसुओ मे किया था । जाउंधर दैत्य 
का छंम्रु बनुचर या। वशुओ का कालकेयों से युद्ध 


हुआ था । स्कन्दपुराण में वर्णन दिया गया है कि 
महिपासुरमदिती दुर्गा के हाथो की उगलियो की 
सृष्टि म्ट बसुओ के ही तेज से हुई थी। पिलृशाप 
के कारण एक समय बसुओ को गर्भवास सहना पड़ा 
था। उन्होने१२ वर्षों तक नमंदा तठ पर घोर तपस्या 
की। भगवान्‌ शकर ने वरदान दिया। तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने वही शिवलिंग स्थापित कर स्वंगगमन किया । 
पादू-ठिप्पणी : 

क४० ( १) द्रोह-दया : घुलतान की न्याय 
प्रियता तथा प्रतिहिसा भाव के अभाव का यहाँ दर्षन 
मिलता है। वह क्रूर नहीं था। विद्रोह करने पर 
मुसलिम सुरूुतान तथा बादशाह सर्वस्व हरण करने 
के साप वध करा दिया करते थे, वह साधारण बात 
थी । जैनुछ भावदीन ये छद्दराज के पुत्र नसरत के 
विद्रोही होने पर न तो उसका द्रव्य लिया, न सम्पत्ति 
हरण की ओर न उसका वध कराया। उसे केवछ 
काइ्मीर से निर्वासित कर दिया । इससे प्रकट होता 
है कि राजा मे प्रतिहिसा की माना अत्पस्त न्यून थी । 
वह पर पूर्वा एवं पूर्व सम्बन्धी का भी विचार किया 
करता था। लरूददराज को राणसेवा का ध्यान कर 
भी उसने कुछणा दिखाई होगी। इससे सुलतान की 
सह॒तता प्रकट होती है । 

सुल्तान जैंनुड आवदीन मृत्यु दण्ड वा पक्षपाती 


राजतरद्विणी हि 


सक्कदेशागतो जातु पुस्तकाडम्बर॑चहस। 
सैदालनामा यबनों राजेन्द्र तसुपागमत्‌॥ ८9१॥ 
८४९१ किसी समय पुस्तकों का ढेर वहन किये, मक ( मक्का ) देश से सैदाल' ( सादुल्ला ) 
नामक यत्॒न उस नृपति के पास गया | 
शुणान्‌ विकत्थमानं त॑ शुणिरागी नरेश्वरः। 
+ दर्शनायेतरो 
उपागच्छत्‌ प्रतिदिन ये यथा ॥ ८४२॥ 
प४२ गुणिजनग्रेमी नरेश्वर सामान्य लोगों के समान प्रतिदिन उसके पास दर्शन के लिये 
जाता था, जो कि अपने गुणों की प्रशंसा करता था। 
;३०-.॥ 
स॒तस्य पदहस्येच राजाब्पह्यत्‌ क्रमादसों | 
अन्तःसारविहीनत्व॑ परीक्षायां विचक्षणः ॥ ८४३ ॥ 
८४३ परीक्षा में दक्ष, वह राजा क्रम से पढह सदृश उसकी अन्तःसार विद्दीनता देख ली | 
स्लेच्छमस्करिणि क्षोणिप्राणेशो निरशेणेषपि सः | 
प्रेमाणं नाछुचत्‌ पुत्रे पितिव करुणा्णवः॥ ८४४॥ 
८४४ करुणासागर क्षोणिप्राणेश उस राजा ने नि्गुण भी उस स्लेच्छ मस्कर ( फकीर ) के 
ऊपर प्रेमभाव उसी प्रकार नहीं त्यागा जैसे पिता अपने पुत्र के प्रति | 
प्रदोषस्‍्येव तमसां दुर्घनस्येव विद्युताम्‌ । 
दोषाणां बहुता तस्थ घजाः सम्ुदवेजयत्‌॥ ८४५॥ 
कप रात्रि के अन्धकार तथा ढुर्घन के विद्युत सदश, उसके प्रचुर दोप भ्जाओं को उद्दिमम 
कर दिये। 
तस्मिन्ननसरे कश्चियोगिराजो जितेन्द्रियः । 
न्यविक्षतोन्नते स्तम्भे योगाभ्यासस्थ सिद्धये ॥ ८४६॥ 
८५६ उसी अवसर पर कोई जितेन्द्रिथ योगिराज योगाभ्यास की सिद्धि के लिये, उन्नत 
स्तम्भ पर आरूढ हुआ | 
स्तरमोपरि. नवाहानि निराहारसपहयतः | 
तस्याशिपेव महिपी राक्ञः परत्ममजीजनत्त्‌ ॥ ८४७॥ 
८४७ स्तम्म के ऊपर नव दिनों तक निराह्ार एवं बिना देखे, ( स्थित ), उसके आशीबोद 
सात्र से, राजा की महिपी ने -मत्र से, राजा की महिपी ने पुत्र जन्म दिया। 
नहीं चा। किन्तु गस्‍्भीर अपराधो के छिये उसे आवश्यक श्ुंखठावद्ध कर उनसे निर्माण कार्य छिग्रा जाता था 
समझता था। साधारण अपराधो के लिये वह साधारण. ( म्युनिख : पाण्डु०: छर ए०)॥ 
दण्ड देने का पक्षपाती था। पूर्वकाल में डाकुओ, ८४१. (१) सेदाल : सेंदाक दाब्द सादुछ्ता 
विद्वोहियों तथा चोरों को वध दण्ड तक दे दिया अथवा सैम्यद उच्चा दोनो मे से दिसी एक का अपप्रश 
जाता चा। उसने आदेश दिया था कि उन्हे न तो दै। अधिक सम्भावना यही प्रतीत होती है कि यह 
यध दष्ड दिया जाय गौर न कोडे छूगाये जाँय। सादुल्ला का ही अपभ्रेश होगा । 





श्ज्रे 


जोनराजकृता 


तपस्थतस्तथा तस्थ तत्र तन्नवर्म॑ दिनस्‌। 


राज्ञस्व्वनवर्स 


पुत्र॒जन्मकालमहोत्सवेः ॥ ८४८ ॥ 


८४८ वहाँ उस प्रकार तपस्या करते उसका नवम दिन तथा पुत्रजन्म-काल मद्दोत्सणों से 


राजा का अनवय दिन था। 
यर्थदशेनद्वेपात्‌ रे 
आट 


सदिरामदमोहितः । 


स म्लेच्छसहितो योगिराज तमवधोच्छरेः | <८४९॥ 
८०६ अत्यधिक लोगों के दर्शन देप के कारण, मदिरा मद से मोहित, म्लेच्छ सहित) उस 


( सैदाल ) ने योगिराज को बाणों से मार डाला। 
संतप्ते स्थूलैजनानां तहिलोकनात्‌ । 
पतित॑ वाघष्पैरपवादैश्व 


'मलिने; 
अऋतले 


राजनि ॥ ८५० ॥ 


८४० उसे देखने से लोगों के सन्तप्त मलिन, स्थूल, बाष्प, प्रथ्वी तल पर झौर अपवाद 


राजा पर पडे | 


पृथ्वीनाथो5थ तच्छुत्वा शुद्धयर्थमिच मग्नवान्‌। 


मीहीशोकक्रुधाश्रयेक्रृत्यचिन्ताणवेषु 


वे 


स+ः॥ ८५१॥ 


८५१ यह सुन क० शुद्धि के लिये; बह प्रध्वीनाथ, भय, लज्जा, शोक, क्रोध आख़ये एव 


छत्यचिन्ताणेव मे डूब गया। 
प्रथमोद्भ्तपुञ्रेडपि 


तस्मिन्नहि महीभुजा । 


नास्नायि नाभ्यवाहारि न व्यवाहारि नाकथि ॥ ८५२॥ 
म५र२ जिस दिन प्रथम पुत्र हुआ था, उस दिन भी महीमुज ने स्थान, आहार, व्यवहार 


एवं बातचीत नहीं किया । 
अन्येयुने पति: 


प्रष्टस्खतिज्ञ गुरूुको विद । 


हन्तुद्दण्ड चध॑ श्ण्चन्‌ करुणायन्त्रितोष्मवत्‌ | ८५३ ॥ 
८४३ दूसरे दिन स्थृतिविज्ञों, गुरओों एवं कोविदों से पूछा और हन्ता का दण्ड उसका 


बध सुनकर भूपति फरुणाधीन हो गया | 





पादटिप्पणी 4 

पंप दलोवा ८४५ के पश्चात्‌ बम्बई संस्करण 
में इछोक क्रम सख्या ११२२-११२६ और मुद्रित हैं । 
उनवा भावार्थ है-- 

(११६३२ ) द्वेमन्त फे अन्त में तहिनपात होता 
है, फाल्गुन मे दीपक वा भी दाह अत्यधिक स्फुरित 
हो जाता है, प्रीष्म में तुपार अति दैत्य धारण वर 
लेता है, भ्ाय वस्तुनाश का समय जाने पर यह 
अपना धर्म प्रधित वरता है 


(११२३ ) तप कबच का बिता स्पर्श किये 
बाणों से भ्रह्मरकर्ता फी भावी गति निर्दिष्ट करते के 
लिये हो मानो बह अधोगत हो गया । 

(११२४) दुषित होते उस राजमास्य को 
देखकर दान्त मानस यह वर्णी, भय के वारणं निर्णय 
से विचठित नहीं हुमा । 

(११२५) वह महाप्रता योगी स्तम्भ एवं 
महापैंय से नहीं उतर, जगत वी दृष्टि पर ही गहाँ, 
अपितु झ्ी्र हो स्वर्ग पर आसढ़ हो गया। 


राजतरब्विणी 
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प्रतोप॑ खरमसारोष्य प्रतिहृदं परिश्नरमस । 


नरसून्नाभिपिक्तस्प कूचेस्प 


परिकतेनम्‌॥ ८७४ ॥ 


७ ्ः न ३ 
८५४ गवहा पर प्रतीपा ( उलदे ) ढंग से बंठा कर, श्रति बाजार में भ्रमण, पुरुपमृत्र से 


सिंचन, दाढ़ी का करते न-- 


छीवन॑ सर्वलोकानां प्रेतान्त्रैवाहबन्धनम्‌ । 
जोवन्मरणमादिक्षद्‌ दण्ड तस्य कृशायतेः ॥ ८५० ॥ 
८५४ सब लोगों का ( उस पर ) थूकना, प्रेत ( स्व ) की आंत से बाहु बन्धन, उस ऋशा- 
यति ( क्षीण मद्दिमाशाल्ली ) को जीते हुये भी मृत्यु का दण्ट' दे दिया। 
राजनि म्लानिहीनानि दिक्‍्सौगन्ध्यवद्दानि च | 


अपतन्नाकपुप्पाणि 


पौराशीरबचनानि च॥ ८५६॥ 


८५६ राजा पर सलानिरदित दिशाओं फो सुगन्धित फरने वाले स्थर्मीय पुष्ष एव पौरों 


( पुए्वासियों ) के आशीर्वचन निपतित हुए। 


मद्रराजदुद्दितों! स चतुरस्तनयान्‌ रूपा) । 
यथा दशरथो राजा जनकान्तानजीजनत्‌॥ ८५७॥ 
८५७ उस नृप ने मद्रशज की दो कन्याओं से, राजा दशस्थ के सदश, जनप्रिय चार पुत्रों 


को उत्पन्न फिया ।* 


( १११६ ) अतिथि, योगपपिक मेरा वध मत 
परो-यह बहते हुए बह वर्षों म्छैच्छ मस्करी द्वारा 
सद्भघात सेश्चूणं कर दिया गया । 

(१) अनवय : जिस व्यक्ति के आशीर्वाद से 
राजा को पुप्ररत्न की प्राप्ति हुई थी, वही योगी 
जब मार डाला गया तो राजा के लिये वह दिन 
नवीन होतर भी मीन नहीं रहा । 
पाठ-टिप्पणी : 

८५४. ( १) प्रतीप : मुस्लिम परम्परा एवं 
बानून में इस प्रयाए के दण्ड का विधान है। उसत्रा 
नाम 'तस्पीर मरदन' है। यह मुसलिम देशों में दिया 
जाता था। इस पवार का दण्ड वाध्मीर में प्रचलित 
घा। सुख बाठा वर गदहे पर उठे बैठा वर घुमाने 

हो अनेद कपायें मिडती हैं। 
पादुटिप्पणी : 

८५५. ( १) दण्ड : जोनराज ने खादुल्ठा का 
दर्घन जैनुफ आवदीद षी म्यायत्रियता दिखाते के 
लिये पिया है। 


६० रा० 


वष्टशाह ने सेखुठ इसलाम से सलाह ली । उसमे 
सादुल्ला को मृत्युदण्ड देने का गुप्ताव दिया। हिन्दू 
राज्य में ब्राह्मण अवध्य थे। सादुल्ला मकवा से 
आया था। वह मुसझमानों वा सर्वेश्रे्ठ तोर्षस्थान 
है । उसके अरब होने के वारण सुलतान ने 
उसेया वध करना उचित नहीं समझा। अरब से 
ही मुसल्िम धर्म फैला है। युठतान ने अपने हीर्ष 
तथा अस्थ के प्रति श्रद्धा के कारण सादुल्ला वो 
शृत्युदण्ड नहीं दिया। उसने एवं प्रवार से हिन्दू 
राजाओं वी परम्परा का अनुवरण दिया। हि 
राज्य में ब्राह्मपा वो मृत्युदण्य दिया ही नहोंना 
सता पा। बड्शाह ने विवेत सम्तुलन वा परिचय 
दिया है। परशियन इतिहासवारों ले िसा है कि 
उसने घराद मे नसे की हाऊत मे हत्या गो पी 
बअतएव उसे मृत्युरण्ड नहीं दिया घया । 
पादटिप्पणी : 

८२७ (१) दो पन्या : परथियत इसिहास- 
बारों मे दो गगी बहनों से धादी हो शाव गुदतान 
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जोनराजकृता 





यूतुदुद्दीन के सन्दर्भ मे लिखी है। उनमें सैय्यद अछी 
हमदानी के कहने पर उसने एक को तलाक दे 
दिया था 


मदि मद्राज की दोनो कन्यायें बहन थी, तो 
उनका विवाह एक साथ घुलतान के साथ नहीं हो 
सकता था। द्वारीयत के अनुसार एक बहन की मृत्यु 
अथवा तलाक देने के पदचातु ही दूसरी बहन से 
विवाह हो सकता था । अन्यथा विवाह गेरकाहुनी 
माना जायगा । सुलतान घरीयत के खिलाफ काम 
नहीं कर सकता था। निष्कर्ष यही निकलता है कि 
वे सगी बहने न होकर राजा की विभिन्‍न रानियो रो 
दो कन्याये होगी। 


जैनुल भावदीन का प्रथम विबाह ताज खातुन से 
हुआ या । वह सैस्यद मुहम्मद वेहकी की फस्या थी । 
श्रीवर ने उसका नाम बोधा खातुन छिखा है 
(जैन० : रा० : ७: ४७ )। एक मत है कि बोधा 
शब्द मखदूम का सस्कृत रूप है। बोधा खातूब का 
अपर नाम मत़्दुम भी था ॥ दूसरा मत है कि उसका 
नाम बोद” था। बादशाह का नाम बडशाह पड 
गया घा। सम्भव है कि प्रधान महिप्री को 'बोड' 
या 'बोद” कहने ठग्रे थे। काक्ष्मीरी भाषा मे 'वोड” का 
अधे बडा होता है । इसे दो कन्यायें हुई थी। उसमे 
एक का बिवाह सेय्पद बैहकी के साथ हुआया 
(बहारिस्तात शाही . पाण्डु० - २९-३० बी०) | दुसरे 
का विवाह परश्लली के घासक के साथ हुआ था। 
वैहकी घेगरम को कोई पुत्र नही था । उसकी मृत्यु सन्‌ 
१४६५ ई० में हुई थो। उसको बब्र दुनवुल् अलम 
प्रेस बहाठद्वीन गण नगर नागर के बाहर हि पंत 
के समीप है। यह आजबल रक्षित स्थान घोषित 
हिया गया है ( कशीर . १७८ )। मज़ारे बहाउद्दीन 
में उप्त्री कब्र के ऊपर लिखे एवं शिलारेस से पता 
अलता है थि' उसती मृत्यु हिजरी ६७० ७० सन्‌ १४६५ 
ई० में हुई थी । नाम 'मसदूम सातूत! छिला गया है। 
जोनराज और चीयर के वर्णन में अन्दर है। 
जोनराज के अनुध्ार मद्रराज वी दो वन्याभोवा 


विवाह जैनुल आबदीन के साथ हुआ था। परूतु 
श्रीवर के अनुसार मद्रराज की केवछ एक कन्या का 
विवाह हुआ था। 


बह माणिक्य किवा मामिक देव की बहन ची। 
उसका पुत्र अधम खा था । यह सुलतान नहीं बन 
सका था। उसकी मृत्यु सन्‌ १४५२ ई० मे हुई थी। 
उसकी कब्र अधम खा के पाश्व में है । 


दो सभी बहनो का विवाह मुंसलिम शरियत के 
अनुसार नाजायज्ञ माना जाता है। मद्रराज की दो 
विभिन्‍न रानियो से कन्याओ का होना सम्भव हों 
सकता है। वे एक ही विता की सन्तान होने पर भी 
विभिन्‍न माताओं से जन्म ग्रहण कर सकती दे। 
किन्तु प्रियदर्शी पुस्तक के अनुसार जम्मू के राजा 
भीमदेव का पुत्र अजदेव तथा हसेल देव ये । 


एक कथा ओर मिलहठी है। राजीरी के राजा 
सुन्दरसेन मे अपनी कम्या दाजा के विंवाह कै लिये 
काव्मीर भेजा । जैनुल आबदीव उस धमय डलडेक 
पर था | राजकुमारी के दछ को आता देखकर उसने 
पूछा 'किस मा की यह छोली है ” उत्तर मिलने पर 
कि वह राजीरी की राजकन्या है उसके विवाह के 
डिए आ रही है। बडशाह ने उत्तर दिया--उसने गा 
कह दिया है अतएुव विवाह नहीं करेगा | तथापि वह 
राजोरी वापस नहीं गयी। मुस्लिम बना छी गयी। 
राणप्रासाद में रहने छगी । उसने राजौरी कदछ एक पुल 
मार नहर अर्थात्‌ महासदित पर बनवाया । राजीरी 
के राजा ने दूसरी कन्या भेजो । उप्ते इसलाम कबूल 
कर विवाह किया | उधका नाम सुन्दर देवी था। 
लछोग उसे सुन्दर माजी पहते थे (जे० पी० 


एच० एस०:२' १४५।) किस्तु तजविविश 
राजगामैन्यजौरी में इस विवाह वा उल्टेल 
नहीं मिछता । 


तबबाते अकबररी गे केबल ३ पुत्री वा माप 
दिया गया है। आदम खां, हाजी सां, बहयम॑ खा 
है। बहरामर सरों सबसे छोटा था (उ० हैं? भार ३ 
२६५१९ ) 


राजवरद्विणी 


ह्ज्श्‌ 


ज्यायानादमग्वाना स हाज्यखानस्तथा परः। 


खानो जस्सरधः खानो वहरामश्र संज्ञितः॥ ८८८ ॥। 
प५८ ज्येछ आादमसान तथा हाज्यसान', जत्सरथखान) एवं वहरामखान' नाम थे | 





पाद-टिप्पणी ; 

५८, इलोक ८५८ के पर्चातु वम्बई सस्करण 
इलोक़ संस्था ११३७-११३९ अधिक हैं। उनका 
भावाय है-- 


( ११३७ ) सृहभट्ठ ने जिन हिन्दुओं को वछातु 
पीडढित किया दे वैज्ञ परिवर्तित कर परदेथ चछे गये । 


( ११३८ ) अपने आचार से नित्य रत हृदय से 
उप्के आचार के देंपी द्वित अपना (राजा का ) 
भाचार करते के लिये बलात्त प्रेरित किये गये 


(११३९ ) भय से अपनी रक्षा हेतु उल्कोच देने 
के डिये तत्पर (लोग ) मार डाले गये और उस 
उपद्रब के धारण करने वाले भूप्रिपाल द्वारा रक्षित 
किये गये । 


(१)आदम खां: दिल्ली सलततनेत/मे 
बंशावलो गत दी गयी है। उसमे जैनुल आवदोन 
फे बेब तीस पुत्र आादम सा, हैदर छा और बहराम 
शां दिसाये गये है ( पृष्ठ : ६२७)। आदम था सुछवान 
नहीं यत सका । रानू १४५६१ ई० में बढघाद्‌ ने 
आदेम सा को लह्वास विजय करने ये लिये भेजा 
(म्युनिस : पाष्छु० ७४ बी०, इश्डियन एष्टीफेरी ३०: 
(६९), धाहमीरी बंद्य मे यह परम्परा घल पड़ी थी 
कि बनिष्ठ प्रात वो युदराज यनाया जाता पा। 
उसमे महपूद गो सुवराण बता दिया। आदम साँ 
अपने पिठा के अनुष्टप प्रमाणित नहों हुम।। यह 
पिरार और औरतों मे अपला समय ब्यतोत बरते 
छपा | बहू प्र था। कमंरयाज बी जनता जी उच्च 

करने छूमा | उप्तके गायी भी छूटपाट ठथा बदएहार 
बरने सगे ( स्युनिस ; पाप्दु० ; ऊश बी० )। सुज्वान 
में हो चरित्र मुधारते के जिये शद्ढा । पुत्र आदम रोते 
मास हो दया । सेना सहित विठा पर झाझ्यथ कर 
डिएा। बह कुषुदुगीर पर पहुंच दया । घातक बेन 


मर पहुँच गया। सुलतान ने उसे वहुत समझाया 
और सघप बच गया । 

ढिन्‍्तु जैनुल आवदीर अपने पुत्र आदम छां के 
तरफ से शंकित था। उसने हाजी सा को घापस 
आने के लिये सम्देश भेजा। हाजी के आने के 
वपूव ही आदम ने संत १५५९ ई० में सोपोर पर 
आत्रमण कर दिया। नंगर के (अधिकारी ने प्रतिरोध 
विया परन्तु आदम ने उसे पराजित कर मार डाला 
और नगर को दूटा । सुछतान ने सेना भेजी । आदम 
पराजित हो गया । उसके सैनिक जिस समय सोपोर 
पुल पार फर रहे थे पुर हुट गया । तीन सो सैनिक 
पानी में दृवकर मर गये । सुलतान स्वयं स्ोपोर आया 
और नागरिवो को रुन्तोप दिया ( म्युनिस : पाण्डु० : 
७५ वी; तबराते अकवरी : ३ : ४४४) | आदम को 
जब माादूम हुआ कि हामी सा काश्मीर आ गया है 
दो वहू प्रिग्धु उपत्यया में चछा गया | हाजी मद्यवि 
युवराज बना दिया गया था परन्तु सुझतान उरासे 
उसके मथ सेवन के बगरण रुष्ट रहता था। इपका 
छाभ उठाकर गुछ दरदारियों ने आदम स्रांगी 
श्रीनगर छोटने के लिये छिसा । भादम छिन्ध उपत्यका 
से ओर दूर पहाहियों में चठा गया था। वहाँ से 
उसने श्रीतगर दे छिए प्रस्थात उिया 

जैनुठ भावदोन ने मेंएल़े पुत्र हाज्य बर्षाद 
द्ाजोरा सं को सुवराज यसाया। तुदतान के इस 
बाय से पुत्रा मे बेमनस्प उत्पन्न हो गया। आदम 
प्रो छहास जोत कर आपा घा। सूडताव ने 
पुत्रों में सपर्य न हो! बदएय हाजी थो को शोहर दा 
पूरेदार बना दर भेज दिया । हाजी साँ और जैनुल 
आवदोन के मपद॑ मे पडा बी मंद्ायता साइम सा 
से दो थी । उसने हाजी सा को पराइ्त हिया। 
यह भाग सपा । घुठतान ने आदम मां जो मुदाज 
डा दिए । ऋादम शा गो टव होयों शी राय करते 
दाभार दिया जिसने हाजो सो वो विश्ेह बरहे 
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के लिये प्रेरित किया था। उनकी सम्पत्ति जब्त कर 
ली गयी। आदम को सुछतान ने कमराज का सूबेदार 
बा दिया । 
हाजी के पुन हस्सन ने आदम को रोकने का प्रयास 
किया परन्तु बहु पराजित होकर भाग गया। आंदम 
श्रीनगर पहुँच गया | वहाँ हाजी तथा बहराम दोनो 
मे उसका स्वागत किया। ऊपरी मेक हो गया 
(म्युनित्ष पाण्ठु० ७६ वी०) | वह मेल कायम नहीं 
रहा । बहुराम के कारण जादम एवं हाजों में भेद 
बदता गया | एक दूसरे के नाश का पड्यस्त चलते 
लगा। आदम सावधाव हो गया। पिता सुलताव 
की सहायता चाही । परन्तु सुछताव ने सहायता देना 
अस्वीकार कर दिया। आदम यह स्थिति देखकर 
शकित कुतुबृद्दीमपुर चला गया ( म्युनिख पाण्डु० 
७६ बी० )। 
पिता की मरणास्तत् अवस्पा का समाचार तथा 
हांजी की उपस्थिति सुनकर आदम नोशहर के रामीप 
अपनी सेना के साथ बढा। श्रीनयर पर आक्रमण 
करने की अपेक्षा वह रात बाहर ही पडा रहा । इसी 
समय कोशाध्यक्ष हुघन कच्छी ने राजभक्ति हाजी के 
प्रति प्रकट की भोर उसे कोश दे दिया ॥ 
मादम सा हसत काच्छी के प्रेरणा से राज- 
सिहापन प्राप्त करना चाहता है इस साधार विया 
निराधार सूचना पर नथीन सुछतान हाजी ला विवा 
हैदर शाहने हतत माच्छी तथा उसके साथ सहयोगियों 
को बुआ बर उनका वध फरा दिया। जैनुल आवदीत 
सुज़तान के जिन स्त्रियों ने हैदरशाह का विरोध 
विया था उनका भी बंध वश दिया। आदम खा 
यह समाचार मुनते ही जम्यू भाग कर आ गया। 
हैदर धाह यो अवन्तर मूचना मिली यो आदम खा 
अपने मामा जम्मू के राजा मानिक्दव दे पद्दा्स 
छड़ता तुर्कों दारा हत हो गया ( स्युनिय वाष्डु० 
७८ ए०)। हैदरपाह सुनपर दु खो हुआ । उसके शव 
को जम्मू से मेंगादर पिता जैनुल आवदीन के बद्र के 
बगल में दफन बराया ( स्युनित्त पाएडु० ; छ८ ए०, 
तवराते अगबरी ३ ४४७ )। सम्भायना प्रतीत 


होती है कि जम्मू वी किसो राजकुमारी से आधम खा 
का विवाह हुआ था | उसके पुत्र फतह खा का पालन- 
पोषण जम्मू के राजा के यहाँ होने लगा । 


वहराम का पड्यम्त्र राज्य प्राप्ति के लिये चलता 
रहा । हसन भी श्रीनगर छोट आया था। बहराम ने 
राजा के दौब॑ल्य एवं अत्यधिक मद्य सेवन से बिगडते 
स्वास्थ्य का लाभ उठाकर सुलतान का विश्वास प्राप्त 
क्र लिया था । 


सुरुतान को गठिया की बीमारों हो गयी थी । 
उसके नासिक से खून जाता या। एक दिन बीक्ध* 
महल मे बह फिसलछ कर गिर गया। उसकी अवस्पा 
विगडती गयी। वासन्न मृत्यु देखकर मन्त्रीगण अहमद 
ऐत्‌ के नेतृत्व में बहराम के पास पहचे ॥ उस्ते सलाह 
दिया कि वह अपने को राजा घोषित कर हसन को 
युवराज बना दे । किन्तु बहराम ते हसत को युवराज 
बनाने की शर्त नही मानी | इस पर अहमद ते हसन 
को राजा धोषित कर दिया। बहूराम भाग डा 
हुआ हैदरशाह की मृत्यु १३ अप्रेठ सन्‌ १४७२ ई० 
को हो गयी । 

(२ ) हाज्य-हाजी खा कनिष्ठ आता महमूद 
युवराज की मृत्यु के पश्चात्‌ अपने ज्येष्ठ पुत्र आंदम 
खा के स्थान पर हांजी खा को सुलतान ने युवराज 
बनाया ( म्युनिस पाण्डु० : ७४ ए०, तारीख दंपत 
पाण्डु० १०३ बी० )। इस कारण भाईयों में 
वैमनस्य उत्पन्न हो गया। सुलतान ने बैमनस्थ दूर 
करने के लिये जर आदम खा सन्‌ १४५४१ ६९ 
मे छद्याप्र जोत कर आया तो उपतने हाजी सराँ को 
छोहर वा सुवेदार बनाकर सन्‌ १४४२ ई० में भेज 
दिया। वहाँ बुछ लोगो के बहवाने में आवर यह 
वाइमीर पर आत्रमण कर सिहासत पर बैठता भाहा। 
सत्तो की सहायता से द्वीरपुर के मार्ग से बास्मीर मे 
प्रदेश त्रिया | छुलतान दुल्ली हुआ। पुत्र से सु्ध 
नही बरना चाहता था। उसने एउ ब्राह्मथ दूत पुत्र 
को समझाने के ठिये भेजा। उिन्‍्तु द्वाजीर्सा के 
आदमियों ने बाहाण दूत का दान वाट डिया । हाजी 
पां को जब बात मादम हुई तो यह सग्जित हुआ 8 
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उसने पिता से सन्धि करने का निईइचय किया । परन्तु 
उसके सडाहकारों ने उसकी नीति का विरोध किया । 
हाजी खा अपने साथियो के इसने प्रभाव में था कि 
उत्ते युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नही रह गया 
भा ( स्युनिख * पाण्ु० * छड वी )। 
सुठतान ने ब्राह्मण द्ेत की विपनरावस्या देखी 
तो भुद्ध हो गया और युद्ध की आज्या दी। घुपियान 
समीपवयर्सी करेवा जो श्रीवर से ३३ प्रील दक्षिण 
राजीरी के मार्ग पर था, पद्चशिला स्थान पर पिता- 
पुत्र की सेनाओ में सघप॑ हुआ प्रात काल से सायकाल 
तक युद्ध होता रहा । आधम सा पिठा की ओर से 
छलड़ता रहा । हाजी खा की फ़रोज का पेर उछड 
गया ओर बह भाग खड़ी हुई । अधम खा अपने भाई 
हाजी खा को पकडना चाहता था परन्तु छुठतान से 
गना कर दिया । हाजी खा अपनी शेप सेना के साथ 
हीरपुर पछायन कर गया। हाँ छे वह भोमकर 
भाणया ( स्मुनिख पाण्डु० * ७४ ए० बी०, 
तेंबकाते अ्रकबरी ३ ४४२-४४३ )॥ सुलतान 
श्रीवगर छोट आया । उससे शत्रुओ के मुण्डो पर एक 
भीनार बनाने की आज्ञा दी) युद्ध मे बस्दी सैनिको 
का वध कर दिया गया (म्युनिख पाण्डु० ७५ 
ए०, दवकाते अकबरी हे ४४३ )। अछाउद्दीन 
ब्िलजी ने भी अपन झत्रु मगोलो के मुण्डा पर मीनार 
बनवाई थो । यह मीनार में जब दिल्ली सए १९४६ 
ई०म श्रायाया तो मौजूद थी। वहाँ जगल या। 
अब पूरी आबादी हो गयी है। सफदरजग से 
अुतुबमीनार जाने वाली सडक के बाम पाश्व॑ मे कुछ 
हटकर होज सास चौराह्म के पास थी । 
सुठतान ने हाजी खा को ज्येष्ठ पुत्र आदम खा के 
विद्रोही अवृत्तियों के कारण वापस ब्रुठाया । सुरूतान 
ने कवि्ठ पुत्र बहराम की हाजी खा का स्वागत कर 
छाते के लिये भेजा । वह बारहमूछा के समीय पहुँच 
घुका था। बहराम और हाजी दोनो भाई प्रेम से 
मिछे और पिता से मिलने चले (प्युनिख पाण्डुक ७६ 
ए०, तबकाते अकबरी ३: ४४४ ]। सुलतान पुत्र 
हाजी खा के साथ श्रीनगर लौट और पुन युवराज 


घोषित करदिया गया (म्युविख: पाण्डु० : ७६ ए०) । 
हाजी खा के अनुयाइयो का दोप माफ कर दिया गया 
और उन्हें खिलत तथा जागीर दो गयी। हाजी खा 
का रग योरा था । वह उत्ताही और स्फूविमान या । 
सुझवान उससे स्नेह करता था) किन्तु हाजी खा 
शराबी था । सुछ्तात के मना करने पर भी पीने की 
आदत नही छोड सका ( स्युनिख पाण्डु ६६ एे 
बी० )। सुडतान उसकी आदत से परीश्ञान हो गया 
था । ह/जी खा और बहराम की मितता मे दरार 
पड़ने छगी। आदम एवं हाजी खा के नाश का 
पड़्यन्त्र रचन लगा। पता लगने पर आदम खा 
भाग कर ऊुतुदृद्दीनपुर चढा गया । वहुराम के सलाह 
देने पर कि पिता का अन्त समीप है। उसने कोश 
तथा सेवा पर अधिकार करने का विचार किया। 
हाजी खा ने पिता को दुखी नहों करवा चाहा। 
बहू राजप्रासाद म मरणासत्र पिता के समीप उसकी 
हितकामना के लिये भगवाद्‌ से प्रार्थना करता रहा । 

कदम खा पिंहासन लेते के लिये श्रीनगर की 
सीमा पर पहुँच गया। हाजी खा ते शोधतापुर्वक 
कार्य किया । मुखतात अभी तक अवेतनावस्था ये 
जीवित था। कोशाध्यक्ष्य हसन काच्छी ने हाओो के 
प्रति स्वामिभक्ति की शपथ के लिया। हसव तथा 
बहराम ने बरबारोही सेना अविहृम्व अधिकार में कर 
छेने की सलाह दी। हाजी खा ने अइबारोही सेवा 
अपने अधिकार मे कर छी। आदम खा यह सुनते 
ही भाग खडा हुआ। उम्रका पीछा हाजीखा ने 
किया । उसके अनेक अनुयाइयों को मार डालछा। 
हसन ने जो पूंछ का सुवेदार था, अपने पिता की 
सहायता के छिपे धीतगर की आर प्रस्थान किया 
( म्युनिश्ल बाण्डुण ७७ एु० )। 

हाजी खा सम्‌ १४७० ई० में पिता की राज- 
गद्दी पर बैठा । उपने अपना नाम हैदरशाह रखा। 
सिकन्दरपुर में उत्सव मनाया गया । छोयो को इनाम, 
खिलत आदि दो गयी। कनिष्ठ आता वहराम को 
नागाम को जागीर दी गयी । उसके पुर हसन छा को 
कमराज की जागीर दी गयो | उसे युवयज भी घोषित 


छ्ष्प 


जोनराजझता 





क्रिया गया [ स्युनिख : पाण्डु० : ७७ बी०; जैन राज : 
२: १५१ )। 
हाजी सा के सुलतान होने पर आदम खा ने पुनः 
राज्यप्राष्ति के छिये जम्मू से पूछ की तरफ सेना 
सहित प्रस्थान किया । किन्तु जब उसने सुना कि 
उसके सहायक हसन काच्छी सात साथियों के सहित 
उसके पिता के समय के विरोधी मन्त्रियों सहित 
मार डाछे गये तो आदम खा छोट गया। बहुराम 
भी दाकित हो गया और भागना चाहता था। 
परन्तु हेदरशाह भे उसे अपने समीप इसलिये रोक 
किया कि वह आदम खा के विरुद्ध उसके लिये 
सहायक सिद्ध होगा। सुलतान शासन भे झएचि नहीं 
लता था। वह्दिगिरी के राज्य जो काइमीर के करद 
थे स्व॒तस्त्र हो गये । राजकुमार हसन सेना के साथ 
उन्हे पुनः अधीन करने के लिये भेजा गया | राजोरी 
के राजा जयसिह ने बिना प्रतिरोध किये अधीनता 
स्वीकार कर ली। जम्मू तथा गरुख़र के राजाओं 
ने भी अधीनता स्वीकार कर छी। जिन छोयो ने 
अधीनता स्वीकार कर छी, उन्हें छोड दिया गया। 
इस प्रकार ६ मास तक अभियान करने के पश्चात्‌ 
हसन श्रीतपर लोद आया। 
हैदरशाहू पर बहराम खा का प्रभाव हो गया 
था। हैदर दाह अधिक मदिरा पान के कारण बुद्ध 
तथा छारोर दोनों से दुबंछ हो गया था। वह 
शीक्षमहुठ भे गिरने के कारण चारपाई पकड़ लिया 
था। उसरी आखन्न मृत्यु देखकर मन्त्रिमण्डल ने 
अहमद ऐदू के नेतृत्व भे प्रस्ताव रता कि बहराम खा 
मुरुतात तथा हसन को युवराज धोषित कर दें। 
परन्तु बहूराम ने हृघन को युवराज बनाना अस्वीकार 
मर दिया | परिणाम यह हुआ कि अहमद ऐतू ने हसग 
को सुछतान घोषित कर दिया । बहराम भयभीत 
होकर भारत भाग एया । 
कुछ सामन्तो ने बहराम को सुझाव बनने के 
लिये बाश्मीर आमन्त्रित दिया ; बहराम क्मराज मे 
उरस्पित हो गया । हसन चाह इस समय अवन्‍्तोपुर 
में था। उसने शोपुर की ओद प्रस्थान शिया । हखद 


झाह के मन्‍्त्री एक मत नहीं थे। कुछ ने राय दी ! 
सुलवान को पंजाब चछे जाना चादिए। वहुराम 
का विरोध नही करना चाहिए । किन्तु सुलतान के 
वजीर मलिक अहमद ने सामता करने की राय दी ! 
सुलताव ने अहमद की राय मानकर ताजभट को 
चाचा बहयम का सामना करने के लिये भेजा 
( तबकाते अकबरी : ३ : ४४५ ) | बहराम शीजघ्रता- 
पूर्वक दूलीपुर पहुँच गया । दुलीपुर सोपुर सडक पर 
शादूरा से दक्षिण-पूर्व दो मीछ दूर है। बहाँ वहराम 
ताजभट्ट पर आनामण करना चाहता था । परन्तु पहुँचने 
पर उसने देखा कि उसे जिन सामम्तो ने आमग्वित 
किया था उनमे एक भी उसकी सहायता के ऐिये नही 
आया पा । वहराम खा पराजित हो गया । उसे बडी 
विराशा हुई । वह जैंनमिर आया। यहाँ पर सुलुतान 
हस्त ज्ञाह की सेना पीछा करती पहुँची | वहराम 
यहाँ से भी भागा । उसका पोछा सुलतान की सेना 
करती रही | उसे बाण लग गया और वह घायल हुआ, 

अपने पुन्न के साथ बन्दी बना छिया गधा ( तबकाते 

अकवरी : ३ : ४४९ ) | विता-पुत्र युछवान के समक्ष 

ठाये गये । दोनो अपने ही प्रासाद में बमरबन्द कर 

दिये गये । किन्तु इस आदाका से कि कही वे पुन 

राज्य के विरुद्ध विद्रोह का केन्द्र न बत जॉय अतएव 

पिता-पुत्र दोनों ही लोह श्टखछा से वद्ध कर भन्‍्ये 

कर दिये गये । इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ बढग्रम की 

मृत्यु हो गयो। बहराम अक्ृतज्ञ, वायर छेपट, 

अबरारबादी एवं पड्यन्वकारी था । 

(३) जस्सरत : जस्यरत का उल्लेख जोनरयाज 
तथा श्रीवर दोनो ही नहीं करते । इसघे अनुमाव 
निवाठा जा सकता है कि उसकी मृत्यु युवावस्पा में 
ही हो गयी थी । 

(४ ) वहूराम : इस का ब्रधम वार्य जो उससे 
पिता की थाज्ञा से जिया था बह हायी खा ज्पेष् 
जाता से मिलने बारहमुठा के रामीप गया था; जब 
हाजी सा सेना छेकुर राज्य प्राप्ति वी आशासे 
काइमीर मे प्रवेध कर रहा था। जैतुछ आवदीन 
अपने दोनो पुत्रो आदम तथा हाजी शा के विड्ोदो से 


राजतरद्विणी 


95६ 


क्षीराणेबस्थ मथनात्‌ परतः खुधावि- 


रत्नानि 


तान्यछुपभोगनिरथेकानि । 


थो नीतवान्‌ सफलतां किल पाचदानात्‌ 33000: 2024:2 305 
स्तुत्य4 स मन्दरगिरिगिरिराजबगें ॥ ८५९ ॥ 
८५६ ध्वीराणय के! मथनोपरान्त अनुपभोग फे कारण निरथंक, सुधादि रत्नों को सत्पानों 
में दान करके, उन्‍हें जिसने सफल कर दिया, गिरि राज़ वर्गों मे, बह मन्दरोगेरि स्ह॒त्य हे । 





दुस्धी या। वह बहराम को अपना उत्तराधिकारों 
बनाता चाहता था| परूतु मूर्ल एवं जड बहराम ने 
पिता की बात नहीं माना और न पिता के सुझाव 
पर ध्यान ही दिया। पिता बहराम पर स्नेह ठथा 
कृपा अन्य पुतो की अपेक्षा अधिक दिखाने लगा । 
बह अपने दोनों विद्रोही पुरों से तंग भा गया था। 
डसने वहराम को बुलाया। उससे कहा--आदम ने 
जो कुछ सघर्ष उसके साथ किया है, वह उसे भूछ नहीं 
उक्‍ता। उसने हाजी खा के विरुद्ध भी वहराम को 
सावधान किया कि हाजी जपने पुत्र के राज्याधिकार 
के हिये प्रयास करेगा न कि तुम्हारे । किन्तु बहराम 
ने उत्तर दिया वि वह हाजी का साथ र्पागते के 
लिये उद्यत नहीं था। वह उसकी सबंदा सहायता 
एवं रक्षा करेगा | सुकृतान अपने तीनों पुरो से इतवा 
परीश्षान हो गया कि दिसी को भो युवराज तथा 
अपना उत्तराधिकारों घोषित नहीं किया । मस्त्रियो 
एवं दरवारियों के पूछते पर खुलतान ने उत्तर 
दिया--'भादम कभुस है। अवाच्छनीय तत्तवोसे 
घिरा रहता है। हाजी मद्यप है थौर बहराम 
छपट है / सुदतान चाहकर भी बहराम को युवराज 
घोषित नही कर सका। मिश्चय किया हि उत्तरा- 
धिवार वा प्रश्त लोनो पुत्र स्‍्वय अपती शक्ति के 
आधार पर निरडय करेंगे । 
वहुराम पिता का अन्त समीप देखकर हाजी को 
उसने सलाह दिया कि विरोधी मन्त्रियो को राजप्रासाद 
पर आतरप्ण कर बदी बना लें। बश्वारोही तथा 
राजकोश पर बब्णा कर लें। किन्तु हाजी ने यह 
प्रस्ताव अस्दोकार वर दिया । 
हैदर घाह के सुझतान होने पर बहराम को 
ताग्राम की जागीर मिली । उसके पुत्र हसन खा को 


कमराज की जागीर दी गयी। हसन काच्छी तथा 
उसके साथियों के बध पश्चात व्याकुल बहराम 
भागना चाहता था परन्तु हेदर शाह ने उसे रोक 
लिया । राजकुमार हन के अनुपस्थिति में बहराम 
ने सुल्तान का विश्वास प्राप्त कर छिया। सुरूतान 
उम्रक़े प्रभाव में जा गया। हैदर शाह का अति 
मद्यपाव के कारथ स्वास्थ्य गिरने छूगा था । इसका 
लाभ उठाकर बहयमर॒ स्वयं सुछृतान बनने का 
पडूयन्त करने छगा। यह समाचार घुनते ही राज- 
कुमार हघन श्रीनगर छोट पडा था। वह सुलतान 
की बिना आज्ञा छोट आया था। अतएुव बहुराम 
तथा अन्य दरबारियों ने सुछताव का कात भर दिया। 
बह राजधिहायन की आकाक्षी था (म्युनिख पए्डु० 
७४ बी० )। युठवाव ने उससे भेंट करना अस्वीकार 
कर दिया। सैनिक अधिकारियों के सम्रझाने पर 
सुरतान ने उससे भेंट की । किम्तु उसे न तो खिठत 
दो गयी बोर न उसके विजय की प्रशसा को गयी । 

हैदर शाह मपने शीशमहछ में फिसत वर गिर 
कर मरणासत्र हो गया। मन्त्रियों ने अहमद ऐसू 
के नेतृत्व मे बहराम से निवेदन किया क्रि वह स्वय 
अपने को सुलतान घोषित कर हसन को युवरान चना 
दे। परन्तु बहराम ने मूल्लंता के कारण दूसरी शर्त 
नहीं मानी । अनन्तर अहमद ऐतू ने हुघन को सुछतान 
घोषित कर दिया । बहराम पर आक्रमण की योजना 
बनायी ग्रवी। समाचार मिलते ही बहराम भाग 
गया | बहराम वास्तव भे कायर, छपठ, अव्यावद्ारिक 
था। यदि उसने सत्वर गति एव चुद्धि से कार्य लिया 
होता तो सुतान दव गया होता । 
पाद टिप्पणी : 

८५६ (१) मन्दर : दृष्टव्य टिप्पपी श्लोव 


छ्द० 


नदीरबटपातेन 


जोनराजकृता 


सुवशाउम्बु. विनापउफलाः । 


संयोगात्‌ सफलीकृत्य यशश्चित्रमजीजनत्‌॥ ८८६० ॥ 
८६० जल के बिना निष्फल नदियों एवं प्रथ्वी को अयटपात द्वारा सयोग से सफल बनाकर 


आश्चये जनक यश ग्राप्र किया । 


राज्ञोत्पलपुरक्षोणो कुल्यां प्रापच्य वप्रिणीम्‌ 


तयोनिरथ्थकत्वेन 


दूपणा 


विनिवारिता ॥ ८९१ ॥ 


८६१ राजा ने उत्पल 'पुर भूमि पर, वश्निणी ( पार्श्यवर्ती ) छुल्या को पहुँचा कर, उन दोनों 


का निरथकध्य दोप निवारित कर दिया | 





सस्या ६९८। उक्त इछोक पढ़ने पर विल्हण के इछोक 
सर्ग १८ * ६१ का स्मरण हो आता है। निश्चय ही 
जोनराज मे विल्हण जैसे महान कवि का जिसने 
कल्हण को प्रभावित किया था विक्रमाकदेवचरित वो 
अवश्य पढा होगा | जैनुछ आवदीन के चरित्र वर्णन 
होली पर वित्रमावदेषचरित वी झऊक दिलाई देती है| 
पाद-दिप्पणी 
८६९० सफल : हिन्दू राज के समाण्ति के 
पश्चात्‌ काब्मीर के सु़तानो का एकमात्र प्रयास 
यह था फि बे किस प्रवार हिदु बहुल सख्यक प्रदेश मे 
अपना राज्य कायम रखने मे सफल होंगे। मुसल्तिम 
देगा ईसाई जिन देशों मे गये वहाँ अपने राज्य को 
मजवूत्त तथा कायम रखने के लिये वहाँ की आबादी 
फो अपने धर्म मे दीक्षित वरने का अत्यधिक प्रयास 
क्रिया है। उन्हे सवंदा भय कृगा रहता था कि 
विरोधी धर्म घाझे सघदित होकर उन्हें कहो उस्राढ 
मे पेंके । यही कार्य भारत सम मुंसलिम बादशाहों ने 
विया। सुछक्मान जहाँ भो गये उन्होंने उस दश की 
जनता को अपने धर्म मे दीक्षित करते का अयव प्रयास 
विशा है। मुस्लिम देश एथं राज्य मे बल्पसस्यकर 
या रहना कठित था | उनके सम्मुख दो ही विकल्प 
रखे जाते थे या तो ये मुसलिम धर्म स्वीकार कर 
में अपवा दष्टस्‍्यरूप जजिया अदा बरें भौर मुसल्यि 
दरियत वा राजपीति में पालन बरें । 
वाइमीर से इस परिस्थिति से समाजवादो विवास 
सपा उत्पानके वामों म जहता आ गयी थी। 
सर याते धर्म एय उस्ये प्रयार जी दृष्टि से सौछी जाने 


छगी थी। जनता ने मुसलिम धर्म जीवन भय तथा 
आधिक छाभ की हृष्टि से स्वीकार किया था। गह 
सक्रमण काल था। व्यवध्था विश्वसल्षित हो गयी 
थी) जैनुल आबदीन ने इस स्थिति से जनता को 
निकालना चाहा। उसके मनमे जो खिन्तता, उदासी भा 
गयी थी उसे उसने तिरोहित कर सुधारवादी कार्यों मे 
छगा दिया । इससे जवता में मगोबछ आया । उसकी 
शक्ति जो विश्वखलित हो गयी थी, एक तरफ सगी $ 
जनशक्ति का प्रवाह जो कक गया धा-जड़ द्वो गया 
था उसमे युन प्रवाह आया। वह प्रवाहित हो 
गयी भूमि को ध्ाश्य द्यामरू बनाने मे। उसने 

कृषि के लिये जल आदि छामे का प्रबन्ध किया। अनेक 

योजनाये बनायी । उनसे काइमीर में समृद्धि छौटी। 

उससे घ्िचाई की अनेक योजनायें बनाई जिनके कारण 

देश म बनने को उपज इतनी होने छगी णरू वा 

सभा नही रह गया था ( त्तनकाते लकबरी * ३ : 

४३५, बहारिस्तान . पाण्डु० : ५१ बी० )। 


पादनंटिप्पंणी * 

८६१ (१) उत्पलपुर वर्तमान ब्ावधुर है । 
बाकपुर के समीपवर्तों भुभाग के खिचनार्थ नहर बनवा 
कर इृधीययोगी वाय॑ सुझतान ने किया (म्पुनिस 


पाण्डुण ७१ ए०, तववाते अच्चरी ३ ४३७)। 
डष्टच्य टिप्पणी , इछोव' ; ३२२ । 


झेठम एव बुल्या पे बोच मे उत्पछपुर का मग्दिण 
है । यह मन्दिर सथा पुल्या अर्थात्‌ महर बाज भी 
वर्तमान है ॥ 


राजत्तरन्निणी 


कुल्पामवतार्थ सहीपतिः । 
सागरान्तनिवासिनम्‌ ॥ ८६२ ॥ 


पु 3 
नन्‍्दशलमरो 
अस्मारयच्चऋषरं 


छ्पर्‌ 


८६२ महीपत्ति ने नन्‍्द शैल? मरू पर कुल्या अवतारित कर सागगन्तर्निवासी चकघर' 


का स्मरण करा दिया | 


करालम्बः सता विश्वदकराल॑ सित॑ यशः। 
कुल्ययाकारयद्‌ देशं करालाख्य॑ स्तुतेश पदस ॥ ८६३ | 
छ६३ सझ्नों का फरालम्ब तथा अकराल सित यश घारण करते हुये, उसने कुल्या द्वारा 


कराल' देश को स्तुत्य बना दिया | 


साग्रहारा द्विजा यत्र साम्रहाराश्व योपितः। 


साध्य जैनपुरी राज्ञा 


कराले निरमीयत ॥ ८६४ ॥ 


८६४ जहॉपर साप्रहार द्विज, साग्रहार ( कण्ठहार शोभित ) योपितारयें थीं राजा ने ऐसी 


अनपुरी' करा देश में निर्मित की । 





इस नहर और काकपुर सर से काकपुर गाव के 
चारों तरफ की भूमि की सिंचाई होती थी । 


पादुटटिप्पणी ; 

८६२ (१ ) नन्द शैल : कीटिठो के दक्षिण" 
पूर्व कोटह़ों दौर पंजाल पर्वंतमालछा में मन्दमर्ग पास 
या दर्रा है। नन्‍्दमर्ग से चऋघर नहर भाती थी । वह 
तस्कदर ( चृत्रधर ) अधित्यका करेवा को सोचती थी। 

(१) चक्रधर : तस्कदर रूद्रपव्य टिप्पणी 
इलोक ६०१७०  चत्रधर किदा चक्रधर नहर नन्दमर्म 
से निकलती थी । इससे चक्रपर के आस पास सिंचाई 
होती थी । 


पादु-टिप्पणी : 

४६३. ( १) कराल : यह वर्तमान आदवित 
परंगता है। बराऊ नहर निवाल कर सुछतानते 
दरराऊ देश की सिचाई था प्रबन्ध किया | सुपियान एव 
रोमुहया वर्तमान स्पान के मध्य दक्षिण-परिचमीय ऊेचा 
पठार भूखष्ड पड़ता है। अदविन गाँव सुपरियान से 
१० मीछ उत्तर है। वह छ्लीनगर सड़व के पश्चिम 
है। बराल नहर के तट पर बादशाह ने जैंनपुर कसवा 
बसाया था। 


प६१ रा० 


पाद-टिप्पणी 


८६४. ( १ ) जनपुरी : कराल नहर पर हो' 
सुलताव ने जैनपुर आबाद किया। मराज मण्डल 
के सुपियान जिला का जेवपुरी एक परमना है जो 
अनन्वताग जिला में है। इसका बतंसमान भाम जेनयोर 
है। वह रामब्यार नदी के दढ्षिण है। जैनपुर अधि- 
त्यका के पूर्व सुनमन कुछ जर्थात्‌ प्राचीव सुवंगमणि 
कुल्या बहती है। यह घुपियान कै उत्तर-पश्चिम है | 
अफगानिस्तान से काइमीर बनिहाल तक मध्यवर्तों भूमि 

“ज्' के स्थान पर “चू” अधिक बोला जाता है। इसी 
प्रकार सेनपुर या सेनपोर तथा जैननगरी का नाम बोला 
जाता है। अफगानिस्तान से काइमीर और बनिहाछ- 
गिरिमूल तक सा एवं 'चु! अधिक बोला जाता है । 
जेनपुर अथवा 'जेनपोर” जैनपुर का काइमीरी प्रचलित 
नाम है। हैदर मल्छिक मे सुछठतान के निर्माणों में 
जैनपुर अथवा जीनापुर का उल्लेख किया है 
(पाष्डु० : ४५)। वारायथ कौछ नाम जीनापुर देता 
है ( पाण्डु० : ६६ ए० ) वजयाते काश्मीर में भो 
जीनापुर नाम दिया गया है (पाछ्छु० : ४३५४ए०)। 

पीर हसन लिखता है--/भोर जैनापुर में आछी- 
धान इमारतें और वसीम और बरीज वागान तामीर 
कराये ओर करवा गुदियान से पानी वी एक नहर 


पर 


जोनराजकता 


अवन्तिपुरभुमी च कान्तोदन्तेन भूझुजा। 
कुल्यावत्तारितातुल्या चालिसम्पत्तिदालिनी ॥ ८६५ ॥ 
-" ८६५ कान्त उदन्त बाले भूभुज ने अवन्तिपुर' भूमि पर, शालि-सम्पत्ति-शालिनी $ल्या 


झवबतारित की | 


गिरिसार्गेण गड्ढाया मानस पभापिते जले। 
किं. पूर्त मानसेनेदमसना किसु सानसम्‌ ॥ ८६६ ॥ 
7"... ८६६ गिरि मार्ग छारा गंगा का जल सानस मे प्राप्त कराने पए क्या मानस से जल्ल पवित्र 


हुआ अथवा मानस 


व्यडम्बयत्‌ स्वसूर्ति या मानसे प्रतिबिम्बताम्‌ । 
व्यधाधि तत्तंदे तेन नगरी सफलामिधा॥ ८६७॥ 
८६७ उसके तटपर उसने सफला" नामक नगरी निर्मित की, जो अपनी मूर्ति को मानस 


में प्रतिबिम्बित करती थी। 


मसदूद [करा के जैनापुर मे जारी कराई' ( अनुवाद « 
उर्दू 5 १७६ )। 


; जैनपुर पहले सुप्रियाव मे एक परगना था। इस 
समप यह भनन्‍्तनाग जिलान्तगत है। 


पाददिष्पणी « 

८ ८६५. ( १ ) अपन्तिपुर : काव्मीरी मे उच्चा- 
रुण--बृन्तिपोर! किया जाता है। सुल्तान ने 
अम्न्तिपुर मे मर छाकर उस अंचछ को धात अर्थात्‌ 
शॉछी के कृषि उपयोगी बनाया । इस नहर का एक 
भाग मिदपुर और राजपुर गाँवों के गध्य गाज भी 
ब्षमान है ( एनश्चिपष्द सानुमेष्ट ऑफ़ काइसीर : 
बाक : पृष्ठ १७ )॥ राजपुर गाँव श्रीनगर के दक्षिण- 
पूर्ष १२ मील दूर पर स्थित है।यह गाँय सेयो के 
गायों के लिये प्रछिद है। यहाँ पर ववस ये सेवो के 
पासंस भर मर बाहर भेजे जाते हैं। विशेष द्रष्टम्य 
टिप्पणी इछोत ३२१, १६१, ३३५॥। 
धाद-टिप्पणी * 

अइ६६ ( १) मानस : मनसायछ ८ सिन्पु नदी 
मो गज्जा भी वदते हैं। सिन्‍्धु का जछ पर्वतीय मार्गों 
हे महुर द्वारा माशादतठ में छाया गया है । 





पाद-टिप्पणी : 

८६७ उक्त इछोक सह्या ८६७ के परवाद 
बम्वई संस्करण मे इछोक ११४९-११५१ अधिक हैं। 
उनका भावार्थ है-- 

(११४९ ) जिसे लाने के सुय्य की प्रगा स्ऊट 
हूप से स्फुरित नही हुई और श्री सेकन्दर शाह की 
भी उत्कष्ण नितान्‍्त कुष्ठित हो गयी । 

( ११५० ) श्रीमाव जैनुल भावदीत ने उस पहुर 
नंद को सुप्यपुर से लाकर बीत कोश मण्देश 
घिंचित किया । 

(११४१ ) दुशिक्ष से हु सी मत वाले मनुष्यों 
को बिश्नान्ति देने के वारण पद-पद पर विश्वास्ति ताम 
से प्रसिद हुई हः 

(६१) सफला ; मोहियुद हतव में स्फहा 
दो 'सफपुर/ गाँव बढाया है। यह छोटा ग्राम है । 
मानस बल वे तट पर ग्राम है। पप्ताट्‌ अकयर ने 
पहाँ एक बाग बनवाया था! उपदां नाम खागेट 
धफ़ था । गालान्तर से यह मिरजा हैदर का निवास 
रुपान हो गया था। 

वास्तव में मानस बठ के छम्तीप एक धरपादुर 





राजतरब्विणी 


अपर 


श्रीमान्‌. ख॒य्यपुरात्‌ पारेवितस्त॑ घरणेलेपः॥ 
संयोज्य पहर॑ तापव्यापदं स॒न्‍्यवारयत्‌ ॥ <६८ ॥ 
मद्षण श्रीमान्‌ धरणीपति ने सुय्यपुर' से वितस्ता पारको जोड़कर, ताप व्यापद पहर' 


( नदी ) को निवारित किया । 





ग्राम है। वही पूर्वकालीन सफला है। सफापुर से 
भागे वान्दीपुर है। केवल ध्वनि साम्य तथा भोगोलिक 
सामीष्य के कारण सफला को सफापुर मानने का 
अनुमान किया गया है। स्थानीय छोग तथा काइमीर 
के ब्राह्मण इसका समर्थन करते हैं परन्तु कोई लिखित 
प्रमाण मुझे नही मिल सका है । 


सफपुर अथवा बागृ-ए-सफ का उल्लेख अवबर- 
नामा (३ :८४४५; तारीख-ए-रशोदी ४९०) मे है। सफला 
नहर का नाम परशियन इतिहासकारों ने धाहकुछ 
था सफापुर नहर दिया है। यह सिन्‍्ध नदी का पानी 
जिला लार के पार ले जाती है और मनसा बल की 
प्ीछ के चारों तरफ की जमीन की इससे सिंचाई 
होती पी । 


पादुदिष्पणी : 


८६८. ( १ ) सुय्यपुर : वर्तमान सोपोर स्थान 
है। यह वितस्ता के दोनो पटठों पर आवबाद है। 
ऊलर छेक से एक मील अधोभाग मे है। वितस्ता 
कलर छेक से निव्छ कर यारहमूला की दिक्षामे 
प्रवाहित होती है। यह श्रीनगर से ३१ मील दूर है! 
यहाँ बच्छा बाच्चार है। पदुद्ठ, घी, मछली ठपा सूखी 
मएलियो के व्यापार के लिये प्रसिद्ध है । विजारत की 
बहुत बडी मण्डी है। यहाँ से टिटवाल, मच्छीपुर, 
हिन्दवारा, वारदीपुर के लिये मार्ग जाता है । उक्त 
स्थानों के उत्पादन वा यह क्रम-विक्रयकेस्द्र है। यहाँ 
पर इस समय एवं वाछेज तथा एवं यालिया एव 
बालक विद्यालय है। 


सुख्पपुर अर्पात्‌ सोपुर मगर अग्निदाह के बारण 
भस्म हो गया चा। बारदमूला से इमास्ती सामान 
छारुर सुखतान ने एर राजप्राताद निर्माण कराया 
दा । ऊसने एर झूटापुठ भी नदी पर बनवाया था। 


इस प्रकार वितस्ता के दोनो तठ मिल गये थे । श्रीवर 
इसे सुय्य सेतु लिखता है ( जैन : ५: १२० )॥ 


(२ ) पहर : इसे छाल कुछ अथवा पोहुर नहर 
कहा जाता है। समीपवर्ती भूमि को सीचने के 
छिये जल लाया गया था। यह वितस्ता की अन्तिम 
सहायक नदी काश्मीर उपत्यका में है। सोपुर से ४ 
मील वितस्ता के और अधोभाग बहने पर यह भिलद्ी 
है । मिछने के पूर्व उपत्यका के उत्तरीय-पश्चिमी क्षेत्र 
का जल ग्रहण करती है। ध 

वितस्ता माहात्मय (२७ . २) तथा स्वयंभ्र 
माहात्म्य मे प्रह्मर नाम से इसका उल्लेख किया गया 
है। इस समय इसको पहर नाछा कहते है।, / _« 

काझ्मीरी भाषा मे पोहर को पोहुछ कहते है। 
बुनगाम अर्थात्‌ पोहरू मे,घाध बनवाया गया था। 
ऊछर लेक तथा पोहर मंदी के वाम॑ंतट मध्यवर्ती 
सूखी भूमि की इसके जल से सिंचाई होती थी 
( वहारिस्तान घाही :; पाण्डु०: ४१; मूरक्षापट : 
२: २३१ )। इस नहर के निर्माण बालू का पता 
आलेख जोहंखुरंम शब्द से चल॒ता है । उसके अनुसार 
सन्‌ १४५९ ई० आता है । + 


पहुर नदी वा घटवर्ती हृदय बडा हृदयग्राह्दी है। 
आबोहवा वहुत अच्छी है। इसके वटपर अनायास 
बैठने वी इच्छा होतो है। पहर नदी में देवदार 
छकडी के छट्ठे पहाड पर बहा दिये जाते हैं। वे पहुर 
नदी में बदते आते हैं। वितस्ता में मिलने पर 
छबडियाँ विठस्ता प्रवाह मे आा जाती हैं। यहां से 
छट्ठे बे मालिक छोग अपने सुविधानुसार जहां वे 
चाहते हैं पिराल कर वाम में छाठे हैं। 


वीर हसन छियता है--नाछा पहुर को इम्तहाई 
मिहनत बौर मशबक॒त के साथ अपो बद्दाव को अयठी 


छप8 


ञा 


जोनराजकृता 
प्रद्यम्नगिरिप्रान्तादमरेशपुरावधि ! 


सठाग्रहारहद्वात्यां स जैननगरीं व्यघात्‌॥ ८६९ ॥ 
४ ८६६ प्रद्युम्न गिरि' प्रान्त से लेकर, अमरेश पुर" तक, जन नगरी को मठ, अग्रहार, हट 


से समृद्ध कर दिया । 
स्वर्ग 


जेतुमिवोदस्थादुन्न तैरह्मवेदसलिः 


सडसऋजन्ता जेनगज्ञायां फणिलोकस्प यागमत्‌ | ८७० ॥ 


. _.. ८७० जैन गन्ना? में प्रतिबिम्बित जो नगरी नाग ( फणि ) लोक' के उन्नत वेश्मों द्वारा स्वर्ग 
लोक को भी जीतने के लिये मानों उत्थित हुई थी। 





जमह पे बन्द करके उसकी नहरें सम्पूर्ण जैनगिर के 
जैत्र में जारी करवा दी, ( उर्दू : पृष्ठ १७५ )॥ 

छाल कुछ था पोहर नहर से पोहर नदी का जछू 

जैनगिर के क्षेत्र में आता था। कसवा जेवगिर 
सुछतान जेनुक आबदीन ने बसाग्रा था। यह नहर 
तदी पर धाँध औद जल प्रवाह बदरछकर बतायी 
गयी थी। इस जल द्वारा क्षेत्र मे धान की खेती खूब 
होने छमी थी ( तारीख काव्मीर : सैय्यद अली 
(तै)। जैनग्रिर कामराज का एक परगना है। 
पादृ-टिप्पणी : 

५८६९. ( ६ ) प्रधुम्नगिरि : 

+कीहमारान । 

(२ ) अमरेशपुर : अन्बुरहर । यह स्थान बत- 
मान रान्येल ग्राम से ढाई मील दक्षिण है । 

(३ ) जेननगरी : अम्बुरहर से हरि पंत 
अपोंत्‌ प्रधुम्नगिरि, या सारिका पबेत तक जैततगरी 
विस्तृत थी जैत गंगा पर यह सगर आवाद था । 
बह रणा स्वामी मन्दिर तक विस्तृत यी। अम्बुरहर 
छिन्ध उपत्यका की ओर श्रीनगर से सवा ६ मील 
दूए है। रानी धुयंमती (सन्‌ १०९८-८६ ई० ) ने 
महाँ पर दो मठो की स्थापना की थी। पुराने 
मन्दिरों पर जियारत फदल जाद साहिब बनी है। 
अहां ध्यंसावशेष के शिछ्ताज़ण्ड इधर-उधर बिखरे 
मिछटे हैं । 

डॉ० परमू ने जैन नगर टिप्पणी मे छिखा है कि 
नौशहर माम से बह स्थान नगर के मुसलिम आवादी 
'में प्रसिद्ध है । हिन्दू इसे विचासयाग कहते हैं। चह 


शारिका 5 पब॑तत- 


सुलतान जैनुल आबदीन के समय जैंतनगर नाप्त से 
प्रसिद्ध था पर 'राजदान”अथवा राजधानी नाम से 
ज्ञात था जो कि मिर्जा हैदर छुगलात के समय 
राजधानी थी ( तारीख-इ- रशीदी : ५२९; डाँ० 
परम ; पृष्ठ १५६ ; नोट ११७ )। 

किन्तु पृष्ठ १७८ पर जैन डव पर नोट १२९ मे 
'राजदान' के छिये लिखा है--जैन दव को राजदान 
भी कहते थे ( तारीख-रक्ोदी : २४९ ) ॥! मिर्जा 
हैदर की दृष्टि मे स्थान की सुन्दरता तथा निर्माण 
बहुत हो उत्तम था। यह १२ मंजिली ऊँची थट्टा> 
लिका थी प्रत्येक मंजिल में ५० कोठरियाँ पीं। 
जिसे मिर्जा हैदर ने सच १५३३ ई० में देखा था। 
गीत जो कि इसकी भव्यता के स्मृति भे गाये जाते 
हैं, आज तक प्रचलित हैं। प्रायः कार्मीरी सुवततियाँ 
नाचती हुई रमजान के महीने तथा अन्य राष्ट्रीय 
डल्सवों पर गाठ़ी है। डॉ७ परणू के बर्णन में 
जैननगर एवं जैन डब एक भे मिला दिया गया है 
अथवा एक ही समझ छलिया गया है। भदि उनका 
तात्पये है कि जैननगर मे जैन डव अट्टालिका थी तो 
कुछ बात ठीक बैठती है। किन्तु 'रजदाना जैनडव 
तथा जैननगर दोनो नहीं हो सवता। रजदान यदि 
राजधानी का अपश्रंश है, तो वह जैन नगर के लिगे 
ओर यदि “दराजभवनो” का अपश्रध् है, तो अट्टालिका 
के लिये सम्बोधित किया जा सकता है । 
पादू-टिप्पणी : 

६८७०, ( ! ) जैन-गंगा : यह एक नहरषी। 
इसी पर जैनतगरी आबाद थयी। यह महर रणा 


राजवरब्विणी 


६:04 


जैनगढ़ां रणस्वामिप्रासादे प्रापितां कृती। 


व्यसस्मरत्‌. स्मेरथशा 


दरिपादकुतृहलम ॥ <७१ ॥ 


म७!१ वह यशस्वी एवं कृनी जेनगड़ा को रण स्वास्ी' प्रासाद त्तक पहुँचा, कर हरिपाद 


का छुतूहुल बिस्टृत कर दिया | 





स्वामी के मन्दिर तक गयी पी । पुछतान ने अपने 
नबीद नगर से रुण॒स्वामी मन्दिर तक जछ पहुँचाने 
के छिये नहर का त्िर्मॉण कराया था। जैन गंगा 
वर्तमान रक्षण कुछ है। यह नहर प्लिन्‍्धु नदी से 
अम्बुहर से होती हुई, नौगहर 6या संगीत दरभादा 
तक पानी छाती थी। हरिपबंत के दक्षिण संगीन 
दरबाजा है। जापा मसनिद तक जाती है। इसका 
जकू मार नदी में कादी कदर श्रीनगर मे गिर जाता 
है। इस भहर का प्रयोग छग्भग कर्ध शताब्दी से 
होना बन्द हो गया है । 
. (२) नागलोक : पाताछ लोक | छोक़ो का दो 
वर्गीकरण किया गया है--ऊध्द॑लोक एवं अधघोछौक । 
अधोडोक में साद छोक-मतछ, वि, सुवल, रसातल, 
तझातस, महा एव पाताल हैं । महाभारठ के 
अनुसार नागछोक के नाभिस्पात भें एक प्रदेश 
पाताल है (उद्योग : ९१९-१०० )। नागलोक का 
राजा याधुकि है। यहां एुक मुष्ड है। उसका 
पल पान करने से व्यक्ति एक सहुक्त हाथियों का बल 
प्राप्त बरता है (आदि० + १२७ ४ ६०-६८) । भूठतल 
से सहछ्तो योजन दूर है (आश्व० : ५८: ३२-३३) । 
राहुप्तो योजन छीक विस्तृत है। चारो ओर शिव्यि 
परवोटा है। यहू सुबर्ण इटो एवं मणि-मुक्ताओं से 
शुक्त है स्फटिकमंणि की सीढ़ियां हैं॥ बहाँ पाषो 
ता निर्मेण जऊू बाली अतेक नदियाँ हैं।॥ नाना 
प्रकार के पद्चिसेंद्रछ प्रयोरम पाइप है। मांगलोक 
गा आम्पान्वर द्वार एक छत थोजन उम्दा तथा पाँच 
योजन भोड़ा है ( साइव ; ८: ३७-४० )+ 
(३) स्वर्ग : अध्यंछोक मे साठ छोए--प्रेशे 5 
भुष्घोकि, स्वरजोस, महर्लोंक, जनदोक, ठपोलोह एवं 
स्त्यलोक हैं। स्वर्गंठौक को देवरेक भी "हते हैं। 
स्वर्गंलोक बा मद्दाभाएत थे गुन्दर दर्णत दिया गया 
है। स्वर्ंतोक मंद्रठ धुर्दे शिम्य शोभासे एम्पन्न 


है । उसमे वृद्धावस्था, शिथिलता, शोक नहीं होते । 
वहाँ सूर्य, चन्द्र एवं अम्रि की प्रभा नहीं होती । बहाँ 
के प्राणी अपनी प्रम्ा से ही प्रकाशित रहते हैं। 
माता-प्रिता के कारण प्राधियो की उत्पत्ति नहीं 
होती । वहाँ की दिव्य माछायें कभी कुम्हछाती नहीं । 
मठनपून एवं पश्तीना का अभाव होठा है। 
पाद-टिप्पणी : 

८७१, (६) रणस्थामी ; रणत्यारी के, 
मन्दिर श्वरीनगर में रणेश्वद के समीप स्थित था 
पष्डित साहिबराम ने अपने तीयों मे केवद इतना हू। 
लिखा है कि रणस्वाप्री का मन्दिर हृरण्पिवंत के 
पशक्ष्वम में था। उन्होंने किसी निश्चित स्थान करा 
संकेत नहीं किमा है। कल्हण ने इस मन्दिर का 
पाँच बार उन्लेस (रा०:३: ४५४ ) किया है। 
ठरग ( रा० : ५: २९४ ) में पुतः उल्लेख धकसर्गा 
की रानी के माघ मात में रण॑स्वामी के दर्शव के 
असंग में वियः है। उक्त यात्राकाल तुपारपात का 
समय है। इससे पह्‌ निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि वक्त देवस्थान वा मार्ग तुपारपात के समय 
सुएम वपा सरल घा। 

मंख ने थरीकृष्ठयरित में बर्णन किया है कि 
उपके पिता इध मन्दिर मे पूजा करने के छिये जाते 
थे । भरी स्तीन वा मत है कि रणस्वामी वा मन्दिर 
भर तपा हक्षण पुंछ के बोण पर टूटा पड़ा मन्दिर 
है। यह मद तक इसछिये बतेमान है कि मुसखमावों 
ने इस मन्दिर बों लियारठ परोर हाजी मुहम्भद 
साहब में परिणत कर छिया है । 

थी स्तीन एन दूसरा विशत्प और देते हैं। 
उनझा मत है--हक्षम बुद्ध प्राचीन एम्रम में यदि 
उतर श्था में तत्त धाम के मिली होती जो 
डब ठिक में बटबदठ के पाप प्रिछ जाती है हो 
ऐडो सवस्या में रघ्वायों हे मम्दिश शा स्शेणा" 


शमए 


जोनराजक्तता 


पारेरुय्यपुर॑जेनगिरिसंज्ञां पुरी व्यघात्‌। 


कैलासाचलतुल्यैयों 


प्रासादेरभिभ्षिता ॥ ८७२ ॥ 


८७२ सुय्यपुर' के पार लेन गिरि'चाम्नी पुरी बसाया, जो कि कैलाश पर्वत सहृश प्रासादों 


से विभूषित थी | 





वशेय संगीन दरवाजा के उत्तरी भाग में मदिन 
झाहव की मसजिद के बिखरे प्राचीन मन्दिरोके 
ध्येंसावशेषो मे खोजना होगा। मैंने दोतो स्थानों को 
देखा है। श्री स्‍तीन से आगे कुछ प्रगति नही हो 
राकी। बृद्ध लोग जो कुछ प्रकाश डाल सकते है, प्रायः 
मर चुके है। क्षाजक॒ल के पण्डित आधुनिक रोशनी 
के हैं। इन्हे इस ओर कोई रुचि नहीं है। में जब 
इस प्रकार की वात उनसे पूछता हूँ, तो वे चकित 
द्वोकर मेरा मुँह देखने छूगते हैं। उन्हे आश्चयं होता 
हैं कि काशी से भावार मैं अपना समय इस गडे मुरदे 
को उखाडते में क्यो नष्ट कर रहा हूँ । 
श्री आनन्द कौल रणस्वामी मन्दिर के विषय भे 
लिखते हैं--( रगेश्यर ) से दक्षिण-पद्थिम घलने पर 
एक बहुत बडा कब्रिस्तान है। उसमे अनेक प्राचीव 
विचित्र स्मारक है । यद्द देवस्थान ज्ियारत मे बदल 
दी गयी है अतएवं अच्छी हालत में है। इसमे एक 
अष्टकोणीय मन्दिर कक्ष है। जिसका अधिष्ठान तथा 
भगल की दिवालें अभी तक अच्छी तरह रक्षिय है । 
इसका चौकोर प्रागण जिसमे यह स्थान है, एक 
पुरानी दिवाछ से घिरा है। उसमे जाने के लिये 
अलंकृत द्वार है। शेष उन्होंने श्रीस्तीन का उदरण 
दिपा है। में इस स्थान पर दो बार जा चुका हूँ । 


पाद टिप्पणी : 

८७२. (१) सुय्यपुर : वर्तमान सोपोर द्वष्टव्य 
टिप्पणी इल्ोक ३४० तथा ८६५८ ॥ 

(२) जैनगिरि : कांस्मीरी में इसे “बेन 
सेर! कहठे हैं। यह परगना कमदाज मे है। जैनुछ 
क्लावदीन ने इसकी स्थापना की यी। पोहर किया 
पहूर नदी बान्धकर इसका जल इस अचल में छाया 
था| इस नहर के कारण हाँ धान वो छेती सफ़क दो 
घी थी (बहदारिस्तान दाही पाण्ु०्: ४१४७० 


बी०; सैय्यद अली : तारीख काइ्मीर ३८ )। जैनगरिरि 
के उत्तर पद्चिचम जोछुर ग्राम है। जैतग्रिरि को 
आजकल जबगेरी कहते है । यहाँ यह कथा प्रचलित 
है कि सुलतान जैनुल आवदीन ने इसे बसाया था | 

मोहिबुल हसन ने सेग्यद अछी [पृष्ठ ३८७) के 
इस उल्लेख को सत्य नहीं माना है जिसमे लिखा 
गया है कि जैतग्रिरि की शाही इमारतों को खास्दान 
चक हुक्‍्मरानो ने तबाह व बरबाद कर दिया। 
दूसरी तारीखों से तसदीक नहीं होती! इनकी 
तबाही की वत्तह खाना जंगी और वैशनी हमले थे 
जो शाहमीर के दौर में हुए। मिर्जा हैदर अपने 
ज़माना में मौजूद जैनगिरि मे किसी इमारत का बिक 
नही करता ( उद्द : १३४-१३५ )। 

जैनगिरि का क्षेत्र सोपुर प्रदेश से आरम्भ होता है 
( हैदर मल्लिक : पाण्ु० : ४५; बहारिस्तान शाही: 
पाण्डु० ५१ ए० ५२ बी०; नारायण कौछ । पाए्डुर 
६९ ए० )। वाकयादे काइमीर में जैनगिरि का उल्लेस 
मिछता है । उसमे जीनागिर लिखा गया है। वाकयाते 
कास्मीर मे मिर्जा हैदर दुगठात का हंवाछा देते हुए 
छिखा गया है-जैनुल आबदीन ने जीनागिर (जैंवगिर) 
में महल बनवाया था। वहाँ मेवा के दरछत लगायें 
गये थे । वे इतने अच्छे थे कि उनकी मिसाल विश्व 
के किसी देश मे नहीं मिछ राकती ।*"**“चकों के 
राज्यकाऊ तक वह पूर्ववत स्थित था । मिर्गा हैदर ने 
अपनी तारील मे इसके ग्रुणी की प्रशंसा की है 
( पाण्डु० ; ४३ : ४३ ए० )।॥ 

पीरहसन लिखता है-सुलतान 'जैंनगिरि' मे एक 
बाग छूगवाया था । जो २ मील के घेरा मे था । इसमे 
तरह-तरह के दरबत और पूल छावाये थे। इसके 
चार बोनो पर चार आलोघान इमारतें बनवाकर बाग 
यो अज्जुन रोजयार कर दिया था। इस थाग के इ्द- 
गिदें उमया व अराबीन सल्वनत मी ऊँघी-ऊँची 


राजवरद्लिणी 


ध्पक 


सिद्धक्षेत्रे सुरेश्वयों प्रसद्धों पिलसयशाः। 
राजधानी निपिद्धारित्यंधात्‌ सिद्धिपुरीमसौ ॥ ८७३ ॥ 
८७३ उस प्रसिद्ध एवं प्रशस्त यशस्त्री शत्रु-नाशक ने सुरेश्वरी' के सिद्ध क्षेत्र में सिद्धपुरी' 


राजधानी बनाया | 


प्रासादछिखरे राजा मातलंण्डामरनाथयो! । 


राजधान्या व्यधात्‌ सौधधौतदूरनभस्तले॥ ८७४ ॥ 
,. ८७९ राजा ने दोनों राजधानियों में मार्वण्ड' एवं अमरनाथ" के प्रासाद शिखर निर्मित 
कराये जो कि अपने भवन से दूर आकाश तल को घौत कर रहे थे । 


सुभिक्ष॑ सुय्यराजेन पूर्वमझ्ुरितं किल। 


तत्त+ 


प्रशृत्यत्तीतिषु चहुप्वपि च राजखु ॥ 4७५ ॥ 


प्र७४ सुय्यराज* ने पहले सुसिक्ष अंकुरित किया था, उस समय से बहुत से राजाओं के 


अतीत हो जाने पर भी-- 


कौठियां थी जो फूल भौर फुछवारी से सजी हुई 
थीं। **''* "इस बाग की तमाम पेंदावार बौर 
आमदनी उठमा व फद्चछा को बतौर जागीर वर्श 
दी थी। नहर जैनगिर के छुदवाते कौर माठा पहर 
के बन्द करने भे लाखो रुपये खर्च कर दिये, ( अनुवाद 
उद्दे ; पृष्ठ: १७४-१७५ )। 

पादूटिप्पणी : 

६७३. ( १ ) सुरेश्वरी : सुरेदवरी सर डल लेक 
का प्राचीन नाम है। श्रीवर से डलछ तथा डल्ल सर 
का प्रधम बार उल्लेख किया है (सन: ५: ३२, 
४४११८ )। द्व्टव्य : सुरेश्वरो कल्प : परियग्रहण 
संख्या : ३३०३१; धारदा पाण्डुलिपि : हिन्दू विश्व- 
विधालय बाशी । 

आज कल उससे काइमीरी भाषा मे सुयेश्वर बहते 
हैं। डल छेक में एक डर दरवाजा है| यह डल लेक 
तथा वितस्ता के जल वो जोड़ता है। जब वितस्ता 
को जल स्तर इत हे मीचे हो जाता है तो स्वतः खुछ 
णांठा है॥ वितस्ता मे जल यद्॒ने पर वह स्वतः बन्द 
हो घाता है। डइल साथि सैरते खेत पो बढ़ते हैं । 

(३) सिद्धपुरी : सुरेखरी अर्पाद्‌ इठ 
छऐैक पर मगर स्पापित दिया गया पा। घीवर के 





पूंवर्तों लेखकों ने डल सर किवा डछ छेक का नाम 
नहीं दिया है । श्रीवर (१ : ५: ४३) से पता चलता 
है कि सिद्धपुरी नृपति का प्रसिद्ध राजपृह था । 


पाद-टिप्पणी : 

६७४, ( ! ) मातंण्ड: यह स्थानीय [प्रशासरीय 
विभाग वा केन्द्र बनाया गया था । राजधानी श्रीनगर 
ही थी । शाहकुछ वर्यात्‌ मांण्ड नहर बनाकर लिदर 
नदी का पानी घुमारूर मटन अर्थात्‌ मार्त॑ण्ड की सूखी 
भूमि को सीचने का प्रबन्ध घुलतान ने फरवाया था 
( नवादर्छ असवार ; पाण्डु० ६ ४५४ ए०, ४६ ए०; 
गौहरे आलम : पाण्ु० ६ १३७ ए० )। 

(२) अमरनाथ : मातंण्ड के समान यह भी 
प्रदेशीय प्रशासवीय केन्द्र बनाया गया चा। यहू 
अमरनाथ वा प्रसिद्ध गुहास्पित हिमलिग नहीं है। 
जहाँ वी यात्रा प्रतिवर्ष भारत के बोने-वोने ते छोग 
आकर बरते हैं। 
पाद-विष्पणी : 

८७१ ( १) मुय्यराज़ : अवस्तिवर्मा के समय 
सुय्य हुआ था । यह अपने समय वा महान अभियन्ता 
चा। उसने वितस्ता वी धारा वो ददठ काइमोर 
थी भूमि वो हृपोपयोगी बताया था। काप्मीरी 


पद 


जोनराजझूता 





जनता को नवीन जीवत दान दिया था। उसका जन्म 
कैसे हुआ अज्ञात है। यद्यवि वह कलियुग में उत्पन्न 
हुआ था। परन्तु उसके आचार के कारण उसे सत्य- 
सझुग्रीय सानना पडता है। बह अयोनिज था। 


एक चाण्डाठ स्ली थी। उसका नाम सुय्य था। 
बह सडक पर झाड़ू दे रही थी। घूर के पास एक 
मृतन मृत्तिका भाण्ड ढेंका मिला। उसने पान का 
ठवकन उठा कर देखा । उसमे एक कमछाक्ष शिशु 
अपनी उेंगली चूघ रहा था। उसने चिन्तन किया। 
किसी मन्दभाग्य साता ते यहाँशिशु को त्याय दिया 
था। चिन्तन करते ही उसके स्तन मे द्रुध जा गया । 
उसने शिशु को अपने स्पर्श से अदूषित रखते हुए उसे 
एक शूद्र सनी के यहां रख दिया । बह धात्री का कार्य 
करने छगी । सुय्य बडा होने छगा। चाण्डालिन के 
नाम पर उसका नाम सुख्य रखा गया । वह बुद्धिमात 
था। शिक्षित हुआ। किसी गृहपति के घर शिशुओं 
के अध्यापन का कार्य करने छगा। व्रत, स्तानादि, 
नियमपूर्वक रहने से उसकी प्रसिद्धि बढने छगी। 
उसे केन्द्र बनाकर विद्वानों की गोष्ठी एकत्रित होने 
छगी। 
एक सम्रगय छोग कादमीर के जलूप्छावन को 
चर्चा कर रहे थे । किस प्रकार जल प्लावन के कारण 
काइमीर त्रस्त रहता था। सुय्य ने कहा--'मैं इसका 
उपाय निकाल सकता हूँ। परन्तु मेरे पास साधन नहीं 
है 7 छोगों ने उसे विक्षिप्त समझा । राजा ने गुप्तचरों 
से उसकी बातें सुग॒कर उसे बुलाया १ राजा से उसमे 
उन्माद का छक्षण महीं देखा | राजा ने उससे पूछा-- 
तुम जलप्लावन निवारण की वात करते हो।॥? 
सुप्य ने उत्तर दिया--'हाँ मुझे ज्ञान है। में कर सकता 
हूँ । सुम्य वी माकृति देखबवर राजा को प्रसन्नता हुई। 
उसवी गम्भीरता से प्रभावित हुआ था। उसके लिये 
आदर का भाव उत्पन्न हुआ । “वातुल है'--राजा के 
पाषदों ने परिदयास विया । सुय्य ले पुन कहा--नहीं। 
मैं कर सकता हू।' पापदों ने हेठापूवंक उस पर 
इंष्टिपात किया। राजा ले कहा--'तुम्हारी दुद्धि 
परीक्षा के छिए धन दूँगा ।' वापंद एवं सभासद पचिष्ठा 


उठे--'यह वातूल है राजा को निश्चय से विरत 
करना चाहा । परन्तु राजा अपने निश्चय पर घड़िग 
रहा। राजा ने आदेश दिया। “पुम्य जितना धन 
चाहे राजकोश से दिया जाय ।/ 

राजप्रदत्त दीनार भाण्डो सहित सुय्य नाव पर 
आह हुआ । जल प्रवृद्ध था। सदीग्भ मे भरा 
था। नाव के साथ तटो पर लोगो की भीड चक रही 
थी। सब देखना चाहते थे । सुम्य क्या करता था। 
सुब्य नन्दकारण्य ग्राम मे पहुँचा। वहाँ उसमे एक 
दीनार भाण्ड नदी भे फेक दिया। वह नाव से लोड 
आया। सुयख्य धन भाण्ड के साथ क्रमराज गया। 
वहाँ भी उसके आगमन की चर्चा सत्वर गति से व्याप्त 
हो गयी । जनता एकत्रित हो गयी । उसका अनुसरण 
करने लगी। सुय्य दाक्षथर अमिध स्थान पर पहुँचा। 
अधिक से अधिक भीड़ एकत्रित होने की राह देख 
रहा था। विशाल जन समुह एकभित होने पर बह 
ज॑जुलियो से दीनार वितस्ता में पोकगे छगा । जहाँ 
वह दीवार फेंक रहा था उस स्थान पर नदीगर्भ 
शिछाखण्डो एवं बाढ़ भर जाने के कारण भर गया 
था । प्रवाह अवरुद हो गया था। 

सुप्प लौट ब्राया। छोदते ही दुशिक्ष पीडित 
जनता जहू में कूद पडी। प्रवाह से शिलाज़ण्डो एव 
बाहुओ को निकाल-निकाछ कर बाहर रखने छगी। 
देखते-देखते वितस्ता पुलछिन नदीगर्भ-स्थित शिला” 
खण्डो बोर बालू से भर गया। शिलाओं के निकल जावे 
पर जल प्रवाह देग से चछने छगा। फुडाकरकट, 
रूकडी आदि स्वतः बेग से जल प्रवाह में वह घढ़े। 
बिगा विश्वेष व्यय किये गरीबो के उत्साह, परिश्रम 
एवं छोभ भावना से जछ निकल पडा । जल घटने 
लगा | जल प्लावन भय दूर हुआ। सुय्य सबका 
प्र्सापात्र बन गया । 

वाषाणमय बाँध से सुम्य ने विस्तसा के तटो को 
बाँध दिया । ठाकि जल विचले स्थानों मे मं जा सके | 
जहा-्जहां प्रयाह वेध वा उुय्प ने अनुभव विया वहां 
वितस्ता में नुतन प्रवाह पिया मदीगर्भ वा निर्माण 
कर दिया। 


राजतरद्विणी 
प्रजानामल्पपुण्यत्वान्नावर्धत 


शद६ 


मनागपि। 


त्पोचलात्‌ पलुवितं घपुष्पितं फलित॑ तथा ॥ ८७६॥ 
प७६ --प्रज्ञाओं के अल्प पुण्य के कारण थोड़ा भी नहीं बढ़ा और तपोबल से पल्‍लविव, 


हि 


पुष्पित, फल्नित नहीं हुआ । 


श्रोजैनोछ्ाभदीनेन युगपत्‌_ तद्॒धधोयत | 
तपसामतिशुद्धानां किमिव ज्ञापक्क परम्‌॥ <७७॥ 
८३७ भरी जैनोल्लाभदीन ने वह ( सुमिक्षादि ) युगपत्‌ कर दिया, क्‍या बह उसके अतिश्ुद्ध 


तप का ज्ञापक नहीं था ९ 


पूर्वेपुण्यक्षये राज्यात्‌ पतन्त्यन्ये महीक्षितः | 
तस्य जन्मान्तरे राज्यप्राप्त्ये राज्यमभूत्‌ प्रभोः ॥ ८७८॥ 
पड पू पुण्य के क्षय होने पर, राज्य से अन्य राजा गिर जाते है, किन्तु उस राजा को 


जन्मान्तर से राज्य प्राप्ति के लिये राज्य था । 


स नदीसातकाः कृत्वा धरणीदेव्मातृकाः। 
अग्नमहारानलु छमापो हिजेभ्यो यददात्सदा॥ ८७९ ॥ 
८७६ झस राजा ने देवमाठुका' एथ्वी को नदीमाठका' बनाकर, अनन्तर आाक्षणों को सदेव 


अमर दिये। 
विगामी स्थान पर वितस्ता-सिर्धु सगम षा। 
दोनो का समम्र पूर्वकाल,में वैन्यस्वामी के समीप था | 
वहाँ उसने वितस्ता घी धारा बदल दी ॥ परिहासपुर 
के ध्वंसावरोेषो पर खडे होकर देखा जाय तो आज 
भी प्रकद् होता है कि पूबंकाछ में प्रवाह बदल दिया 
पया था। भद्दाप्ससर वा जल तियन्त्रित रर जछ 
प्रधाह को येगमय दिया गया। बारहमूला से वितस्ता 
जलप्यावन बा जछू सद्ेग छेकर समुद्र की ओर 
जाने छगा। पृथ्वी जल से बाहर निकछ बायी। वहाँ 
प्राम आावाद हो गये । उन्हें वुण्डल वहा जाने छगा । 
पुष्प ने गाइमीर मण्डलके छूसे स्पानो पर जल पहुँचाने 
की व्यवस्पा वी। प्राम-प्राम से मिट्टी मेंगा वर 
सउन्हें अभिविचित विशा। उतवा गोठा बना*र 
एस दिया। जितने दिनो मे ये सूख यंगे, उतने दिलों 
परददाव उत रथानों वर जछ पहुँचाने बे लिये शुर्सित 
परिमाध एप विभाग मे परिरत्पित श्या । 
उसे रयान-स्‍्पान पर पापाघमय सेनुओं झा 
६२ रा9 


निर्माण गराया । छुस्प ने महापद्यसर से नि्गंत स्थान 
वितस्ता ठट पर अपने नाम पर एक सर्वोत्तम पत्तन 
का निर्माण किया। वही आजकठ का सोपोर तथा 
प्राचीन वाल का सुय्यपुर है। उसने अपनी माता के 
साम पर सुस्यणेतु का सुख्य बुष्डल प्राह्मणों वो 
दानकर, निर्माण क्टया। काइमीर के इस भद्ानू 
पुरुष पर भी वाल ने दया न गी। वह मीमार पढ़ा 
ओर त्रिपुरेश पर्वतपर गया । ज्येष्टेश्वर स्षेत्रगी रण 
लिया। उसने भगवदगीठा का श्रवण बरते आपाढ़ 
शुकू तृतीया सन्‌ ८८३ ई० में प्राण विसर्जन किया । 


पाद-टिप्पणी : 


६७९ (१) देयमात्या : देवपातृर दम्द 
डा प्रयोग बल्हए ने (ट० :५* १०९ ) हिया है। 
वह शेद अथदा बृधि जो बेदछ वर्षाजछ पर हो 
आशित रहदी है। जहाँ शोई द्िचाई बा प्रदस्थ नहीं 
होठा १ वर्षा इबनी हो जाती है दि अन्य छियाई दो 


यवनेम्यो5्यहारान्‌ू स सविहारान्‌ स्वयं ददौ ॥ ८८० )। 
पप० बाराह क्षेत्र” नगर एवं बिजय' ईशानादिः पर उसने स्वयं यबनों को विहार सहित 


सन्नदानेन स चासमपि ग्रोत्रभिदों व्यधात्‌ ॥ <८१॥ 
८८१ विजय क्षेत्र, वाराह क्षेत्र, शर॒पुर आदि में उससे सत्र' दान द्वारा इन्द्र को भी त्रस्त 


ध६० जोनराजकृता 
वाराहक्षेत्ररगरविजयेशानकादिपु । 
अग्रहार दिये । 
विजयक्षेत्रवाराहक्षेत्रशर॒पुरादिषु | 
कर दिया | 





उ्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती । इसको असीच 
भूमि कहते हैं ॥ यदि वर्षा नही होठी तो सूखा पड 
जाता है। कुछ उत्पादन नही होता। फाछ सूख 
जाती है । णैतुल आवदीत मे इस विपत्ति से बचते के 
लिये असीच स्थानों पर सिंचाई का प्रवन्ध कर 
दिया। दैवमातृका सुदूर प्राचीन काल से इसो अर्थ 
भें प्रयोग होता रहा है ( नील० : पुराण : १९ )। 

(३ ) नदीमांठ्का : उस रुपान को कहते है, 
जहाँ नदो के जल से धिचाई की जाती है । नहर किया 
नदी की पिंचाई पर जो भूखष्ड निर्भर रहता है, उसे 
नदीमातृका कहा जाता है। नेषध मे इसी बय॑ मे यह 
शब्द प्रयुक्त हुमा है ( मैषष : ३: ३८ )। 
पाद-टिप्पणी : 

८४०, ( १ ) बाराह क्षेत्र : बारहमुछा अचल 
है । द्रष्टभ्य टिप्पणी ; इछोक ६०७ याराह। उत्तर 
प्रदेश बस्ती शिछा से बडाचत्रा, दिलचर रेलवे स्टेशन 
से २ मील पूर्व कुआनो नदी के दक्षिण तटपर रेलवे पुल 
से बाघ मोल दूर पर ग्राम है। जनश्रुति है कि यहाँ 
भषवान वराह का अवतार हुआ था । धारहमुल्य का 
बाराह मूला क्षेत्र स्वंधा भिन्त है। वही भारत से 
सबसे अधिक प्रसिद्ध काइमीर मे है 

(२) विजयेश्बर : विजन्नीर ७ विज वेहर[ न+ 

विजयेश ७ विजय क्षेत्र, समानारक हैं । द्रष्टव्य इोक : 
१०, १६२, २५४, विजमेश्वर माहात्म्य, क्यू : २३ : 
४१४६; १४ : एम० दो० विजयेरवर पुराण परिग्रहण 
संध्या : १३०॥ ९९; घारदा पाण्डुलिपि, हिन्दू 
विश्वविद्यालय हाप्षी । 


(३ ) ईशान . ईश्ानैदवर व ईशावर । द्रष्ट्य 
टिप्पणी इलोक : ६०१ ॥ 
पादू-ठिप्पणी ; 

८५१. ( १ ) झूर॒पुर : शुरपुर रामब्याए नदी 
से सात मौछ दूर और ऊँचाई पर है। राजा 
अवन्तियमों के समय मस्ती शुरवर्मो ने इस नगर की 
बराया था । वहाँ पर उसते द्वार अर्थात्‌ द्वग स्थापित 
किया था। यह चुंगी चौको थी। यह पीर पंजाल 
मार्ग का अन्तिम छोर है। यह मार्ग द्ुरहाल और 

रुपरी पास जाता है। इसका वतमान नाम हणुर 
है। यहांपर इलाही दरवाजा है, जो कि हूरपुर से 
थोडी दूर पर है। हूरपुर से नदी के अधोभाग मे 
लूगभग दो मीछ तक प्राचीन आबादी के चिह्न मिलते 
हैं । पीर पंजाल मार्ग से होने वाछे यातायात, व्या 
पार आवागमन के सन्दर्भ मे इसका नाभ मुणछों के 
समय तक खूद प्रचलित था! इसे हीरपुर भी बाहते 
है । कल्हण की राजतरग्रिणी में इप स्थान का बहुत 
उल्लेख मिलता है ( रा० - ३: २२१, ५: ६९; ५७४ 
५५८, १३४८०,१ ५२, १३५५, १५२०, १६५०, ८५३ 
१०५१, ११३४, १२६६, १४०४, १५१३, !५७५७, 
२७९९ )। श्रीवर ने भी इसका उल्हेय दिया है 
( जैद० : १: १०, १६४, ५६ २२, त० * ३: ४२: 
४: ३६,४४२, ५२६, ५३१, ५४५८, ५८४, ६०६)! 

(३) सत्र : अप्तसन्न आदि से अभिप्राय हैं! 
जहाँ मरीबोकों मुफ्त भोजन दिया जाता है । परशियतर 
इतिहायकारों ने भी सुलतान द्वारा चलाये सत्रो का 
झल्लेख किया है ( म्युनिय : पाष्डु० : ७१ ए० )। 


राजतरद्विणी 


8६९. 


भूमिविक्रमूजीोदि कृतचिहं. महीझुजा। 


निह्वप्रागभावाय घमोधिकरणं 

८परे पूर्व विकय का निहुव ( छिपाव ) रोकने के लिये, 
पत्रादि चिह्र ( करती ) करने बाला घर्मोधिकरण स्थापित किया | 
प्राप्तो. नागप्रसादतः । 
स॒दण्डमिव तस्यादात्ताम्न॑ ताम्रकरो गिरिः 


यो जयापीडदेवेन 


कृतन्‌ ॥ <८२॥ 
) राजा ने भूषि विक्रय! का भूर्ज 


॥ <<३ ॥ 


उफई३ नाग के प्रसाद से जयापीड देव जिस ताम्रकर' गिरि को प्राप्त किया था थह ( ताम्रकर 


पर्वत ) उसे ताम्र मानो दण्ड स्वरूप देता था । 





सन पाँच भहायज्ञों मे से एक यज्ञ है। इसे 
अतिथियज्ञ भी कहा जाता है। ( इपीग्राफिया इण्डिका 
भाग ७: पृष्ठ ४६ टिप्पणी ८ )। 
पाद-टिप्पणी : 

८८२. ( १) विक्रय : भूमि सवंदा ही बेचने 
और खरीदने का क्रम भारत में चलता रहा है। कुछ 
मौछ्षिक वेचे जाते थे और कुछ लिखकर । कपटी, छठी 
तथा सबल लोग क्रय-विक्रय से छाभ उठाते थे । मालूम 
भी नहीं होता था कि कितदे द्रव्य में कितनी भूमि 
चेची या खरीदी गयी। इस भ्रष्टाचार को रोकने के 
लिये आज के समान क्रय-विक्रय रजिस्ट्री के लिए 
सुलतान ने धर्माधिकरण कार्याकूय आजकल के 
रजिस्ट्री आफिसो के समान खोढा। श्रत्येक क्रय 
विक्रय भोजपन पर लिखने का आदेश जारी किया 
ताकि निरयंक वाद-विवाद एवं क्षगडो से जनता की 
रक्षा होती रहे । 
पाद टिप्पणी : 

पएरे, ( १) जयापीढ : तात्नकरगिरि : ताम्र 
खान से प्राप्त तामप्न की आय, जैतुल आबदीन 
अपने निजी व्यय से छाता था । ताम्न खानें कहाँ थी 
उम्रका पता कल्दृण तथा जोनराज ने नही दिया है । 
जनेश्रुति है कि लिदर उपत्यका में ऐश मुकाम स्थान 
पर लाम्न द्रध्वित क्रिया जाता था। यही ताम्र परि- 
द्रावक था ( लारेन्स : बैठी : ६२ ) | मुगल काल मे 
भी रजत एवं ताम्र मुद्राय॑ काइमीर मे टकणित को 
जाती थों। 


तबकाते अकवरी मे उल्लेख किया गया है कि 
सिकन्दर बुतशिकत के राज्यकाल मे सुबर्ण तथा 
रजत प्रतिमाये नष्ट कर, उन्हे द्रवित कर मुद्रायें 
टंकणित करायी गयी। अतएव सुबर्ण एवं रजत का 
मूल्य घठ गया था। सुरुतान ने आदेश दिया कि जो 
शुद्ध त्ताम्वा खानों से निकलता है उनकी मुद्राये 
टंकषणिव की जाँय (उ० ; तैं० ; भा० ६२ ४१७ ) 

सिकन्दर बुतशिकन ने सुवर्ण तथा रजत प्रतिमार्ये 
भंग कर एव उन्हें गलवाकर सोना तथा चाँदी धातु रूप 
मे बनवा दिया था। उनसप्ते मुद्राये टंकणित की गयी । 
काइमीर मे उस समय सुवर्ण एवं रजत बाहुल्य के 
कारण उनका मूल्य घट गया था। सुलतान जैनुल 
आबदोन ने शुद्ध ताम्न मुद्रा टंकणित करवाई 
(६ म्युनिद्ध * पाण्डु० ; ७० बी० )। 

जैनुल आबदीन की रजत मुद्रा पर हिजरी ८४२ 
उथा ताम्र पर हिजरी ८४१ तथा ८५१ टंकणित हैं । 
जैनुल आवदीन ने पीतल की भी भरुद्रा टकणित कराई 
थी । उसकी मुद्रा पर 'जख' तथा 'काइ्मीर! टकृपित 
है। जैनुल आवदीन की मुद्रा के मुख्य भाग पर शाह 
के स्थान पर 'नाइब-इ-अमझठ मुममीन! तथा पृष्ठ 
भाग पर “जस-ई-काइ्मीर! टकणित है। समर अरदी 
हिपि मे है । 

जैनुल माबदीत की सभी प्राप्त रजत मुद्दा पर 
हिजरी ८४२ ही अक तथा दब्द मे टंकणित है। यह 
समय वयो दिया गया इस पर कुछ और प्रकाद पड़ने 
की आवश्यकता है। इसी प्रकार ताम्र मुढाओो पर 
हिजरी ८४१ तथा ८५१ टंकणित है । इससे अनुमान 


ध्ध्र 


जोनराजकूता 





निकाला जा सकता है कि ८४१ तथा छश५१ 
हिजरी मध्य ताम्र की प्राप्ति हुई थी। वे मुद्दा 
वृत्ताकार हैं। उनका तौक ७१ से १०० ग्राम 
तक है। मुख्य भाग पर जैनुल आवदीन का नाम 
तथा उसके ऊपर सुछतानुल आजम टकणित हैं । पृष्ठ 
भाग पर 'जख-ई-कावमीर' तथा अरबी छिपि में वर्य 
टंकणित है। काश्मीरी मुद्राये दिल्‍ली के सुलतानो की 
अपेक्षा कम भाक॒प॑क हैं। रोजर का मत है कि काइमीरी 
मुद्राये विश्व में सबसे लिम्न कोटि की टंकृणित हैं 
( जे० ए० एस० बी० * ६५ * १८९६ २२३ )। 
काइ्मीर के सुलतानों की टकणित मुद्राओ से उनके 
बर्द का पता छगाना कठिन है क्योंकि वे पढ़े नहीं 
जाते । कभी-कभी एक ही वर्ष कितने ही राजाओ के 
मुद्राओं पर टंकणित है (जे० : ए० एस० बी० 
५४: १६६४५ : ९५-९७ )। 
ताम्न मुद्रायें कसरिस्‌ अथवा पुच्छू कह्दी जाती है । 
सबसे कम दाम की मुद्रा कौडी थी । काइमीर मे वह 
छोटी-छोटी चीजो के छिये फ्रय-विक्रम का विनिमय 
माध्यम था। कौडों के अतिरिक्त दिनार, वाहगनी, 
पुल्छू, हुप, सासूत तथा लाख विनिमय सरुद्रा के साधन 
थे। १३ दीनार का १ बाहगनी, २ बाहगनी का 
३ पुज्छूं ४ पुच्छूका १ हप, १० हव का १ सासुन 
तथा १०० सासुन का १ लाख ओर १०० लाख का 
एक करोड दीतार होता था । 
तूरमान की ताम्र मुद्रा हसन शाह के पूर्व तक 
काइमीर में क्लती थी ॥ उ्का प्रचलन समाप्तप्राय 
देखकर हसन शाह ने सौसा की मुद्रा द्विदिनारी 
चूलायी । 
ततौल का माप १६ मासा का एक तोलछा, ८० 
तोला एव रोर, सवा सात पल का एक सेर था चार 
पेर गा एन सन या तरब था। तरन आजकल के 
प्तेशी के समान चा। १६ तरक बा एवं खरवार, 
अर्थात वर्तमान काल का ८ रेर, इसी प्रत्यार नाप 
१ पिरह, ढाई इज्च, १६ गिरह का एवं गज, होता 
भा। पशमीना नापने के छिये २० पिरह वा एड बज 
माता जाता था। 


इसी प्रकार जमीन की भी नाप निश्चित थी। 
काइमीरी मे प्रत्येक प्ाट को पट्टा कहते है। ढाई 
पट्टा यहा के एक बीघा बराबर होता था। सुलतान ने 
जरीब की लम्बाई बढा दी गयी थी । ( अवबरनामा 
३ : ८३०-८३१ ) तबकातै-अकबरी : ह * 
४३६ ) । 

जयापीड ने नाय महापदुम के प्रसादरों किस 
प्रकार ताम्रकरगिरि प्राप्त किया है, इसकी कथा 
कल्हण ने (तरंग ४ : ५९२-६१६) दी है। 
एक द्राविड यान्त्रिक था। रात्रि में महापरश्ष नाग 
ने राजा से स्वप्न गे कहा कि वह राजा के राज्य मे 
अपने बन्दु-बास्थवों के साथ सुखपूर्वक रहता हैं। 
उसे इस सयय रक्षा की आवश्यकता है। द्रावि् 
यात्रिक मुझे वेचकर धन अर्जन करवा चाहता है। 
जहाँ सूखा है और पाती की भावश्यकता है। यदि 
आप मेरी उससे रक्षा करेंगे तो में आपको मापके देश 
मे स्वर्ण पंत दिखाऊँगा। राजा ते यात्त्रिक की 
बुलवाया । उससे पूछा। वह इतने द्ाक्तिशाली नाग 
का किस प्रकार नियन्‍्त्रण करेगा, जो गहरे जल में 
रहता था । राजा को विश्वास नही हुआ। गान्िक 
राजा को साथ लेकर महापप्मसर पर गया । मास्विक ते 
अभिषिक्त बाण छोडकर महाप्मसर को सुजा दिया। 
राजा ने देखा कि मानवीय मस्तक युक्त एक ताय पक 
में उछल रहा था। उसके साथ अनेक छोटे-छोटे नाग 
थे। यास्तिक ने कहा कि वह नागर को अब छे छेगा। 
राजा ने मना किया। कहा कि पुन महापप्चततर 
जलपूरित कर दे। यान्त्रिक ने मन्त्रशक्ति इरा 
परससर को जलूपूर्ण बर दिया। राजा ने द्वाविड 
यान्त्रिव को धन देवर विदा किया । 

नाग ने अपनी पूर्व प्रतिशानु सार दाजा यो स्वर्ण 
पर्वत नही दिलाया। राजा इस चिन्ता में याद्दी 
कि राजा को स्वप्न में साथ ने बद्धा-“मापबी विस 
कृषा के कारण स्पर्ण पंत आपत्रो दू। मैं भयप्रद्त 
होकर बापकी शरण आया था। परस्तू आपने मेरों 
रक्षा नहीं पी। मेरी निर्बलता प्रमाणित हो परुकी 
है। मैं र्तियों गो मुस दिश्ाने योग्य नहीं रह गया 


राजवरक्लिणी 


श््ध्रे 


मणीन खनिम्यश्चालम्पांस्तद्राज्ये भूरजोजनत्‌ । 
ये जैनमणयः खूयाताः पद्मरागमदच्छिद।॥ ८८४ ॥ 
८८७४ उस राज्य में प्रथ्वी ने खानों से जिन अलभ्य मणियों को पेदा किया ये पद्मणग मणि 


के मदच्छेदकारी जैन मणि प्रसिद्ध हुये । 
सरितां सैकते 


काश्वन॑ काश्वनच्छायाँ 


पीतसिकताभ्रमद॑ त्तदा। 
विश्वद्धोकेरचीयत ॥ ८८५ ॥ 


८८५ उस समय नदियों के रेतीले तटपर लोग पीत बाल्लू का भ्रम उत्पन्न करने बाला 
सुनहरी कान्ति युक्त कांचन ( स्व) का चयन करते थे ( 





हूँ। मेरा स्वाभिमान नष्ट हो गया है। बतएव मैं 
आपको स्वर्ण पर्वंतन दिखाकर ताम्रकर पव॑त 
दिलाता हुँ” नाग ने उसे ताम्रकर पवेत दिखा 
दिया। प्रातः राजा मे ताम्रकर पर्वत प्राप्त किया । 
यह पर्वत ज्मराज्य ( कमराज ) मे था। उसने ताम्र 
धातु से एक कम एक द्वात करोड़ दीनार टंकपित 
कराया । 
साज़पात्र फाश्मीर मे प्राचीन काठ से बनता 
जाया है। काइमीर उपत्यका मे ताम्र सुम्ब, कंगन 
तहसीछ, गन्दर बल, वलिस्तान ( हिन्द बारह ) ऐश 
मुक्काम ( अनस्तनाग ) में प्रि़ता है। 
लद्माख प्रदेश में जागछा, करगिर तहसील में 
जास्सकार तथा जम्मू प्रदेश मे राजीदी तथा किश्त- 
बार तहसीछो में ताम्बा पाया जाता है। जम्मू मे 
मुह्य स्थान जहाँ यह पाया गया है--सुखदल गली 
( स्पासी ), गनेटा ( राजोरी ), डोल भौर रूद नाला 
किदतयार है। 
पादू-टिप्पणी : 
पड़, ( १) पद्मराग सणि: बृहतुसंहिता के 
अनुसार सौगंधिक, गुरुविद तथा स्फर्टिक उक्त तीन 
प्रकार के पत्थरों से पद्मराग का जन्म होता है। इसे 
हिन्दी-भाधा में माणिक किया छाछ कहते है । 
पाद टिप्पणी : 
८८५, ( १) कांचन : स्वर्ण पिपीलिका का 
वर्णन महाभारत में मिछता है (सभापते : ४२- 
४ )। यूनानी इतिहासकार हेरोदेतस लिखता है कि 
चीटियो द्वारा स्वर्णरेत अर्थात्‌ पिप्पलिका एकत्रित 


होता था (३: १: १०४ ) | काब्मीर कीउत्तर तथा 
पश्चिम बहने वाली नदियो मे स्वर्ण रेत मिलती है । 
शारदा तौर्थ के वर्णन मे कृप्णगंगा में स्वर्ण रेत 
मिलने का उल्हेख प्रिलता है। मात्तंग ऋषि के पुत्र 
झाण्डिल्य ऋषि ने कठिन तपस्या देवी शारदा की 
प्रत्यक्ष दर्शन पाने के छिए की | वहाँ घोष वर्तमान 
ग्रुप्त नामक स्थान पर देवी प्रकट हुई । तहपि से कहा 
कि वह वास्तविक शक्ति रूप मे उसे दर्शन शारदावन 
में देगी । देवी हयशिराश्रम मे ऋषि की दृष्टि से लोप 
हो गयी । हयशिराश्रम हय होय ग्राम है। यह गुस 
ग्राम से चार मील उत्तर-पुर्व स्थित है । मुनि ले क्रष्ण- 
गगा में स्नान किया। उसे आजकल कृष्पणनाय 
कहते हैं । 

मुनि का आधा शरीर सुवर्ण वर्ण हो गया । यह 
नाग द्रद्भ ग्राम के ऊपर है। इसे आजकल सुन द्रेग 
कहते हैं। मुनि के स्थान को ब्राह्मणों ने स्वर्णार्धागक 
कहा है। यहां से मुनि शाण्डिल्य ने उत्तरस्थित पव॑त 
पर आरोहण किया। रणगावदी बन मे उन्होने देवी 
का लुत्य देखा । वह स्थान वर्तमान रंगवोर है । वह 
स्थान उस दरें के नीचे है जहाँ द्वंग गे कृष्णगंगा 
के मार्ग जाता है! वहाँ से मुनि गोस्तम्मन बन में 
गये । वहाँ से गौतम के विवासस्थान तेजवन में 
पहुंचे । वह स्थान कृष्णगंगा के वाम तट पर है । बहू 
वर्तमान तेहजन है। वहाँ से एक पहाड़ी पार 
कर मुनि पहाडी के पूर्व मे गणेश को देखा और 
शारदा बन में पहुचे । शारदा के दौनों रूप शारदा, 
नारदा ( सरस्वती ) तथा चागूदेवी की वन्दना की । 


६४ 


जोनराजकृूता 


सरित्सुवर्णात्‌ पछांशो ग्राद्यो भाविभिरीश्वरे! । 


ताम्रपट्टेडलिखय्याच्मावाक्यमेवं 


नरेश्वरः ॥ ८८९ ॥ 


८८६ “नदी के सुबर्ण से पष्टांश” भावी राजाओं को अ्रद्ण करना चाहिए--” ऐसा याचना 


बाक्या नरेखर ने ताम्र पट पर लिखवाया | 





बहाँ शारदा देवी ने उन्हें दर्शन दिया । सिन्ध अर्थात्‌ 
किशनगगा एवं मधुमती नदी के सगम पर शारदी- 
तीर्थ है। किद्यनगंगा को सिन्‍्धु भी कहते हैं। शारदा 
मन्दिर समीपस्थ एक छोटा गाँव शारदी है । 
सुनद्रंग ताम महत्वपूर्ण है। सुन का बर्थ 
सुवर्ण है। मुनि ने कृष्णगंगा मे स्नान कर सुवर्ण का 
अध्धशरीर प्राप्त किया । वह द्रग सैनिक चौकी थी जो 
शारदी तथा चिछठास सडक पर थी। सुन शब्द 
के विशेषण द्वारा ऐसे रंग को अन्य द्ंगो से अन्तर 
दिखाया गया है । 
क्रृष्णगंगा में स्वर्ण सिकता मिलती है। प्राचीन 
इतिहास से प्रकाश पडता है कि कृष्णगंगा उपत्यका 
के दरद छोग सिन्ध नदी के ऊध्व॑ भाग मे बालू से सोना 
निकाछते थे। कवि विल्हृण भी कृष्णगंगा के बालू से 
पोना निकालमे का वर्णन करता है। उसके अनुसार 
कृष्णगंगा तथा उसकी सहायक नदियों की सिकता से 
स्वर्ण निकाला जाता था। 
काश्मीर की उत्तर-यूब ठद्दाथ्ष की नदियों से भी 
स्वर्ण-रेणु निकाली जाती ची। 
देव साई अधिकत्या के जल प्रवाह में बहते 
घिकता किवा बालू से सोना निकाला जाता था। 
अबुछूफजल छिखता है कि पखली की नदियों के बालू 
से स्वर्ण गिकाछा जाता था। कादमीर की पश्चिमी 
सीमान्त नदियों की बाद में सुबर्ण रेत मिलने का 
वर्णन सुदूर प्राचीन काछ से मिलता है । 
अटक के ऊपर सिम्धु नंदी को बालू से सोना 
निबाल़ने पा व्यवसाय अत्यन्त विकसित था। स्वाद 
अंचल से आनेवाली नदियों मे भी सुवर्ण रेत मिलती 
है। दाघुठ नदी में भी स्वर्ण रेत मिछती है। 
कालछास्तर में सोना तिवालना बहुत मरहँगा पड़े गया । 
अतएव यहाँ व्यवसाय समाप्त हो गया। (इम्पीरियल 
गजैडियर : २० : ११९ वेशावर ) 


रावलविण्दी की नदियों मे भी घुयर्ण रेत मिलती 
है ( इम्पीरियक गजेटियर : रावलविण्डी: २१: 
२६९ )।॥ 

जोनराज के वर्णन से प्रकट होता है कि जैंनुल 
आबदीन के समय सकता से स्वर्ण तिकाछने का 
व्यवसाय विकसित था। बह बालू सिन्धु महानद, 
कृष्णगंगा उपत्यका, पल्लछ्ली एवं पदिचम सीमावर्ती 
नदियो के रेत से निकाला जाता था । मैं शारदी तथा 
सीमान्तवर्ती नदियों के तटों पर नही जा सका। वे 
पाकिस्तान के अधीन है, वहाँ जाना कठिन है। 
किन्तु सिल्धु नदी के बालू मे मैंने स्वयं स्वर्ण सह 
चमकता कण अपनी लहाख यात्रा के समय देखा था| 
वह किस प्रकार निकाला जाता था कहना कठिन है। 
पूछने पर मालूम हुआ कि अब बाहू से सोना निकालना 
महंगा पडता है। इस व्यवसाय के नष्ट होते का एक 
धामिक कारण ओर मालूम होता है। मुसल्तिम धर्म 
के अनुसार सोना हराम है। काइमीर तथा पखली, 
गिछगिट स्कई आदि निवासियों ने मुस॒लिम धर्म स्वीकार 
कर लिया था, अतएवं उनकी मानसिक झचि इस ओर 
नहीं रह गयो थी। काइमीर के शुलुठानों की स्वर्ण 
मुद्राये नाममात्र को मिछ॒तो हैं। मुद्रा में ताम्र एवं 
रजत का अधिक प्रयोग होता धा। 

काइ्मीर में सुबर्ण ग्रिऊमिट, इस्करदू, छद्दांस 
और दरस क्षेत्र की स्रोतस्विनियों तथा सदियों के 
रैत मे मिलता है। अनुमाव लगाया गया है कि स्वर्ण - 
खानें सोनमर्ग के समीपस्थ स्थानों में थीं। गिकुगिट 
में नाछा बगरीत वी रेत से भी स्वर्ण निकलता है। 
कक 28 पिप्पछिका के प्राध्यद्षे्र और लदियाँ 
धीरे हिरण ला में अनधिकृत रूप से हैं। 

८८६ (१ )पशष्ठांश : जैः दी 
के राजाओं के ये सुन का 22 /2:2/2:07088 


राजतररद्धिणी 


नगराधिक्ृतः 


प्रध्श्‌ 


काचडामरों छुस्तरे पथि। 


ऋषचामात्न व्यधात्‌ सेठुं नगरान्तः शिलामयम्‌ ॥ ८८७ ॥ 
उप७ नगराधिकारी कांच डामर नगर के अन्दर डुस्तर मागे में कोशभर शिलामय सेतु 


निर्मित कराया | 


नात्मेव सेतुदानेन तेन पड्कात्ससुद्धृतः । 
सकलो5पि जनो मध्येनगरं पुण्यशालिना ॥ <८८ ॥ 
उप्ण उस पुण्य शाली ने नगर के मध्य सेतुदान द्वारा फेवल स्ययं को ही पंक से समुधृत 


नहीं किया अपितु सकल जन को । 


विपये विपये चक्के शिर्घभद्दो मठान्‌ श्यून! 
अन्येषपि सचिवा राज्ञों धर्मशाला बहब्येथुः ॥ <८९ ॥ 
घपध शिये भट्ट ने 'विषय-विषय” में सठों को बनवाया, और राजा के अन्य सचियों ने 


बहुत धर्म शालाएँ घनवाई। 





यावय लिखाया था । अपने समय में यह कर स्वरूप 
द्तिना भाग छेता था कही स्पष्ट नही होता। सम्भावना 
यही है कि यह विसी अवस्था में यष्ठांश से अधिक 
बर नहीं छेता था [ स्पुनिश्ध पाण्डु० ७२ : बी०, ) 
तदवाते अक्यरी : ३: ४३६; किरिस्ता ३४२ )। 


पाद टिप्पणी : 

रू८८, (१ ) सेतु : जोनराज सेतु हुए वास 
महीं देता । परशियन इतिहासकारों गे पता लता 
है पि उसने जैन बदल पुझ का निर्माण बराया पा 
| नवादयत असवार : पाण्दु० : ४५ ए० ) वारयाते 
दाइमीए नाम जीना पदछ देतो है. [ पाण्डु० * ४३ ४ 
१४ गो०, नारायण कौ ; पाष्डु० ६९ ए०, हैदर 
महिक : पाष्टुण० : ४९) । 

पीर हगन ऊिसता है-बौर नाठा मार (महासरित) 
पर घात मजबूत पु छोगो मे आमदरपा के ठिये 
हायम रिया ( उद्दू : अतुबाद * १७६ ) ४ जोनराज 
जा तात्वय॑ उक्त मेपुओो थ्र्षात पुलोंगे है वर्योरि 
धीतगर में शव बुर्खों जय निर्माण हुआ था । 
पादर्नट णणी : 

«८३. (१) विधपय-रिपय : दियय विश- 
हपा दिव्य राजवरंगदिएँं में रपावादद रूप में प्रयोष 


किये गये हैं। यूनानियों ने राज्य एवं 'विश' को एक 
ही माना है। प्रत्येक राज्य के नागरिकों पो विश: की 
संज्ञा देते हैं। पिन्‍्ध तथा पंजाव के सभी राज्यों के 
विषय में भ्रायः यही बहा है। किन्तु भारतीय छेखक 
उन्हें जदपद तथा देश गहते हैं ( पाणिनि : ४: १: 
१६८-१७७) | वल्हृण ने विषय दाबद का प्रगोग देश 
जिवा उसके राजा के सन्दर्भ मे किया है। विषय, 
विश्य तथा विध्वः वी ौध्यिति राज्य से छोटी ची। 
सम्रयन्सम्य पर उसबा अर्प बेदलता गया है ॥। 


माइमीर उपत्यवा छोटे-छोटे प्रशासत्रीय विभागों 
में सुदूर प्राचीव काठ से विभाजित थी। उस्हें आजबछ 
वी भाधा में परगना अहते हैं। उनता प्राचीय सलाम 
विषय पा। छोड्प्रयाश में उल्ठेस मिछता है कि 
बाइमौर २७ विषयों में विभाजित था (पृष्ठ ७७ )। 
छोशप्रदाध में १९ विषयो वा नाम भी गरिझता है। 

अबुठप्जठ से जिस धमय आइने अरबरी 
डिसी, टप गमय ३८ परगता थे। उससे पूर्व बाजी 
अठी वे अनुगार ४१ बरंगना थे । धिगों के राग्य- 
आठ में यंग ३६ परदना थे। परृरतापयढ़ ( न 
१८२८ ६० ), बाइन ( सन्‌ १८४० ई७ ) हथा वैरेः 
हुऐल ( गन १८४४ ६० ) ते धरदतनों वी रंक्या ३६ 
डी है। उतरे साथ धावः गईं मिछते । होरर। बाल 


ध्घ९्‌ 


पद्माकरस्य सथनाय 


वभ्युयतीा सततमेव 
रदारदि 


तरब॒स्कराकरि 


जोनराजकृता 


गजाधिराजा- 
तदम्बुतृप्तो । 
चातिमत्तौ 


कृत्वा क्षणादगमतां स्वयसेव नाशम्‌॥ ८९० ॥ 
८६० पद्माकर का मथत करनले के लिये दो गजराज उद्यत हुये, वध तक उसके जल से 
तृप्त तथा अति मत्त होकर सुण्ड-सुण्ड, दांत-दांत, से प्रहार कर क्षणभर मे स्वयं ही नष्ट हो गये | 


ससलोदछझरो धाज्रेयों 


अआपतेरेकगोचजौ । 


हो रन्भान्वेषिणायास्तामन्योन्थविभवासही ॥ ७९१॥ 
८६१ राजा का घाठपुत्र, एक ग्ोत्रज रन्प्रान्वेपी परस्पर विभव फोन सह सकतने' बाले 


मसोद और श्र थे । 


राज्ञा तो वारितक्रोधो स्लेहदाक्षिण्यशालिना | 


हत्वान्यतरसझ्ुत्पिन्लसज्ञावभवतां 


चिरम्‌ ॥ ८९२ ॥ 


घष्टर स्मेह दाक्षिण्यशाली राजा ने उन दोनों का क्रोध निवारित किया, एक दूसरे, किसी 
की हत्या कर पुनः वे दोनों पड्यन्त्र उययत हो गये | 


फदाचिदू भूपतेरग्रे स्श्ः 


आझरेण चाक्दारे। 


मसोदठक्कुरः दास्त्रसन्‍न्‍्यासं समकल्पयत्‌॥ ८९३ ॥ 
८६३ किसी समय भूपति के समक्ष शर्‌ के द्वारा बाक्‌ बाणों से बिद्ध होकर, मसोद ठक्कुर 


मे शम्र संन्यास ( त्याग ) कर दिया। 





तक उनके नाम तथा उनकी सीमा घटती - बढती 
रही है। मेजर वाद्स (सन्‌ १८६४ ई०) ने 
परगनों की संख्या ४३ दी है। तत्पदचात्‌ परगनों के 
स्थान पर काइ्मोर ११ तहसीलो में विभक्त कर 
दिया गया। परणनों की सक्ष्या सुदूर प्राचीन काल 
से२७ से बढकर सन्‌ १८६५ ई० मे ४३ हो 
गयी थी + 

प्राचीन काछ में विषय एक जिला के समान 
माना जाता था। एक राज्य अथवा क्षेत्र ओर 
बी विषय मण्डल के अन्तर्गत और कभी मण्डल 
विषय के अन्तर्गत मान लिया जाता था। कभी दोनो 
सपानार्पक होते चे ( ई० आई० ६ ८न्‍ड ) ६ 

(२) धर्मशाला : मुझ्य - मुख्य सडबो पर 
यात्रियों के विश्राम के लिये धर्मशालाओ का निर्माण 
किया गया घा। उनको सुव्यवस्था के तिये उन पर 
गाँव चढ़ा दिये गये । उन ग्रामो वो आय से शालामो 


का ब्यय वहन होता था (म्युनिख : पाण्ठु ७१ ए०)। 
धर्मशाला मे कोई भी व्यक्ति निःशुल्क निवास कर 
सकता था। धर्मशाला एवं सराय, यात्रियों, पमंटको 
तथा व्यापारियों के निवास हैतु बताई जाती थी जो 
दो-चार दिन ठहर कर अपना बौर प्रवन्ध कर छेते थे 
कथवा अपनी यात्रा पडाव देकर जारम्भ कर देते थे । 
पाद्नटिप्पणी ; 

८९३. शखसंन्यास : पहलवान छोग अच्छी 
बुइठी एवं ख्याति प्राप्त कर छैने पर दंगछो की कुष्ती 
छडना छोड देते हैं । इसी प्रकार योद्धा शस्त्र रख देता 
है। वह शस्त्र पुनः नहीं उठाता। युद्ध में अपना 
साहठी कार्पों में भाप नहीं छेता | इसी वर्ष मे छः 
संन्यास शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है । 

जिस प्रकार संन्यास लेने पर तिसी स्यक्तिवी 
नागारिक मृत्यु द्वों जाती है उस्यो प्रकार धस्न* 
संन्यास छेने पर मनुष्य वा आयुधजोवी कर्म समाप्द 


राजतरब्लिणी 


न्यस्तशात्र॥ स रजनो गच्छन्मितपरिच्छद!। 
रन लब्ध्वाध्थ शुरेग मसोद्क्कुरों हतः॥ ८९४॥ 
८६७ शक्ल त्याग कर रात्रि में मित परिच्छद ( सेयकों ) के साथ जाते हुये, उस मसोद 


ठक्‍्कुर को अयसर पाऊर, शूर ने मार डाला | 


विज्ञाठफकुरैस्तस्प अआतृमिः खूयातपौरुषेः। 
हन्तुमस्यर्थितः छरो ऋूपतेः प्रेमशालिना॥ <८९८॥ 
प६४ ख्यात-पौरुप विन्नादि! ठक्कुरों ने शूर' को मारने के लिये, प्रेमशाली राजा से 


अभ्यर्थना की । 


शारे साहुचरे विजन्ववक्‍्क्रेण इते सति। 
प्रसादमगमत्कीतिछक्कुराणां च धीस्तदा॥ ८९६॥ 
८६६ विन्न ठक्कुर द्वारा अनुचर सहित शूर के सार दिये जाने पर, उस समय ( राजा की ) 


कीर्ति फैली और ठबकुरों की युद्धि प्रसन्न हुई । 


तथा स॒ थोगिनां मानमदाद भूलोकवासव/ | 
२, ३ 
पेपामग्रे यथा मद्गराजाओलेडित श्ववत्‌॥ ८९७ ॥ 
८६७ उस राजा के योगियों? का अत्यधिक आदर करने से उनके आगे मद्रराजादि श्वानवत्‌ 


श्रीढ़ा करते थे । 

दो ाठा है। सन्याप्ती का कोई नागरिक अधिकार 
दाप्ल की दृष्टि से नही रह जाता / उसका नाम तक 
बदल दिया जाता है। यह अग्दि एवं धातुओं वा 
स्प्ण नही कर सत्रता। साधारण छोपो के समान 
यस्तर मे धारण पर घह गेशआ परिधान पहन लेता है । 
उसी प्रकार धास्र शम्यास छेते पर सैनिक शिवा योदा 
अपने दास्तोपजी वी वर्म एव धस्र धारण वरना र्याग 
देता है । 

पादूटिप्पणी : 

८९५. ( १) विन्न: बिल्न पे! विषय मे जोनणज 
रवत्प प्रकाश डाछता है। उसरा उल्लेख आगामी 
६८६६ सपा १६९ इछोफो में और दिया है। 

(३ ) झए्‌ : जैनुठ आवदीव ने विश्ञादि ठफहुरो 
वो अप्ययंना पर हार वो मारनेरी माजादेदी 
( म्युवित पाष्छु० : ७४ ए०, तबराते अर्वरीः 
४१) । 

हे रा० 


प्रादूरिष्पणो : 


८४९७ (१ ) योगी: जैनुल आबदोन योगियों का 
आदर करता था । यह स्व योगी था। योगी के 
कारण उस्ते पुत्ररत्त हुआ था। वह योगवाशिष्ठ 
सुनता था। उसके दर्शंत का उस पर प्रभाव था 
तवब्ाते अकबरीं में एक कषा योगी के सम्दध 
में दो गयी है--एशर यार सुझतान बीमार हो गया । 
उप्तकी मृत्यु आासप्न थी। छोप उसके जीवन से विश 
हो पये । इसी समय वाइ्सोर में एवं योगी पढुँचा | 
उपने बहा में सोमिया या ज्ञान जानता हु। सुलठान 
हो निरोग बरने का और दूसरा बोई इसके मतिण्कि 
उपाय नहीं है हि अपनी आत्मा गो उसके छरीर में 
डाल हूँ । राजा वे पा५ष॑दों ने घोगी तथा उसके एवं 
शषिष्प वो उसने छिरहाने से जाइर बरेठे छोड़ शिपा 
उसने प्रपरे दिष्य छे बहा--/जब मेरा धरोर बात्या 
जिशेत जाने में वेरार हो जाय तो थापन ही 


श््ध्प 


जोनराजक्ृता 





अवस्था मे ले जाकर उसकी रक्षा करना । जब 
सुल्तान की भात्मा उत्के शरोर से निकल गयी तो 
अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालकर अपने 
ज्ञान से जो वह रखता था, उसे सुलतान के शरीर मे 
प्रविष्ठ कर दिया भीर सुदृताव निरोग हो गया 
(उ० तै० भा० २. ५१० )। पीर ह॒तन इस कथा 
क्रो दूतरी तरह से कहता है। 
इस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाये मिलती है! 
शंकराचाय ने दूसरे के शरीर मे प्रवेश किया था। 
बाबर ने अपने पुत्र हिमायू की बीमारी मे भगवान से 
स्वयं बीमार ओर हिपायूं को अच्छा करने की प्रायना 
की थी। हिमायूँ ज्यो-ज्यों अच्छा होने छगा बाबर 
बोमार होठा गया ओर द्विमायू के अच्छे होते ही 
बह मर गया । 
वाकयाते काइमीर में उल्लेद्व है--'सुछृतान को 
छत्ताई जानने की उत्सुकता रहती थी । वह अम्दर्नी 
सफाई रखता था। कहा जाता है कि उसका एक 
छोड़ा छड़का था | उसकी तीयंठ खराब हो गयी थी । 
युछतान कछर तालाब में था। अपने लडके से कहा 
“मोछा भूछ गया हूँ छे आमओं।” जय लड़का वहां 
पहुँचा तो उसने घुछृतान कों वहाँ माला फ्रेर्ते हुए 
देश्ा। मुलताव की वह शक्ति देखकर उसने अपना 
गुर ह्याछ त्याग,दिया । (वाण्डु० : ४३,४४॥५४ ए०) । 
पीर हसम लिखता है--'एक दिन सुरूतान जैना 
जैक फे परहुल में क्रकेला बैठा हुआ था। सुरुतान का 
बेटा हाजी खां दीवानी व सीमिया से सुरताव को 
कतल् करने का झुयाक् दिल में छाया। सुलुतान से 
उसकी तरफ देखकर फ़रमाया कि मेरी तसवोह 
मस्जिद में पिर पड़ी है। जल्दी से जाकर छाओ। 
हाशी खां मसजिद् में गया। दया देखता है कि 
शुहदान पहाँ हवाप में तसदीह लिये हुए यज्ञीक्ता 
पड़ठा है। हैरत से थापत सौंटा । सुठतान ने उससे 
उयरीह झोगी। हामी सां धरमिन्दा होकर पैरों पर 
बिर पटा। बाज मोरतोन छिल्वते हैं कि चुलतान 
इस्प सोमिया बोर रीमिया में बणूबी धाहिए पा 
(६ शहें : बनुवाद वृष्ठ १८०, १८६१ ) 


सुरुतान स्वयं अपने जीवन के उत्तराध॑ मे योगी 
था। इस सन्दर्भ भे पीर हसद उल्लेख करता है-- 
'प्ोरखीन हिन्दू बाज अजीबो-गरीब किस्से कि अरवछ 
पे बयोद माबुम होते है हूसन एवक्राद में पेश नगर 
अपनी किताबों मे लिखते है। उनमे से घुलतान के 
हक में एक अजीबो-गरीब किस्सा छिखते हैं। 
कि सुछुतान जैनुल आवदीन बत्तीस वर्ष की हृकुंमत 
के बाद मजुंठ मौत भें गिरफ्तार हो गया । करीब 
था कि मर जाता कि दो शछ्स एक श्रीवट और दूधरा 
दोरीबठ जो हमेशा छुछतान के खिदमत मे रहते थे 
अपने पास एक कामिल जोगी रखते थे। जो इस्म 
सीमिया मे बड़ा माहिर था। जब बादशाह की 


मोत करीब आ पहुँची तो यह दोनों भुसाहेब 
निद्दायत हैरान और परीक्षान हुए और इस जोगी के 
सामने हाथ जोड़कर सुलतान की हसूछ सेहत की 
अर्ण की । जोगी जो मजकूर दोदो थादमियों की हुस्व 
खिदमात का निहायत ममनुन था--कहां कि 
सुलठान की मोत छाजमी बोर हृतमी है और 
बिल्युल इलाजो-वजीर नही । अब मैं तुम दोनों की 
रियायत से अपनी रूह बादशाह के कालिब में उतार 
कर उसको जिन्दा कर दृगा और अपने जिस्म को 
तुम्हारे हवाला कर द्वेगा | तुम्हें चाहिये कि उसे पूरी 
हिंफाजत से किसी अलग जगह रखकर स्याल रखो। 
ऐच्ा भ दो कि बह जाया हो जाये इन दोनो आदमियों 
को बडो चापदूदी और फरेव से उस सुलुतान के 
सिरहाने परदे के पीछे छिपा दिया। श्पोंहीकि 
बादशाह की रूह बादशाह के शदग से विवली जोगी 
की रूह उस वक्त जोगी के वालिब से तिकत वर 
बादक्षाह के जिस्म में दाखिल हो गयी। बादशाह 
के मुसाहदो ते फीरन जोगी का गिस्म उठावर 

इ्मशान के हवाछा कर दिया। सुछतान पहीहूव 

सालिम बिस्तर अलाछत से उठकर हकूमठ के 

कारोयार मे ममरूफ हो प्या। इस तरह णोगी ते 

अपने जिस्ग से हाथ धोवर हकुमत और उल्ठतत के 

प्याला मै छज्जत उठाई, (उद्दें अनुवाद : पृष्ठ १८२ )। 

प्रीर हुन हिन्दू छेखनों एवं पुस्तवो का शाम सहीं 
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स॒दद्द्योगिनां भोग योग तेम्योड्य्रहोन्दपः । 


नभय॑ 


दददरातिभ्यो द्धावभयमप्यहों ॥ ८९८ ॥ 


ई६८ आशय है. ! उस राजा ने योगियों को भोग' देते हुये, उनसे योग का ग्रहण किया | 


शत्रुओं को भय देते हुये, अमय धारण किया | 
सुद्राकपेरकन्थादि 


न्थादि वारथन, योगिनां छूपः। 


कुण्डल॑ हेमपात्राणि छुकूलमपि दत्तवान्‌ ॥ <९९॥ 
पर६६ राजा ने योगियों के मुद्रा,' फर्पर, कन्यादि'* दूर करते हुये, उन्हें कुण्डल, हेमपात्न 


एवं बख्च दिये | 


छिक्ष्वा पवेतपक्षतीरपि नवाः फेणेन हत्वाप्यर्िं 
कृत्वा यज्ञक्त॑ त्रिलोकविजयों कीर्त्यां न तृप्ति गतः । 
इन्द्र! पोतसितासितारुणहरिद्वण विधत्ते धननु- 


ज्योतिर्धूमसमीरनोरघदनामात्रेश्प्यसारे 


घने ॥ ९०० 


६०० पदतों के नवीन पक्षों” को काटकर तथा फेण द्वारा अहि की हत्या कर एवं शतयज्ञ 
करके भी त्रिलोकविजयी इन्द्र कीतिंसे ढप्त नहीं हुआ रे धुम, समीर, नीर के घटना मात्र 
असार घन में पीत, श्वेत, क्प्ण, अरुण एवं हरित्‌ चर्ण का धलुज्योति निर्मित करता है। 


देता। यदि किसो सन्दर्भ ग्रन्थ का गास देता तो 
इतिहास सम्बन्धी एक भर पुस्तक का पता चलता 
और तत्कालीन इतिहास पर कुछ और प्रकाश पडता । 
पादटिप्पणी : 

८९८, ( १) भोग : जोनराज के वर्णत का 
सा्र्थन श्रीवर ने भी किया है। योगियों के प्रति 
जैनुल आवदीन की घड़ी अड़ा ची। उसने योगवासिष्ठ 
का अध्ययन क्रिया था) योगवासिष्ठ के सिद्धान्त 
का उस पर प्रभाव पड़ा था । उध्ने स्वतः योपवासिषठ 
के सिद्धान्त से प्रभावित होकर एवं रचना की 
पी। योगी के प्रति उसको श्रद्धा का वर्णन श्रीवर 
मे छछित भाषा में किया है (जैन०: १:५४: 
४६-१३ )। तुहफातुल अहवाव (पाण्डु० : १३ 
बी० ) से प्रवट होता है दि जैनुल आबदीत ने योगियो 
के लिये छंगर भी दनवाया था। वह पुरातन क्षेत्र 
दिया सत्र के तुल्य थे जहाँ योगियो आदि गो मुपत 
साना मिश्ता था। बह छगर शिस स्पान पस्या 
उस मुहृद्दा गा वाम जुगी छंगर पष् गया | वह इस 
समय धोनगर बा रानीदोर स्पान है। 


पादु-टिष्वणी : 

६९९. ( १ ) मुद्रा : दोनों कानों मे एंखादि की 
मुन्दरी पहनते हैं। कनफठे योगी आज भी उन्हें 
पहने दिखायी देते हैं। उन्हें धदल कर सुलतान 
ने कुण्डल धारण करने के लिये दिया । 

(२) कपर : यतंन साधू प्राय; कपाछ, खोपड़ी, 
ख़प्पर अथवा तारियक तथा पात्रादि छरीर तथा 
भौतिक सुखो वी उपेक्षा के कारण लिये रहते हैं 
उन्हें बदछ कर जैनुल आवदोन मे स्वर्णपात्र प्रदाव 
किया । 

(३ ) कन्या ; गरुददी--पैबन्द लगा बस्र किया 
योगियो वा परिधान यथा 'जीर्थ दन्‍्धा ततः किस 
( भर हरि ३७४ ) सुलतान ने साधुओं एवं योणियों के 
गुदडी तथा फटे-युराने बषड़ों के स्थान पर उन्हें वृद्ध 
दान किया । 
पाइटिप्पणी : 

९००. ( १) पर्दत पश्ष : पृषराल में पर्यो 
शोपश जिया पंथ होते थे। दे उडते थे । इग्दर ते 
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भूतानां भाविनां वाषपि यद्वाक्य महीस्ुजाम्‌। 
लदिएसाहसो राजा कीतेये कतुमिछ्ठवान्‌ ॥ ९०१॥ 
६०१ भूव एवं भावी राजाओं के लिये जो अशक्‍्य था, इस साहसी राजा ने कीर्ति हेतु उसे 
करने की इच्छा की ! 
कतंव्य॑ साहस यद्यदचिन्तयदयं ऋ्ूपः। 
धर कालस्यथानवधित्वेन विपुरुत्वेन च क्षिते!॥ ९०२॥ 
तत्तत्सम्भाव्य साध्यं स 'भाविभिमेंदिनीश्रीः । 
दूरादब्धिरिवायातो रत्नेष्वधिकदीपिपु ॥ ९०३ ॥ 
साहसेप्वेकमादातुमपि प्राप न निश्चयम्‌ । 
उपचारेदरिद्राणां संभवोदारमानसः ॥ ९०४ ॥ 
न॒तोपितः आते राज्ञामतीतानां स साहसे। । 
अगस्येष्वपि भूपालः छोलेपु च सर!ख च॥ ९०५॥ 
छाब्देष्वर्थष्विव.. कविस्ततः समचरन्वपः । 
चणिजामिव वाक्यानि व्यवहारससमुत्खुकः ॥ ९०६॥ 


६०२-६०६ इस राजा ने करणीय, जिस-जिस साहस को सोचा, काल के अनधधिल 
एवं प्रथ्वी की विपुलता के कारण, उन-उन साहसों में, भावी प्रथ्यीपतियों द्वारा एक भी सल्भाव्य 
साध्य ग्रहण करने का निश्चय, उसी प्रकार नहीं कर सका, जिस श्रकार दूर से समुद्र तट पर आया 
व्यक्ति, अधिक दीप्िमान रत्नों में एक को अहण करने का निश्चय नहीं कर पाता है) उदारमत 
चह राजा, दरिद्रों के उपचारों के समान अतीत राजाओं के सुने गये, साहसों से सन्तुष्ट नहीं ह्लोवा 
था और अंगम्य शैलों एवं सरों में अगम्य शब्दों एवं अर्थों में कबि के समान पिचरण करता 
था | व्यवहारोत्सुक व्यक्ति के बणिकों के वाक्‍्यों के सहश-- 


राजा नीलापुराणादीन पण्डितेभ्यस्ततो5श्शणोत्‌ 
चिन्तान्तराणि संत्यज्य साहसैकसछ॒त्सुकः ॥ ९०७ ॥ 


६०७ एक मात्र साहस के लिये उत्सुक राजा अन्य चिन्ताओं को त्याग फए पण्डितों 
से नीलपुराणादि' श्रवण करता था। 





दिया। यह क्या वाह्मीक्रि रामायण में सविस्तार 
दो गयी है। शतक्रतु इन्द्र ने वत्म द्वारा लाखो उडसे 
वाले पर्षदों के पंख काट डाले। जब इन्द्र मेगाक 
पर्वत का पंख काटने गये तो वायु ने खहसा भेनाक 
को समुद्र मे गिरा दिया। (युन्दर० : १४ १२४- 


पादु-टिप्पणी : 

९०७. ( १) नीलमवपुराण : गोकमतदुपण 
लौकिक पुराण है। इसे उपबुराण भी कहते हट 
पुराण को रचना कश्मीर उपत्यका में हुई थी । इसी 
प्रकार विष्णुषर्मोत्तरपुराण के विधय में भी मत है कि 
उसवी रचना वाहमीर में हुई थी। पुराण वेद के 
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प्राधिफार का आदर वरता है। बेदिक सिद्धान्तो की 
व्याब्या करता है। उसे प्रमाण मादता है। नीर 
मत-धुराणयों को सतातनी परिभाषानुसार पुराण 
प्रभाषित होता है । 


भीलमतपुराण काइमीर का ऐतिहासिक एव 
भीगोलिक वर्णन करठा है। लघु ग्रन्थ है। क्षेत्र 
व्यापक नहीं है। उसम राजाओ के वश का वर्णन है। 
कल्हृण मे बहुत कुछ सामग्री गीउमतपुराण से ली 
है। उसकी होछी पुराणा जैसी प्राचीन है। सवाद- 
प्रतिसवाद रूप से घटनाओं तया कयावस्तु का वर्णव 
किया गया है। उम्म माहात्म्यो, तीयों, क्षेत्रों देच- 
स्थानों का यर्णन है। कंतिपय विद्वानों ने उसे 
माहात्म्य की श्रेणी म रखने का प्रयास किया है। 
परन्तु बल्हण ते उसे स्वय पुराण मानकर उसका 
आदर किया है। 

“मत! छड्द महत्वपूर्ण है। इसमे मील मुनि के 
मत का सग्रह है। डॉ० अष्डारकर ने इसे काइमीर 
माहात््य की श्रज्ञा दी है। यह ठीक नहीं है। 
शीर्षक से ही पता चछता है कि नील मुनि के मठो 
एवं कंपनो का इसमें प्रतिपादय क्रिया गया है। 
नीछमत के रचना काल दे विषय मे विद्वान एक- 
मत नहीं हैं। 

उसे सत्‌ ६००-७०० ई० के मध्य की रघता 
मानते हैं। उतवा रचना काठ यदि प्राचीन न भी 
हो तथापि उम्तमर पुरातन तथ्यों का स्रमावेश किया 
गया है। इसम बेष्णव, शव एवं बुढमत का एड- 
मात्र वर्णन मिलता है। नोलमतपुराण में अय 
पुराणों के बुछ इ्ेका का उद्धरण मिठ्ता है। दिष्यु- 
धर्मोतर पुराण दे! इोक नोलमत मा प्धिल॒ते हैं। 
इसका बाद दगभप खनू ह४ड०-१५० ई० माता गया 
है। बाइमीर भूमि पी दिस प्रकार रचता हुई, छठीसर 
मे बह केसे राइमीर उपत्यया मत गया । इसरा उल्लेल 
शविस्वार नीझगत बुराण मे दिया गया है। तीथे, 

देवश्वान, देश रचना आदि मे. विषयों का पुस्तक दे 
दो विद्वाई भाण में यर्धन विया एण् है। 
एस पुएन में अन्य पुराणों क रामान सप्त द्वीप, 


नव वर्ष, सप्त कुल पर्बंद आदि तथा तीर्यों का उल्ठेल्ल 
है। काश्मीर के भुगोठ के साथ कादमीर के बाहर 
भारतीय भूगोल का भी वर्णन उस्रम परिलता है। 
आचीन जातियो का भी उसमे उल्लेश् किया गया है। 
ठत्काठीन समाज को आधिक, राजवैधिक, धामिक 
आदि परिस्थितियों तथा चारो वर्णों के कर्मों पर भी 
प्रकाश डाला गया है । महिणाओ वी स्थिति, उनके 
अधिदार एवं कर्तेब्य का उह्झेझ किया गया है। 
नीमत पुराण में परणंसकर का उल्हेष नहीं 
मिठ्ता । बह काइपीर के उत्लासमय, आल्हादमय, 
जीवन का चित्रण है। गायक, वाद्य वादक, पृत, 
मागय, वन्‍्दी, चरण, मल्ल, नेट, नतंक, सेडलूद, 
आहार बिहार, मुवन रचता, शद्धार, स्ाजनमण्जा, 
फल फूड, राजपंष, हास परिहास, मूर्तिरथना, भास्कर, 
शिल्प, चित्रकला, अभिरेष, वल्न, वासा, बेसन, 
सबत, चीनाशुक, क्म्बछ, आदि का वणन नौहमत 
करता है । उध्तम सेवा, सेवा सघटन, युद्ध, मत- 
मदास्तर, पंत, सरिता, नदी-नद, कुल्या, उत्तद, पर्व, 
दाग, श्रोतस्विनिमार, घर, वडागों का वर्णन किया 
गया है। 

नीठमत में १३९६ इलोक़ हैँ। उनमें ३७५ 
अनुष्द्ुप छद हैं। नोठमत पुराण के धाप्त सह्करण से 
प्रकड होता है कि उसके वर्तमाव सत्वरण-वाज् मे 
शैव मत एबं शिवपूजा वा विशेष प्रभाव दिव 
एव पाव॑दी सम्बन्धी प्रतो, उपवाता, उपायवा तथा 
पूजा वा प्रचलन था। विष्युपृणा का महत्व जनता 
में शिव के पश्चाए या। इसका वर्णन इोक ११६९- 
१२४८ तब मे मिलता है ) 

इसी प्रकार तीयों क्षा वर्णन पते सस्या 
(२७१-१३७२ मे दिया गया है।॥ नीठ नाय गर्वाव्‌ 
वेसेदाग दिवस्ता उद्दगम के भोगोलिय चित्रण से 
कपा जा आरम्भ हाकर दारहमुत्रा गो गहरों पाही 
जहाँ वितस्दा बाइमार उपत्यवा को ममस्पार श्र 
बडी जातो है, समाप्त होश है। वितस्ता व उद्यम- 
हपा उपत्यक् मे विगत तक दा इविह्ास ही नी 
महपुराण है । 


श्ण्रै 
कदाचिदू 


जोनराजझता 
धरणीपालश्विरसेवमचिन्तयत्‌ | 


देहस्येष त्रिलोकस्प मुखवत्‌ क्षितिमण्डलम्‌ ॥ ९०८ ॥ 
६०८ किसी समय घरणीपाल ने चिरकाल तक इस प्रकार चिन्तन किया--दिह के मुख 


सदृश ब्रैलोक्य का सुख क्षितिमण्डल है-- 


प्रधान तत्र कहमीरसमण्डल॑ नयन॑ यथा। 
दौलराजशिखाः पछ्ष्मतुलां यत्ष चहन्ति ताः ॥ ९०९॥ 
६०६ उसमें मेत्र के समान प्रधान काश्मीर मण्डल है, जहाँ पर पर्वत राज' की शिखायें 


पक्ष छुल्य हैँ-- 
तारामण्डलबत्तत्र 


महापझसरोवर। । 


महापास्पदं॑ तन्न ज्योतिर्मण्डलसोदरम ॥ ९१० ॥ 
६६० उसमें महापद्मसर' तारासण्डल सहृश है और महापद्मास्पद' ज्योतिर्मेण्डल का 


सहोदर छे। 





पुराने समय में प्रायः पष्डित छोग नीलमत 
पुराण पढ़ते थे । इस समय इप्रके पाठ का अभ्यास 
हुप्वप्राय हो गया है। कुछ संस्कृत पढे काइमीरी 
पण्डिठों कौ ही उका ज्ञान है। 
पादुटिप्पणी 

९०९. ( १) पयेतराज : हिमालय । 
पद-टिप्पणी : 

६१०, उक्त इछोक : संझुया ९१० के पदचातु 
मशम्बई संस्करण मे इलोक संख्या ११९४-११९६ 
अधिक हैं। उनका भावाय है-- 

(११९४ ) जिसमे प्रतिविम्बित होने से माठूम 
होता है कि मैनांक पवेत का अन्वेषण करने के लिये 
उद्यत द्विमाऊूप निरन्तर घूमता है । 

(११९५ ) स्रप्ुद सदष जिसमे सूर्य प्रतिविग्व के 
ब्याज से-८ 

(११९६)--अन्दर दीप्त घडवानर लक्षितद्वोता 

(१) मद्दापदसर : उल्लोड सर अथवा 
शकरलेक का देवता महाप्मनाग है श्रीकष्ठचरित 
$ : ९७१ )। जोनराज ने महापद्यसर नाम हे हो 
ऊशर छेक का उल्लेख विया है। जोतराज ने घर्वे 
भ्रषम इसे छल्लोठ पर माम से अभिद्दिद जिया है 

१२२७ )। थीवर ने ( १: २३४ ) इंपे पच्चनागसर 


नाम से अभिहित किया है। ध्यावेश्वर माहतम्य में 
इसको उल्लोल छिखा गया है (३०९३३) | महापभ्मवाग 
का वर्ण वैश्य है, रंग पीत है, दृष्टि खाली है, दिशा 
वायव्य है, उसका चिह्न शूल है । 


पदुमनाग का वर्ण शुद्ध है, रंग कृष्ण है, दुष्ट 
चंचल है, दिशा पश्चिम है, चिह्न प्म हेँ। 
महापप्मसर तथा पद्मसर दोदो ही शब्द अलर छेक के 
लिये अभिद्वित होते हैं। नीलमत पुराण तथा चीन 
के तंग इतिवृत्त मे महापयसर नाम मिलता है। 
योगवासिष्ठ रामायण में महापन्न साद के साथ ही 
साथ प्मसर की संज्ञा भी उलर छेफ के लिये दी गयी 
है--पच्चसर ध्वेत क्मछ पंक्तियो की माला से 
सुघोभित है। दौवाल तर॑गो से शोभित है। नील 
कमल की छताओ से पूर्ण हैं। बावरत शीतल दैं 
( योग : स्पिति प्रकरण ३२: ५०१० )॥ 

वहाँ पदच्चसर का काइमोर के जल प्रणाली तथा 
प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्व है। यह [जलप्लावन 
अधथया बाढ़ के शमप वितस्ता के जरू वो ग्रहणवर 
उपत्यका को बाढ़ से बचा छेठा है। वाश्यीर उपत्यवा 
के पश्चिमी भाग को अत्यन्त ब्रभावित गरठा है। 
ब्राद के सत्रय रूम्याई एक मील और चोड़ाई 
दो मीछ बढ़ती है। 


राजतरद्विणी 


४०३ 


तदापू्थ. कथविचेत्कियन्मात्रमपि क्रमात्‌। 
निर्माण दाक्‍्यते कठुं तदा राज्यफलोदयः॥ ९११॥ 
६१९ किसी प्रकार क्रम से कुछ मात्रा मे उसे पूर्ण करके निर्मोण किया जा सकता है 


और तभी राज्यफल का छद॒य होगा। 


अगाधसलिलच्छन्नक्रोशाष्टाविंशतिप्रमः । 


सरोराजः स हि महानादायों महतामपि॥ ९१२॥ 
६१२ बहू सरोराज अद्वाइस कोश तक अगाध जल से छन्न महान लोगों के महान आशय 


तुल्य है? 





इसकी गहराई कही भी १५ फिट से अधिक नह्दीं 
है। इसमे नाव परिवहन उत्तरीय वायु के कारण 
प्रायः कठिन हो जाता है। यह काइमीर का सबसे 
बड़ा सर है । 
नीलमत पुराण मे कपा दी ययी है । किस प्रकार 
महाप्मनाग कलर लेक मे निवास करने छगा था 
( नी० ९०६-१००८ ) प्राशम्म में नाथ सडागुल 
इसमे रहता भा। काश्मीर की छियो को उठाले 
जाता था। नील नाग ने सडागुंल को दाववमे 
सिर्वासित कर दिया। सड़ागुल के चछे जाने पर 
सरोवर सूख्ध गया । वहा राजा विश्वगाश्य ने एक 
नगर बसाया । ऋषि दुर्वाप्ता का इस नगर में स्वागत 
मह्दों हुआ । अतएव उन्होने शाप दे दिया। स्पा 
जछ से नष्ट हो गया । 
कालान्तर मे महापद्मनाग ते काइमीर में शरण 
घाही। भीलनाग ने उसे चद्धपुर स्थान वेता दिया। 
यह विश्वगादव के पास पहुँचा, राजा से प्रार्थता 
थी। उसे चम्दपुर मे रहने की आशा प्रदान की 
जाय। राजा मे आजा दे दी। आज्ञा मिलते ही 
प्राह्मण रूप त्याग कट महापद्ध ने अपना वास्तविक 
झूप धारण कर लिया। राजा से कहा--चखपुर 
जरमप्त हों जायगा । साग वे साथपान करने पर 
राजा विश्वगाइ्व ने चब्धपुर त्याग बर दो योजव 
और पश्चिम मदीन गगर विश्वगाश्यपुर की स्थापना 
भी । साप ने नगद को सरोवर मे परिणत कर दिया $ 
यपने ब्रृट्म्द के साथ वहाँ निवाप बरतने लगा 
जनथुति है. कि दवा हुआ गगर जछ में अभी ते 
दिखाई पड़ खबता है। 


महापदुमनाग---कादमी रियो द्वारा दूसरा कालिया 
माना जाता हैं। जिसे भगवान कृष्ण ने मथुरा में 
नाथा था। कालियादह की कथा पुराणों मे रोचक 
शैली मे वणित की गयी हैं। काठिया के फू 
पर भगवान पैर रख कर खड़े हो गये थे। फंण 
पर पांदपदुम का चिह्न हो गया । काले सर्पों के फर्णों 
पर जब वे फैला देते हैं तो पह चिह्न दिखाई पडता 
है। सपेरे ग्रामीणों मे फण पर के इस चित्न को दिल्ला 
कर पैसा बसुर करते है। जोनराज काह़िया का 
उल्लेख इलोक सश्या ९३४ में करता है । 

वितल्ता के अतिरिक्त महापदुमसर में मधुमती 
(बन्द पोर नाछा ) गिरती है। वह पंत हरमुख 
तथा प्रागवल समीपस्थ जरू ग्रहण करती हैं। संगम 
के मुहाना पर उत्तर थोर ढेल्टा-सा बन ग्रगा हैं। यह 
यह मधुमती नहीं है, जो कृष्णगंगा में धारदा वोर्ष 
में मिठझती है। सोपुर से दो मो ऊपर दक्षिण 
पश्चिम छेक के शोने से वितस्ता पु: विद कर 
वारहमूला की ओर चलती है । 

(२ ) सद्पद्ास्पढ़ : आस्पद का अर्थ आवाण, 
स्थल, स्थान, आसम, जगह ठपा ठौर द्वाता है। 
जोनराज का तात्पम है कि महापद्प वा स्थान 
ज्योतिमंण्डद के समान अर्थात्‌ उसके दूसरे भाई तुत्य 
है। कालिदास से रघुपंध ( ३:३६ ) दपा कुमार- 
सम्भव (३६:४३; ५: १०:४८, ६९ ) में इस 
ह्ब्द का इसो अर्थ में प्रयोग किया हैं । 
पाद-टिप्पणी : 


९१२- (१) अद्वाइस पोस: होध हो 


भ०्४ 


जोनराजकृता 


विचिन्त्येति स विस्नष्टं॑ तत्नोपाय सरोबरे । 
नावास्थ गतवान्मध्यं योगोवात्मानमात्मना ॥ ९१३ ॥ 


६१४ यह विचार कर उस सरोवर से कोई उपाय करने फे लिये नाव द्वारा मध्य में उसी 
प्रकार गया जिस प्रकार योगी अपने आप आत्मा में प्रविष्ट होता है 


स्देवोद्धतकछोलं 


महापझसरो 


सहत्‌। 


नागाहन्त हूपाः पूर्व तरणीमड्गदाज्धिनः॥ ९१४ ॥ 
६१४ स्देव उद्धत कल्लोल् युक्त विशाल महापद्मसर में नोका भंग की आशंका करके पूर्व- 


वर्ती न्पति नहीं प्रवेश किये । 


तप प्रभावाद्धैयोद्या कार्यगौरवतोष्पि चा। 
स्थल्वत्सलिले लत्र स राजा त्वचरत्सुखम॥ ९१५॥ 
६१४ तपस्था के प्रभाव से या घैये से अथवा कार्यगौरवयश बह राजा स्थल सद्दश सुख- 


पृष्षेक उस जल में विचरण किया | 


+ 


परिचिन्त्यमान॑ 


चिन्तामणि। किल द॒दाति तदेव नान्यत्‌। 


यचेतसा चिरत्तरं 
) चित्तस्थ. चापि 
* तत्तु प्रचच्छतितरां 


यदगोचरतामुपैति 
वत्त बुद्दिल्लम॥ ९१६॥ 


४१६ चिरकाल तक मन से जो कुछ चिन्त्यमान होता हे; चिन्तामणि' उसे ही प्रदान करता 
_है भ कि अन्यव, किन्तु चित्त' के लिये भी, जो अगोचर हे, उसे भी बुद्धिरतन अदान करता है ।_ भ कि अन्यत्‌, किन्तु चित्त' के लिये भी, जो अगोचर है, उसे भी बुद्धिरतत अदान करता है | 





काश्मीरी में 'कूह' कहते हैं । दो मोर का कोस माना 
ज़ाता है। सम्भव है आज से ६०० वर्ष पूर्व सरोवर 
अदट्नाइस कोस रहा होगा परन्तु इस समय वह केवल 
१२ मील हमम्बा तथा ५ मोल चोडा है। यदि 
काप्मोर उपत्यका से २४ घण्टा वर्षा ओर बरफ गलने 
छगे तो ऊठर का विस्तार बहुत बदकर फेल जाता है । 
साधारणतया वर्ष में ऊलर लेक १२मीछ हरूप्वी 
तथा ६या ७ मीतठ चोडी रहती है । उसका क्षेत्र- 
फल ७८३० वर्ग मील रहता है। बाद के समय 
१६ से ३० मील लम्वी तथा ७ से ८६ मील चोडी 
ओर क्षेत्रफल १०३३० वर्ग मील हो जाता है 
( लारेन्स बैंडी : पृष्ठ ६२ ) | वह भारतवर्ष को सबसे 
बह्दी झील है। 

मुझे एक आपूनिक पढे-लिसे सोपुर के रहने वाले 
ने बताया कि प्रुरान समय दो कोस का एक मील 
होता पा । उससे जोदराज वा वर्णन ठोक मिलता 


है। छेकिन पूछताछ करने पर यही माछूम हुआ कि 
२ मोल का एक कोस होता है। जैसा अन्य स्थानों मरे 
प्रचलित है । 

पादू-टिप्पणी : 

९१६. | १) चिन्ताप्णि ; यह एक कल्सित 
रत्न है। उसमे सामथ्यं होती है कि उससे जो $6 
मांगा जाय वह दे देतो है। यह अभिलापा को पूर्ण 
करती है। कामना की सब चिन्ताएँ चिस्तवीय 
प्रदत्त कर दूर कर देती है (थान्तिशतकर ६: 
१२, नैषध : ३: ८१ यौगवासिष्ठ : तिर्वाण ; प्र९ ६ 
पूर्वाद्द : सर्य ८८ )। 

(२) चित्त : इृष्टम्य  योगवासिष्ठ रामायगल 
छीछा तथा घुडाछा उपाल्यान (योगवासिष्ठ : ०: 


प्र० : सगे १५६ ६०, तथा निर्याण ३: प्र०१ पूर्व 
७७-११० )। 
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तस्य दि क्षितिपालस्य निरालस्यमते। सतः। 
सरसः स्थलतां कर्तुमुपायः प्रत्यमादयम्‌॥ ११७॥ 
६१७ आलस्यरहित मतिमान उस राजा को सरोबर को स्थल बनाने के लिये यह उपाय 


प्रतिभासित हुआ | 


हिलापूर्णप्रवदणेरुपयु परि पातितेः | 
दौलशूड्रेरिचाम्मोधिमेतदापूरयाम्यहम्‌ ॥ ९१८ ॥ 
६९८ शिलापूर्ण प्रथहणों द्वारा ऊअपर-ऊपर गिराये गये शैल श्ृंगों से सागर के समान 
इसे पुर्ण कर दूँगा। कि अल, 
कृताभिलाहनद्धाभिः हरणः । 


न छलियन्ते न भिद्यन्ते शिलाप्रवदणानि यत्‌॥ ९११९॥ 
६१६ देवदार लौह नद्ध पद्टियों से निर्मित शिला प्रवहण न सढ़ेंगे और न हटेंगे | 
ततः प्रत्यागतो राजा वृद्धानावद्धकौतुकः। 
अभ्यगाच्छर्ण तत्न ते चैन जरुपमम्यथु ॥ ९२० ॥ 
६२० कौतुकी राजा वहाँ से प्रत्यागत होकर बृद्धों की शरण में गया और वहाँ उन लोगों ने 


राजा से कहा-- 


द्वारिकेव झुभा तस्थ पुरी सन्धिमती किल। 


सुदर्शनेन चक्रेण मनुजानां समाश्रिता॥९२१॥ 
६२१ सुदर्शन' चक हारा द्वारिकापुरी' सहश उसकी सन्धिमती पुरी मनज़ों के आश्रित 


थी,--[ वे रक्षक थे ) 
पादु-टिप्पणी : 

९१७ ( १) स्थल : सतीसर को भगवान ने 
जलोद्व वध कर स्थल छूप कर दिया था| जोतराज 
जैगु झाबदीन वो नारायण का अवतार गानता है। 
अतपृव उसके कार्य की ठुछता पू्वकाल को इंष्टि मे 
रख कर वरता है। युलताव ने कुछ भूमि के अंश वो 
स्पछ बनाया या। साक्षात्‌ भगवान ने पूर्ण सतीसर 
वो स्पछ बना दिया था। उसके अवतार जैबुठ 
आइदीन ने बुछ अंश वो ही जछ से स्थल बना दिया 
था (रा० १:१७)। 
पादटिष्पणी 

६२१. ( १) सुदर्शन चक्र ६ नारायण के 
घक जा ताम सुदर्शय चक्र है। महाभारत में 
इसके तेजसदी एप दिव्य रुप वा वर्ष दिया गया 

घ४ रा० 


है ( आादि० : १९ : २०-२५ )। अग्निदेव ने सुदर्शन 
चक्र भगवान बृष्ण को प्रदात किया था। खग्नि ते 
इसको प्रकृति वा स्वयं वर्णन किया है। ( आईि० : 
२२४ ४ २३-२७ )। शिशुपाल वा यध भगवान कृष्ण 
मे सुदर्शन चक्र द्वारा किया था (सभा० ४५६ 
२१-२९ )। सोभ विमान का विष्वछत एवं धाहव वा 
धंद्वार धुदर्शंध चक्र द्वारा हो हुआ था ( बन० ३ 
२२ २६-३७ )। शिव मन्दिरों के वश पर भिशुर 
ओर विष्णु मन्दिर कलश पर चक्र प्रतीक स्वद्प 
छगाया जाता है। शिव के हाथ में त्रिशुल एवं 
विष्यु के हाथ में चक्र आयुध हूप से रहता है। 
घुहनीति के अनुसार घक्र तोन प्रशार के उत्तम ,पष्यम 
एवं अधप होते हैं। थाड आों वाला उत्तम, छ्द 
बाला सध्यम तपा चार बारों वाहा अधम होता है। 
सोडह अंगुठ का चक्र उत्तम माता आता है। युद् 


श्ण्ध्‌ 


जोनराजकृता 





काल में उँगली पर घुमाकर फेंका जाता था। 
आजकल भी श्रीगुदगोविन्द सिह के अनुयायी अपने 
पगडी पर चक्र लगाते हैं। 

(३ ) द्वारिका पुरी -सप्त पुरियों मे एक पुरी 
है। चार पवित्र धामा में एक धाम है। द्वारिका का 
अपर नाम हारावती भी है। द्वारका भी नाम लिखा 
जाता है। द्वारका, हारिका, द्वारावती एक ही नाम 
हैं। दारका का एक नाम कुशस्थलो भी है। द्वापर 
युग में कुशस्थली द्वारका में परिणत हो गयी। 
सौराष्ट्र मे समुद्रदट पर यह स्थान है। रणछोड जी 
का मन्दिर शिल्प की हृष्टि से उत्तम है। कया है-- 
भगवात कालयबनो के विरुद्ध युद्ध त्पाण कर द्वारका 
चले गये । भ्ठएव उनका नाम रणछोडजी पडा। 
पुराणों मे उल्लेख मिलता है। मगध राज जरासंध 
को भगवान कृष्ण पराजित ने कर सके तो मश्ुुरा से 
हारका चले भाये । वह मन्दिर ४० वर्गेफुट लम्बा- 
खौडा तथा १४० फुट ऊँचा है। दोहरी दिवालो से 
मिमित किया गया है। मध्य मे परित्रमा के लिये 
स्थान छोड दिया गया है। यहाँ शकराचार्य जी की 
चार गद्दियों मे एक गद्दी है। उक्त मन्दिर के मतिरिक्त 
सही तिविक्रम, कुशेद्वर तथा दारदा मन्दिर है। 

ओशा बन्दरगाह के दूसरी तरफ द्वीप पर समुद्र 
पार वेट द्वारिका है। यह स्थान सुरम्प है। यहाँ 
प्लाचीन भवनों तथा कुण्ड के ध्यंसावशेप हैं ॥ उसको 
भराचीन द्वारका कहते हें। वह वततंमान द्वारका से 
२० मील दूर है। द्वीप सात मील रूम्बा है। प्रभास 
क्षेत्र के उत्तर परिचम है। द्वारका के समीप ही वहाँ 
भगवान का दाह रास्कार हुआ था। प्राचीन अन्त 
देदा था। किम्वदन्ती है कि प्राचीन द्वारका समुद्र 
में बिढ़ीन हो गयी है । नवोन द्वारका वतंमान 
हायिका है। 

द्वारका वा सुन्दर वर्णन महामारत से किया 
मया है। षालयवन के मात्रमण के पश्चात्‌ भगवान 
कृष्ण मे घादवों की रद द्वेतु ऐसे हुं बनाने की 
इल्पता बी कि वह दुर्गंभ तथा निरापद के साथ 
यादपों के साप महिलायें भी युद्ध मे भाग के छ्कें। 


भगवान के बारह योजन समुद्र मध्य भूमि पर द्वारका 
नगर बसाया। यादव बहाँआकर निवास करने 
छग्रे। द्वारका मे श्री कृष्ण ने अश्यमेध यज्ञ किया 
था। यादव संहार एवं कृष्ण तथा बलूयम के स्वर्ग 
शोहण के पश्चात्‌ हारका को समुद्र ने डरुबा दिया। 
(मौसछ : ७: ४: ४२ ) | श्री कृष्ण के हारका 
त्यागने का सन्देश दारुक द्वारा यादवोकों भेजा गया । 
अजुन के साथ यादव द्वारका त्याग कर चछे गये 
(भाग० ; १० : ५२: ५; ६६: १-३३ ७६: पर 
विष्णु० : ५: २४ : २६-०२७-७ :३७-३८ )। 

द्वारका के दुगग का ताम रेवतक है। गोमान भी 
उसका नाम मिलता है। दुर्ग तीन योजव छम्बा था। 
एक-एक योजन पर सेनाओ के तीन शिविर थे। 
प्रत्येक योजन के अन्तर पर सौ हार थे जो सेवाओं 
दादा सुरक्षित थे ( सभा० ; १४: ५०-४५ )। ईगे 
के चारो ओर खाई किया प्राचीर षी। वह ऊँचे 
श्ाकारों से वेष्ठित थी। द्वारका मे नन्‍्दन, सिक्के, 
चैत्ररथ एवं वैज्ञाज वन ये। द्वारका के पुर दिशा में 
रैवतक पर्वत था। दक्षिण में छताविष्ट, पदिचम में 
सुकक्ष एवं उत्तर मे वेणुम््त नामक पर्वत थे। पंत 
के चारो ओर वन - उपवन थे । पुरी के पूर्व दिणा 
में एक पुष्करिणी यो। उसका विस्तार धव धनुष 
था। पुरी मे पचास द्वार थे । उसमे प्रवेश हेतु आठ 
प्रशस्त राजपथ थे। घुकराचार्य की परिकल्पनानुप्तार 
मगर का निर्माण किया गया था (सभा० ; ३५) । वहाँ 
का पिष्डारक क्षेत्र पवित्र माना जाता था ( वत० २ 
परे )। 

द्वारका, प्रभास क्षेत्र, वेट ढ्वारिका की मैंने तीन 
वार्यात्रा की है। महाभारत का वर्णन परकर 
बहाँ की यात्रा करता अच्छा होगा। ओखा बन्दर 
गाह से देखने पर महाभारत वी सत्यता प्रमाणित 
होती है। वहाँ प्ले घेट द्वारिका वा द्वीप एक पहाड़ी के 
समान छगता है। द्वारका छूवते का वर्णन मिलता 
है। तिश्वय ही भूषम्प आदि के बारण प्राचीन 
ट्वारिवा वा झुछ अंश दूव गया होगा। पुराणों क्कै 
शनुसार भगवान का भवन घरमुद्मग्ग होते से बच 
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नगयी देवता तस्था महापद्मः फणीश्वरः। 
त्वमिवैतांश्रतुवणान्‌. पुञ्बत्‌ पर्यपाल्यत्‌॥ ९२२॥ 
२२ उस नगरी के देवता फणीश्वर' महापद्म हैं, जिसने तुम्हारी तरह इन चतुर्वणों का 


पुत्रवत्‌ प्रतिपालन किया है-- 
कलिकालवलात्ततञ्र 


दुराचारनिपेविणः । 


जनास्तद्ेशवास्तव्याः प्रापुब्रद्धि दिनादिनम्‌ ॥ ९२३॥ 


किये हँ-- 
अथ 


६२३ 'कलि काल' बल से वहाँ दुराचार सेदी तद्देश नियासी जन दिनों दिन वृद्धि प्राप्त 


वर्णाश्रमाचारविपर्यासानुबन्धतः । 


फ्रोध॑ नागपतियातो दूपणादिव सल्लन!)॥ ९२४॥ 
६२४ वर्णीश्षम आचार' के विपयौसानुबन्ध के कारण नागपति वृषण के कारण, सप्नन 


सहश कुद्ध हो गये-- 





गया था। महाभारठ मे पृष्कारिणी का उल्लेख है । 
वेट द्वारिका में पुष्कारिणी माज भी हटी शिल्ा-सोपानो 
सहित दिखाई पडती है । महाभारत मे पुष्कारिणी का 
जो परिमाण दिया है। वह मिलता है। 


मुसलिम आक्रमण एवं उन्तकी यथेष्ट आबादी 
यहाँ होने के कारण, वहाँ का सब कुछ नष्ट हो 
गया था । 


मुंसलिम आवादी-बहुल होने के कारण नवीन 
द्वारिका निर्माण की कल्पना की गयी होगी। दीप 
पर होने के कारण वह बरव तथा मुसलिस साबिकोके 
आक्रमण के कारण गरक्षित॒यी।| द्रष्टव्य (सभा०: १४ : 
४०-५४; ३८ ४ ८०६,८६२-८६७, आदि० : २१७- 
२१९,बन० ; १५-२२, ८२ ६४; भअनु० : ७० : ७, 
मौसक्त : १: १९-२१, ७ : ४१-४२ )। 
पाद टिप्पणी : 

९२२ (१) फणीश्वर महापद्म : इसके रूप 
का वर्णन ( रा० ४; ६०१ ) किया गया है! उसका 
मुख मानव का था। यह एक विठस्ति अर्थाद्‌ एक 
वित्ता मात्र परिमाण मे था। उसके साथ अनेक छोटे- 


छोटे सं थे। नीलमतपुराण (पप४८ १०५४) 
मे पश्मननाग का दो वार उल्लेख किया गया है। 
नागो की ताठिका में इसको क्रमसंझ्या २६ वी है। 
इसका निवासस्थान उल्होलसर अथवा ऊछूए लेक 
अथवा महापप्न या पश्चसर है ( रा० : ४: ५.९३) | 


पाद-टिप्पणी : 

९२४. ( १ ) आचार : कल्हण आचार छुप्त 
होने की घटना का उल्ठेख ( रा०: १: १७९- 
१८६ ) करता है। आचार छुप्त हो जाते से नाग त्र्द्ध 
होकर द्विम वर्षा करते हैं॥ काइमीर मष्ड की क्षति 
होने लगती है । 


हृतीय गोनन्द राजा हुआ तो पूव॑ंबतु नागयात्रा 
और नागयज्ञादि होने गे । नीलोक्त विधि पुनः प्रव- 
छित करने पर भिक्षु तथा हिमदोप दोतो शान्त हो 
गये ॥ जोनराज इप्ती कषा की ओर सकेत करता है ॥ 
सिकन्दर तथा झअलीशाह के समय आचार दूषित हो 
गये थे । कलियुय का रूप प्रवट हुआ या, देश पर कष्ट 
आयाथा। जैंदुल आवदीनके समय आचार पुनः छोटा । 
नाग पूजादि दोने लगी। देदा ये समृद्धि हो गयी। 


डक 


जोनराजकता 


अनुज्झितनिजाचारं कुम्मकारं स कश्वन। 
स्वप्नेब्वदद्‌ दुराचारान पौरान्‌ मजयितास्म्यहम्‌ ॥ ९२५ ॥ 
६२४ थे निज आचार फो न त्यागने वाले किसी कुम्भकार से स्वप्न में बोले--मैं पुरवासियों 


को डुबा दूँगा | 


नाग प्रजादुराचारात्‌ प्रजा च्रोडयतीति तम्‌। 


प्ातवेदन्तमहसन्‌ पीरा मत्तमिवाखिलाः॥ ९२६॥ 
६२६ प्रजा के दुराचार के कारण नाग अजाओं को डुबा देगे इस प्रकार कहने वाले कुम्हार 
का पुरवासी उसी भ्रकार परिहास करने लगे जेसे मत्त को सब लोग | 


फणाशतोछसद्वारिधाराशव्दभयह्ूरः ॥ 


नागराजोडथ नगरीं 


चैरीबावेषयजले ॥ ९२७ ॥ 


६२७ सेकड़ों फर्णों से वारिधारा को छोड़ते हुये भयंकर शब्द युक्त नागराज शत्रु के समान 


जल से मगरी' को परिवेष्ठित कर लिये। 





पाद-टिप्पणी : 

९२५. (१) कुम्भकार: कुम्भकार तथा 
उनकी छ्लियों का सम्बन्ध प्रायः संस्कृत प्रत्यो की 
माख्यायिकाओ मे मिलता है । मिहिरिकुछ के समय 
में एक कुम्भकार की स्री के अछोकिक कार्य का वर्णन 
किया गया है। जिसके कारण अडिग शिलछा हट गयी 
थी ( रा० खण्ड : १: पृष्ठ ३३२) । 
पादनटिप्पणी 

९२६. उक्त इलोक सह्या ९२६ के पश्चात्‌ बम्वई 
संत्वरण मे इलोव संख्या १२१३-१२१४ अधिक है । 
उनका भावाये है-- 

( १३११३ ) उस समय आस्तिक पुम्भवगर के 
नगर से चछे जाने पर, श्षीघ्र ही नागराज ने जलापूर 

( बाद ) से समस्त नगर हुवा दिया । 

( १२१४ ) जबतक पुरवात्ती हरिण समान पुर 
से निवठते, तदतक सामने ही दावाग्ति समान बहू 
जछ भाषास्त यर दिया ॥ 
पादु-टिप्पणी ६ 

९२७, ( ६) नगरी: नागो के दुष्ट होने के 
मारघ संगर नष्ट वरते की गाया गाइमीर में वुरातन 
काल से प्रभलित रही है। राजा नर जिया किलर 

दे समय भी मांग ने रट्ट होरर नगर नष्ट पर दिया 


था (रा०: २५९-२६६-३१७ )। इसी प्रकार 
आख्यायिका है कि, विश्वगाइव के समय चस्पुर 
भाग के रुष्ट होने पर नगर जलमग्न हो गया था । 

परशियन इतिहासकारों ने घटना प्रायः वही 
दी है। राजा का नाप दूसरा है। 

काइमीर के भूगोल में भी यह घटना संक्षेप रूप 
में दी गयी है--/जव राजा सुन्दरसेन काइमीर मे 
राज्य करता था। यानी २५०० साल ईसा पूवव यहां 
एक सन्दीमत नगरी आबाद थी। यह नगरी गुनादी 
के सबब भूचाल से नीचे दब गयी और वहाँ झील बत 
गयी ( जदीद ज्योग्रेफी काइ्मीर जम्मू : पृष्ठ: ४६ )। 

मुहम्मद उद्दीव फाक ने मुकम्मल तवारीख 
काइमीर (२: ४१ ) में एक विचित्र आडयान इसे 
सम्बन्ध में उपस्थित किया है--'मुस्दरतेन हुराचारी 
राजा था। प्रजा भी दुराचारी थी। बलाल एक 
सन्त था । उसने राजा एवं प्रजा दोनों से दुराघार 
समाप्त करने के छिये यहा । उसकी बात पर दिसी 
में ध्यान नहों दिया । एक दिन उसने परीक्षान होवर 
उप्त जनावोणं स्थान वो त्याग दिया । उसने सायधान 
विया--'थदि दुराचार का अन्त नहीं होगा, तो गगर 
जलमग्न होगर सरोवर गन जायगा # छोगों ने 
ध्यान नहों दिया । उसब्ी भविष्यवाणी ठीर उदयी । 
मगर जल में शुवार उल्दोडसर बन गया । 


राजतरब्निणी 


१०६ 


मन्त्रान्‌ पठत्स विप्रेष॒ जनेपु प्रणमत्स्वथ। 


झदत्स्वपि च बालेपु 


नास्थाभ्यमवहर। ॥ ९२८ ॥ 


६२८ त्राह्षणों के मन्त्र पढ़ने पर, लोगों के प्रणाम करने पर, लड़कों फे रुदन करने पर भी 


भ्रम की तरह उसे दया नहीं हुई । 


भयाद्वालेषु पुत्रेपु कण्ठलग्नेपु योपितः। 


चाष्पछ्ुक्ताफलैशअकुः 


पूजां 


फणिपतेरिय ॥ ९२९॥ 


६२६ मय से बाल पुत्रों के कण्ठ से लिपट जाने पर ख़तियों ने अश्रु मुक्ताबली से मानो 


फणि पति की स्त्रियों ने पूजा की-- 


पादाद्क ततः कण्ठ ततः स्कन्घं ततः छिरः । 
प्राणा इच खुता जग्मुमौतृणां मयविह्लाः ॥ ९३० ॥ 
६३० माताओं के पेर से अंक में, वहाँ से कण्ठ में, बहाँ से स्कन्ध पर, वहाँ से शिर प७ 


प्राण से समान पुत्र भय विहल' हो चढ़ गये । 





हैदर मल्लिक (पाण्डु० : ४६) ने भी इसी प्रकार 
का एक आड्यान अपनी ताशीख मे जोड़ा है--यह 
तालाब पुराने समय में छुन्दर नगर था ।! इसका 
एक राजा था । उसका नाम सुन्दरसेन था। वह 
अन्यायी था। जनता स्पात र्याग कर भागने छगी । 
वहाँ एक 'ऊँजा' ( कुम्हार ?) रहता था। उसने 
स्वप्न देखा---'अह॒छे मुस्क के छोय जो कि खराब हैं, 
तोबा मही करते हैं। कहर इलाही आयेगा ४ उसने 
हरचन्द नसीहत दिया । फल कुछ नहीं हुआ। एक 
रोन इलहाम हुआ । धर्तें तुमने पूरी की । इन छोगो 
ने तुम्हारी बातें नहीं मानीं। इसलिये भूमि व 
जायगी। तुम इस बाहर के बाहर चले जाओ। कुछ 
लोगो से उसने इस बात को कहा | वह ( इस्तहरा- 
मन हरा ?) आया । उस स्थान के छोगो ने देखा 
कि रात को कुझ्जागर भाग गया । 
भागकर बहू एक पहाड पर जो कराला झकर' 
(कराल शिखर ?) मशहूर है उस पर आा गया । सुबह 
देखा कि शहर दरया हो गया है। उस शहर मे 
मन्दिर था। वह पत्थर का था। पानी कम हो 
गया तो देखा कि चह मन्दिर दिखाई पड़ता था। 
नारायण कौ ( पाण्ु० ४ ६९ बी० ) ने इसी 


प्रकार का कंथानक सुन्दरसेव राजा का दिया है । 
वाकयाते काश्मीर ( पाण्डु० ; ४३।४४ ए०) मे छिल्ला 
मिलता है कि पुराने छेश्चको ने छिखा है कि बहाँ 
एक बहुत बडा मन्दिर था। पानी की कंसी पर 
चमकता था । 


पादू-टिप्पणी : 

९३०, ( १) विहल : जोनराज जलप्छावन 
का सजीव वर्णन करता है। गदी में हठात्‌ किस 
प्रकार बाढ़ आ जाती है और जल बढ़ने छगता है, 
उसका अनुभव नदीतटवासी कर सकता है। 
जोनराज ने जढू बढने का हृश्य अवदय देखा था। 
ममतामयी माता शिशुओं की रक्षा के लिये जड वृद्धि 
के कारण किस प्रकार सन्नद्ध एवं ब्याकुल थी यही इस 
पद से भाव लक्षित होता है। जल पहले भूमि पर 
फैला । पाद तल के सम्रीप जछ आते पर माताओं ने 
बच्चो को जल से बचाने के ल्यि गोद में के लिया। 
कदि तक जल आने पर शिशु को उठाकर फण्ठ से 
लूगा लिया | कम्धा तक जकू पहुचने पर उन्हे शिर 
पर रख लिया । आसतन्न मृत्यु देखकर शिशु भवभीत, 
विह्नल हो गये । 


राजतरब्विणी 


नछान्‌ योजयितुं भूयः कदमीरानिच्छतो हरे! । 
अवतारस्त्वमेतते सिध्यत्येव चिकीरपितम्‌ ॥ १३५॥ 
६३४ नष्ट काश्मीर को पुनः योजित' करने के लिये, इच्छुक हरि' के तुम अवतार हो, अतः 
चद तुम्हास कार्य सिद्ध ही होगा | 
राजा श्र॒त्वेति तत््वज्ञः क्षणमेवमचिन्तयत्‌। 
एवंबिधानि कार्याणि सिध्येयुः कथमन्यथा ॥ ९३६॥ 
६३६ यह सुमकर तलज्न राजा ने क्षण मात्र यह चिन्तन किया कि इस भ्रकार के कार्य 
कैसे सिद्ध होंगे । 
प्रजाचारविपयासान्नाक्षमिष्ट पुर फणी। 
नानिष्टं सहतेडल्पो5पि ताहदस्तु महान्‌ कथम्र्‌ ॥ ९३७॥ 
४३७ भ्रजा फे आचार विपयोस के कारण उस नगर को फणी ने क्षमा नहीं की | छोटा 
( सासान्‍्य ) भी अनिष्ट का सहन नहीं करता है, पुनः उस प्रकार का महान कैसे सहता 
नागराजोचितच्छतञ्नसगोत्रमहमत्र तु। 
स्थलमात्र॑ यशोरल्रघदिकारम्यमारभे ॥ ९३८ ॥ 
६३८ यहाँ पर मैं राजोचित छत्र का समगोत्र एवं यशोरत्न घटिका से र॒म्य स्थल मात्र का 
( निर्माण ) आरम्भ फरता हूँ | 
उल्लोड्सरसो मध्ये बतेमाने महास्थले। 
पवित्ने विजने चात्र सिद्धि यास्थन्ति साधका; ॥ ९३९॥ 
६३६ उल्लोल सर' के मध्य में वर्तमान पवित्र एवं विजन महास्थल पर साधक लोग 


४१९ 


सिद्धि प्राप्त करेंगे | 





पादु-टिप्पणी ; 

९३५. ( १) योजल * बल्हण ने योजन दाब्द 
का प्रयोग ( रा० : १: १८७ ) इसी अथं मे किया 
है। जोनराज चही भाव यहां प्रदर्शित करता, कल्हण 
के दब्द को दुहराता है । 

(२) हरि अवतार यहाँ जोतराज मे गीता के 
प्रसिद्ध इनोक के भाव को प्रगट किया है-- 

यदा यदा हि धर्मेस्प ग्छानिर्भवति भारत ॥ 

अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहस्‌ ॥ 

गीता : ४ :७१॥ 

हरे, हरि क्षब्द का प्रयोग साभिश्राय विया गया 

है । हरि शब्द थीकृष्ण एवं विष्णु के लिये आता है $ 
हरिकया का अ्े विष्णु के अववायों की कथा का 


वर्णन होता है। हरिकीतंन विष्णु त्ाम एवं उतके 
अवतारों के चरित्र का कीतन बरना होता है। 
हरि अवतार छेते हैं। विष्णु पालक हैं। बैनुल 
आबंदीन भी जनता का, काइमीर का पालक था। 
अतएव हरि शब्द का प्रयोग जैनुछ आबदीन के लिये 
किया गया है। विष्णु के अवतारो के पूर्व हरे्माम 
का प्रयोग मुख्यत. कीर्तन काऊ में किया जाता है--- 
हरे राम--हरे कृष्ण आदि । 

पाद-टिप्पणी : 

९३९. ( १ ) उल्लोलसर : सम्पूर्ण एशिया में 
मधुर जछ की ऊलर सब पे बड़ी झील है । श्रीवगर 
से ३० मील दूर वान्दीदुर और सोपुर के समीप स्थित 
है। सपुद्र की सतह से ५१८० फिट ऊँचाई पर है । 


श्श्र 


जोनराजकृता 





वितघ्ता वेरीनाय उद्गम स्थान पर ६००० किट 
ऊँचाई से निव्छती है। इस प्रगार इसकी ठम्बाई 
१३ मील और घौडाई ६ से ८ मीछ है। गहराई 
१४ फिट है। ग्रीप्म ऋतु में क्लीछ वा पाठ बढ़ जाता 
है । बरफ गलने के कारण जल की अधिकता हो जाती 
है। शीत ऋतु मे पादी घटमे जोर तटोय भूमि 
निकल आने के कारण उन पर इषी होती है। यह 
सर काइमीर के अन्य सरो की अपेक्षा कम गहरा 
है। झेलम मंदी इसमे गिरती है। वह इसे सवंदा 
मिट्टी तथा बालू से पाटती रहतो है। हजार दो 
हजार वर्षों में सील का छोप भी हो सकता है। 
यह निरन्तर बम गहरी होती जाती है । झ्ेछम एक 
तरफ से इसमे गिर कर दूसरी तरफ से निकुछ जाती 
है। इस प्रकार यह सर झेलम का पानी, वालू धादि 
अपने मे ही रखकर जल फिल्टर कर निबाछ देता 
है। गहू क्रिया अनन्त काछ से चली आ रहो है। 
सर में शेप अर्थात्‌ वितरता नदी और झील वा 
जकू स्पष्ट भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होता है। जैसा 
गंगा-जमुना संगम प्रयाग पर दिखाई देता है ॥ तटीय 
ग्रामों की आबादी का एक मात्र सहारा ओर पेशा 
यह झील है। प्लील से घिवाडा, निदरू, मछली, जल- 
क्ुक्कुठ, जादि प्राप्त वर उनसे अपनी जीविका चलाते 
हैं। श्रीनार के वाजारो भे बिकने वाली सब्र गछलियाँ 
इसी झील से पकडो जाती हैं। प्रतिदिन एक हजार 
से अधिक मछुये छोटी-छोटी नावो पर मछली मारते 
हैं। वे प्रायः प्रात काछ एवं रात्रि भे मछलिया 
मारते है । 
मध्याक्ष काल से उल्लोलयर किवा ऊलर केक 
पर ४ बजे सायकाल तक बहुत तेज हवा चलती है। 
उसे काइमीरी भाषा में 'नाग कू' कहते हैं ॥ उस 
समय नाविक इसमे नाव वही चछाते । इसके तट पर 
बाबा शुकरूदोत की जियारत है। इसके पश्चिम 
तथा पूर्वी भागो पर बेद के वृक्ष खूब ऊंगे हैं। उनसे 
स्थानीय छोग अपने लकडियो की कमी पूरी 
करते हैं । 


मं» सर्वावन्द शास्री भारतीय पुरातत्व 


विभाग दिल्‍ली मेरे मित्र हैं, वे काश्मीरी प्राह्मण हैं। 
हिन्दू विश्वविद्यालय में शारदा पाहुलिवि प्रस्यों के 
धोध के लिये फाशी हिन्दू विश्वविधारय में नियुक्त 
जिये गये थे। उनका विवाह सोपुर में हुआ है। उन्होंने 
ऊछर छेक सैकड़ों यार गाय से आर-पार किया था । 
उन दियो वे सोपुर में शिक्षक पे। सोपुर आज से 
४० यर्ष धरे विवेशित नहीं था। डोगरा राज था। 
अच्छी घड़कों के अभाव भें बस केवछ दिन में घलती 
चो। सारयक्राल नहीं घडती थी । दोपहर के पश्चात 
तेज हवा चलती थी। मध्य सरोवर में जछ नीचे 
से ऊपर निकलता दिखाई देता या । 

विवाह के पश्चात्‌ छुलहा बी पी की बलगी 
जहाँ धरातछ से जल विकलता पा, वहां पगडी से 
निकाल कर डाल दो जाती थी। कई बारातें यहाँ 
हवा की तैजी के वारण दब गयी हैं। कलगी इस 
छिये डाली जाती थी कि महापत्म मांग प्रसन्‍्त रहे 
और नाथ निविष्न गन्वव्य स्थान पर पहुंच जाये! 
महाँ प्रषम बार ऊलर वा प्रयोग किया गया है। ऊलर 
झब्द उल्लोल का अपकंश है (जोन० : इठोक 
संख्या ९३९, ९४०, ९४४)। इसमे उत्ताल तरंग उठ्ने 
के कारण इसका नाम उल्लोल पडा है । उल्लोछ का 
अयये अति घंचल, बत्यन्त कम्पनशीक अथवा बड़ी छहर 
या दरग होता है। जबश्षुति है कि जैंनुठ आवदीन 
के तूफान से मायो के आश्चय एव रक्षा के छिये जेन 
लेंका का निर्माण कराया था। काइमीर के नाविक 
ऊलर लेक में नाव चलाना पसन्द नही करते | जिंस 
समय हवा बान्दी पोर की मोर से आती हैं ओर क्षंझ्ा- 
वात शुकदद्दीनपुर से ऊलर के गहरे जल पर चलती हैं 
तो ज्ान्त जल स्तर रामुद्री लहरों का रूप धारण कर 
छेवा है । उत्ताछू तरंगें उठने लगती हैं। उन पर 
काइमीरी नावे जिनका पेदा चौडा समथर होता हैं, 
चलाना कठिन हो जाता है। 

एकदार रणजीत सिंह की ३०० मावें ऊछर लेक 
में ऊदी-छदाई डूब गयी थी । 

जोनराज जेंनलका बताने का दूसरा कारण 
देता है। जैंनुल आवदीन योगियों का भक्त था। 


राजतर्राद्रणो 


श्श्३्‌ 


चिन्तयित्वेति ऋूपालः हिलाप्रवहणेहंढे! । 


उद्लोलसरसो 


मध्यसप्यगाधमपूरयत्‌ ॥ 


९४० ॥ “ 


६४० यह चिन्तन कर राजा दृढ़ शिला प्रवहर्णों द्वारा उल्लोल सर का अगाघ मध्य भाग 


सरसस्तु॒ततस्तस्प स्थलीभूतेज्य भूपतिः । 


मध्यदेशे महाराज़ो जेनलट्टां विनिमसे॥ ९४१॥ 
६४१ अनन्तर उस सर के स्थल्ीभूत हो जाने पर भूपति ने उसके मध्य देश मे जेल 


पाट दिया। 


लंका! निमौण कराया | 


के 





उनकी एकान्त साधना के लिये निर्जन स्थान बनाना 
घाहता या, जहू थे सिद्धि प्राप्त कर सके । 
पाद-दिष्पणी : 

९४१ (१) जैन लम्श : निर्माण काल शिल्- 
ऐस पर छुदे 'बुरंग' शब्द से निकलता है। उसके 
अनुसार हिंजरी ८६४७ ७ सन्‌ १४४३-१४४४ ईस्वी 
आाता है। जोनराज ने जैन लंका का पुन' उल्लेख 
इलोक संख्या ९४१ तथा ९५४ में किया है। 

लंका उस जजीरे को कहते हैं जो कृत्रिम द्वीप 
बनाया जाता है। काइ्मीरी 'छाक! छब्द लेंका किया 
लक! का अपभ्रद है। रूप लक तथा सोन लक 
कालान्तर से निर्माण किये गये। रूप छक नसीम 
बाग और हजरत बल के सामने साहामार मार्ग 
मध्य है। इसका क्षेत्रफल ४६५ गन है। जलस्तर 
से तीन फिट उचा है। सोन छक बडे डल छेक आर्पात्‌ 
ड़ करा मे है। पगरी बढ और निशांत बाग मध्य 

है। इसे अमीर खा जवादेरने सन्‌ १८७४ विक्रमी 
सन्‌ १८१७ ई० में निर्माण कराया था| इल लेक के 
पश्चिम सतटपर हजरत बछ तथा नस्ीम वाग है। 
उत्तर-पश्चिम कोण पर वान्दीपुर का कसवा है । 

जैन छंक या लंका इस समय छिछछे जल मे है । 
इैस्रा निर्माण ऊलर सेक अर्पात्‌ उल्लोलसर मे 
जैनुल आवदीत मे कराया घा। गरमी में जमीव 
निकुछ बाती है। इसका रूप द्वीप का नहाँ रह 
जाता। लंबा द्वीप है। उसी की परिकल्पना पर 
कृत्रिम लक या हीपो के निर्माण की परम्परा वाइ्मीर 
में चल पही थी । 


६५ रा० 


जनश्रुति है। उस स्थान पर एक बडा मन्दिर 
था। उठी मन्दिर पर वडशाह ने जैन छका का 
निर्माण कराया था। इस समय जैन लंका ऊलर लेक 
के जल मध्य नहीं है । कछार में है। बाढ़ आने पर 
द्वीप का छप ले लेता है। 


वितस्ता नदी जहा ऊलर मे मिलती है, उसके 
ठीक दूघरी दिशा मे पडवा है। कलर के दक्षिण: 
पश्चिम है। जिस समय इसका निर्माण हुआ था 
जल गहरा था। प्रमाणित करता है। वितस्ता के 
मिट्टी और रेत आदि छाने के कारण उनके जमने पर 
भूमि निकल बागी है। उप्त पर गाव आबाद हो 
गये हैं । 

जैन लक के घ्वंसावशेष देखने से पता चलता 
है कि वह अपने समय अत्यन्त रम्य स्थावया। 
जैनूल भ्रावदीत के समय अद्ाम एवं सम्बल क्षेत्र के 
दक्षिण तक जरू पहुच जाता थषा। पह प्राकृतिक 
क्रिया है। वितस्ता काश्मीर उपत्यका की मिट्टी, 
बालू तथा कबढ़ पत्थर बहाकर ले आतो है। ऊछर 
छैक में आकर गिरता है। जल स्थिर हो जाता है। 
आजकछ वाटर बवर्स का पानी बरसात में साफ 
काने के लिये नदी से जछ खींबरर फिल्टरेंदन 
हालाव में छोडा जाता है | वहाँ जल स्थिर हो जाता 
है। तत्वश्चातु जठ और साफ कर पाइप पते पूत्ति को 
जाती है। ऊछर का जछ दूसरी तरफ वितस्तासे 
निकलकर बारहमूठा जाता है। ऊलर छेक दिन 
प्रतिदित पटता जा रहा है।॥ * 

गत सन्‌ १९५७ ६० में काइमीर सखवार ने दो 
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ड्रीजर सुम्य तथा घड़णाह नामक परीदा है। उससे 
ऊलर में बहुती बितस्ता का पेटा साफ किया जाता 
है। उप्तका परिणाम यह हुआ है कि ऊछर वा जरू 
घाहुर तिकल जाता है। काफी भूमि जल से विवल 
श्रात्री है । उस पर खेती होती है । 

दो ठोस स्वर्ण भ्रतिमाये ऊलर में मिठो थी। 
उन्हें निकाला गया । उनसे सोना वनाया गया । उस 
स्वर्ण विक्रय द्रव्य से जैन छक निर्माण या व्यय 
तिकल आया धा। सम्भवत्तः दोनों स्वर्ण प्रतिमायें 
ऊंछर छिपित मन्दिरों की थी । सिकन्दर के समय मूर्ति 
भंग का उत्माद उठा। किसी ने उन्हें विवाश से 
बचाने के लिये जल मे प्रवाहित कर दिया या। 


मिर्जा हैदर दुगलात के लेख से पता चछता 
है कि जैन छंका पर घुछतान ने एक मसमिद और 
राणप्रास्ताद का निर्माण कराया या ( तारीख रप्षीदी : 
पृष्ठ ४२९ ) । 


जैन लंका पर बना राजप्रासाद चार मनिलछा 
धा। पहुला भ॑जिल पत्थर, दूसरा इंटा, तीसरा और 
क्लौोधा काठ का था ( सैम्यद अली तारीख कादमीर : 
३० )। जिन हाजियो, नाविको, बढई, मिस््री एवं 
श्रमिकों ने निर्माण में भाग लिया था, उन्हें परगना 
खुस्यहोम की आय स्वदा के लिये दी गयी थी 
( हसन £ पाण्ड्र> ; ११७ वी ) मिर्जा हैदर विस्तार 
पैं इसका वर्णन करते हैं ॥ उसके समय ( सन्‌ १५३३ 
ई० ) यह द्वीप २०० वर्ग गज था। जलस्तर से १० 
गज ऊँचा था (तारीख रशीदी : ५२८०-५२९)। बाद- 
शाह जह्दागीर ने इस स्थाव की यात्रा की थी । उम्के 
समय १०० वर्ग गज था । ( तुजुकरे जहागीरी १: 
९४) | वेद्स के समय इसका रूप बर्गाकार मही रह 
गया था। उस समय ९४ गज छम्बा तथा ७५ गज 
चौडा था । ( ट्रेवठ : २५४-२५५) काल के माघात 
मौर बें-मरम्मत होने के कारण यह कृत्रिम द्वीप 
क्षीण होता चला गया है । 
हैदर मह्लिक लिखता है कि सुझुतान जैनुछ 
आबदीन ने ऊलछर लेके के मन्दिर के विषय में पूछ- 
ताछ की । वहाँ अन्वेषण कशया। वहाँ से कुछ 


जोनराजक़ता 


चीजे निवी। यहाँ पर योई निर्माण नहीं पा। 
यहाँ पर उसने निर्माण थी आजा दी। जठमग 
भूमि भरने के लिये शिइती के उत्तादो ने गुजरात दौसी 
की पालदार नावो पर पत्थर धया मिट्टी भर कर जे 
में हुगना आरम्भ विया। बुछ समय पश्चात्‌ जमीन 
नियछ भाई । उस पर निर्माण बार्य आरम्भ किया 
गया । 


यहाँ पर तारीक्ष छगी है। तारीख का पतपर 
लेक की मसजिद में छगा है। परगना कोहयामा 
[ घुप्पोम ) को उच पर घढ़ा दिया | उसवी आमदनी 
से सबंदा मरम्मत का काम चलता रहा। उसके 
इन्तजाम केः लिए माप्ती, यगैरह वहां छाबर आावाद 
किये गये | थे अदतबः पत्थर बगैरह वहाँ पर विडेस्ते 
गौर मरम्मत करते हैं ( पाण्लु० : ४६ )। 


नारायण कौल आजिज हठिप़ते है--'धुलतात ने 
ऊलर में एक जजीरा (द्वीप) बनवाया । उस पर 
निर्माण बराया | यह जैन छंका है ( पाण्डु०: ६९ 
ए० ) / नारायण कौल ने जैनुक भावदीव के सम्बन्ध 
में तारीख रशीदी का उल्लेख किया है । 

बाकयाते काउमौर मे उल्लेख है--छेखको ने 
लिखा है कि वहा एक बहुत वडा मन्दिर था। पाती 
की कमी के कारण चमकता या। सुलतान ने गुजरात 
की तरह किश्ती बमवाकर उप्त पर पत्थरमिट्टी 
भर कर वहा डुदां दिया | एक द्वोप बन गया। 
उस पर वहाँ एक इमारत भौर मसजिद बनवाया। 
उसका नाम 'ेग” (छेक-छका ) रखा। छेग की 
मसजिद निर्माण के पतचात्‌ उत्सव किया गया 
(पाण्ठु ; ४३।४५४ ए०)। इस पाण्डुछिपि में 
लिपिक ने इस प्रकार लिखा है कि 'लिग” पढ़ा जाता 
है। परन्तु बह होता-चाहिए ,छेक' । प्रचलित चाम॑ 
लिक', 'लाक! तथा लका/ है । 

पोर हसन लिखता है---सुझूतान क्कसर भौकात 
त्नील ऊलर की सैर मे बरार करता था। इस तालाब 
के बीचोबीच सन्धिमत का मन्दिर था। यहें 
मन्दिर पाची कम होने के मौया पर तजर भाता था । 
सुछतान ते उसकी चोटी पर एक लम्बी-चौडी किश्ती 


राजतरद्विणी 
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नसव करके और उस्ते ईंटो और पत्थरों से पाटकर 
एक वीय और ऊँचे जजीरा की बुनियाद डाडी और 
उप्तका नाम “जैनाहैनव' स्खा। उस जजौरे के ऊपर 
एक दीन मंजिला ऊंचा झरोखा बनवाया। पहली 
मंजिछ पत्थर, दूधरी ईंट और तीसरी छकडी वी थी । 
इसके साथ एक छोटी सी गुम्वदादार मसजिद भी 
वामीर की जो अभी तक मोजुद है ( उडूं अनुवाद 
पूछ: १७४-१७६ ) !! 


राजप्रासाद तीन मंजिला था या चार इस पर 
गत वैभिल है। काइ्मीर के पुरानी तारीघो के छेतको 
ने अपने समय जैसा देला जबया सुना चा, दिखा है। 
छेखदो के सप्तय मे श्वताब्दियो वा अन्तर है अतएव 
उनवा वर्णन एवं समान नही हो सकृता ! तयाषि 
निष्मर्पं निकाला जा सब॒ता है कि प्राचीन वार में 
महाप्ष विया उल्छोलसर के दक्षिणल्ुर्व दिश्या में 
एक द्वीप था । चह्द जछ में दूव गया था । सुछतान 
ने इस दूचे ट्रीप को पत्थरों और पिट्टियों से जछ 
के सतह से ऊँचा नियास योग्य बनवाया । बहू उच्ो* 
शपर में तूफान आदि के समय नावो के आश्रयस्थान 
दिया बन्दरगाहू का काम बस्ता था। जैबुल 
आयदोन ने इस द्वीप वा अपने नाम पर “जैनलाब' 
मभाम रसा। हिजरी ८४७७ सन्‌ १४४३-१४४४ 
ई० में इग द्वीप पर राजप्रासाद तथा मंगजिंद का 
निर्माण पराया । यहां पर एवं उद्यान भी बनवाया । 
इेटम्प तारोत रक्षीदी: ४२९, जरनेंठ ऑफ दी 
एश्िियाटित पोछाइडी बंगाउ सन्‌ (८६८० ई० : पृष्ट 
१६। 


पोहियुद हसन घद परश्िियन प्रन्धों बा मम्पन 
कर तिदप निराठबर डिसते हैं--अ्रदीम जमाने 
में झठर ज्ञीव के दक्षिययूरव जोने म एर जडीय 
पा, जो जेरमाद हो गया पा। जैनुड आरती ने 
पं सजोराजों प्िरिसे उचा बरे इसरो तूरान 
है प्रौष्ता पए दिल्विवयों बे जिये चनाहुगाह रवाने वा 
इरादा पिया। इसते छीड में पत्थर डानपर शडी 
मृह्दित ते हृधरों सह हो पादी मे दुतस्द गिया 


और इस ज्जीया ढकग नाम जैनलाक' रखा बोर 
हिजरी ८४७ + सत्‌ १४४३-१४४४ ई० में यहा एक 
महछ, एक मसजिद, एक बाग बनवाया। महल में 
पाच मंजिें थो। पहली मंजिल पत्थर वी थी, 
दूधरो इंट बोर तीसरी और चोयी मजिछ छकडी की 
थी। मसनिद पत्पर की थी । जिन हाजियों, बढ़इयो 
और राजगीरो और दूसरे लोगो ने इन इमारतों के 
वामीर में हिस्सा लिया था इन्हें परगना सखोयाहोम 
( छुरमहोम ) वी आमदनी से हमेशा रकम मिझती 
रही ( उ्दू अनुवाद पृष्ठ: १३५ ) ॥! श्री मोहियुलट्यन 
ठया पूव परशियन इतिद्ासकारों में भगिलें तीन, 
घार या पाच थी, भेद मिछता है। उन्होंवे अपना 
मत तारीख सेंग्यद अली ( प्रृछ ३० ) तपा हसन : 
(पाष्छु० : ११७ वी०) पर आपारित किया है। वाद 
पर पत्थर छाद कर हुदाने वी बात ६जिनियरिग वाय॑ 
बी बजीव सूक्ष थी। में शिविग घोद इण्डिया का 
चेयरमैन कापी समय तक रह घुत। है। मुझे बर्दर- 
गाही वषा जहाओं के निर्माण वा धोव रहा है। 
यद्यपि उतत विपय में पष्चित नहीं पा। पिध्वासा* 
पत्तवप बस्दरगाहू बाहूु वी गति के वारण भरता 
जाता था। उगे रोबने मे छिये सभी प्रयास विये पये 
जो निरपधव हुएं। पूर्वोप भारतीय तट पर यही प्रा 
विद पव॑तायूत समुद्री बन्दरगाह था। भारतरत्व सर 
श्री विशेश्यरेम्धा भारत के गौरवशाली इब्रजदीयर 
बीसवी दताम्दी मे हुए हैं। अैसा जैनुल आवदीन 
मे पाँच दावास्दी पूर्व विया था, वही श्री विशेश्वरेंम्पा 
ते ढिया। दो बड़े झामुद्ित जखपोतों मे प्रपर भरा 
गया। ठर्ईँ बग्दरगाह और समुद्र के मुहाने पर 
दक्षिय गी ओर हुडो दिए गया । थे आज तंब' दिपाई 
दहते हैं। शहरों वा प्रभाव उन पर नहीं पड़ा । वे 
वहां झपादव आज भी पड़े हैं। घादुप होता है 
ऊारर से तरयो के कारय मिट्टी तपा परपर भहं 
जाता पा । इसीडउिये जैजुद आददीत के इक्िजजीयरों 
ने मार्दो पर पवर छादहर उरनें अतर्जरा के धान 
दर हुदा दिया। पम्प पद ही उथान पर पड़े 
रह गये । 





श्श्द जोनरांजझुवा 
अन्ते तस्वैव सरसो राक्षसेन्द्रमसादतः। 
हि जयापीडमहीपालः स्थठुभावभमदापयत्‌ ॥ ९४२ ॥ 
६४२ उस सर के अन्त में जयापीड' महीपाल ने राक्षसेन्द्र' की कृपा से स्थ 
बना दिया | 
हेमन्ते बिसश्द्ञाटकिवुकोद्धरणादिना । 
श्रीजयापीडकोद्स्थ. ज्ञायतेष्गाधवर्तिता ॥ ९४३ ॥ 
- ६५४३ हेमन्त में बिस', शूद्भाट, किखुक' के उद्धरण आदि से श्री जयापीड़ कोट फी गहरायी 
ज्ञात होती है.) 
हि उल्लोलस्पान्तभागेपु. सुय्यकुण्डलकादयः । 
हृश्यन्ते बहचों ग्रामा विदशालसदनाझ्िताः॥ ९४४ ॥ 
६9४ उल्लोल के अन्त भाग में विशाल सदन युक्त सुय्य, कुण्डलादि" बहुत से आम दिखायी 
देते है| 
पाद-टिप्पणी : पादु-टिप्पणी : 


है] 
-. ९४२, (१) जयापीड़ : द्रष्टव्य मन इछोक : ८८३ । 


* (२) राश्रसेन्द्र : विभीषण | एक समय राजा 

जयापीड ने अपने सम्गुख उपस्थित एक दूत से ५ 
राक्षसों को लंका जाकर राक्षसेन्द्र से मौग छाने के 
हिये लिखित पत्र दिया | (वह दूत लंका जा रहा था 
हो जहाज पर से समुद्र मे गिर पडा। उसे एक 
मछली निगल गयी। दूत ने मछली मार कर अपना 
उद्धार किया और समुद्र तठपर पहुच गया। छंकापति 
विभीषण ते पाच राक्षसों को जयापीड के पास दूत 
केशाथ भेजा; राजा ने दूत को पुरस्कार आदि 
देकर असन्त किया। राक्षसरों से उसने पहरे सर को 
पटवा कर उसपर जयपुर कोट निर्माण कराया। राजा 
जयगापीड ने वहाँ भावान बुद्ध को तोन प्रतिगा, एक 
महाकार बिहार तथा जयादेवी का देवस्थान बनवाया । 
बहीं उम्चने शेयशायी केशव की भी स्थापना की 
(राज० :४: ५०३-५०८ )। अन्दरकोट ग्राम के 
समीप प्रोफेसर बुहछूर को जयपुर तथा द्वारावती 
दोनों के ध्वंध्ावशेष मिछे ये । 


९४३. बिस : कमलनाल »काश्मोरी भाषा में 
नदरू कहते हैं । बीसवी घताडुदी के पूर्व इसे बिप ही 
कहा जाता था । 

(३) शद्भाट : पिघाइ--काइ्मीर भाषा गे इसे 
'गोर” कहते हैं 

(३ ) किबुक ; जलीय शाक--काइमीरी भाषा 
में इसे 'केवोवोव” कहते हैं । 


पाद-पिष्पणी : 

९४४. ( १) सुय्य कुण्डल : इस ग्राम के 
वर्तमान नाम का पत्ता नहीं छय सका है। कुण्डल 
वृत्ताकार ग्रामघाचक शब्द है। गांवों का घेरा है। 
उदयपुर--अहमदा सड़क पर कुण्डल ग्राम पडता है । 
मैंने हिन्दुस्ताव जिक लिमिटेड उदयपुर के अध्यक्ष 
के नाते जावर माइन्स जाते घगम इस ओद से 
गमन क़िप्रा है। श्रीवर ले सुस्य कुण्डल का उल्हेस 
(जैन० ; ५ १२० ) किया है। कुण्डल कटोरे जैसे 
आकार के ग्राम को कहे हैं। राजस्थान में भी कुण्ड 
चामधारी ग्राम मिलते हैं । 


राजतरद्विणा 
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गिरयोडपि निमज्ञन्ति यत्न तत्र तु स ब्यपात्‌। 
जैनलड्टां महाटइ्डां त॑ निधायाधिकारिणम ॥ ९४७ ॥॥ 
रुूय्यभाण्डपर्ति शिल्पकौदलाभ्युछृसन्मतिम्‌ । 
राजघानीमहाद्वार॑ नह योध्योजयत्‌ पुन ॥ ९४६॥ 
६४५-६४६ उस शिल्प फोशल्न मे प्रयीण मति रुप्य' भाण्डपति वो अधिकारी नियुक्त कर, 
उसने जहाँ पर पर्वत भी निमजित हो जाते थे, वहा पर अति समृद्ध जनलका निर्मित थी जिसने 
( रुप्य भाण्डपतति ) की नष्ट रानघानी का पिशाल द्वार पुन योनित किया । 





पाद टिप्पणी 

९४५-९४६ उक्ते श्लोक सख्या ९४५ 
के पदचातु बम्बई के सस्त्रणन इलोव सह्या १२३२ 
१३२८१ तक और मुद्रित हैं। उनदा भावार्थ है-- 

( १०३२ ) वारुष्य एवकीतिएऐेस से स्वय भूषति 
परवेत पर धामपादर्थ भ जल गिराते के लिये चिरकाठ 
घृमता रहा--+ 

(११३३ ) पंत वो नि सलिल देसकर, छेदरो 
६ नदी ) को छाने के लिये उत्सुव उसने दृदों से छुना 
कि उपका मूठ अमरेश्वर है। 

( १२३४ ) उसने निविष्त कार्य की सिद्धि हेतु 
संघा ईपबर को प्रसने कएवे के ठिये अभियाग राहश 
अमरेतादि पर आरोहण विया । 

(११३५ ) यहा छूता सह नागो से ये म्लेच्छ 
छताजुद होरर सूत्र राहृश एग दूसरे से सलाप 
बरत थे । 

(१२३६ ) बन में स्थित स्वस्थ नाम हवा 
रोगी शहद तुरुणों वा दर्शत वभी सहन नहीं दिये। 

( १२३७ ) औगनियपता से जज बातर जिए 
प्ररार निर्मेश पद्राग का स्पर्श नहा बरता उसतो 
बार दैव॑च्युत राजा उप तायो यो ते सह सा + 

(१२६८ ) यद दपि वे सह भीय स्लेच्छ 
हुराघार चापत्य निवारित गण निया 

(१२४९ ) उपे ऊपर होथ में हो मानों 
रएजने उमदो, घने बबिद्रुए मेपों से तभ माध्यल 
हो प्था । 

(१२४९ )हावए धर धंष्मतिरि [युद 


स्थान ) से दोप्न हो, पठापित एवं नष्ट पैंय॑ वाले 
म्ठेच्छा के ऊपर तत्यण करबापात हुमा | 

( १२४९१ ) बुलीव अभियुक्त पैयं से अविच्युत 
बाइमीरे स्वाभिमान सहश उस दैल से नहीं 
उतरा । 

(१२४२ ) तालशिक सह मेघो वी ग्॑न। करने 
पर यबन सर्षों द्वार। व्यक्त तिधि सह वह राजा नागो 
द्वारा प्रशसित हुआ । 

(१२४३ ) है ! देव ।/ यहां से छौद जाएये 
कार्मस्िदधि होगी। दम्मु को पुजोपररण श्राष्ठ ही 
हो गपा ॥ 

(११४४ ) ह्वष्त भ दिव्याकृत पु्पसे इस 
प्रशार सुनकर, सितिमायक सिद्ध का होतर प्रात 
माश्मीर मे प्रवेश विया । 

(१२४५ ) गिरि मार्ग से छेदरी प्राप्त हो शवतो 
है। इए प्रकार राजा ने धावित्र थ्िय॑भट्ट को 
मार्वण्डि पत्तन जाने का आदेच दिया । 

(११४६ ) राजा ते दयाठु प्रयसस्‍्त एवं निशा 
होने पे दारण निरमिपान उस भट्ट ध्षियंश गो मंदी 
सवतारित बरन दे डिये नियुग दिया । 

(१२४७ ) राजा 4 जादेटा ये वारण सर्वत्र 
अध्याहत थाना याहा वह ( विममभ्ट ) पर्मत चर 
लोगो को छाबर नदी मार्ग तिपित दिया । 

( १२४८ ) ऊषटा पर, विठाब-ध निध्नमार्यों 
( पिषदी भरूध्व ) वो ढावा एवं शगेयों [शाधघ्ट्यों ) 

शुलिल बर, उप सही हा माय ब्रचरश रिया। 

(६ १२४९ ) राश्गमा महथ सरापयों को दोपित 
इरवी हुई दह शत्ित मल बे उप्तत यु्तों डो गष्ट कर 


श्श्द 


जोनराजकूता 





दी । ( सम्मुख पछने वाछे ) तटस्थ वृक्षों को उन्‍्मीछित 
कर दी । 

(१२४० ) वह नदी विद्वान की प्रज्ञा सहश 
प्रतिबद्ध चिरकाल स्थिर रहकर तरंग भू को लोछ 
करती दाने: घने : प्रस्थान की । 

( १२५१ ) राजा के तप.प्रभाव भट्ट शियंक 
की नीति तथा प्रजा के भाग्य के कारण कही पर 
इस ( नदी ) का विध्न नहीं हुआ । 

( १२५२ ) वह नदी कही गिरि का आश्रय छेती 
ओर कही पुर से छोडती हुई, पर रतासहश नप्र से 
गिरते समय खशब्द कलह करने वाली हुई । 

( १२५३ ) कही पर नवीन भूमिपाल की चित्त- 
वृत्ति सहश उस नदी के दक्षिण को ओर अवट वाम 
भाग में विकदोपछ आदि और प्रमक्ष उन्तत एवं 
दीघ शिला दिखायी दी। 

( १२४४ ) सामने से ह्यूछ गण्डशैल ( विशाल 
लट्नुन ) से उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया जिससे वह 
कुह्या विमानिता कामिती सहद्य न ठहर सकी । 

(१२५५ ) पृर्णप्रतिज्ञ राजा द्वारा स्वय गण्ड- 
शी विदारित कराये जाने पर बह सरिता अग्रसर हुई । 

( १२५६ ) अग्रसर करने के छिये अभीष्ट ददी 
का भाग शिला द्वारा अवरुद्ध करने पर उस मिह 
( मिहिर कुछ ) नामक नृप ने क्रोप से लाखो स्तरिपो 
को वध करा दिया। 

( १२५७ ) श्री जैताढाभदीन ने नदी का मार्गा- 
घरोध करने वाली शिला को शस्त्रो से विदारित कर, 
जनता को जीवित कर दिया। 

(१२५८ ) जिस प्रकार भग्रीरष से गिरोश- 
मुबुटन्भ्टगेंगा को समुद्र तक लाये, उसी प्रकार 
उसने लेदरी वो समुद्र सहृश्य विस्तृत मार्ंण्ड भूमि पर 
पहुँचाया । 

( १२५९ ) वद नदी गिरि की मैखला सहश 
उस राजा की अमझ बीति एवं भूमि को मुक्ताछता 
सद्श परम घोभित हुई । 

(१२६० ) समोपस्य भी मार्तंष्ड मुझे सुसाने में 
सपर्थ नहीं है, इसोलिये मानों वह दण्छाधाम होकर 
निनाद बरते छगी | 


(१२६१ ) एक जैनोलाभदीन धर्मण्ील वृप 
है--भतः विधावा ने सरित प्रवाह के व्याथसे 
(एक ) रेखा खीच दी । 

(१२६२ ) ब्रह्मचर्य॑ से तप्त लोगो जीसगर के 
समान उस नदी के सेक से भूछहो ( वृक्षों ) को बद॒भ्रत 
सुख हुआ । 

(१२६३ ) आवत रूप नाभि प्रदर्शित कर शननेः 
दाने सुन्दर गमन करती फेन सहित वह सरित मात॑ग्ड 
का उपहास करती थी । 

(११६४ ) सरिता के सुन्दर प्रवाह में प्रति* 
बिम्बित सूर्य को कलियुग में भी छोगो ने मूतिमान 
(सूर्य ) जाना । 

(१२६५ ) सामने से दीव नदी का पालन 
करती, वह नदी जैन धर्म नदी नाम से प्रसिद्ध हुई । 

(१२६६ ) प्रदोष जवित सान्ध्व तिमिर निवा- 
रित कर विश्व प्रकाशत तत्पर दिवाकर का पैन 
मण्डल म॑ स्वय आता है, जोकि श्रेष्ठ चरद्रमा पर 
चिरकालिक ऋण था| 

(१२६७ ) कलियुग का ६४३ वर्ष व्यतीत हों 
जाने पर अधवे कोश्नछ से द्रोप ने कुछ सेवाओ से युद्ध 
क्रिया । 

(१२६८ ) क्षुक्ओ द्वारा द्वोण (पणिडित ) के 
निहत होने पर अप बेद निराश्चय द्वोकर पद कर्णादो 
का आश्रय लिया । 

( १२६९ ) घासत्रो भे अथवंवेद का मॉहात्मए 
देखने वाले कादमीरियो का मनोरष चिस्वाल से उसे 
प्राप्त करने के छिये था । 

( ११७० ) चिपुल काछ व्यतीत हो जाने पर 
सूहभट्ट के भव से जआाकुल गुणी स्वाभिमायी युव- 
भट्ट देशान्तर गया ॥ 

( १२७१ ) यजुरवेद पढये से प्रसन्न कर्णादों ने 


उसे रहस्य सहित अपवय॑ (वेद ) पढ़ाया और वह 
अपनी भूमि में लौट जाया । 


(१२७२ ) गुणी गुणानुशगो श्री जेनोठाभदीन 
थे । वह उपहार रूप में देगर परम सुष्टि उत्पन्त वी। 

( १२७३ ) धरमंविद्‌ शिर्थभट्ट से अपना अन्न बस 
देकर उत्ती के द्वाय वह मषद॑ दिजपुत्रो को पढ़ामा | 


राजतरक्विणी 


४१६ 


हिमाचलठिखादर्पच्छेदिप्रासादमेदुरम्‌ । 
ऋमराज्ये स्फुरद्राज्यः सुरत्राणपुरं व्यघात्‌॥ ९४७॥ 
६४७ स्कुरित राज्य बाले इसने ऋभमराज्य में द्विमांचल के शिसादपे का उच्छेद करने वाले 


आसादों से युक्त सुस्त्ञाणपुर बनवाया। 
जैनकोटं हा 
जैनकोटं 


घह्दितारिरद्रयालि 


समनन्‍ततः । 


+ विनिर्ममे 
ऋत्यत्पद्पपताकान्तकान्त॑ राजा विनिममे ॥ ९४८ ॥ 
६४८ शत्रुनाशी उस राजा ने चारों ओर से अद्टशालाओं से युक्त एवं नर्तन करते पह् 
पताकाओं के अन्वभाग से सुन्दर जैनकोठ' निर्मित कराया। 





(११७४ ) धीमान शिमभट्ट की वह धर्मिष्ट- 
शाली कर्णाटो के छिये परम स्पृहणीय हो गयी । 

( १२७५ ) स्निग्प विद्युत, श्रवण मधुर गनित 
अभीए बृष्टि, भूयंतापहारों छाया, मन्द-मन्द मदत, 
(इन ) बषने गुण घ्ृह्ों से वर्षाक्ाल को अनुदित 
भरधित करते हुए विधि प्रीष्मति प्रजाओं पर दया 
दाक्षिणत्म प्रकट करता है । 

(१२७६ ) दछ्शा की विधुरता अथवा विपक्ष के 
बह से दान संस्कार मान आदि में अनुझप-- 

(१२७७ ) ज्येष्ट पुत्र आदम खांन से परागमुख 
एपं अप्रसन्त भूषति मूढ्मो हरा चिर बार समाद्वित 
दमा । 

( १२७८ ) हाज्य (हाजो ) खांत बादि पुत्ो 
पर विशेष आदर रखने बाछा बह राजा के द्वारा उसी 
प्रकार प्रफुल्लित हुआ जिम्त भ्रवार व्तंत ऋतु दास 
विक्षक बुक्ष। 

(१२७९ ) प्रारम्भ में पादतल पर स्थित पश्चात्‌ 
बराजम्यकृत जिसे देखने के अनस्तर शीघ्र मस्तक 
पर स्थित विया। 

( १२८० ) ( इस प्रतार ) क्रम से ही ईश्वर ने 
दा निधिवों दो वधधित विया उस मद्चा (सुछ्ठा ?) 
दर्याद ( दरपा ) सा को सब अधिवारी नियुक्त 
क्या 

( १२८१ ) गुणों से भट्ट वैथवण ( टावघ ) के 
समान पा । जो ईइवर वे प्रखदाद से राजाओं दवा 

प्रसंसित हुआ । 

(१) रुप्य : भाष्डपति विशेषय वे कारण 


प्रदीत होता है कि श्य्य कोई व्यवधायों था। रुप्य- 
भट्ठु (इलोक ८२७ तथा जेन० ३; ५० ) तथा रुप्य 
माण्डपति भिन्न व्यक्ति हैं। रूपभट्ट गणितज्ञ एवं 
ज्योतिविद था। हृष्य भाष्डपति शिल्पी था। वह 
लिर्माण कला में श्रवोण भ्रतोत होता है। आधुदिक 
शब्दों मे चनुर श्विल्पी एवं अभियस्ता था। वणन से 
स्पष्ट होता है कि उसने विश्वाल द्वार को फिर से बनाया 
था। प्राचीन इमारतों के जीोडार करने मे भी यह 
निपुण था । जैनलंवा अर्पातृ जल आवेधित होप पर 
उसने जैनलंका की परिवल्यमा कर अपनी बुद्धि विच- 
क्षणदा का परिचय दिया या | 

पाद-टिप्पणी : 

६४७ (१) सुरत्राणपुर : सुखुतागपुर। मुझे 
श्री ग्रठाम ववी अन्तू संसद सदस्य राज्यसभा जो 
सोपुर के निवासी हैं, उनसे मादूम हुआ कि घुलतान- 
पुर छोनावारी इछाड़ा में एक गांव है। यह य्ट्ट्व 
तथा तापर अंचल में बड़ता है। श्री गुछाम गयी 
पघाहव का नाम अन्तू है। पुछते पर पत्ता बचा कि 
उनके पूर्यज अवस्तिवर्मा के सम्रप पुष्प ने जब सोपुर 
दैजाया था उस समय बहाँ से आये थे । उसके धु्वेन 
डाह्मथ पै। समस्त बाश्मोर मण्डल मे उनका बंध 
इश्य नाम वा एक द्वो है। मैं सुल्तानपुर गहीं 
गया हूँ। 
पघाद-टिप्पणी : 

९४६. ( १) जैन बोट : श्रीनगर से लगपप 
६ मीठ वितस्ता के अधोमाग में घ्राम माठुर है। 


जोनराजक्ता 


जीणोंद्धारेप सर्वेषु निर्माणेप.ु नवेषपु च। 
आज्ञा राज्ञो बसों हेतू रुव्यभाण्डपतेश्व धीः॥ ९४९ ॥ 
६४६ सभी जीर्णोद्धार' निमोणों* की हेतुभूत राजा की आज्ञा तथा रुय्य भाण्डपति की 


शर्‌० 

बुद्धि सुशोभित हुई | सरस्तीरे 
महापनञ्म 
पुरमण्डपिकाघोपांस्तथा 


जैनोपपदरशालिनः । 


अआऔजैनकुण्डलम । 


स॒ जैनपत्तन॑ चापि विदधे धरणीपतिः॥ ९७० ॥ 


६५० जेनोपपदशाली उस राजा ने महापद्मसर के तटपर पुरमण्डपिका, घोषों ( गशृह्दों ) 
तथा श्री जन कुण्डल' एवं जन पत्तन' को बनवाया-- 





यहा से छूगभग रे मील दक्षिण-पूर्य जेबाकोट है। 
बहा अभी भी जनश्रुति प्रचलित है। जैनाकोट का 
संस्थापक बढशाह्‌ जैंनुल भावदीन था। श्रीनगर से 
पदिच्रम है। वाकयाते काइमीर में जेनाक्षोट का 
वर्णन मिलता है ( पाण्डु+ ४२५४ ए० )। नारायण 
कौल ( पाण्डु० : ६९ ए० ) तथा हैदर मल्लिक ने 
पाण्डु० ४४ ) भी जेनाकोट का उल्छेख किया है। 
पाद-टिप्पणी : 

९४७ (१) जीर्णोद्धार : परशियन इतिहास- 
कारो ने जीर्णोद्वार कार्य का समर्थन किया है। किन्तु 
यह नहीं ध्रकठ होता कि हिन्दू मन्दिरों एवं निर्माणो 
का भी जीर्थोंार किया था। प्राचीन निर्माणों का 
जो कला फी हृष्टि से भय एवं सुन्दर रहो होगे 
उन्ही का जीर्णोडार किया गया होगा। देवस्पानो 
का जीर्णोद्वार तत्कालीन स्थिति देखते बड़े पैमाने 
धर करना सम्भव नही प्रतीत होता ( मुहफावुछ 
अहृवाव पाण्डु० १३६ बी०, तारीख हसन : पृ० ५०) 
परशियन इतिहांसवारों ने जैनुल आबदीन को 
जीर्णोद्धार के कारण मूर्तिपूजक करार दिया है | जैनुछ 
आवदीन को बुतपरस्तों तथा बहुदेवपुजकों का 
समर्पेव कहा गया है। सनातनो मुसलिम समाज 
हपा घुख्यतः मुद्दा, मोलवी ओर क्ट्टरपन्थी मुसठमान 
जैनुल आवदीन के कार्यों वो. पुरातन काइ्मीर भावना 
बा पुनः जागरण मानते हैं। उठ्ते काफिरों हथा 
मिद्रिवों का भी समर्थद माना गया है ( बहा- 
रिस्सान दाद्टी पाए्छु० : २३ ए० )॥ 


धर्मनिरपेक्ष नीति के कारण उसे 'बेदीव” तक 
परशियन इतिहासकारो ने लिख दिया है (तुहफांतुल 
अहबाब : पाण्डु० : १०६ ए०)। दूसरी तरफ हिन्दुओं 
ने उसे नारायण का अवतार मान छिया था | मिर्जा 
हैदर का मत ठीक है कि बडशाह न तो बुतपरस्ती 
और न इसलाग की तरफ शुका था। उसने निरपेक् 
विवेक भाव से काम किया था (तारीख 
रसीदी : ४२४ ) | 

वाकयाते काइमीर से हैदर मल्लिक के विचारों 
का समर्थन किया गया है--हाछाकि छुह़तान 
इसलाम फैलाने मे काम नहीं कर सका '*इल्म, हुगेर 
में उसने--रैय्यत-परवरी में कोशिश की'*'। उसके 
समय मे हिन्दू मुसछमानों में झगड़ा नहीं हुआ । सबको 
अपने यहाँ जगह देता था! (पाण्ु० : ४२४३ ए० )। 

(२ ) निमोण : सुझुताव के भिन्न-भिन्न ग्रामो 
एवं नगरो मे निवास हेतु विधामगृह बनवाया जहाँ 
बह राज्य मे भ्रमण करते समय निवात्त फरता था। 
वर्तमान सरकिठ हाउस, रेस्ट हाउस अथवा डाक 
बंगछो के सहश्य थे (हसन: पाण्डु० : ११७ बरी 
११८ ए०, हैदर मल्लिक पाण्डु० 4 ११७ ए० )। 
पादर्नटिप्पणी : 

९५०. ( १) जैन कुण्डल: गरूलर छेपा के 
दक्षिण में बहुत से ग्राम कृत्रिम मांधों से परिवेष्टित किये 
गये हैं। उतबा रूप तुष्डड के समान छगता है। चत्स 
कुष्डल दया मर कुण्डल वितस्ता के वाम छट पर हैं। 
उनवा सामत अभी भी ठुण्डद बहा जाता है। कल्हण 


राजतरब्निणी 


४२१ 


भसूपतेः कोमलाकारा मनोज्ञाचरणाश्रिता | 


अभिरामा महोदन्ता करुणा वल्लभाष्मवत्‌ ॥ ९५१ ॥ 
६४९ कोमल आकार एवं मनोज् आचरण से युक्त अभिराम एवं अति डद॒न्त'शालिनी 


करुणा राजा की वल्लभा हुयो | 


अनिप्नन्करुणानिधो नरेन्द्रो डोम्बत्तस्करान। 


चन्धयन्निगर्डेगोढ 


ऋत्कनोकारयत्‌ सवा॥ ९७२॥ 


६४२ करुणाधीन नरेन्द्र, डोम' तस्करों को बिना मारे, निगड से हद्तापूर्वक बेंधवा कर, 


_सदेब ( उनसे ) मृत्त कर्म करवाया ( करता था ) 





ने कुष्डड का उल्लेख (रा०:५ १०३) किया 
है। सत्पश्चात्‌ सुस्य कुण्डल का उल्लेख कल्हण ने 
(श० ३५: १२० ) किया है। कुण्डल वृत्ता 
कार, कटोरा अचधा झगूठी की शकछ के ग्राम 
उगूह होने के कारण नामकरण किया गया है । कायडी 
में वृत्ताकार मृत्तिका पात्र जो रखा जाता है। उसे 
भी कुष्डल कहते हैं। कागडी का प्राचीन नाम काटा 
गारिका है एक गाव अमज कुष्डर है। यह वोतपार 
के समीप है। कुण्डल कटोरा जैसे गाव को कहते हैं । 
(२) जैन पत्तन : पत्तन शब्द नगर, उपनगर, बडे 
गाव दषा बन्दरगाहू के लिये भी प्रयुक्त किया जाता 
है। समुद्रतीरवर्ती नगर जहाँ जहाज अथवा नावें 
भाकर ठहरती हैं, नौका द्वारा व्यापार होता है 
उसे पत्तन कहते हैं--विशाखापत्तन, मछलीपत्तन, 
नाग्रीपत्तन ब्रादि। सम्भव है कि व्यापारिक नावो 
आदि के छादने-उतारने तथा आवागमन एवं व्यापार 
कै लिये कलर छेक पर जैनुल आवदीन ने बन्दरगाहो 
के सपान सुविधाजनक घाट बनवाया होगा। जहाँ 
नायें छहर सकती थीं। उल्ोलसर के तट पर जैन- 
पत्तन था । 
सुम्य ने राजा अवन्तिवर्मा के समय जल- 
प्रणाली का नियस्धण कर नदी का गर्म गहरा करा 
दिया था। परिणाम हुआ कि ऊछर का जल घट 
गया। लड़ पर पकिछ भूलि निकझ आई।॥ पाछियो 
से जछ मिरद कर कुण्ड सहस॒ जिन्हे विभित किया 
गया था, सर्वात्त समृद्ध उन्हें काठान्तर से कुण्डल 
कहा जाने रूगा । 


६६ रा० 


काइभीरी भाषा में पत्तन को 'पठन' कहते हैं । 


पाद-टिप्पणी : 
९५१, (१) उदन्त : वार्ता-बृतान्त-विचरण- 
होता है । द्रष्टव्य टिप्पणी : इलोक २७५, एवं ५६४५ । 


पाद-पिष्पणी : ह 

९५२ (१) डोम : भारतवर्ष में सर्वत्र 
समझाने में डोम कार्य करते हैं। वही दाह कम के 
लिये अग्नि देते हैं, चिता लगाते हैं, चिता शान्त 
होने पर स्थात साफ़ करते हैं। मृतक कर्म के साथ 
उनका धनिष्ट सम्बन्ध है। वे काशी मे ढोमराज 
कहे जाते हैं। उनकी वृत्ति यजम्तानी होती है। 
जोनराज के इस वर्णन से प्रकट होता हैं कि डोम! 
चोरी का कार्य करते थे। उत्तर प्रदेश आदि में वे 
जरायम पेशा करने वाछे माने जाते थे। आजादी 
मिलनेके पूर्व तक उनकी निगरानी पुछिस करती थी 4 
डोम लोगो ने मृतक कमे करना मुसक्रमान हो जाने 
के पव्चात्‌ त्याग दिया था। पुहभट्ट ने हिन्दुओ को दाह 
क्रिया बन्द करवा दी थी। डोम बेकार हो गये ये । 

पेज्ञा त्यापने के कारण उन्होने जोविकोपा्जन के 
हिये चोरी का पेध्वा अपना लिया होगा। इससे 
हिन्दुओं को दाह-कार्य मे कठिनता होठी थी | बाद” 
शाह ने ढोमों को पुतः उनके मृतक कार्य पर छूगा 
दिया था। 

काझ्मीर में ढोम अर्थात्‌ डुम का सामाजिक स्तर 
कुछ ऊँचा था। ये गाव के चौकीदार होते थे * 
रात मे पहता देते थे, छापत को गाव की खबर” 


#रर 


जोनराजकुता 


निर्दिशन्‌ यशसा शुञ्ला दिशो रपतिरादिशत । 


अचबध॑ खगभत्स्पानामनेकेषु सर/ख सा॥ ९५३॥ 
६५३ यश से झुश्न दिशाओं को निर्दिष्ट करते हुए, उस राजा ने अनेक सरोवर में पक्षियों एव 


मबलियों का घध न करने का आदेश दिया ।* 


अथ जातु हतां चोरेगां परिज्ञाय कश्वन। 
ऋन्‍्दन्त सूमिप! एच्छओऔरांश्वाधाप्यटौॉकपत्‌ | ९५४ ॥ 
६५४ कदाचिद्‌ चोरों ढारा अपहृत गाय* को पहचान कर, क्रन्दन करते किसी से पूछते हुए 


राजा ने चोरों को भगवाया | 
चयोलक्षणसंवादं॑ विना 


गोस्तुड्श्टद्ड ताम्‌ । 


सभाक्षोभणहँतुं स सत्यवाग्‌ ब्राह्मणोष्त्बीत्‌ ॥ ९५५ ॥ 
६४४ आयु एवं लक्षण के साहृश्य के विना गाय के छुग शृद्गता मात्र की बात उस सत्य* 
बादी प्राक्षण ने कहा, जो कि सभा को क्षुब्ध करने मे हेठु हुयी । 





प्रेजते रहते थे। चौकीदारी का के अतिरिक्त 
शाज्य की थोर से कमल की भी वे निगयनी 
करते थे। मद्यपि डोपो का विश्वास निजी 
कार्यों में करना कठिन होता था। परन्तु सरकारी 
खज़ाना भादि के जाते, रखते अथवा रखवाली करते 
थे कभी एक पैसे का इधर-उधर या चोरी नही की है। 
कितने हो दोम अपनी वश परम्परा काझ्मीर के हिन्दू 
राजाओ से जोडते हैं ॥ कुछ कहते हैं कि वे तक्षक- 
/ भागबंशीय हैं। वे घासकीय पत्र बडी तत्परता 
, मै जेगछ्ों एवं पव॑तो मे पहुंचाते थे । 
प्रावृरणिष्पणी « 
९५६ (१ ) हत्या निषेध: भारत में आज 
भी यह प्रपा प्रचलित है कि देवस्थानीय सरोबरो के 
छंद पर बिहार करनेवाझे पक्षियों तथा मछलियाँ आदि 
का धिकार किया मारते का निपेध धार्मिक ईष्टि से 
किया जाता है। काशी में गगा तठ पर जैनियो के घाटो 
पर इस प्रकार के विज्ञापप अब भी लगे हैं कि वहाँ 
कोई मछली ने मारे। प्राय भारतवर्द के उन 
घरोवरों, जिनवा सम्बन्ध देदालयों, देवस्पानो अथवा 
जो स्वठ- पवित्र तीर्षादि माद्रे जाते हैं वहाँ इस 
प्रका: की नियेधाज्ञा जारी की जाती है । वही-कही 
पक्षिको, तथा मछलियों गी रदा ये लिये भी इस 


अकार की आज्ञा अ्चारित की जाती है। पराश्वात्य 
देशो में पक्षियों ब्रादि की सेन्कचुरियाँ होती 
हैं। वहाँ पक्षों निर्मंय होकर बिचरते हैं। दाना 
किया भोज्य पदार्थ खाते गौर उड़ जाते हैं। 
सेन्कच्रुरियो पर पक्षी, पशु आदि मारने का निषेध 
रहता है। मास्ट्रेछिया में मैंने अपनी मात्राहाल मे 
स्पान-स्थान पर पक्षियों की सेंकथुरियां देखी हैं। 
वहाँ खडे होने पर पक्षी निर्भय मनुष्य के मस्तक, 
स्कम्ध तथा हाथी पर आकर वेंठ जाते है। छेलते 
हैं। जापान मे नारा जैसे बीद स्थान पर मृग पाले 
जाते है। वहाँ हुऐे को बिछकुट भदि छिल्लाग्रा जाता 
है, उन्हे मारा नहीं जाता। उपयोगिता की दुष्ट 
सै यह निपेधाशा इसलिये भी दी जाती है कि पश्चियो 
आंदि का बश छोप न हो जाय। दूसरा कारण 
श्ुब्यत प्राणियों के प्रति करुणा एवं र्माइत्ता 


भावना है। 


पाद-दिप्पणी + 

₹ृश४ड (१) गाय: जोनराज ने इसी प्रपार 
रिचन वी न्यायप्रियता प्रमाणित बरनते वे लिये अश्व 
रिश्योर वी कया दी है। [अ्टब्य ? फठोव १४९० 
१९२॥ 


राजवरक्लिणी 


तिलकादिवदेवास्था! सहजा छुम्नशद्गता। 
+ >>, 
राज्ञा ए्टे बदत्येव॑ चौरे सूझा समाभवत्‌॥ ९०६॥ 
६४६ राजा के पूछने पर, चोर के इस प्रकार कटने पर--त्तिलक आठि के समान इसकी 
भुमश्णता स्वाभायिक है! ( सुनकर ) सभा मृक हो गयी | 
परीक्षार्थ तिमिस्वेदे राजा गोशइयोः कृते। 
छुटिलत्व॑ व्यपैति सम भाक््चौरस्थाथ ऋद्गयों! ॥ ९५७ ॥ 
६४७७ चोर के समश्ष राजा दारा परीक्षा देतु गोशक्लों सर तिमि स्वेद करने पर झाल्नों की 
बुटिलता दूर हो गयी | 


श्र 


एवं. बुद्धिपरर्षेण.. व्यवह्ारविमर्णतः । 
अमात्यपर्पदोी.. हर्पश्वित्तोत्कपम्रजीजनत्‌ ॥ ९०८ ॥) 
६४८ इस प्रकार बुद्धिप्र्षपूर्वफ व्ययहार विमर्श करते आमात्य परिपद की प्रसन्नता उसके 
चित्त मे उत्कर्ष उत्पन्न की 
क्षमावुद्धिय॑क्तदण्डत्वरज्ञक 
प्राइवियाकः ततमावुद्धियुक्तदण्डत्वरक्धकः । 
राजोष्वरहत्प्रजाभारं गणनापतिगारकः ॥ ९५९ ॥ 


६४५६ प्राइरियाक' की क्षमा बुद्धि युक्त उचित दण्ट' देने से रजक गणनापति गौरक राजा 
के प्रज्ञा भार को बहन किया । 
चैद॑त्तसुपकारित्वाइुत्कोचद्रबिणं स्वयम्‌ । 
कालान्तरे. क्ृतप्रेप तेप्वेयास्थानमण्टपे ॥ ९६० ॥ 
६६० भिन लोगों ने उपझ्ार करने के कारण स्वय उत्कोच द्ब्य (घूस) टिया था, 
कलान्तर मे उन्हीं कृपघ्नों के आस्थान मण्डप में- 





पाद-टिप्पणी मभी चित्रित किया गया है (मनु० ८४ १४-१७)॥ 
९५९ (१) प्राइ पिय्रक प्रधान न्यायाधीश महाभारत म एक क्या उपस्थित की गयीं है, जो 
(मनु० ९६ २३४)॥ दण्ड क सिद्धान्त पर प्रवाध्त डाहती है--इद्व ने राजा 


(२ ) उचित दण्ड निरक के अनुसार “दा” 
धातु छे दण्ड धब्द बना है। दि? का अर्थ धारण 
भी होता है। दमन क कारण भी दण्ड कहा जाता 
है (निक्क २ २)। यौवम का मत है हि 
“दमयति! क्रिया से दण्ड बना है [गोठम ११ 
३८ ) | महाभारत दा पुराणों ने भी इसे स्वीकार 
किया है दि दष्ड का अर्थ दमन करना है--दण्ड दना 
है (घान्ति] १४ ८, मत्य० २२५, १७, 
अग्नि०ण २२६ १६)॥ मह एक ब्रह्माष्ड चक्ति रूप 


को एक बास दिया। उसक द्वाय उस थाइश्व दिया 
गया कि बह “याय एवं श्ान्वित्रिय लोगों बी रखता 
करे। एक दर्य वद्चात्‌ उस बास को राजा न यूंसि 
पर रापर दिया ! उसक दाता इंद्ध की पूजा उस रापे 
बाख में हाने टगी (आदि० ६३) । इस विद्धाव का 
ब्रठिप्रदन किया गया है कि कवल दष्डभय से प्ाधी 
सदाचारी एव न्यायत्रिय हो सकता है ( मंत्रु० - ७१ 
२२, चाति० १४-३४ ) | दण्डमय के कारण देव, 
दानव, गयर्व, राषठ, गरुढ एवं नाग सुख सपृद्धि पा 


२8 


जोनराजकता 


प्रकाशयत्सु_ तद्दान॑ कुपितेन महीसुजा । 
सौलानों मल्लएसाकस्तेभ्यस्तत्‌ प्रतिदापित।॥ ९६१॥ 
६६१ उस दान को प्रकाशित करने पर कपित राजा ने मौलाना मल्ल एसाक से उन्हें बह 


( द्रब्य-घूस ) बापस दिला दिया ! 


आदी पादतले तिछठन्‌ करालम्बीकृतस्ततः । 

5 अध चाक्षुपतां गच्छचुत्तमाज्ोध्वेवर्तिताम्‌॥ ९९२॥ 
नीतो दयावगवानो5थ कूतज्ञेनेम्वररेण सः। 
ऋछानिधिहिंमरूचिः कौछुदीं हि ततां वहन्‌॥ ९६३ ॥ 


६६२-६६३ रृतज्ञ उस राजा ने पैर के नीचे बेठते दरयाव खान* को करालम्बन दिया, बाद 
में दृष्टि का षिपय बनाया एवं अन्त में प्रिय बसते हुए उसे उत्तमांग'के ऊपर कर दिया, जिस प्रकार 
प्रचुर कौप्ुदी बहन करते कलानिधि चन्द्रमा को ईश्वर ( उत्तमांग पर ) वहन कर छेते हैं.। 





सकते है ( मनु० : ७। २३; नारद० ; र८घ: १५ )। 
अराजक समाज को राजक बनाने के छिये राजा के 
सृजन के पश्चातु प्रजापति में दण्ड को उत्पन्न किया । 
दण्ड के द्वारा राजा न्याय एवं सुरक्षा स्थापित कर 
सके। थदि वह दण्ड का आश्रय नहीं लेता तो 
मात्स्यन्याय फैल जायगा । सबल नियंठों पर हावी 
हो जायेंगे ( मनु० ७: १४-२० )। राजा के अभाव 
में लोक दण्ड से भय नहीं करते और अराजकता एवं 
अभ्याय व्याप्त हो जाता है ( अयो० ६७; शान्ति० : 
१५४३०, ६७, १६; १२२: १९, १२५ )। 

यदि दण्ड का उचित एवं ब्यायपूर्वक प्रयोग 
किया जाता है तो बह छीक में सुख एवं धान्ति सृजन 
करता है | यदि इप्के विपरीत अनुचित ढंग से किया 
जाता है तो सब कुछ नष्ट कर देता है ( मचु० :७: 
१८-१९ )। यदि राजा उचित दण्ड हाय दुष्टो का 
दमन नहीं करता तो छोक की अवस्था एक द्टी 
कोठरी में सौप के प्ताथ बन्द व्यक्ति के समान अत्यन्त 
दयमीय हो जाती है (द्यान्ति० : १२२ : १६ )। 
ग्रदि राजा दण्ड का भ्रयोग नहीं करता तो प्राणी नष्ट 
हो जायेंगे [वारद० : १८४ १४)। मदि भछुवा अपनी 
समृद्धि चाहता है तो उसे मछी पेंखा कर मारना ही 





होगा। इसी प्रकार राजा यदि राज्य मे समृद्धि चाहता 
है तो उसे दण्ड का आध्रय लेना ही होगा ( शान्ति० : 
४९ : १०६-१०४८ )। आततायी स्वच्छल्द होने पर 
राजा को राज्यपश्नष्ट कर देगा (मन्रु० ; ७: १९ 
याज्ञ : १६ ३५४-३५६ शान्ति० ; १०४३ ६०० )। 
दण्डदाता न्यायप्रिय राजा पवित्र होकर स्वर्ग प्राप्त 
करता है ( श्वान्ति० : २६ : ३३-३५ )। 


रामायण में दण्ड के पिद्धान्त का प्रतिपादन 
इंदंदाकु के कनिष्ठपुत्न दण्ड के उपाष्यान में दिया गया 
है (3०; ७९: १४-२० ८०; १०१७; 5१: 
१-१८ )। महाभारत में भी इस सिद्धान्त का प्रति- 
पादन दिया गया है ( जादि० २ ६७: ४४; ह८५: 
१२; सभा० : ३०; कर्ण ० ? १६ ४ १६-१९; बन० : 
४१॥२६ ) ॥ 
पाद-टिप्पणी : 

९६२. ( १ ) दर॒याव सां : इसका वर्णन श्रीवर 
भी करता है। वह घणोनरान के पश्चात्‌ तक 
जीवित था $ 


(२) उत्तसांग ; सर। 


शाजतरद्विणी 


श्र५ 


दिनपतिन रसातलगं तमः छामयितुं यतते यदवेक्ष्य सः। 
कालघनाइतेईरति तत्पतिविम्बमहों सर 
अतिलसद्गुचि कालघनावृतेहरति तत्पतिविम्बमहों क्षणात्‌ ॥ ९६४ ॥ 
६६४ आश्रय है! वह दिनपति रसाततलस्थित जिस तस्त को देखकर शान्त करने का 
प्रयत्व नहीं करता है, चही कालघनाडृति के कारण अति कान्तिशाली उसफे प्रतिब्रिम्ब को क्षण 


में हर लेता है । 


राजा भूभारखिन्नोषपि खद्नधाराध्वगोषपि सन्‌ । 
स्वदत्त॑ विभवें यस्थ दृष्दृवा विश्षामसाप्तवान्‌ ॥ ९६५७ | 
६६५ भूमार से खिन्न होने पर भी, खद्ड घारा का पथिक होकर भी, राजा स्वदृत्त विसव 


देखकर विश्ञाम प्राप्त करता था । 


अस्त॑ महादखानः स कलानिधिरथाज्गमत्‌ | 
अत्यन्तरमणीयानां खुचिरस्थायिता ऋुतः ॥ ९९६॥ 
६६६ बह कलानिधि भह्मद खान अस्त हो गया, अत्यन्त रमणीय बस्तुओं की चिरकाल 


तक स्थिति फहों ९ 


प्रत्यच्द॑ पतिहयांद्रियों व्यधात्पीतिसर्थिनाम्‌। 
सत्यवतो दिवमगान्महिमश्नीः स ठक्कुरः ॥ ९६७ ॥ 
६६७ प्रतिवर्ष प्रतिहारों द्वारा याचकों को जो प्रसन्न करता या, बह सत्यन्नती ठक्कुर महिस* 


श्री स्व चला गया । 


प्राद-टिप्पणी : 

९६४, ( १ ) रसातल : प्रृष्दी के नोचे एक 
छोक है। प्रढय के समय संवर्तक नामक अग्नि पृथ्वी 
का भेदत कर रसातल तक चछी जाती है (वन० : 
३८८ : ६९-७०) रखातर सातवाँ तल है (उद्योग० : 
१०२ : १) दैत्यो द्वारा उत्पन्न की हुई झृत्या दुर्योधन 
के साथ रसातर में प्रविष्ट हुई थी (दन० : २५१:२९) 
वाराह भगवान ने रसादद में पहुँच कर देवद्नोही अमुरो 
को अपने छुरो द्वारा विदीर्ष किया घा। (थान्ति० : 
३०६ : २६ ) । ह॒पग्रीव अबठार लेकर भगवात ने 
रखादल में पहुँच कर मधु ठपा बैठ से वेदों का 
उदार विया था [ धान्ति० देड७: ५४-५८ )। 
अनन्त भगवान दा रखावऊ सनातन स्थान है। अदा 
अवार वलदेव जी मातव घरेर त्याग करंदे पर 
रसातल मे प्रविष्ट हुए थे ( स्दंगा० : ६ + २३ ) 
पादु-टिप्पणी : 

९६६ (१) महस्मद सा; जैनुल आवदीव 


का कनिष्ट श्राठा था। उसप्ते सुछतान ने युवराज पद 
पर आसन स्ग्रा था) महम्मद खा की मृत्यु के 
पश्चात्‌ जेनुल झावदीन ने अपने पुत्त हाजी को सुवराज 
बनाया पा । किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ जैंनुल आवदीन 
ने हाजी को हटाकर ज्येष्ठ पुत्र आदम खा को युवराज 
बनाया । आदम के विद्रोह से परीशान होकर बडशाह 
ने पुनः हाजी को युवराज बताया । हाजी से परीशान 
होकर बहराम वो जैनुल आबदीन में सुवराण बगाना 
चाहा परन्तु उसने युवराज बनना अस्वीकार कर 
दिया। वदब्ाह मे परोकश्ञान होकर किपतीबो भी 
सुबराज ने बनाने या निरचय क्रिया और 
उत्तराधिकार पुत्रों के भाग्य एवं शक्ति पर छोड़ 
दिया। वस्मीर के घुलतानों मे हिन्दू राजाओं दी 
परम्परा युवरात्र बवाना मान लिया चा। 
पाद-टिप्पणी : 

९६७. (१) सत्मि: महिम ठवहुर था। 
महिम्र नाम शुद्ध संस्तृत है। उग्के साथ श्री दम्द 


श्र 


जीनराजछता 


तद्ठीतजेम्यः दाछ्वित्वा गढ़ तस्य बंध फचित्‌। 
यो दृत्पच्छलतो राज्ञा स्वदेशातन्निरवास्थत ॥ १६८ ॥ 
६६८ गुप्रूप से उसके गोव्रजों द्वारा ( उसके ) बध की आशंवा फरफे, जिसे राजा ने दूत 


के ब्याज से स्वदेश से निर्यासित कर दिया था-- 


राज्षः सैन्धयद्गुल्कादिस्थाने सोन्ध्याभिधे पुरे । 


प्रत्यागतः स तीर्थाध्वखित्नो विज्नो दिच॑ ययो ॥ 


१६९९॥ 


६६६ राजा फे सैन्धय शुल्क आदि ग्रहण के स्थान सोन्ध्यपुर' में हौट फर आया हुआ तीर्थ 


यात्रा से सिन्न, यह विज्नर स्व चला गया। 





भी लगा है। इससे पता चलता है कि ठपपुर महिम 
भी हिन्दू था। महिम का उल्छेल श्रीवर ने नहीं 
दिया है । महिम के जीवन पर तथा उसका शासन में 
बमा पद था आदि पर शोनराज श्रवाद नहीं ठारुता । 
शह दाती एव सत्यन्नती था । ये ही दो विश्षेषद उसके 
करियर एवं आचरण को स्पष्ट कर देते हैं । 
श्री धाब्द के प्रयोग से श्रकट होता है कि जोनराज 
की महिमके,प्रति विशेष म्ादर या। महिम यशस्वी एवं 
गौरबश्ाली था। प्री माम के अन्त मे लगाने के कारण 
ह्पष्ट होता है कि उराने श्री शब्द पर विशेष जोर दिया 
है । उसने साधारण अर्थ में चाम के साथ श्री का प्रपोग 
नही किया है । क्योकि नाम के पूर्व श्रीशब्द सौजन्या, 
शिष्टता,एवं औपचा रिकता के कारण छग्रा दिया जाता 
है। देश्व की अधिष्ठाबी देवी लक्ष्मी का नामान्तर 
पुराणों की मान्यता के अनुसार है। महिम ऐश्वर्य 
एब समृद्धिशाली व्यक्ति था। यह भी थी के इस 
प्रकार के प्रयोग से ध्वनि निकलती है। जोनराज का 
सपकाछीन महिम था। जोनराज उससे प्रभावित था, 
तथा उसके लिये उसके हृदय मे बहुत आदर था। 
पाद-टिप्पणी : 

६६९ (१) सोन्ध्यपुर : काइ्मीर के पुराने 
पण्डितों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह नाम उन्होने 
सुना है। परन्तु स्थाव कहाँ है नही बता सकते । सन्‍्ध 
पुर का उल्लेख शुक ने (तत० १ : ३०८ ) मे क्रिया 


है। वह भी स्थान वा निर्देश गहीं करता। सोम्ष् 
तथा सन्ध एवं ही है या दो विधारणीय विषय है । 

(२) विन्न : बिन्त हिन्दू था या मुप्ततमान इस 
पर जोनराज मे प्रकाश नहीं ठाछा है। यह एम्द 
संत है। इसका मध॑ प्राप्त, लग्ध, विवादित है । 
विश्चक आरत्य ऋषि या एक माम है। इछोक ८९५ 
तथा ८९६ मे विप्त क्रो ठपकुर कहा गया है। ठशकुर 
मुसलमान एपं हिन्दू दोनों होते थे । मदि वह हिन्दू 
पा तो बहू तो यात्रा करने गया था। हिन्दुओं 
थी विपक्ष अवस्था मुसहिम शासन काल से 
काइमीर मे वह देख थुका था । किस प्रकार मुसलिम 
धर्म का प्रचार राजदाक्ति के आधार पर किया गया 
था। उसका दैेछ्ष वी परिस्विति को देखकर सिप्म 
होता स्वाभाविक था। यदि वह मुसछमान ठाकुर 
था तो वह मवंका आदि गया होगा । मुसलिम देशों 
की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। वंबड्रोह, गृहयुद्ध, 
रक्तपात हृढ़ शासन के अभाव में करायदता 
फैडी थी । 

विन्न के चरिध्र के सम्बन्ध पे जो भी दो में एक 
इलोक जोनराज ने छिखा है उरासे बह बोर एवं साहसी 
व्यक्ति प्रकट होता है । चीर व्यक्ति शुद्ध हृदय, उदार 
एवं असहिष्यु होता है। अतएवं काइमीर तथा काइमीर 
के बाहर की परिस्थितियों को देक्षकर उप्रका जिन्न 
होना तकंसम्मत प्रतीत द्ोता है । 


राजचरद्विणी 


डर 


राज्षो धमोषिकोरेंषु प्रत्यवेक्षापःः सदा। 
महाश्रीशिर्यभद्दोौषपि तस्मिन्‌ काले दिव॑ ययो ॥ ९७० ॥ 


६७० राज्ञा के धर्माधिक्रारों' की देसरेस में सब्ंदा तत्पर महा श्री शियभट्ट' भी उसी 


समय स्वगे चला गया। 


गतेष्वष्येपु धर्मोष्स्य राज्षों नैवाल्पतां गतः। 
धमां दधानस्थ शेपस्थ दिग्गज़ा हि परिच्छद) ) ९७१ )| 
६४१ इन लोगों के चले जाने पर भी राजा का धर्म अल्प नहीं हुआ | दिग्गज पथ्वी को 


घारण करते शेष के परिच्छद' ही होते दें 


पादनटिष्पणी ; 

९७० (१) शिर्यभट्ट : शिय॑भट्ट पर सुरुवान 
का विश्वास था। स्नेह था। प्ियंभट्ट का चरित्र 
उच्च अन्धकार सुग में जाज्वल्यमान नक्षत्रतुल्य 
चमकता है। केवठ उत्त एक व्यक्ति के कारण 
हिदुबो भें पुतः जीवन आया। धियंभट्ट गढंड 
शात्न एवं चिकित्सा का पशण्डित या। उस्ने सर्वेत्न 
गम्धीरता एवं बुद्धिकत्ता का परिचय दिया है। 
सुलतान की चिंकित्सा करनी है। उसमे उसने 
उतावलापन नहीं किया। बह जानता था। बहू 
सुलवान को अच्छा कर सकता था। उसे विश्वास 
चा। तथापि वह प्रथम सुलताव से सिम॑य प्राप्त 
कर छेना चाहता था। उसने शर्त रखी, सुलतान ने 
उस्ते स्वीकार किया । यह प्रकट करता है, शियंभट्ट 
का साहस उसने गोण रूप से प्रकट कर दिया। बह 
मुसलमानों पर विश्वास करने मे अध्मर्थ था । विश्वास 
का छाभ उठा कर शयाहमीर काइ्मीर का सुकतान वन 
बैठ था। कोटा रानी की हत्या हुई थी। वह 
निरोंभ या। वढणशाह स्वस्थ होने पर उसे अत्यधिक 
सम्पत्ति देना चाहता था। परन्तु उपते उपकार को 
द्रब्य की चुला पर तौलना परानद नहीं किया । उसने 
अपने आचरण से जैनुछ आबदीन को प्रभावित 
किया । उसे सहिष्णु नीति स्वीकार करने के लिये 
प्रेरणा दी। जैनुछ आवदीन से हिन्दुओं का विरोधी 
न होकर उसके प्रत्धि निरपेक्ष नीति अपनाई । हिन्दुओं 
की शक्ति का उपयोग करने के लिये ठोस कदम 
जठाया । उपने हिन्डुओ का विद्वाय प्राप्त किया 





हिन्दुओं ने भरी विश्वास का उत्तर विश्वास से दिया । 
शिम॑भट्ट पहला हिखू था जो सुलतानों के राज्य- 
कालमे उच्च पदाधिकारी हुआ था। उसने पद के लिये 
अपना घमं, अपना विश्वास नहो बदछा, जो काइमीरी 
ब्राह्मण का सामान्य गुघ मुसललिम काल में हो गया 
चथा। उप्तका चरित सूहमद्ठ का सर्दंधा विरोधी 
जोनराज से चित्रित किया है। जैनुल आबदीन के सपय 
तक मठ, मन्दिर, देवध्थाव नष्ट होते रहे परन्तु शिर्य- 
भट्ट ते धुत मरिदिर, देवस्थान एवं मढ़ो के निर्माण की 
ओर हिन्दुओ को उन्मुख्ल किया । उनमें उनके धर्म के 
भ्रति विश्वास एवं स्वय उनसे निराशा के स्थान पर 
आशा एवं विश्वास उत्पन्न कराया । 

सुछवान थ्ियंभट्ट से इतना स्नेह करता था कि 
उम्की मृत्यु पर उसने गरीबों को उसकी बात्मा की 
शान्ति के डिये यथेष्ट धन दाव दिया था ( प्युनिस् : 
छष्ट ए० )। 

तबकाते अकबर भो इसी बात का समर्थन 
करती है--श्री ( शिय॑ ) भट्ट की मृत्यु पर सुछतान ने 
एक करोड धन जो ४०० अशर्फियो के बराबर होता 
था उप्रके पुत्रो में दान क्रिया (उ० तै० , भा०: २६ 
५१९ ) । 
पाद-टिप्पणी : 

९७१. ( १ ) परिच्छद : पद्यपि शेषवाग स्वयं 
पृथ्वी को धारण करता है परच्तु उसके थी सहायक 
टिग्गज होते हैं। जोनराज ने शेषनाग की उपमा 
जैनुछ आबदीन तथा युवराज मुहम्मद खा महिम 
खंकुर, विन्न ठाकुर तथा शियभ्टादि की उपमा 


श्य्द 


एकाह 


जोनराजकृता 


एवं दीक्नारकोटिरिका महीसुजा। 


वालेभ्यः एव दत्ता5प्सीज़य्यमध्मुखेन यत्‌ ॥ ९७२॥ 

६७२ एक ही दिन राजा ने जय्यभट्ट के हारा एक करोड़ दीनार बालऊों की ही दे दिया । 
अदूसुतानां पदाधौनां तद्राज्ये सद्प्रहोष्मवत्‌ ! 
नारायणावतारोड्य॑ ज्ञायेत कथसन्यथा॥ ९७३ ॥ 

श७३ इसके राज्य में अदभुत पदार्थों का संग्रह हुआ था, नहीं तो थह नारायण का 


अववार' केसे जाना जाता ? 





दिशणों से दी है। जोवराज ते लगभग २५ मुख्य 
व्यक्तियों का उल्लेख गैनुल आबदीन के सन्दर्भ मे किया 
है. । उनमे जोनराज के समय अर्थात्‌ सतू १४५० ई० 
तक उक्त चौर व्यक्तियों के दिवंगत होने का उल्लेश्ल 
मिलता है । मस्रोद तथा शूर मर गये ये । लद्राज के 
पुष्त नोखत, सैदुल्ला, मद्रराज मालदेय, राजपुरी राजा 
रणबूहू, शम्य भाण्डपति, व्याकरण भाष्यकार रागा 
नन्‍्द, तिलकाचार्य, सिंहगणनापति, कपूंरभट्ट एवं 
जयभट्ट का उल्लेख सत्‌ १४५९ ई० के पश्चात्‌ श्रीवर 
की राजतरंगिणी में नही मिलता। दस्याव सा, 
महल एशाक, गणितज्न व्य्यभट्ट तथा तीनो राजपुत्र, 
आंदम खा, हाणी खा एवं बहराम खा का पुनः उल्लेख 
श्रीबर की राजतरंगिणों मे मिलता है। सहज ही 
निष्कर्य निकाला जा सकता है, उक्त व्यक्ति या तो जोन- 
राज के छेखन काछ में मर गये थे अथवा थे महत्व" 
हीन ही गये थे। उनका उल्लेख श्रोवर नही करता जो 
जैनुल आवदीन के समपर तक जीवित ये। जैनुछ 
आबवदीन सन्‌ १४१९ ई० में सुरृतान हुआ 
था। जोनराज की मृत्यु १४४५९ ई० में हुई थी। 
इस प्रकार ४० वर्ष के उम्बे काछू का इतिहास 
जोवराज लिखता है । श्रीवर ने केवल १४ वर्ष का 
इतिहास जैनुक आबदीन के कांख अर्थात्‌ १४५९ है ० 
से १४७० ई० तक लिखा है। नि.सन्देह इस काल 
में जैनुल आबदीन के साथ काम करने वाले अनुभवी 
व्यक्ति नाममात्र के रह गये थे। उसका शेव जीवश पुत्रों 
के साध युद्ध करमे तथा पुत्रों के परस्पर युद्ध को देखते 
बीता था । उसमे इतना सामथ्य नहीं रह गया या 
कि उन्हें बह रोबता। छशेपत्रायथ के समान बहू 


निःसन्देह जीवित थां। परन्तु दिग्गगविहीन था। 
जिन पर भार वहन करने का भार था। जैंनुल 
आबदीन के जीवन का अन्तिम चरण औरंगमेब के 
समात हु खमय एवं तैराश्यपूर्ण हो गया था । 


पाद-टिप्पणी : 


९७३. (१) नारायण अबतार: जैबुल 
बाबदीद के योग के सम्बन्ध में अनेक किम्बदन्तियाँ 
प्चछित हैं। बादशाह जहागरीर तथा मलिक हैदर 
चाहुरा में जैनुल आाबदीन के सम्बन्ध में एक अलौकिक 
घटना का वर्णन किया है---'घुछतान एक समय ऊछर 
छेक में घूमने गया धा। उसका ज्येष्ठ पुत्र आदम खा 
भी उसके साथ या। आदम खा पिता को मार कर 
स्वयं राज्य करना चाहता था । उसने पिता के साथ 
छल किया। पिता से कहा--नाव पर चलकर घूमवा 
चाहिए। उसने निश्चय किया था कि दुद्ध पिता को 
नाव से उठाकर जछ मे फेंक देगा । सुछतान को पुत्र 
की बात पर किसी प्रकार की ढांका नही हुई | लगभग 
एक मीछ ऊलर लेक से नाव के चले जाने पर जैनुछ 
आवदीन ने पुश्र से कहा--'जाकर मेरी माला छे 
आओ। में उसे भूछ गया हूँ। वह हमारे प्रायंवागृह 
में रखी है।! आदग खा नाव से उतर कर सुलतान 
के प्राथवागृहद मे गया । वहा उसने देखा कि सुलताव 
अपने प्राथनागृह से ध्यात॒स्थ बैठे ये । वह पिता के 
पाष्ठ छोट आया। उसने देसा पिता पृर्व॑ंबत माव 
पर बेठे हैं। उसने अपने अपराधों के हिये क्षमा 
मागी ( हैदर मलिक चादुरा ३ १५९ तुजुकराते 
जहागीरी इलियट एम्ड होौसत : ४: ३०६) ।/ 


राजवरद्विणी 


येपां 


श्य६ 


हिमांझुपोयूपप्रचाह्द नित्यभिक्षव। । 


इक्षयस्तेन. सातोण्डदेशमूमिपु रोपिता। | ९७४ ॥ 
६४४ हिमांशु का पीयूप-प्रयाह जिमके नित्य मिक्षुक बने रहते, ऐसे इश्ठुओं' ( ईसो ) को 


मार्तंण्ड देश की भूमि में उत्ते आरोपित किया। 


त्यजता योगमाहात्म्पाद चलीपलछितविक्रियास्‌ । 


मच अंक 
आभमदशेननाथंन 


विद्ुधत्वं 


प्रकाशितम्‌॥ ९७५ ॥ 


६७४ योग साहात््याँ के कारण बसी एयर पलित विकार का त्याग कप्ते हुये श्रीमदर्शन 
नाय' ( जेन्नोलागदीन ) ने अपनी विद्युधत्व ( वेयत्य ) प्रकाशित कर दिया) 





पादटिप्पणी : 
९७४ (१) ईप वी खेती . कल्हृण ने इक्षु 
या उल्लेख ( रा० : २१ ६० ) किया है। इक्षु झ्षग्द 
का सर्वेप्रयम उल्लेख अयवंवेद (१ *३४:७) म 
प्राप्त होता है। वत्पश्चाद सहिताओ में भी उल्लेख 
मिलता है (मे०स०: ३-७.९, ४' २: ९, 
तैं० से०: ३:१६: १ वा०, स०: २५ १)॥ 
चैदिक साहित्य से यहू पता नहीं चषता वि इसकी 
छेती होती थी अपवा बह बत मे उल्नन्‍्त होवा घा । 
याश्मोर उपत्यका किवा बादो म॑ ईख प्राय नहों 
होती । वाधश्मीर राज्य के जम्मू प्रदेश में तहसील 
रणवोर सिंह पुर में घृर सेती होती है। जम्मू के 
नहरी क्षेत्रों मे भी ईख वी पसत होने लगी है । दार्सरा 
अर्पात्‌ चीनी प्र उत्पादन सर्वश्रषम भारत में हुआ 
पा । यूनानी जद भारत में आये सो उन्हे ग्रह देखकर 
महान आइचर्य हुआ कवि इणष्डठ से शहद निकछतो 
पी। भारत पे माधुयं के ठिये जो महत्व शर्रा दा 
है दही स्थान पाश्यात्य देशों मे मधु वा है। बाश्मीर 
उपत्यका मे'इपसरा अभाव पा। यह इलेभ समझी जाती 
पी। जोवराज के इस दर्घन मे प्रतोव होता है जि 
जैनुस आददीन ने ईस बी सेती वाइमीर स ररने बा 
प्रयास दिया या। पाहृष्ड क्षेत्र अर्थात सदा दे समोष 
ईस शो शेतो बी गयो थी । यह प्रयात अभिनव एव 
स्तुटय बहा जायगा । परन्तु ईस बी सेती वाश्मौर 
उपग्यवा मे सफतन नहीं हो सरी ॥ आजभी वाइमोर 
उपरत्रा में ईश नहीं होती । उयता वारण यह दिया 


६७ रा० 


जाता है कि शीत ऋतु मे तुपारपात के कारण ईख 
की फसऊ छग नहीं पाती काश्मीर उपत्यका में चीनी 
सुदूर प्राधीन काल से आयात की जाती रही है। 
आज भी आपाठ होती है । यद्यपि उसके सु जम्मू मे 
सफठ सेती होने छग्ी हे । 

ईस की सेती के छिये पाती शाहकुल किवा 
मार्तष्ड नहप से आता या। नहर में छेदरी नदी से 
पानी आता था ( नवाददइठ अखबार : दाण्डु० ४ ४५ 
ए०, गौहरे आालप * पाण्ड, : १२७ ए० )। 
पादर्नरिष्पणी : 

२७५ (१) योगमाहात्म्य ; एल तद वर 
घुठवान मे योगी छगट बनेवाया। वहाँ योगियों को 
मुफ्त भोजन दिया जाता पा । रैतवारी श्रीवगर मार 
नहर पर यह सुन्दर स्थान था । अनुउफ़जल लिखता 
है दि मुउतान योगी था | वह अपने घरीर से जिकछ 
कर दूमरे मे जा सकता था (बाइने अकबरी: 
जरेट २ . ३८८, तबराते अकवरी ४४१) गोपियो 
से सुलतान वा निकट सम्बन्ध रहता था। वह स्वर्ग 
योगाम्यास परता पा। एड समय सुठतान बीमार 
पड़ा । उसरी जीवन रक्षा एड यो ने द्वारा हुई 
थी उसने यपनी आध्मा जैनुठ आवदीन के धरीर में 
प्रविष्ट कए उत्ते शोगमुक्त किया या (ठंबगाते 
अशबरो . ३ . ४४१, परिरिस्ता : २: ६५४४ वारीस 
बीरबठ बच . पाण्डु : ७१ )॥। 

(२) अीमदर्शननाथ : दर्शन पम्द का 
प्रयोग जानराद ने आजकल प्रचरित परम दान्द वे 


३9३० 
० 
उदाप 


जोनराजकृता 
सस्यसम्पत्तेमपप्लवकरों व्यधात्‌। 


लूलमूलादपाकृष्य सिन्धुं भारोसमामिनीम्‌ ॥ ९७९ ॥ 


इति श्रीजोनराजकूता राजतरद्धिणी समाप्ता । 
--+-++> 2 ९००२) २+-+-+-- 


६७६ बाढ़ के समय सस्य सम्पत्ति को नष्ट करने वाली सिन्धु' नदी फो वूलमूल' से खींचकर 


भरोसगामिनी बना दिया | 


इति भ्रीजोनराजकृत राजतरद्विणी समाप्त हुई । 
--+बग पा पत9 ४७४७ 





भाव में किया है। उसको दृष्टि मे जैनुल भाबदीन धर्म 
रक्षक--धर्म-पालक था । 
पादू-टिप्पणी : 

९७६, उक्त दलोक संझ्या ९७६ के पश्चात्‌ 
बम्बई संस्करण में दछोक संख्या १३१३-१३३४ 
अधिक हैं । उनका भावार्थ है-- 

(१३१३ ) पूर्व ब्ष के तिथि, वार, नक्षत्र, 
संक्रान्ति आदि एकमात्र साधन से भावी वर्ष के तिथि, 
वार, नक्षत्र, संक्रान्ति को क्षण मे छिखने वाल्ू-- 

( १३१४ ) राजप्रियता कारण प्रसिद्ध रुय्पभट्ट 
उसके राज्य में हुआ, जिरामे गणितागम खण्डखाद्य पर 
अनादर भाव कराया। 

(१३१४ ) देवबश चन्द्रा के अस्त हो जाने 
पर उसकी कास्ता निशा कष्ट से सूर्यकान्तमणि में 

प्रविष्ट हों गयी और झुलोक जाकर उसके धूम के 
व्याज से उसके तेज को पुनः प्राप्त किया जिसके 
कारण चन्द्रमा ने सूयं किरण का उदय भ्राप्त किया 

(१३१६ ) शिशिर के साथ मत्सर सहित भी 
ऋतुपति झति विशद्धबर न होकर हितकर 

होता है। यदि शिक्षिर भू को ( न ) बिनष्ट कर देता 
तो मधु क्या योजन करता ? 
(१३१७) चास्त्रार्थभप्डित पण्डित सुहभट्ट ने दशन 
द्वेष के कारण प्रेत ( छव ) दाह निषिद्ध कर दिया | 
(१३१८) उस समय कुछ मृतक ( प्रेतदेह ) 


ग्रुप्त रूप.से जल मे, बुछ अरण्य मे, त्याग दिये गये 
और दूपरे बन्धुओं द्वारा याड दिये गये । 


(१३१९ ) सूहभट्ट के मरणोपरान्त दाने 
शनेंः निर्भय प्रजा ने ग्रुप्तछूप से कुछ मृतकों को 
जलाया । हि 
द्‌ ( १३२० ) राजा ने स्वयं दोषों को देखकर 
से्यद मक्क को निकाल दिया। अत; बन्धु दिन में 
प्रकट रूप से प्रेतदाह करने लगे 


(१३२१ ) सुकृतिशाल्ी पति का अनुप्रण 
करने से पत्वियाँ स्वर्गाद्भनाओ का अज्भ संस्ग से 
प्राप्त पुष्पोक्षय निवारित की । 


( १३२२ ) उसके धारक द्वारा प्रदत्त पैतृक 
राज्य का भोग करने के लिये जैनुल भाबदीन ठक्कुर 
सहित काइमीर आया । 


( १३२३ ) जसरथ भी हतो के धन, वज्ल, अख्र, 
शिरस्त्राष, आदि ग्रहण कर धन सहित सदन (धार ) 
गया । 

( १३२४ ) ज्येट्ट गाय शुक्ल पक्ष प्रतिषद 
४४९६ (स॒प्तपि संवत्‌ ) को जैनुल आबदीन ने 
राजधानी मे प्रवेश किया । 

( १३२५ ) राजा मे हनुमान को स्वस्व कण 
ग्राम का आधिपत्य प्रदाव किया । 

( १३३६ ) राजा ने विचार दक्ष मेर ( मोर ) 
को सत्यासत्य परीक्षा हेतु आस्थानासन संविद दिया । 


रॉजतरब्विणी 


श्र 


_____ दफा क्लज्षका झा कलाई वतस्म की सिख 
धु 


( १३२७ ) प्रवृद् सवनाधिकार प्राप्त, विप्रवीर, 
बिट, बुद्िल मार्गगामी भट्टो द्वारा प्रजा मधित एवं 
मोहित हुई । उसने बृहस्पति सहश बुद्धिवात विचार- 
चतुर झवकुर मेर को विचार पद निर्णय पर नियुक्त 
किया । 
(१३२८ ) राजा ने उम्र तेजस्वी वीर ठकतुर 
मल्लिक नौरूण ( भौसेज ) वो सेनाधिपतित्व प्रदान 
किया । 
(१३२९ ) लेदरी नदी पर ( शब्यपार ) दक्षिण 
पार ( दक्षिनपार परगना ) मे उताज राज को बहुत 
ग्राम दिये 
( १३३० ) इृंपति ने महाँ विप्रमशाली आदम 
वो देह निमुक्त अधंबन ( अदबिन परगना ) नामक 
विषय प्रदान विया । 
( १३३१ ) परमपरमेश्वर ने धीमान, बीर, मार्ग 
पति मुहम्मद को प्रवेशपुर वा अधीशत्व-- 
( १३३२ ) तथा ( तुला मे ) भागेल ( भागिल 
वायिल परगना ) प्रदेश प्रदान विया और उसे 
अनुज ताज प्रमुख फो-- 
( १३३३ ) परुचग्रामी एपं बहुमूल्य अश्व प्रदान 
बर सस्तुष्ट किया ६ श्री जानोट्टाधिपत्य मेरेप्पार पद 
(१३३४) एव महाप्राम पतला वो नृषति ने ठवकुर 
सद्दभद मो प्रदान विया तपा मान्यता मे सम अन्य 
खबरों को भी यपेष्ट हजारो महांग्राम प्रदान विपा। 
(१) मिन्घु नदी यह बाइमीरी सिन्‍्धु नदी 
है। इगे सिन्‍्धु महानद नहीं मानना चाहिए। यह 
बाछतल और दरस परयंतों परे विवलइर, सोनमर्गं 
बंगन, मानदर बल, से द्वोवी धादी १० बे स्पानपर 
वितस्तास मिल जाती है। यह वेगवती गदी है, एछा 
जल अध्यग्ठ शीसछ रहता है। हिमजछ बाता है। प्रवाह 
में छोरे-छोटे छरही के टुबडे बहते हैं । उर्हें एगत्रित 
भर इग्पन ने बा में लाया जाता है। धीत ठपा 
शुघर्त ऋतु में जड़ दम रहता है। मएलियाँबारों 
पिशती हैं। 

इपदोो उत्तरगदा भी बहा जाता है। मद गदी 
दरुय उपापद्द। ठपा हरपुण पंत के उत्तरोय चर त- 


्ैक्के का जछ ग्रहण करती है। वितस्ता की सिन 
सबसे वढी सहायक नदी है। काश्मीरी सिनन्‍्धु नदी 
को गया तथा वितस्ता को यमुना माना गया है। 
उनके समम का स्थान दाादीपुर मर्धातु प्रयाग है । 
( वी० : २९४-२९७-२९८ )। 

द्रष्टब्य : टिप्पणी इठोक ४४४॥ 

(२) चूलमूल : बरतंमान ग्राम सुलमूल है। 
श्रीवगर से १४ मील उत्तर है। तुलमूल जलस्रोत 
सुदूर प्राचीन काल से बडा पविन्न माना जाता है। 
मान्यता है वि बह देवी महाराज्ञी वा निवासस्थान 
है। ज्येष्ठ शुकड अष्टमो गो देवों का जन्म 
दिवस तथा उत्सव मनाया जाता है। महाराशी 
देवी दुर्गा वा एक रूप मानी गयी है। महाराशी 
पूजा वा विशेष महत्व है। हिन्दू यहां की तीर्ष 
यात्रा बरते हैं। इसका नाम, मूलमूलव, राशा, 
राज्ञो प्रादुर्भाव माहात्म्य में मिठता है । 

बल्हण मे इसवा उल्रेख तुलमुल्य नाम से किया 
है (रा० : ४: ६३५)। उन घछारो से जहाँ से होकर 
सिन्धु नदी प्रवाहित द्वोतों वितस्ता भें मिछती है, 
उसी के रमोप तुलमूल स्थान है । सिन्धु वी में 
अतिवृष्टि बिवा तुपारपात के बारण बाढ़ आ जाती 
है। शपिपी हाति होती दे। जैनुड आबदीन ने 
सिन्धु के प्रयाह वा नियन्त्रण किया तावि गंदी जछ 
द्वारा सामीपवर्ती क्षेत्रो बी नुवसान न पहुँचे । 

महाराक्षी अपवा राशाया गा मेठा विवा उत्सव 
मेज प्राम सुपियात थे रामीप सूलमूछ, मर्दरबछ, 
तम्बठ के समीप तथा टकर सीस स्पामों पर एप हो 
दिन होता है। तीनों ही स्थानों पर नाग है। 

मदाराज्षी नाम गा प्रयीग भी मिठता है। सुदूर 
प्राधीय पाए में ईरान में भो मह्दाराजी पी पूजा द्वोती 
घी। इसमे स्पष्ट हाता है वि ईरानी ठपा भारतीर 
धागा वे भा मूठत- एश ही थे । विशेष दद्प्य + 
दाष्टु० : बाश्ी हिन्दू दिश्यविधाएय राजी स्तोत्र 
२३३ : २३९४-१४, एम ० आार*, पाष्टु: राशी 
सतव : २: ४१४६. १५, ए१० सार, वाछु०: शाती 
झछतव ; इृष्ण परिशित ; २५, ४१४९५; १४; एस» पी; 
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वाण्डु० : राजी सहस्ननाम * ठया मद्ाराज्ञी सवध 
परिग्रहण सस्या ३३०९ पाण्टु० मुरइवरोरल्य बृष्य 
पब्टित परिग्रहण सस्या ३३०३४११॥ सती पाण्डु 
डिपियाँ धारदा रिपि मे हैं। रासो स्तव तब्यग्रय है । 
यहाँ एव विचित्र बात देती गयी हैं । यही वी 
नाग का जए बदरटता रहता है। कभी हरा वी 
शोद्दित वर्ण हो जाता है। रुद्रमारा तन्त्र मरानी 
पफ्यध दवी वी स्तुति है। डसम स्पष्ट हाता है जि 
पह तीर्धस्थान भत्यात प्राचीन है। दवी व साहातय 
से प्रसट हाता है वि मूटत देवी छा में थी । सानथ 
मे थवतान ये पश्चात्‌ स्थानीय जनश्रुति व अनुसार 
दवी हनुमानजी द्वारा यहा टाथी गयी थी। रित्रु 
महाभारत तथा रामायण मे इसया प्रप्तम नहा 
मिठता । 
मुसरिम वाट मे यहाँ वी यात्रा हिंदुआ द्वारा 
बन्द हो गयी थी। एगभग ३८५ यर्ष पूर्व श्रीडप्ण 
परण्डित तिपण ने इस स्थात ये महत्व पा ती्ेना 
पुन पा छपायों घा । उस समय से यही वी यात्रा 
पुन आरम्भ हुई दै। देवी को चावड, चीनी तथा 
दूध घढ़ाया जाता है। उन्ह यहाँवे नागम छार 
देते है। नाग पर चढ़ावा वे परण सनह जम गयी 
थी। सन्‌ १८६१ ६० में दिपाठ गर्रातह्‌ दयाठ से 
यहाँ थी सफाई वराई थी | उस समय दैगे की भययर 
बीमारी पेड गयी थी । बहा गया देखी अप्रग त हो 
गयी थी । परिणामस्थहप यहाँ के नाग वो सफाई 
पुन, भय पे कारण नही बराई गयी। नाग का जर 
फूड करवट पे जम जाने के वारण बन्द दवा गया था। 
श्री पण्डित विद्वनाठ धर ने साहरापुवबा गहाँयी 
सफाई पुत कराई । सफाई के समय बीच मे एवं 
प्राचीन मा दर मिठा। भलवृ ते संगमरमर शिठा मा दर 
में छगे थे। उनभे कुछ ९ फीट उम्बे और तीन फीट 
चोडे थे। फुछ देवी देवताओं थी मूतिया भो मिली 
थीं। देवस्‍्थान वा जीर्णोडार सावंजनिव चादासे 


विया गया। स्वर्गीय मद्दाराज प्रतापरिह जे पुराने 
मन्दिर वे. स्थान वर नाग के मब्य नवीन मन्दिस को 
निर्माण बराया है । 

मुन्यायन दृष्टः्य परिशिष्ट । 

द्वादशों ज्येठ मास घुत्रवाए क दिन जोनशाज की 
मृयु सन्‌ १४४९ ईण्म हुई पी। उप्तमें जेनुल 
आवदीय वाठ के मध्यात्न पूर्य वा दर्शन किया था! 
उब्क समय वद्याह अपनी पूर्ण गरिमा में था। 
जोगराज बडणशाह राज्य के महान्‌ एव गोरबशाली 
काह वा प्रत्यदा द्रष्ठा था। उप्रगी मृत्यु के पश्चाव्‌ 
राज्य म॑ पूट आरम्भ हो गयी। पिता, ते हवा 
भाइयों मे शक्ति प्राप्ति दे ठिंये सपर्प आरम्भ हुआ। 
उपर बणन श्रीयर ने जैन राजतरगिणी मे किया है । 
श्रीवर न सब १४५९ से १४७० ई० जैनुठ आब 
टीन तत्वध्चात्‌ हैदर शाह ( सन्‌ (४७२० १४७२ 
ईूं० ), हस्सन ( सब १४८२-१४८४ ई० ) वचा 
मुहम्मद दाह के राज्य काल सन्‌ १४८४ से १४८६ 
ई० तब वा वर्णन किया है | मे 

सुल्तान जैनुठ आबदीस की वद्च उसके पिता 
गिर दर बुतक्षिकव के बगल मे है। यही पर८ 
इनकी माता थी भी कब्र हे। वह पूर्व कालीन 
गदर था। मैं वहाँ दो बार जा घुका $£! 
मदर म अभिषेव जठ निकलने की प्रणाठी बनी 
है । एवं सित्डी भी ऊपरी शिसर से छगी झूठ रही 
थी। इसम घण्टा अथवा छत्र प्रतिगा पर लगाया 
जाता रहा। मुन्नस॑ यह के मुसलमानों ते. बहुंच 
कहा वि यह मदर नहीं है। परन्तु प्रणाली तपा 
मूर्तियों 4. रुफने वे स्थानों के कारण उनका तेके 
पिस्थेर हा जाता था। इस कब्रिस्तान का प्रवेश 
हार माँदिर के प्राकार का प्रवेश ढार है। उसके 
दोगो तरफ ताल्यो म॑ भग्त मूतिया आज भी दिखाई 


पड़ती है। द्वार की बगावट मस्दिर के तोरण हार की 
तरह है। 


रघुनाथ सिह, सुत बदुकनाथ शिह, ज॑ मस्थान पचश्रोशी अंतर्गत वरुणातीर्ास्थत ग्राम खेवली, 
रामेश्यररघान समीप तथा निवासी मुहल्दा घीहंद्ठा ( औरगाबाद ) काशी नगरी, 
वाराणसी क्षेत्र ने जोनराज वा भाष्य सन्‌ १९७० ई० गे 





जिखबर समाप्त किया । 


<०इएइिल्डफ क्‍--- 


परिहिष्ट--क 
[4 
मारह्ण्ड 

सार्तण्ड--द्वादश आदित्यों मे भाठवें आदित्य का नाम माहँप्ड है. (आ० ७:१०; भा०:५: 
२०, ४४; ब्रद्गाष्ड० : ३ : ७: २७८०३८८ )। महाभारत में मा्ंण्ड को कामधेनु का पत्ति गाना गया है 
( अनु० : ११७: ११ )। मातंण्ड का शब्दशः अर्थ मृत्त होवा है । पृथ्वी के जिस स्थान मे सात मास निवास 
कर भाठवे में अस्त होता है, बही उसका निवासस्थान माना गया है। अदिति के आठ पुत्रों में एक मातंण्ड 
भी या। कया है कि सात पुओ के साथ देवी स्वर्ग चछी गयी। अष्टम पुत्र सातंण्ड किया मार्ताण्ड को त्याय 
दिया (ऋ० : १० : ७० : ८-९ ) | ऋगवेद में मा्ंष्ड ध्रब्द पक्षी के छिये एक बार प्रदुक्त हुआ है 
(ऋ० ३: ३८:८५ )। 

भारत बंप के पुराकालीन भारतीय वस्तु, मूर्ति एवं भास्कर कला में मातंण्ड का चिश्ि्ट स्थान है। 
उसका भग्यावशैय अभी भी प्रभावोत्पादक एवं विश्व की सर्व श्रेष्ठ का कृतियों मे माना जाता है। 

इसका प्राकार २०० पुट राबा तथा १४२ पुट चौडा है। मिश्र के स्थापत्य की भव्यदा एज युवानी 
स्वापत्य वा छालित्य दोनो का अपूर्द मिश्रण मिलता है। उसके शिलास्ण्ड पिरामिड की तरह मृत नहीं 
सजीव छाते हैं। उनमे जैसे वाणी है। वे ताजम्रहूछ एवं पिरामिद्ठ की तरह मुक नहीं हैं। वे बरसे मही 
छगते ६ उनमे कम्बोडिया के एंगरोटर बाठ वी तरह जीवन है । 

मार्त॑ण्ड का स्थापत्प पुर्णठया काइगीर बी देन है। परन्तु उसमे गास्धार शैछी घृरकराती है । उत्तर 
गुप्तकालीन बी भास्कय॑ एयं मूतिक्ला की प्रगति गान्धार कला शेंठी से अछूती नहीं है। उसने काइमीर में 
भागे खरकर बनने याके सभी मन्दिरों के लिये प्रतिद्ृति का कार्य किया है 

मैंने मातंण्ड एवं परिहासपुर तपा काइमीर के भ्राय/ सभी भग्नावशेय्रो को देखा है। परिहासबुर 
का मपना स्थान है। उप्का वर्णन परिशिष्ट मे दिया गया है। परिहासपुर, हिन्दू, वौद्ध दोनों की उपायना 
वा केस्द्र घा। मार्तेण्ड वा मन्दिर केवल सूये मन्दिर था । उठी परिवह्पता दैी निराछी है। उप्ते बाइमीर 
ना साइक्लोप्स बहा जा सता है। परिहासदु" का अधिष्ठाग मात्र, नीव का आयार मात्र शेप्र रह गया 
है । विस्तु मार्तग्ड वा प्रावार भग्त मन्दिर, प्रागण सबका रूप दिवायो देता है। उनके आधार पर उसके 
भव्यता एवं रूप फौ बह्पता वी जा सती है । जिसे परिहाप्ततुर के लिये करना कठिन है।॥ भूतेश्वर के 
ध्येंसाधशेष भी मानव मत फो भावदित बरते हैं परन्तु वह मन्दिरोंदा सप्रुह है। उसही अपनी दौठी 
है। उसदी मातंप्ड सथा परिहासपुर से समानता वरना ठीए नहीं होगा | तीनो की तीन दिल्या। हैं, तीर 
इष्टिकोघ हैं। तीनो दी तीन प्रकार वी शिल्प होगी है। 

भाहँपड सन्दिर बी परिवल्‍्तगा को समझने के लिये ज्योठिय वा ज्ञान आवश्यद है। जिसे ददात्र, 
राशि एपं छोर गष्धछ वा शान मही है, उन्हें मन्दिर परिवस्पना के याह्तदिक दर्शन को घमह़ने में बठिनता 
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का बोध होगा । मन्दिर में ८४ स्तम्भ हैं। घर्ष मे १२ मास होता है। एक सप्ताह मे ७ दिन होते हैं । चर्प॑ 
के १२ मास तथा ७ दिन को गुणा करने से ८४ आता है। 

प्रांगण में सील प्रवेश्य द्वार हैं ।'* उतका आकार दृष्टिगोचर होता है । मुख्य द्वार अनस्तगाग फी दिशा मे 
पशक्ष्चम ओर है । द्वार आयताकार है। उसमें पत्थर के भोद ६ तथा ८ फुट तथा एक ९ फुट छम्बा छगा 
है । वर्तमान युग के इन्जितीयरों के सम्मुष यह समस्या उपस्थित करता है। किस प्रकार इतने भारी पत्थर 
को आधुनिक फ्रेतों के अभाव मे एक के ऊपर दूसरे बहुत छँचाई तक उठाकर रखे गये होंगे ? वे इतने सठीक 
एवं सुस्पष्ट बैठे हैं. कि उन्हे देखकर आइचय होता है। एंगकोर बाट में भी शिलासण्डों का प्रयोग किया गया 
है परन्तु वे इतने विशाल नहीं बल्कि छोटे हैं । 


मन्दिर ६० फुट हम्बा तथा ३८ फुट चौडा है। इसके चतुदिक का प्रांगण अधिक महत्वपूर्ण है। यह 
२९२० फुट लम्बा तथा १४२ पुठ चौड़ा है । चारो ओर छगभग १ फुट जल भरा रहता था। जल के मध्य 
मन्दिर था। वह स्ताम्मावछी मूल से ६ फूट ऊँचा रहताथा। गन्दिर भे प्रवेश करते के लिये मुख्य हार 
पे मन्दिर ढार तक टुकड़े ट्रुकडे पत्पर सेतु तुल्य रसे थे । उन पर होकर भक्त मन्दिर मे पहुँचते थे । इसी प्रकार 
छिलाखण्डो के सेतु सब द्वारो से मन्दिर पहुँचने तक बने थे । लेदरी नदी से महर निकालकर यहाँ पानी लाया 
गया था । जरू सचंदा निर्मेछ, ताजा एवं स्वच्छ रहता था । 
मार्त॑ण्ड का प्रथम मन्दिर राजा रणादित्य ने तिमित किया था। उसका नाम रणेश था। राजा की 
राती अमृतप्रभा ते अमृतेश्वर की स्थापना फ्रिया था। रणेश के दक्षिण वह मन्दिर था। रणपुर स्वामी का 
भी एक मन्दिर घा। कनंछ कोल के अनुसार इस प्रकार तीन मन्दिर होते है। फोछ या मत है कि मुख्य 
मन्दिर मातंण्ड का था । मात॑ण्ड प्रांगण के उत्तर दिशा वाला मग्दिर रणपुर स्वामी का था। अमृतेश्वर का 
मन्दिर मातंण्ड के दक्षिण था। 
प्रांगण की स्वम्भावदी राजा छल्लितादित्य ने निर्माण कराया था। मन्दिर के तीत खण्ड हैं। 
अधेमण्डप, उत्तराल तथा गर्भगृह। गर्भगृह मे अधिक मूत्तियाँ नही थी। किन्तु अन्तराल एवं अर्थ मण्डप में 
अत्यन्त सुन्दर कला की दृष्टि से उत्करप्ठ मूतियाँ थों। थे इस प्रकार खण्डित की गयी है (कि उन्हें पहचामना 
कठिन है। 
कवेज को ने अपनी पुस्तक के पृष्ट १०-१९ तक १० मन्दिरों का चित्र दिया है। वे मन्दिर के 
तत्काछीन रूप एवं आकार को प्रकट करते हैं। उप्मे मन्दिर का एक मानचित्र अथवा नकशा भी दिया 
गया है । 
मन्दिर आयताकार है । उत्तर-दक्षिण चोडा तथा पूर्वपश्चिम छम्बा है। तोरण द्वार पश्चिम में है 
मुख्य द्वार परिचमाभिमुख है । गर्भगृह मे ६ द्वारो को पार कर प्रवेश होता है। पूर्व-पश्चिम २६ बडी स्तम्भा- 
बली है। मध्य अर्थात्‌ १३ स्तम्भो के पश्चात्‌ छोटा मन्दिर दिवाल मे बा है। दो स्तम्भो के मध्य २४ 
लघु गवाक्ष तुल्य कोठरियाँ है। उनमे प्रतिमाये रखी थी। यदि स्वम्भावली के मध्य बढा गवाक्ष 
भान लिया जाय ता २७ गयवाक्ष हो जाते है । लघु २४ गवाक्ष व के २४ पक्ष है। यही स्वरूप पूथ॑-परिचम 
उत्तर दिशा वाली स्तम्भावछी एवं गवाक्षो का है। पूर्व दिशा को ओर दक्षिण-उत्तर १६ स्तम्मावलियाँ हैं । 
उनके मध्य दक्षिण तथा उत्तर दिशा की स्तम्भावलियों के समात्‌ एक बड़ा गवाक्ष नहीं बना है। परिचम 
दिश्या मे उत्तर-दक्षिण स्तम्भावली मध्य तोरण द्वार है। तोरण द्वार के उत्तरूदक्षिण छः स्तम्भावलियाँ 
तथा छः गवाक्ष हैं ५ दोनों ओर को जोड़ने पर १र संख्या आतो है । यही दादश बर्धात्‌ १३ आदित्य के 
अतीक है। 


परिशिष्ट-क ह३४ 


वोरण द्वार मे तीन देहलियाँ तथा द्वार हैं। श्रपम द्वार बहुत चौडा है, मध्यवर्ती संकी्ण है। यह 
द्वार सम्भवतः शोलते एवं बन्द करने के लिये कपाट युक्त था | त्ोसरा बोर द्वार पा ! यही जैसे तीन लोक या 
प्रैलोक्म के प्रवेश द्वार प्रतीक ये । मुझे इस समय स्मरण नही है कि तोरण तथा मध्यवर्ती द्वार में कपाट अर्थात 
किवाड लगाने का स्थान घना था या नहीं । यदि स्थान बना होगा तो उससे अथुमान छगाया जा सकता है कि 
तीनो छार बन्द भोर छुछते थे । 


श्री घाइन से सन्‌ १८६३५ ई० मे मात॑ण्ड का स्थान देखा था | वह छिखता है-- 


ात॑ष्ड का हिन्दू मन्दिर पाष्डबो का भवन कहा जाता है। प्रत्येक भवन जिसके निर्माणकर्ता का 
पता नही चलता उस्ते गरीब हिन्दू पाण्डबों का निर्माण कह देते हैं। यह एकाकी ध्वसावजषेप अपने एकाको 
एवं विधा भव्यता के छिये कुछ जानने को अपेक्षा करता है। काश्मीर के ध्वसावशेयों मे यह मं केवल 
प्रथम श्रेणों का है, बल्कि वास्तुकला स्मारकी में विशिष्ट स्पाम, उन ध्वन्सावशेयों में रखता है, जो इस देश मे 
देखे जा सकते हैं। इसका वैभव युक्त पबतमूल मे छुला रूप मुझे 'इस्कुरिल” की स्मृति दिला देता है । स्पेन 
का 'धीराट, बाझमीर की शीभवीय हरियाली, परवृतीय दृश्य की तुलना में मुहू्तमात्र के छिये नहीं टिक 
सकता है । 

'काश्मीर के मन्दिरों मे चाहे जो भी शेप रह गये हैं, उनमे बौद्ध मन्दिर कोई नहीं है । वे मन्दिर नागो 
एवं जछाशयों के तट पर निर्मित ढिये गये थे । मैं समझता हूँ कि वागपूजा के लिये उनका निर्माण किया 
गया था। प्रायः सप्री मन्दिरों में मूरतियाँ भभ्तावस्‍्पा में मिलंगी। मुझे किसी भी मन्दिर मे जो इस समय 
तक भग्वावस्था में शेप रह गये हैं, किसी अ्रकार का शिलाछेल नद्गी मिला है। 

"में चक्रित रह गया । इस मन्दिर की सामान्य साम्यता 'आकं! के कथित वर्णन से मिलती देखकर । 
इसके प्राकार की दीवाएें प्रतीत्त होता है 'परूखलम' के मन्दिर की अनुकृति है। इसे देखकर, एक प्रइन अनापास 
उठता है। काश्मीर मन्दिर के कलाकार 'बहुदी' स्थापत्य, जिन्होंने यहसलम मन्दिर की परिकल्पना निर्माण कौ 
सुविधा के कारण रखी हो । 

यह एक विचित्र घटना है। “अबीसोनिया' लिसका प्राचीन नाम यूथोषिया है, उसे 'कुश' कहते है । 
प्राचीन बचे” काइमीर मग्दिरों से भिन्‍्त नहीं मालूम होते । थे मूछत मस्दिरों की अनुकृति कर इसराइलियो 
कद निर्मित किये गये थे । थे 'शेवा' की रानी के खाथ अविसीनिया यये ये । जिसके पुत्र में 'कुश” का राज्य 
घिहासन प्राप्त किया था ) उसके वशज़ आज भी अविधीनिय के राजा है । 

“बिता किसी प्रकार गय॑, वडाई तथा भव्यता के 'पालमैरा के सूर्य मन्दिर की तुलना बषवां 'परसी- 
पोलिस' के ध्वन्सावश्षेपो से तुलना किये भी क्या मार्तंप्ड का मन्दिर इस वात का दावा मही कर सकता कि 
उ्रों स्थानीम स्थिति ज्ञायद ही उनसे कम झिपृर्ण है। मार्तष्ड इस शत का अधिकारी है कि उसके 
समवक्ष रखा जा सके। कारण--वह एक स्थापत्य का ज्वलग्त उदाहरण है। वह धर्म की अवनत्ति के साव 
अवनदि की ओर ढलता गया । जिन्हे अनुप्राणित करने के लिये उसका निर्माण किया गया था । किन्तु बह देश 
की सपृदि के साथ सुन्दरता प्राप्त नहीं बस्ता गया | 

'अपनी रुपानोय स्थिति के बारण यह उक्त दोनो 'वठमेरा तथा परसीपोलिस' के स्थापत्य से उत्तम 
कहा जायगा। 'पलमेरा' चारो बोर बाठुआर्णव से घिरा है। परती पोछिस दल दल के समीप है। किस्यु 
सूर्य मन्दिर मार्तैड विश्व मे एवं सुन्दर परय॑तमूछ मे, प्राकृतिक अधिछ्ठान पर स्थित निर्माण है। इसके सम्मुख 
यह दृश्य है, जो विश्व वी सर्वश्रेष्ठ अभिरम्प उपत्यरा वही जायगी । 


५३६ राजवरद्धिणी 


(हम एक मृत स्मारक की ओर नहीं देख रहे है। हम यहां एक काग्न देखने के छिंये नह्दीं पढ़े है। 
अथवा यहाँ कोई मरतिया अथवा कषण काव्य सुनकर दुःसो होने के लिये नहीं सढ़े हैं! सामये भूमि पर विखय 
सुन्दर शिछासपूह एक सुग का अतीक है नि डिसों मृत्यु का दृश्य । जिस झुचि के साथ इस ध्यंसावदीय 
की परिक्रमा कर रहे हैं, वह फम सुपतप्रद नहीं है। क्योकि बहुत गुछ इसके विषय से नही जानते कि इसका 
निर्माणकर्ता कौत था । यह किस हेतु मूछत. निर्मित किया गया था। इग़की प्राचोगता या है ( बाइन : 
ट्रवेहस-इन-काइ्मीर : श्रीनाइट की पुल्तक से समुधृत पृष्ठ ३१९-३६१ )। 


श्री जतरल क्विधम सन्‌ १६४८ ई० में मातंप्ड के सत्दर्भ में छिखते हैं--काइमीर के समध्त 


ध्वंसावशैधों की भव्यता मे सबसे अधिक आाकपक तथा परिमाण एवं बातावरणकी दृष्टि से मात॑ण्ड का 
ध्वंस|वशेप सुन्दर है । 


हू मोौरवशाली ध्वन्धायशेव मन को ऊँची अधित्यका के उत्तरी छोर पर है। इसलामाबाद (६ अनंत- 
नाग ) से ३ मोछ पून है । 


“निमन्देह निर्माण हैतु स्थान का यह चयन कास्मीर में सबसे उत्तम कहा जायगा। इस समय मन्दिर 
४० फोट ऊँचा है। इसको ठोप्त दिवाल तथा छिलाप्राक्रार अलेकृत स्तम्मावलियो पर आधारित है जो अत्यन्त 
प्रभावोत्वादक है । 


“यहां के ब्राह्मण इसे 'पाण्डवो' का घट तथा सर्वेस्राधारण जन मटय कहते हैं। किस्तु 'मटव! संस्कृत 
दब्द मार्तप्ड का अपस्रंश है ।' 


कतिधम मन्दिर का सविस्तार यर्णन करते हुए लिखते है--'बैंरन वान हुगेल को भ्रम हुआ था कि 


मातंण्ड के गन्दिर पर कभी छत रही होगी । मन्दिर की खड़ी दिवाल तथा समीपल्य चारों और बिलरे 
शिलाक्षण्ड इध बात को प्रमाणित करते हैं कि छत्त अवश्य रही होगी । 


“इस स्थात से काइमीर का मनोरम हृष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह परिज्ञात विदव का सबसे 
सुर्दर हृश्य कहा जायगा । इसके नीचे ६० मी थोडी तथा १०० मीछ हम्बी काइ्मीर की सुन्दर उपत्यका है. । 


'मतण्ड को देखने पर हृदय पर पहला प्रभाव यही होता है कि ग्रीस ( यूनान ) स्वम्भावलियों हे मा्ंण्ड 
के स्तम्भावलियों की शैली मिछ॒पो है॥ मन्दिर अपने बराम्रदा, जिम्नुजाकार तोरण, किवा हैछपद, भारतीय 
शैली की अपेक्षा यूनावी शेठी का अधिक स्मरण दिलाता है। यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि 
यह वास्तुशैली जो भारतीय वास्तुशैल्ली से नहों मिछवो और जिसमें यूनानी छोंली का साम्य है. केवल एक 
झ्लाकह्मिक कार्य के कारण लिपा गया होगा, जो कि उसमे श्रत्यक्ष साम्यता परिलक्षित करतो है । 


'यूबानी तथा काइमीरी वास्तुकछा ये अत्यधिक साम्यता यह है कि दोतो स्थानों पर शताब्दियों तक 
एक ही पुरावन शैली का अनुकरण एवं विकास शताब्दियो तक किया जाता रहा है। उनमे परिवर्तन नहीं 


हो सका । उन्हें देलकर यह कहना कठित होगा, उनका विकास एक ही प्रकार के हिन्दू स्थापत्य किवा वाह्तु- 
कछा के द्वारा हुआ है। 


'मैं अनुभव करता हूँ काइमीर मन्दिर के अनेक छूप हैं। उनके अनेक विस्तार कार्य यूनानी 
मन्दिरी से लिये गये हैं। यद्यपि मन्दिर का जआन्तरिक ओर तत्सम्दस्थो दुसरे खण्डो की मुल रचना हिन्दू 
है। उनकी झूछ परिकल्पना भास्तीय थी। तथापि अनेक अलंकार एवं भव्य रूपो का मूछ विदेशी रहा है! 


परिशिष्ट-क भरे७ 


सब बातो को यदि लिया जाय तो में समझता हूँ कि काव्मीरी स्थापत्य अपने उत्तम अलंकृत स्तम्मो, 
स्तम्भावलियों, केंचे शेलपद अर्थात्‌ त्रिश्ुजाकार तोरण, उसके परिप्कृत त्रिपण अर्थात्‌ ब्रिदल मेहराब अपनी 
दिशेष मौलिक हौली कहलाने के लिये स्वयं परिपूर्ण है। अतएव मैंने इस स्थापत्य शैली का नाम “एरियन 
आइडंर' रखा है। इस नामकरण के दो कारण हैं। पहला तो यह आयों अपवा काश्मीर के एरियन की शोली 
थी, दुसरा इसकी स्तम्भराजि सत्र चार व्यासरों की है। यह एक अन्तराल है, जिसे यूनानी ( श्रीक ) 'एरियो 
स्टाइल! कहते हैं ( जरवल एशियाटिक सोसाइटी भाग १७ ) ! 

पर्यटक कैप्टन नाइट सन्‌ १८६० ई० में लिखता है--'यह एक ईशाई 'चर्च' की तरह लगता है। यदि 
बुछ दूर से देखा जाय ती इस प्रकार के चर्च प्रायः 'आयरलैण्ड” मे मिलते हैं, न कि मुर्तिपुजक स्थानों में । 
प्रवेश करते समय ही बहुत से बलेकृठ श्िछासण्ड मिछे । वे विगछित हो गये हैं । 

'हमारी बुद्धि के परे उसकी परिकल्पता थी । कुछ हिन्दू देवताओं की तरह थे। दूसरे ईसाई बनावटों 
से मिलते थे। थे ईसाई देवदूतो किवा फिरिस्तो के सह लगते थे । इसका मूल क्या था, इस बात ने हमे 
पूर्णतया भ्रमित कर दिया। किन्तु इसमे सन्देह नही कि वे अत्यन्त प्राचीन समय के थे। इसके एप तथा 
शैली तथा इस प्रकार के ओर किसी देवमन्दिर के कही न मिलने पर, हमगे विच्यार कर लिया कि यह सूर्य का 
मन्दिर होगा। प्राय सूर्तियाँ देवियों की माछूम होती थी । किन्तु उनमें हमे कहीं भी 'क्रास! नहीं मिला । 
किसी प्रार का प्रतीक हमे दिखायी नहीं दिया । बहुत से स्तम्भ प्राकृतिक जल-बायु के कारण गल गये हैं, 
जैंसे माठूम पडता या कि वे लकदियों के हैं। किन्तु उनके नष्ट होने का कारण मानव हाथ भी होंगे वयोकि थे 
घाटों ओर विसरे हैं ।' 

सन्‌ १५७५ हईैं० में परमेटक श्री डब्छु० वेकफील्ड लिखते हैं--'आयताकार मातेण्ड मन्दिर की 
प्राकारस्प स्तम्भावली का मुख मुख्य मन्दिर की थोर है। चाहर की तरफ़ ९० गज लम्बी तथा समाने की 
तरफ लगभग ५६ गज चोडी है। तीन तोरणदढ्वारो के द्वार प्रागण मे खुले हैं मोर मुख्य द्वार इसछामाबाद 
( बननन्‍्त भाग ) की भोर पूर्व दिशा में है। अमी तब खडा है ।! 

ली वाहन ने जब सब्‌ १८३४ ई० में यहा वी यात्रा वी थी तो यह मग्दिर उस समय ४० फुट से 
भी अधिक केचा था। यहाँ के एक निवासी ने उन्हे विश्वास दिलाया था कि उप्ते स्वर्य अपनी भाजों से 
देसा था कि वह ४० फुट से अधिर ऊँचा था । भूचाछ के कारण ऊेचाई और कम द्वो ययी यी । क्योंकि ऊपरी 
निर्माण गिर गया था ॥ 

इसके समान हिन्दुस्तान तथा सिन्यु नदी के पराशचिम दिशा के देशों मे बोई रचना नहीं (मिलती । 
स्थापरय के एक अच्छे विद्वान ने बताया था कि वाश्मीर के मन्दिरों वी पैंठी विसी भी अवतक विदित निर्माण 
घण्ा भारतीय शैलियों से भिल्‍त है। इस पविर्माण तपा रोमन तिर्माष मे धबसे अधिक अन्तर गह है कि इनमे 
हिन्दुत्व वी छाप है। उतके बछाबार रोमनवलता वी कापी बरने बाछे हिन्दू थे न कि हिन्दू बठा वी मकऊझछ 
करने धाल़े रोमन अथवा यूनानी थे' ( वेकपील्ड : हैपी बैठी ; २१५७-५९ )॥ 

मारदैश्ड मन्दिर बी ऐैली एवं परिवस्पना वा रहस्य जानने के लिये छछितादित्य के जीवन, पर्यटन 
पूर्व विजयो वा अध्ययत आवश्यक है । बिना उन्हें समध्े मन्दिर की सूठ परिवल्पता यो समशना कठिन होगा । 
दस वरिप्रेष्य से इस पर दिचार करमा उचित है । 

छछितादित्य ने भारत-यिजय रूरते, थुटदक्षिय, समुद्रतद, वर्णाटर, सोराष्ट्र, उतर परिषस होते हुए्‌ 
बाइमीर में प्रदेश दिया या । अनेर भवार बे वास्तु, भास्त॒ र, मूदि, स्पापरय आदि बताओ का उसने दर्शन 

६८ रा५ 
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किया था । उसने प्रमुद्रतट पर प्रातयाछ सूर्य बा समुद्र से उठता सथा सार्यवारू पश्चिम में समुद्र में हो 
सुयेद्रिम्य का विछीन होना देखा था। उसने सूर्येदिम्व के चर्तुदिक अधाह, विस्तृत समुद्र देखा था। उतने 
दक्षिण के उत मन्दिरों की भी देखा था, जो सरोवरो मे मध्य बताये गये थे । उप्तते इस परिवल्पता पर भात॑प्ड 
भन्दिर के चारो ओर जछू भर कर उसे सपुद्र वर रूप दे दिया था। दक्षिण के मग्दिर की बरपना उप्तने घुर- 
उत्तर फाइमीर में साकार कर दो थी। काइ्मीर मे काास्तर से जर किवा ग्रोवर मध्य मन्दिर निर्माण की 
शैली चल पड़ी 


मारतंण्ड का स्थापत्य एवं उसकी परिकल्पना पूर्व एवं पर्चिम का अनुपम कलात्मक मरिथण है । काइमीर 
पर तुकिस्तान, अफगानिस्तान, गान्धार, यूनानी तथा ईरानी स्थापत्य एवं मुवन-रचना का प्रभाव पड चुका था । 
पान्धार शैली यूनान से प्रभावित्त थी । छलितादित्य मै अतेक प्रकार के स्पापत्यो कौ स्व देखा था । उसके 
साथ पर्यटन करने वाले कलाकारों में भी उन्हें देखा था। उनके पर्यटन, प्रतिमा, भुवन एवं स्थापत्यादि दक्षनों 
के परिणाम द्वारा नवीन होंछी वा उदय होना अमिवाय चा। उत्त पर वाश्मीर का प्रभाव होगा अवश्येभावी 
था ! मतंण्ड वा मस्दिर इसका ज्यचन्त उद्यहरण है | उस पर भारतीय, गास्धार, शूनानी स्पापत्य, वास्तु एवं 
मूर्ति कछा का प्रभाव पड़ा था किस्तु उस प्रभाव ने वाइ्मीरो मात्मा को प्रभावित नहीं किया । 


काइमीर की आत्मा पायाणों में मुखरित है। यह कुछ कहती है। उसे सुनते बाढा सदय-हुदय 
व्यक्ति मूक होकर, उसे देखता रह जाता है। परिचम के सभी पर्यटकों एवं दर्शनाधियों की यही प्रतिक्रिया हुई 
है। वे उत्तकी शोभा पर मुग्ध थें। उसकी कला मे विस्मृत हो जाते थे। भारतीय जगत ते भरातंण्ड मन्दिर 
का उस हृष्टि से अध्ययत नही किया है, जिससे होना चाहिये। उसके पूर्ण अध्ययन के लिये, उसे व्यक्त करते 
के छिपे, एक सफद कवि, साहित्यिक, ज्योत्तियी, स्थापत्य, वास्तु एवं भास्करकला का ज्ञाता होदा आवश्यक 
है । जो भारतीय आत्मा के साथ ही राध तत्कालीन भारतीय कला पर पडते विदेशी कलाविंदो के प्रभाव को 
समझ सकने में सफल हो सके ) यह मन्दिर अभी और अनुसन्धान की अपेक्षा करता है। 


काझमीर के बाहरो पर्यटक माठंण्ड मन्दिर का ध्वसावशेष देखने जाते हैं | परन्तु ती्थेयावी पुजादि 
के लिये मदन की यात्रा करते है। वर्तमान मातंण्ड का मन्दिर मठन मे है, सड़क के कियारे पर चौगीर 
सरोवर है। उसम्रे प्राकृतिक जल निकलता रहता है। मछलिया उसमे अत्यधिक हैं । यात्री उन्हें चारा डालते 
हैं। वे उछल+र दान! छोक लेती है। बाऊकी के लिये कौतुहल एवं जामोद की बात होती है। मछलियों के 
किलोछ, उछलने तथा दौडने का हश्य बडा अच्छा छूपता है। सरोवर के ऊपर मातंण्ड का मन्दिर है। वहा 
पूजा की जाती है। सडक के दूधरी तरफ़ चिनारो के वृक्षसमुह हैं। उनकी छाया बडी सुहावनी छगती है । 
चिनार की छाया में रम्बा-चौडा मैदाव है। सरोवर का जल एक प्रणाली दास मैदान से बहुता निकल जाता 
है। इस मैदान मे मैं दो सादेजनिक सभाओं में भाषण कर चुका हूँ । 


ब्राह्मण पुरोहितो के कुछ मकान है। भारत के अ-य तीर्षों के समान वे भी बही-खाता रखते हैं ॥ 
यातियों के नाम, शाम, पता आदि रखते है ॥ यात्री अपने हाथो से हो बही पर छिछतते है । 


माठंण्ड माहात्म्य के वियय मे ड्रष्वव्य है : मातंण्ड माहात्म्य : पए्डुलिपि : १८ २; ४-१४; १५५ 
एम० बी० * १: ३२ ४१४६, १४ एम० एम० : शारदा लिपि : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ॥ 


अनुछफजल ने यहाँ का वर्णन किया है। उस समग्र वह भग्नावस्था में या। जल्सोत का नाम 
भुरालमायों वे वेबलोन ( वाबुछ ) का कुआ ( कूए ) रख दिया था (जरेट : ३४९ )। 


परिशिष्टनक श्श६ 


पीर हसन लिखता है--सबसे पहले, मार्तष्ड-शुर के मन्दिर के मिसमार करने के छिये जो राजा रामदेव 
की तामीयात से मटव के टीला पर यादगार था, एक साल तक वबदाबर कारखाना जारी रखा) छेकित 
खराब ने कर सका । विल आखिर इसकी बुनियाद से कुछ पत्थर निकाल लिये गये | थुतखाना के वीचो बीच 
इन्धन और छकडियाँ जमा करके आग छगा दी। मन्दिर को शकले और तसवीरें जो|दीवारों पर तल्यश् मुलम्ता 
की गयी थी तबाह ओर बाद कर दी गयो। उसके आसपास को चहारदीवारी जड से उल्लाड फेंकी गयी 
इसके खण्डरात अब भी हैरत अपला हैं" ( परशियन : पृष्ठ १७९ उद्द अनुवाद - पृष्ठ १६०, १६१ )। ..,& 


प्रधान मन्दिर पूर्व दिश्या को ओर २७ फुट चौडा है। इसने अन्दर स्पष्ट बर्थ मण्डप है। वह १८ 
पुर १० इक्च चौड़ा है। मन्दिर का अन्तराल ८ फुट लम्बा, ४ फुट ६ इ्च चौड़ा है । गर्मगृह १५ फुढ 
४ इस लम्बा तथा १२ फुट १० इक्च चौड़ा है। मन्दिर की भित्ति ९ फुठ मोटी है । 

बप्रधम मण्डप की दीवाल पर त्रिमुंख अ्टभुज दनमालाधारी विप्थु मूति खुदी है । उनका वाम हस्त एक 
नामरधारिणी पर स्थित है $ उत्तर दीवार की मूर्ति के चरणो # मध्य पृथ्वी वी प्रतिमा है। तीन मुखो में 
एक वाराह, दूसरा सिह तथा मध्यवर्तों मानवाकृति है। वे वाराह तथा मूह अवतार की प्रदर्शित करती हैं। 
मध्यवर्ती स्वयं विष्णु है । 

हिदीय मड़प की दीवाऊ पर एक जोर मगर पर आरूढ गया की मूर्ति है। उनके वाम हस्त में जल- 
पात्र तथा दक्षिण हस्त में कमछ है। पादर्य मे छत एवं चामरधारिणी सेविका है। दूछरी तरफ कच्छपास्ढु 
यमुता पूर्ति है। उतके दोनों वाव मे छत्र एवं चामरधारिणी परिचारिकामे है। उस दौनो सुर्तियों के अप 
दो गन्धर्वों की मूर्तिया है। 

मन्दिर का आन्वरिक मच ७४ पुट है। कया है कि रणादित्य मे उसका विर्माण कदाया था। 
बाह्या-्तरी मंच राजा ललितादित्य का निर्माण है। आन्तरिक प्रच पर देवताओं की मू्तियाँ छुदी हैं । वाह्या« 
न्तरीय मंच पर वालकृष्ण सम्बन्धी भिन्‍न लीलायें खुदी हैं। उत्तरी-दक्षिणी दीवालो पर १२ मूत्षिया है। दो 
भूतिया पुर्व की ओर हैं। उनमे एक अदण की मूर्ति है। बह सूर्य का सारथी माना गया है। वह रप की 
रश्मियों को हाथ से पकड़े है। 

प्राणण में सन्दिर के चारो ओर चार छपु मन्दिरों के भासत हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव एव दुर्गा के उन पर मन्दिर थे । मध्य में मुह्य मार्तण्ड सन्दिर है । दीयालों पर खुद मूर्तियों के भुश्लादि 
नष्ट कर दिये गये हैं। केवल आकारमान्न शेप है। उनका परिचय उनके आकार, बाहन तथा आयुध से 
मिछता है । 

सुर प्रिमूति से भिन्‍ देवता हैं। परन्तु ये त्रिपृृत एकवा के प्रतीक हैं--'प्क्णा, दिप्णु रद्ध स्वरूपिये /* 
भारतीय परम्परानुसार पचायतन सभा की छेडी पर ही मध्य में तुर्य तथा चारो शोर चार मन्दिरों वा तिर्माण 
विया गया है। यह मन्दिर निर्माण बैठी अवतक प्रचलित है। 

मन्दिर में ८४ स्तम्मावलियाँ है । दे सूर्य के अश अतीर हें। ह्तम्मो में ७० गोल, १० चौकौर तथा 
मध्यवर्ती ४ बढ़े हतम्म हैं। गोलस्तम्भ ९ फुट देँचे हैं। वे टूटे हैं। स्तम्म अत्यधित मखादस्था में हैं । 


छम्मुख एव घौकोर परोवर बता है। उसमे मन्दिर के पृष्ठाग से जझ भावर भरता घा। मन्दिर 
का शिखर ७४ पूट ऊँचा, ३३ कुट उम्बा-्वौदा है। यग्रोपुर तुत्य दक्षिण ठया दाम पाइद मे रद द्वार गोपुर 
है। वे ६० पुर ऊँचे भेट्राबो पर घ्थित हैं । 


इ४० राजतरद्विणी 


मुख्य मन्दिर के चारो ओर प्राकार हैं। उसमे ८४ छघु मन्दिर बने हैं। उनमे विभिन्‍्त देवताओं बी 
मूर्तियां सिहातन पर स्थित थीं ६ परिदप दिद्यावर्ती प्रवार के मध्य मन्दिर वा गोपुर द्वार है। इप्तीकी घली 
पर अवन्तिपुर मन्दिर के द्वार वा निर्माण किया गया है । वह मुख्य मन्दिर तुल्य विद्याल एवं चौडा हैं। गोपुरण्‌ 
पूरे लथा परिचम दोनो ओर खुला है। एक दीवाल द्वारा आम्तरिक तथा बाह्य विभाजनों में विभाजित है। 
इश द्वार के मध्य मे एक हार है। उसमे काप्ड्ार लगा था। गोपुरम वा श्र मुख्य मन्दिर तुल्य चौकोर है। 
गोपुरम भलकृत है। दण्डायमान देवता लथा कविपय झुद्धारिक मृततियाँ हैं। बरछ मूर्तियाँ बैठी हैं। पुष्प, 
दल्लब तथा ह॒धादि पक्षियों के चित्र हैं॥ गोपुर्मु री दोनो पाइदंदर्तो दीवालो पर श्रिमुख विष्णु की मुरतियाँ है । 
उनके पाद्य भें जय-विजय पुरातन दौडी में खड़े हैं। गोपुरम्‌ के दोनो भाग १७॥ फुट ऊँचे विशार स्तम्भो पर 
स्पित हैं । 
मन्दिर के पृष्ठाग पर आठ पंक्तियों का एक भग्तावस्था में विम्नछिस्िित शिल़ाछेप्त गा है। 
१. “हतश्चाय * 
२.“ पद्मोभदैतुत, स्वान्नासिपोद्भवादप्रह्मप्र! प्िकृतोद्य"* *"* 
३.*ब्याष्युप्रधामोरकररक्ाध्य कर्ुपि प्रजा प्रतिदिन कुर्यन्निवाशान्नवासूवि”**** 
छ.वादुब्यासजगरमथारमसादयः कुर्व्तमदैवोद्यस्‌ । 'बक्राफ्रान्ति समुज्ज्वलः परिप **** 
५.-/“जो मुररेरपि ॥ क्रान्तानस्तदिषस्यरास्फर परिष्याप्त श्रिलोकीतलादुगोमि'**'* 
६."'“सतानि शानशब्म्टृर्खग्हस्य धामप्रभुअम्पिन्तृतत विधायिनो5पि जगतो यशक्वर 
७,***प प्रियोडस्य ध्यसोपेन्द्राव्ननाना प्रसभमपहताशेप रचाश्रमस्यश्रीमा' **** 
८. *'ओरौद्ृताण्डस्प बिग्ब क्रीध्रीवर्मासपर्याद्ित ***** 


चक्त ग्ालेख छे प्रकट होता है कि यशकर्मी श्री वर्मा ने जो ब्िमूर्ति से भी बढ़ गये थे प्रबल ्क्ति द्वारा 
प्रेरित होकर अपने राज्य के ७० वें वर्ष मे मात॑ण्ड की मूर्ति स्थापित करायो। निष्कर्ष अनुमान आधार पर 
यह तिकाछा जा सकता है कि रणादित्य ने रणपुरस्वामी नामक सूर्य मन्दिर की स्थापना की थी। इसका 
प्रमाण मन्दिर के प्रथम मच तक जाता है। तत्यश्चात्‌ छछितादित्य मुक्तापीड ने जीर्णोद्धार कर दूसरा मच 
तथा मन्दिर बनवापा | तत्पदचात्‌ श्रीवर्मा ने सूर्यमूठि की स्थाएचा की। यह मन्दिए ५०० चर्षों तक 
अच्यृता रहा है । 


परिशिप्ट--ख 
परिलाम्पुर 


मैंने परिहासपुर का नाम सुना या, देखा नहीं था, कल्पना नहीं की थी | उस्ते देखने पर मातेंग्ड 
बा ध्यसावशेप भूछ जामा पड़ेगा । मैं दो बार परिहासपुर गया । जो कुछ देखा, जो कुछ अध्ययत्त किया, वह 
वर्णनातीत है ) 
काइमीर मे आकर, जिस पुरातत्व, इतिहास एव कलाभ्रेमी ने परिहासपुर नहीं देखा --उसते वाघ्तव में 
कुछ मही देपा । परिहासपुर के ध्दसावशेधों के शिकास्नण्ड इतने तेजी के साथ गायय हो रहे हैं कि मुझे 
अपनी दूसरी यात्रा मे देखकर आशयपं हो गया। इस समय वहाँ की वया अवस्था होगे नहीं कह सकता हूँ । 
मैंसे बहाँ की यात्रा सन्‌ १९६२ ई० त्या १९६६ ई० में की थी । पूर्वका मे परिवहत कठिन था। प्रपम यात्रा 
गे पदयाज्ा ही अधिक करनी पडी थी। दूसरी यात्रा के समय कुछ पवकी तथा कुछ बच्ची सड़क का आलक्षय 
छेता पडा था । जीप गाड़ी से ध्वप्तावशेष मुल तक सुगमतापूरवंक पहुचा जा सकता है । 
पूर्व अनुभव मे होने के कारण, ठीक पता न छुगते के कारण, स्थानीय जनो के परिद्यासपुर नाम भूछ 
जाने वे कारण, कठिनाई हुई । उस समय यह स्थान रक्षित भी नहीं पा। पुरातत्व विभाग वालो का दर्शन 
भी यहां दुलभ था । 
बारहमूठा सडक से मैं गाँव 'अवप्तनपुर/ गया। गाँव सडक पर पढ़ता है, यह छोटी सदर है । 
इससे एक शाप्ता छड़क वारहमुछा बाली सडझ से निकछ कर धादीपुर की ओर जाती है। उत्ती सडक पर 
में पहुँचा । इससे भी घरल मार्ग इस सम्रय गुरेज--धीनगर सडय से पड़ता है। यह सडक अच्छी है । सैनिक 
हृष्टि से बनायी गयी है। शादीपुर से वारहमूठा चाछी सड़क से भी पहुंच सकते है। 
धादीपुर से दो मील घढते पर विगामी ग्राम पहुंचना चाहिपे) छादीपुर पे ढाई मीछ परिदयसपुर 
पड़ेगा । बर्षोवाछ मर थात्रा ठीप ने होगी । 
काश्मीर राज्य सरवार से मुझे एफ कार और मेरी प्रापेना पर सबसे वृद्ध 'चांउव भिछा था। 
बह ब्राह्मण पा। उसे प्राचोन ध्वसायशेधों मे रुचि थी । मेरे पास श्री तीन ढ्ारा तैयार किया गया शाइमौर 
बा मानचित्र था । उप्त पर प्राचीन स्थानों के नाम दज पे । उससे स्थानों के पा लगाने म॑ सुविधा होती 
थी। 'एपिएप्ट बाश्मीर! मांतचित्र श्री स्तीत ने सत्‌ १८५६-१८६० ई० के से के आधार पर बताया था । 
मेरी बार बीचड में पेंस यपी । मैं बारहमूझा थाछे मार्ग से आया था । मोटर दसेलसे छगा | म्चानव 
बार स्टा् होवर आगे बढ़ गयी । मैं दच्ची सडव पर मुह दे बल गिर पडा । समीप ही दाली गया सेठ था । 
उसमे पर्याप्त जल था। हाप-मुंख धोषा। धोती वुरुता नष्ट हो गया था। जांपिया बोर गप्रस्तीन पहे 
भागे चणा । 


४४२ राजतरद्विणी 


गाँव से एक ऊवड-खाबड नाममात्र की सडक ध्यंसावज्ञेषो तक जाती थी। इसका प्रयोग ४वबंसावशेपों 
से प्राप्त शिलाखण्डो को ढोने के लिये किया जाता था। झ्रुछ तो ग्रामीण मकान बनाने के लिगे उठा छे जाते 
थे और कुछ सडक बताने के लिये गिट्ठी वही बनाकर बाहर भेजी जाती थी । 


गाँव से एक आदमी साथ लिया । एक मील पैदल चलना पडा । मोटर पर धोती-कु रता सूखने के छिये 
कला दिया । परिहासपुर भूमितछ से १०० फुट उँची अधित्यका पर है। अधित्यका अथवा करेवा चोटी पर 
एक मीछ चौडा है। दक्षिण चौडा नाछा है। वह मधित्यका को अन्य भूखण्ड से बलग करवा है। वहाँ दिवर 
गाँव है। 

श्री स्तीन ने अपनी राजतरगिणी म इस स्थान का मानचित्र दिया हे। उसमे प्रदर्शित ए० बी० 
स्ी० ही० ध्वंसावशेप करेवा पर है। भारत के मानविन्न मे जैसे काठियावाड दिखायी पड़ता है, उस्ती 
प्रकार दूधरा करेवा है। उस पर "एफ' बक्षर द्वारा गोवर्धनधर मन्दिर का संकेत किया गया है। इस्ते गुदन उद्र 
कहते है । 

अवमनपुर से चलने पर श्री स्तीन के मानचित्र के ई० डी० तथा ए० बी० सी० अकित अक्षरों के 
मध्य पतला भूखष्ड पडता है। यद्दी पर हगने अपनी मोटर खडी कर दी थी। इस स्थान से दक्षिण तरफ 
आयताकार निर्माण नीवो के पत्थर भूमितल तक दिखाई पड रहे थे | यह किसी मन्दिर एवं धर्ंशाढ्ा का 


मित्तिमुल था। साथ के गाँव के मुखलिम साथी ने कहा--यह कबरिस्तान था। किन्तु कब्रिस्तान नहीं हो 
सकता । कब्रिस्तान का उसमें कोई लक्षण नही दिखाई दिया । 


यह स्थान श्री स्दीन के मानचित्र ए० बी० तथा ई० डी० और यफ़ के प्राय. मध्य में पडता है। मैं 
पुव. जब उतरा तो गाँव के दृद्धो से पूछा परस्तु वे नही बता सके कि उनके समय उस स्थान का वास्तविक रूप 
जया था। वे केवल यह बता सके कि पहले नीव के पत्थर ऊंचाई पर थे ॥ किन्तु पत्थर उठा छे जाने के कारण 
उनका बर्तेमान रूप रह गया था। इस्त स्थान से उत्तर चलने पर ध्वस्रावश्लेष ए० थी० सी० पर पहुंचते है । 
यहा थाने पर स्थान का महत्व प्रकट होता है । 


ध्वसावशैष ए० बी० सी० से प्रकृति के अति मनीरम और सुहावने दृश्य का दर्शन होता है। राजा 
अवन्तिर्मा के समय थरीसुम्य द्वारा वित्तस्ता की धारा परिवर्धित की गयी थी। श्री स्तीन ने इस विषय पर 
बिस्‍्तार के साथ वल्हण की राजतरगिणी के अनुवाद प्रसग में प्रकाश डाछा है। यहाँ खडे होकर सुद्ृर मीछो 
तक का विहृगम दृश्य मिलता है। वितस्ता को पुरानी धारा के चिह्न दिलायी देते हैं । 


अधित्यवा विबा करेवा की पूर्व दिशा में पजनोर नस्व्त है। विस्तृत मैदान प्रीष्म ऋतु में दिखाई 
पड़ता है। वर्षा ऋतु में वह विशाऊ सर का रूप छे छेता है। उत्तर-पुर्व वितस्ता-सिन्‍्धु श्राचीत सयमर है । 
बितस्ता मे मिलते वाला वद्विहेल वाला ध्यसावशेपो के उत्तर-पश्चिम पडेगा। वह परिहासपुर के पर््चिम-उत्तर 
प्रदाहित होता वितस्ता में गिर जाता है । यही वितस्ता दा अवन्तिवर्मा के पू्वे प्रवाह था । 

नाला कै पश्चिम उदन रार तथा उत्तर-पश्िचा। बोनसर है। परिहारपुर के उत्तर-पूव पलपुर है। 
फलपुर तपा परिहासपुर उदर किदा अधित्यवाओं के मध्य एवं सेवु था। यह दोनों उदरो को प्राचीव बाल 
में जोड़ता पा। उसे अनये सुय बहते हैं। १रिहासपुर का आवार एक द्वीप तुल्य है। उसी चारो दिशा में 
मीची भूमि है। फूलपुर वी भूमि पर मैनु के उत्तरन्यूव॑ विष्णुस्थामी तपा विप्णुस्वामी के पुर्द तथा परिहासपुर 
के उत्तर-पू्ष देग्यस्थामी या मन्दिर या। 


परिशिए्-स डट३ 


श्री स्तीन के मानचित्र मे अवित (एफ! अक्षर के नीचे दक्षिण दिशा में गोवर्धनधर तथा अन्य देवस्थान 
ये । यह स्थान समुद्र की सनह से ४५७० फुट ऊचाई पर है। गोवरध॑नधर के पूर्व पजनोर नम्ब॒ल है | गोव पंन- 
धर आदि तीनो मिर्माण की नीवे परिहासपुर हीप के दक्षित्री-पर्वी करार पर है । वितत्ता के पार वितस्ता 
सिन्धु संगम परिहासपुर के पूर्व-उत्तर है। इस अंचल मे योग शायी, गयातीर्थ आदि स्थान है। वितस्ता के पर्चिम 
बर्धात वामतट पर परिहासपुर के धुर उत्तर अभ्यन्तर कोट, (अन्दर कोठ,) जयपुर तथा द्वारावती स्थाव था। 
पश्चिम हार तीथ था। पश्चिम-दक्षिण छिछली भूमि के पश्चात्‌ सुखनाग नदी है ॥ छल्ितादित्य ने परिहास- 
धुर. गगर बसाने के छिये सैनिक तथा तीर्थ दोनों दृष्टिणे से काम लिया था । सामरिक दृष्टि से यह अन्दरकोट 
से अधिक सुरक्षित एवं उपयोगी था । पवित्रता को इृष्टि से चारो थोर से तीयों से घिया था । सिस्धु-वित्तस्ता 
सगग के समीप होने के कारण नाबिक परिवहन के साथ ही साथ बारहमूला-ग्रुरेज की सडक जो काइमीर 
के सीमान्त तक जाती है, जहाँ से शत्रुओं के देश में प्रवेश का भय था, मध्य में पडता था। स्पान जछ एवं 
रुप दोनो मार्मो से जुडा था । ऊथाई पर होने के कारण जलूष्ठावन से, जो काइमीर का पारम्परिक छात्रु है, 
बचा था । हरी पंत वर अकबर के दुगे बनाने के पूर्व काइ्मीर उपत्यका के मैदान में यह दूसरा ऊँचा 
स्थात था । आक्रमण काल मे सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त था । हरि पर्वत पयरीछा है। जलाभाव है। सर्वोच्च 
शिसर पर देवी वा मन्दिर है। वहाँ दो तीन होगे हैं। वर्षा का जल एकत्रित कर कार्य चलाया जाता था । 
दीघ॑कालीन घेरे के समय जलामाव के कारण घभु स्थान पर अधिकार पा सकता था अथवा सेना स्वयं हथियार 
डाल सकती थी। परन्तु परिहासपुर मे जलाभाव का प्रदव नही उठताया। जलाशय समीप है। करेवा 
पर लम्बा-चौडा मैदान है। वहां कृषि एवं फछ फूलो का उत्पादन हो सकता है। विशार सेना का शिविर 
छगापा जा सवता है। सैनिको के प्रशिक्षण के लिये मैंदान है । 


परिहापपुर से, प्ंकराचार्य, हरि तथा हरमुबुद पवेत हृष्टिगोचर होते हैं। चारो ओर वा जछाशय 
परिद्यासपुर की प्राइ्वतिक खाई बनाता है। ऊँचाई पर होने के कारण उपत्यवा से प्रवेश बरते दाघु सेगा नो 
अविछम्ब देखकर कार्यवाही की जा सकती है । स्रामरिक दृष्टि से पुराधिष्टान, श्रीवयर, प्रवरसेनपुर, श्लारिका 
पर्वत रो अधिक सुरक्षित तथा अभिरम्य है। यहाँ से सेना, जरू एवं स्था5 मांग से श्ीक्रवापूर्धत' यापमीर के 
सीमान्त या फिसी स्पान जोजिला, छार, बनिहाल, श्रोनगर, वारहमूणा, गुरेज आदि स्थानों पर पहुच ययती 
है । छलितादित्य जैसे महान सेनानो थी दृष्टि यदि इस स्थानवर पड़ी हो सो आइचई नही है। यह उनतरी 
सामरिव दुरदशिता का प्रतीत है। कोई भी आवध्रामक सेना दघ्य मीउ दूर से हष्टियत हो सबती है । ऊचाई पर 
होने के बारण प्राइतिय' दुर्ग के समान दात्रु से दाक्ति मे प्रायमियता प्राप्त हो जाती है । राजा हप एवं उच्च 
के पंघप पे उच्चड ने इस स्थान पर अपना मोर्चा छगाया था ( रा०: ७: १३३२६ )। 


ढिल्‍ली भर्चात दिल्‍ली ये समाव सत्रिदादित्य ने राजथानों बनाने वी नींद शुममुहत में नहों डाली थी। 
यह दे ध्वंसावशेयों को देसपर आंसू बहाना पढ़ता है । परिहासबुर वर जो पुछ बोनी थी, भगवान ने करे 
दूसरे नगर पर बोठे । याश्मीर इतिहास यो ये अत्यन्त 4 खत्त भटताएें हैं। यहां थाज एवं भी पर आवाद 
नहीं है। बोई चिराग भी जताने वाला महीं हैं। राजा लठितादित्य ने राजधानी बनाथा और उसजा 
पुत्र प्मादित्य वहाँ से राजधानी उठा ले गया ॥ ( रा० : ४ * ३९५ ) राजा अयन्ति वर्मा वाल में वितत्ता- 
सिधु घंगग सुप्प के प्रयास से हटवर धादीपुर चछा पया । 


मगर वा लेप परिवष्टन ( रा० ६४ - ९७-६९ ) हथा संगम समीपर्थ द्पित होते वा धापिक मदृत्व 
भी समाप्त को यथा । 


४99 राजतरज्लिणी 


लछिता दित्य के १५० वर्ष पश्चात्‌ शंकर वर्मा काइमीर का राजा हुआ। (दा०:५: १६१) 
उसने नवीन राजधानी पाटन में स्थापित की। परिहासपुर मे ऊगे पत्थरों को बबनिर्माण के लिये उठा 
के गया। राज बिहार स्थित भगवान बुद्ध की ठोस प्रतितर राजा ह॑ उठा के गया। उस्ते गलाकर मुद्रा 
टंकणित करायी । (रा . ७: १०९७ ) उच्चरछ स्थान में शरण लिया है। घका कर राजा ह॒प॑ ने विद्वार मे 
आग छगा दो। (रा०:७ १३४४-१३४७ ) परिहास केशव की रजत प्रतिमा हप॑ उठा के गया। 
उच्चल ने राजा होने पर पुनः प्रतिमा स्थापित की। (रा०: ८: ७९ ) सिकन्दर बुतशिकन के समय 
वहाँ के सभी मन्दिर, विहार एवं भवन धराश्ायी कर दिये गये । लगभग ६०० वर्षों से स्थानीय ग्रामीण, 
सुलतान एवं राजा लोग वहाँ का पत्थर एवं सामग्री अबतक ढोते रहे हे । जो कुछ बचा था, उसे सड़क बनाने 
के सरकारी ठेकेदार ने पत्थरों को तोड कर गिट्टी बना डाछी । 


श्री स्तीन प्रथम समय परिहासपुर सितम्बर सन्‌ १६९२ ई० मे आये थे। मई सन १६९६ में 
दूसरी बार वहाँ की याता की थी। उस समय उन्होंते देखा कि उन्होंने प्रथम यात्रा मे जिन अलंकृत शिला- 
खण्डो तथा खण्डित मूतियों को देखा था वे गायब थे। परिहासपुर-श्रीनगर घड़क के ब्याज से ठीकेदार ते 
सबको तोडकर गिट्ठी बता डाछ्ी थी। यह सडक परसपोर उद्र के पश्चिम पाश्य॑ से जाती है । 


श्री स्तीन को यहाँ की दुरवस्था देखकर दु ख हुआ | तत्कालीन ब्रिटिश रेजिडेप्ट थ्री कर्मेंड सर अलबर्ट 
तबलोट ने स्तीव फे सुन्नाव पर राज्य पर दबाव दिया। परिहासपुर के शिलाखण्डो का उपयोग गिट्ठी 
घनाने के काम मे न छाया जाय । डोगरा राजा ने उतकी बात स्वीकार कर पत्थरों का तोडना बन्द 
करवा दिया । 


मैं जिस समय इस स्थान पर पहुँचा तो मुझे भी 'ऐसा ही छगा । परिहासपुर के समीपवर्ती पर्यंतों पर 
इमारती काम के पत्थर नही मिछते | वे उदर मात्र हैं।॥ सम्ीपयर्ता जनता, जियारतो, मसजिदो, मजारो 
तथा भकान बनाने के लिये पत्थर उठा ले जाती है । मैंने ध्वंसावशेष 'ए' के पूर्व ओर तोढे हुए पत्थरों का 
लगा विशाल चट्टा देखा । स्तीन ने जो कुछ छग़भग ८७ वे पूर्व देखा था उस स्थिति एवं राज मे परिवर्तन 
हो गया है। मैं श्री स्वीव के वर्णण को पढ़कर आया था। यहा आनेपर दु.ख ही हुआ | निराशा हुई। 
बैसो ही निरादा हुई जैसी सन्‌ १९७० मे वैशाली को देखरूर हुई थी। चैशाली-यैभव का बहुत वर्ण पढ़ा 
था । सझ्थान पर इस समय नाम के लिये भी कुछ नही है । 


इस सम्य स्थान भारतीय पुरातत्व विभाग के नियन्त्रण में आ गया है। एक चोकीदार रहता है । 
किन्तु उसे यहाँ रहने के लिये स्थान नहीं है। यह गाँव में मोछो दूर रहता है । गाँव वाले अवसर पाते ही 
जो मुछ यहाँ से मिलता है, उठा ले जाछे हैं । तथापि कुछ स्थिति गे सुधार हुआ है। 


प्रश्न उपश्यित होता है। ए० बी० सी० डी० ई० एफ० ध्वंसावशेयो वा नाम क्या था। करुहण 
सथित परिहासपुर, केशव, मुक्ताकेशव, महायाराह, ग्ोवर्धनधर तथा राजविहार उसमे कौन है? गत ६ 
दाताम्दियों से यहाँ केवड मुसलिम आवादी है। स्थानीय छोग जानठे भी नहों कि यहाँ किसरा मन्दिर 
था? बत्हणं वी जस्मभूमि परिहासपुर की दु्ंधा देखकर क्यिका हृदय दुःखी न होगा । 


गुरदन छाब्द गोवर्धनधर या अपन्नंश है। गुरदत उदर पर स्थित मन्दिर वा ध्यं्ायशेष गोवर्धन- 
धर है। छलितादित्य ने पाँच देखस्थानों वा निर्माण दिया या। ये विष्णु मन्दिर थे। गोवर्धनधर उतगे 
एक है। यह स्थान स्तोन के मान चित्र में अक्तर 'ए' से दशघित किया गया है (रा० :४६ १९८ )। 


परिशिष्टनख श्व्न 


कहहुण ने वर्शन किया है। यहाँ पर ५४ हाथ ऊँचा ग़रुइध्वज था ( रा० * ४ २०० )। दक्षिण 
भारत तथा नेपाल मे विष्णु मन्दिरों मे भगवान की मूर्ति के सम्मुख गरुउध्त्तम्भ छपा मिलता है। बहु अन्तराल 
तथा तोरण द्वार के मध्य स्थापित किये जाते हैं। उस पर करवद्ध वद्च आप्तनस्थ गरंड अपवा देवता के 
उपासक एवं बाहनो किया भक्तो की प्रतिमा बनी रहती है। नेपाछ मे राजा प्रथ्वोवारायण घाह की प्रतिमा 
स्तम्स पर करबवद्ध मन्दिर मे मेंने देखो है । 

वाक़पाते काइमोरी के लेखक श्री मुहम्मद आश्िम ( सन्‌ १७२७ ई० ) तथा तारीबे काइ्मीर के 
रचताकार श्री नारायण कौल ( सन्‌ १८३५ ई० ) ने लछितादित्य के राज्य प्रसंग मे परिहासपुर का उल्हेख 
किया है। परिहासपुर को स्थापना उलितादित्य ( सत्‌ ७०१-७३७ ई० ) ने की थी। उक्त दोनों लेखको 
के समय परिहासपुर का कुछ अच्छा षप उपस्थित रहा होगा । उक्त शिलाह्तम्भ का ख्ण्डित प्षण्ड उस 
समय वर्तमान था | इस समय यह स्तम्त्न किवा उसके खण्ड का अस्तित्व भी नहीं दिखायी पड़ता । 


बल्हण ने गोवधतधर का चर्णन करते हुए (रा० ४ १९९ ) घ्वजाग्र पर दिति के पुत्र ब्रि गझ़ड 
का वर्णन किया है) गोवर्धतधर का मन्दिर वहीं है, जहाँ शताब्दियों पर्व आह्ृप तथा नारायण कौठ को 
भग्न मदइह्तम्भ मिला था । 
परिहास केणब की रजत मुझ्ता, केदाव की सुबर्ण, महावाराहु की सुबर्ण आयुध युक्त, गोवर्धय की 
रजत तथा बूहद बुढ की ताम्र प्रतिमाये थी । मन्दिर ए० बो० सी० एक पक्ति में है। डी० तथा ई० एक 
साथ रंगे सन्दिरों के ध्वस्रावशैष हैं। ध्वसावश्वेप ५ हैं, किन्तु देवताओ में चार का वाम मिलता है। पौँचवा 
रान विहार हो सबता है। 
श्रीनगर प्रतापसिह सग्रहालय में परिहासपुर की प्राप्त भूतियों का एक सपह है। 
दोनो ही मन्दिर 'डी/ दया ई मे केस्द्रीय प्राघाद के अतिरिक्त चौकोर प्राकार भी था। यह राब 
टूट कर पत्थरों के अनिषमित ढेर मात्र रह गये हैं | प्राकार का आकार दिखायी पड़ता है) इस मन्दिरों के 
विशाल थाकार का अन्दाज इसी स छूग्रापा जा सहता है कि उनके पदिचिमर स्थित स्ततम्भावली २७५ फुछ 
वर्यावार है। दूसरा अयताकार २३० फुट रुम्वा तथा १७० फुट चोड है। मांष्ड से भी यह विशारू 
इस रृष्टि से है कि मार॑ण्ड केवल २०० फुट लम्बा तथा १४२ पुठ चौडा है। इनके उत्तर पश्चिम तपा 
दर के उत्तरीय छाद तोन ०. 'बी' 'धी' निर्माण उनसे भी बड़े हैं। सभी गिरे-पढे पत्थर के ढोकों के संग्रह 
मात्र हैं। 
डउदर के तट से उत्तर से दक्षित्र एक पक्ति म उनमे सबसे वडा धुरझत्तरीय ध्वस्ावशेष 'ए! 
है। वह इस समय एक विशाल गोछांकार खण्डहर और पत्परो का ढेर माइ्ठम पच्ता है। इस टीछे का ब्यास 
लगभग ३०० पुट होगा । इसरा प्राकार ४१० फुट वर्गाकार है । इपके दक्षिण एवं आयताकार ध्दसावशेव 
'बी/ है। यह १५२ पुट रुम्वा तथा १४० फूट चोडा है। इसके भध्य म देवस्थान नही बना है। धुर 
द्षिण में तोबय ध्वतावरेष सो! है। यह ३४० फुड चर्गोकार है। इसके मध्य में एक २० फुट ऊँचा 
पत्थरों का टीठा खब्दित मन्दिर का दन गया है॥ उनसे पता नहीं चछता कि किन ध्वसावग्ेपों से वे भ्ाप्त 
हुई हैं। बौद्ध मूर्तियां अत्यधिक मिलो हैं। परिहासपुर मैं बीद मन्दिर हिवा विहार बा तिर्माण हुआ चा। 
ध्यत्तावशेष 'ही' तथा “ई' चौद्धदेवस्पान नहों हो घकते । 
क्रहण ने वर्धन त्म मे परिहास केशद, मुत्ता क्रेशद, महावाराह, योवर्धनधर तथा राजविद्ार है । 
वर्णवक्रम तलाड़ीन सन्दिरों दी प्रतिमाओं के अनु्मार होना चाहिए। यही वर्ण छोडी भी हैं। ऐसी 
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परिस्थिति में तर्यासम्मत वही मालूम पडता हैँ कि परिहास बेशब, सुत्ता वेशब एवं महावाराह्‌ का देवस्थान 
ध्वंसावश्षेप क्रम से 'ए' वी! तथा 'सी” हु। कल्हण के अनुसार पाँचो निर्माण समान थे। सभी निर्माण केबल 
'ए' के अतिरिक्त चौकोर हैं। निर्माण 'ए' प्राकार वेधित हैं। वह मुकुछित पद्याकार हैं। बाहर पे देखने 
पर चोकोर प्रकट होता है । 


मुक्ता केशव की स्वर्ण प्रतिमा ८४ हजार तोला की थी । परिहास केशव की रजत प्रतिमा ८४ हजार 
पल तथा बृहद्‌ बुद्ध की प्रतिमा ८४ हजार प्रस्थ की थी । 


काश्मीर भे ४ तोछा का एक पर तथा १६ पल का एफ प्रस्य माता जाता चा। एक सेर बीस पक का 
होता पा । वाराह की प्रतिमा के विपय में बेवछ यह उल्लेप मिलता है कि प्रतिमा पर कांचन कवच था । 


मैं समझता हूँ कि परिहास बेश्व, मुक्ता फेशव तथा वृह॒द्‌ बुद्ध की प्रतिमा ध्वंसावशेषो 'ए' 'वी' 'सी! 
में स्थापित थी। यहा वाराह की मूत्ति '(ई? तथा 'डी” के ध्वसावशेपों मे किसी एक में थी। यदि प्रतिमाओ 
के मूल्य के आधारपर मूर्ति के क्मो का भनुमाव छगाया जाय तो ताम्न प्रतिमा महाबुद्ध को प्रथम कर्थोात 
“ए', परिहाप्त केशव की रजत प्रतिमा बी” मध्यवर्ती एवं मुक्ता केशव की स्वर्ण प्रतिमा 'पी” भर्थातु तीनो 
ध्वेसापश्षेर्पी के धुर दक्षिण होनी चाहिए। इस प्रकार धुर उत्तरो इृहृदू, मध्यवर्ता परिहास बेच तथा पुक्ता 
केशव का धुर दक्षिणी होने का सम्भाव्य अनुमाव किया जाता है। भगवान्‌ बुद्ध का अधिष्ठान एवं सिंहासन 
प्रायः स्तुप मुकछित कमल झोली पर बनाये जाते है। धुर उत्तरी निर्माण बाहर से चोकोर परन्तु अन्दर गुकूलित 
काछाकार है अतएवं वहाँ बृहद्‌ बुद्ध की प्रतिमा थी । परिहास केशव के नाम पर नगर या नाभ रखा गया 
था अतएंब इरा महत्व के कारण प्रतिमा का भध्य मे होना उचित हैं । 


एक मत है कि मध्यवर्ती मन्दिर राजविहार है। मेरा मत इसके सर्वधा विपरीत है। मन्दिर बी” 
तथा 'सी” का तोरणढार पूर्वाभिमुख है। गर्भगृह प्रवेश द्वार भी पूर्वाभिमुख है। विध्यु मन्दिर का द्वार 
उत्तर तथा पूर्व और शिव का दक्षिण तथा पश्चिम रखा जाता हैं, अतएवं उक्त दोनों मन्दिर केशव अर्थात्‌ 
विष्णु के हैं । 
बुद्ध का ध्वंसावशेप 'एः सबसे विशाल है । भूमितठ से ३० फुट छोंचा है। बाबमीर में उष्कर 
छिपित स्‍्तूप वा मुझुछित कपल छेली पर निर्माण किया भया है। इसके चारो ओर से सीढ़ियाँ भूमि से उठकर 
गर्भगृह तव गयी हैं। रघना वृत्तावार है। सेवछ सोपानों के कारण अष्टकोणीय दिलाई देता है। इसका 
स्यास ३०० फुट होगा । इस विश्व निर्माण तेः चारो झोर वर्षाग्रार ४१० पुद प्राफ्तार है। प्रत्येक दिला 
में प्रावार एय मन्दिर के मध्य ११० पुद या अन्तर हे। दो द्वारों के मध्य मुवुछित कमल की तीन पश्चुडियाँ 
पढ़ती हैं ५ चाये ओर की वुछ परयुडिया मिला रर १२ हैं। प्रत्येक द्वार पर भूमितल से बुछ उठकर दोनों 
पादवों में मुक्त आसनस्थ ऊध्वेदाहु मूतियाँ लगी थीं। इस प्रयार वी एक मूर्ति मुझे पूर्व सोपान के पादर्द तथा 
दूसरी पश्चिमी सोगन के पास दिखाई दी। मूद्िया चोसूदी शिठा पर खुद्दी है। थे सोतरानों के पाश॑वर्ती 
दीवाछ में छा दी गयी थी ॥ उन्हे शषण्डित बर उनके स्थान से तिवाकू लिया गया था। वर्मा तथा थाईलैण्ड 
वी मोद रधना में इस होली था अनुवरण विया गया है । 


इस विश्वाल ध्वंसावशेप के उत्तर तरफ तीन पत्थरों थी तोड़कर ढोरे बनाये गये बड़े घट्टे दिसाई 


दिये। ये इस मन्दिद के विश्वाठ शिग्रसष्डे वो तोडरर बनाये गये थे । यह प्रत्येक चट्टा मध्यवर्ती मन्दिर 
'ी' के आतरार रे भी बड़ा पा । सूमि से त्तीन पुट ढेंचा था | 


मन्दिर वी! तथा 'सी' एफ धिधाई में हैं। बुछ आगे नियठा बना हैं। दस प्रवार दो सस्दिर 
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एक पक्ति मे तथा 'ए' पंक्ति से बाहर है। “ए' ध्वंसावशेष के गर्भगृह के शिछाज़ण्ड ऊबड़-छावड़ पड़े हैं। 
शिछाराधि के ऊपर एक साढ़े ८ फुट चर्गाकार तथा साढे चार पुठ मोदा विज्ञाल अधिष्ठान प्रुंबत पडा हैं। 
इसके मध्य में पौने २ बित्ता गहरा तथा २ वित्ता वृत्ताकार छिद्र हैं ॥ यह विशार शिउाखण्ड यहा किस प्रकार 
झाकर ऊपर उठाकर रखा गया होगा देखकर तत्कालीव काश्मीर के निर्माणकर्ताओ की चुद्धि तथा कौशल को 
प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता । 


बृहद्‌ बुद्ध की मूति का गणनचुम्बी होता कल्हण ने छिसा हैं ( रा० ४ * २०३ )॥ उसने दूधरे इछोरू 
भे लिखा है कि राजा ते राजबिहार मे चतु ज्वाला तथा चैत्य निर्माण कराया था ( रा० ४: २००) । गोवर्धन- 
धर बर्णन के पश्चात्‌ राजविहार का वर्णन कल्हण से किया है। उसमे बृहच्चनु क्षारव, वृहच्चैत तथा बृहदु जिन- 
मूति वा निर्माण राजा ने कराया था। कल्हण ४ निर्माणों का उल्लेख करता है, परनु ध्वंत्तावशेष ६ है। 


कल्हण के वर्णन-क्रम में बृहदूबुद्ध, परिहास केशव तथा पुक्ता केशव उत्तर से दक्षिण एक पक्ति भें 
है। बृहुदु बुद्ध की मूति लगभग १६८० मन वी रही होगी। उक्त पत्थर का अपिष्ठान ध्वरावशेष ए' 
है। यह भूति उसी विशाल अधिष्ठान पर रखी गयी थी, वयोकि उसके बीच का छिद्र इस बात का 
प्रमाण है कि मूर्ति ढली हुई थी और हिलते डुबने अथवा न गिरने के लिये, एक भाग उस छिद् में बैंढा दिया 
गया होगा। गगनचुस्‍्वी भूत इसलिये भी वल्हण ने लिखी है वि मूत्र बिसी छत अथवा गुम्बज 
के नीचे नहीं, वस्त्र आकाश में खुली थी और अपनी भब्यता तथा विज्ञाछता के वारण बहुत ऊँची दूर से 
दिखापी देती थी । बुद्ध की विज्ञार गूवि-रुखने की यही शैली जापान, चीन, थाइलेण्ड, कम्बोडिया तथा 
वर्मा मे है। 


बृहेदू बुद्ध की म्रूति थ्िहासन पर थी। बुद्ध का आखन कमछासन है। अधिष्ठान किंवा पिहासत वी 
भी एक शैली प्रचलित थी भोर हैं। मुझे इस देवस्थान के प्रागण में बुछ पत्थर मिले । थे अर्ध भोलाकार 
थे, दे अधिए्ठान के पत्थर थे, उत पर धारियाँ बनी हैं | बुछ पद्माकार शिल्ता खण्ड थ, पद्मधारियों वी घेली 
पुरातन बौद्ध अधिष्ठान णेंडी है । इसी के उपर चोकोर उक्त ८३ फुड बाठा शिराखण्ड या। उस पर भगवान 
वी पद्मासीन विश्वाल मूर्ति प्रतिष्ठित थी 
विष्णु मन्दिर मे आसनस्थ भ्रतिमा स्थापन को परम्परा नहीं है। विष्णु मूति प्राय खड़ी मिलती है। 
लक्ष्मी के साध बैठी भी विष्णु मूर्ति विल्ती है परन्तु उसम दक्षिण पद प्राय आसन के नीचे ठरः रहता है। 
अंतएव यह ध्वतावश्ेष विष्णु मन्दिर विस्ो भी अवस्था में नहीं हा सरता। बृहृद्‌ बुद्ध की विद्याल प्रतिमा 
पा यह स्थान था । चारो दिशाओं में भूमि से उठती रूपर आती सापाने दा बात वा श्रमाण है जि मूति 
चाही और से सुठी थी । पोपानो से चढ़वर मूि के घ्िहासन दिवा पादमुद मं पहुचा जा सवा पा। 
किस्छी दिशा से भी लोग उस मूर्ति के पादस्थान तव पूजा हतु पहुँच राजे ये । 
शनविहार इए विज्ञाल मूति दे घारो ओर प्रायार भ सटा बनाया गया था। विहार के प्रांगण 
मध्य बुद्ध मूि स्थापित बरने वी परम्परा हैं। धारदाघ, वाराणसी म चीनी बुद्ध मर्दिर दसो शैड़ी पर बताया 
गया है। यह विहार ४१० पुट उम्दा और उतना ही चौड़ा वगशिर था। इस मन्दिर के दक्षिय परिह्त्त 
बेशद मन्दिर जिसते २६ वोठरियाँ दनी थी बह केवठ वोदरिया वा बारण विहार नहीं हो सरता । इल्हण 
रपट बहता है दि परिहास वेशव ठथया मुत्ता केशव व मरिदिर थ। ऐसी स्थिठि म यहि यह बुद्ध भ्रादार 
ग्रहित राजविद्र न माना जाय दो उसे रबना दो” तथा 'ई” म ही लोजना हाया 
श्री सती थे माठवित्र मे चित्रित 'दी' निर्माद परप्हास बेशब पा मन्दिर हो खक़ता हैं। वतिप्य 
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विद्वानों ने उसे राजाविहार की संज्ञा दी है। यह समीचीव नहीं है! यदि निर्माण 'ए' बृहदु बुद्धस्थान 
है वो राजविहार भी बीद्ध रचना होगी। इस प्रकार कल्हण वणित ५ महान निर्माणों में केवक् २ ही विष्णु 
मन्दिर ठहरेंगे । कित्तु कल्हण स्पष्ट परिहास केशव, मुक्ता केशव, महावादाह तथा गोवर्धनधर, चार विष्णु 
विशाक्त निर्माणों का उल्लेख करता हैं। यदि निर्माण थी' परिहाप केशव का मन्दिशन होकर राजविहार 
है तो निर्माण 'डी' तथा ई' मे परिह्ासत केशव अथवा मुक्ता केशव का मन्दिर हूढ़ना होगा। बाराहु का 
मन्दिर 'सी” 'डो' तथा 'ई! में एक होना चाहिए। किन्तु कल्हण के वर्णव-क्रम में 'महावाराह! तथा 
आोवर्धनधर' का वाम एक साथ दिया गया हैं। इसी प्रकार परिहास केशव एवं मुक्ता केशव का बर्णन-क्रम 
एकसाथ आता है। इन दोनो मन्दिरों की भी एक साथ होता चाहिए। इस तक के आधार पर 'डी' तथा 
“६? अथवा 'बी' तथा घी' दो समूहो मे से एक परिहास केशव एपं मुक्ता केशव का मन्दिर होगा । 


परिहासपुर का नामकरण परिहास केशव नाम पर किया गया है। वही नगर देवता थे । सबे- 
प्रथम उन्ही का मन्दिर गिर्माण हुआ होगा । कह्हण ने परिह्यासपुर का बर्णव करते हुए सर्वेक्रथम परिहास 
केशव का माम लिया है। परिहास केशव का मन्दिर 'दी' मान हें तो वह आकार में अन्य निर्माणों से 
छोटा पडता है । यह तर्क दिया जा सकता है कि मन्दिर बडा होना चाहिए। इसका समाधान सरल है। 
सवप्रथम परिहास केशव का मन्दिर निर्माण किया गया होगा। तत्पद्चात विद्याल मन्दिर की कल्पना की 
गयी होगी। अन्य मस्दिर एक दूसरे से विशाल मनते चछे गये / परिहाय केशब का मन्दिर 'बी' माव लेते 
है तो उसके उत्तर एव दक्षिण दोनो 'ए! तथा 'सी” विशाल बडे निर्माण है। एक ही दिशा में होने पर भी 
सीधी एक रेखा पक्ति में नहों हैं। इस बात का प्रमाण हैं कि तीनो मन्दिर विभिन्‍्त समयो मे बने थे | एक 
साथ किया एक परिकल्पना के परिणाम नही है । 


परिहास केशव का स्थान 'बी' वर्गाकार नहों है, यह १५२ फुट लम्बा तथा १४० फुट चौडा है, 
द्वार पूर्व दिशा की ओर हैं। द्वार के ठीक सम्मुल पश्चिम की दीवाल मे चौकोर मन्दिर का अधिष्ठाव हैं । 
इस मन्दिर के बाँए पाइ्व मे पत्थर की विशाल जठप्रणाली हैं। इस प्रणाली का जल प्रागण को पार 
करता उत्तर दिशावर्ती दोवाल से बाहर निकल गया हें। बाहर भी पत्थर की प्रधाली बती है। उत्तर की 
दीवाछ में कुछ पूर्व हटकर एक दूसरी जलताली भूमि से होती बाहर जाती है। इस प्रणाली द्वारा दीवाल 
के पास बने किसी कक्ष में स्थित देवमूर्ति के चरणाप्ृत बहने का साधव था। इन प्रणालियों का होना इस 
बात वा प्रमाण है कि यह स्थान विहार नहीं बल्कि देवगन्दिर था। अ॑ना, पूजन, स्नान तथा चरणाम्ृत 
प्राप्त करने वी परम्परा बौद्ध मब्दिरो में नही है । 


इसे विहार प्तम्भवत. इसलिये कहा गया है कि प्रागण के बाह्य प्राकार से सट कर कोठरियाँ बनी 
है। बोठरियो तपा प्रागण की चोकोर दीवाऊ का ध्वसावश्चेप हैं। उनते निष्कर्ष मिकाछा जा सकता है कि 
बह बरामदा था । मठो तया विहारों मे कोठरिया के सम्मुक्ष दरामदा बनाने वी पुरानी शैली है । 

पूर्ध दिशा की दोबाल के मध्य में बाहर से प्रागण में आने का तोरणद्वार बना हैं। उसके दोनों 
चाइवों में तीनन्तीन कोठरिया बनी हैं। दक्षिय तथा उत्तर दिशा के प्राक्ार से चटकर भी ६ बोठरियां दोनो 
झोर हैं। पृष्ठभांग धर्षात्‌ पश्चिमी प्रावार रे सटा म्रध्य मे घौकोर मन्दिर वा आवार वतंस्रान है । इस मन्दिर 
दे दोनो पाए्यों मे भी तोन-तोन कोठरिया है। स्पापत्य बछा से सो-दर्य एवं सगह्पता मरी दृष्टि से भुवन- 
इचना शास्त्रीय मानी जायगी। द्वार मे ठीज़ सामने मन्दिर हैं इससे रसी प्रतिमा वा दर्शन प्राय ने बाहद 
बाछे प्रावार तोरणदार रे भी दिपा जा सवता है । इस प्रवार इस मन्दिर में २४ यौठरियां हैं ॥ यह र४ यिप्णु 


परिशिप्ठ-ख श्छ६ 


अवतार का प्रतीक हैं । सम्मद है उनमे २४ अवतारों की शत्िमायें रखी गयी होगी। कोठरियो की संख्या 
२६ नही हो सकती जैसा स्तीत ने लिखा है । उन्होने मन्दिर को भी कोठरियो में गिन लिया है । 
परिचम दीवाल के मध्यवर्ती चौकोर बडो कोठरी का निर्माण विष्णु मन्दिर स्थान के अतिरिक्त और कुछ 
नही हो सकता । बौद्ध विद्वारो की यह शैली नहीं है । निश्चय ही इसमे परिहास केशव की मूर्ति थी । विष्णु की 
प्रतिमा का श्युज्ञार किया जाता है, राजभोग लगता है, झाको छो जाती है । इसके छिये मन्दिर के द्वार पर 
परदा छगाने की प्रथा अब भी प्रचलित है । बुद्ध मन्दिर मे समय-समय पर. झाकी, श्युद्भार, रागभोग की प्रथा 
नहीं चछती | भगवान बुद्ध भी विष्णु के २४ अवतारों में एक अवतार हैं । प्राकारसरथ २४ कोठगरियों में किप्ती 
एक में उनकी भी प्रतिमा रह सकती हैं । 
इस मन्दिर के उत्तर-पूर्व कोण पर. मेंने शिलाखण्डो का एक ढूहा देखा। बह किसी देवस्थान का 
ध्वसावशेष है। विशाल मन्दिरों के प्रागण में भी कालान्तर में लोग छोटे मन्दिर पुण्यकार्य समझकर बना 
देते ये। सम्भव है यह उसी प्रकार का लघु मन्दिर रहा होगा । यहाँ खनन कार्य होने पर वास्‍्तविकता पर 
प्रकाश पड़ सकता है । 
मन्दिर की शैली मे कोई विशेषता नहों है। मन्दिर समतक है। मुझे यहा गछड का स्तम्भ तथा 
स्थान नही दिखाई पहा। इसकी सादगी के कारण कह सकते हैं कि परिहासपुर का भप्रधम निर्माण है। 
बालान्तर में अन्य भव्य तथा विशाल निर्माण की रचना श्रमश, होती गप्री । श्री स्तोन ने निश्चयात्मक स्थर 
में नही कहा है कि यह गन्दिर नही विहार पा । 
इस मन्दिर के दक्षिण मुक्ता केशव का मन्दिर श्री स्तीन द्वारा चिह्नित 'सी! निर्माण है। श्रीस्तीन मे 
+ए! 'द्वी! 'सी? विसी ध्वंसावशेध के विषय मे निश्चयात्मक रूप से नही लिखा है कि कोन मन्दिर किसका था । 
श्रीस्तीन के रहायक उस समय काश्मीर के अनेक गष्यप्रान्य पण्डित तथा पुरातत्ववेत्ता थे। इससे प्रकट 
होता है कि उस समय भी इन मन्दिरों के विषय में जिसी प्रवार की जनश्ुति नहीं ची कि कौन मन्दिर 
दिस़त्रा है। 'सो' निर्माण अन्य निर्माणो की अपेक्षा विशाल है। “बी' निर्माण से ुपुना होगा । उसमे स्वर्ण 
प्रतिमा थी। स्वर्ण सहृश ही इसकी सुन्दर मुवन-रचना भी है। 
मन्दिर २४० पुट वर्गावार है। वह बीस फुट इस समय ऊँचा होगा। इसमे एवं के पदचात्‌ तीन 
प्रावार हैं। एवं के पश्चात्‌ दूरा वर्गाह्ार, दूसरे के पश्चात्‌ तीसरा और तीसरे के पह्नात चोा वर्गाबार 
प्राशार का आकार माघ शेष रह गया है। चोये खण्ड पी दीयाल के प्रृष्ठभाग भर्थात पद्िचमी दीवाछ से 
राटबर भगवान वा चौसूटा सिहासन किया अधिष्ठान हे । मर्दिर वा मुख पूर्व है अतएव विष्णु मन्दिर होने में 
विस को रान्देह नहीं हो सवता। 
मन्दिर वे चारो सण्ड पा द्वार पूर्य पी भोर एवं सोध सम है। सबसे बाहरी याछे द्वार के बाहर खडा 
व्यक्ति भगवान व दर्शन बर सकता था । मन्दिर वी बाहरो सीढ़िपाँ सुरक्षित हैं; उतनी भब्यता मन्दिर 
बी भव्यता एव विद्यालता प्रदर्शित बरने के लिये पर्याप्त है। इन सोढ़ियो के सम्मुख दोवाल में मूतियां बनी 
हैं। भग्दिर बी सबते बाहरी दिवा पर धोकोर पत्थर पर सूत्तियां बनो हैं। उन्हें तोडकट विदत वर 
दिया गया है। धूर्तियों को देखने से तत्कालीन धिरोवेशन्मूपा वी घलद मिलती है। इस मन्दिर में विधाल 
शिलासण्ड लगाये गये हैं। विद्वाउवा ने कारण उन्हें हटाने तपा होहने में ग्रामीयर अपवा अग्य छोश सफल 
नहीं हुए हैं। बुछ अलहृत शिलाखण्ड तथा सब्दितं मूठियाँ यत्रन्तव पहो हैं। यहाँ मुझे एक पत्वर विरा 
उय पर बुछ लिखा चा । मैं इसे पढ़ नहीं शा, उसयी श्रतिलिएि उठाए छी। हिस्‍्तु ने सो बोई बड़ शका 


० राजवरद्विणी 


और न किसी ने इस पर प्रकाश डाला कि यह क्‍या हें? यह अक्षर तुल्य एक भग्वशिक्षा सण्ड पर मुझे 
मिला था। 


बुहदू बुद्ध रचता 'ए! मार्तेष्ड सन्दिर से आकार में बड़ो है। रचना बी” परिहास केशव की 
रचना मुक्ता केशव की अपेक्षा छोटी है। ग्रामीणों मे जनश्रुति है। यहाँ का घनघमाता घष्टा बारहमूला 
तक सुनायी पडता था। मन्दिर के शिखर वारहमूछा तक दिखायी पड़ते थे। उक्त तीनो मन्दिरों की 
बिश्ालता उनके आकार से प्रकट होती है । 


कल्हण वरणित भगवान बाराह तथा गोवर्धनधर मन्दिर का स्थान निश्चय करना छेय रह गया है। 
"ए! 'बी' 'सी” मन्दिर समुह से छ्वितीय मन्दिर समूह 'डी' तथा 'ई” पद्िचिम दक्षिण है। दिवर ग्राम के 
पश्चिम है। यहाँ नीव के कुछ उभडे शिलाखण्ड है । उससे निर्माण के बाकार का ज्ञान होता है। श्री रतीन 
को निर्माण 'ढी? के स्थान पर बडे शिछाखण्डो का ढेर छगा दिखायी दिया था। दीयाछ की गीबे बिगड़ 
चुकी थी । कितते ही स्थानों पर आकार मात्र शेप रह गया था। 


मन्दिर आयताकार है। उत्तर दक्षिण २३० फ़ुट हम्वा तथा पूरब परचम १७० फुट चोडाथा। 
मातंण्ड तथा परिहास केशव 'बी” से विस्तार में बडा है । 


निर्माण 'ई! २७५ फुट बर्गाकार अर्थात्‌ २७४५ फुट लम्बा तथा २७५ फुट चौडा है। यह मन्दिर 
बृहद्‌ बुद्ध रचना 'ए' से केवछ २४५ फुट कम तथा अन्य सभी ध्यंसावशेषों से बडा है। विश्ञालता एवं ध्षेत्र- 
फ़छ की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है। मातंण्ड का मन्दिर २२० फुट लम्बा तथा १४२ फुट चौडा 
आयताकार है। इससे छोटा है। इसकी विशालता देखकर अनुमान किया जा सकता है कि महावाराह 
का काचन वाबचधारी प्रतिमा युक्त मन्दिर यही रहा होगा । 


भहावाराह के सम्बन्ध मे अनेक जनशुतिया काइमीर मे प्रचछित हैं। यारहमुला महावाराह का 
स्पान है। बारहमूला प्राचीन कार मे काइमीर मण्दल का सरल प्रवेश द्वार था और सन्‌ १९४७ के पूर्व 
तक था। वाराहमूला प्ले वितस्ता काइमीर मण्डल से विदा लेकर सवेग समुद्र से मिलने चछतो है। यदि 
वारहमूला के समीप पर्वत काट कर वितस्ता का मार्ग न बनाया गया होता थो काश्मीर सण्डल आज भी 
सतीसर होता । बाराहमूला काइ्मीर के इतिहास मे प्रमुत स्थान रखता है। “हो! तथा 'ई” निर्माण एक 
साप की रचनायें नही है। यदि उनकी परिकल्पना एक साथ की गयी होती तो बे एक पक्ति मे होते ॥ एक 
के पश्चात दुसरे की रचना काह़ान्तर में हुई है। 'डी? तथा ई? की भ्रुवन-रचता मे साम्प नही है । 
दोनी के प्राकार अर्थात्‌ 'डी' के प्राकार वा पर्चिम-दक्षिण कोण ई' के उत्तर-पूर्व प्राकार के कोण के समीप 
है। वक्त दोनो रचनाओं में एक वबाराह तथा दूसरा राजविहार हो सकता है । 


श्री स्तीन के स्तीनसानचित्र में गोवर्धनधर का रधान परिहासपुर करेवा के धुर दक्षिण दिखाया 
गया है ॥ गोवर्धनधर इसे गुरन उद्र बे नाम से थी स्तीन ने नाम साम्यता के आधार पर उसे निर्ित किया 
है। यहा की रचना 'एफ' अक्षर से दिखायी गपी है। इस स्थान के दक्षिण पंजवोर नम्बल है। 'एफ' स्थान 
का आवार विस्वुल काठियादाड जैंसा लगता है। पंजनोर नम्वकू उट पर है। जल भरने पर यह स्थान भाज 
से हजारो यपं पूर्व समुद जैसा लगता रहा होगा। निर्माण वेवल १५० पुद् बर्गाकार शर्पात्‌ जितना रूम्बा है 
उठना हो घोटा है। रचना का आडार मात्र नोवो के पत्थरों के कारण दिखायी पड़ता है। इसमे भी 
विश्वाल शिलासण्ड लगे हैं। वल्हण के अनुतार गोवर्धनधर मे रजत श्रतिमा थी । परिहासपुर में परिहास 
केशय तथा गोवर्धधधर की प्रतिमायें भी रजत वो यो। इस रचना ये दक्षिण एक पत्थरों वा टीआ-या है। 


परिशिए-स श्श््‌ 


श्री स्तीन ने इसे स्तूप होने पा अनुमान फ़िया है। मेरों भी प्रतिक्रिया यही हुईं है। यह गोवर्धनवर या मन्दिर 
नहीं बल्कि राजविहार था । बह्हुण ने चेत्य तथा राजविहार निर्माण का उल्लेय किया है। स्तूप तथा 
चेत्य वृतारार होते हैं। ये प्राय विहार वे बाहर बनाये जाते हैं। यदि वर्षात्रार स्थान राजविहार मान 
लिया जाय तो इसे चेत्य गिवा स्तूप मानने वी सम्भावता वो जा सवतो है। गुरदन उद्र इस पण्ड वा नाम 
प्रसिद्ध है उसके आधार पर इसे गोवर्धनधर मान लेता ठोव न होगा। इसके पश्चिम एवं गहरा स्थान मिलता 
है। यह सम्भवत प्राचीन वाल में सरोपर रहा होगा। वौद्ध स्थानों मे प्राप विशा तिर्माणों के समीप 
सरोवर यने देखे गये है। सारनाथ, वैशाली आदि इसके उदाहरण हैं। यदि रचना 'एफ' राजविहार मान 
ली जाय तो यह गोलाकार स्थान स्तूप था । इस प्रकार बौद्ध रचना छोडी की पृूर्णता हो जाती है। 


मभैरा अनुमाव है वि रचना 'एफ' राजविहार तथा उस्के दक्षिण स्थित ठोछा स्तूप है। रचना 'डी' तथा 
'ई? वाराह तथा गोवर्धनधर के मन्दिर ये। विप्णु के दोनों अवतार गोवर्धनधर कृष्ण तथा बारह की 
रचना तथा उयवा देवस्‍््यांन एक साथ समीप-समीप रखना तबराम्मत प्रतीत होता है। यद्यपि काश्मीर मे 
बुद्ध तथा विष्णु दोनो की पूजा एवं उपासना प्रचलित थी परन्तु दो विष्णु का मन्दिर एक साथ और 
बुद चैत्य हटकर बुछ द्रुर बनाना विवेक बी हुछा पर ठीक उतरता है। विद्वार निवासस्थान होता है। 
बृहद्‌ बुद्ध का मन्दिर परिहास केशव के पाइय॑ में था न दि विहार। यह परिहारापघुर नगर के धुर दक्षिण 
एकाकी स्थान में पडता है अतएवं निवात्तस्थान उचित समझ कर यहां निर्माण क्या गया होगा । उसके दक्षिण 
वा दीठ़ा य। हूहा निश्चय ही स्तूप तथा चैत्य पा। यदि उसे विष्णु मन्दिर मोवर्धतवर का गरडइस्लम्भ 
मात लें तो वह ठीक नही होता | गएड या बाहव का स्थान देवता के ठीक सम्मुख होता है। देवता तथा 
बाहन स्थान में किसी प्रकार बा व्यवधान नही होता । ज्िव मन्दिर तथा विष्णु मन्दिरों मे वन्‍्दी एवं गुड 
स्थित करने की यही शैली पी। रचना एफ' के दक्षिण मन्दिर प्राकार के बाहर गछ्डध्वज किया स्तम्भ 
नही हो सकता | गदड की ओर ही भगवान का मुख्ल होगा ओर उसी दिशा म मन्दिर का द्वार होगा । यदि 
यह मान छिया जाय तो मन्दिर का द्वार दक्षिण दिशा से पडेगा। दक्षिण दिशा मे विष्थु मन्दिर का द्वार 
नही हो सकता। वह सर्वेदा उत्तर ठथा पूर्व होता है। केवल शिव मन्दिर का द्वार दक्षिण तथा पश्चिम 
होता है। यह निधिवाद है कि छलितादित्य ने यहाँ शिव मन्दिर की स्पापना नहीं की थो। वौद्ध विहार 
अथवा मन्दिर का मुख्य वार दक्षिण की ओर भी होता है। वौद्ध मन्दिर सारनाथ तथा चीनी मन्दिर 
सारनाथ का द्वार भी दक्षिण की ओर ही है। अतएवं निर्माय एफ' राजबिहार ह्तूप सहित तथा 
निर्माण 'डो! एवं 'ई! गोवर्धवधर तथा महावाराह के मन्दिर ॥॥ उनमे कोौत महावाराह तथा कौन गोवर्धनधर 
का था, इसे बिता कुछ खनन कार्य हुए निश्चित करना कठिन है । 


परिहासपुर से कुछ मूर्तिया मिली हैं। कलात्मक दृष्टि से वे अध्ययन को अपेक्षा करती हैं। श्रीनगर 
सप्रहालय मे यहाँ से प्राप्त मूर्तियाँ रखी है । मूर्ति 'ए' २ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। एक ही शिलाखण्ड 
में नि्ित पूर्तियाँ मिलती हैं। पर-तु यह सूर्ति चार शिलाखण्डो को जोड़कर बनायी गयी है। यह छौली 
एगकोरवाट मूतिकला होली कही जायगी। वहाँ भी बडी से बड़ी मूर्ति शिला्णण्डो को जोड़कर बतायी गयी 
है। दक्षिण-पुर्दे एशिया मे यह कछा विकसित है। एक पत्थर के ऊपर दूखरा बिना चुवा, गारा के इस धकार 
रते थे कि वे एकाकार प्रतीत होते थे । दक्षिण पूर्वे एशिया मे छोकेइवर की मूर्तियाँ जो कम्युज ( कम्बोडिया ) 
आदि मे हैं इतका ज्वलन्त उदाहरण हैं। वह मूर्ति इतिहास की एक समस्या का हंछ कर देती है। काइमीर 
थो सुदूर दक्षिण-पु्वें एशिया से जोड़ देती है। पत्थर पर पत्थर बिना चुनान्यारा लगाये भुवत रचना 
दक्षिण पूर्व एप्विपा मे प्रवछित ची। वहा के सभी स्थापत्यों मे इसका दर्शव मिलता है। काव्मीर की सभी 


श्श्र राजतरब्डिणो 


रचनाये नष्ट कर दी गयी हैं । अतएव निश्चयपूर्वक नही कहा जा सऊदा कि वह शैंढो काइ्मीर मे प्रचलित 
थी या नही । वह शैली काइमीर को थी अबवा दक्षिण पूर्व एश्विया की अपनी देन है । 


काझ्मीरी राजकुमार गुणवर्मा का उल्लेख चीनी सकलन में मिलता है। गुणवर्मा सम्बन्धी अनेक 
कहानियाँ तथा गाथायें दक्षिण पूर्व एशिया मे प्रचछित हैं। लोकप्रिय ग्रुणवर्मा राज्य त्याग कर दक्षिण 
पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म प्रचारार्थ गये ये। सच ४९४ ई० में गुणवर्मा चीन गये। वही उत्तका 
अवसान ८५ वर्ष की अवस्था मे सत्‌ ४३१ ई० में हो गया | ( दक्षिण-पूर्व एशिया, प्रष्ठ २८० ) इससे प्रकट 
हीवा है, दक्षिण पूष एशिया से काश्मीर का सम्बन्ध था | काइ्मीर के लिये दक्षिण-पुर्व एशिया भज्ञात् स्थान 
नहीं था। दोनों देशों म॒ बौद्ध तथा हिन्दूधम साथ हो साथ चछते थे ॥ काइ्मीर की भी यह परिस्थिति थी । 
दोनो भूखण्डो ग कछा आदि का आदान-प्रदान होता रहा है। मिहिस्कुल के समय, कल्हण के उल्लेख से 
बता छूगता है कि श्ीकका का वस्स काइमीर जाकर बिकताथा। प्रवरसेन ने श्रीलका से स्थापत्यकारों को 
बुलाया था। यही बात काइमीर तथा दक्षिण पूर्व एशिया मे हुई होगी। 

उक्त पूर्त के कारण स्पष्ट हो जाता है कि काब्मीरियों को दक्षिण पूर्व एशिया अथवा दक्षिय-यू्व 
एशिया के लोगो को काइमीर का ज्ञान था। कछा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती रही । इस गूर्ति के 
कारण पुरानो गाया की पु्टि होती है। उसकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास के छिये उस पर और प्रकाश डालने 
के लिये घैम॑पूर्वंक गम्भीर अनुसधान की आवद्यकता है। 

संग्रहालय में मूर्तियाँ 'ए! ३ तथा ४ बोधिसत्व की दण्डायमान प्रतिगाये हैं। उनके पूर्धा पर मुकुढ 
है, अभय मुद्रा है, हृदयदेश पर श्रीवत्प लक्षण है। इससे स्पष्ट हे कि परिहासपुर बौद्ध तथा हिन्दू धर्मस्थानो 
के शुभ मिछन का परिणाम यह हुआ कि उतसे एक नवीत कला तथा विचार मे जनम छिया। भगवान बुद्ध 
विष्णु के अवतार मान लिये गये । उक्त मूर्तियाँ इस मिलन, तत्कालीन विचारधाराभो की प्रतीक है। कला 
में बौद्ध तथा हिन्दू दोनों का समन्वय विचारों के साथ कर दिया गया । 

मूरति 'ए! ७ यक्ष की मूर्ति है। काश्मीर मे उप्कर से प्राप्त मुतियो की मुखाकृतियों पर गास्धार- 
शैंछी की झलक मिलती है। पण्डरेवन से प्राप्त मूर्ति की मुखाइति पर ग्रान्धार एवं भारतीय मुखाकृति बला 
को छाया मिलती है । 

परिहसपुर मे प्राप्त मूत्ियों का शरीर दिन्यास मुस्यत भुम्नाकृति काइमीर के उप्कर तथा पण्डरेयन 
से प्राप्त भूतियों से स्ंधा भिन्न है। उन पर पारचात्य भारतीय मुखाकृति की अनुहार नही है। उनमे पूर्ण 


आय एव पवंतीय मुखाकुृतियों का रूप झलकता है। प्रतीत होता है कि आये एवं पर्वतीय जनो के रक्त- 
पिश्वण प्रभाव के वारण कवाकार ने तदीन कलाशेली का विकास पत्थरो म किया था । 


+->>छुध्अ-: 


परिशिछ-ग 
लोलहर ( लोह ) कोट 


विल्हण, कल्हण, जोनराज, श्रीवर, शुक सभी इतिहासकारों ने छोहर बोट का उल्लेश्व किया है। 
काइमीर इतिहास मे लोहर कोट की महत्ता पर विस्तृत व्याख्या भी उपस्थित की है 
अत्वेखनी ने छोहर ( लौहुर ) का उल्टेख किया है ( इण्डिया : २०८, ३१७ )। परशियन इतिहास- 
कार छोहर पर कुछ लिखने मे संकोच करते हैं। हिन्दू राज्यवार में लोहर भारत का सुदृढ दुर्ग था। उसका 
इतिहास मेवाडस्थ चित्तीर के इतिहास से कम गौरवशाली नही रहा है। चित्तौर की विददावली एवं गोरब- 
गाया को चारणो, भादों, इतिहास, नाठक एवं उपन्यासक्रारो ने लिखकर बमर किया है। छोहर की गाया 
सोती रही है, उसे किसी ने जगाने का प्रयास तो दूर रहा, किसी ने उस पर दो बूँद श्रद्वाज्जलि के आँसू गिराने 
का भी कष्ट नहीं किया है। उसका इतिहास अन्धकार मे रहा है। उसमे, उसके इतिहास मे, गोरव करने 
वाले, ऱने थाछे व रहे। वह गत शताब्दियों तक उनके अधिकार में रहा जिनके विरुद्ध सिहनाद करने 
वालों की कहानी गृंथी रही है । 
चित्तौर स्वतन्त्र रहा; उसके लिये छडने वाले थे; बोहर करने वाले थे, उसकी गाथा गाने वाले 
थे । वहू गान जनता को प्रिय था | लोहर की गाथा वहाँ की जनता को प्रिय न थी। काल की विडम्बना 
के कारण उनके छिपे कक की बात थी । वे छोहर को भारतीय इतिहास रगमंच पर से विस्मृत करा देना 
चाहते थे । वे इसमे सफल भी हुये । 
लोहर दुर्ग प्रकृति के थपेडों से उजडता गया । ईंदें खिसकती गयी। खण्डहर होता गया । चित्तौर पर 
इंटो पर इंटें अवतक रणी जा रही है, वह खण्डहर की अपेक्षा तीर्थ हो गया है, वहाँ छोग आते है, प्रेरणा लेने 
के लिये। 
लोहर की ओर, वहाँ के रहने बाछे, वहाँ के राज्याधिकारी, आज भी क्रुदिल दृष्टि से--सकुचित दृष्टि से 
देखते हैं, विचार करते है। अभी वह बचा है, खडा है। परव॑त को कोई उखाड नही सकता था । प्रकृति ने उसे 
बनाया था--जिसले मनुष्य को बनाया है। मनुष्य में उसे जो दिया था, उसे क्षपने उन्‍माद में छीन छिया। 
किम्तु प्रकृति उसे जो दे चुकी थी, वह ले न सकी | वह आज भी अपनी बिरविस्मृत गाथाओ के साथ अनजाने, 
एकाकी भारत से विछुआ सो रहा है। 
महमृद गजनी महात विजेता था | भारत को उसने रौंद डाछा था, उसने छूटा | पर-तु बह हारा-- 
चुरी नरह ह्वारा, दो वार हारा, काइ्पीर के वीये ढारा, लोहर कोट के मोर्चे पर | लोहर कोट विदेशी आक्रमणो 
से काइमीर की स्वत्तम्पता की रक्षा तीन शताब्दियों तक करता रहा । जब भारत मे गुलाम, खिलजी, तुगठक 
वंश शासन कर रहे ये--जिन्होने विदेशी मुसलिम सैन्य पर गये किया था, जिनको ामझीर के आगे कोई ठहर 
नही सका--वह शमशीर छोहुर कोट से लगभग छ घताब्दि तक दकराती ओर हुटती रही है । 


० रा८ 


४४९ राजतरंड्विणी 


जब काइमीर के निवासी ही आऊमको के भाई-बन्छु बन गये, जब आक्रमक एवं रक्षक में भेद नहीं रह 
गया, सब एक ही मत के झण्डे के नीचे आ गये, तो छोहर कोट की इंटें खिसकने छगी। खिसक्रती खसकती 
उन ईंटो ने उसे खण्डहर बनाकर पाकिस्तान की गोद मे रख दिया । 


लोहर, लोह कोट, छोहर कोट, लौह दुगं, छौहर, ये एक माम के विभिन्‍न रूप हैं। प्राय छेसको ने 
लाहौर, लहर को लोहर कोट मानकर अम उत्पन कर दिया है। श्री विलसन ने हिन्दू हिस्द्री मॉफ 
कावब्मीर मे इसी श्रम के कारण लोहर कोट को लाहौर घम्तप्त लिया था। इस भ्रम को भ्री स्तीन ने सर्व॑- 
प्रथम दूर किया है । वतंमान लोहर दुर्ग का स्थानादि तिश्चित करने का श्रेय स्वनामधन्य श्री तीन को 
ब्राष्द है। उनके पूर्च लेसदो ने झाहौर को ही लोहर माना हे। 

कल्हण ने छोहर कोट्ट का भौगोलिक वर्णन किया हे । जोनराज, शुकादि छेखको ने भी लोहर कोट के 
भौगोलिक वर्णन को उपस्थित किया है। उनसे निष्कर्प तिकलता है। वह एक दुर्ग था, वह दंग पव॑तीय था, 
पर्बंतीय अचल में स्थित था। काश्मीर की सीमा पर था। काश्मीर के प्रवेशद्वार पर था । 


अल्वेरूनी ने लोहुर तथा इस अचल का उल्लेख किया है। अल्वेहनी मुहम्मद विन काप्तिम 
( सन्‌ ७११-७१२ ६० ) को सिन्‍्ध विजय के पश्चात्‌ काइमीर की स्ीमा पर पहुचाता है (अल० ९१ 
२१-२२ )। परन्तु अब यह प्रमाणित हो चुका है कि वह मुलतान से आगे सम्भवत नहीं बढ़ सका था। 
अल्वेरूनी ने महमृद गजनी के आक्रमणों का सविस्तर वर्णन किया है। महमृद गजनी का श्रपम काप्मीर 
माक्रमण सव्‌ १०१४५ ई० में हुआ था । 


उस समय काइमीरेन्द्र सम्रामराज ( सन्‌ १००३-१०२८ ई० )या। कहा जाता हे कि महमूद गजनी 
तुपारपात के कारण विता दुर्ग विजय किये लौट गया (गरदिजी ७२-७३ )) आश्चर्य है कि बअल्वेझनी 
से इस आत्रमण का किचित मात्र उल्लेख तही विया है कि यह आक्रमण काश्मीर पर हुआ था । 


कल्हण वाश्मीर पर तु्कों के आक्रमण का उल्लेख करता है। तु्कों के लिये उसने तुरुष्क छाब्द वा 
प्रमोग किया है। आक्रमन' का वाप हम्मीर (रा० ४ ४३ ) दिया है। हम्मीर का अरवी शुद्ध शब्द 
अमीर है। गमीर का भर्य सरदार, नेता होता है। पाइचात्य इतिहासवारों ने 'हम्मीर' थी पहचान महप्रृद 
गलनी से की है ( जनंल ऑफ रायए एशियाटिब सोसाइटी . ६ १९० )१ 

श्री धामरा ने उक्त पश्निदा मे हम्मीर वी परिभाषा अमीझठ भूमनीन किया है। यह अछ गगगधी 
सुरुतार्मा वी. मुद्राओ पर टवंबित पाई गयी है। थी रेनाउद ने ( मेभ्यापर सुर० ल० हण्डी ) भी स्पष्ट एव 
बलघती भाषा म॑ कल्हण वणित तुझप्यों यो महमूद गजनी झे (रा० ४ ५१-५६ ) सैनियो वा होता 
प्रमाणित विया है । 


श्री इलियट दे अनुसार यह महमूद वा भारत पर ९वॉ अज़मण घा। आक्रणण वा बाक सन्‌ (०१६ 
हुं०धा (२ ४५० )। तारोस याप्रिनी म॒इग युद्ध वा उल्लेघ्त विया गया है। उसोे प्रवट होता हैकि 
महमूद ने याइ्मीर सीमायर्ती किछो एवं उपत्यका मे विजय प्राप्त थौथी। यह उपत्यरा भेदम से काध्मीः 
थी और जाती थी। शुए सीमावर्ती राजाओ ने महमूद वी अधीवता स्वीवार कर छी पी। इस समय महरमूई 
में द्विदुओ गो सुसल्िम धर्म में भी दीक्षित किया ( इड्यिट २ ३७ )॥। 


बल्द्प उत्तेस बरता है। छोहर ये राजा मिठोचगपाल ने मुफ़लरिम आफ्रमणो बे विपद काष्मीर 


दाज्य गे सहायता माँगों दी। मार्गशोप॑ पराश्य म शंधामराज मे निधोषनपाद की राष्ावता ने छिये शेर 
भेजो थी । उस सता मे, राजपुत्र, महामात्य, सामताईि थे (रा० 2७ * ४८ )। सोपी पार प्रधम शुर दम 


परिशिष्टनग श्घर४ 


सैनिक अभियान क॒र्ताओ से युद्ध हुआ। चहाँ त्रिकोचनपाछ ने हम्मीर' की सेना को पराजित कर दिया था। 
ब्रिछोचनपालछ का उल्लेख अल्वेस्नी करता है । 


महमुद गजनी को यहाँ सफलता नही मिछी । भारतवर्ष मे महमूद गजनी की यह प्रथम पराजय थी । 
महमूद ने कप्ी स्वप्द मे भी नहीं सोचा था कि काइ्मीर जैंसे छोटे प्रदेश कौ रोना से वह पराजित होगा। 
कल्हण त्रिलोचनपाल के वीरता का इस अवसर पर बर्णन करता यक्तता नही ( रा० ; ७: ६०-६४ )। 


प्रथम पराजप के दो वर्ष महमूद ने पुनः वाइपीर पर आक्रमण किया । परन्तु छोहर अर्थात लोहकोट 
में उसे पुनः पराजित होकर छौटना पडा । 

अल्वेहनी ने छोहर कोट का उल्लेख करते हुए जो कुछ लिखा है, वह एतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
है। अल्वेहनी ने काइमीर के भूगोल का वर्णन करते, राजथानी के दक्षिण कुछाजँक शिक्षर का उल्लेख किया 
है। दुनवबन्द अथवा हमावन्द का वर्णन करते लिखता है--'वहां हिम कप्मी नहीं गलता। बह ताकेशर 
स्थात तथ। छौहावर स्थान से दृष्टिगोचर होता है। इस शिक्षर तथा काइमीर की अधित्यका मे दो फरसख 
का अन्तर है। राजगिरी का दुर्ग इसके दक्षिण है। लहुर का दुर्ग इसके पश्चिम है । मैंने अब तक जितने स्थान 
देखे हैं उनमे उक्त दोनो स्थान खदसे अधिक मजबूत मिले है। राजवारी का नगर तीव फरसम्व शिपतर से है? 
( जल्वेडनी : इण्डिया : १: २०७ )। 

अल्वेड्टनी के वर्णन से प्रकट होता है कि उक्त पव॑त तत्कुटी है। वह पीर पन्‍्जाल पर्व॑तमाला के मध्य 
१५५२४ पुट ऊंचा है। काश्मीर के दक्षिणवर्ती पव॑त श्ृद्धुठा मे यह सबसे उत्तुडु पर्वत है। एकाकी शिखर 
तथा विशाजता के कारण दक्षिण दिशा के दर्शक का स्वभावत, ध्याव आकर्षित करता है। इसके चारो 
ओर विस्तृत तुपारमण्डित स्थल हैं। वह वर्ष पर्यश्त श्वेत हिम्र से ढेंका रहता है। उसके दक्षिण एक 
छोटी हिमानी है । स्ियालकोट तथा गुजरानवाढा जिला से यह हिमाच्छादित शिखर चनाव नदी के पूर्व 
दिशा भें हृष्टिगोचर होता है । घायुमण्डठ एवं आकाद्य स्वच्छ होने पर यह शिखिर छाह्दौर से भी दिखायी पडता 
है (ड्रयू : जम्मू : २०५ ) | तकेद्दर का उल्डेख कल्हण ने ठक्षदेश नाम से किया है। हुएन्ससांग ने उसे 
स्सेह-किया छिखा है । 


कल्हण ने राजगिरि (रा० . ७: १२७० ) का उल्छेख क्या है । यह उस समय राजपुरी के राजा के 
अधिकार मे था। इसे पर्बंत तस्कुटी के दक्षिण होना चाहिए। यह सुरन उपत्पका के अर्धोभाग मे है । 


अल्वेशमी ने छट्टर कोट को कुछाजंक पर्वत के पश्चिम रखा है। यह छोहर कोट के अतिरिक्त और 
बोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता ( अल्वे० १: ३१७ )। दूसरे स्थान पर अल्वेखतो मे छौहुर कोट 
ओर लोहर कोट तथा श्रीनेगर के मध्य का अन्तर भी दिया है। तोश भेंदान पास की तरक से लोहरिन 
लछूमभग ६० मीछ पडता है। उपमे २० मीछ काइमीर उपत्यक्रा का मेदान पढ़ता है। भल्वेझती छिद् ता 
है कि थीनगर से लोहर कोट का मार्ग आधा पर्वतीय तया आधा मैदानी है । 

सहमूद गजनी के लोहर आक्रमण का समय पररशियन इतिहासकारों ने भिन्न-भिन्न दिया है। फिरिस्ता 
भाक्रमण का समय हिंजरी ४०६ सव्‌ १०१५ ई०, तबकाते अवबरी हिंजरी ४१२७सन्‌ १०२१ ६० तथा 
सच १०१७ भी होते का अनुमात लाया गया है ( इल्ियिट २. ४५५, ४६६ ) ॥ फिरिस्ता दिखता है-- 
लोहर वोट अपनी उँचाई तथा मजबूती के करण असाधारण या बुछ समय पर्चात्‌ तुपारपात होने रूगा । 


ऋतु अत्यन्त दीतछ हो गयी ओर दाद ने वाइमीर से सरह्मयता प्राप्त कर छो तो सुझतान ( महपुद गननी ) 
ने अपनी योजवा त्याग दी और गजनी छोठ गया । 


ध््६ राजतरज्निणी 


यह स्थान लोहरिन उपत्यका म प्रत्त अर्थात्‌ प्राचीन पर्णोत्य में है। यह जन-धन-सम्पन्न तथा समुद्धिन 
शाली पर्वतीय उपत्यका उन स्रोतस्विनियों के मध्य है जो पीर पजाछ पर्वत की दक्षिणी ढाल किंवा निम्न भूमि 
को तत्कुटी शिजर तथा तोश मैदान के अचठ का जल बहाकर ले जाती है। छोहरिन नदो इन खोत- 
स्विनिया से बनती है । वह मण्डी के समीप गागरी उपत्या की ज्लोतस्विनी से मिलती है जो कि लोहरिन 
के उत्तर-पद्चिम मिलती है। आठ मील और बहने पर यह सरन नदी से मिल जाती है। दोनो मिलकर 
पुर्त वी ताही किवा तौपी नदी बन जाती है । इस क्षेत्र वी सवसे उपजाऊ भूमि मण्डी से आठ मील ऊन्बंभाग मे 
है। यहाँ पर बडे गाव तावाबन्द, जेगावन्द, और डोयीवन्द मिलर्ग॒र लोहरिन बहलाते है । ऊध्वंभाग उनका 
नाम उनके कबीलो पर पडा है । थे जिछे के के"द्र माने जा सकते है। 


मुझ्य लोहरिच उपत्यका उसके पश्चात्‌ पाए की उपत्यका जो उत्तर में पर्वतमाला से नीचे आती है 
वहाँ से मार्ग तोपी मैदान दर्रे की ओर जाता है। यह अत्यन्त प्राचीन काल से कफाश्मीर से पश्चिमी पजाब 
की भोर जाने वादा मार्ग घा। इस मार्थ का महत्व सरठ जाबागमन के कारण है। लोहद तथा काइमीर का 
सम्बन्ध काइमी री आबादी होने के कारण और हो गया है। राजपुरी भर्थाव्‌ राजोरी के उत्तर-पश्चिप्र छोहर 
अचल है। वहाँ का राजनश्य काइमीर के राजसिहान पर बैठा था। उसके पदचात्‌ काश्यीर एवं छोहर एक 
ही राजवज्ञ के आधीन हो गये थे । छीहर का दुगे काइमीर के इतिहास में र्याति-प्रसिद्ध है । 


लोहरिन तथा काइ्मीर का निक्रटतम सम्बन्ध दोनों राजबल्यों में उस समय स्थापित हो गया जब 
सिहराज की कन्या रानी दिद्दा का विवाह काझ्मीर के राजा क्षेमगुप्त के साथ हो गया। घिहुराज का स्वप्त 
विवाह उदभाण्डपुर बैहष्ड तथा काबुल के झक्तिशादी शासक भीमशाही की फन्‍्पा के साथ हो गया था। 
इसे प्रकद होता है कि लोहरिन का राज्य केवछ लोहरिन तक सीमित नहीं था । पीर पजाल के दक्षिणी 
उपत्यका मण्डी, सुरन, सदरून तथा सम्मवत् प्रत भी उसमे सम्मिलित थे। रानी दिद्दा ने अपते पति की 
मृत्यु के पश्चात काइमीर पर स्वयं सन्‌ ९८० से १००३ ई० तक राज्य किया था। भाई उदयराज के पुत्र 
सग्रामराज को अपना दत्तत्र पुत बना लिया था। तथापि छोहर विप्रहराज के अन्तगंत था । संभवत" वह 
उदयराज का एक और पुत्र रहा होगा । 


बिग्रहराज रानी दिद्ा के समय म ही राज्य वा उत्तराधिकारी होना चाहता था। सग्रामराज को 
मृत्यु (वन १०२८ ६०) के पश्चात्‌ उसने काइसमीर राज्य प्राप्त बरने के लिए द्वितीय बार असफल प्रयास किया 
पघा। छोहर स रामैन्य श्रीनगर के 7िए आधाढ मारा मं अभियान किया। वाइ्मीर सीमास्यित हार भर्थात्‌ प्रेग 
को फूब दिया | ढाई दिन चलकर राजधानी श्रीनगर को सीमा पर पहुँच गया । पहा पराजित हुआ भौर मार 
डाला गया । इस काठ मे सबसे नजदीर मार्ग छोहर से बाश्मीर या तोपी मैदान द्वारा पड़ता था । यह पास 
या दर्श १३४०० पुट उँचा है। मई से नवस्वर तव आवागमन के लिए खुछा रहता है । 

विग्रहराज वा पुत्र क्षितिराज था । उसका उल्लेख लोहर राजा के एप में पिल्दृण ने बिक्रगावदेव" 
चरित गम विया है। क्षितिराज न राज्यध्िहासन राजा उल्वर्ध (जो राजा अन-त का पौस था) के छिय्रे त्याग दिया 
चा। यह वाश्मीर राजा हर का कनिष्ठ ञ्राता था। राजा कलश वी मृत्यु (सन्‌ १०८९ ई० ) ये पश्चात्‌ 
बाइ्मीर पर राज्य वरा के दिए उत्कर्प जब छाया गया तो वह वाध्मीर के राज्य ये साथ लोहर बा 
झाज्य मिलावर दोनो का राजा बन पया। आने वाक़े उयद-उपल के समय मे लोहर पाइ्मीर वी रदा के 
लिए महत्वपूर्ण से विद स्थान प्रमाथित हुआ । दाजा हु ने राजबुरी बंसाय राजोटी पर सौनिषा अभियान 
विया या। सेना तोषो मैदान दर्स तथा छोहर होती हुई राजोरी पहुंची थी । 
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छोहर राजवंश उच्च राज्य वा उत्तराधिकारी बनना चाहता था। उ्रते प्रथम अभियान राजपुरी 
से काइमीर दी थोर किया । अपनो छोटो सैनिक डुक्डो छोहर के राज्यपाछ के क्षेत्र से छे आया । उसने द्वार 
के द्वारपति को अपने अभियान से चकित कर दिया। पर्णोत्स ( पूछ ) में शत्रु को पराजित करता, काश्मीर 
दे। पश्चिमी अंचछ फ्मराज में पहुँच गया। उच्चछ का आक्रमण वैशास मा्त के आरमा में हुआ था। 
इस समय तोप मैदान वा दर्रा केवठ पैंदछ ही पार क्या जा सकता था। राजा हपे को पराजय से बचाने 
के लिए मत्रियो ते सछाहू दी कि लोहर पर्वतमाला की ओर पलायन कर जाय परन्तु उसने उनकी सछाहू पर 
ध्यान नहीं दिया ! 


हप को पृत्यु के पश्चाचु काइपीर तथा छोहूर का राज्य पुन अहुग-अलग हा गया । छोहर तथा उसका 
समीपवर्ती क्षेत्र छुस्सछ के भाग में मिल गया । काश्मीर का राजा उच्चछ वन गया | लोहर छे सुस्सछ ते उच्चछ 
पर आज्रमण क्या। किन्तु श्रीनगर आकमण अभियान में बह राल्यपुर मे पराजित हो पया । सल्यपुर दुन्त 
परगना में वर्तमान गाव सिलपोर है । वह श्रीनगर मार्ग पर पडता है। उच्चछ की मृत्यु पीप सुदी छठ सन्‌ 
११११ ई० में हे! पयी। सुस्सल के सोतेले भाई सत्हण गे काइमोर ले छिमा। उसने अपने शत्रु सम्बन्धियो 
को छोहर के मजबूत किले में बन्द रसा | मिक्षाचर से खतरा उत्पन्न होने पर उससे ग्रीप्पम ऋतु सब ११२० ई० 
में अपने कुटुम्ब को लोहर भेज दिया और स्वय हुष्फपुर होता मार्गंशीर्ष में उनके पाप्ठ पहुच गया । बसत ऋतु 
में भिक्षाचर ने राजपुरी होते सेना भेजी, ताकि वह सुस्सव पर आकमण करे । यह सेवा दक्षिण से बडती हुई 
पर्णोत्स पहुँची । जहाँ सुस्धल द्वारा पराजित हो गयी । सुस्सठ के समय छोहर का नाम केवल एक बार 
और सुनायी पडता है। जयसिंह तीत वर्ष छोहर में निवास करने के १इचात काइ्मीर में आया और पिता 
सुस्सछ से बारहमूला मे मेंढ की थी । 


छोहर कौट की पहचान के लिये कल्हण का बर्णत सहापक होता है। उसने स्पष्ठ तोपी नदी का 
उल्छेत्न किया है। पनत अर्थात्‌ पर्णोत्स अर्थात्‌ पूछक्षेत्र म तोषी प्रवाहित होगी है। यह बहती वितस्ता में 
पेलम नगर के ऊपर मिलती है। पूछ की उपत्यका से बहती लोहंर कोट पहुचदी है। इसे छोहरिय 
उपत्यका भी कहते हैं। यहाँ से तोष मेदान दरें का मार्ग मिलता है । प्राचीन काठ में काइ्मोर प्रवेश का यह 
भुगम मार्ग था + महमूद ने इस स्थान से काइमीर में प्रवेश करने का प्रयास किया था । 


महाकवि विल्हण ले बरिक्रमाकदेववरित महाकाव्य की रचना ११ वीं शताब्दी मे की थी। उसके 
पश्चात बारहवी शताब्दी ( सन्‌ १४४८-११५० ई० ) मे कल्हण ने राजतरगिणी टिखी थी। कवि विल्हण 
मे महाकाव्य के अद्वारह॒वें से में काइ्मीए का वर्णन किया है। उससे काइमीर के इतिहास, भूगोल तथा 
जनजीवन पर भप्रकाज्ष पडता है । विल्हेण गौर कल्हण दोनो के भौगोलिक वर्षनों के कारण छोहर कोट का 
स्थान निर्णय करने में सहामता मिलती है। 
बिल्हण के अनुवादको ने छोहर कोट किंवा लोहर शब्द का प्रयोग इछोक ( १४-४७ ) में लोहर- 
खष्ड नाम से किया है । 
क्षिविराज को वहा के अधिपति रूप मे उपस्थित किया है ( विक्रमाकदेवचरिंत ३८, ४८, ६७ )। 
छ्षितिराज्व ऐतिहासिक व्यक्ति है। कल्हण वे उसका उल्लेख (रा०:७: २५१, २५५) किया है। वह 
राजा कलश ( सद्‌ १०६३-१०८९ ई० ) का भातृपुत था। विल्देण इस श्षितिराज के श्रसण मे दर्वाभिसार, 
तथा परद॑दीय क्षेत्र का उल्लेख वरदा है (विक्रमां० १८ : ३२) | जिल्हण क्षितिराज के दुर्ग का भी उल्लेज करता 
है ( विक्रमा० १८: ६७ )। इस प्रकार दिल्हण एवं बल्हण के वर्णन से स्पष्ट है कि छोहर-छष्ड, छोहर दुर्ग 
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कादमीर देश तथा दर्वाभिसार के समीप था। वह परव॑तीय प्रदेश था। छाहौर से रौंकडों मीछ दुर उत्तर 
तथा पश्चिम है । हिमालय के समीप वह कही है। बतएवं वह छाहौर नहीं हो सकता। लोहर पर्वतीय 
दुर्गेम हुगे था । 


कल्हण के अनुसार लोहर प्रुत्त किया पर्णोत्स उपत्यका में था। यह वर्तमान छोहरिन उपत्यका 
है | कल्हण मे तरंग आठ की घटनाओ और मुख्यतः राजा जयसिह के काल का विशद वर्णन किया है। 
जयपिह ने ११२८ ई० से ११५५ ई० तक काइमीर पर राज्य किया था | कल्हण ने ११४८-११४० में राज- 
तरंगिणी लिखकर समाप्त को थी। शेप ५ वर्षों का इतिहास कवि जोनराज ने छिसकर समाप्त क्रिया। 
कहहण वर्यित वन स्थान वणिका बास है ( रा० : ८: शृघ७७ ) । कौलिन्य कालेतक है। जयप्तिह की सेवा 
वणिका वास से छोटी थी। यह अति सकीर्ण छोहरिन नदी के और कुछ नहीं हो सकवा। पछेरा पहुँचने 
के पूर्व इसके द्वारा होकर जाना पडता है । छगभग २ सीछ तक नदी के साथ ऊँपे पहांड से छगा मार्ग उँचाई 
से जाता है । 


लोठन के सन्दर्भ में कल्हुण (रा०: ८ १९४१ ) ने छोहर कोट का उल्लेख किया है। मललाजुन 
ने लोहर को छोठन की अनुपरिथति का छाभ उठाकर छे लिया। छोठम छोटकर आया । परन्तु उसते सुलह कर 
ली। विद्रोही डामरो की सहायता से काश्मीट पर जाक्रमण किया (रा०३८: १९८९, १९९६, 
२०१०)। उसने पव॑त पार कर कर्काठ द्वार ( द्रंग ) पर अधिकार कर लिया । यह वर्तमान मैदान की अधित्यका 
के नीचे हुं था। जयप्तिह ने लोहर पर पुनः अधिकार कर लिया ओर मल्छाजुंत भाग गया (रा०: 
८४ २०२१ )। तत्पशनात सावणिका 'स्थान पर छोहर जाते हुए कोट पर राजा ने अधिकार कर लिया। 
यह गाव तोषी उपत्यका से चतमान सुरन गाव है। जमधिह ने अपने जीवन में ही अपने ज्ये्ठ पुत्र गुल्हण 
को छोहर का अधिकारी बना दिया ( रा० ; ८; ३३०१, ३३७२ )। 


पल्हण के पश्चात्‌ काइगीरी रास्क्ृत ठेखको ने छोहर कोट नाम का उल्छेस तो किया है किन्तु उसका 
भौगोलिक वर्णंव वोई नही करता जिससे छोहर कोट का ठीक पता लगाया जा सके । सम्भव है कि बह इतना 
प्रसिद्ध हो गया था कि उसका वर्णन इस दृष्टि से करना उपयुक्त न मात्रा गया होगा । ( जोब ; १६७, १६५, 
४६६, ४६८, ४६९, ४७२, ४७४, श्रीवर १: ८२, ३ : ४७६, ४: १३६; शुक्र : १: १२४, १३४, १३५, 
२३५, २३ ३९, ४१ )। छोहर वश का काइमीर पर दसवीं से बारहवी शताब्दी तक राज्य थां। अतएव 
उसवा बुछ महत्व घना रहा | परन्तु राजधानी श्रीतगर होने के कारण छोहर के उन्नति एवं विकाप्त की 
ओर छोहर बश के राजाओ ने कम ध्याव दिमा है । 


झोहर का इस प्रकार काइमीर के इतिहास में महत्व है कि उसके वंश ने काशइ्मीर पर सीन 
दाताद्ियी तक शध्षुण्ण राज्य दिया था। मुसल्िम वाल में इसके प्रति आदर, गौरव तथा विसी प्रकार का रक्त 
सम्बन्ध न होने के कारण यह सण्डहर बनने के ठिये छोड दिया गया। तथापि व्यापार यहाँ से होता 
रहा । 'मुहम्मदशाह छोहर जाकर धौर उयरेशो के समान द्वगा शुक्द आदि ग्रहण किया? ( शुक० : २: ३९ )। 
मुहम्भदश्ाह मे काध्मीर में राज्यच्युत होने और राज्य पुनर्म्राप्ति कर [सन्‌ १४९७ ई० से १५३४ ई० तब 
शासन दिया था। 


मुराछिम वा में बादक्षाहों तथा राजाओ के बह्दी बनाने बे उपयोग में छोहर पोट उसी प्रवार 
जाम में छाया गया जिस प्रकार ग्दालियर के दुर्म शो दिल्‍ली के सुउतानो तथा वादबाद्ो ने रानयस्दीएृद वा रूप 
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दे दिया था। मु्नमि वाऊ से इसका शासन श्रोगगर से सोधा होता था। मुहम्भदशाह इस दुर्य मे बन्दो 
बनाकर रखा गया था । 
शुक ने छोहर का उल्ठेख अनेक युद्धो तथा सैनिक अभियानों के प्रसंग में किया है। मुंहम्पदशाह, 
फतहुशाह, के यृहयुद्ध तथा मुगछ सेना और काइमीरी सैता के युद्ध स्थकछ तथा तुरुको के संघर्ष होने के 
कारण इसका सैनिक महत्व बवा रहा ( शुरू १२९४, १३४, १३४, २३५; २: ४१ )। 
आधुतिक काछ मे राजा रणजो्वासिह ने सन्‌ १८१४ ई० के प्रीष्म सात में छोहूरिम उपत्यका मे 
स्वयं सेना का एक भाग छिफर प्रवेश किया था। तोषी मैदान द्वारा वह काइमीर से प्रवेश करना चाहते थे 
यहां जिस प्रकार महमूद गजनी को पीछे हूटवा पढ़ा था, उसकी पुनरावृत्ति राजा रणजीतसिह के शरगय 
में हुई । 
में छोहर कोट नहीं जा सका हूँ। यह इस समय अनिधिकृत रूप से पाकिस्तान क्षेत्र मे है। पूंछ से 
युद्ध विराम रेखा तक गया हूँ । राजनीतिक कारणों से जाने और देखदे को इच्छा होने पर भी सम्भव 
नही हो सका है। जो कुछ यह प्रस्तुत किया गया है, श्री स्तीन तथा अन्य लेखको के वर्णनों के आधार पर८ 
है। पाकिस्तान से अनुमति प्राप्त करने का भी प्रयास किया परन्तु सवंदा यही सछाहू मिलती रही कि वहां 
जाना खतरे से खाली नही है। मेरी बहुत इच्छा थो कि चित्तौर के सप्ान देश के लिये प्राणोत्सर्ग एवं देश 
का गोरव वृद्धि करने बालो की कर्मभूमि का पवित्र द्शत कर, जीवन सफर यर्र परन्तु इस जीवन में यह 
सम्भव नहीं है । 
छोहर मे जनश्रुति है। बहाँ प्राचीन काछ से ही किछा पा। बहू एकाक्ो पव॑त बाहुमूठ पर है, जो 
उत्तर-पद्तिम से दद्षिण-पूर्व की ओर बहिवेर्ती, छोहरिन नदी के दक्षिण तट की ओर विये हुए है। बह गेग- 
बन्द गाव के ऊपर है। सर्द मावचिश्र में यह 'गज्नत” नाम से छिखा गया है। इसके धुर दक्षिययूवे को ओर 
परत बाहुमूल के नोचे पपरीके भाग मे मिऊ जाता है। उत्तसयुर्य ठया दक्षिण-पश्चिम की ओर ढाठुआ 
होता ऊँचाई से भदी स्तर तक पहुंच जाता है। यह नद्दी तान्म्र बन्द तेया गेगवन्द गाँवों से होकर प्रवाहित 
होती है। छोहए वोट पहाड़ी भूमि के व से ३०० फुट ठेचाई पर है। बह एक संकी्ध अधित्यवा का 
रूप एक चौथाई मीछ हम्बा के लेता है। इस अधित्यवा के दक्षिण-यूव वी सीमा से एक छोटी पहाड़ी उठती 
है। स्थानीय गाव वालो से यही स्थाव स्द्दीनको बोढ अताया चा। प्रुत्त के भुमछिम राजाओं के बहुल 
पूर्व से यहाँ कोट मौजूद पा । 
इस समय दुगे या वोट छप नही रह गया है | पहाडो पर उबड-सावड़ दीवालो तथा अनेक स्पानों पर 
सिवाय पत्थरों के ढेर के और बुछ नही है। अधित्यदा बहुच दिनो से बब्निस्तान के रूप मे प्रयोग वी जाती 
रहो है। अतएव उद्यम झिले के घिठासण्ड लगा दिये गये है। गाव वालों में जनधुति व्याप्त है। यहा बहुत धन 
गद्ा है। पर्येत बाहुमूल स्वये एव सवीर्ण मार्ग से सम्दन्धित है। उत्तर म पीदे से पहाह्दी सण्ड को जोषता 
है। इस मार्ग के दोनो ओर दो छोटे बिले छुरद्ा दृष्टि से बनाये गये हैं । 
दित्तोर देखने दी मेरी इच्छा ४० वर्षों के पश्चात पूरी हुई थी। दैव ने हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड 
सरदारी प्रतिष्ठान वा मष्यक्त बनावर उदयपुर में सोन वर्ष विसन्दर रहने दिया बोर सुशे सजस्‍््यान तथा 
मेयाड वी पवित्र भूमि ओर देशभत्तो के तौर्ध चित्तोर, हल्दीपाटो आई या दर्धत गएने वा सुअवसर मिश नहीं 
बह यकता, उत्तर के घितौर स्वरूप छोडर बोट वा दर्शन मुप्ते या भारतियों वो ध्राप्त हो राड्रेगा। छोहर 


2६० राजतरड्रिणी 


कोट तथा छोहरिग उपत्यका गे एक भी हिन्दू शेप नहों रह गया है, जिसे छोहर कोट के इतिहास तथा 
उसकी प्राचीनता में रुचि होती | छोहर कोठ पर अति स्वल्प लिखा गया है। यदि कभी कोई इतिहासत्रेमी 
इस विघुड़े, भारत के गौरवशाली स्थान के इतिहास तथा वहाँ की गायाओ का अनुसन्धान कर छिपिबद्ध 
मरेगा तो मि सन्देह यह अकिचन, इस लोक एवं परलोक में जहां कही होगा, उसे शत-शत प्रणाम करता, लोहर 
कोट का स्मरण करता रहेगा, जिसके कारण छाताब्दियों वक भारत के पराधीन होने पर भी, कांदमीर स्वतस्त्र 
रहा, जहाँ के पीरो की पवित्र गाथाएँ भूत के गर्भ गे हैं उन्हें वर्तमान मे छाकर, उस्ते प्रकाशित कर, 
भारत छी सेवा के साथ उन अज्ञात वीरो की स्मृति जागृत करेया, जिन्हें जगत भूला बैठा है । 
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सोछहवी शताब्दी सन्‌ १५४० ई० का लेखक 
हैदर मझ्लिक केवल धीनगर में मन्दिरो की सख्या १५०७ 
देता है। सन्‌ १८३४ ई० मे पर्यटक वाइने श्रीनगर 
आया था| उसने संख्या ७०-८० दी है। मैंने उक्त 
मन्दिरों की तालिका केवल राजाओ, सामल्तो, मन्नियो 
आदि विशेष पुरथों द्वारा जो निमित किये गये ये तथा 
जिनका ऐतिहासिक महत्व एवं प्रमाण है, दिया 
है। प्रत्येक गृह मे गृहदेवता, ग्राम में घ्रामदेवता, नगर 


राजतरद्विणी 


में नगर या पुरदेवता थे। सरोवर, वुण्ड, नाग तटो 
पर मन्दिर थे। मन्दिर स्वयंभू तथा प्रतिष्ठित दोनो 
थे। प्रतिछ्ठित मन्दिरो में गढ़ी प्रतिमायें थो, जिनमे 
छेप्प एवं लेह्प भी सम्मिलित थे। सावगगिक एंवं 
पुरातन मन्दिरों के अतिरिक्त प्रायः विजी व्यक्तियों 
के निधित मन्दिर थे, उनका उल्लेस इतिहास में किया 
ग्रत्थो में नही किया गया है । जिन राजाओ, ततामस्तो, 
मन्त्रियों या राजबंशियों ने निर्माण किया था 
उन्हे ऐतिहाप्तिक प्रसंग मे वर्णन किया गया है| 
उन्ही के आधार पर तथा नीछमत वर्णित देवस्थानों 
सहित उक्त तालिका बनायी गयी है। उतका जहाँ 
उल्लेख क्या गया है, आधार प्रन्यों का नाम दिया 
है । जिनका गाम नही माहुम है, शित स्थानों पर 
खण्डित है, वहाँ मन्दिरों के स्थानों का नाम दिया है । 

अबुकफजल के अनुसार १३५ पिभित देवताओं 
के देवस्थान थे । उनके मतिरिक्त ७०० स्थातो पर 
नागमू्ियों की पूजाएँ होती थी। प्रत्येक देव- 
स्थान तथा मूर्तियों के साथ कोई न कोई गाषा जुदी 
थी। यह अवस्था उस समय थी जब उप्तके काश्मीर 
आगमन के छगभग २५० वर्ष पूर्व मृतियाँ भंग तथा 
देवस्थान अपविश्न किये जा चुके थे । अबुरूफजल के 
२५० वर्ष पूर्वेकाइमोर में कितने मन्दिर तथा देवस्थान 
थे उक्त आँकडो से अनुमान छगाया जा सकता है। 

पीर हसन ( पृष्ठ १७९ ) स्वयं स्वीकार करता है 
कि केवल विजयेश्वर भे ३०० से अधिक मन्दिर थे । 
ये थव तोड दिये गये थे । 
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खण्ड पुच्छाश्रम 
सुधाश्षम 


गाधर्वाश्रम 
गुहाक आश्रम 
दुग्धाभ्रम 


आधार 

ती १५२ 

ती १८६ 

नी ९८० 
नी १०५ 
झुक २ १२५ 
रा है १४७ 
नी श३े०४ 
शाप ७६९८ 
६२७ शुक २ 
छोकप्रकाश ७६ 
नी १८६ 

नी रै८६ 
जैन ४ (६०९ 


नाम 

तुगेइवर क्षेत्र 
ना द क्षेत्र 
सल्दीक्ञ क्षेत्र 
बाराह दोत्र 
विजयेश्वर क्षेत्र 
विश्वैब सर कैत 
सुरेइवरी क्षेत्र 
ज्ञारदा क्षेत्र 


परिशिष्ट--ड 
आश्रम 


नाम 

धोमाश्रम 
निशाकर 
नृध्तिहाश्षम 
बालाश्रम 
महादेव आश्रम 
यक्षाक्रम 
माक्षात्षम 

जैन ४- रामाश्रम 

९७३. वल्चिछाश्रम 
विष्णुपद ( कामसर ) 
विष्णवाश्रम 
सुर्याश्षम 
हावाश्रम 


>+००स२-- 


परिशिष्ठ--च 
नक " 
क्षत्र 
आधार 
नी १३५१ 


रा १ रे६ ८ ररे६५ 


रा पर  इपरै३ 


शा ६ १८६ जो० पर८९ 


रा १ रे७र 

शा ४» ऐड 

जोर ४१९ * ७ 
रा पर रे७ 


न्ब्झैम्की 


आधार 

नी १२६५ 

नी ऐपरे 

नी रैप्ड 
लोकप्रकाश रे५ 
नी १६१०-१८र३े 
नी १५६ 
लोकप्रकाश ३७ 
नी ११४९ 
बगध 

नी १८० 

नी १२९३ 
जोकप्रकाश रै८ 
रा 5२९३७ 


ताम 
अमंग भवत विद्वार 
अमृत भवन 
इस्द्र भवन 
इश्ाव * 
उदय विहार 
क्स्य 
किल्नर ग्राम 
ऋ्रीडाराम 
कोट विहार 
क््त्पा 
कृत्याश्रप विहार 
खादना बिह्र 
चंकुण विहार 
अंकुण विहार श्वीमगर 


जित्ता विहार (वितस्तातद) रा : 


जय विद्वार 


परिशिए्ट--छ 
पीठ 


शारदा पीठ : 

बिजयेश्वर पीठ : 

जशिवधारिणी ( अच्छोद ) तन्त्र साहित्य में बणित 
प्रारम्भ में केवड ४ पीठ थे । कालान्तर में उनकी 

तंस्या १८, ५९, १०८ तक हो गयी है। अच्छोद 

पर शियधारिणी देवों का स्थान था । 

















<-००२७६००- 
परिशिए्ट--ज 
विहार 

आधार नाम आधार 

रा० :४: ३ जयदेवी विहार रा: ४:४५०७ 
राा३:९ जयम्ती विहार 4प ६४ २४६ 
रा:द३े: १३ जयेस्द्र 7३५५, ६: १७१ 
शा :४:२१६ जालोर विहार रा४ १: ९८ 
श६८३: ३६३४२ जुप्कपुर रा:१:१६९ 
रा: ४: २१०,२१६ टझानरद्व मे विहार शारदा छेख स० : ८ 
शा: १६१९९ दिद्वा विहार रा३ ६६३०३ 
रा: ४: (४६४ धर्मारष्य म्ह्ण्३ 
लोकप्रकाश : ३६ चदवन विहार शराा२३४११ 

शा: १:१४६ शु० : २४४ नरेद्व भवन रा १ ४ च३ 

शा १३१४७ निष्पालक रा:ः५: २६२ 
शाः ३: रए४ श्रकाशिका रा४:७९ 

रा; ४: २११ मेलेस्क रा; ८5; २४१० 
रा:४: २१५ भिन्ना विहार रा:३:४६४ 

४ बेइ४२ मुट्टठुर राए 5: २४३१ 

शा: ३: घ० महाकार बिहार राइ४:३१०७ 


नाम 
र्लदेदी 
रत्नावछी 
राज विहार 
रुद्र विहार 
छुद्र भट्ट विहार 
लोप्टा विहार 
बैधेलदेव 
सम्मा विहार 
सुल्ठा विहार 
सौरस 


नाम 
अधिष्ठान मठ 
अन्ध मठ 
अनत्त मठ 


अनन्त मठ 
अलंकार मठ 
आयुक्त मठ 
आय देशीयमठ 
उदय मठ 
कलश मठ 

क्षेम मठ 

छेरी मठ 

गंगा मठ 
गोपाल मठ 
चक्र मठ 
जयपुर मठ 
जममती मठ 
जयसिंह मठावलछी 
जुहिला मठ 


छर रा? 


परिशिए-भ 


आधार 

रा: ८: २४०२, रडेरेरे: 
रा:३:४७६ 

रा :४:४२००,७: १३३ 
जैन : ४: ३९४ 

जैन : ४: १७५ 

जैन : ४: १६९ 

शारदा लेख सें० ४ ३ 
रा:३े: १४ 





शक 
नाम आधार 
सर्वसत्व रा६ हद: ८० 
स्क्रन्दभवन रा:३६४३८० 
हुप्कपुर विहार रा:ड: शपफ- 


प्रत्येक ग्रामों में विहार ये । बुद एवं शिव दोनों 
की मान्यता थी, दोनों की पूजा होती थी। विहार 
तथा मठ दोनों साथही साथ बने ये। अशोक के समय 
काइमीर में ५०० स्तूप थे। विहाए और चेत्यों को 
गणना इसके अतिरिक्त है हुयेन्त्सांग १०० विहारों 
का उल्लेख करता है! 


>-+०४०९००० 


परिशिष्ट-झ 
मठ 


आधार 
रा ६: ६९६ 
रा:७: १४९ 
राप्७: १४२; 
बिकरमाँक : १८: ३९ 
रा० : ७: रैफरे 
रा;एछ: रेडरेर 
जैंत : ४: २५८ 
शाइ६:८७ 
रा: रेडरेर 
राप७: रैडरे 
रा:६: १८६ 
शराः:१:रेडे५ 
रा: शु० ; एरे 
रा:५:रेडड 
शक डग्ड 
राइ६४:४र 
राइदर३ २४६ 
श४& 5 दशट ८ 
शा: ७: १६९२ ०,जैन : 
डे ६७ 


नाम आधार 

तिलोत्तमा मठ रा:७: १२० 

येडा मठ रास्ग:१३४५ - 

दिद्ठा मठ रा: ६ :३००, जन : वे 
१७१, १८४ 

धम्य पत्नी मठ रा:८:२४१९ 

नमन्‍्दा मठ रा: १: २४५ 

नव मठ रॉ कक ४७ 

नाग मठ रा:५: ६७३ 

नोन मठ शो ४3 है 

पाशुपत मठ रा: ४: ४६०२ 

पंचारूधारा मठ क्षेमेन्द्र 

बलाठच मठ जैं: २: १४, 3: १९३ 

बल्गा मठ रास६:'ऐेन्८ 

बलल्‍्ला मठ जो ः ४५३ 

ब्रह्म मठ रा; है * ४७६ 

भगवान मठ रा: ७: १६७५८ 

भट्टारक मठ रा: ६: २४०८१४२६ 
विक्रमांक ; ५: ११ 

भीमा मठ राए२: ११% 

मुंद्व१र मठ राः८: र४रे१ 

भूतेश्बर मठ शा: ८: ३५६३ 


७6 


नाम 
भेदा देदो मठ 
भेखक गठ 


मठ ( कलश निर्मित ) 


मध्यदेशीय मठ 
मध्य मठ 

मैज्न मठ 

मेघ मठ 
रत्ादैवी मठ 
रत्तथुर मठ 
राजधानी मठ 
लोप्टिका मठ 


वटेइयर लिग मठ 
बितत्सा सिधु सगम मठ 
४.» अनत निर्मित रा 


विजयेश्यर मठ 
विद्या मठ 


बैकुण्ठ मठ 
शुष्क छेन्र मठ 


नाम 
अक्षिपाल्त माग 
अगिरत्त 
अरग्नितीर् 
अनन्त 

अप्यरा 


अमरेइवर 


अध॑तारीश्वर 
अध्वतीयें 
अष्टावक्र तीर्थ 


ईशेश्व र 
उचेश 


राजवरज्ञिणी 


आधार जाम 
राऱ १३५ शूर मठ 
राप रे३२४ इयश्रु मठ 
रा रह६ण्८ श्रीवण्ठ मठ 
रा६ ३०० अ्वगार मठ 
रा १ २०० शगारभट्ट मठ 
रा द र४३ सवड मंठ 
राइफक शाग्राम मठ 
रा छह ४२३९ 
रा 5५5 रह३४ड समुद्र मठ 
रा ७ ९६१ 
रा ७ १२०८ ४३५ पसिल्हन मठ 
राश १९५ सिहपुर मठ 
रा ६ ३०५ पघ्िहराज मठ 
७ २१४ सुभटा गढ 
शस ४ ६९६ 
१८ २१ ( विकमाक सुमन मठ ( भूतेशवर ) 
देवचरित ) सुमन मठ भिगामी 
रा ८ रेहरे३े सुमन मठ श्रीनगर 
राश१ ७० सूर्यमतती मठ 
-३०+०००- 
परिशिष्ट--< 
6 
वीथैस्थान 
आधार नाप 
नी ८९७ उत्तक स्वामी 
नी १३३९ १३४५२ एए पत्र 
नी १४३ १२८३ कंपटेश्वर 
नो १३४५० कपिठ 
नी १०६७ शर१४ कपाछ मोचन 
७छ #८३ १८८ अमर काशञ्मीर मण्डछ 
नाथ मा अमरेइवर कल्प कुशेइव 
अध॑नारीइ्वर मा० कोटि तीच 
नी १३३० कद्र स्वामो 
बनु० रह डर गया ( क्षादीवुर ) 
रा २ १३४इशालय मा गोतीय 
नो श्शरर 


आधार 
श < ३९,४०,२२३ 
जोन ११५४ 


रा 
रा 
रा 


६ १८६ 
८5 र४डरर 
८. २४२६ 


क्षेमाद्र बधित 


54॥ 


हद 


६ ९९, ८ ६९९ 
२४ * विक्रमाव 


जोन १११, शुत् व 


रस 
54 ६ 
रा 
रा 
रा 
रा 
रा 
रा 
रा 
रा 


१२ ,६२० 
७ १८३ 
दे. २४४२ 
६ ३२३०४ 
७ १८०५४ २१५३ 
१८ ४४ विकम्राक 
८ ३३५४५ 
३३५६ 
३३५९ 
३३२१ 


धर याग 


आधार 


नी 
नी 
548 
नी 
मी 
बन 
बनु० 


१३५१ 

बपरे 

९ ३२, कपटेडवर मा 
१०७० १४२६ 
१३६१४ 

१३० (१० 

२४५ ६१ 


नी ११३ कोडि तीथ मा 


नी 


श्र्८५ 


गया मा० 


नी. १२४९ गया मा 
भुगीश स० 


माम 
योदावरी 
चप्रतोर्ष 
चत्रपर 
चन्द्र 
अग्ट्रभागा 
चीर मोपषन 
जटा गंगा 
श्येप्टेश्यर 
हुंगेश 
त्रिपुर 
तरिम्नग्प्या 


परिशिष्टन्ट 


आपार 

गोरयरी मढ 

नो: १२४९,१३१७ 
नी: ९००१ १४९ 
नी ; १३१७ 

अनु० ६: २५:७७ 
शा३8३:४१४४ 
जठागंगा मा० 


१६ १२४ ज्येष्टा देवी मा० 
नो: १३४१; रा :२: १ 


४ ६ ४६ बिपूरा प्रादु्भाव 
ब्िफरष्या मा; आदिपुराणप 
नम्दीइवरायतार श्रीक्षिव 
स्वामी 


दुग्ध गंगा ( बिल्हृप वधित ) 


देवतीर्ष 
देविया 
घ्यालेश 
नन्दिकुष्ष 
भन्दि क्षेत्र 
मद हद 
नन्दि रद्रतोर्ष 


नन्‍्दीद्ष ( मर्दि बुण्द-लत्दि रा - १ 


पर्यंत, नन्‍्दीश्वर ) 
नाग हीथे 

नीछ कुष्ड 
नोवन्धन 

पाण्डव लो 

पाष तीर्च 
दिगरेदवर 


पुप्कर 


प्रभास 

प्रयाग ( द्यादीपुर ) 
बडव-तोर्च 

ब्राह्मण कुष्डिका 


नी : ११४९, १२९८ 
नो - ११५ 


नी: १२४५ 

रा:१. ३६ 

शा १:१२७ 
राः१:१२७ 

११३ 

अगिरशा बणित 

नो! १३१७ 

नी: १९८८ 

नी ४१, १४६, १६९ 
नी. श्रेस२ 

भी श३३े३े 

नी: १३०४, १०२०- 
१०२६ 

नी * ८३, ५६७, ६०० 
१००१, १३४३ 

नी : १३१६ 

रा ४४ रे९१ 

बन ४ ८२ : ९०-९६ 
नी ; ६२४९५ 


नाथ 
याराद तीर्ष 
यहुरुप 


दिनदु नादेश्यर 
भगदती तीर्षे 
भद्राली ( वदर इठ ) 


भू स्वामी 

भृगु 

भृगु तीर्थ 

मह तोर्ष 
महारेय पर्यतत 
माण्त 

मा॑पड 
माहेश्वर दुण्ड 
राशी ( तूलपूछ ) 
रामाश्रम रामतीर्ष 
रुद्ग तीय 

ऋषि तीर्थ 
यहि तीर्ष 
वर्धमातेश 

बरुप तीर्च 
वसुतीर्ष 

बामन 
विजयेश्वर 
वितस्ता बुण्ड 
वितस्ता तीर्थ 


बन 
विनत्त स्वामी 
विश्वेश 

बुद्ध तीर्थ 
वैश्ववण तीर्च 
शत्श्द्भ 
शारदा 
शारिका 


औ७१ 


आपार 
नी; १३४४ 
जो : २५२ नी :९२८, 


१ 


१५९, १३३२७ 


नी £ १३४१ 


घु 


५ कह 0 20 


मी: ५८५, ६५०, ६५१, 
७५६ 


नी 
नी 
नी 
नी 
नी 
नी 
रा 
नी 
नी 
नी 


नी 


नी 
नी 
रा 
नी 
नी 
नी 
र 
नी 
रा 


६.25 


घर 
नो 
नी 
ती 
नी 
नी 


रा. 


राय 


६१३३८ 
२१३३९ 
* ३ 
+ १३१८ 
१३२० 
: १३३९ 
» ४११९२ 
« १७६, आदि 
४ १३१२, १३५२ 
: १३१२ 
११०-११४,१३२९ 
४ १३१५; णोत० ८८९ 
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श्ध२्‌ 

नाम आधार 

शुण्डिका नी: १२४६ 

शूल घात नी; १२८८ 

सम्ध्या नी; १३३९ 

सप्तधि मी: १३१८ 

प्रन्धु मंदी अनुपर्व : २५: ८ 

मुरेदवरो ४:४०, ४१; जो: ५१; 
नी . १३१८ 

सोदर रा:१: १२३, १२४, 
3 3 

सोमतीर्थ रा:८: ३३६०; नी : 
१३३०, १३५१ 

स्क्न्द नी: १३१८ 

स्वयम्भू रा १:३४ नी०: २५४२ 

हरमुकुट रा:१:१०७ 


अबुलफजलछ ते महाभारत के समाव समघ्त 
काइभीर' मण्डल को तीर्थ माना है। उसके अनुसार 
४५ महादेव, ६४ विप्णु, ३ ब्रह्मा तथा २२ देवस्थान 
दुर्गा के थे । 
महाभारत मे अंगिरा, धौम्य, लोमश तथा पुलस्त्य 
में तीयों की तालिका दी है। उनके देखने से प्रकट 
होता है कि सर्वाधिक तीर्थ ऋषि तथा पितरो के थे । 
उसके पश्चात नदी तीर्थ थे । देवताओ मे शिव अर्थात्‌ 
रुद्र के सर्वाधिक तीर्थों का बाम मिलता है। अगिरा 
की पालिका मे ६२ तीर्थ है। उनमे ऋषि तथा पितर 
के २४, नदियों के २१, पव॑तों के ५ एवं झिव के २ 
ब्रह्मा के ३ तथा विध्यु के एक भी नहीं है | धीम्य को 
हालिका में ५३ तीयों का उल्लेख है, उनमे ३९ ऋषि 
तथा पितर, नदी १७, पर्वत ४, शिष २, ब्रह्मा ४, 
तथा विष्णु के २ है। छोमश की ताछिका में ती्थों 
की संख्या ८९ है। उनमे ऋषि तथा पितर ३४, 
नदी २१, पव॑त ५, शिव १, ब्रह्मा ३ तथा विष्णु का 
एक भी नाम नही है। पुलस्त्य की तालिका में तीषों 
की संख्या ३२२ है । उनमे ऋषि-पितरो के ७७, नदी 
४४, पवृ॑त ५, शिव ३१, ब्रह्मा १६ तया विष्णु के ८ 
तीर्षों क्षा उल्लेख मिलता है। उत्तर दिशा में सर्वाधिक 
दीषं थे । अंगिरा के ताल्किनुघार उत्तर १४, 


राजतरद्विणो 


पूरब २, दक्षिण २, पदिचम में ६ तीर्थ हैं। धीम्य के 
अनुसार, उत्तर ८, पूर्य ७, दक्षिण ११, पश्चिम मे १३ 
तीयथ॑ थे। लोमश के अनुसार उत्तर १५१, पूर्व १५, 
दक्षिण १, परिचममे ७ तीर्थ हैं। पुठस्त्य के अनुसार 
उत्तर ७०, पूर्व २३, दक्षिण १९ तथा पश्चिम में ९ 
सीथ॑ हैं। यह तोर्च संध्या समस्त भारत की है। 
काइमीर मण्डल में प्रत्येक महत्वपूर्ण जलस्नोत, जछाशय, 
आश्रमादि तीर्थ थे। उनकी संख्या पूर्ण नहीं है। 
ग्रन्‍्यो तथा स्थानीय छोगो से जो बुछ माठुम हुआ है, 
उप्ती के आधार पर तीर्थादि की तालिकायें बनाई 
गयी हैं । 

सारिताओं, जलल्नोतो, नदियों के उद्गमस्थान, 
घाट, यज्ञस्थलों की गणना तीयों में वैदिक काछ 
से की जाती रही है। तीर्षों मे पवित्र जलाशय 
किया जलस्थान को महत्व दिया गया है ( कह० : 
घः४ड७:११; १:४६:८; १:१७३: ११; 

१:१६९:६; ८:७२:७; १०:३१४३ 

९:९७ : ४३; १० : ११४ : ७-८; अथवें; १८: 
४४७; बाज० सं० ३०: १६; पैत्तिरीय ब्रा० : ३ : 
४:१ -१२)। जल में देवताओ का निमास सुदूर प्राचीन 
काल से माना जाता रहा है। काइमीर मे प्रत्येक नाग 
किवा जलख्रोतो में वाग का निवास माना जाता 
है। ऋणगवेद मे नदियों की प्रार्थना की गयी है 
(ऋ० : १०: ६४: ९ )। 

चेवलोन की प्राचीन सभ्यता काह मे तीर्थ- 
यात्राये होती थी। नदियों के समम तक यात्राये 
की जाती थी । इंगलैष्ड भे ईश्वापूर्व केल्टिक मस्दिरों 
की यात्रायें की जाती थी। आयहैंण्ड मे सरिता, 
नदी, कूप मे दैवत्व की भावता मानी जाती थी। 
कुदिस्तानी, मेसोपोटासिया, अल्जी रिया, मोरक्ों तथा 
मिद्च के छोग प्राग्‌ ईसा काछ मे स्मारकों की यात्रा 
करते थे। काहान्तर में नदी तड पर बने प्चिय 


स्थान, संगम, समुद्र संगम, समुद्रतटीय विशिष्ट स्थात 
भी तीये की श्रेणी मे आ गये । 


तीर्थ स्वयं एवं कृत्रिम दोनो थे। मन्दिर, आश्रम, 
पश्चत्पछ मादि कृत्रिम थे। भूमि से अग्नि निकलना, 
परवंतो पर चमत्कारिक स्थान भी तीथ को श्रेणी मे 


परिशिए-ठ 


गिव लिये गये। कालात्तर में नाग, यक्ष, किस्गर 
के स्थाव, वत, आश्रम आदि भी तीथें हो गये ॥ उत्तर 
वैदिक बाल में पिवरों के थाद्ध, तपंण, पिण्डदान 
आदि के स्पान भी तीर्थ मान लिये गये । स्वयंभू छिए 
भी दीया की तालिका में आ गये । महापुरुषों के जन्म 
स्थान एवं कर्म स्थानों को भी तोर्थ माना जाने छग! । 
शाम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि के जन्म, कर्म तथा 
निर्याण स्थानों की गणताल्तीयों में होते छपी । घहां 
को यात्रा करता प्रृष्य माता जाने छगा। यह बाते 
ईसाई तथा मुसल्णि धर्मों मे प्रवेश कर गयो। 
महत्मव्‌ ईसा तथा पैगम्बरसाहुव के जन्म, कर्म तथा 
मृत्यु स्थान तीये चत गये । 

एक ही नाम से अनेक देवस्थान एप तो्थ बन 
गये। काश्नो में भारतबर्थ के यशी हीर्थस्थानों के 
प्रतीक श्वहप भन्दिरों, स्थावारि का विर्माण किया 
गया। काइमीर से निकलकर समस्त भारत की बता 
कहिन थी। अतएव भारतवर्ष के प्रत्येक वीर्थ एव 


श्ष्रै 


देवस्थानो के नाप्र से बहा तो एवं देवस्थान बना 
दिये गये ॥ यहीं तक नहीं, श्रौनार से मूल सोदर 
तीथ॑ दूर था बतएव उसे श्रीनगर में वमाया गया। 
इसी प्रवार शारदा तथा भैदा तोर्थ को सुग्म्य स्थान 
पर बनाग्रा गया । इनकी यात्रा का माहात्य्य वही 
रखा गया, जो मूल दीपयात्रा का माना जाता था । यही 
कारण है. कि समस्त कारमौर मण्डर को तोर्थ मात 
लिया गया। वयोकि पग-पग पर, बहा मन्दिरो, मठो, 
बिहारी, स्तुपो, चैत्यो, आश्रमो, को अवलियोँ प्रि्त- 
लक्षित होतो थी । तीपों मे भीजवान्तर तौर्य बनने 
लगे | एक ही तीर्थस्थान में छेब, वेष्णव, शाक्त 
गाणवत्य, पाशुपत, तान्निक आदि मतो, सम्पदायों के 
मिन्‍्ल-मिस्‍्न तीर्थ वन गये । अनन्तर उपन-सम्पदायों के 
तीर्थ भी घनने छगे । इसी प्रकार हंपियों के स्थान, 

आधश्षमो से एवं गुहकु विद्यापीठों में परिषत हो 
गये । पुष्याज॑न हेतु तीयों मे कल्पमास एव मृत्यु की 

भावना प्रबल होती गयी। इसका अनुकरण विश्व के 

सभी थमा मे क्रिया है । 


>«्मशक००-- 


परिशिए--ठ5 
लियाएवों गावि में पह्िणत देवस्थान 


नाम देवस्थान नवीन रूप 

छुन छका मर्दिर जैनदव 

प्रवरेश्वर जियारत वहाउद्दीन साहद 
महँक्री जामामसजिद समीपस्ट् 
काली श्री खनखाह सैव्यदअली हम दानी 
ज्येष्ठ मेन भैरव कब्रिस्तान 

विशक सेत भैरव कब्रिस्तान 

सदुभाव भी जिषारत पीरहाबी मुहम्मद 
स्कम्दभवन जियारत पीर मुहम्मद वसुर 
निभुवत स्वामी थग बावा साहब 

दिद्वा मठ म॒जार मलिक साहब 
विफ्सेदवर मस्जिद 

अमृतभवन जियारत और कब्रिस्तान 
रफेश्वर मदनी साहद की मसजिद 


नाम देवस्थान न॒वीन रूप 
रणास्वानी जिपारत 
तादापीड मन्दिर जामा पप्रजिद 


नरेत्द्र स्वामी जियारत गरपीरस्तान 

मठ अम्बुरहर जियासत फलदुद्दीन साहब 

लोकेदबरी मबार ए सवातीत 

मुपकर जियारत 

खोन मुख जियारत 

सुपंकष्ठ (गुरु रल्लेदवरी) जियारत 

पद्म स्वामी जिपारत मीर मुहम्मद 
हमदानी 

मन्दिर पामपुर जामा मंसजिद 

झर गत्दिर जियारत ह्थाजा सिप्ष 

भीम स्वामी गणेश जियारत मतदूम शेख 
हमज्वा 

देवस्थान चररे गरीक 
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परिशिए--ड 
भग्रवर्था में वेव्स्थान 


देवस्थान दस्तगीर साहेव विजयेदवर जागा मसजिद 
देवस्थान बटमडू साहेव भोमकैशय जियारत बाबा वामदीन 
ऋषी ऋषी साहेब मन्दिर रुकनुद्ीन ऋषी । 
नारी श्री नर पोरस्थात 
जन्‍प० न 
परिशिष्ट--6 


मग्रावत्था में आन प्ियव कुछ मन्विए एवं वेवह्थान 


१ मन्दिसन्वादी 
३ घुनयार 
३ शेरी-लिंग 
४ मन्दिर पतेहगढ 
४ नारायण रुप 
६ नरे-द्रेदवर ७ तापर 
७ एकर गोरी 
८ मुगत्वेदवर ८ पाठन ) 
९ शिव मन्दिर हू रत्तवधैत विभित | 
१० छका न सुत छक 
१३१ द्वेग मन्दिर समूह 55 फिरोजपुर 
१२ मीदरमनसा वछ 
१३ मुक्ता केशव 
१४ परिहास्र केशव 
१५ महावाराह 
१६ गोबधनधर 
१७ राज विहार 
१६८ बैन्य स्वामी *परसपुर ठदर एकमनपुर 
१९ भाविर *मलिकपुर 
२० 8० प्रसंपुर 
्र मस्दिर समूह | अन्दर कोट 
३३ शिव तिमुख ८ पगरूर 
एष क्षीर भवानी पुन निर्मित तथा जीर्योद्धार 
२५ दाकरायाय॑ + जोर्णोद्धार शकदाचार्य पर्वत 
( प्॒॑तपहर-वीद्ध नाम ) 


पाठन 


| परिहासपुर “5 परसपोर 


( तहत घुलेमाव-मुस्तलिम नाम ) 

२६ वहुस्मातकैदव भैरव ब्न्सातवा पुल, दुग्ध गया, 
वितस्ता संगम 

२७ क्षेम गोरीश्वर 5 सातवा पुल, दुग्य गगा, वितस्ता 
संगम 

२८ थ्युन मन्दिर समूह रू सिन्ध उपतप्यका, थ्यून प्राम 

२९ भूतेश्वर मन्दिर समूह बुतसर 

३०, वशिष्ठाश्रम ल्‍ बगथ 

३१ इंशेदवर > ईशावर 

३२ पुराधिष्ठान ७ पष्डरेघन 

रे३ णेवन कृष्ड ( विल्दण बॉगित )#भ्रीनगर से 
७ मीछ दक्षिण पूर्व 

३४ ज्वाला ख्यु 

३५ भअवन्ति स्वामी 

३६ अवन्तीरवर | घबन्तीपुर 

३७ नारायण स्थान 5 नरस्थान 

देर पयार मौदिर समूह + पयार 

३९ किपुल *+ अवन्तिपुर-पयार मध्य 

४० मम्मेश्वर > मामल, छिदर उपत्यका 

४१ गणेश 5 ऊिदर मध्य स्थित 

४२ मातंण्ड 

४३ ठोकमवन मां दर समूह - छारिकपर 

४४ कंपटेश्वर मन्दिर समूह « कुषर 

४४ विरह नाग «वेरीताय 

४६ वितस्तारा ++विधवतुर 


परिशिए--ण 
3. 
नेनुल आबवीन 


जैनुल आवदीन की तुलना भारतराज्ञाठ अकबर रे वी जा राकती है। छछितादित्य का सप्रय काइ्मीर 
इतिहास का स्वर्ण युग है। काइमीर के शाहमीर तथा चक-वश्चजों में जैनुठ आवदीन जैसा एक भी प्रतिभा 
शाज़ी व्यक्ति दिखायी नहीं देता, जिसे छोग स्मरण कर मझकें। छुलतान से छछितादित्य के समाग दिग्विजय 
नहीं की थी; तथापि उसने काइ्मीर को उठाते मे लल्ितादित्य से कम प्रयाप्त नही किया । इस दिशा 
में दोनों को सफउता मिकछ्ी थी। दोनो को उनके देशवातियों का सहयोग भराप्त था। मुप्तसिम 
सुलतानो मे एक भी ऐसा चरित नहीं मिलता, जिसकी तुलता जैनुछ क्षावदीव अथवा छल्षितादित्य से की 
जासके | उस्ते दिवंगत हुए, शताब्दियाँ बीत गयी परनु उसका वाम फाश्मीर के प्रत्येक नर-तारी की 
जिल्ठा पर आज भी है । 
सम्राट बकबर से एक दाताव्दी पूर्व हुए जैबुल आवदीन ने अकवर के सुधारवादी कार्यों एवं धर्म 
निरपेक्ष भावना के छिग्ने मार्म प्रशस्त किया पा। दोनों शास्तक धर्म निरपेक्ष थे । परन्तु अपने धार्मिक विचारों 
भें हृढ़ थे; दोनो सहिष्णु किन्तु हठबती थे, दोनो ही उदार डिन्‍्तु पराश्रमी थे, अपने देश एवं प्रदेश के भाग्य- 
विधावा थे । दोनो ने देश की उसके भाग्य पर नहीं छोड़ा था। चल्कि देश वे भाग्य का निर्माण किया चा। 
दोनो ने अर्धधताब्दी तक दास किया था । दोतो जनमत को अपने साथ छेव॒र चले थे। विसतु जनमत- 
प्रवाह मैं स्वयं प्रवाहित नही हुए पे । प्रवाह को अपने ईच्छामुख्तार मोडा था । दोतो परम उत्साही--परन्तु 
प्रम्भीर थे | 
दोनो मे विद्वानों का आदर किया घा। दोनो राठितकला के प्रेमी ये। बरठाबिदों था भारो ओर 
हे संग्रह विया था। दोतो ते दबे लोगो री उठाया, प्रोत्लाहित जरिया कौर प्रेरणा दी थी। दोनो 
ने दिन्दुओ में आधा संचार किया पा. उतकी सिपिति उठाने का प्रयास प्रिया था। उनका आदट रिया धा। 
दोनो ने धर्म के मौलिक सिद्धान्तों यो समझा था । दोनों मानयवा यो उम्तत पय पी क्षोर थे चले थे ! दोनो 
ने मानवता यो धर्म के स्थान पर प्रापमिरता दी पी। दोनों ने मानव-्मानव में धर्म-मस्प्रदाय, जाति पात 
एव वर्ण के कारण भेद नहो माना पा + दोनो ने बुधस्वारों मे जयडी जनता वो मुक्त कराने फा प्रयास विया 
था। दोनो ने बटर साम्प्रदायिकता पे उप्र्य यो देसा था । उसके पणए्ड वो देया पा । उसे उत्पस्त होने 
बाज़ी भगंरट विभीषिका को देखा का ) दोनो ने उससे छोगछे रूप यो देखा था। दोओं ने उत्ते दूर मे हो 
भेमसार किया। ये सभी बातें तत्वादीन पर्प्रदर्तक, मुल्ठा, भौठवियों, सामस्यों, नयावों तथा भुसदिम 
चारों मे मिलनी मसम्मेव थीं। 
उादोंने असम्भव वो सम्भव दिया, समाजगुधार के टिये झोश दम उठाया, कठिताइयाँ मार में 
भायीं। विन्‍्तु वे छेक्तावात वी यरहू झड़ मर्यों ॥ समाज उनरा दी हुमा शोद उसने | वसह्पार दिया । 


२७६ रानतरद्विणा 


दोनों ने जतता के आधिक स्तर वो उठाने वा प्रयास झिया। भूमिका सर्वेक्षण कराया। इपतों 
के स्वामित्व अधिकार को सुरक्षित रखते के छिये व्यवस्था वो, नो गत छाताब्दी तक चछती रहो । विवाद 
निरायास्य के छिए पत्रादि अर्थाद्‌ रिकरार्डों के रपने की समुधित्‌ सुरक्षित व्यवस्था की। दोवो ने विदेशी 
विद्वातों, कलाकारों या स्वागत किया । विदेशों के सम्पर ते बला तथा व्ययताय में उल्नति हुईं। देश में 
नवीन स्पूर्ति, नवीन चेतना का उदय हुआ । 


अवबर ने जजिया माफ क्रिया घा,जैनुठ आवदीस ते उस्ते बामगाश्न के छिये रहने दिया । उसकी 
यपूली नहीं होती पी । अकबर मुसलिम घर्मप्रचारव नहीं था। उसने बभी हिन्दुओं को क्षपता धर्म त्मागगे 
के छिंये प्रोत्साहित नहीं क्रिया। जैनुठ आवदोन भी यदि कोई स्वतः मुसक्तिम धर्म में दीक्षित होता त्तो 
उसका स्वागत करताथा। किन्तु दोनो ने मुसलिम धर्म त्याग पर, हिन्दूधर्म ग्रहण करते याछों को पूर्ण 
ह्वतंस्व्रता दी थी । 

अकबर साक्षर नहीं धा। जैंमुल आयदीन पठित विद्या था। छवो दर्शनों का ज्ञाता था ( श्रीवर 
१६: २८ ) जैनुल आवदीन छेखफ था। काव्यकाद था ( श्रीवर १: ६:११ )। वह संस्कृत का ज्ञाता था 
(श्रीवर : ११ ५: ६४ ) । अकबर छेछव नही था | लेखको का आदर करता था। 


जैनुल आवदीन चरित्रवात धा। आइने अववरी के अनुसार अववबर को मुसलिम शरह के खिलाफ 
आठ पत्नियां पीं। जैंनुल आवदीन की केवल तीन परिनयों का ही उल्लेप मिलता है। उसवी प्रथम पत्नी 
बोधखातुन किवा ताज खातूत थी । यह सैस्यद मुहम्मद बेहकी फी कत्या थी। अम्य दो हिन्दू ह्लियां थो। वह 
परायी स्री की ओर आस उठाकर देसता भी नहीं घा। कवर के विषय में यह वात नहीं कही जा सकती । 


अकबर राज्यकोप का मुक्तहस्त व्यय अपने ऊपर करता था | जैनुल धावदीन ने अपना व्यय ताम्र- 
खान की आय वक ही सीमित रखा था। अकबर शिकार बैछता था। णेंतुल आवदीन ने काइमीर में शिकार 
घेलना बन्द करा दिया था। प्रागिहृत्मा का वह श्रकृतितः विरोधी था। उसकी प्रवृत्ति अहिंसक थी। 
उसने अनेक सरोवरों, जलाशयो पर पक्षियों तया मछलियो के मारने या शिकार खेलने का निषेध करा 
दिया था। 


जैनुछ आबदीन ने तिरपेक्ष धर्म नीति के कारण सत्ती प्रथा बन्द नहीं करवाई थी। ( श्रीवर १: ५: 
६१ ) किस्तु धह स्वतः काइमीर में बन्द होतो चली गयी । अकवर ने सती प्रथा प्रारम्भ से ही बन्द करा दी 
थी | अकबर ने अपने राज्यकाल के नवे वर्ष जजिया उठा दिया था। जैनुछ आवदीन ने राज्य प्राप्त करते 
ही, उसे नाममात्र के लिए नग्रष्य कर दिया वा। 


दोनों मे प्रेरणा मुसलिम आदश्ञविया कानुतो से व छेकर, काश्मीर तथा भारत की राजतंस्त्रीय परम्परा 

से छी थी। उनके प्रेरणाल्ोत खलीफा नही थे। उन्होंने अपनी मान्यता कभी खलीफ़ाओ से प्राप्त करने का 

प्रयास नही शिया । उतका प्रेरणास्रोत पाड्चात्य किदा मुसलिम जगत, अरब ईरान, ईराक, तुकिस्तान नहीं 

था । दोनो ने यदि बनुकरण किया, तो ईरान के बादशाहो की परम्पटा का। ईरान की भापा, साहित्य पा 

छिंपि अपनाकर, उसे प्रोत्साहित किया | वे अपनी धर्मभाया अरदी की ओर आकपित नहीं हुए । काइमोर तथा 
भारत दोनो स्थानों पर एक ऐसे समाज का उदय हुआ, जो काश्मीर तथा भारतीय परम्परा पे प्रभावित था । 

जैतुल आवदीन के समय काइमीर की जबता मुसलिमवहुछ थी । चवमुसलिमो का प्रभाव था | तथापि 

«.. काइमीर ते बाहर गये, हिन्दुओ को पुनः स्वदेश में लोटकर, बाबाद होने के लिये घुलतान ने प्रोत्याहित किया । 

अकबर के सम्मुख यह प्रइन ही नही उपस्थित हुआ था। दोनो ने धर्म एवं जाति के आधार पर राजप्तेवा 


परिशिप्ठ-ण पर 


देने में दुराव नही किया था। उनके समय सभी को अपनी कठा, बुद्धि एवं विचक्षणुता प्रकट करने की पूर्ण 
स्वतग्तता थी । 


श्रीवर ने जैनुल आबदीन को महादेव का अचतार गाना है। एक स्थान पर उसे विष्णु का 
अवतार भी माना है ( श्रीवर : ५: १०४ )। जोनराज उस्ते नारायण का जबतार मानता है। हिन्दुओं 
ने अकबर को अवतार नहीं गाना है। अकबर ने स्वयं दीनइछठाहो मजहव चलाया था। जैनुल आवदीन 
कोई मंद ने चलाकर सतातन मुसलिम धर्म का अनुवायों अन्द तक बना रहा। अकबर योढ़ा था, 
साहती था, पराक्रमी था, साप्राज्य परिश्रम से बनाया था, शुद्ध सचाछ॒न करता था। जेनुझ आवदीय 
को जो परम्परागत राज्य मिला था उसी पर उसने पन्लोष किया थ[। कर्मेंकी विचित्र गति है। अकबर 
तथा जैनुल आवदीन दोनो के विषंद्ध उनके पुतो ने विद्रोह श्िया। अकबर का कोई भाई नहीं था। 
अतएवं उसे गृहसुद्ध तथा उत्तराधिकार के छिए संघर्ष नहीं करता पडा। जैनुल आवदीन अपने जीवन के 
अन्तिम दशक में स़िल्त व्यक्ति पा। अपने पुत्रों के वारण उसने उत्तराबिकार एवं सब्र कुछ उनके भाग्य 
पर छोड दिया। अव्रबर के एम्मुख् यह समस्या उपस्थित नही हुई, केवल एक पुत्र जहागीर होने के कारण । 


यदि वह्हंण वा आदर्श राजा मेघवाहन एवं छलितादित्य थे, तो जोगराज का आदक्ष॑ राजा जैनुल 
थावदीन चा। कल्हुण तथा जोनराज दोनो मे अपने आदर्श राजाओ के गुण-वर्णण, उनके चरिव्र-चित्रण भे 
अपनी कांव्य-बुद्धि लगा दी थी। बादर्श से आदछ्श प्रमाणित करने में कुछ उठा न रघा । 


जोनराज राजकवि था। अतएव उमके शब्दों मे वल्हण की निरपेक्ष एवं मुक्त भाव व्यंजना वां 
दर्शव नही होता । जोनयाज का कार्य कुछ कठिन था। कल्हण ने पूर्व राजाओ पा घर्णत जिया है।वे 
उससे शताबिदयों पूर्व हो घुके थे। जोनराज जीवित राजाओं का चरित्र छिख रहा था। जिसके आश्रय में 
यहू रह रहा था, जिसकी रचता छोग पढ़कर, उस पर आलोसनादि कर सकते थे, असंगत बातें दिखने 
पर वह राज्य का वोपभाजन हो खाता पा। अतएव वल्हण एवं जोतराज के वर्णनों में अन्तर होना 
स्वाभाविक है । 


जोनराज प्रशसा के स्थान पर राजा की आलोचता कर नहीं सवता था। अतएवं यह उत्ते नारायथ 
बा थवतार कहने भे भी महो सोच करपता। श्रीवए ने उसको तुलना राम, युधिष्ठिर, विश्यवर्मा, गोरदा, 
नागाजुन, वर्ण तथा धर्मराज यम हे की है ( श्रीयर १ १ - १८५, २२, ३०, ३१ )! 


जैनुड आयदीन ने हवयं ग्रेगाओ वा नेठृत्व कर अभियान नही विया | दिल्‍्तु उसने सेना या पुनर्गठन 
पैजञातिक होली पर वियां। उसने बम्नेयास्रो दा प्रयोग काइमीर सेना में विया। उप्तके सप्रय मे तोय का 
प्रयोग काइमौए में किया गण [श्रीपर १०१ ७२, ७३, ७३ )॥ उसे शेनापली बाउतिस्तास एवं 
एद्राप में आषमण बरने गये थे। शिस्, हिंस्ूवाट तथा भौद्ट विजय रिया था। (श्रीवर १ १ ४१) 
उएयी स्पाति पंगाए, माखवा, आमीर, गौ, सर्वाट तडु फेंड गयी पी (श्रीवर १. १. २५)। जैनुड आवदीन 
सौम्प प्रहहि था ब्यक्ति और स्वभाव से स्नेही घा। वह प्रोथ कम करता या, यह रोएों के ऋण से उकुण 
होना ज्ञानता था, यहुवानमन्द था, अहयान फ्यमोशी उसकी प्रशृति पे विधद थी। अपने दुत्नों के विरोध एपं 
विद्ोद्ट चरने पर दो उसने उन्हें दण्ड नहीं दिया । जमर्य सोपर के गारण उसने बडीशाट पर विजय 
प्राष्ठ कट राग्य पाया चा। उस ऋण वी यह भूठा नहीं पा। सौराष्ट्, बिडाग, प्रिथे, मद, दिल्ली, 
तुराणन, गुर्जर ते उछार सम्दरं था (छीवर :१:६: ३४ )। जगएप घर दिही के बादबाह का वोय 


उदे रा? 


ध्ड्प शाजवरद्विणी 


हुआ छो दिल्ली गी धयुता उसमे मोठ छी, अपने उपर आगेयाझ्े संत्द गी चिन्या न बर जधसप यों धरसण 
दी और उसनी सहायता वी । 


गुरुतान पमंगिरोेक्ष होते हुए भी धायित था। दूसरे धर्मों या। आदर गरते हुए, अपने धर्ममिर्वाह 
में बट्टर था। यह नियमित रूप हो पँचों पक्त वो समाज पढ़ता था। रमजात मे माह से शोजा रखता 
था। इस याल में यह मांस भक्षण नहीं गरता था । उसने मुप्ता, मौयधियों, ठृफियों के साथ विद्वान द्राह्मपों 
वो भूमिदान पूर्य राजाओं थे अग्रहारों फे रमान जिया था ( स्थुनिस ; ७१ ए० )। यह सपने राजवायं में 
दोषुछ इशछाम से परामझ ऐवा चा। यह इस्छाम-विधि-पिरोधी बाय करने में हिचब ता पा। यह दाराब 
या रोवन यदा-वदा बर छेता था | परन्तु उप्तप मदमस्त नही होता पा ॥ 


यदि योई मुस्ततमान विसी मैरमुशतिम को सताता या ताहित यरता घा--मारता था, तो सुल्तान 
ससे केवल मुरालिम होने फे माते क्षमा नही बरता था। सादुल्दा मक्षा से आया था! सुलताग उसके पास 
जाता था, उसका आदर यरठा था, उसके पास मुगछिप धर्म सम्बन्धी पुस्तकों वा ठेर था। विन्‍्तु जब उप्तने 
योगी वो मारा, तो सुलतान बडा दु सी हुआ और उते अविलम्ब दण्ड देरर अपनी व्यायप्रियता गा परिचय 
दिया । उप्त समय मुसलमान हिन्दुओ व' वाकिर समझते थे। उन्हें दण्ड देगा, उस्दे परीशान यरने मे झचि छेते 
थे। हिन्दू परस्त थे। सुलतान वी न्यायप्रियता के वारण मुखदमान थआातताई भी वियन्धरित हुए। उससे 
अनुपित कार्म करने पर पुत्रो, मन्त्रियों, याज्य कर्मचारियों तथा मिन्रों मो भी क्षमा मही विया। 
उसकी न्यायतुला सर्येदा सन्तुलित रहूती थी। उसकी सहिष्युदा विश्व इतिहाशा में आदर्ण यही जायंगी। 
जब कि तत्कालीन मुसलिम जगत मे, तथा ईसाई जगत मे, मैरमुसलिमो तथा सुधा ईशाइयों का उत्पीड़न 
समय का फैशन ही गया था । उस समय भी जैनुल आवदीन ने अपनो सहिष्णुता एवं धर्म निरपेक्ष भावना या 
त्याग नहीं किया । ईसाई एवं मुसठमान परस्पर विरोधी सम्प्रदायों पर अत्याभार, सम्पीडन एंयं उपद्रव 
करने में गये का अनुभय करते थे, उस समय सुछतान ने मत मवान्तरी के दर्शनों के उल्बवण को अपनी अहिंसक 
एक सहिष्णु नीति से शान्‍्त किया था ( ्रीवर: १८३ " ११५१. १-४१ )। 


उसके पिता के ताडन एव अत्याचार के कारण जो हिन्दू छिया विधवा किंवा निरायछाव हो गयी 
थीं, उनके लिये उसने निवास हेतु आवास वनवावर, उन्हे सहायता दी । 


सुलतान का भाचरण शुद्ध धा। यह बात का धनी था। उसने कश्नो दास औरतें नही रखी । 
बैयागामी नहीं हुआ । उसने मुसल्तिम धर्म के अनुसार तोन से अधिक पल्नियाँ कभी नहीं रखी। मुखछिम 
घुलतानों में छोक कल्याणकारी कार्य सुल्तान जैंनुल आवदीन से अधिक ओर किसी ने नही वियाथा। 
बह स्वयं अपने राज्य मे राज्य घासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिये परिभ्रमण करता था। 
राज्य पदाधिकारियो के कार्यों पर नियन्त्रण रखता था। वह बेष बदल कर, वास्तविक ौ्थिति जानने के 
लिये सडको पर विचरण करता था ( हसन, - ११२ ए०, हैदरमझिक ६२१ बी० )। उसका गुप्तचर विभाग 
सुसंगठित था। वह दैतिक समाचार उससे प्राप्त करता था। ( श्रोवर १२१. ३६ ) उसने इस प्रकार अधिक 
मनमाना दण्ड, कर तथा घूस जो राज्य कर्मचारी छेते थे, उन्हे हृदाया | धूस लेने बालो का पता छगने पर, 
उनसे लिया धन वापस दिल्यता था। उसने मोलाय मल्ल ए्चाक जैसे व्यक्ति से भी घूस का धन देने वाछे को 
वापस दिलाया था। काइमीर मे अकाल पढ़ा | बहुत से छोगो मे भोजपत्र पर वैनामा लिखाया, अकाछ के 
पर्चातु उसने ऋण को मान्यता नही दो । ( क्षीवर : ६ २ « $, ३४ ) वह अकाछ एवं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रो का 
नाबों द्वारा तथा पैदल यात्रा करता था ( श्रीवर ; १ ३: १७-२६ ) 
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उसने कर-पद्धति मे सुधार किया। धूस लेने बाछे कर्मचारियों को नि्ंकोच, पक्षपातहीन दण्ड 
दिया (६ स्पुनिल् : ७० ए० )। उसने जमावन्दी, लखरा, खतोनी, ग्रामीण रिकार्डा मे जार व हो इबलिये 
विक्रय पत्र लिक्षित, होने का कानून बनाया। उध्ते वटखरो को ठीक तौल कर रखदाया। उसने सम्राट 
अशोक के समान राजनियमो को ताम्नपत्नो पर टकृणित करवाकर, राज्यों मे जनता की जानकारी के छिये 
लगवा दिया [ म्युनिल्ल ; ६९ वो० श्रीवर . ६: ७: ३७-३९ )। उसने भिम्न-भिर्न क्प-विक्रम की वस्तुओं 
का पृल्य ताम्रपत्रो पर खुदवा कर बाजारों तथा प्रमुख स्थानों पर छगवा दिया था ( स्युनिख : ६९ ए०, 
७० एु० )। उसने जैन गिर में केवड सातवा अंश कृपिकर छेने को व्यवस्था की । उस्े ताम्नपत्रो पर 
खुदवा कर भविष्य के सुतानो को उन्हें मानने के लिए निवेदन किया। उसने भूमि की फिर तशखीश 
कराया और उपज वा चतुर्पाश कर छगाया। 


जैनुल भावदोन ते ध्वंसावरेषो से विखरे खण्डहरों को पुनः सुहावना बनामे का ध्रयास किया । उसने 
उद्योग-धन्धो के विकास के ल्यि ठोस कदम उठाया। उसने ठोक तौर, माप्र भोर बाटों को प्रचलित 
किया । व्यापारियों एवं ज्यवसाधियों त्षे मौगन्‍्ध लिया कि ये धोखाधड़ी से दर रहेगे। उसने व्यवसाय आचरण 
संहिता पर जोर दिया । उसते शाल व्यापार को नवीन जीवन दिया । कोश्मीर मे कागज बताने का कारखाना 
खुलवाया। रेशम के ब्यावार को प्रौत्साहुन दिया। समरकर्द एवं बुधारा का व्यापार कोश्मीर के सम्मुख 
फीका पढ़े गयी था । शा बीनने की नवीन दौली काश्मीर में चछायी ( श्रोवर : १: ६: ३० ) उसने देश 
का उत्पादन तिगुना कर दिया था। भूमिद्दीनो को भूमि दो (श्रीवर १ ६. ४० ) चोर चाण्डाछों को 
भूषिकाय मे छगा कर उन्हें पेशावर बताया (श्रीवर १. १:३९ )। 
उसने संगीत का प्रचार किया । सिकन्दर के समय सगीत तथा वाद्य, गाव निषेध कर दिया गया 
था। जैनु बावदीत ने उप्ते पुनः प्रथछित किया । छुज्य ( खोजा ) अब्युछ कादिर का शिष्य या। बह राम 
एवं हाल में प्रवीण था। लुरामानवासी जादक कूर्म वोणा वादन में प्रदीण था। मुल्ठा जमाकर तुद्य्क 
संगीत से सुलतान तथा छोक का रजत करता था। जाफर आदि दुष्फर तुरुष्क सगीत प्रारगत का सानिष्य 
उस्ते प्राप्त था ( थीवर १: ४: ३१-३५ )। वह नृत्य, गीत, वीणा सुनता था ( श्रीवर १: १: ३३ )॥ 
उसके समय में तारा तथा उत्मवा नामक समीतपारयत, गीत गायिकाये थी। उनकी ख्याति चारो 
ओर फैंडी थी ( जैन० , १:४३१० )। वे अपने तृत्य एव गानों से उगचास प्रकार के भावों को प्रकट कर 
सकती थी । मुल्झ उदी खुरासानी ऊद बादन में पारगत था।। मुल्छा ( ऊद ) वाद मे प्रवोण था ( क्रीवर : 
२:२:४६ )। उनके वाद्य को सुनकर घुरुवान प्रसन्न होता था । 
बहुहोल से रबाब सुबता था (श्रीवर - २. ५९ )। इसो भ्रकार अब्दुलकादिर गीत में प्रवीण 
था। [ श्रीवर : १ * ४: ३१) सुलतान के सीतप्रेम की कथा काइमीर से बाहर भी फ्रैछ गयी थी। 
ग्वालियर के राजा ने समीतशासत्र के अनेक ग्रन्यों की जिसमे सगीत चुडामणि भी था, सुझत्ान के पास भेजा 
था। सिकन्दर के समय नाटक तथा उत्सव बन्द हो गये ये । उन्हें घुलतान ते प्रोत्साहम देकर पुनः प्रचलित 
किया । नढ तया नदी एवं साटककार काइ्मीर में आकर युरुतान का प्रशय पासे छगे | ( श्रोवर - ४? ८, 
१०; ७.२) पामपुर, विजयेश्वर, ( विजविहेरा ) अनन्तनाग, वारहमुछा एवं श्रोनगर आदि मे उत्सव 
तथा मेछे होने छगे। आतिशवाजियाँ होती पी । सुछताव उनमे स्वयं भाग छेवा था। जैनूल आवदीन 
के सम्रय प्रथम पत्थर भिश्रित लकड़ी का पुर झेलप पर बनाया गषा था। उसका वाम जैना कदछ पढ़ 
गया। बह दरद गाँव से दशवा पुछ वितत्सापर या। मिरजा हैदर मद्धिक के अनुसार सुछतान ने बारह 


श्द० राजतरद्विणी 


मजिछा ऊँचा छकडी का रजदन प्रासाद निर्माण कराया। इसी श्रवार जेन दब अर्थात जेंनगिरमे भी उसने 
भव्य भवन बनवाया । 


जैनुल आबदान न्यायत्रिय था। न्याय व्यवस्था सघटित की थी। उम्रकी न्यायव्यवस्था आज- 
कल के समान मेंहगी नही थी । कोई भी अपराधी चाहे वह कोई भी क्यो न हो उसे दण्ड देने मे ह्विचकता 
नही था ( म्थुविज्ञ: ७४ ए० )। उत्तकी द०्ड सहिता उदार थी । फाँसी तथा सूली की सजा का बह पक्षपाती 
नही था। अत्यधिक भयकर अपराध करने पर ही मृत्युइण्ड दिया जाता था। उप्तका प्रयास यही होता था 
कि मृत्युदण्ड न दिया जाय, तो अच्छा है। साधारण अपराध के लिये हछका दण्ड दिया जाता था । मुसलिम 
शासन पद्धति के अनुसार चोरों का हाथ काठ लिया जाता था ; डाकुओ को मृत्युदण्ड दिया जाता था । उसने 
चोर, डाकुओं को कठोर दण्ड देने के स्थान पर, उनको वेडीवद्ध कर, राबंजनिक उपयोगी एवं निर्माण का कार्य 
लिया था ( म्युनिख : ७२ ए० )। 

सुलतान म प्रतिहिंसा की भावना महों थी। वह विसी का अनायास कष्ट नही देना! चाहता था। 
लद्राज के पुत्र नसरत ने उसके विषद्ध विद्रोह किया था, परन्तु सुछतान ने तत्कालीन परम्परा के अनुसार 
उसकी सम्पत्ति का हरण कर, उसके कुठुम्ब को दण्डित करना उचित नही समझा । केवल नप्तरत दो देश से 
तिर्वासित कर दिया । 


डोम छोग प्रायः चोरी किया करते थे। उनके चरित्र में सुधार करने का प्रयास सुल्तान ने किया। 
वे कारागार मे भेजे जाने की अपेक्षा कृषि भे लगा दिये जाते थे। जो लोग बेकारी के कारण चोरी करते थे 
उन्हें बह अन्त एवं धन देकर सन्तुष्ट करता था। उतने गरीब जनता के लिए सत्र, अस्पतारू तथा धर्मशालाओी 
का निर्माण कराया । यदि किसी ग्राम मे चोयी द्वोदी थी, तो बहा चह प्युविटिव टैक्स छगा देता था। इसप्ते 
गाव वाले चोरों को प्रश्नय देने से विरत हो गये थे। चोरो का वे स्वय सामना करते ये ॥ जानते थे कि 
चोरी होते पर उन्हे हो दण्ड भोगता पड़ेगा । इस प्रकार सुलतान ने देश को चोरो तथा डाकुओ से निर्भय बना 
दिया था। कोई भी जंगल मे वही भी स्वृतन्तताधरवंक एकाकी स्थान मे गमन कर सकता था, 
सकता था, चैन से सो सकता था ( म्थुनिख - ६९ बो० )। 


जैनुल आाबदीन के काल म॒ हिन्दुओं म विश्वास छोटा, भरोसा छोटा । उसको नीति देखकर, उनमे 
पूर्वंकाछीन काइमीर राजाओ की स्मृति जागृत हो उठी। जिन्होंने कावमीर के छिये कार्य क्रिया था। काइगीर 
के डिये प्राणोत्स्ग किया था। सुतान ने पूर्व गुठतागों को व्यवस्था, जिल्‍हे धामिक उन्माद में कावमीर मे 
लूपाया गया था, उन्हे हृटाव र, परम्परागत व्यवस्थाओ को नवीन रूप मे छृमाया। उसने राज्य के दाक्ति 
सिद्धान्त के हथान पर मन्त्र कर्थात्‌ विवेक सिद्धान्त नीति का वरण किया । यदि मनन 
तो वह झक्ति का आश्रय लेकर, सम्रस्याओ का नियकरण करता था | 

जैंनुल आवदीत व्यर्थ दण्ड नही देता था। वह कष्ट देने वालो को भी, विद्रोह करने बालो को भी, 
मदि वे अपना विचार बदलकर, ठीक मार्ग पर आजाते थे, तो क्षमा कर देता था। 

अवुलफजछ उसका मूल्याकन करता लिखता है--'वह गुणी राजा था । बह दर्शनों का अध्ययन करता 
था। उसका वह भाग्य ही था कि उसने सर्वंतोमुखी धक्ति का भोग किया था । वह बड़े ओर छोटे दोनों से 
विशेष कर ईइवर भक्त एवं सन्‍्द के रूप में श्रद्धापृ्ंक देखा जाता था। कद्दा जाता है कि यह अपने 
इरीर से अलग हो जाने वी क्षमता रखता था। उसने भविष्यवाणी को थी कि चक राजवंश के समय काइमीर 
पर हिन्दुस्थान के राजा का अधिकार हो जायगा । प्रजानुराग तथा दानी ब्रइत्ति के कारण उसने गैरमुसउमानों 


निवास कर 


असफछ होता था, 


परिशिष्टनण श्घ१ 


पर छगने वाके कर को माफ कर दिया था। उसने राज्य मे मोवध बन्द करा दिया था। उसने कृपको 
की भछाई के लिए जुरीब का नाप बढा दियाथा। उप्तफकी निज की आय ताम्वे की खानो से होतो थी । 
वह स्वयं व्यक्तियों को नीरोग करने के लिये ओपधि आदि देता था। बड़े से बड़े काम को आत़ानी से कर 
देता था | उप्के कश्ण स्वभाव के कारण लोगों ने शिकार खेलना छोड दिया था । वह स्वयं मांस नही खाता 
था। उसने अनेक प्रम्थो का अरबी, फारसी, काइ्मीरी तथा संस्कृत मे अनुवाद कराया था। उसके समय 
ईरान तथा तुकिस्तान से संग्रीतज्ञ लोग दरबार मे उपस्यित हुए ये। उसके सप्तय मुन्ना उदी खुराशानी 
उदवादक और ख्वाजा बब्दुला कादिर के शिष्य छुराप्ाव से जाये थे। मुल्छा ज्मील बपने समय 
संगीत, एवं चितकारी में प्रशिद था। अरबी के विद्वान, मौलाना कबीर, मुछ्साहफिज बगदादो, मुझ्ला जमादुद्दीन, 
तथा काजी मीरअलछी उपके दरवार में थे ॥ 
“सुलतान अबूसईद मिरजा ने उत्ते अरबी घोड़े आदि खुरासान से भेट भेगा था । दिल्ली का सुकताव 
बहुलोल लोदी तया गुजरात का सुलतान महमूद से उसको मैत्री एवं सन्धि थी (जरेट० : ३३ ३८८० 
३८९ ) ७ थाज से ४०० वर्ध पूर्व अवुछफलल ने जैनुल आवदीन का जो मूल्याकव किया था, वह आज भी 
सत्य है। श्रीवर के शब्दों मे भोजन बनाने वाली श्ल्ियां तथा कुम्मकारिन भी कवयित्री थी, संस्कृत भाषा 
बोलती थीं । 


जैंनुल आवदीन को काइमीर का झाहजहा कहा जा सकता है। शाहमीर के पदतचात्‌ निर्माण एवं 
आुवन रचनाये बन्द हो गयी थी। जैंनुल आबदीन के हूम्वे राज्य काछ मे अनेक भुवत रवनाये हुई थी। 
फिवन्दर ने प्रसिद्ध जामा मसजिद के निर्माण मे हाथ लगाया परन्तु जैनुठ आवदीन ने उस्ते पूर्ण किया था । 


सिकन्दर ने सन्‌ १४०४ ई० में वारापीड (सत्‌ ६९६ से ७०० ई० ) के मन्दिर को किवष्ट कर 
उसके सामानों से मसजिद का कार्य आरम्भ किया था। इस मसजिद के चारो ओर अतेक मन्दिरों के निर्माण 
के चिह्न मिलते हैं। मसजिद का स्थान बौद्ध भी पवित्र मानते हैं। छद्दासी यात्री उत्ते उसके प्राचीन नाम 
त्सुवलक से पुकारते हैँ । रवाजा आजम ने लिखा हे कि बडशाह ने पुरुष तथा रत्री नसों को समरकन्द से बुछाकर 
प्रसृती तथा रोगी की सुश्रुपा के छिये योजना वतायी थी ॥ भारत में यह प्रपा प्राचीन काल में प्रचलित थी। 
परन्तु मुसलिम शापतन स्थापित होने पर व्यवस्था बिगड़ गयी थी। परदा प्रथा के कारण स्त्री धाभी खुलकर 
सेवा नही कर सकती थो । 


सुछतान ने धाइयों को बाहर से बुढ्ाकर, भारत में यह प्रया पुन: चलायी / उसने हकोमों और येंचों 


को भी बुठाकर, अपने यहाँ रखा; हकीमो ने इतनी उन्नति की कि काइमौर के हकीम लक्षमऊ, दिल्ली, 
बनारस तक पहुँचते थे । 


सुछतान सिकन्दर बुतशिकन के समय पुस्तकें घास की तरह फुकदा दी गई थी । जैनुल आवदीन ने 
परक्षियन पठन-पाठन को प्रोत्साहित क्या। सप्रू ब्राह्मणो ने सर्वप्रथम काइमीर म परशियन पढकर, उसमे 
योग्यता प्राप्त वी थी। पाकिस्तिन विचार के जनक सर मुहम्मद एकवारू सप्र ब्राह्मण थे। उनके कुदुस्ब ने 
इस्लाम औरंगजेब के समय कबूल किया था ( तारीखे--अकवामे काइमोर : फाक * है : ४३ )।॥ 

जैनुल आवदीन संस्कृत का विद्यार्थी या, वह संस्कृत पडता और समझता था। मोक्षोपम संहिता 
श्रोवर से सुनता था ( थीवर १ * १: ३२ ) रवये श्गेक कहता था (वीवर १: ७: ३८) उसने कश्मीर से 
दुप्त मीमासा, पुराणादि को बाहर से मेंगवाया । उसके समय शियंभट्ट ने योधभट्ट को महाराष्ट्र अथवंवेद का 
अध्ययन करने के लिये भेजा चाा। उसने वहाँ से छोटकर वेद का श्रचार किया तथा उसकी प्रतिल्तिपियाँ 


ध्पर राजतरकद्विणी 


बनवथाई। स्थर्गीय धयर पाण्डुरय पण्डित जो योधभट्ट से ५०० यर्प पर्याय हुए थे, अपमंदेद या सम्यादन 
बरने लगे तो उ होने योधमट्ट की प्रति यो ही आधार माता (रा० रणनीत सोताराम पण्डित ३५)॥ 


उसने हिन्दू विद्याधिया यो दक्षिण वाज्ञी संस्ट्रत पढ़ने के दिये भेजा ( हमदर्द श्री नगर २५-३१ 
१९४२ )॥ 


सुतान ने दश्यावतार, राजतरगिणी, बृहतवपाश्रित्रागर, हाटवेश्वर आदि प्रथों का परश्चियन 
में अनुवाद कराया । ( थ्रोपर १ ५ ८३-८८ ) परशिया म अयुवाद हो जाने ये वारण मुसलमान भी 
उन्हे पढ़ने छगे | सुत॒झाग श्रीयर से गीतगोवि द तथा योगवासिष्ठ रामायण पढ़वायर सुनता था, स्वय पढ़ता 
था, मसत मरता था ( श्रीवर ६ ५ ८०)। श्रीयर ते सलृत प्रयोम बबित मोद्ष मार्ग सुनता पा। 
(श्रीवर १ ५ १८१ ) फारसी भाषा म उसने शिकायत! नाम पुस्तव थी रचना भी उसमे योगवधिष्ठ 
वे' सिद्धान्तो वा प्राय समावेश विया गया था (श्रीवर १ ७ १४६ )॥ 


जैनुछ आवदीन ने मोलिया रचनाकारों वो भी श्रोत्साहिंत विया धा। सल्तृत मे उत्त्वतोम ने णैन 
चरित्र, मोधभट्ट ने जैनप्रवाश नादव, भट्ट अवतार ने जैनविठाप ठिसा था (श्लवीोवर १ ४ ३७०३९ )। 


सुझुतान ते सेवा वा नवीनीररण विया था । यह जय राजसिहासन पर बैठा था, उस समय एफ छाख 
भैरि 
ददादिय तथा तीस हजार अश्वारोही संतिक उसवी सेना मं थ। उससे सेना वा इतना अच्छा सघटन किया 
था कि किसी का साहस काइमीर पर आक्रमण करने का नही हुआ । 


शासन पद्धति जो पूर्णतया पूंकालीन परम्परा विरोधी थी, उसे देशापमोगी साचे म ढाल्मा गया। 
इस कार्य मे युठतान का बाधु मुहम्मद खा अधिक सहायक हुआ था। मुहम्मद अन्त तक आतुभक्त बना 
रहा । दोनो भादयो ने धर्मोन्माद के कारण देश की जो दुव्येवस्या हो गयी थी, उसे दूर फरवे या प्रयास कर 
राफ्रिय पग उठाया । इस नीति परिवर्तन के कारण जनता में विश्वासपुन छौटा। अल्पसख्यवा छोग 
राज्य तथा समाज में भागछेने के छिये उद्यत हो गये। जनता के जागहक हो जाने के कारण सुलतान 
ने द्रोहियो को दण्ड देने का सकोच एवं भय धही किया । 


सुलतान की प्रकृति हो गयी थी। वह साम्य भग किसी भो परिस्थिति मं नहीं करता था। फल 
हुआ कि मुसलमान जो ब्राह्मणों को परीश्ान करते ये, उन्हें पीडित करने से बिरत हो गये। आततायी 
शाजाश्रय ने पाने पर अपनी कुबृत्ति से दण्ड भय के कारण विरत हो पये ये । उसने देश मे विद्या वो प्रोत्साहित 
किया । सदाचार का युग जैसे पुन छोट आया था। 

हि दुओ के समान मुसलमानों मे अनेक मत मता तर एवं सम्प्रदाय हो गये थे॥ उनका परस्पर 
संघर्ष होता था। वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या एवं द्वेपाग्ति मे जलते रहते थे। भ्रदेश को साम्प्रदामिकता की 
लहर जैसे डुवाने जा रही थी । सुछृतात ने अपने उदात्त विचारों द्वारा उन्हें धर्म एवं सम्परदायों के मौलिक 
सिड्धाएवी की ओर प्रेरित किया। जहां तक मिछ सके, मिलकर चलने को ओर प्रेरित किया। सुछृतान 
मत्स्य याय कौ रोक कर काइमीर मण्डल में न्‍्यायपूर्ण एवं यायत्रिय शासन दण्ड के आधार पर नही 
अपितु सदुभावना एंव चरितबल के जाधार पर चछाना चाहता था। सूहमभट्ट के कारण धापिक ठमाद 
अपनी चरम सीमा पर पहुच गया था, एक धर्म दूसरे के कट्टर विरोधी हो गये थे । सुछ्तान में इस दोष से 
दूषित कामीर के उद्धार का प्रयास किया । वह अपने कार्य म कभी उत्पथगामी नहीं हुआ धा। उसने 
गरीबों की रक्षा के लिये कर प्रणाली मे सुधार किया । 

उसते न्याय के लिये अपदे बडे से बडे प्रियवात्र का भी वध करा देने मे सकोच मही किया था। 


परिशिष्ट-ण अप३ 


उप्दे न्याय विभाग मे व्याप्त भ्रप्नाचार को रोक बर जिन छोगो ने घूद लिया था, उनमे धृस वापस कराकर 
एक नयी परम्परा/ कायम की थी । 


शाहमीर से अछीशाह तन हिन्दुओ की दक्शा पिरती ही गयी। वे आधिक, सामाजिक एवं राज- 
नीतिक हृष्टियो से पग्रु तुल्य हो गये, उनमे निदाक्याव्याप्त थी। उन्हें चारो ओर अन्धकार ही बन्वकार 
दिखायी देता था, वे दव गये ये। उन पर होने वाले अत्याचार को सुनवायी नहीं होती थी, सुछझतान 
में इस स्थिति को समझा। अवसर आते ही उसने इस स्थिति से काइमीर को निकालना चाहा । उस समय 
मुसकिम साम्प्रदायिकता इसनी प्रवल थी कि हिन्दुआ का समर्थन करना राज्य सिंहासन के लिए खतरा 
मोछ छेना था । अवधर आते ही जैनुक आवदीन ने हिन्दुओ को उठाया । माटी नदी तथा वितत्सा सगम पर 
इमशान था । श्रीवर अपनी घटना का इस प्रसंग मे उल्छेख करता है। उम्रके पिता का स्वंगवास हो गया 
था। इपश्बान में पूँकने के कारण कर देना पड़ता था, मुसल्िम आबादी दाहक्रिया का विरोव करती थी । 
सुछुतान ते कर उठा दिया) मुसलमानों के विरोध की चिन्ता नहीं की ) श्विमभट्ट के कारण वह रोगमुक्त 
हुआ था, उसका ऋणी था। जनता भी इसका अनुभव कर रही थी | उसने शिर्यभट्ट को पद दिया । कोई 
चाहकर भी विरोध नहीं कर सका / फल यह हुआ कि शियंभट्ट के द्वारा हिन्दुओं के लिए पद एवं राजद्वार 
दोनो खुल गये । 


हिन्दुओ में मवचेतवा आयी । वे जागृत हुए, उनमें त्याग तथा उत्सयं की भावना छोटी, उन्होंने 
स्थिति की गस्पीरता का अनुभव किया। थे पारस्परिक ईर्ष्या, हेप, बैमनस्प एवं मत मतास्तरो के झगड़ों 
से ऊपर उठे । उसने चोरों तथा छुटेरों से ग्रामीणों की रक्षा करवे का यपयोगी उपाय निकाझा। छगमय एक 
शताब्दी पद्चात्‌ साम्प्रदायिक दगो को रोकने तथा लुट पाट करने एवं सम्पत्ति की रक्षा तथा उन्हें पूरा करने के 
लिये उसते व्युनिटिद टैक्स गाया । कर को इस प्रणाली म वह अपने समय से ५ शताब्दी पूर्व था। उसका 
तत्काल परिणाम हुआ कि ग्रामीणों ने अपने उत्तरदायित्व का अनुभव किया और चोरी तथा डाके स्वत बन्द 
हो गये । ग्रामीणों मे स्वावरस्वव तथा स्व॒रक्षा की भावना का उदय हुआ ६ 


इस घिश्वास लौटने के साथ शिय॑भट्ट, तिछक, स्रिंह गणना पति आदि हिंदुओं को उच्चपद पर 
मुरछमानद के स्वथ आसीन कर हिन्दू एवं मुखलूमान दोनो को देश की अयति, उन्नति तथा विकाय की ओर 
छूगाया । उनकी शक्ति, उनका उत्साह, उनकी बुद्धि को उसने रचनात्मक प्रवाह में प्रवाहित किया । फछ 
वद्म्णाकी आए ४ कुरटनट्र हे सुलकाना की आगरका अपने आपकी कणरीलपए कर की वी अएए- 
सख्यक सर्वदा देश मे शक्तिशाली न्यायप्रिय शासन चाहते है। वे अपनी रक्षा के प्रति बहुसख्यको से सतर्क 
रहदे हैं । यही भावना तत्कालीन काश्मीरी हिन्दुओ मे उदय हुई | सुलतान की रक्षा से उनकी रक्षा होगी! 
सुल्तान ने भी अनुभव क्या, उत्ते भय था । मुसलिम समाज से । मुसलछिम समाज गृहयुद्धो, सघर्पा से एक को 
हटाकर दूसरे को रामसिहायव पर बेठाने के पणयन्त्र में लया रहदा था । ऐसी परिस्थिति में सुल्तान ने 
हिदुजाति का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया । मुस्लिम समझ गये । आपत्ति पढने पर हिन्दू जाति सुलतान के ठिये 
उत्सें करने के छिये उद्चत थी / परिषाम हुआ । सुसलिम उप्रवादी पदूयन्थकारी, आततायी सोचने छग्रे । 
सुलतान के विरुद्ध होने का परिणाम क्या हो सकता था| सुरुतान के विरुद्ध हथियार उठाने वाले उसके पुत्रो 
फे साथ मुस॒ल्तिम थे। हिंदू सुल्दान के साथ थे। फ़क हुआ। सुलतान मृत्यु पर्यन्त शक्तियाली बना रहा । 
उसप्तकी मृत्यु ोग्या के समीप उसके विश्वासपात्र हिंदू मुसछृमान दोनों ही थे । 


जैंनुल आबदीत की वैदेशिक नीति सहअस्दित्व की यी। उसने सीमा एवं निरटवर्ती राज्यों से सहयोग 


८४ राजतरद्विणी 


सास्ट्रतिक अदान प्रदान को नीति अपनायी । पुरासान के तैमूर बंश्ीय मिर्जाअबू पईद ( सन्‌ १४५५-६७ ई०) 
से उप्तका दौत्य सम्बन्ध था ( नवादरुठ अवयार . ४६ बी० ४७ ए० )। 


बल तथा अरब के अदव उसके पास भेट के छिये भेजे जाते थे । तिप्वुर के पृत्र द्नाहरुग (सत्‌ ९ ४०४- 
१४४७ ई०) ने जैतुल आवदीन पो रत्न तथा हाथी उपहार स्वाप्प भेजा था। मक्का के शरोफ तथा गिछान 
के राजा तथा मिश्र से उसके वास मेंट आता था ( स्युनि : ७३ ए० तारीस हमने : हे : ४४० ) सुरताव 
उनके बदछे, वेसर, कस्तुरी, वागज, शाठ आदि भेजता था । [ स्युनित ७३ ए०; तारीस हसन ; ३ : ४४० ) 
ग्वालियर के राजा हगरसह ने सुठतान के पास तोन ग्रन्थ तथा संगोतज्ञ के भेने । ड्गरपिह बी. मृत्यु के 
पद्चाव्‌ किरातमह सुल्तान से मैत्री भाव बनाये रखा । ( म्युनि्ध : ७३ ए० तारीख हसन ४३५ ) तिब्यत, 
बंगाल, सिन्ध, गुगरात के मह॒द्वृद, माछ॒वा के महमुद प्रथम, तथा बहुठोच छोदो के साथ सुछतान वा दूत 
सम्बना था ( तारीख हसन ' ३ : ४४० तथा श्रीवर ) राजपुरी के राजा रणगूह तथा मद्र के राजा उप्तके 
मुखापेक्षी थे । उसने देश विजय कर वहाँ विरपेक्ष गीति अपनायी थी । 


मालदेव राजा मद्र को जसरप सोख्वर ने जीत लिया घा | सुलतान ने उसत्ते मुक्त कराकर, उसे अपने 
राज्य मे भेज दिया | जैवुछ आवदीय अपने शातु जो उसके सामने मह्तक भुक्ा देते थे। उनपर दया 
करता था तथापि जिम्होंने उसके विरुद्ध हथियार उठाया, उनसे वह हथियार से ही निपटता था। उदभाण्डपुर 
के राजा की उसने बार-वार पराजित किया था। 


सुछतान में हिन्दुओं तथा बौद्ो की रक्षा की थी। उसकी हृष्टि अपने ओर इतरों पर सम थी ॥ उसने 
अपने जीवन में घुला के पछडो के रामान किसी प्रकार साम्य भंग नही किया । भुसलमावों से हिन्दू तथा बौद्ध 
पीडित नही किये जा सके । जिनकी स्थिति सिकन्दर एवं अछीशाह के समय संकुचित कर दी गयी थो, जैनुल 
आबदीन मे उन्हें विकसित किया । उसने द्ुप्तप्राय सदाचार को पुनः प्रदोष्त किया । उसके समय शताव्दियो 
से होता मत्य्य न्याय तिरोहित हो गया। हिन्दू और मुसलमान के हिये भिन्न न्याय प्रणालिया महींयी। 
कानून सबके लिए एक वन गया । 


उसके समय मूर्ति भग वी घटनायें नही मिछतों। उससे मुत्तियों की रक्षा की थी। एयदेश्न में 
जब मुसक्मान बुद्ध प्रतिमा भंग करने गये तो सुलतान ने प्रतिमा की रक्षा कर बौद्ी की सहानुभूति भी प्राप्त 
कर ली थी । उसमे हिन्यू तथा बोद़ों को उपासना की पूर्ण स्वतन्त्रता दी घो। जो लोग अपने घर्म की 
रक्षा के छिये जम्मू तपा किइंतवार चले गये थे, उन्हें पुनः चुलाकट कारमीर मे आवाद किया। उन्हे अपने 
धर्म उपासना एवं विश्वास की पूर्ण स्वतन्त्रता दी। भय या जबरदस्ती जो मुसद्िप धर्म स्वीकार कर लिये 
थे, उन्हे पुत. अपते पुराने धर्म म छोटे की स्वतन्त्रता दी। उसने मन्दिरों के निर्माण के साथ उन्हे 
मरम्मत कराने की आज्ञा दिया । मुसल्तिम कानून के अनुवार मुध्॒लिम देश मे नवीन मन्दिर निर्माण नहीं हो 
सकता । परन्तु जेंनुल आबदीन ने उसको भी आज्ञा दी। राजाबओ ने ब्राह्मणों को जो अग्रहार दियेये 
उन्हे उसमें पुनः छीढा दिया। ( स्युविश्च : ७० ए० बहारिह्तान चाही : ४८ वौ० ४९ ए० ) घुलतान ने 
क्तिपम मन्दिरों का स्वय जीर्णोडार कराया था। बचंह हिन्दुओ के पवों, उत्सवों तथा भेलों मे स्वयं भाग 
हकैता था । सगम तिपुरेशवर एवं वाराह क्षेत्र मे गरीबों को भोजन कराता था । विवरसा पर प्रति दिन भात 
आऔर मछली खाने को दी जाती थी ॥ उसने पोकरपुर के घट पर छाया के लिए वृक्षों को छगाया था । दे फल 
नहीं देते थे । आश्रम, पद्मपुर, विजयेश्वर मे उसने अन्नसत्र खुलवायाथा (श्रीवर : १: ५: १४-२१ ) 
नागयाज्रा तथा गणवक्र उत्सव पर भक्तो को चुछताम पाच दिन तक भोजन कराता था। उन्हें द्वादशी के 


परिशिष्ट-ण हम 


दिन रजायी, धन, कम्बल आदि देकर विदा करता था । वितस्ता के जन्मोतस्व पर वितस्ता के दोनों तटो 
पर दीप मालिका सजती थी 4 ( श्रीवर : १ * ३: ५३-५८ ) 
नाव पर बैठा वह समस्त राक्रि संग्रीवादि में व्यचीत करता था । उन दिनो भारत में बंगाल, सिन्त 
तथा काइमीर में नावो का अधिक प्रचठन था। ये परिवहन वा मुख्य साधन थी। विल्तु वाइमोर वो नायें 
सबसे अच्छी मानी जाती थीं। आज भी काइसीर का थिकारा भारत मे प्रसिद्ध है। इपी प्रकार चैत्र मास 
में मदव राज्य में पुष्पो के उत्सव में भाग छेदा था। ( थरीवर : १६४ : २ ) नौवन्धन तोर्ष, विजयेश तथा 
झारदी वी यात्रा करता था। (ध्रीवर : ६ : ४: ८५-१० ८) गीत गोविन्द सुनता या । (थ्रीवर : १ : ५: १००) 
मद्यपि बडशाह श्रद्धाडु मुसछमान था, तथापि बहू काइमीर की सवातन परम्परा से विरत नहीं हो 
सका । उसका योगियों पर विश्वास था, योगी के आश्षीर्वाद से उसे परुत्॒रत्न हुए ये। बह यागियों पर 
श्रद्धा रखता था । ( थीवर : १:३४ ४६-५२ ) उसमे यदि यबतों को विहार सहित अग्रहार दिया था, 
तो ग्राह्मणो को भी अग्रहारादि देशर पुष्य अर्जन विया था। उसने मुसठमान होते हुए भी विशय क्षेत्र 
( बिजविहृरा-विजपश्नोर ), वाराह क्षेत्र (वारहमूला), शुरदुर आदि पवित्र स्थानों मे सन खोला वा, जहू| विमा 
जातिभेद योई भी अन्न ग्रहण कर सकता था। ( श्रीवर : १: ५: १५-२३ ) सुलतान की इस योग भक्ति 
के बारण मद्रादि के हिन्दू राजा सुलतान के मक्त वन गये थे। गुठतान ने बेवल 'योगियों वा दात वृष्य 
द्वारा हो आदर नहीं क्रिया, वल्कि उसने स्वयं योगाम्यास आरम्म जिया था। गोगियों से योगिक शिक्षा ग्रहण 
गरता था । यह मुस्लिम मुन्नाओ, सौझवियों तथा कट्टर पन्षियो थी किचित्‌ मान परवाह ढिये बिना, हिस्दू 
ग्रन्थों यो पढ़ता था । वह स्वयं संश्कृत जानता पा । वह पण्डितों से नीढ़मतपुराण सुनता था। ( श्रीवर : 
१:५८ ७९-८८ ) बह वाश्मीर के पुरातन संस्तारो एयपुसंस्कारों मे सामान्य जग पुल्य पिश्याय परता 
था। महापच्स्र वा देवता महापष्म नाग है, तया नागो में प्राण है, यह धारणा आज भी म्ुसठसानों में 
यनी है । यही धारणा जैनुल आावदीय की थी। (श्रीवर ; १:५६ १४ ) जोनराज सह्पप्टठया इस कोर 
संपेत करता है) जोवराज के घब्दों मे उसने उल्जेर्त्र अर्थात्त ऊतर में जैन छड्गा या निर्माण सापव छोगों 
के छिये बराया था । एफान्त में वे अपनी घापता सफल वर सके। हिन्दुओ थी सुद्ियां जात भी यह ध्यान 
रफ़ता घा। डोमो को जो मुसतमान हो गये थे ओर मृतयः वर्म वरना त्याग दिये थे, जिशझे गारण हिल्‍्दुओं 
के दाइसंस्पार गे महान कट्ट होता पा, शुझतान ने उस्ह मृतक वर्ष बराने के डिये बाध्य गर दिया। (श्रीयर : 
१:४५: ५३-६० ) 
झैनुल भायदीव ते शृधि तथा हातिज य्यापार वी त्रोत्याट्रित रिया । नदियों एय मागो को विपस्तरित 
बर, जहां जठ नहों था, अपडा जहां धियाई को आयश्ययता हुई, यहां उपने बुस्या जिया महूर निर।छ कर 
जे पहुँचाया। (खीवर: १: ४ : २४) पूर्गाठ से हल तथा वित॒स्ता वो सम्दाध महूर से था। गुरबात ने 
इत तपा अंदर छेप को नहर से जोड़ दिया । उत्पठयुर, अयन्विपुर, वराल आदि स्थान रो बार घ हे पोपयोरी 
हो गये थे | उसने शारोदरों में भी हाजा जप एाने वा प्रवस्ध विया। मनसा सर में पहाद़ी माय दा जऊयोत 
गो तिपन्तरित बर जख छाया गया। सुणवान जहां जाता या, वृत्ञारोपध गरगा था। उसे उद्याननों थरद्धाव 
में काश्मीर मधल को भर दिया था । उसते संगर ति्मरय पद सहुव औट दिया। जंवबुरी, रुप गा, जैन झवा, 
मैनकोट, बैन पत्तन, जैन सपरी, दैनविरि, शुरवाघपुर, जैनपुश्टछ, अनविडड, जैनवादिशा आई वी सवायना 
बेर काश्मीट ये शो नगरी मा से प्ररिषत करने का प्रयाग विया या | उगे मठ, भख्हार हुये हाटो 
में नगरों हो गमूड़ हिया । उस्यों क्राष्ठ खुबत रचता हा विशाय दिया $ शैगदव हपा जैनगिए में राजप्रायाई 
एच बरापा घा। शाड़ा के मादयों शिदंभट्ट आईि ने स्घान-रपा५ड पर सड् ढवा परमेझाता्ों का विर्माय 
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कराया । श्रीनेगर में मार्गों पर शिलायें रखकर उन्हें समथर बनाया गया । बर्षा ऋतु में भी उनके कारण 
विना कष्ट जनता घुगमता पूर्वक बिना कीचड छगरे चछ सकती थी । तारीश रक्षीदी में मिर्जा दुघढठात छिपता 
है कि सुरुतान का रजदन राजभवतर पूर्व एशिया में अतुलनीय मुवन रचना थी। वह बारह मंजिल था। 
उसमे बतेक कदा, हाल, वारन्दे तथा सीढ़ियाँ ची। वह सर्वश्रेष्ट गफ़ास्ती तथा भित्तिचित्र वा एक प्रकार 
से संग्रहालय माना जाता था। उसने काइमीर की बन्द सानो को सुछृवायरा तथा जहाँ खानों का पता 
छग सका, वहा उसने उन खामों को खुदवा कर, धातु एवं रत्नादि प्राप्त बरगे की मोजना बगायी । सुवर्ण 
खान उत्तर भारत में नही थी। पिन्धु, लह्माख, इृष्णगंगा, तथा कास्मीर के उत्तर एवं पश्चिम सीमा पर बहने 
बाली नदियों के बाढू मे बहते, सुवर्ण सिकता को प्राप्त कर, उनसे सुवर्ध टद्रवित करने के छिये व्यापारी एवं 
व्यवसापियों को प्रोत्साहित किया । 


आज कल भी खानो से राजशुल्क लिया जाता है। उस समय सुलतान ने पुवर्ध का राजशुल्क पछां्च 
निश्चय किया । आज भी भारत की खानो से छगभा इतना ही राजशुल्क भारत तथा प्रदेशीय सरकारें 
छेती हैं । 

छुलतान के अन्तिम दिन अच्छे नही वीते थे। जोनराज युझ्वान के जीवन सब १४४९ ई० तक 
का ही बणन करता है। शेष जीवन के ११ वर्षों का आँखों देखा यर्णन श्रीवर प्रण्डित ते तृतीय जैन 
राजतरंगिणी मे किया है। घुलतान के साथी मुहम्मद खाँ, ठप्कुर महिम, विस्न, शिरय॑भरद्ठ आदि जिनकी एक 
टीम थी, जो सुछतान के श्आाधार स्तम्भ ये, जिनकी स्वाभिभक्ति एव देश भक्ति में सन्‍्देह नही था, दिवगंत हो 
गये । उनके अभाव में नवीन छोग आये । परन्तु परिस्थिति भे सुधार नहीं हुआ । उसके पृत्रो ने राजसत्ता 
हस्तगत करने के लिये परस्पर संघर्ष आरम्भ कर दिया। मुहम्मद खा की मृत्यु के पश्चात्‌ मझले भाई हाजी 
को सुछृतान ने युवराज घोषित किया। आदम इससे चिंढ गया । घुलतान मे आदम खा को लद्गाख विजय 
करने के लिये भेजा । आदम विजयी होकर छोटा | सुछतान ने हाजी को छोहर का सूबेदा : बनाया । हाजी ने 
पिता पर सेना सहित छोहर से आक्रमण किया । मल्लशिछा ( सुपियान समीपस्थ करेवा ) के समीम पिता 
वुन्न की सेना में युद्ध हुआ । हाजी पराजित हो गया | आदम की सेवा ने उसका पीछा किया। हाजी हीरपुर 
होता भीमवर भागा । सुलतान ने हामी के स्थान पर आदम को युवराज बना कर, उस्ते क्रराज का सुवेदार 
नियुक्त किया । सन्‌ १४६० ई० में भयंकर अकाल पड़ा। थाली का भाव ३०० दीनार खरवार से १५०० 
दीनार हो गया । (श्रीवर : १:२: २५ ) उस मूल्य पर भी वह प्राप्त नहीं था। व्यापारियों ने समय 
का छाभ उठाकर छाभ उठाना जारस्भ किया | सुलतान ने राजभण्डार से जाली दिया । अकाछ सम्राप्त होने 
पर जिम छोगो ने ऋण लेकर शाछी खरीदा था। उन सबका ऋण समाप्त कर दिया । (श्रीवर : १:२६ 
३७ ) लोगो ने अपना आभूषण गिरो रखकर अन्न क्रय किया था। सुछताव ने आज्चा दिया क्लि आभूषण 
वापस कर दिये जायें और अपने अन्न का दाम राजकोश्व सै ले छे, जो आशूषणों के बदले मे दिया गया था। 
(स्थुनिख - ७४ वी श्रीवर : १: २: ३२ )। 

दो वर्ष पदचात्‌ अयंकर वर्षा के कारण जलप्छावन से काश्मीर पीडित हो उठा । मानव तथा पथ्चु 
दोनो ही नष्ट होते छये । हजारो मकान गिर गये | सौभाग्य से क्षाली की कृषि को नुकसान महो पहुँचा । 
सुल्तान से जलप्छावन की भयंकरता का अनुभव कर, वितस्ता के तटपर अन्दर बोट के समीप ऊँचाई पर 
एक दूसरा नगर जैन तिलक आवाद किया । ( श्रीवर : १: ३: २५-३४ ) 

आदम खां दुश्चरित्र था। वह अपने पिता का विरोधाभास था। रातदिन घराब और द्धियो के 
ग़राथ मस्त रहता था। उसते जनता का धन अपहृत करना आरम्भ किया। उन ग्रामो पर अधिकार क्र लिया 
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जो दान में दिये गये थे (म्युविख : ७४ वी) | सुकतान सुनकर बहुत दु स्री हुआ । उस्रद़े पुत्र को अपनी अवृत्ति 
मदरने झ लिए कहा, परन्तु वह सेना लेकर पिता को दण्ड देने के लिये चल पडा। उसने जैंन ग्रिर मे 
दिता के ऊपर आक्रमण किया । परन्नु छोगो के समझाने पर पिता पुत्र मे सन्धि हो गयी । उसने हाजो को 
वापस आदे के लिए कहा । हाजों के आगे के पूर्य सन्‌ १४५९ ई० में जादम ने सोपोर पर आक्रमण कर वहा 
के सूपेदार को मार डाछा । सुलतान की सेना उस्ते दण्ड देंने के लिये पहुँची, युद्ध हुआ | आदम पराजित हो 
गया। उसकी स्ैेता भाग मिकली। सेना सोपोर के पुछ से भाग रही थी कि पुल टूट गया । तीन सौ सैनिक 
वित॒स्ता से डूब भरे | हाजी चारह घुठा तक पहुँच गया था । वहूराम उसे जाकर लिया छाया। 
सुझुतान का जीवन अत्यन्त दु खो हो गया । अपने पुत्रों के परस्पर विरोध तथा उनकी अक्ृतज्ञवा के 
कारण बहुत दु खी रहने छगा । उसकी प्रिय पत्नी ताज खातुन भी मरगयी थी। (श्रीवर२:१ ७:४७) 
उसके परिचित, राहयोगी, रोना नायक एवं मस्त्री भो मर चुके थे। (श्रीवर: १. ७: ५२-१५ ) उसके 
नवीन दरबारी चापदूस ये । राज्य से अत्यधिक छात्र उठाना चाहते थे। ( श्रीवर : १: ७: १४९-१५४ ) 
सुठतान इतना दुखी हो गया था कि अपनी मृत्यु के छिये भगवान से प्रार्थना करने ऊूगा | सुझतान मानसिक 
सम्तुदन खो रहा था। उसझी स्मरण शक्ति भी साथ छोड रहो थी (श्रीवर : १४७: १६०-१८२ )। 
उसने राजकीय वास पूर्णतः मस्त्रियों पर छोड दिया (श्रीवर १:७८१६९ )। वह भग्रग्रप्त हो गया था 
( श्रीवर : १: ७: १३१ )। गह वहम उसमे प्तमा गया था कि उसे विध दे दिया जायगा । बहुराप में हाजी 
वो सलाह दी कि राजप्रासाद पर आक्रमण वर, उसपर अधिकार कर छिया जाय। पएतु मरणासन्न 
दिता को यष्ट देना हाजी ने उचित नहीं समझा (श्रीवर : १: ७. १८९-१९३ )। गुतान शुक्रवार ज्येछ 
हादशी मध्याह्ककाल तदनुसार १२ मई सव्‌ १४७० ई० को ६९ यप की अवस्था में दिवगत हो गया। ज्येष्ठ 
मास भे हो उसते राज्य प्राप्त किया था । उस्ती समय सूर्य उत्तरायण से दक्षिणापत जाने बाले थे ( श्रीवर : 
१६:७:२२४ )। श्रीवर उसकी मृत्यु के समय उपस्थित या। उसने उस समय का माभिक वर्णन दिया 
है। गुलतान पृत्युशप्पा पर पड़ा था। उसके होठ हिंठ रहे थे। उसवी बाली दाढ़ी हिल रही पी। म्राउम 
पषठता था दह दलमा पढ़ रहा था। ( श्रीवर * १: ७ ' २१३-२२६ ) 
शरीर बी समस्त श्री चदुर बर उत्तकें मुख पर आ गयी थी ॥ मृत्यु वी छाया घनी होठो गयी । सांस 
दैट गया । फिर भी सुझतान के मुख पर पसीना चुक्चुया आया या। नेप्ों से आँधू बहते गगे। उस दिन 
पाश्मीर के विसी घर मे चूह्हा नहीं जला और न परो से धूये निकले । वह गया अपने साथ वाइ्मीर बी 
अनोसी सहानी छोठता गया । ( श्रोवर ! १. ७: २१७-२२४ ) 
थाज यहू मरते पिता घितरदर बुतशिरन वी बद् के पाइथें म॑ मजादयठातीन जैना कदर मे पत्थर 
हो बती पत्र के नीचे झान्त विश्राम वर रहा है। मे उधरी पद वर सीन बार गया हूँ। बहुत समय 
शोधता रहा । विला पुत्र अगठ-्दगठ विर बाठ के लिये सो रहे हैं। मिट्टी ने उनमे अस्तर नहीं दिया ब्स्म्लु 
समय ने उनके जीवन में विठता अस्तर वर दिया था । 


जबक>++ 


परिशिप्ट--त 
इसलाम का प्रसार 


पश्चिम से एव. नयी विचारधारा उठी। बह एक्रेडवरबादी थी। प्रवर्तक थी। उसमे शात्ल एवं 
शास्त्र दोनो का आश्रय लिया । उसमे मध्यवर्तों मार्ग का अनुकरण नहीं विया। वह एकागी थी ॥ विचार- 
स्वात्न्प्य, दर्शन, मत,-मतान्तर, सम्प्रदाय, जात-पांत के लिये उसमें स्थान नहीं था । बह बेवल एक ग्रन्थ 
एक दर्शन, एव. पैगम्बर भें विश्यास बारती थी। जो उम्रप्रे नहीं था, वह उसरा नहीं था। वह दाशल 
हरब था। दाइछ इसलछाम से बाहर था। दारुढ अमन भी नहीं था। इसलामी जगत में धर्म एवं राज्य 
दोनो मिश्री और पानी की तरह घुल गये थे । 
धर्म एवं राज्य की सत्ता भिन्‍न नहीं थी। धर्मनिरपेध्ष राज्य नही था। देवाधिराज था। खलीफा 
धरम एव राज्य दोनो का शीप॑स्थ व्यक्ति था। मुसलिम जगत क॑ प्रथम खलीफा अवुबकर में बहा था-- 
'धरामिक विश्वास में माई, युद्वोपार्जन में साझी तथा शन्रु के विरुद्ध हम मित्र हैं! । हदीस कहती है--'मुसलिम 
जाति उस दीवार की तरह है, जिसमे अनेक ईरटें छगी हैं? ( धमंनिरपेक्ष , ७२) | 
जगत को इस विचारधारा, इस अभिनव अभियान के समझने में देर छगी। वह उठा मक्षा पै और 
राथी से मोरक्ों तक फैल गया । उसे जब छोगो मे समझा, छोगो की पुरातन संस्कार, पुरातन अगडाई से 
नींद खुली, तो यह जहातक पहुँचा था वही रुक गया । सन्‌ ७३२ गे चास्खे मार्टेड में यूरोप मे मुस॒लिम अ्रसार 
रोक दिया । परन्तु भारत तथा दक्षिण पूर्व एश्विया में यह प्रसार कर पूरी दाक्ति के साथ सत्रहबी 
शताब्दी तक चछता रहा । 
काइमीर का मुसछिम जगत से एक दताब्दी के अन्दर ही सम्पर्क स्थापित हो गया। यबन, पछ्यून, 
ईरानी, एवं तुके काइमीर के सीमावर्तो देश थे। पजाब तथा सीमात पश्चिमोत्तर प्रदेश काइमीर तया भारतीय 
सीमावर्ती प्रदेश थे । सीमान्त से प्रत्येक देश किवा भ्रदेश्ष प्रभावित होता है। काश्मीर इसबा अपवाद नही था । 
सीमावर्ती तथा समीपवर्तो देशो से कादमीर का ब्यापार था। ग्रायात-निर्यात होता था। बिचारो 
का आदान प्रदान होता था । उन देशो किवा प्रदेश्ो के छोगो की काश्मीर मे स्वल्प आबादी थी। सोमावर्ती 
एव दक्षिणी प्रदेशीष स्थानों मे इस्लाम फैंल जाने पर, काइ्मीर रो व्यापार एवं यात्रायात बन्द नही हुआ। 
परस्तु दृष्टिकोण बदल गया प्रत्येक इसछाम ध्वर्मावलम्दी स्वत हो धर्मप्रचारक है। वह काश्मीर को 
धार्मिक लोभ हृष्टि से देखने छगा | सोचने छागा । यह सु-दर, हरा-भरा, प्रसन्न जनो वा भू-स्वगं, किस प्रकार 
सहर्मी होगा । मुहम्मद तुगलक भी इस दिशा मे अपनी छोकिक राजनोति के किचित सम्मान के साथ हो 
साथ अपने समय के मुल्ला एवं मौलवियो को श्रेरित करता था कि वे काइमोर जायें । वहा इसलाम का प्रचार 
करें । उप समय भी काइमीर मे हिन्दुसज्य था। काश्मीर चारो ओर से मुसकिम बहुल देशों एव प्रदेशों से 
घिर गया था । उसे अपनी रक्षा के लिये चाहकर भी भारत अथवा चोन से सहायता किया प्रेरणा नहीं 
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भिछ सकती थी। चीन तथा भारत में इसलाम जोरो से फेछाया जा रहा था । इस प्रकार वाइमीर एकाकी 
रह गया। तथापि वहा के राजा छडभिड कर मेवाड तुल्य अपनी स्वतन्‍नता चौदहवीं शताब्दी तक रखने में 
सफल हुए, जब भारत में मुसलिम राज पताका सुदूर दक्षिग मे खिकजियों के समय में ही छहरा उठी थी । 


सन्‌ ५७० ई० पेगम्बर मुहम्मद साहब का जन्म मका मे हुआ। वह ६२२ ई० ग मक्का से भदीना 
गये। सन्‌ ६२९ ई० म मदीना से मक्का आये बोर सन्‌ ६३२ में उतदा स्वगंवास हुआ। सन्‌ ६३६ ई० में 
मुसलमानों ले सीरिया विजय की। सन्‌ ६४७ ई० मे अरबो ते ईरान में अवेश क्रिया। सब ६१० ई० 
में मुसक्षमान आमुदस्मा तक पहुँच गये । राजू ६४४ ई० मे प्रथम बार अफगानिस्तान पर आकमण किया । 


ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है कि प्रथम अरब आनामक मुहम्मद बिन कासिस के समय काइमीर को 
भारतीय स्थिति तथा प्रुसत्तिम धर्मग्रचार कार्यवाहियों का ज्ञाव हो गया था। प्िन्धराज दाहिर के 
पराजित हात पर दाहिर पुत्र जयसिय ( सिह ) काक्मोर राज के पास्त १० रमजाव, बृहस्पतिवार, हिजरी 
९३० सन्‌ ७१२ ई० म सहायतार्थ उपस्यित हुआ था । जयसिह के साथ सीरिया का एक व्यक्ति और था। 
उसका नाम हमीम ओर पिता का नाम शाम था। काइमीर के राजा ने जयसिह को एक क्षेत्र निवास हेतु 
दिया। यह स्थान वतंमान साह्ट रेंज माना जाता है। 


जयसिट शावल्ल में दिवगत हो गया । जय सिह के मरते ही हमीम जिसके साथ जयसिह काइ्मीर 
आबर साल्‍्ड रेज क्षेत्र में पहुंचा था, बहा का स्थय राजा बन गया। उत्तराधिकार जयतिह तया उसके 
वश्षज़ों को नहीं मिला । काइमीर की सीमा पर स्थापित यह प्रथम मुसलिम राज्य था। हमीम मे बहा पर 
मसजिद का निर्माण कराया । काइ्मीर तथा उसके समीववर्ती अचछ में यह पहली मधजिद यी। १हुला मुस्लिम 
धरग्रचार के था। यह विर्माण; यह भावादी, गह प्रचार हिल्दू राज्य के अन्दर्गंह उ्ती प्रवार हुआ, निम्न 
प्रकार द्रावनकोर एवं कोचीन में ईसाई धर्म का प्रचार तथा केस्द्ग हिन्दू राजाओ के प्रथय में ही हुआ था । 
हिन्दू दर्शन धर्मसहिप्णुता में विश्वास करता है। अतएवं भारत मे कहीं भी, कियो स्थाव पर, किसी को धर्म- 
प्रचार की स्वतन्त्रता प्राप्त थी और आज भी है । 
मुहम्मद अज्ञाफी एक पेशेवर बन उस्मान का सैनिक था। वह अरब पा । उसने अब्दुरंहमान के पुत्र 
अधफ को मार कर जीवशभय स देश त्याग दिया । उछने अपने ४०० अश्यारोही सैनिको के क्ाथ भागकर 
सिन्ध में प्रवेश किया | उसने सिन्‍्धराज दाहिर की सेवा ग्रहण कर छी | दाहिर ने बल्लाफी को निवाल दिया। 
मुहम्मद बिन क्रास्तिम ने उप्ते लौट जाने के लिये मार्ग दे दिया । डा० सूपी फा अनुमाव है कि हमीम भी अज्ञाफी 
के साथ सिनप आया था। चह प्रथम सीरिया का मुसलमान था, जिसने साश्मोर म प्रवेश फ़िया था ( सूफी : 
पृष्ठ ७६ )॥ 
दाहिर के पराजित होने पर मुलस्थात [ मुझतान ) का भन्दिर चष्ट उिया गया । वहा जामा परधनिद 
का निर्माण जिया गया। भारत मे सम्भवत मन्दिर एवं प्रतिमा भग का यह प्रधम ऐतिहासितः प्रमाण 
मिलता है ॥ 
मुहम्मद बिन दासिम ने अबू दाऊद कास्तिम को आदेश दिया कि काइमीर की सीमापर पचमाहियार 
पुँचे। इस समय सुसटिम जगत के खडोफा बलीद प्रथम (सत्‌ ७०४-७५४ ई०] थे ( इलियट एण्ड शसन 
मुमिम दाल भाग १ पृष्ठ १३३-२०७ संस्करण १८६७ )। 
लब्तादित्य | सन्‌ ७२५-७३३ ई० ) काइ्मीर वी सीमा पर बढ़ते भुसरिम प्रभाव मे धविद्ठ हो 
गया । उसने चीन सम्राट से भरबो के विरुद युद्धार्थ सह्दायता माँगी । बरद अपया मुमडिम अपने बैस्ट्र सिंध 
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तथा मुखतान से काश्मीर की भोर बढ़ रहे थे। भरव काइमीर की शक्ति जानते थे । मुक्तापी४ का नाम अरमों 
में प्रसिद्ध धा। छलितादित्य का ही अपर नाम मुक्तापीड या। उन्होने उसे 'मता पीर' लिया है। मुप्तलिम 
इतिहासकारों फै अनुसार यह काल हिजरी १०७-१३६ था । 


अरबों ने गिपिद तथा अन्य क्षेत्रो पर अधिकार कर लिया । इसका काछ मुस्र॒छिम इतिहासकारों ने 
हिंजरी १६४ सन्‌ ७५१ ई० दिया है ( इण्डियन एप्टीफ़ेरी : जुछाई ; सन्‌ १९०८ ई० पृष्ठ १८६ )। 


लल्तादित्य के परचातु एक वर्ष कुबलयापीड तत्पदचात वज्ादित्य वष्पिय राजा हुआ । इसका काल 
फारसी इतिहासकारों ने हिजरी १३७-१४४ ८सन्‌ ७५४-७६१ ६० एवं स्तीव ते छौकिक सम्बतत ३८१४ से 
३८२१ दिया है । इस समय उल्टेस मिलता है कि राजा ने बहुत काश्मीरियों को म्लेच्छो के हाथी बेचा । 


दासप्रथा भारत तथा काश्मीर मे महो थी। कल्हण जीनराजादि ने म्लेच्छ द्वाब्द का प्रयोग 
तुर्कों तथा मुसल्मातों के लिये किया है। मुसलमानों मे दास प्रथा प्रचलित थी। वे मनुष्यों वो खरीदते 
बेचते थे। युद्ध में पकड़े छोग दास बना लिये जाते थे । इस उदरण से स्पष्ट होता है कि राजा बच्धादित्य के 
समय गुलाम व्यापार करने वाले मुसलिम अन्य व्यापारियों के समान काइमीर में उपस्थित थे । उन्होने दासो 
को मुसलिम धर्म में दीक्षित किया । क्योकि उस समय स्वामी का धर्म ही दासो का धर्म माना जाता था । 


राजा हरे ( सत्‌ १०८९-११०८ ६० ) फे समय काइमीरी राजसैता में मुसलिम सैनिक ये | वे 
प्रायः सीमान्‍्तवर्तो प्रदेशो एवं अंचलो के नव मुश्नलिम थे। हे की सेना मे तायक एवं सेनानायक जैसे 
उत्तरदायित्वपुर्ण स्थान पर वे रखे जाठे थे । उनका भी एक वर्ग काइ्मीर में हो गया था । 


मार्कों पोली काइमीर में मुखलिग आबादी तथा उनके प्रभाव का वर्ण करवा है । ( ट्रेवेल्स बस मार्को 
पोलो पृष्ट ६४ ; न्यूया्क : सन्‌ १९३९ ई० )। 

राजा सहदेव के समय बुलबुलशाह ने काइ्मीर मे प्रवेश किया। उसका गूल नाम सैम्पद अब्बुल 
रहमात था । कुछ विद्वानों का विचार है कि इसका नाम सफ़ुंद्ोन था। कुछ उ्े रापुद्दीन सैम्यद अम्दुरंहमान 
तुक्िस्तानी कहते है । 


बह बगदाद में निवास कर चुका था । हाजी मुदनुद्दीन मिशकीन का विधार है कि वह मुल्ला मुहम्मद 
भज्ञामा के मुरीद थे । मुल्ला के साथ स्वयं बुलबुल शाह ने काब्मीर की यात्रा की थो | ( वारीडे कबीर ; 
२८९ ) यह भी लिखता है कि सुलतान शमशुद्दीन के समय वह सेखुल इसलाम था। किस्तु इस मत का अनेक 
फासरसी इतिहासकार समर्थन नहीं करते। ( बुलबुछ शाह साहेब * मुफ्ती मुहम्ददाह शादात: पृष्ठ ३६-३९ ) 
मुपत्ती का मत है कि मुझ्ना अहमद बुलुबुछ्ल शाह का नायव था। शिहाबुदीन के समय उस्तकी मृत्यु हुई थी। 
वह बुलबुल शाह की बग्रठ में दफ़न किया गया था। 'कतावये साहिबी' तथा 'सिहावे साक्तिव' का 
छेशक था। स्तीन का मत है ऊि सिन्धु तटीय घाटी निवासी बीौद़ तथा दरद जो ददिस्तान मे रहते थे, वे सब 
मुसल्तिम धर्म मे अपने पडोसी तुकों द्वारा दीक्षित कर हिये गये थे | 

सबसे विचित्र घटवा रचित काछ (सन्‌ १३२०-६३२३ ई० ) मे घटी । मौद्ट रिचन बौद्ध था। उसमे 
काइमीर पर अपना राज्य स्थापिठ किया | विदेशियों का शज्य स्थावित करने मे काब्मीरस्थ विदेशी कथा 
दैशिक मुसलमानों ने सहायता की थी । दे काष्मीर की सैना में थे। रिचन काइ्मीर मे रहकर, काइमोर का 
शव धर्म स्वीकार करना चाहता था। वह तत्काछीन दोव धर्माचार्य देव स्वामी से दीक्षा छेना चाहता था। 
परन्तु उसे शैंव धर्म मे दीक्षित नही किया गया। एक मत है कि बुलबुल शाह से इसलछाम धर्म मे दीक्षित 
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हुआ । फारसी तथा मुसलिम इतिहासकार उसे काइमोर का प्रथम सुरुतान मानते हैं। उसने तथा कथित 
सिने मस्जिद खीतगर में बदवावयी । वहाँ तय तथा विदेशी मुसछमानों के साथ नमाज पढने छगा। 

एक मत है कि रिचन के साथ १० हजार कास्मीरियों मे मुसल्तिम धर्म ग्रहण किया! रिचित वा 
कपित साला रादण चन्द्र ने भी मुसलमान धर्म की दीक्षा छे ली । [ बुलबुठ शाह साहेव - श्ोनगर : सस्करण : 
१९४१ पृ २३, ऋणषी नामा: मुझ्ला शहाबुद्दीव म्ुट््व ) मुसल्तिम धर्म का केद्ध तथा रुपराध्नवास्थान 
बुलबुद्ध छंकर दन गया ॥ इसी समय काइमीर में पहलों मसजिद भरी बी । वह इस समय नष्ट हो चुकी है । 
बुलबुल छंकर मुहछ्ला मे थो । चुलबुठ श्ञाह की मृत्यु सब १३२७ ६० में हो गयो थी। उस समय काइमीर का 
राजा उदयन देव था | 


तुकिस्तान, अफगानिस्तान, ईसत, इराक मे सुझतानों तथा खलीफा आदि से वैमगसस्‍्थ तथा विरोध 
होने पए शरणार्थो प्राण रक्षा एवं आवास हेतु काइमीर आकर शरण छेते लगे । काइमीर में कट्टर, उप्र पन्‍्धी 
विदेशी उत्पादित मुसलिमो की यथेष्ट माबादी हो गयी । उन्हें उपेक्षापुवंक नही देखा जा यबता था। शाहमीर 
उनका सरदार बन गया । 
मुसलमान हिन्दू सम्भ्रान्त कुछो मे अपनी कन्यायें देकर, घरो मे घुसने झगे । इसे काश्मीरी उदयन 
देव राजा रोक नहीं सका । फठ यह हुआ कि वोटा राती को राज्य से हाथ धोता पड भौर राज्य मुसद्तिम 
मुलतानो के हाथो मे चछा गया। 
काइमीर मे दाहमीर के मुस्लिम हृकूमत स्थापितकरने पर इसलाम ज्वालामुखी की तरह शक्तिशाली 
ही गया । हिन्दू जाति, ठन्त्र, मन्त्र, जाति-पांति, मत-मतान्दर एवं अनेक सम्प्रदायों में बंटी थी। वे किसी को 
आत्मसात नही कर सकते थे । स्वर्य मुसलिमों द्वारा आत्मसात्‌ होने लगे । 
मुसलिम धम्मप्रचारको से त्याग, ठपस्णा से पाम छिपा। वे दिलो जान से धर्म प्रवर्तव में छग गये । 
इस उवाकामुखी भे जिसे जात-पौत, मतन्‍मतान्तर--ओोद्धविम्क ईर्ध्या देप भरप होवर एवाकार हो गया । पह 
पिछड़े वर्गों अस्पृथ्यों, द्रात्तो को मिलावर, उन्हें सुछतान के साथ जमात में लड़ा कर देता था। ऊपरी भिन्नता 
बा लोप हो जाता घा। एक नवीन धर्म एवं ससकार वा उदय नवजीवत के साप होता था। 
हिन्दू धर्मप्रवतंव' धर्म नहीं रह गया पा। यह्द एग ऐमे व्यक्तियों की संस्था थी अपय। ऐसा घन बैंक 
वा जिसमे हे सवंदा दुछ निवलता ही जाता चा । उसमे बुछ बाहर से आता नहीं था । मुछ जमा नहीं होता 
बा। यह देव भला कितने दिन ठत बठ छा था २ 
ब्रारम्भिक इसलाम धर्म थी सादगी, सेपा मौछवियों एवं मु ्ठाओ बी मिन्ननरी भावना है प्रधारित 
भाई घारे के भाव मे राज्याश्रय पार, साधारण जनता वो क्षपनी खोर म्राक्पित वरिया। अस्यन तथा 
बस्पृष्ठ यर्गे जो उच्च य्गों मे उत्पोडित पा, उठे सम्रानतां वा भाव उदय हुआ । सुरक्षा का भाव उदय हुआ । 
एक भाई ने इसलाम प्रहण शिया। दूशरा हिंख्यू घना रहा। काइ्मीर में ही वाश्मोरियों के दो वर्ण सम्मुख 
शड़े हो पये । 
प्ोजन, खान, पान, विवाह आदि गा पुराना उतशन यू बन्धन टूट गया । उसये खादगी झापी) 
मानवीय असमानतामों शो ठल्वात़ इसशम ने यम बर दिया 
इसशम बाय में विश्यस शरता था। हिन्द्र धर्म निरपेक्ष पे ॥ शास्त थे। भुगरठिम दश्येश, डठया 
फयौर सपा छूफियों गा घराग्दियों से अववरठ होता परिश्रम पद देते रूपा । 


श्ध्र्‌ राजवरद्विणी 


भारत में हिन्दु राज्य होने पर, रागय पहने पर, पटोग्ी प्रदेश जथया ्षेत्रो से राहययता भी वादमीरी के 
सकते थे, परन्तु वाइमीर के हिन्दू त्तीन मोर से मुसलिम देशो से घिर गये थे। उनकी राजनीति सब 
नही रह गयी थी । वाइमीर ये बाहर वह सामूहिक सूप से जा भी नहीं सबते थे, जो सुद्रिधा भारत के हिन्दुओं 
को प्राप्त थी । यदि बाइमीर किसी से सहायता मी तल्लाल अपेक्षा रस सत्ता था, तो ये मुस्ततिम बहु 
प्रदेश विंवा दश थे। इस विपम परिस्थिति म वाब्मीर पिजरवद्ध पती थी तरह हो गया। वाश्मीरी अपने 
स्वामी पर, अपने जीवन के लिये आशित हो गये थे । दूसरी ओर प्रत्येव मुसद्ठिम प्रिश्चनरी कार्यभार ग्रहण 
करने के छिये उत्सुक था । अपये धरम मं अन्ध विश्वात्त रखवर, उसवा प्रचारव' था। जीवन का पविन्न कार्य 
समझता था । एक मिशनरी तब तक शान्त नही बैठा रहता, जब तव अपने मत में दूधरी को मनसा, वाचा, 
ऋरमणा हारा परिवत्तित नही कर छेता । 


घुलबुल शाह के पश्चात्‌ रोग्यदो वा आगमन काइमीर में हुना । थे तौन वर्गों म आये। प्रथम वर्ग 
सैग्यद जलाछुद्दीन बुारा के साथ आया । वह शेख रुकनुद्रीव आउपर के मुरीद थे। हिजरी ७४६८ में बाइमीर 
प्रवेश किया था । कुछ सप्रय काश्मीर से रहकर, वापस चछे गये । 


द्वितीय शैश्थदों का वर्ग सैग्यद ताजुद्दीव का था । बह सैम्यद अली हमदानी के गिष्य थे । कया है कि 
सैम्यद अली हमदानी ने उ हे काश्मीर मे इसलाम प्रचार के छिये भेजा था । बह सुझ्तान शिहाबुहीन के राज्य 
काछ में आये थे । उनका आगमत काल हिजरी ७६० माना जाता है। 


तृतीग वर्ग सैस्यदो वा कादमीर में सैस्यद हुसेन सिमनानी वा था। बहु उक्त ताजुद्दीव के कनिष्ठ 
आता थे । बह भी रुकनुद्दीन आउम के शिष्य थे। इनका आगमय काछ हिजरी ७७३ माना जाता है। 


काझमीर में त्मधिक विदेशी मुसठसानों के अ्रवेश का कारण तैमूर छग का उदप था। तैमूर लग 
राजनीतिक कारणों से तुकिस्ताव मे सैब्यदों का दमन करना चाहता था । तैमूर से रक्षा हेतु सैस्यद छोग 
भाषकर काइमीर भे शरण लिये। तैमूर छय भारत की तरफ बढ रहा था। अतएव सैय्यद लोग भारत न 
आकर फादमीर मे प्रवेश किये। 


तेमूर के आक्रमण से तस्त अनेक सम्श्रान्‍्त कुठ तुकिस्ताय, ईरान तथा अफगानिस्तान से प्राणरक्षा 
हेतु काश्मीर मे आकर शरण लिये। सैथ्यदो फा प्रथम मुख्य स्थान अनन्त नाग तथा अवन्ती पुर जैसे स्थानों 
में हुआ, जो धीनगर से दूर थे । अब त नाग तहसील के कुलगाम मे सैय्यद हुसतेम की मजार है । दूसरे भाई 
की कब्र अवन्तीपुर के सगीप अन्त नाग सड़क पर है। तैमुर के उत्पीडन के कारण सैम्यदो का प्रवेश काश्मीर 
में हुआ था अतएवं पे अपनी रका हेतु श्री नथर से दर अपना शरणार्यी शिविर बनाये। यदि तैमूर उतके 
कारण श्रीनगर पहुँच भी जाता, तो वे सुगमतावूवेक अपनी प्राणरक्षा हेतु और आगे किस्तवार जम्मू अपवा 
छट्टाख जा सकते थे । 


सेय्यद अली हमदानी को भी तैमुर लग के कारण अपना ज मस्थान त्याग कर काइ्मीर मे शरण लेनी 
वी | उन्होंने सुलतान शिह्ाब्ुद्दीन के काठ हिजरी ७७४-सन्‌ १३७२ ई० मे काइमीर प्रवेश किया। 
शिहाबुद्दीन भोहिग्द के शासक के विरुद्ध युडार्थ गया था। अतएव भविष्य का सु्तान कुतुबुद्दीन स्वयं अली 
हमदानी का स्वागत करने गया मोर धीनपर छाया ॥ सैप्यद झछी हमदानी का स्थान काइमीर से शाह हमदान 
के नाम से प्रसिद्ध है। 


अली हमदानी चार मात श्रीनगर मे निवास के परचातु मक्का चले गये और कुतुब॒द्दीय के युकतान 


परिशिए-द शह्३्‌ 


बनने पर पुनः हिजरी ७८१७ सद्‌ १३७९ ई० में काइ्मीर प्रवेश किये। ढाई वर्ष काश्मीर से मुसलिम धर्म 
प्रचार कर हिंजरी ७८३८घन्‌ १३८१ ई० से तुकिस्तान छौट गये । 


अडी हपदानी के काछ मे हो उसके सहयोगी मुख्नछिमर धर्म प्रचारक ( १ ) मीर सैब्यद अहमद, ( २ ) 
संय्यद जपाडुहीव (३ ) सैय्यद कमाऊ सानी (४ ) सेस्यद जमाठुद्दीत अछाई (५ ) सैम्थद झकनुद्दीग (६) 
सँग्यद मुहम्मद तथा ( ७ ) सैंग्यद अली जुला काइमीर आये। 


उक्त मुस्तिम धर्म प्रघारको ने छुठनान झुतुबुद्दीन के आश्रत्र से समस्त काइमीर मे खानकाह तथा 
मसजिदो का निर्माण कराया । उन्होने अपने मुरीदों, विदेशी तवमुप्तलिमो के सहयोग तथा पूरे उत्साह के 
साथ इसलाम का प्रचार आरम्भ क्रिया | अछी हमदानी लेखक भी थे । उन्होने 'जाहिरातुल मुद्ुक' पुरतक की 
रदना की । यह फारसी भाषा से है । उच्की अन्य रचनाये 'कयाफत तामा', तथा फिठ्कुयाफा! है। 


कथा है कि जहां अली हमदानी का इस समय खानवाह बना है, वही ब्राह्मणों और हमदानो मे शझा्रार्थ 
हुआ था। बडी हमदानी बहस में जोत गया था । जिस स्थान पर उसे शाख्तार्य मे विजय प्राप्त हुईं थी, उत्ती 
स्थान पर मस्जिद एवं खानकाह स्गारक स्वरूग बताया गया था । कथा है कि अछी हगदानी ने अपने काश्मीर 
निवास काछ में ३७००० सेंतोस हजार काश्मीरियों को मुमठधान वनाया था। 


प्रषण चार सुलतानो के उम्रय मुणिग्र धर्म प्रचार का श्रेय मौकवियों आदि धर्म प्रचारकों को है। 
सुरुतात धाभिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते ये । परन्तु सिकन्दर बुतशिकत के समय स्थिति तथा नीति 
में क्षपूठ परिवर्तत हो गया। राजयस्त्र पूरी शक्ति के साथ काक्ष्मीर का मुस्ल्मीकरण करने में तत्पर 
हो गया | 

सिकन्दर बुतशिकन केवल ८ चर्ष की अवस्था मे सिहासन पर सन्‌ १३८९ ई० में बेंठा था। आरम्भ 
में वह अपने पूर्वजो के समान धर्म निरपेक्ष था। परूतु सत्‌ १३९३ ई० में जब वह २२ बंप की उम्र का हुआ 
तो छ्षेव्यद मीर मुहम्मद हमदानी ने जो अली हमदानी का पुत्र था, तुविस्तान से ३०० सैप्यदो के साथ 
काइम्रीर भे प्रवेश क्रिया। इसके पूवे ७०० सेय्यद उसके पिता के साथ काध्मोर आये थे। इस प्रकार 
तुकिस्तानी सैम्यद १००० की स्या मे श्रीनर मे उपस्थित थे, जिन्होंने इसलछाम प्रचार अपने पीर हमदानी के 
आदेश पर करना आरभ्म किया । काश्मीर उपत्पका गे प्रति २ मौछ मे एक सेम्यद को आयादी हो गयी थी । 
उनके साथ उनका कुटुम्ब भी था । 


सैम्पद भौर मुहम्मद हमदानी भी युदक था। उसकी आयु २२ व से अधिक नहीं थी । राजा युवक 
था। यह मोर मुहम्मद हमदानी को अपना पीर मानता था । उसके बादेश पर कार्य बरता था। इसछाए 
प्रशार दो भावना सिकन्दर फे दिमाग में मीर मुहस्यद हमपदाती ने बेठा दी। सैम्यदों के प्रभाव मं खुदतान 
था गया । 

पिकन्दर का मस्ती सूह ( सिंह ) भट्ट था। रसे मुसलमान धर्म मे दीक्षित क्या गया। सुहमदु मे 
अपनी कम्पा का वियाह मौर मुहम्मद हमदानी के साथ कर दिया। कन्या का धर्म परिवर्तन होने पर नाम 
दीदो वारआ रघा गया। परने पर वह कोपर में कछार पीर से गाड़ी पयी। मूहभट्ट का मुसलतिम नाम 
सेफुद्दीद पड गया । नवप्रुस्रणिम कट्टर होता है | काला पहाड के समान इस नवमुप्नहठिम ने समस्त काध्मीर 
को घुशक्षिय बनाने की कल्पना की॥ उस कल्पना को उसने साकार भी किया। सुलतान ने बुऊ सरवारी 
मशोनरी उसके हवाले क्र दी। जौनराज ने इसका विस्तार से वर्णन किया है 


श्ध् राजतरद्विणी 


मीर मुहम्मद हमदानी ते धास्मीर मे २२ यर्ष विवात्त वरने ये पश्चातु हज के छिए हिजरी 5८१७ में 
प्रह्यान विया । उसवी मृत्यु घुछतान मे सग्‌ १४५० ई०«हिजरी ६८५४ में हो गयी । रवीउछ अब्वक १७ 
दी को अपने पिता जदी हमदानी थी बगत से दफन क्या गया ॥ सिकन्दर बुतशिवत महाव अध्याचारी हुआ 
है। प्राय देखा गया है वि अन्याय एवं अत्याचार थी परिस्थिति गे मानवीय प्रशृत्ति रहस्यवाद एवं एकाकी- 
पन की ओर शुक्त जाती है। हि 


मुसलिम ऋषि, बाबा, फरीरो की परम्परा काइमीर में चलो | उनवी सादगी, उनका सर, शाकाहारी 
जीवन, ब्रह्मचपंगप जीवन सावजनिक कार्यों, जैसे फठदार वृक्षों आदि का लगावा, इस राब बातो ने जनता का 
ध्यान सहन ही उनकी ओर आाकपित विया । अबुलफजछ छित्षता है कि उसके समय में इश्च प्रकार के छोगों 
को सझ्या २००० से कम नहीं थी । 


हिल्‍दुओ वी प्रवृत्ति थी कि दे प्राकृतिक सुन्दर स्थानों पर देवस्थान वयाते थे। इन ऋषियों ने भी 
सुन्दर एवं रम्य स्थानों पर जियारतें बगवानी शुरु पी। उनके चरित्रों के कारण इसलाथ प्रयार को कार्य 
कटवाकीर्ण नही हो उका । उनके चरित्रों के प्रभाव के कारण इसअआम श्रसार में सुविधा हुईं । यदि एक तरक 
सिकन्दर युतशिकन वा भयकर छुर अत्याचार था, तो दूधरी तरफ ऋषियो एवं फ्नीरो के स्थानों पर जतता 
को शान्ति गिलती थी। वे उत्पीडित जनता को शान्ति और रान्तोप देते थे । 


सहजाननद हिन्दू थे । वह मुसलमान बन गये । उनका नाम तन्‍्द ऋषि पढ़ ग्रया। विद्वाल, ग्रुणी, 
योगी, सन्त आदि जिन्होंने मुसलमान धर्म किसी कारण ग्रहण किया, वे अपनी परम्परा, अपना रीति-रिवाज 
छोड़ नहीं सके । परिणाम यह हुआ कि काइमोर के इसछाम्र का रूप भारत तथा विदव के अन्य स्थानों से कुछ 
भिन्न रहा । 


सिकन्दर युतशिकन की मृत्यु के पश्चात्‌ अलीज्राह सुछतान हुआ। मनी 

हर मृहभट्ठ उसका भी मन्‍्त्री था। 
निस-देह सिकन्दर के समय से भो अधिक अत्याचार अलीशाह के समय हइघा पर हुआ । जो कुछ हिन्दू 
शेष थे, वे भी मुसलमात बता हिये गये । सूहभट्ट के नाम पर सुहयार मध्जिद, 
मुह्॒मा आबाद हुआ। 


सुलवान जैनु् आबदीब के समय परिवतंन हुआ | हिन्दुओो का दमन कम हुआ । सहि्णु नौति 
का बरण किया गया । उसके समय भी झेलन नदी के दक्षिण तरफ रहने दाछे खस्सा हिन्दू राजप्रत्त मुसलमान 
धर्म में दीक्षित हुए। राज्मश्वत्ति के स्थान पर इसाम का प्रसार इसलाम धर्म अहण करने बाय अपने 
धार्मिक उत्साह से करते रहे । 

जैनुल आबदीन के पश्चात्‌ उप्तका द्वितीय पुत्र हैदर शाह ( सव्‌ १४७०-१४७२ ई० ) छाइमीर का 
सुछतात बना । उसके राज्यकाल में हिंन्दुओ का दप्मत पुत आरम्भ हुआ। सुलतान ने अपने गाहण राज- 
भृत्यों अजर अमर एवं बुद्ध का भी हाथ तथा नाक कटबा ली। ब्राह्मण लूटे जाने छोे । प्रतिमा भग 
करने के लिये राजाज्ञा दी गधी। जैनुठ आबदीन ने जिन ब्राह्मणों को भूमि आदि दी थी सब छोन की 
एयी ॥ सिकन्दर बुतशिकन के समय जिस प्रकार प्राथरक्षा के छिये ब्राह्मण चिल्लाते थे हे भट्ट नही हूँ 
"मे भट्ट नहीं हैं चादों और से यही आवाज उठने झगी । आतवित्त हिन्दू धर्म परिवर्तेत के छिये बाध्य ड्वि 
जाते छगे ( श्रीवर २ १२१-१२८ )॥ 


हैदर झाह का पुत्र हसन शाह ( सन्‌ ९४७२-१४८४ ई० ) सुलतान हुआ । रादमीरी यदि मुसलिम 
भर्म ग्रहण कर लिये थे, परन्तु गोहत्या एुव गोमास से विरत थे। उनकी धारणा थी, जब कभी काइमौर में 


सुहयार बल तथा सुहयार 


परिशिष्ट-त श्६५ 


गोहत्या होगी, देश पर विपत्ति आयेगी । श्रीनगर में कुछ विदेश्ची मुस्लिम व्यवसायी थे। भारत में गोहत्या 
मुत्तक्तिम काछ मे साधारण बात थी । श्रीनगर मे इस समय प्रवम बार गोहत्या विदेशी मुसलिमों द्वारा की 
गयो। जिस भाग में गोहत्या हुई थी, वहाँ आग छूग गयी, सब कुछ भस्प हो गया। काश्मीरी मुसतमानो 
ते इसे गोहत्या के पाप का परिणाम माना । 

हंसन शाह का पुत्र मुहम्मद शाह ( सत्‌ १४८४-१४८६ ई० ) युरुतान हुआ । गेरकाइमीरी 
सैय्थदो वा प्रभाव काइमीर मे बढ़ने लगा या। सैग्यद बाहरी थे, गोमास्त साते थे, गोहुत्या करते ये। 
ग्रोहत्या के कारण साधारण जनता में भय व्याप्त हो गया सैय्यद उप्र कट्टरपस्थी थे । 


सैय्पदो की प्रेरणा पर प्रतिमा भग पुनः आरम्भ हो गया। सैग्पदों के कारण गृहयुद्ध की स्थिति 
काश्मीर में उत्यन्न हो गयी । हिन्दुओ को परोशान करने के लिए सैग्यद कहते लगे--हम इस देश से नहीं 
जायेंगे। चाहे हमे भूपा ही वयो न मरना पडे | बादमीरी मुसलमानों वो क्‍या आपत्ति है। हम सब प्रकार 
का माप्त खाते हैं ) हम यहाँ तवृतक रहेंगे, जबतक पशु प्रथा गायें खाने के छिग्रे मिलनी रहेंगी ।' 

सैग्यद वर्णाथम धर्म के घोर विरोधी थे । परिणाम यह हुआ कि काइमीरी मुमठमान, जो अब्रतक हिन्दू 
रीति-रिवाज, परम्परा, पुराण-विहित कार्यों वो. करते थे, बाप दादो की परम्परा दिन पर दिल भूछने छगे । 
उने पर नया रंग चढते लगा । पुरातन सह्कार की जो छाया एवं परम्परा बाकी थो, बह भी छुप्त हा गयी । 
नौबत यहाँ तक पहुचो कि कुछ गैरकाइमीरी सुसछमान व्यापारी खुलेआम श्रीनगर में गोहत्या करने छग्े $ 


शाहमीर वंश के पदचातु चको के राज्यकाल ( सन्‌ १५६१-१४५८५८ ई० ) से अकबर अर्थात्‌ 
मुगछो के काइमीर मे आने के पूर्व तक, एक हजार गायें नित्य काश्मीर में काही जाती थी। यह गोबध 
अकबर के शासनकाल में बन्द हुआ। (चतुर्थ राज : ब्लोक ८९५ ब० संस्करण, इछोक ४९३ कलकत्ता 
संस्करण ) । 


काश्मीर मे सनातत काल से चठी आती गाय के प्रति आदर की भावना छुप्त हो गपी । काइमीर के 
मुसलमानों की एक कोमल कडी जो उन्हें अतीत के सध्कारों से जोडे थी, अवायास टूट गयी ( दत्त : २: 
२३४, २७९, २५६, २९२, ३०२, ३१९, ४२१ )। 

फतह शाह ( सन्‌ : १४८६-१४९३ ई० ) प्रथम बार, मुहम्मद शाहू (सन्‌ १४९३-१४५०५ ई० ) 
द्वितीय बार तथा फतह शाह (सत्‌ १५०५-१११४ ई०) द्वितीय वार धर्धात्‌ सत्‌ १४८६ से १५१३ ई० तक 
के २७ वर्षा के इतिहास का प्रत्यक्षदर्शी लेखक प्राज्यभट्ट है। उप्तकी राजतरमिणी अप्राप्य है। अतएुव 
साधिकार नही लिखा जा सकता कि उक्त काल में मुस॒छिमीकरण के सम्बन्ध मे राज्य को क्या नीति थी । 

शुक ने सन्‌ १५१३ ई० से सन्‌ १५३७ ई० तक का इतिहास घोथी राजतरगिणी मे छल्ता है। 
फतह थाह के द्वितीय राज्यकार में मूसा रैता मन्नी था। उसने ईराक देक्षीय मीर शमशुद्दीत की प्रेरणा 
पर दैवालयों पर चढ़ी भूमि ब्राह्मणी से लेली। उसे बपने मुधक्तिम सेवकों को दे दिया। जजिया लगा 
दिया गया । 

विदेशों मुसखमानो का काब्मीर में आता जारी रहा। सन्‌ १ बघ७ ई० में शेख इमशुद्दीव मुहम्मद 
अल इस्फहानी जिप्ते भीर झमशुद्दीत दृदाकी भो कहते हैं, तालिश का धर्म प्रचाश्क था, धर्म प्रचार की दृष्टि 
पे काश्मीर भे प्रवेश किया । उसने हजारो हिन्दुओ को जो काइमीर वापस आ गये ये, इसलछाम पम् मे दोक्षित 
किया । बह सैम्यद मुइमुद्दीत का शिष्य था । 


५६ राजतरद्विणी 


शमशुद्वीव के शिष्य मूतिपुजवो के मन्दिरों को नष्ट करने छग्रे । उसके इस कार्य में राज्य भी सहायता 
करता था । इस प्रकार राज्य वी सक्रिय सहायता के कारण उनके वायाँ ( मूरतिभग ) का कोई विरोध नही 
वर सका । ( फिरिल्ता ४८६ ) पीर ह॒थग लिखता है--'इस बाढ़ में जजिया वघुल किया गया और २४ 
हजार हिन्दू जबरदस्ती मुसलिम मजहव में दासिछ कर छिये गये, ( पृष्ठ: २१३ )। तववकाते अकबरी में 
उल्हेख है--/उसके सूफी मन्दिरों को नष्ट-भरट्ट करने छगे और कोई उन्हे रोक नहीं सकता था ( उ० ; तै० : 
भा? : २: ५२७: अछीगढ ) 7 


फतह शाह के पश्चात्‌ मुहम्मद शाह (सत्‌ १५१४-१५६५४५ ६० ) तृतीय बार सुछतान बंना। 
तत्पश्चात पुनः फतह शाह तृतीय बार ( सन्‌ १५१५-१५१६ ई० ) भें सुझतान हुआ । हिन्दुओ को अस्थि- 
प्रवाह का अधिफार नही था। फतह शाह ने बहुत समय के पश्चात्‌ हरपुकुट गगा में अस्थि-प्रवाह की 
आज्ञा दी। दस सहल्न से अधिक हिन्दू अध्थिप्रवाह करने के लिए अपने पूव॑जों वी अत्थियाँ छेकर गये। 
झत्थियों का प्रवाह बर छीटते समय मार्ग में आँधीन्‍पानीआ जाने वे कारण, सभी मर गये [शुकः 
१४ १०९-११२ )। 
फतह शाह के पश्चात्‌ मुहम्मद शाह ( सव्‌ १५१६-१५१७-१५२८ ई० ) चौथी बार काश्मीर का 
सुलुतान हुआ । उसके समय हिंदुओं का उत्पीडव पुन. आरम्भ किया गया। निमलल कण्डादि ब्राह्मण छोग मार 
डाछ्े गये । शुक निष्कर्य तिकाउदा ठिखता है--'मुसछमानों का उपद्रव सैंग्ग्रदकाछू में आरम्भ हुआ था । 
भूसा रैना अर्थात्‌ मोसचन्द्र ने उस्ते व्यंजित किया तथा काजीचक ने प्रफुल्लित किया (घुक १: १६१ )॥ 
बहारिस्तान शाही इस काछ की घटना का बर्णय करती है--'काजीचक ने मौर शमशुद्दीन मुहम्मद 
ईराकी की प्रेरणा पर हिन्दुओ की हत्या करवायी । घटना इस प्रकार पदी कि मूसा रैवा के समय प्रायः सभी 
हिल्यू लोग मुप्लिम धर्म में दीक्षित कर लिये गये थे। तत्पश्चात्‌ अपने नेताओं के कारण, नवमुसलिम पुनः 
हिन्दू धर्म ग्रहण कर सूर्तिपूजा में लग गये। यह देखकर शमशुद्दीन ईराकी ने कानीचक्र को बुलाया । जोर 
दिया कि एक बार मुसल्िम धर्म ग्रहण वरते पर पुन' कोई हिन्दू के समान व्यवहार नही कर सकता । यदि वे 
पुन मुसलमान की तरह व्यवहार करने के लिये उद्यत नही होते तो अच्छा है कि वे कावमीर त्याग कर चले 
जाँय । काजीचक ने ५०० हिन्दू नेताओं का वध सन्‌ १५१८ ई० मे करा दिया। इस प्रकार तहवाए के 
जोर से काइ्मीर के हिन्दू मुसछमान बनाये गये ( पाण्डु . ८८ बी० . ८९ बोी० ) ५ 


जोनराज, श्रीवर, प्राज्यभट्ट तथा शुक चारो राजतरगिणियों के लेखक सन्‌ १३८९ ई० से १५३७ 
ई० के १४८ वर्षा के इतिहास के प्रत्यक्षदर्शी है। प्राज्यभट्ट के विषय में कुछ कहना नही है। उसकी 
रचना प्राप्त नहीं है परन्तु जोनराज, श्रीवर तथा झुक सुछतानो के राजकबि थे। उनका वर्णन प्रत्यक्षदर्शी 
का यर्णन है। उसकी सत्यता में सम्देह करना उचित नहीं है। परशियन इतिहासकारों ने काश्मीर के 
सुसलिमीवरण को बडा महत्व दिया है। बहुत वढा-चंढा कर लिखा है । किन्तु यह निविवाद है कि १४८ 
वर्षो के अन्दर काइमीर का मुसलिमीकरण हो गया था। बहुत ही योडे हिन्दू यत्र-तन्र काइमीर उपत्यका मे 
ज्षेष रह गये ये 


शेख हमजा मखदूम, दाऊद खाकी, सेय्यद जमादुद्दीन बुखारी आदि ने धर्म परिवत्तन का कार्य जारी 
रखा । शेख हमजा मखदूम का सहयोगी धर्म प्रचारक रुवाजा ताहिर रफीक था | वह याकुद दाहचक (सन्‌ 
१४८६-८८ ई०) के समय मे मराज पर्वत मे रहता था। वह अदरससूह जो णपने समय का श्रेष्ठ ब्राह्मण परगना 
बेरीनाग का था उसके जाक्षय मे था उसे इसलास धर्म मे दीक्षित किया गया सुलतानों के निवंछ होने पर, उनके 


परिशिष्टनत श्ध्छ 


पारस्परिक कलह तथा गृहयुद्धों मे फेस जाने पर, समध्त काइमीर में फ्रेडे ऋषि, फीर दरवेश आदि स्पान- 
स्थान पर, जहाँ हिन्दुओं की आबादी थी, वेठ गये। अपने धर्म का प्रचार करने छगे । उवके अयक उत्साह 
में कमी नहीं आयी । श्षेस्त हमजा ने जहा मसजिदें गौर जियारतें नहीं थी, बहाँ उनका निर्माण कराया । 
उसकी मृत्यु सन्‌ १५७६ ई० में हुई थी । 


शाहमीर वंद्य का राज्य सन्‌ १५६१ ई० में समाप्त हो गया । चक वंश का दासन काइमीर में स्थापित 
हुआ। चक घंश के शासन काल में निरन्तर गोवध के साथ ब्राह्मणो को परीशान किया जाता था। धर्म 
निरपेज्न नीति को तिताजलि दी ययी थी। इसमाइनल झाह का मन्‍्त्री दोलतचक था। उपने जजिया कर 
हिन्दुओं पर लगाया । कथा है कि तूल मूल मे एक सन्त अभिमन्यु रहता था। दीलतचक ने एक दिन सन्त के 
पास जाकर पूछा कि शिलाधृष्टि के आतंक से काब्मीर का छुटकारा कैसे होगा ? सन्त ने उत्तर दिया--मदि 
ब्ाह्मणों पर ठया जजिय। उठा दिया जाय, तो तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हो जायगी ।' दौदजतचक ने उत्तर 
दिया--महत्मद्‌ | ध्यान से सुनिये ! जो मैं कहता हूँ ॥ में आपको तुलमूल ग्राम दे सकता हूँ। मैं जो एक 
भुसतमान हूँ, केसे ब्राह्मणों पर से जजिया उठा सकता हूँ ( चतुर्थ राजठरंगिणी ; इछोक ५४२९-४५३४ ब० 
संस्करण; कलकता संस्करण इलोक ५२७-५३२ )!' चको के समय ब्राह्मण अपदी जाधि एवं यज्नोपवीत की 
रक्षा के छिये प्रति वर्ष ४० पण जजिया कर चक बादशाहो को देते थे | बहुत ब्राह्मण काइमीर त्याग कर चछे 
गये। गरीब ब्राह्मणों ने अपना धर्स त्याग कर मुसलिम धर्म स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण अपने मित्रो से 
मिलने भी नहीं जा सकते थे। वे राध्ि में शोक प्रकट करते थे । उनका भोज्य पदार्थ मुसछमान ले छेते थे । 
सुसुफ शाहू के समय (सव्‌ १५७८-१५८९ ई० ) में जजिया उठाया गया परन्तु कुछ समय पश्चातू पुनः 
छगा दिया गया। 


अकबर ने काश्मीर विजय सन्‌ १५५८७ ई० में की तो काइमीर जाकर ब्राह्मणों की हुदंशा देखी 
उसने जजिया उठा दिया ( खदुर्थ राजवरंग्रिणी : ब्लोक : ८८६-८९३ बम्बई संस्करण, कलकत्ता इलोक 
उप४-५९१ )। धर्मनिरपेक्ष नीति काइमीर मे चछायी गयी। अकबर के समय गौहत्या बन्द हो गयी। 
ब्राह्मणो को पुनः भूमि दान आदि राज्य की ओर से दिया जाने छगा ( दस : ३८२, ४२०-४२१ )। 


काइमीर उपत्यका मे मुसलिम धर्म प्रचार के परचात्‌ धर्म प्रचारक काइ्मीर से बाहर निकले । इसी 
समय पुनः विदेशी मुसल्तिम धर्म प्रचारक औरंगजेब की हिन्दू विरोधी एवं धर्म प्रवतंक नीति बी बात सुनकर 
काव्मीर में प्रवेश किये। उतमे एक सैब्यद श्वाह करीमुहीव बयदाद निवासी था। क्रिइतवार का राजा 
जयसिंह था। करीमुद्दीन किश्तवार पहुँचा। धर्म प्रचार शनै. शनेः वहाँ के विवासियों मे करते छगा। 
उसने क्रिइतवार के राजा जयसिह को सब्‌ १६७४ ई० मे इसलाम मे दीक्षित किया। राजा का मुसक्मि 
नाप वकद्ितयार खा रखा गया। सत्‌ १६८४७ ई० में जयसिह का उत्तराधिकारी किरात सिह ने भी इसलाम 
ग्रहण किया । उसका नाम सादत यार खा रखा गया। 


काइमोर उपत्यका के पश्चात्‌ किश्तवार मे भी मुखल्ठिम धर्म का प्रचार तेजी से काइ्मीरी धर्म प्रचारकों 
द्वारा किया जाते लगा । हिन्दू कानून तथा प्रथा के स्थान पर मुसलिम काठून तथा शरह जारी किया गया। 
हाजी मुहम्मद कुरेशी अकबरावादी किद्तवार का शेखुछ-इसलाम नियुक्त किया गया। सच १७१७ ई० में 


मुसलिम बने कीरत की वहन भूषदी का विवाह दिल्ली के बादशाह फद्खशियर से कर दिया गया । कीरत 
के कनिए आता ने भी इसकाम ग्रहण कर लिया। उसका मुसछिम नाम मिया मुहम्मद खा था । नयर के सध्य 


४६८ राजतरक्विणी 


स्थित मन्दिर मसागिद मे परिणत यर दिया गया । उसमे धषाह बरीमुद्दीन वी मजार है । साथ ही उस्ता प्निष्ठ 
पुत्र शनवरद्दीन भी दफन है । 

जहाँगीर, छाहजदाँ, बौरंगजेध के समय बाध्मीर मे हिग्दुओ की संख्या अतिस्पून हो जाने तथा धर्म- 
प्रचार करने के हिये क्षेत्र ने होने के वारण सीमावर्ती परव॑तीय राज्यो एवं स्थानों मे धर्मग्रचारक काश्मीर से 
पहुचने लगे । विश्तवार ये मुप्तहिमकरण के पश्चात्‌ ये अन्य स्थानों पर एये। 

मुगछ घांसत के पश्चात्‌ अफपानों वा शासन वाइसीर पर स्थावित हुआ। अब्दुल रक्षीद चैहववी से 
मुछ ब्राह्मणों ने सद्‌ १७६६ ई० में इसलाम धममं वी दीक्षा छी। अफपान समय में भी हिन्दुमो मो मुपलिप्त 
बनने के लिये प्रेरित किया जाता धा। पिला तथा डोगरा काल में सहिष्णु नीति के वारण स्थिति बदली । 





परिशिष्ट--थ 
दीय-ब्ूची 


श्री डॉ० पाण्ड्रण बामत वाणे ने 'धर्मशास्त्र वा इतिहास' (हिन्दी सस्व रण ठततक ) में भारत के 
२१९४ तौथों फी सूची दो है। (१8 १४००-१५०५) उसमे काइमीर के १२४ तो्थों का उल्हेज है। परिशिष्ट 
८! में तोर्थस्थानों की सूची दी गयी है, उप्तमे ९८ तीर्थ है। श्री काणे की सूत्री मे इसके ६० तीर्थ नहीं है। 
इसो प्रकार श्रीकाणे की सूची के ८४ ताम पढिशिष्ट 'ट' की सूची मे नही हैं। श्रीकाये ने नीजमत पुराण 
लाहौर सस्करण सन्‌ १९२४ ई० तथा प्रस्तुत पुस्तक में श्रीव्रीक सस्करण सन्‌ १९३६ ई० को आधार माना 
है । लाहौर सस्करण के परिशिष्ठ आई” पर गुष्य तीये तथा नदियों की सल्या १४४ दी गयी है। उसमें 
तीर्थों की संख्या कैवछ ३० है | इस कारण कुछ तरुटियाँ सन्दर्भ के सम्बन्ध में मिलेंग्री। श्रीकाणे ते श्रीवणर, 
प्रवरपुर, परिहासपुरादि तथा नदियों को भी तीर्थ मान लिया है। प्रस्तुत पुस्तक में देवस्थान, आश्रम, क्षेत्र, 
वोढ, विहार एवं मठो का वर्गीकरण ढिपा गया है। पुनदक्ति को बचाया गया है। थ्रीकाणे ने एक ही नाम के 
अपर नामोको भी तीर्थ मान लिया है जिससे एक ही स्थान की पुनराद्ठति हो गयी है। श्रीकाणे की सूची 
में निम्नलिखित माप अधिक है--अचला, आपगा, इरावती, कम्बदाश्वतरनाग, कालिका श्रम, इर्द्रकील, 
कतकवाहिनी, काल घिमछ, काछोदक, कुमारिल, इृपाण, केदार, क्रमसर, गोपाद्रि खण्डप्रुच्छ नाग, खोनमुख, 
गंगा मानुप संगम, उत्तर गंगा, उत्तर माच&, मौतस नाग, ग्रस्भीरा, गोरीशिखर, च-द्रबती, जपवन, वधाक 
नाग, भिकोटि, त्रिशूल गपा, दामौदर ताग, देवह॒दा, देवदार बन, नछिनी, नृत्तिह आश्रम, नील नाग, 
नौबन्धनपुर, पपीश्वर, परिहासपुर, पापसुदन, पुष्कर, प्रवरपुर, पोष्क, प्रद्युम्तगिर, पृथृदक, वराह पर्व॑त, 
बिलपय, ब्रह्मयोति, भीमा वैवी, भीग स्वामी, झूतेश्वर, भेदामिर, भेदादेवी, मडबातंबराग, मधुमती, मद 
महावद्यनाग, मानस, माजब्राप्त, म्रुण्डड8, रामहद, वज्जेदवर, वारहमूला, वाराह, वद्चिष्ठाभम, वर्धनश्रभ, 
बांटिका, विजपेश, वितस्ता ग्म्भीरा, वितस्ता मधुमती और वितस्ता सिन्धु सग्म, विभल, विशोका, 
विश्रान्ति, विद्ववती, ध्ाण्डिली, शाण्डिली मघुमती संगम, श्रोनगर, स्तपुष्करिणों, शरीमादक, बडगुरु, हसद्वार, 
हरमुण्ड, हरिपर्ंत, हरपपथा + श्री काणे ने हरिचरित चिन्तामणि, गृद्धकूट विक्रमाकदेव व्वरित मीलमत तथा 
राजहरए्धिणी को अपना जाधार माना है । परिश्षिष्ट 'ट! से जहाँ तीथें का स्पष्ट उल्लेख है उसे ही तोर्थ मानकर 
आश्रमादि का अछुग परिश्चिष्टो मे वर्गीकरण कर दिया गया है । 
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व्यालट्रुवकमुजै में-त्र डर शुर खज्भनगर्या स 8 
व्यालाचैरागतास्तन श्श्१ शूरे सानुचरे विश्व घर 
व्यायूत्य गमवेच्छाया डैंदग अद्धारमजुलाबापगु ५३३ 

दया शेपान्‌ राजाब दु छीलाम्‌ २०९ 
शक्तोईवि बाइयपीशक्र छछर धैलखज् जूपानीके ३७३ 
दाक्रादिसख्यछोमेत डपर शेलेपु तद्द्विपो भावु छ८ ९ 
शद्धूमान कृवातडू, श्र शीर्येस्वाम्यनुरागाश्या ३९७ 
घद्यूमानो वध भूषात्‌ ५५६ इयेनी हन्ति पतथ्षिणो ६५१ 
बुकीण॑दिलाराशि डड७६ शरीगोनन्दमुलैध॑स इ 


धदुपती निवार स ७९६ श्रीजैनोज्ञाभदीनाहय श७९, छ०७ 


श्रीजैनोन्लाभदीनेन 
श्रीजैनोद्मदीनोउय 
श्रीजैनोब्लाभदेंने कमा 
श्रीदेवस्वामिन शीवीं 
श्रीधेनी रागिनो तो दी 
श्रीमानुद्यानदेवोध्य 
श्रीमान॒ सुख्पपुरात्‌ पारे 
श्रीरामानन्दपादाना 
श्रीरिब्चनभयाद्राजा 
श्रीरिब्चनसुरत्राणो 
श्रीक्षोभाया महादेव्या 
श्रीसमुद्राभिवा देवी 
श्रीसिकन्वरदत्तस्य 
श्रीततिकन्धरशहिर्य॑ 
श्रीध्िहभट्टकस्तूट 
श्रुतद्रो हो मह्दीभर्ता 
घुत्वा तत्स्थानमाहात्म्य 
श्रोत्रियक्षश्रियैरप्टनगरे 
इवशुराद्धतूंभाग यदू 
प 
पष्टिप्रामसहसेपु 
पोडधाब्दान्‌ दशाहानि 
छीवन स्येझोकार्ना 
स 
समुदुम्व ठमासास्त 
सर्भा वेरिभोटटल्नो 
चद्दूदातु करफनेयरकां 
सदटयामदेय स्तत्युत्रो 
सच निष्पादिताशेष 
से चामात्ये- सम पर्व 
सा तस्य पठहृस्पेव 
सी स्वुत्या दिश्ला भेर्या 
रापर्मप्रापप्मयों 
स ददधोगिनों भोग 
शदा दासास्युवेशाई से 
सदानेतोतमा द्वाता 
सदा राज्ि महीभारो 


ज्छोकामुक्रमणिका 


प्छ७ 
छ५१ 
हि] 
१९३ 
ध्ड्ड 
१९७ 
प्ष्प 
घरेप 
१७० 
१७४ 
श्ड्ड 
१११ 
छर९ 
ध्डश 
च्ण्द 
९० 
भर 
डेषढ 
३५६ 


शद३ 
श्ण्ड 
पघश५ 


श्र 
२१० 
र८$ 

| 
शरद 
ड५६ 
द्डदे 
७५२ 
च्र्रे 
ष्ष्८ 
५७० 
र्श्द 
श्दरै 


स दुर्जनपरिष्वद्धाद 
सह प्राभृत॑ दातुम्‌ 
सर्देवोदतकल्नोलं 
सद्य तुद्ध वरे वाजो 
स नदीमातृकाः कृत्वा 
स॒ निष्कलक्षविश्रीत 
स॒ मेजयुक्तिमुक्ताभिर्‌ 
सन्दिग्धव्यवहारापामु 
सख्याक्षण इवबोदग्रे 
सन्ध्यावन्दनयोग्याम्बु 
स पत्चवासरान्‌ प्रुक्‍त्वा 
स्‌ पुनः झतसद्धेंत- 
सभाया राजमैपुष्य॑ 
सम्वेप्वनेलमूकेणु 

समर श्रीकोटया देव्या 
सम. स्थादप्रवीणानां 
समरार्थावतिसामर्थ्यी 
समिज्निते घयादेशे 
सप्यग्दशवलेनाथ 
सरसस्तु वतस्तस्प 

स्‌ राजा राजतो राज 
सरिता सैवते पीत 
सरित्युवर्णात्‌ पष्ठाघो 
सर्वत्रीषधयस्तृणा 
सर्व र्माधिकारेपु 
सर्वास्यज्ञानि नारीणा 
सर्वासामेव बुद्धीनामु 
य विद करों शुत्का 
स॒ विश्वप्नप वइमीर 
स॒ शियंमटुस्तिल्क 

स॒ हि स्वेदावुल सान 
सागदारा द्विजा यत्र 
साहमेध्येबमादातुदु 
सिद्धझेतर सुरेशवर्या 
सनि३चयो पं यान्‍्तों 
सम्वप्तैम जिन: स्थृलेर 
ससिखोनरथोपाय 

से गृद्मटटसेसर 


१२७ 
३७४ 
९१४ 
७२६ 
८७९ 
श्स्र 
४७९ 
श्ध्र 
६५० 
र९४ 
३१५ 
४५ 
७९३ 
१९० 
३२३ 
श्र 
५९ 
परेड 
घरे३े 
९४१ 
३१३ 
घपई 
द८९ 
३१ 
4$। 
९३१ 
४९९ 
श्स्प 
४९६ 
छ्रड 
घ्रे४ड 
द्ष्ड 
3 ३ 
ब७३ 
७८९ 
८१३० 
३४० 
83६ 
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६१२ राजवरब्विणी 


सा ते जगाद गन्धर्वे श्र स्वःज्री भोगररोनेव अपर 
सा देवरस्य सद्धेंव श्र स्वजामातुध्तिरस्कारं ७११ 
साधुसृक्तिसुधास्नाना त्‌ भर स्वेदेशे मन्त्रिणोह्तस्प ४०२ 
साध्वेतत्किन्तु तन्मूतिर्‌ ध्इ्र्‌ स्वयं समभ्यसंयोगो धद६ 
सान्योन्यमन्यवोध्न्योन्य र्‌ण्द् स्वपक्षेराक्षिपत्याशा २३३ 
सान्वशेत कुमारेण २९७ स्वप्नेषवि नात्यजत्मूह ६७५ 
सा बाल्ये ग्रसना+यासाच्‌ ७९२ स्वमण्डछे विद्योर्षपथ रद 
सामर्थ्यान्ययगृहीदुदुल्च्यो १६३ स्वयं दत्ताभयो राज्ञा 30.4 
साम्नः केचितू परे दानादु रशृ८ स्वयं नत्या नतृझ्नत्या ३८७ 
सिद्धे यत्र सति ब्रा ॥।॒ स्वयं ब्राह्मक्रियाड्ेपी ५९६ 
पिराभि शोणितं वाप्पं २७९ स्वयं यच्च न संभेजे ६० 
सिद्ददेवी नृसिहृस्य १२० स्वूपप्र तिविस्येन है 0 
सिहसंज्ञपितापत्या १८६ स्व रूपं चिदचिद्विरे झ्ण्द 
पघिहासते मया साक॑ ३०३ स्व जेतुमिवोदस्थाद घ७० 
तुख ताबदगाहिष्ट ७९७ स्वलक्ष्मी रक्षितुं साक्षात्‌ हि 
सुचिरं मलिने राशो ६९३ स्वविवाहच्छलाइुत्त्वा ४५० 
सुप्त॑ हरिमिव व्याधी ६२९ स्वद्ििरों मलिनीकृत्य २९० 
सुप्तहरोहाहसोर्भीयेः ३४ स्वसेन्यैदें-यचकितैर्‌ ७३६ 
सुमिक्ष सुम्यराणित घ्७५ स्वामिनो दानमानाभ्या ५७६ 
सुरेश्वरीवराहांदि दच०२ स्वामिरागादिवासूढो ५११ 
घुशमंपुररागेन झे८६ स्वामी भृत्यापराधेन ६११ 
सुक्ष्मानत्ति तिमिमंहान्‌ ५४३ स्वेद कुपितपित्तस्थ २७६ 
सेन्यबैतासि सत्वेन ३७१ स्वीदार्यानुगु्ण राजा ४११ 
सोदरी क्षुक्षमीमाख्यो श्द हद 
सोकज्ेश्व रसुता दत्वा २५० हृतशेप तुरुप्केश ३३ 
सो5टादशाब्दानु दमा भ्रुकत्वा ह्ड हे मार्गपतो बुद्ध ६४० 
सोधोत्सेधमयी राशी घर हनूँ राज्ञा तत दर्ष भ्श्र 
सौम्या भीमा गुणा ७९९ हर्पादादिशति ध्मापे भ्श्४ 
स्तम्भोपरि नवाहात्ति घोडछ ह॒स्तिद्यगलद्वाव ४६३ 
स्थाने भिषायवस्थैता डड ह॒स्तिद्यये समाहदे ६४ 
ख्ीत्वादशक्ता दातुं सा रष्र हासा. इमशानदेवीता घर 
ख्रीभावाइग्धुभावाबाच्च २६७ हिमाचलशिख्ादप दर्द 
स्थित्यै प्रकल्प्य चप्रस्य रश्र्‌ हेतिभिस्तापयत्यादा श्श्ड 
स्नाति पुदृक्ते स्वपित्येव इरर द्वेमन्ते विम्रश्य्धाट ९४३ 
स्नेहाद्विदग्धभावाच्च ६९१ हेमस्ते शोस्यपारुष्य २१७ 
स्पशनाशितया ख्यातादु घ्र्ग्र हस्वं दी्घ च सुक्ष्म च दर 
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आधार गन्‍य 
( उल्लिसित ) 


वैदिक साहित्य : 
अधर्ववेद : सातवलेकर, पारडी 
ऋगुवेद *+ चौसम्बा संस्टत सोरीज, काशी 


सपनिपद : 


छान्दोग्योपनिषद्‌ : गीता प्रेस, गोरखपुर 

बृहदारण्पकोपतिपद्‌ : गीता प्रेस, गोरखपुर 
ब्राह्मण : 

तेतरेय प्राह्मण : आनन्दाश्रम, पुना 

कौशीतकी ब्राह्मण : 

घतपयथ ग्राह्मण + वेबवर सस्व॒रण 


सुज्ञः 

गौभित गृह्मसूत्र : निर्भय सागर प्रेठ, बम्बई 
संस्कृत : 

अग्निपुराण ; आनस्दाश्रम, पूना 

आध्यात्म रामायण + 

अर्धशास्त्र : बौटित्य : वाधस्पति शास्त्री गैरोठा 

अप्टाष्यायी : पराणिति 

पाध्यमाता : निर्णय सागर प्रेस, बम्बई १९३३ 

अनुशासन पर्व: 

अमरयोदय : मास्टर छैलाडी छाल, बाद्यी 

आदिपव + 

आइवमेधिवपवं : 

उत्तरशमघरिद्‌ : भवभूति 

उद्योगपव : 

अयाए रित्सयागर : सोमदेव 

बज्विपुराण ; क्छाप्रसप्त विघारल, व ड्कता 


कांदम्बरी : बाणभट्ट 

कामपूत्र : बात्स्यायन, संस्कृत सीरीज, काशी 

काव्यादश : दंडी 

देवीभागवत : पंडित पुस्तकालय, काशी 

द्रोणपर्व : 

नवबन्धन माहत्म्य : 

नीलमत पुराण : लाहौर 

नीलमत पुराण : प्रिजे के० डी० लीडेन 

पश्मपुराण : श्री वेकटेश्वर प्रेस, बस्बई 

पंचतन्न्न ; विष्णुधर्मा: पंडित पुस्तकालय, काशी 

पृष्वीराजविजय : जयानक : टिप्पणी--जोनराज 

बनपवे : 

ब्रह्माण्ड पुराण : श्रीवेक टेंश्वर प्रेस, वम्बई 

बृहद्‌ संहिता - वराहमिहिर 

भर्तृह॒स्शितक : भर्ृहूरि 

भागवत पुराण ; गीता प्रेठ, गोरखपुर 

भीष्य पर्व : 

मत्स्य पुराण ; आनन्दाश्रम, पूना 

महादेव माहार्म्य : 

महाभारत : गीताप्रेस, गोरसपुर 

मारवष्डेय पुराण : जोवानन्द, गलवत्ता 

माठ्तीमाषव : भवभूति 

यात्रवल्तपस्‍्मृदि : निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 

योगवाधिष्ठ रामायघ : अच्युत प्रस्षमाछा, बाशी 

योगदर्घन : गीता प्रेस, गोरसपुर 

रघुवेध : बालिदास 

राजतरंगिती : गत्हय £ सं० विश्यदस्ध, 
होशियारपुर 


राजतरड्विणी 


राजतरगिणो (दि रिवर आफ किंग्स ) प० 
रणजीत सीताराम 

ऋ्रानिकल्स आफ दि किम्स आफ काश्मीर 
स्तीन० एम० ए० 

राजतरगिणी ट्रोयर एम० ए० ( फ्रेन्च ) 

राजतरगिणी जोनराज, भ्रीकठ कौल होशियापुर 

राणतरगिणी श्रीवर, शुक, होशियारपुर 

रामायण वाल्मीकि गीता प्रेस, गोरखपुर 

लोकप्रकाश क्षेमेद्र--प० जगद्धर जादू शास्त्री 

लेख पर्धात 

वायु पुराण श्री बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई 

बामन पुराण सब भारती काशिराज च्यास, काशी 

बिक्रमाकदेव चरित विल्हण 

बिराटपर्वं 

विष्णुधर्भोत्तर पुराण चकदेश्वर प्रेषत, बस्वई 

बेणीसहार चोश्नस्‍्बा सस्कृत सीरीज काशी 

वैज्ञय-ती 

शक्तिसपमतत्र 

शाततिपये 

शल्यपर्व॑ 

शिशुपाकृवणध माघ चौलम्वा सस्कृत सीरीज 

शुक्रनोति 

श्रीकठचरिंत टिप्पणी जोतराज 

सभापवव 

स्वर्गारोहणपर्वे 

साहिवध्यदर्पषण. चौखम्बा सस्कृत सीरीज, काशी 

स्क दपुराण मोर कलकत्ता, प्रथम पाच खण्ड, 
बेंकटेश्वर प्रेस दो खण्ड 

हरचरित चितामणि राजानक जयद्रप 

हरिवध्य पुराण चित्रशाला प्रेस, पुना 

ह॒पंचरित बाणभट्ट 


फारसी 


जेसरारछ अबरार ०० 
दाउद मिश्चवाती रिसचे विभाग, श्रीनगर 
जाइने अकवरी अ० जरेट ( सन्‌ १८६१ ) 
खुछासतुल मनाग्रिव ० नुरहीन जफर बदखाी 
तुविनजेन विदवविद्यालय, जरमनी 


गुठदस्तए वाइमीर पण्डित हरगोपाछ सस्ता” 
गोहरे आठम बदीउद्दीन अबुल कासिम 
जफरनामा सरपुद्दीन अली याज्ञदी 
तजकिरागे मद्ाइखे काइमीर बाबा मसीब 
तवकाते अकुबरी मल्लीगढ़ बि० 
वारीखे फिरिस्ता मुहम्मद काप्तिम फिरिस्ता 
दारीखनामये हेरात सैफविन मुहम्मद विन 
याकूब बलहरबी 
तारीखे काइमीर आजम 
तारीसे काव्मीर नारायण कौह आजिज 
तारीखे काश्मीर हसत विन अछी काइमीरो 
तारीखे हसन पीर ग्रुक्लाम हसन खोयहामी 
तारीबे काइमीर सैयद अछी रिसर्च विभाग, 
श्रीनगर 
तारीख काइगीर हैदर मस्ठिक चादुरा (पाण्ट्र) 
रिसर्च वि क्रीमगर 
तारीछे काइमीर म्युनिख पाण्जुलिपि 
तारीख रशीदी मिर्जा हैदर दृगछात, लण्डन 
तुजुबा जहांगीरी नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 
तोफबुड अह॒बाव ले० मन्ञात 
नफहेतुल उस अब्दुल रहमान विन अहमद, 
जामी ( सन्‌ १८४५८ ५९ ) 
नेवादिशल अखवार अबू रफीउद्दीन अहमद 
ब्रिटश म्यूजियम परिग्रहूण स० २४०२९ 
मजमूये तवारीख बीरवठ काचछ 
मजछफूजाते तिमूरी एु० एस० बी० स० ८५ 
बहारिस्तान घाही लेखक भज्ञात ब्रिटिश 
म्थुजियम परिग्रहण १६,७०६ 
फुतहाते वबरूया अब्दुरू बहाव सुरी 
मजात्तिरे रहमानी ए० एस० बो० 
मजमूजा दर अखाव मश्नायरय काश्मीर 
छे० बन्ञात 
मु तलब उत तवारीख बदायूनी बन्दु कादिर 
रियाजुठ बाफरीन ++ रिजाकुदी खान हिंदायत 
सैहरान १३०४ सन्‌ १८८७-१च८८ ई० 
यावियाते काइमीर  रुवाश मुह्यद आशय 


आधार ग्रन्थ 


हविद्युस्मिपार : रुवान्दमोर गयासुद्दोन यम्बई : 
हिलायतुद आफरीन : झवाजा इश्नहाक ( ब्विड्श्ि 
म्यु० ) 


अरबी : 


हुदुदुल आलम ; छे० अज्ञात 


अंग्रेज़ी : 


अल्वेस्नी : सचाऊ एस० सी० ( छण्डन ) 
इण्डियन एण्टीकेरी : भाग : ५ 
इण्डियन मुसलिम : मुहम्मद मुजीव 
इनसाइवलोपीडिया प्रिटानिका : ग्यारहवाँ सं० 
इण्डियन इपिग्राफिक्ल ग्ठोसरी ; डी० सखी ० सरकार 
एण्टीफ्रेंटी भॉफक. चम्बास्टेटस : घोगेछ_ एच० 
इग्पीरियल भजेटियर पेशावर : 
एप्टीकेरी भॉफ इण्डिया एण्ड तिब्बत : ए० एच० 
फ्रेन्वी रच 
ए सिप्नेद भाफ तिब्बत : 
ए स्टडी ऑन दी प्रोनिक़ ऑफ छट्गाख : 
विदैच छुसियानों 
एन्शिएण्ट ज्योग्रेफी ऑफ इण्डिया : ए० परनिधम 
संस्करण १९६३ 
एन्दिएष्ट हिस्टोरियन ऑफ इण्डिया ; पाठक 
बी० एस« 
गाइमीर अण्डर दी सुदृतान : मोहिवुल हसन 
मम्प्रीदेन्सिव हिस्दी ऑफ दण्डिया : 
काइमीर : जी० डो० एम० सूफी (सन्‌ १९४९) 
बैम्द्रिज हिस्द्री ऑफ इण्डिया : भाग ३) ४ 
श्रोनोछोजी साँफ बाइमीर हिस्द्री रिकम्स्ट्रब्टेड : 
वेबटाघत्म 
छाइग्प आफ गुठतान ऑफ वाइमीर : रोजस 
एाइन्स सौंफ पिद्दीवद इपिटिया : जन एक बर्निघम 
गजेटिपर : बेट्स ( १८३७३ ) 
पाइड ट्वे गारोनेशन : ऐविस ग्रोड 
जम्मू एग्ड पाइमीर टेरिटोरीज : दगू ० फ्रेशरिक 
ट्रेवे5 $ बाइन ( सन्‌ ८४२ ई० ) 
७». वाने हुगेड ( सन्‌ १८४४५ ६० ) 
#.. वेरू पीट इम्टू 
». पूंए भाषट ( सन्‌ १८५२ ६० ) 


द््श्‌ 


डाटरसें ऑफ वित्तस्ता : बजाज 

तुकिस्तान : वर्टहोछ 

तुणलक डाइनेस्टी : आगामुहम्मद हसन 

दि जन ऑफ पंजाव हिस्टॉरिकल सोसाइटी 

दि वैली बॉफ काश्मीर : डब्दु० आर० लारेन्स 

दि पिक्रेट ऑफ लद्याख 

दिल्‍ली सल्लनत : मजमुदार आर० सी 

ज्योप्रेफिक डिवशनरी ऑफ एंशिएणप्ट एड 
मीडिवल इण्डिया 5 तन्दलछाल दे । 

डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नादंन इण्डिया : एच० 
सो० राय 

बाइबिल : 

मार्कोवोछो : यूछ हैनरी 

मिडीवछ रिसचेंज फ्रॉम इस्टन एशियाटिक सोर्देज 
प्रेट्स चेण्दीयर ई० छप्डन सन्‌ १८८८ 

मुसलिम वर्ल्ड : एच० ए० बाल्टर सन्‌ १९१४ 

किग्स ऑफ काप्मीर : जे० सी० दत्त 

साउथ इण्डियन इन्शफरिप्शस्स ; भाग १ 

साउथ इण्डियन टेम्पुल दस्दक्रिप्शन्स : टी० एन० 
सुब्रमन्यम्‌ 

स्टडोज इन इण्डो-मुसलिम हिंस्ट्री : शापुरशाह 
होरमस जी होदी वाला 

स्टड्रीज इन दि ज्याग्रफी ऑफ एन्यिएप्ट एण्ड 
मिट्दोवल इण्डिया : डी० ती० रखकर 

हिन्दू छा. डी० एफ» मुल्ठा 

हिस्डी बराफ अफगानिस्तान: यर्नंठ जी० 
मेल्लीसन छण्डन १९४० 

हिस्ठी ऑफ बाइमोर - ब्रमज्जाई पृष्वीमाय 
बीठ 

इिस्ट्टी ऑफ थर्म ध्ास्त्र ; गाणे 

ट्स््ठी बॉफ सुसदिस रूख इस गाइमीर ; डा» 
परमू आर० बे० 

हिछ्छी साफ मंगेठ : एच ० एच० होव्थ 

हिछ्ी ऑफ बेस्ट विश्बत रीशन : साहनी 
( एम्घन १६०७) 


६१६ राजतरद्विणी 


हिन्दी 
उत्तर तैमूरकालीन भारत अछीगढ वि० 
तुयल्ककालीन भारत अलीगढ़ बि० 
दक्षिण पूर्व एशिया रघुनाथ सिह 
धर्म निरपेक्ष राज्य रघुनाथ सिंह 
पृथ्वीराज रातों घन्दवरदाई 
ग्यारहवों सदी का भारत जयशकर मिथ 


कब्मीर सलातीन के अहद मे मोहिबुल हसन 
तारीख हसन पीर हसन शाह 
घुलबुल शाह साहेवसादत मुफ्ती मुहम्मद शाह 
( सहायक ग्रन्थ ) 
सस्कृत' 
कवि कठाभरण क्षेमे द्र 
कर्ण छु दरी विल्हण 
कल्कि पुराण 
काइभीर राजवश साहिब राम 
काइमीर शब्दामृत ईश्वर कोल 
गउडबही वाकपति राज 
सौर पचाशिका विल्हण 
तीर्थ सप्रह साहिब राम 
देश ब्यवस्था पुस्तिका काइमीर 
पुराण विषयानुक्रणणी राजबली पाण्डेय 
पचस्तवों धर्माचार्य-श्रीराम छेव ( त्रिक ) 
आश्रम फतेह कदछ, श्रीनगर 
भारत मजरी क्षेमेद्र 
शाजतरगिणी सप्रह साहिब राम 
शमायण मजरी क्षेमेंद्र 
लहलेइवरी वावयानि राजानक भास्कर 
सुबृत्त तिकवा क्षेमेद्र 
हतुति कुसुमाजलि जयधरमट्ट 
फारसी 
अकबरनामा शेख अयुछ़फजर 
अहंवाले मुल्व किएतवार शिवजी दर 
दफकघालनामएन्यहागीर. मुहम्मद घरीफ विद 
दोस्त मुहम्मद 


खमसा बहाडुद्दीव बहादुद्वीन 
खबारिकुल सालकीन अहमद विन अल्सुबूर 
काइ्मीरी 
गुउजार कश्मीर दीवान कृपाराम 
गुलदाने इब्नाहिमी मुहम्मद कास्रिम हिन्दूशाह 
जखीरतुल मुल्क सैय्यद अली हमदानी 
तज़किरातुल आफरीन मुख्ला बली रैना 
तहकीकाते अमीरी असीरुद्दीन पखली वाले 
तारीखे अलफी मुज्ला अहमद यट्टवी ( तलवी ) 
तारीबे कबीर मुइउद्दीत मिशकीन 
तारीबे खान जहानी ख्वाजा नियामतुल्ला हरवी 
तारीघष जम्मू व रियासतहाये मलहका 
हशमत अली खान, लखनवी 
तारीसे राजगाग राजोरी मिर्जा जफरछ्ला सा 
तारीबे हिदायतुद्ला मतो 
तारीबे फिरोजश्ञाही जियाउद्दीन वरनी 
तारीख मुबारकशाही यैहया बिन अब्दुला 
सिरहदी 
तारीबे शायक अब्दुल वहाव शायक 
तारीख शाहनामा शाहमुहम्मद तौफीक 
तारीसे हादी मुहम्मद हयात 
दस्तूर असलाकीन शेख बाबा दाउद खा 
पूरतामा बाबा नसीबुद्दीन गाश्नी 
प्रज मसनवी सलोम कल्लील खुशाल 
बागे छुलेमान मोर सादुहला शाहाबादी 
मआसिदल उमरा घमशुद्दौला 
मआसिर रहीमी झ्वाजा अब्दुछ वकी मिहाबाद 
मजमूआ सदा गुराम रघूछ 
मजलिस उस सलातीन मुहम्मद ध्रीफ-- 
अनजाफी 
मकबतुरू जवाहिर नुष्दहीव जफर बदखशी 
छडछ तवारोख बहाडद्वीन 
यजीज उत्‌-तवारोख अब्दुल नवी 
बबाय निज्ञामिया या निज्ञामुर बका हतरत 
मुल्छा निद्ागुद्दीन 
हफ्तशक्छीम अमीन अहमद राजी 
हसमते काइमीर अब्दुल कादिर खान (बनारस) 


आधार अन्थ 


अंग्रेजी 


मर्ली हिस्द्ी एण्ड कल्चर ऑफ काइमीर : राय, 
घुनीलचन्द 
अर्लछी हिस्द्ी ऑफ नादं॑न॑ इण्डिया : चट्टोपाध्याय, 
एच० 
आर्कखिचर ऑफ काश्मीर : क्रैस्से, टो० एस० 
आककियोलोजिकल सर्वे १९०६-७ 
इन दि लैण्ड ऑफ लज्जाइख : वाडिया, ए० एस० 
छण्डन 
इंगलिश ट्रान्शछेशन आफ फिरिस्ता ; बिग्यस्‌ 
इलस्ट्रेशन फ्रॉम ऐ्शिएप्ट विल्डिगसू इन काइमीर 
कौ : एच ० एच० 
एक्रोश दी रूफस ऑफ दी बढ्ड : विल्फोडे, रेड, 
एस० के० 
ऐन इन्द्रोडक्सन द्वू काइ्मीर इट्स जियोलॉजी 
एण्ड ज्योग्राफी--पिट्ठावाला, एम० पी० 
ए परसनल नरेटिव ऑफ ए विजिट द्व गजनी, 
काबुल इन अफगानिस्तान : ब्राउन, जी०.ठी ० 
ए पीप भ्रू दी काश्मीर : मोरिसन 
ए रेसियल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया 2 खकरवती 
ए छोनली समर इन काश्मीर : मोरिसन, 
मार्मरेट कोल्टर 
एंश्षेष्ट इंडिया : मश्ूमदार, आर० सी० 
एंशेष्ट मानुमेष्ठ इन काश्मीर : काक, झार० स्री० 
कल्हण पोयेट हिस्टोरियत ऑफ कापमीर : 
धर, सोमनाथ 
ऑन एंशेण्ट ऐरेण्टुछ एशियन ट्रैवट्स : स्तीव, 
एम» हुक 
कार्किस ऑफ हिन्दूकुश : रोवटंसन, जी० एल० 
काइमीर श्रू दी एजेज : कौछ, जी० एल० 
काइसीर इच रानठादट एण्ड शेड्स : शइंदेल, 
विसकोई इ० 
काइमीर इन स्टोरी : पर, स्ोमदाप 
माझ्मीर : सर यंग फ्रासिस हसवेड 
काइमीर क्रोनिफल : वैंशम (लेख : हिं* ई०प०) 
काश्मीर एण्ड काशगर : विल्यू एच० वारूर 
काइमीर ऐंटोविवटीज : काक, रामचन्द्र 


उद्ध रा० 
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काझ्मीर पास्ट एण्ड प्रेजेष्ट : कौछ, धौसाक्ालू 

काश्मीर शैंविज्म : चैंटर्जीं, जे० सी० 

केटछॉग ऑफ दी कक्‍्वाइन्स इन दी इण्डियन 
म्यूजियम, कलकत्ता 

क्वाइन्स मॉफ एन्त्रिपेष्ट इण्डिया : किघम, एं० 

क्वाइन्स ऑफ मीडिवल इण्डिया : कनिघम, ए० 

गजेटियर काश्मीर, करिश्तवार, भंद्रवा, जम्मू, 
नौथेरा, पूंछ एण्ड वैली बॉफ कृष्ण गंगा : 
वेट्स, कैप्टन सी० ई० 

जोसफ इन काइ्मीर : हजरत मिर्जा गुलाम 
कादियान 

ज्योग्राफी ऑफ जम्मृ एण्ड काइमीर : कोल, ए० 

ट्राइब्स भॉफ हिन्दू कुश : विश्ठौल्फ, जे० 

रेम्पुस्स : कनिघम, ए० जनरल 

डाइनेस्टिक क्रोनोलॉजी ऑफ़ काश्मीर : घोपाल, 
यू० एन० 

।डिकसनरी ऑफ काझ्मीर प्रॉपर नेम्स : नोल्स, 
जे० एच० 

ठिब्ब्रत, चातार एण्ड मंगोलिया : प्रिसेत, एच० सी० 

चुर्कस्तान : वर्दहीछ 

थर्दी इयस इन काइमीर : नीकृ० ए० 

दी काइमोर : कील, पं० आनन्द 

द्वी गार्डन ऑफ "ग्रेट मुगल्स: स्ट्रुअर्ट मिसेस 
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